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॥ श्री गणेशाय नमः ।। 
।। श्रीसरस्वत्ये नमः ।। ।! उ» नमो भगवते वासुदेवाय ।। 


भरविल्यमहापुराणस 
उत्तरपर्व 
अथ प्रथमोऽध्यायः 


व्यासागमनवर्णनम्‌ 


कल्याणानि ददातु वो गणपतिर्यस्णन्तुष्टे सति क्षोदीयस्यपि कर्षाण प्रभवितु ब्रह्मापि जिद्यायते । 
भेजे यच्चरणयारविन्दमसहकत्सौभाग्यभाग्योदयैस्तेनेषः जगति प्रसिद्धिमगमद्देवेन्द्लक्ष्मीरपि ॥ १ 
शश्वत्पुण्यहिरग्यगर्भरसनासिहासनाध्यासिनी सेयं वागधिदेवता वितरतु श्रेयांसि भुयांसि व: । 
यत्पादामलकोमलाङ्गुलिनखज्योत्स्नाभिरुद्वेल्लितः शब्दब्रह्मासुधाम्बुधिरबरुधमनस्युच्छुद्धलं खेलति॥२ 
नमस्तस्मै विश्वोदयविलयरक्षाप्रकृतये शिवाय क्लेशौघच्छिदुरपदपद्मप्रणतये । 
अमन्दस्दच्छन्दप्रथितप्रथुलीलातनुभृते त्रिवेदीवाचामप्यपथनिजतत्त्वस्थितिकृते ॥ ३ 


अध्याय १ 
व्यास के आगमन का वर्णन 


वह गणपति देव तुम्हें कल्याण प्रदान करें, जिनके असन्तुष्ट हो जाने पर शक्ति कुण्ठित होने के कारण 
ब्रह्मा छोटे कार्य की भी पूति करने में असमर्थ ही रह जाते हैं और जिसके चरणकमल की सेवा का सौभाग्य 
भाग्यशाली प्राणी सदैव किया करते हैँ । अतः मैं भी उनकी सेवा के लिए सचेष्ट हूँ, क्योंकि उसी चरण-सेवा 
के फल स्वरूप समस्त विश्व में देवराज इन्द्र की राजलक्ष्मी की अतुलनीय ख्याति हुई है। ब्रह्मा की उस जिह्वा 
रूप पवित्र सिहासन पर सदैव सुशोभित होने वाली वागधिदेवता सरस्वती तुम्हें अत्यन्त कल्याण प्रदान 
करती रहे, जिसके चरण की कोमल अंगुलियों के नखों की स्वच्छ किरणों द्वारा अत्यन्त बढ़ा हुआ वह शब्द 
ब्रह्म रूप अमृत सागर विद्वानों के मन में स्वच्छन्द हिलोरें लेता रहता हे। १-२। उस शिव (कल्याण) मूर्ति को 
मैं सदैव नमस्कार करता हूँ, जिसने समस्त ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति, रक्षा एवं प्रलय करना अपना स्वभाव ही बना 
लिया है, जिसका चरणकमल सदैव विघ्न व्यूहों को नष्ट करता है, और निरन्तर तेजी से होने वाली. उस 
स्वच्छन्द एवं अत्यन्त प्रख्यात विश्व लीला रूप (विराट्‌) शरीर धारण किये हैं तथा जिसकी तत्व स्थिति का 
वर्णन करने में वेदवाणी भी असमर्थ रहती है। ऐसे गणाधिदेंव मेरी रक्षा करें। जिनके कपोल के ऊपर स्वच्छ 


॥ श्री गणेशाय नमः ॥ 
॥ श्रीसरस्वत्ये नमः ॥। ॥। ॐॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥। 
भविष्यमहापुराणस 


उत्तरपर्व 
अथ प्रथमोष्ध्याय: 


व्यासागमनवर्णनम्‌ 


कल्याणानि ददातु वो गणपतिर्यस्मित्नतुष्टे सति क्षोदीयस्यपि कर्मीण प्रभवितुं ब्रह्मापि जिह्यायते । 
भेजे यच्चरणारवित्दमसकृत्सौ भाग्यभाग्योदयैस्तेनैषा जगति प्रसिद्धिमगमहेवेन्द्रलक्ष्मीरपि ॥ १ 
शश्वत्पुण्यहिरण्यगर्भरसनासिहासनाध्यासिनी सेयं वागधिदेवता वितरतु श्रेयांसि भुयांसि वः । 
यत्पादामलकोमलाङ्गुलिनखज्योत्स्नाभिरुद्वेल्लितः शब्दब्रह्मासुधाम्बुधिर्बुधमनस्युच्छुङ्कलं खेलति॥२ 
नमस्तस्मै विश्वोदयविलयरक्षाप्रकृतये शिवाय क्लेशौघच्छिदुरपदपद्मप्रणतये । 
अमन्दस्वच्छन्दघ्रथितपृथुलीलातनु भृते त्रिवेदीवाचामप्यपथनिजतत्त्वस्थितिकृते ॥ ३ 


अध्याय १ 
व्यास के आगमन का वर्णन 


वह गणपति देव तुम्हें कल्याण प्रदान करें, जिनके असन्तुष्ट हो जाने पर शक्ति कुण्ठित होने के कारण 
ब्रह्मा छोटे कार्य की भी पूर्ति करने में असमर्थ ही रह जाते हैं और जिसके चरणकमल की सेवा का सौभाग्य 
भाग्यशाली प्राणी सदैव किया करते हैं । अतः मैं भी उनकी सेवा के लिए सचेष्ट हूँ, क्योंकि उसी चरण-सेवा 
के फल स्वरूप समस्त विश्व में देवराज इन्द्र की राजलक्ष्मी की अतुलनीय ख्याति हुई है। ब्रह्मा की उस जिह्वा 
रूप पवित्र सिहासन पर सदैव सुशोभित होने वाली वागधिदेवता सरस्वती तुम्हें अत्यन्त कल्याण प्रदान 
करती रहे, जिसके चरण की कोमल अंगुलियों के नखों की स्वच्छ किरणों द्वारा अत्यन्त बढ़ा हुआ वह शब्द 
ब्रह्म रूप अमृत सागर विद्वानों के मन में स्वच्छन्द हिलोरें लेता रहता है। १-२। उस शिव (कल्याण) मूर्ति को 
मैं सदैव नमस्कार करता हूँ, जिसने समस्त ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति, रक्षा एवं प्रलय करना अपना स्वभाव ही बना 
लिया है, जिसका चरणकमल सदैव विघ्न व्यूहों को नष्ट करता है, और निरन्तर तेजी से होने वाली उस 
स्वच्छन्द एवं अत्यन्त प्रख्यात विश्व लीला रूप (विराट्‌) शरीर धारण किये हैं तथा जिसकी तत्व स्थिति का 
वर्णन करने में वेदवाणी भी असमर्थ रहती है। ऐसे गणाधिदेंव मेरी रक्षा करें। जिनके कपोल के ऊपर स्वच्छ 


भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


यस्य ` गण्डतले भाति विमला षट्यदावली । अक्षमालेव विमला स तः पायादगणाधिपः ।।४ 
ॐ नमो वासुदेवाय सशार्ङ्गाय सकेतवे । सगदाय सचक्राय सरद्भधाय नमो नमः॥५ 
नमः शिवाय सोमाय सगणाय ससूनवे । रवृषाय सशुलाय सकपालाय सेन्ददे ॥६ 
शिवं ध्यात्वा हरि स्तुत्वा घणम्य परमेष्ठिनम्‌ । चित्रभानुं च भानुं च नत्वा ग्रन्थमुदीरयेत्‌ ॥।७ 
छत्राभिषिक्तं धर्मज्ञं धर्मपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ । द्रष्ट्मभ्यागता हृष्टा व्यासाद्या परमर्षयः ॥।८ 
मार्कण्डेयः समाण्डव्य: शाण्डिल्यः शाकटायदः । गोतमो गालवो गार्ग्यः शातातपयराशरो ॥९ 
जासदग्न्यो भरद्वाजों भृगुर्भागुरिरेव च ! उत्तङ्कः शङ्कलिखितौ शोनकः शाकटायनिः । १० 
पुलस्त्यः पुलहो दाल्भ्यो बृहदइवः सलोमशः ¦ नारइः पर्वतो जटनरपावसुपरावसू । ११ 
तानुषीनागतान्दृष्टा वेदवेदाड्भपारगान्‌ । भक्तिमान्भ्रातुभिः सार्द्धं कृण्णधौम्यपुरःसरः॥। १२ 
युधिष्ठिरः संप्रहृष्टः समुत्थायाभिवाद्य च । अर्य्यमाचमनं पाद्यमारानानि स्वयं ददौ ॥ १३ 
उपविष्टेषु तेष्वेब तपस्विषु युधिष्टिरः । विनयावनतो सूत्वा व्यारं ववनमम्रवीत्‌ ॥ १४ 
भगवस्त्वत्प्रसादेन प्राप्तं राज्यं भहन्मया । विक्रम्य निहतः रांख्ये सानुबन्धः सुयोधनः ॥ १५ 
सरोगस्य यथा भोगः प्राप्तोऽपि न सुखावहः । हत्वा ज्ञातींस्तथा राज्यं न सुखं प्रतिभाति मे ॥ १६ 


रुद्राक्ष को माला की भाँति भ्रमर पंक्तियाँ सुशोभित होती रहती हैं । ओंकार रूप वासुदेव को मैं नमस्कार 
करता हूँ, जो धनुष, ध्वजा, गदा, चक्र, एवं शंख से सुसज्जित रहते है । उसी भाँति शिव जी को नमस्कार 
कर रह हूँ ! जो अपने वृष (बैल), त्रिशूल, कपाल एवं चन्द्रमा से सदैव सुसज्जित रहते हैं । इस प्रकार 
मैं शिव जी का ध्यान, विष्णु की स्तुति, और चित्रभानु नामक सूर्य समेत लोक पितामह ब्रह्मा को प्रणाम 
करके इस ग्रन्थ का प्रारम्भ कर रहा हूँ ।३-७। (राजचिह्ल) मंत्र एवं चामरों से वि भूषित, धर्मज्ञाता, एवं 
धर्मपुत्र युधिष्ठिर को देखने के लिए व्यास आदि श्रेष्ठ ऋषियों का आगमन हुआ जिसमें मार्कण्डेय 

माण्डव्य, शाण्डिल्य, शाकटायन, गौतम, गालव, गार्ग्य, शातातप, पराशर, परशुराम, भरद्वाज, भृगु, 
भागुरि, उत्तंक, शंख, लिखित, शौनक, शाकटायनि, पुलस्त्य, पुलह, दाल्भ्य, वृहदश्व, लोमश, नारद, 
पवत, जहनु, अपावशु, और परावसु नामक ऋषिगण सम्मिलित थे । उस समय उन आये हुए ऋषियों 
को जो वेद एवं वेदाङ्गो के धर्मज्ञ विद्वान्‌ थे, देखकर भक्तिमान्‌ युधिष्ठिर ने सिहासन से उतरकर अपने 
भाइयों समेत अत्यन्त हषित होते हुए कृष्ण और धौम्य को आगे कर उन ऋषियोंका शुभ समेत 
अभिवादन स्वागत किया । पश्चात्‌ स्वयं प्रदत्त यथोचित आसन पर आसीन कराकर उन्हें अर्ध्य, 
आचमन एवं पाद्य (हाथ मुख चरण के प्रक्षालनार्थ जल) प्रदान किया। उन तपस्वियों के अपने आसनों 
पर श्रान्त होने पर युधिष्ठिर ने विनम्र होकर व्यास जी से कहा-भगवन्‌ ! आपकी कृपा द्वारा ही मुझे 
इस महान्‌ राज्य की प्राप्ति हुई है, जो युद्ध में पराक्रम द्वारा बन्धु समेत सुयोधन के निधन होने पर प्राप्त 
हुआ है।८-१५। किन्तु रोगी प्राणी को भोग की प्राप्ति सुख कर न होने की भाँति मुझे भी अपने कुल के नाश 


: १. 'यस्य’ इत्यारभ्य छत्राभिषिक्तम्‌' इत्यतः छ्रुएक्तनः. पाठ एकस्मिन्पुस्तकेऽधिकोऽस्ति । 
विनयप्रणत:--इ०पा ० । ई 


प्रथमोऽध्यायः ३ 


यत्सुखं पावनं प्रीतिर्वनमूलफताशिनाम्‌ । प्राप्य गां च हृतारातिं न तदस्ति पितामह ॥ १७ 
यो नो बन्धुर्गुरुर्गोप्ता सदा शर्म च वर्म च । स मया राज्यलोभेन भीव्मः पापेन घात्तितः ॥ १८ 
अविवेकमहं धास्ये मनो मे पापपद्धूलम्‌ । क्षालयित्वा तव गिरा बहुदशितदारिणा ॥ १९ 
संश्रुतानि पुराणानि वेदास्सांगा मया विभो । ममाद्य धर्मसर्वस्वं प्रज्ञादीपेन दर्शय ॥२० 
एते सधर्मगोप्तारो मुनयः समुपागताः । पिबन्तो नेत्रश्नमरेभेदतो मुखपङ्कजम्‌ ॥२१ 
अर्थश स्ताणि यावन्ति धर्मशास्त्राणि यानि वै। श्रुतानि सर्वशास्त्राणि शीष्सा,्वागोर थोसुतात्‌। २२ 
स्वर्ग गते शान्तनवे अवान्कृष्णोऽथ यादवः । सुहृत्त्वाद्‌ बन्धभावाच्च नान्यः शिक्षयिता मम ॥२३ 


सत्यं सत्यवतीसुनुडर्मराजाव वक्ष्यति । विशेषधमानखिलान्मुनौनासविशेतः !।२४ 
व्यार उवाच 


यदाख्येयं तदाख्यातम्‌ मया भीज्मेण तेऽनघ । मार्कण्डेयेन धौम्येन लोमशेन महषिणा ॥२५ 
धर्मज्ञो ह्यसि मेधावी गुणवान्प्राज्ञसत्तमः । न तेऽस्त्यविदितं किञ्चिद्धर्माधमेविनिश्चये ।। २६ 
पार्भस्थिते हृषीकेशे केशवे केशिसूदने । कस्यचित्कथने जिल्ला तत्र सम्परिवर्तते ॥२७ 


करने के नाते यह राज्य सुखकर नहीं दिखाई दे रहा है। पितामह ! वन में कन्द मूल खाकर जीवन 
व्यतीत करने वाले प्राणियों को जिस सुख एवं पावन प्रीति की प्राप्ति होती है, वह शत्रुओं के समूल नष्ट 
होने पर प्राप्त हुए राज्य से नहीं मिल सकता है। मैं ऐसा पापी था कि राज्य लोभ के कारण मैंने उन भीष्म 
की हत्या की जो मेरे बन्धु, गुरु, रक्षक, सदैव कल्याणेच्छुक एवं कवच की भाँति दुर्भेय आचरण के थे। मैं 
महान्‌ अविवेकी हो गया हूँ, मेरा मन पाप कीचड़ में एकदम ओतप्रोत हो गया है । यद्यपि आपकी वाणो 
रूप जल से जिसमें अनके भाँति से तत्त्व को हृदयंगम करना बताया गया है, इस मन को शुद्ध कर पुराणों 
एवं अंगों समेत वेदों के श्रवण मैंने अनेक बार किये हैं, किन्तु विभो ! आज अपने ज्ञानद्वीप द्वारा धर्म सर्वस्व 
के दर्शन करायें । १६-२०। ये समस्त ऋषिगण भी जो धर्म के योद्धा हैं, अपने नेत्र रूपी भ्रमरो द्वारा आपके 
मुख कमल का रसास्वादन कर रहें हैं। समस्त अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, और इतर सभी शास्त्रों का मैंने 
भागीरथी (गङ्गा) के पुत्र भीष्म द्वारा श्रवण किया है। किन्तु शान्तनु पुत्र भीष्म के स्वर्गीय हो जाने पर 
मित्र एवं बन्धु होने के नाते यादव श्रेष्ठ कृष्ण ही मेरे शिक्षक हैं अन्य कोई नहीं। पश्चात्‌ सत्यवती पुत्र 
व्यास धर्मराज के लिए समस्त धर्मो की विशेष व्याख्या करेगे, विशेष कर मुनियों के लिए भी।२ १-२४ 

व्यास जी बोले-अनघ ! मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ, उसंकी व्याख्या भीष्म द्वारा आप पहले सुन 
चुके है । तथा मार्कण्डेय, धौम्य, और लोमश ऋषि ने भी उसकी व्याख्या की है । आप धर्म-मर्मज्ञ 
बुद्धिमान्‌ गुणवान्‌, एवं विशिष्ट विद्वान्‌ हैं इसलिए धर्माधर्म का निश्चय आपसे अविदित नहीं है। तथापि 
धर्मप्रिय होने के नाते रहते समय जो केशव, और केशि (राक्षस) संहर्ता कहे जाते हैं, कहने के लिए 


१. पापशंकितम्‌ । २. ज्ञानदोषेन । ३. सेव्यः । 


¥ भविष्यपुराणम्‌ -उत्तरपर्व 


कर्ता पालयिता हर्ता जगतां यो जगन्मयः । प्रत्यक्षदर्शी सर्वस्य धर्मान्वक्ष्यत्यसौ तव ॥ २८ 
समादिइयेतिकर्तव्यं भगवान्बादरायणः । पूजितः पाण्डुतनयैर्जगाम स्वतयोवनस्‌ ॥२९ 
स्वाभाष्य भारतविधातरि सम्प्रयाते ते कौतुकाकुलधियो सुनयः प्रशान्ताः । 
किम्‌ पच्छति क्षपितभारतलोकशोकः कि वक्ष्यतीह भगवान्यदुवंशवीरः ।। ३० 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे उत्तरपर्वणि व्यातागमनवर्णनं नाश प्रथमोऽध्याराः । १ 


अथ द्वितीयोऽध्यायः 
ब्रह्माण्डोत्पत्तिवर्णनम्‌ 
युधिष्ठिर उवाच 


कस्य प्रतिष्ठा निदिष्टा को हेतुः किं परायणम्‌ । कस्मिन्लैतल्लयं याति कस्माइुत्पद्यते जगत्‌ ॥ १ 
कति द्वीपाः समुद्राश्च) कियंतो हि कुलाचलाः । कियत्प्रमाणमवनेर्भुवनानि कियन्ति च ॥२ 


किसकी जिह्वा अग्रसर हो सकती है । वे जगत्‌ के कर्ता, रक्षक, अपहर्ता हैं इसलिए वही प्रत्यक्षदर्शी 
समस्त धर्मो की व्याख्या पूर्वक दिग्दर्शन करायेंगे, अच्छा अब आज्ञा प्रदान कीजिये । इतना कहकर 
भगवान्‌ वादरायण व्यास जी पाण्डुपुत्रों द्वारा पूजित होने के उपरांत तपोवन चले गये। इस 
प्रकार विवेचन पूर्वक कहकर उन भारत भाग्यविधाता व्यास के चले जाने के उपरांत शान्तचित्त कैसे हुए 
उन ऋषियों के बीच जिनके मन से सुनने के सिए लालायित हैं, भारत के शोकापहरण करने वाले 
युधिष्ठिर ने क्या प्रश्‍न किया ? और वीर यदुवंशीय भगवान्‌ कृष्ण ने उसका किस प्रकार समाधान 
किया।२५-३० 
श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में व्यास का आगमन वर्णन नामक पहला अध्याय समाप्त । १। 


अध्याय २ 
ब्रह्माण्डोत्पत्ति का वर्णन 


युधिष्ठिर जी बोले-इस विश्व में किसकी प्रतिष्ठा सदैव स्थित रहती है, संसार होने का कारण 
कौन है, उत्पन्न होकर वह अपनाता किसे है, और इस जगत्‌ की उत्पत्ति एवं प्रलय किसमें होना है । उस 
प्रकार द्वीप, समुद्र, पर्वत कितने हैं, पृथ्वी का प्रमाण क्या है, और इसमें कितने भुवन हैं । १-२ 


१. धर्मतत््वार्थकोविदः। २. दुःखितलोकशोक । ३. च वार्ष्णेय । 


द्वितीयोडध्याय: प्‌ 


श्रीकृष्ण उवाच 

पौराणश्चैव विषयो यत्पृष्टोऽहं त्वयानघ । शरतोऽनुभुतश्च मया संसारे सरता' चिरम्‌ ॥३ 
अजाय विश्वरूपाय निर्गुणाय -गुणात्मने । नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेधसे ॥।४ 
अत्र ते वर्णयिष्यामि भ्टृणु पार्थ पुरातनम्‌ । याज्ञवल्क्येन मुनिना भविष्यं भास्वतां पतिः ॥ 
पृष्टो यदुत्तरं प्रादादूषिभ्यस्तन्मया श्रुतम्‌ ॥॥५ 
धन्यं यशस्यमायुष्यं सर्वाशुभविनाशनम्‌ । भविष्योत्तरमेतत्ते कथयामि युधिष्ठिर ॥६ 
एकात्मकं त्रिदेवत्यं चतुःपञ्चसुलक्षणम्‌ । गुणकालादिभेदेन सदसत्सम्प्रदशितम्‌ ।७ 
एक एव जगद्योनिः प्रतियोनिषु संस्थितः । एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचन्द्रदत्‌ ॥८ 
ब्रह्मा दिष्णवषाङ्कश्व त्रयो देवा: सतां मताः ¦ नामभेदैः क्रियाभेदैभिद्यन्ते नात्मना सवयम्‌ ।।९ 
प्रक्रिया चानुषद्धश्व उपोद्धातस्तथेव च । उपसंहार इत्येतच्चतुष्पादं प्रकीतितम्‌ ।। १० 
सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च । वंशानुचरितं चैव पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ ॥ ११ 
एष वक्तव्यविषयः समुहान्प्रातभाति मे । तथाष्युद्देशतो वच्मि सर्ग प्रति तवानघ ॥१२ 

महदादिविशेषान्तं सवैरूप्यं सलक्षणम्‌ । पञ्चप्रमाणं षट्कक्षं पुरुषाधिष्ठितं जगत्‌ ॥ १३ 
अव्यक्ताज्जायते बुद्धि्महानिति च सा स्मृता । अहङ्कारस्तु महतस्त्रिगुणः स च पठचते ॥। १४ 


श्रीकृष्ण बोले-अनघ ! आप ने जो कुछ पूँछा है, वह सब पुराणों का विषय है जिसका अनुभव इस 
संसार में रहते हुए मैंने बहुत दिनों से किया है, और लोक शास्त्र से सुना भी है । उस भगवान्‌ वासुदेव को, 
अजन्मा, विश्वरूप (विराट्‌), निर्गुण, एवं सगुण और ब्रह्मा रूप है। पार्थ ! इस विषय के उत्तर में एक 
पुरातन इतिहास का वर्णन, जिसे सूर्य के पूछने पर महपि याज्ञवल्क्य ने कहा था, मैं कर रहा हूँ, सुनो! उसे 
मैंने और ऋषियों ने भी सुना है। युधिष्ठिर ! उस धन्य, यशस्वी, आयुवरद्धक और शुभ-अशुभ के विनाशक 
इतिहास का भविष्योत्तर नाम है, जिसमें मैं कह रहा हूँ। वही एक (ब्रह्म) सदैव स्थित रहता है एक 
आत्मा है, जो तीनों प्रधान देव (ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर) के रूप में रहकर चार-पाँच लक्षणों से युक्त होता 
है, और गुण एवं कालादि भेद से वही सदा असत्‌ प्रदर्शित किया गया है। वही एक विश्व का कारण है, जो 
उनके योनियों में स्थित रहकर जल में एक चन्द्र के उनको चन्द्र दर्शन की भाँति दिखाई देता रहता 
है। ३-८। ब्रह्मा, विष्णु, और महेश्वर यही तीनों सनातन प्रधान देव हैं, जो अपने नाम और क्रिया द्वारा 
स्वयं पृथक-पृथक्‌ मालूम होते हैं। प्रक्रिया, अनुषङ्ग (आकस्मिकता ) , उपोद्धात, और उपसंहार नामक 
उसके चार चरण बताये गये हैं, तथा सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वन्तर और वंश चरित्र यही उस (ब्रह्म) 
पुराण के पाँच लक्षण कहे गये हैं। अनघ ! यद्यपि मेरी दृष्टि में यह वक्तव्य विषय अत्यन्त महान्‌ दिखाई दे 
रहा है, तथापि उद्देश्य के अनुसार सर्ग वर्णन मैं प्रारम्भ कर रहा हूँ, जिसमें महदादि से लेकर विशेष तक 
बताया गया है, और वही रूप एवं लक्षण भी है। पाँचों प्रमाण और छः कक्षा वाले इस ब्रह्माण्ड का वह 
अव्यक्त पुरुष अधिष्ठाता है, जिससे सर्वप्रथम बुद्धि उत्पन्न होती है, उसे महान्‌ भी कहा गया है। उस 


१. चरता मया । २. सर्वात्मकम्‌ । ३. सनातना: । 


६ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


तन्मात्राणि च पञ्चाहुरहङ्काराच्च सात्तविकात्‌  । जातानि तेभ्यो भूतानि भूतेभ्यः सचराचरम्‌॥ १५ 
जलभूतिमये दिष्णौ नष्टे स्थावरजङ्गमे । भुतात्मकमभुदण्डं महत्तटुदकेशयम्‌ (११६ 
सृष्ट्या' शक्त्या च निर्भिन्नं तदण्डमभवदिद्दधा । भूकपालमथैकं तदि द्तीयमभवन्नभः ॥। १७ 
उल्बं तस्याभवन्मेरु्जरायुः पर्वताः स्मृतः । नद्यो धमन्यःसञ्जाताः क्लेदः सर्वत्रग ' पयः ॥ १८ 
योजनानां सहस्राणि षोडशाधः प्रतिष्ठितः । उत्सेधे 'चतुराशीतिर्दवात्रिंशदूर्ध्वविस्तृतः ॥ - 


भूमिपद्कजविस्तीर्णा कणिका मेरुरुच्यते १९ 
आदित्यश्वादिदेवत्यात्तत्रा भृत्त्रिगु णात्मक: ! प्रातः अ्रजापतिरसौ मध्याह्ने दिऽणुरिष्यते ॥ 
रुट्रोऽपराहृसमये स एवैकरित्रधामतः ।। २.० 
प्रातः प्रजापतेर्जाता मुनयो नव मानवाः“ । मरीचिरत्र्यड्भिरसौ पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः ॥ 
भ्रुगर्वशिष्ठ इत्यष्टौ नारदो नवमः स्मृतः ।।२ १ 


नद ब्रह्माण इत्येष पुराणे निश्चयः स्सृतः । अड्गुष्ठाहक्षिणाहक्ष: सञ्जज्ञे कमलोद्धवात्‌ ॥२२ 
वामा प्रसृतिरुटगादङ्गुष्ठात्तौ च दम्पती । ताभ्यां जातास्तु तनया हर्यञ्वास्ते विनाशिताः ॥ 

सृष्टि प्रति समुद्युक्ता नारटेन महात्मना ॥२२३ 
दक्ष: क्षीणान्सुतान्वीक्ष्य जनयामास कन्यका: । पश्वाशद्दश विख्याताः सत्याद्या नामभिः स्मृताः॥ २४ 
ददौ स दश धर्माय कश्यपाय त्रयोदश । कालस्य नयने युक्ताः सप्तविंशतिमिन्दवे ॥२५ 


महान्‌ द्वारा तीनो युक्त अहंकार और उस सात्त्विक अहंकार द्वारा पाँच तन्मात्रा की उत्पत्ति होती है 
जिससे पाँच (आकाशादि) भूतों एवं उन भूतों द्वारा इस चराचरमय जगत्‌ की (उत्पत्ति) होती हे । 
जल मूतिमय विष्णु में इस स्थावर जंगम रूप जगत्‌ के विलीन होने पर वह भूतात्मक, महदण्डक्‌ उदक 
में शयन किये एवं सृष्टि-शक्ति से निर्भिन्न है, दो भागों में विभक्त होकर एक भाग से भू कपाल और 
दूरारे से आकाश होता है।९-१७। इसका उल्व (गर्भावरण झिल्ली) मेरु और जरायु (गर्भाशय) 
पर्वत, धमनियाँ (नाड़ियाँ) नदी, एवं क्लेद जल है, वह सोलह सहस्र योजन नीचे चौरासी सहस्र 
योजन उन पर प्रतिष्ठित है, जो ऊपर बत्तीस सहस्र योजन विस्तृत हैं। इस पृथ्वी रूपी कमल के 
विकसित होने पर उसकी कणिका मेर हुआ है। उस स्थल में आदि देव होने के नाते आदित्य भगवान्‌ 
त्रिगुणात्मक रूप धारण करते हैं--प्रातः काल प्रजापति, मध्याह्न में विष्णु, और अपराल् समय में रुद्र 
रूप अवस्थित होता है। इस प्रकार वह एक (ब्रह्म) होते हुए तीन भागों में विभक्त होता है। उन 
प्रातःकालीन प्रजापति द्वारा नव महषियों के जन्म हुए, जिनके मरीचि, अत्रि, अङ्गिरा, पुलस्त्य, पुलह, 
क्रलु, भृगु, वशिष्ठ, और नारद नाम है इस प्रकार पुराणों में इन नव महषियों को ब्रह्मा रूप बताया 
गया है। ब्रह्मा के दाहिने अंगूठे से दक्ष और उनकी पत्नी प्रसूति का जन्म हुआ है। पुनः उस दम्पत्ति के 
द्वारा हर्यश्व आंदि के अनेक पुत्र उत्पन्न हुए जो सृष्टि के लिए समुत्सुक महात्मा नारद द्वारा विनष्ट हो 
गये। उस समय अपने पुत्रों को क्षीण देखकर दक्ष ने सत्या आदि नामक पचास कन्याओं की उत्पत्ति की। 
अंनन्तर उन्होंने उनमें से दश कन्याएँ धर्म के लिए तेरह कश्यप जी के लिए दो काल के लिए, सत्ताईस 


१. साक्षिकातु । २. सृष्टशकत्या । ३. सर्वगतम्‌ । ४. मुखविस्तृतः । ५. मानसाः । 


द्वितीयोऽध्यायः (९ 


दे प्रादादबाहपुत्राय द्वे कृशाइवाय चैव हि । रूपयौवनशालिन्यध्वतत्रो$रिष्टनेमिने !।२६ 
एकां भृगोर्भवायैका प्रादात्तेभ्यश्वराचरः । अभवत्पुरुषव्यान्र भ्ूतग्रामश्चतुविधः ॥२७ 
वैराजभथ वैकुण्ठं कैलासमिति नामतः । मेरोः श्ृद्धत्रयं मि ब्रह्मविष्णुशिवालयम ॥२८ 
प्राचीदिक्क्रमयोगेन तेषाम्‌ पारवे पुरः स्मृताः । इन्द्रादिलोकपालानां दिव्यैः स्वर्ल्लक्षणेर्युता: ॥२९ 
हिमवान्हेमकूटश्च निषधो मेरुरेद च । नीलः श्वेतस्तया श्टृङ्गी जम्वूहीपे कुलाचलाः ॥ 


जम्बूद्री पप्रमाणेन सहस्रगुणितं शतम्‌ ३० 
भिद्यते नवधा सोऽपि वर्षभेदेन भारत + जम्बूशाककुशक्नोःबशाल्मगोमेदपुष्कराः ॥ 
द्वीपाः सप्त समाख्याताः समुद्रैः सप्तभिर्वृताः ॥३ १ 


क्षारक्षीरेक्रसुरया दध्ना चैव घतेन च । स्दाटूदके न च भृतैर्दिगणैर्डिगुणैस्तथा २२ 
भूर्लोकोऽथ भुवल्लोकः स्दमेहर्ज्जन इत्यपि । तपः सत्यश्च कथिताः पार्थ सप्त सुरालयाः ॥ ३३ 
महातलो भूमितलः सुतलो वितलस्ततः । रसातलश्च विज्ञेयः सप्तमरच तलातलः ॥३४ 
हिरण्याक्षप्रभृतयो दानवेन्द्रा महोरगाः । वसंत्येतेषु कौन्तेय सिद्धाश्च ऋषयश ये ।॥!३५ 
स्वायंभुवो अनुः पूर्वं ततः स्वारोचिषोऽभतत्‌ । उत्तमस्तामसश्चेव रे वतश्चाक्षुषेति षट्‌ !१३६ 
वैवस्वतोऽयमधुना वर्तते मनुरुत्तमः । यस्य पुत्रैः प्रपोत्रैश्च विभक्तेयं वसुन्धरा !। ३७ 
आदित्या वसवो रुद्रा एकादश तथाश्विनौ । उषस्त्रयः समाख्याता देव वैवस्वतेऽन्तरे ।। ३८ 


चन्द्रमा के लिए प्रदान किया । उसी प्रकार बहुपुत्रं के लिए दो, कृशाश्व के लिए दो अरिष्टनेमि के लिए 
रूप यौवन सम्पन्न चार, भृगु और शिव के लिए एक-एक कन्याएँ प्रदान की जिससे चराचर मय इस जगत्‌ 
का निर्माण हुआ । पुरुषव्याघ्र ! इस लोक में प्राणि समूहों की चार प्रकार से सृष्टि हुई है । प्रधान देव 
ब्रह्मा, विष्णू, एवं महेश्वर के वैराज, वैकुण्ठ, तथा कैलास नामक लोक मेरु के तीनों शिखर पर अवस्थित 
हैं, जो पूर्य आदि दिशाओं के ब्राम से वे स्थान उन लोगों के सम्मुख ही है । इन्द्रादि लोकपालों के लिए स्वर्ग 
आदि दिव्य लक्षणों से युक्त हैं हिमवान्‌, हेमकूट, निषध, मेरु, नील, श्वेत, और भृङ्गी नाम कुलाचल 
पर्वतगण स्थानरूप में उस जम्बूद्वीप में नियुक्त हैं, जो द्वीप एक लक्ष के प्रमाण में स्थित हें । उसी का वर्ष 
भेद से नव भाग किया है, जिसमें प्रथम भारत वर्ष है । इस प्रकार जम्बू, शाक, कुश, क्रौञ्च, शाल्मलि, 
गोमेद, और पुष्कर नामक सात द्वीपों का निर्माण किया गया है, जो अपने चारों ओर सातौं समुट्रों से 
क्रमशः आवृत (घिरे हुए) हें । उन समुद्रो के क्रमशः क्षार, क्षीर, इक्षु (ईख), सुरा, दधि, घृत और 
स्वादपूर्ण जल नाम हैं, जो उत्तरोत्तर एक दूसरे से दुगुने विस्तृत एवं गम्भीर हें । पार्थ ! भूलोक, 
भुवर्लोक, स्वर्गलोक, महर्लोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक देवों के आवास स्थान हैं, उसी प्रकार 
महातल, ` भूमितल, सुतल, वितल, रसातल, और तल एवं अतल लोक ।१८-३४। हिरण्याक्ष आदि 
दानवेन्द्रों एवं महासर्पो के आवास स्थान हैं कौन्तेय ! इसी लोको में सिद्ध तथा ऋषिगण भी निवास 
करते हैं। मनुगणों में सर्वप्रथम स्वायम्भुव मनु, पश्चात्‌ क्रमशः स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, 
और सातवें वैवस्वत मनु हैं, जो इस समय वर्तमान अधिकारी हैं । इनके वंश के पुत्रों प्रपौत्रो द्वारा यह 
वसुन्धरा विभक्त की गयी है । इस वैवस्वत मनु के समय में आदित्य, वसु, एकादश और अश्विनी कुमार 


८ भविष्यघुराणम्‌- उत्तरपर्व 


विघ्रचित्तिहिरण्याख्यौ दैत्यदानवसत्तमौ । तयोर्तशे तु ब्रहवो दैत्यदानवसत्तमाः ॥३९ 
पःच्चाशद्गुणितकोटियोजनानां महत्तया । सप्तद्वीपसमुद्रायाः घ्रमाणमवनेः स्मृतम्‌ ॥॥४० 
पिण्डेन च सहस्राणि सप्ततिर्जलमध्यतः । गौरिवैषा सुमहती भ्राजते न च लीयते ॥४१ 
लोकालोकः परतरः पर्वतोऽग्रमहोच्छुयः । द्वैतमर्थ स नियतो योऽसो रविरुचामपि॥४२ 
नैमित्तिकः प्राकृतिकस्तथैदात्यन्तिको लयः । नित्यश्चतुर्थो विज्ञेयः कालो नित्यापहारकः ॥४३ 
उत्पद्यते स्वयं यस्मात्तत्तस्मिन्तेद लीयते । रक्षति च परे पुंसि भुतानामेष निश्चयः ॥४४ 
यथर्रावृतुलिङ्गानि नानारूपाणि पर्यये ! दृश्यन्ते तानि तान्येव तथा भावा युगादिषु ॥४५ 
प्रतिलौनेषु भूतेषु विबुद्धः सकलं जगत्‌ । वेदशब्देभ्य एवादौ निर्ममे स महेश्वर: ॥४६ 
हिछाहिले सझृदुकरे धर्भाधर्मानृतानते । ते तं विना प्रपरान्ते पुनस्तेष्वेच कर्मसु ॥।४७ 
भूर्टशगुणेन पयसा संदृता तच्च तेजसा । तेजोऽरि्लिन नभसा तद्गुणेनारिलो वृत: ॥४८ 
भूतादिना तथाकाशं भूतादिर्महतावृतः । महान्परिवृतस्तेन पुरुषेणाविनाशिना ।।४९ 
एवं विधानामण्डानां सहत्राणि शतानि च । उत्पन्नानि विनष्टानि भावितानि महात्मना ।!५० 

वेकुण्ठकोष्ठगतपेतदशेषतायां ख्यातं' जगत्सुरनरोरगसिद्धनट्रम्‌ । 

पश्यन्ति शुद्धमुनयो बहिरन्तरे च माया चराचरगुरोरपरैव काचित्‌ ।।५ १ 

इति श्रीभविष्ये महापुराणे उत्तरे पर्वणि ब्रह्माण्डोत्पत्तिवर्णनं नाम द्वितीयोऽध्यायः । २ 


एवं तीनों उप प्रख्यात देव हैं । उसी भाँति विप्रचित्त और हिरण्याक्ष नामक दो दैत्य दानव हैं, जिनके बहु 
संख्यक दैत्य दानव राज हैं । सातो द्वीप और सातो समुद्र समेत इस पृथ्वी का प्रमाण पचास करोड़ योजन 
है, जो जल के मध्य भाग में. गौ की ही भाँति पिंड रूप में, जो सत्तर सहस्र का है, सुशोभित है । अत्यन्त 
महान्‌ होने पर भी वह उस जल में विलीन नहीं होती है । लोकालोक नामक पर्वत सबसे श्रेष्ठ एवं 
अत्यन्त ऊँचा है, वही द्वैत (देव विभाग) करने के लिए अवस्थित है । वही सूर्य की किरणों का नैमित्य 
निमित्तक, प्राकृतिक, एवं आत्यन्तिक लय स्थान है, इसलिए उसे नित्य अपहरण करने वाला काल भी 
कहा जाता है । प्राणियों का यह निश्चित नियम है कि जिससे उनकी उत्पत्ति होती है, उसी में विलीन भी 
होते हैं और उसी सर्वश्रेष्ठ पुरुष में प्रतिष्ठित रहकर सुरक्षित होते हैं जिस प्रकार ऋतुओं में विवर्दय के 
समय उनके लिङ्ग अनेक रूप धारण करते दिखायी देते हैं उसी भाँति युगादि काल में उनके भाव भी उस 
रूप में प्रत्यक्ष होते हैं । जीव समूहों के प्रलय होने के उपरांत पुनः समस्त जगत्‌ चेतना प्राप्त करता है । 
आदि काल में सर्वप्रथम वेद शब्दों के द्वारा उसकी रचना करने वाले महेश्वर हैं । वे जीव पुन: हिसक एवं 
अहिंसक मृदु एवं क्रूर धर्माधर्म सत्य और असत्य में लीन होकर उन्हीं कर्मो को अपनाते हैं । यह पृथ्वी 
अपने से दश गुने जल से घिरी है उसी भाँति तेज से जल, अनिल (वायु) से तेज, आकाश से वायु, (पंच) 
भूतादि से आकाश, महान्‌ से भूतादि, और महान्‌ उस अविनाशी पुरुष से आवृत (घिरा) है । इस प्रकार 
उस महापुरुष द्वारा यह ब्रह्माण्ड सैकडौं सहस्रो बार उत्पन्न होकर नष्ट हुए हैं । इस ब्रह्माण्ड को जो देव, 
मनुष्य, उरग,-सिद्ध आदि से पूर्ण आवद्ध हैं, प्रलयकालःमें महर्षि गण जो समान रूप से बाहर भीतर विशुद्ध 
होते हैं, उसे देखते हे और इस चराचर निर्माता की माया दूसरी ही है । ३५-५१ 
श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तर पर्व में ब्रह्माण्डोत्पत्ति वर्णन नामक दूसरा अध्याय समाप्त ।२। 


१. ध्यानम्‌, ध्यातम्‌ । 


अथ तृतीयोऽध्यायः 


सायादशेनवर्णनम्‌ 
युधिष्ठिर उवाच 
कीदृशी कृष्ण सा माया विष्णोरमिततेजसः । यया व्यामोहितिं यच्च जगदेतच्चराचरम्‌ ॥। १ 
श्रीकृष्ण उवाच 
येन द्वीपे पुरा विष्णुरास्तं चक्तगदाधरः । वासुदेवः सगरुडः सच्चक्रश्च श्रियाः राह ॥२ 
नीलोत्पलदलइ्यामः ङुण्डलाभ्यां विशूषितः । भ्राजते मुकुटोह्योतकेय्रवनमालया १।३ 


तस्य दुष्ट्मथास्यागान्नारदों मुनिसत्तमः । प्रणम्य स्तुतिभिरवं प्राहेदं विस्मयान्वितः ॥ ४ 
संशयं परियृच्छाधि भगवन्वक्तुमर्हसि । का माया कीदृशी साया किंरूपा च कुतस्तथा !।५ 
तस्या दर्शय मे रूपं मायायाः पुरुषोत्तम । या च मोहयते सर्व त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ ॥६ 
आब्नह्यास्तम्बपर्यत्तं सदेवासुरमानुषम्‌ । वेकुण्ठं यासुदेवं च प्रसादं कर्तुमईसि॥७ 
दमुक्तस्तु मुनिना देवदेवो जनादनः । प्रहस्योवाच देवर्ष कार्यं मायया त्वया ॥८ 
भयोऽपि मोहयामास सोमग्राहण नारदश । नारदोऽपि महाराज प्रोवाचेदं पुनःपुनः ।।९ 
मायां दर्शय मे देव नान्यदस्ति प्रयोजनम्‌ । अथासौ विष्णुरुत्थाय इ्वेतद्वीपं पुनर्ययौ ॥ १० 


अध्याय ३ 
मायादशेन नारक वर्णन 

युधिष्ठिर जी बोले-भगवन्‌ ! अमित तेजवाले विष्णुदेव की वह माया जिससे यह चराचर 
समस्त जगत्‌ मोहित होता है, किस प्रकार की है । १ 

श्रीकृष्ण बोले-उस द्वीप में भगवान्‌ विष्ण, चक्र गदा धारण किये गरुड और लक्ष्मी समेत 
आसनासीन थे । उन वासुदेव भगवान्‌ के उस रूप को, जो नील कमल दल की भाँति श्यामल वर्ण 
कुण्डलों से अलंकृत, सिर पर मुकुट, बाँह में केयूर और हृदय में वनमाला से सुशोभित था, देखने के लिये 
मुनि श्रेष्ठ नारद का एक बार वहाँ आगमन हुआ । स्तुति प्रणाम करने के उपरांत आश्चर्य चकित होकर 
नारद मुनि ने उनसे कहा-भगवन्‌ ! मैं एक संशय प्रकट कर रहा हूँ, उसे बताने की कृपा करें । 
पुरुषोत्तम! माया किसे कहा जाता है। वह किस प्रकार की होती है, उसका रूप क्या है, और कहाँ स्थित 
है तथा मुझे उस माया का रूप दिखाने की कृपा करें । जिससे चराचर मय यह तीनों लोक संमोहित है 
तथा ब्रह्मा से लेकर स्तम्ब पर्यंत देव, मनुष्य, समेत वैकुण्ठ और वासुदेव भी मोहित हैं । मुनि के इस 
प्रकार कहने पर देवाधिदेव जनार्दन भगवान्‌ ने हसकर कहा-_देवर्षे ! आप माया की बातें छोड़ दें। किन्तु 
सोमपान के द्वारा नारद को मुग्ध कर पुन: उसके लिए प्रेरित किया था । नारद ने पुन: कहा महाराज ! 
देव ! मुझे माया का दर्शन कराइये और कुछ नहीं चाहता । इस प्रकार नारद के बार-बार कहने पर 
भगवान्‌ विष्णु ने वहाँ से उठकर पुनः इवेतद्वीप को प्रस्थान किया । २-१०। और अंगुली के अग्रभाग पकड़े 


१ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


सोऽपि द्विजो मुनिश्रेष्ठ संसारादुत्तरिष्यति । इत्येवं संवदन्तौ च जग्सतुर्मार्गमुत्तमस्‌ ।,३८ 
कान्यकुब्जस्य सामीप्ये सरः श्रेष्ठमपश्यताम्‌ । हंसकारण्डवाकीर्ण चक्रवाकोपशोभितम्‌ ॥३९ 
पद्चिनीजलकलह्वाररक्तोत्पलसितोत्पलैः ! छादितं पदिनीपत्रैर्मत्स्यैः कूर्मेजलो्भवैः ॥४० 
तटै रम्यैर्घनैर्वृक्षः केतकोखण्डमण्डितम्‌ । केतकीकुसुमामो दैल्लकुचेस्तटमण्डितैः ॥ ४१ 
दात्पृहशिखिभारुण्डनको राटैश्च संकुलम्‌ । कुरवेश्चातकै रम्यं केकाकुलनिनादितस्‌ ॥४२ 
जलकुक्कूटसद्गीतं हंससारसशोभितम्‌ । जीवंजीवकहारीतचकोरैरयशोभितम्‌ १६४३ 
जशिष्ठस्य मुनेर्नाम्ना विख्यातं श्रीमहोदयम्‌ । अस्मिन्नद्य प्रवेष्टव्यं महाजनाविवेकिनाम्‌ ॥४४ 
स्थातप्यं पुरतस्तेषां तस्भात्स्तानं सम!चरेत्‌ । इत्युक्त्वा केशवः पापं सस्नौ घ्रागेव तज्जलैः` ।:४५ 
यत्तीर्थलोकं विख्यातं स्नात्वा तीरं समाश्रितः । प्रहरे वासुदेवस्य नारदोऽपि मुदा युतः ॥ ४६ 
आचम्य सस्नौ तीर्थेन क्षणातीर्थमवाप्य च । यावदुत्तिष्ठते तोयात्स्नात्वा ऋषिरुदारधीः ४७ 
तावत्स्त्रोतवं समापन्नो नारदः केन वर्ण्यते । यस्यास्तु विस्तृते नेत्रे वक्त्रं चन्द्रोपसं शुभम्‌ ॥४८ 
स्मरपाशोपमौ कर्णौ कपोलौ कनकोज्ज्वलौ । नासिका तिलसूनेन कामचापोपसे दुवो ॥४९ 
दशना हीरकैस्तुल्या विद्रमाभः शुभाधरः । मयूरस्य कलापेन तुल्यं कचनिबन्धनम्‌ ॥५० 


भोजन किया और न विश्राम ही अपितु यहाँ ब्राह्मण के वर आकर विश्राम किया है । मुनिश्रेष्ठ ! 

इसलिए वह ब्राह्मण श्रेष्ठ इस संसार सागर को पार करेगा । इस प्रकार मार्ग मे वार्तालाप करते हुए वे 
दोनों कान्यकुब्ज (कन्नौज) नगर के समीप सुन्दर एक सरोवर पर पहुँचे जो हंस, कारण्डव (वत्तक), से 
आच्छादित, और चकोर से सुशोभित था । वह सरोवर कमलिनी, रक्तकमल, नीलकमल, इवेतकमल 
और कुमुदिनी के पत्तों से आच्छादित था ।३१-४०। उसमें अनेक भाँति की मछलियाँ एवं कछुवे शोभा 
बढ़ा रहे थे उस के तट केतकी वृक्षों से सुशोभित हो रहे थे वहाँ लकुच (बड़हर) के वृक्ष भी उस 
केतकी के सुगंधों से सुवासित होकर उस स्थल को मनोरम बना रहा था । दात्यूह (कठफोडवा ), मयूर, 
गारुण्ड, एवं चकोर आदि पक्षियों से संयुक्त होकर वह कुरब, चातक (पपीहा) तथा मयूर के मधुर 
कलरव से निनादित हो रहा था । जलमुर्गी के गान से भूषित एवं हंस सारस, जीवजीव (चकोर) हरिल 
आदि पक्षियों से वह अत्यन्त सुरम्य दिखाई दे रहा था । इस वशिष्ठ महर्षि के श्री महादेव नामक सरोवर 
में आज विवेको एवं महात्माओं के साथ अवश्य स्नान करना चाहिए । इतना कह कर भगवान्‌ केशव देव 
ने सर्वप्रथम उस सरोवर में स्नान किया । उस लोक प्रख्यात सरोवर के जल में भली भाँति स्नान करके 
उनके बाहर आने पर नारद ने भी सहर्ष उसमें स्नान करने के लिए इच्छा प्रकट की । उन्होंने उसमें 
प्रविष्ट पहले आचमन किया और पश्चात्‌ डुबकी लगाई । उदार चेता महर्षि नारद ने उस जल में डुबकी 
लगाकर पानी के ऊपर हुए कि उसी समय अपने को इस प्रकार स्त्री वेष में देखा जिसके सौन्दर्य का वर्णन 
कोई नहीं कर सकता, जिसके विशाल नेत्र, चन्द्रमा की भाँति शुभ मुख, काम पाश के समान कान, सुवर्ण 
की भाँति समुज्जवल कपोल, तिलभूषित नासिका, कामबाण की भाँति भौहे, हीरे के समान दाँत, 
विद्रुम (प्रवाल) की भाँति अधरोष्ठ, मयूर पुच्छ की भाँति चित्र विचित्र बँधै केश पाश, शंख के 


१. तज्जले । 


ठृतीयोऽध्यायः १३ 


शंखरेखात्रयेणेव कंठदेशो विराजते । माधवीलतया तुल्यौ मञ्ज तस्या भुजौ शुभौ ॥५१ 
युतौ रक्तोत्पलाभासौ पाणीरक्तनखांगुली । पीनावतुङ्गतनुधृत्कठिनौ कलशोपमौ ॥५२ 
स्तनादविरलौ स्निग्धौ चक्वाकयुगोणमौ । स्वल्पकं मध्यदेशं ठु मुष्टिग्राह्यमसंशयम्‌ ॥५३ 
नाशिमंडलगांभीय लावण्यं केन वर्ण्यते । वलित्रयेण विकृता रोमराजिविरानिता ॥५४ 
नयने च पुनस्तस्या भृग्या इव सुशोभने । नितरदो बिम्बफलको मत्मधायततं शुभम्‌ ॥५५ 


रम्भायुग्मोएप्राद्रू स्मरबाणनिबन्धनौ । विपरीतगत्ादासखेदभारसहो दृढो ५६ 
नवकुन्टलतासारसरलं सनिवन्धनस्‌ । जङ्धायुगं महाराज शुउगुल्फणुगं तथा॥५७ 
रक्तांभुलीलतातल्पनखचऱ्द्रकयाचितम्‌ ¦ चरणारविंद्युगल॑ सरक्तं सुप्रतिज्ठितम्‌ ॥५८ 
सैवंविधा तदा नारी सर्वलक्षणपूजिता । बभूव क्षणमात्रेण जगद्व्यामोहकारिणी ॥५९ 


क्षीरोदमथनोत्तीर्णा लक्ष्मीमन्यामिवोच्छ्तास्‌ । दृष्टाप्यदर्शनं प्राप्तो भायया मधुसूदनः ॥६० 
सम्प्राप्यते च सा कालसंगराहारिणी यथा । आस्त एकाकिनी मुग्धा कुर्याहिगवलोकनम्‌ ॥ ६१ 
अथाजगाम तं देशं नाम्दा तालथ्वजो नृपः । सह सैन्यैः परिवृतः पुरन्दर इवामरैः !। ६२ 
गजारूढैर्हयारूडै रथारूढै्नरोत्तमैः । विमानयानयुग्मस्थैस्तथांतः पघुरिकाजनैः ॥ ६३ 
ध्वजातपत्रकलिलैरनीकैः परिवारितः । तेन सा सहसा दृष्टा नारी कझललोचना ॥६४ 


समान तीन रेखाओं से सुशोभित कंठ, माधवीलता की भाँति अत्यन्त कोमल भुजाएँ रक्‍त कमल की भाँति 
हथेली एवं उसी भाँति रक्‍त वर्ण के नख समेत अंगुली, पीन (स्थूल), ऊँचे, कठोर, एवं कलश की भाँति 
स्तन थे, जो एक में मिले, मनोरम चिकेनाहट लिए युगल चकोर की भाँति दिखाई देते थे । उसी भाँति 
मध्यभाग (कटि) मुट्ठी के अन्दर नि:सन्देह आ जाता था ।४१-५३। उसकी नामि मण्डल की गम्भीरता 
एवं सौन्दर्य का वर्णन कोई नहीं कर सकता था । उदर में तीन वलि से विभूषित रोम पंक्ति थी और मृगी 
के समान चञ्चल नेत्र विम्बफल की भाँति नितम्ब सुशोभित हो रहा था । उसी का अवर्णनीय काम 
मन्दिर, कदली की भाँति उरू थे, जो काम बाण से पूर्ण थे एवं विपरीत रति के भ्रम जनित खेद और उसके 
भार सहन करने में दृढ़ थे । महाराज ! नवीन कुन्द लतासार की भाँति सरल जंघा गूढ़ गुल्फ, जो रक्त 
वर्ण की अंगुली लता में विभूषित नख चन्दिका से चित था और रक्त वर्ण के चरण युगल थे । इस प्रकार 
समस्त लक्षण सम्पन्न स्त्री का वेष क्षण मात्र में उन्हें प्राप्त हुआ, जो संसार को मोहित कर रहा था । उस 
रूप को देखकर यही मालूम होता थां कि क्षीर सागर मंथन करने पर निकली हुई यह दूसरी लक्ष्मी है । 
देखकर के भी भगवान्‌ अपनी माया द्वारा अन्तहित हो गये । पुरुष संगम के लिए निरिचितू स्थान पर आई 
हुई कामिनी की भाँति वह मुग्धा वहाँ अकेली रह कर चारों ओर देख रही थी । उसी बीच तालध्वज 
नामक राजा अपने सैनिकों समेत वहाँ आ गये, जो देवों समेत इन्द्र की भाँति सुसज्जित था । उनके साथ 
घोड़े एवं रथों पर स्थित श्रेष्ठ पुरुष, दो यानों पर अंत:पुर की रानियाँ और ध्वजा एवं आतपत्र युक्त 
सेनाएँ चल रही थी । राजा ने सहसा उस कमलनयना कामिनी को देखा और देखते ही काम की 


१. सङ्गमाहारिणी । 
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बभूद क्षणमात्रेण कन्दर्पशरपीडितः । केयं कस्य कुतः प्राप्ता कि देवी दाथ मानुषी ॥६५ 
अदृष्टरूपाप्सरसा काचिद्वेवी समागता । अहोरूपं सुरूपाया गोचरे परितः पुमान्‌ ॥६६ 
मुमूर्षुजायदे मोहादनुदिग्धहतो यथा । इति संचिन्त्य हृदये राजा तालध्वजोऽन्तिके ॥६७ 
उवाच नारीं मुरधां तां श्गृण मद्वचनं शुभे । कः त्दं कस्य कुतः प्राप्ता देशमेतं शुचिस्मिते ॥६८ 
इत्युक्ते साश्च चार्वङ्गौ प्राह मां विडययोनिजाम्‌ । पित्रा मात्रा विहीनां च तथाद्यापि कुमारिकाम्‌ ६९ 
निरःभ्रयां विदित्वेनां ततो जातः स्मरार्दितः । आरोप्य हयपृष्ठं तां ततो राजा गतो गुहम्‌ ॥७० 
नीत्वा दिवाहयामास शास्त्रोक्तविधिना ततः । रेषे प्रासादध्डुद्काग्रे पर्यद्धे सितया तया ॥७१ 
उद्यानभव्यश्सीड नदीनां पुलिनेषु च । पर्वतानां नितम्बेषु निझरेषु गुहासु च॥७२ 
पद्मखण्डेषु फुल्लेषु शोशितेषु सरस्सु च । घ्रयागादिषु तीर्थेषु नदीनामाश्रमेषु च ॥७३ 
दिव्यावसथरम्येछु वेलाकूलेजु पाथिवः ! यावदद्वादशवर्षाणि एकाहमपि भारत ॥७४ 
ततस्त्रयोदशे दर्ष तस्या गर्भाऽभवन्महान्‌ । एतस्मिन्गर्भसम्पूर्णे जातं दोर्घमलाबकम्‌ !। ७५ 
तद्भेदाहतकुम्भेषु बीजप्रारोहणान्नराः । बभूवुद्धतुशूत्या वै {दव्थदेहबलोत्कटाः॥७६ 
पञ्चाशत्सङ्ख्यया जाता उपसर्गादिवर्जिताः । आरूढयौवनाः सर्वे सुताः ` सङ्ग्रामकोविदाः ।।७७ 
तेषां पुत्राश्च पौत्राश्च बभूवुः सुरसत्तमाः । युयुधुः शरसङ्धातैश्चक्रशुलासिपट्टिशैः ७८ 


व्यथा से व्याकुल हो उठे, अपने मन में तर्क करने लगे कि यह कौन एवं किसकी वल्लभा है, कहाँ से आई है, 
देवी है या मानुषी ।५४-६५। मालूम होता है कोई अपूर्व रूप वाली अप्सरा आई है। अहो, इस सुन्दरी 
का स्वरूप कैसा मनमोहक है कि इसे देखते ही अनुदिग्धहत की भाँति मोहित होकर मृतक-सा हो जाता 
हे। इस प्रकार तर्क-वितर्क करने के उपरान्त राजा तालध्वज ने उस के समीप जाकर उस मुग्धा स्त्री से 
कहा-कल्याणि ! मेरी बात सुनो ! मन्द मुसुकान करने वाली तुम कौन हो, किसकी कामिनी हो, यहाँ 
कैसे आई हो। इसे सुनकर उस सुन्दरी ने अशु पूर्ण नेत्रों से देखती हुई कहा--मैं अयोनिज हूँ, और माता 
पिता से वञ्चित रहने पर भी मैं अभी तक कुमारी ही हूँ। इसे सुनकर राजा ने उसे निराश्रित जानकर 
काम पीड़ित हुए उसे घोड़े पर बैठाया और अपने घर को प्रस्थान किया वहाँ पहुँच कर शास्त्र विधान 
पूर्वक उसका पाणिग्रहण किया। अनन्तर प्रासाद के शिखर पर धवल वस्त्र से विभूषित शय्या पर उसका 
उपभोग करना आरम्भ किया। वाटिका, सुन्दर स्थान नदियों के तट, पर्वतों की कन्दराओं, झरनों, 
गुफाओं में विकसित कमलो से विभूषित सरोवरों, प्रयागादि तीर्थो, नदियों या आश्रमों, दिव्य स्थलों एवं 
समुद्र के तट पर राजा ने उसके साथ पूरे बारह वर्ष तक रमण किया। पश्चात्‌ तेरहवें वर्ष उसे गर्भ रहा। 
उस गर्भ के पूरे होने पर उसके गर्भ से कुम्हड़े की भांति एक पिंड निकला, जिसके भीतर अनेक बीज के 
अंकुर की भाँति मनुष्य थे, जो धातु शून्य, दिव्य देह, एवं अत्यन्त बली थे। उनकी संख्या कुल पचास थी। युवा 
होने परू,वे सभी रण कुशल हुए।६६-७७। और उन्हीं के समान उनके पुत्र पौत्र भी अत्यन्त बुद्धिमान्‌ एवं 


१. सुरा: । 
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हयैरन्यैर्गजेरन्येः क्रोधान्धाः कौरदा इव । पाष्उवैः सह सङ्ग्रामे युयुधुः क्षणमञ्जसा !!७९ 
सपदातिगजारोहाः सान्तःपुरपुगेच्छया । विनेशुरब्धिमासाद्य सिन्धूनां भ्रवहा इव ॥८० 
सासिसबलविस्ताराः सदर्पाः समहोच्छ्याः । इन्द्रलोकोपमं सर्व कुलं नष्टं क्षणं तदा ॥८१ 
संदृश्य नारदीयैषा विनष्टं स्वकूलं रणे । रुरोद स्नेहसंयुक्तः रसैः कलुषया गिरा ॥८२ 
हा दैव हा विधे पाप हा कृतान्त नमस्कृत । दर्शयित्वा विधानं मे पुनर्नेत्रे हृते त्वया ॥८३ 
इत्युक्त्वा स्वमुरोहस्तैजछात भृशदुःखिता । भूमो मूर्च्छातुरा भुत्वा पुनः प्राप्ता विचेतनम्‌ ८४ 
सोऽपि राजञा विषण्णोऽसौ तिवण्णः शोकसागरे । भूमौ निएतितो दुःखादु रोद भृशदुःखितः ८५ 
श्वषण्णो मन्त्रिभिः सार्ध वृद्धशोकेन संगुतः । एतस्मिन्नन्तरे विष्णुराजगाम द्विज: सह ॥८६ 
द्विजवेषपरिच्छन्न उपविष्टः सुखासने । ततः पुरस्सरो भूत्वा चक्रे धर्मार्थदर्शनम्‌ ॥८७ 
कि रोदनेन बहुना युवयोः क्लेशकारिणा । श्रूयतां विष्णुपायैषा स्वप्नदृष्टधनोपमा ८८ 


सर्वश्रेष्ठ पुरुष हए । पश्चात्‌ कौरवों की भाँति वे सब मदान्ध होकर अपने बाण, चक्र, शूल, तलवार और 
पट्टिश अस्त्रों से सुसज्जित तथा वाहनों पर बैठकर पाण्डवों के साथ युद्ध करने के लि ए रणस्थल में पहुँचे । 
वहाँ पहुँच कर अत्यन्त क्रुद्ध होकर पाण्डवो से घोर युद्ध करना आरम्भ किया । अनन्तर अपने घोड़े एवं 
हाथियों पर बैठकर सैनिकों समेत शत्रु दल का मर्दन करते हुए युद्ध के मध्य स्थल में पहुँचे उसी समय 
चारों ओर से शत्रुओं से घिर जाने पर बढ़े हुए नदी जल के सागर में पहुँच कर विलीन होने की भाँति सब 
के सब नष्ट हो गये । उस युद्ध में इन्द्र लोक की भाँति उनके अस्त्र बल, दर्प, वाहन सैनिक, आदि समस्त 
कुल का विनाश हो गया । उस समय उस नगरदीपा (स्त्री) को रण में अपने कुल नाश का समाचार 
मिल गया, जिससे वह अत्यन्त स्नेह कातर होकर अपनी क्रन्दन वाणी द्वारा विलाप करना आरम्भ 
किया--हा दैव, हा विये, पाप हारिन्‌ ! आप की वन्दना यमराज भी सदैव किया करते हैं । आप ने मुझे 
दोनों नेत्र देकर पुन: उसका अपहरण कर लिया । इतना कह कर अत्यन्त दुःखी होने के कारण अपना 
सिर पीट लिया, जिसके आघात से मूच्छित होकर पृथ्वी पर गिर जाती थी और चैतन्य होने पर उसी 
भाँति पुनः सिर पीटती थी । उसके पति देव राजा तालध्वज भी अत्यन्त शोक कातर होकर मूच्छित 
होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं और चेतना आने पर अपनी स्त्री की भाँति विलाप करते थे ! उस समय 
उनके मंत्रिगण भी उनके शोक से दुःखी होकर राजा को शान्त करने में परिश्रम श्रान्त हो रहे थे । उसी 
बीच भगवान्‌ विष्णु ब्राह्मण वेष धारण कर ब्राह्मणों समेत वहाँ राजा के दरबार में पहुँचे मंत्रियों ने उन्हें 
नमस्कार पूर्वक राज सिंहासन पर बैठाया । तत्पश्चात्‌ उन्होंने राजा और रानी की उस दीन अवस्था का 
कारण पूँछा । कारण जान लेने के उपरांत ब्राह्माण वेष धारी विष्णु ने उन्हें धर्मार्थ उपदेश प्रदान करना 
आरम्भ किया ।७८-८८। राजन्‌ ! आप दोनों इतना अधीर होकर रोदन कर रहे हें जिससे लाभ तो कुछ 
नहीं प्रत्युत दुःख की अत्यन्त वृद्धि होती है । आप लोग ! मेरी बातों पर ध्यान दे । यह संसार तथा इसके 
धन एवं परिवार सभी विष्णु की मायाजन्य होने के नाते स्वप्नतुल्य हैं। शोभने ! संसार सागर में 


ण" १. विषेयाथ। 
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शोभने यादृशः शोकः कृतः संसारसागरे । सर्वेषामेव भूतानां परिणामोयमीदृशः॥८९ 
पुरन्दरसहत्राणि चक्रवतिशतानि च । निर्वापितानि कालेन प्रदीप इव वाएुना ॥९० 
येऽपि शोजयितुं शक्ताः समुद्रे सग्राहसङ्कुलम्‌ । कुर्युश्च करयुग्मेत चूर्ण में महीतले ॥९१ 
झद््त॑ धरणीसंज्ञां ग्रहीतुं चन्द्रभास्करौ । प्रविष्टास्ते तु कातेन कृतान्तवदनं तदा ॥९२ 
दुर्गस्त्रिकूटः परिखाःसमुंद्रा रक्षांसि योधा धनदाच्च वित्तम्‌। 
पज्त्रथ्व॒ यस्योशनसा प्रणीतः स रावणो देववशाद्विषण्तः ॥२३ 
सङ्ग्रामे गजतुरगसमाकुलेऽपि चादादप्रौ वा गतविवरे महोदधौ वा । 
सर्वैवा सह वसतामुरीर्णकोपैर्नाभाव्यो कदाचिदेव नाशः ॥९४ 
पातालमाविशलु यातु सुरेन्द्रलोकमारोहतु क्षितिधराधियतिं सुमेरुम्‌ । 
मन्त्रौषंधिप्रहरणैश्च करोतु रक्षां यद्भावि तद्‌ भवति नाथ विभावितोऽस्मि॥९५ 
रोदिति कञश्चिदथाशुधौताननगुरुतरशोकविह्वलः । 
प्रविकटचरणवानपि नृत्यति कञ्रिद्वर्मादिविग्रहः॥९६ 
गायति हृदयहारि सुखनिर्भरमायतविस्तृताऽधरोऽधिकाम्‌। 
सार एष रङ्गोदरगतनटपटहाकाम एवायम्‌॥९७ 
इत्येवं धर्ममुद्दिश्य विष्णुः संसारचेष्टितम्‌ । तूष्णों बभूवानुपदम्‌ ततस्ते द्विजपुङ्गवाः ॥९८ 


पड़कर इस भाँति का शोक करना केवल तुम्हारे ही लिए नही है किन्तु संसार में आये हुए सभी प्राणियों 
की एक दिन यही अवस्था होती है, यहाँ तक इस सबल काल ने अग्नि की भाँति सहस्रो इन्द्र और सैकडों 
चक्रवर्ती राजाओं को समूल नष्ट किया है । ग्राह आदि जीवो समेत इस समुद्र के शोषण करने मे समर्थ 
अपने दोनों हाथों से इस भूपृष्ठ पर मेरु पर्वत को चूर्ण करनेवाले, पृथ्वी के उद्धार एवं चन्द्र सूर्य को पकड़ 
लेने वाले प्राणी भी कालकवलित होकर कृतान्त के मुख में पहुँच गये । दैववश वह रावण भी काल 
कवलित हुआ, जिसका नगर त्रिकूट पर्वत का दुर्ग, समुद्र खांई, राक्षस गण योद्धा थे, कुबेर का धन एवं जो 
शुक्राचार्य को भाँति मंत्र प्रणेता था । हाथी, घोड़ों के संकुल से पूर्ण संग्राम स्थल, अग्नि, (पाताल) 
शिखर, एवं समुद्र कहीं भी ठिपं जाये अथवा समस्त जनों के सामने ही सदैव रहे और चाहे कि (काल 
का) उस प्रचण्ड कोप में पड़कर नाश न हो, यह असम्भव है । स्वामिन्‌ ! पाताल, देव लोक, अथवा पर्वत 
राज सुमेरु के शिखर पर आरोहण या मंत्रों औषधियों द्वारा रक्षा करता रहे किन्तु होनहार होकर ही 
रहता है, यह मुझे भली भाँति निश्चित है । इस संसार में महान्‌ शोक से व्यथित होकर कोई इस प्रकार 
रोदन कर रहा है, जिससे उसका मुख अश्रु धाराओं से अत्यन्त प्रक्षालित की भाँति हो गया है, कोई धर्मादि 
मूति विकट चरण होने पर भी नृत्य कर रहा है और कोई अत्यन्त प्रसन्न चित्त से सुखानुभव प्रकट करते 
हुए मुख द्वारा संगीत के रागों को प्रकट करते हुए गायन कर रहा है । इसलिए इसका सार यह है कि 
रंग भूमि में नट के वाद्यों द्वारा आकर्षित करके उसमे तन्मय रखने की भाँति इस संसार को जानना 
चाहिए। इस प्रकार सांसारिक धर्मोपदेश करके व्राह्मण वेषधारी भगवान्‌ विष्णु चुप हो गये।८९-९८। 


चतुर्थोऽध्यायः १७ 


उत्तिष्ठ स्नाहि पुत्राणां प्रकुरुष्वो ध्वदेहिकम्‌ । मा शोक दिष्णुमायेषा दिष्णुना निर्मिता स्वरसं ॥९९ 
इत्युक्ता चारुसर्वाङ्गी स बझूवाचलः पुमान्‌ । स एष सदृशाकारो नारदरतत्क्षणेऽभवत्‌ ॥ १०० 
सोऽपि राजा ददर्शाथ तं समन्त्रिपरोहितः । सान्तः पुरमिदं सर्वमिन्द्रजालोपमं क्षणात्‌ ॥। १०१ 
नारदं सुनिशाईल जटाभारभयानफम्‌ । गौरवर्ण ज्वलन्तं च ब्राम्या लक्ष्म्या विरःजितम्‌ ॥ १०२ 
शिखाकसण्डलुधरम्‌ वीणदण्डकरं तथा । ब्रह्मासुत्रेण शुक्रेण कोपीनाच्छादनेन च ¦: 

पादुकाभ्यां स्थितं तीरे सररो ब्राहणासने i॥{०३ 
सम्प्रगृह्य कराग्रेण जगामादर्शनम्‌ हार: । अस्बरेण सुरेः साद्धं तस्माहेशायुधिष्ठिर ॥ १०४ 
इवेतट्रीपमथासाद प्राह देवो मुनि नुप । देवर्ष यत्त्वया पृष्टं पुर्व मायाकथाम्‌ धति :!१०५ 
माया ययेदूणी माया 2 त्स्वरूपा यदात्मिका । सा ते राया मया बह्मन्वैष्णवी सस्प्रर्दाशतः ।:१०६ 
एवमुक्त्वा मुनिवरं देवदेवो जनार्दनः । बशवान्तट्तिस्सद्यो देवर्षेरूस्य पञ्यतः ॥ १०:७ 

इति श्री भविष्ये महापुराणे उत्तरपर्दणि श्रोकृष्णयुर्धिष्ठिरसम्वादे 
मायादर्शनं नाम तृतीयोऽध्यायः। ३ 


अथ चतुथऽध्यायः 
संसारदोषवर्णनम्‌ 
युधिष्ठिर उवाच 


देवत्वं मानुषत्वं च तिर्यक्त्वं केन कर्मणा । प्राप्नोति पुरुषः केन गर्भवासं सुदारुणम्‌ ।। १ 


द्विजपुंगव ! पश्चात्‌ उन सब के इस भाँति कहने पर कि उठो, स्नान पूर्वक पुत्रों की अन्त्येष्टि क्रिया करो, 
शोक करना व्यर्थ है, क्योंकि यह सब भगवान्‌ विष्णु की माया है, जिसे विष्णु ने स्वयं उत्पन्न क्रिया है । 
वह सर्वाङ्ग सुन्दरी उसी समय अचल पुरुष के रूप में परिणत होकर नारद के वेष में दिखाई देने लगी । 
अनन्तर मंत्रिगण, एवं पुरोहित समेत राजा और उनके अन्तः पुर की समस्त रानियों ने इन्द्रजाल की 
भाँति देखा कि-अपने भयानक जटाभार से भूषित प्रदीप्त गौरवर्ण, ब्रह्म लक्ष्मी से सुशोभित तथा शिखा, 
कमण्डलु, वीणा, ब्रह्मसूत्र (यज्ञोपवीत), कौपीन, एवं आच्छादन वस्त्र धारण किये मुनिश्रेष्ठ नारद 
उपस्थित हैं । उस सरोवर के तट पर अपने चरण पादुका रखे ब्राह्मण आसन पर उन नारद की अंगुली 
ग्रहण किये विष्णु भी स्थित हैं । युधिष्ठिर ! देवों समेत आकाश मार्ग से पुनः श्वेत द्वीप में पहुँच कर 
देवाधिदेव जनार्दन भगवान्‌ ने नारद मुनि से कहा--देवर्षे ! आप ने पहले माया के विषय में जो प्रश्‍न 
किया था उसके उत्तर में मैने आपको उस वैष्णवी माया के लक्षण, एवं स्वरूप दिखा दिया ।९९-१०७ 
श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्ण-युधिष्ठिर-सम्वाद में मायादर्शन _ 
नामक तीसरा. अध्याय समाप्त ।३। 


अध्याय ४ 
संसारदोष नामक वर्णन 
युधिष्ठिर बोले-भगवन्‌ ! देव, मनुष्य एवं पक्षियों आदि की योनि किस्‌ कर्म द्वारा पुरुष्‌ 


१८ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


गर्भस्थश्च किमइनाति कथमुत्पद्यते पुनः । दत्तोत्थानादिकान्दोषान्कधै तरति दुस्तरान्‌ ॥२ 
बालभावे कथं पुष्टिः स्याद्युवा केन कर्मणा । कुलीनः केन भवति सुरूयः सुधनः कथम्‌ ॥ ३ 
कथं दारानवाप्नोति गृहं सर्वगुणैर्युतम्‌ । पण्डितः पुत्रवान्स्त्यागी स्यादामयविवर्जितः ॥४ 
कथं सुखेन स्रियते कथम्‌ भुङ्क्ते शुभाशुभम्‌ । सर्वमेवामलमते गहनं प्रतिभाति मे ५ 


| श्रीकृष्ण उवाच 
शभद वत्वमाप्नोति मि्रैर्मानुषतां ऋजेत्‌ । अशभैः कर्मभिज्जैंतुश्तियीयोत्रिषु जायते ॥६ 
प्रमाण शतिरेवात्र धर्माधर्रविनिश्वचये । पापं पापेन भवति पुण्यं पुज्येत कर्मणा ॥७ 
क्रतुकले तदा भुक्तं निदोषं येन संस्थितश । तदा तद्वायुना स्पृष्टं स्त्रीरक्तेनैकतां ब्रजेत्‌ ॥८ 
विसर्गकाले शुक्रस्प झोवः करणसंयुतः । भृत्यः प्रविशते योनि कर्मभिः स्वेन्षियोजितः ॥९ 
तच्छुक़्रक्तमेकस्थमेकाहात्कललं भवेत्‌ । पञ्चरात्रेण कललं ब॒द्बुदाकारतां व्रजेत्‌ ॥१० 
बुद्बुदं सप्तरात्रेण सांसपेशी भवेत्ततः । द्विसप्ताहादद्भवेत्येशी रक्तमांतदृढाङ्चितः ।॥ ११ 
बीजम्येवाङ्कुराः पेश्याः पञ्चविंशतिरात्रतः । भवन्ति मासमात्रेण एञ्चधा जायते पुनः ॥ १२ 
ग्रीवा शिरश्च स्कन्धश्च पृष्ठवंशस्तथोदरम्‌  । मासद्वयेन सर्वाणि क्रमशः सन्भयन्ति च ॥१३ 
त्रिभिर्मासैः प्रजायन्ते सद्रव्याङ्कुरसन्धयः । मायैश्चतुभिरङ्गुल्यः प्रजायन्ते यथाक्रमम्‌ ।। १४ 


प्राप्त करता है, और अत्यन्त दारुण गर्भवास में क्या खाता है और पुनः गर्भस्थ रहकर कैसे उत्पन्न होता 
है, दाँत आदि निकलने के उस दुस्तर दुःखों को किस भाँति सहन करता है, बचपन में पुष्टि तथा किस कर्म 
द्वारा युवा की प्राप्ति, एवं किस कर्म से कुलीन, सौन्दर्य, अत्यन्त सुधन, समस्त गुणों एवं स्त्रियों की प्राप्ति 
होती है और कैसे वह पंडित, पुत्रवान्‌, त्यागी, रोगहीन, और सुख पूर्वक शरीर त्याग करता है एवं 
शुभाशुभ कर्मो के भोग करता है। हे स्वच्छमन वाले ! मुझे यह सब अत्यन्त गहन मालूम हो रहा है। १-५ 
श्रीकृष्ण जी बोले-शुभ कर्म से देव, (शुभाशुभ के) सम्मिश्रण से मनुष्य, और अशुभ कर्मो द्वारा 

(जीव) पक्षी आदि योनि प्राप्त करता है और उस धर्माधर्म के निश्चय करने में केवल श्रुति ही एक मात्र 

प्रमाण है । जिसमें बताया गया है कि पाप कर्म द्वारा पाप और पुण्य कर्मों द्वारा पुण्य की प्राप्ति होती हे । 
यह्‌ निर्दोष जीव कर्मवश (स्त्री के) ऋतु काल में वायु द्वारा स्त्री के उस रक्‍त के साथ मिलकर एक हो 
जाता है । वीर्य के पतन समय में साधन समेत यह जीव भृत्य की भाँति अपने किये कर्मो द्वारा निर्दिष्ट 
योनि.में पहुँचता है । उस समय गर्भ में शुक्र शोणित (पुरुष स्त्री के वीर्य रज) एंक में मिलकर एक दिन 
कलल (कल-कल) करता हुआ पकता है । पाँच रात्रों तक वहीं बुद्बुद्‌ करता है, सात दिन के अनन्तर 
वही मांस पेशी बनना प्रारम्भ होता है। दो सप्ताह तक वह रक्त मांस की अत्यन्त दृढ़ मांस पेशी बन जाती 
है, जो बीज का ही अंकुर रूप रहती है। पच्चीसवीं रात्रि से उसमें पाँच भाग-ग्रीवा, शिर, कन्धा, पीठ 
वंश (रीढ़) और उदर रूप होना प्रारम्भ होता है । इस प्रकार क्रमशः दो मास में उपरोक्त पूर्ण होते हैं। 
तीसरे मास में संधियों के अंकुर चौथे मास में क्रमश: अंगुलियाँ, पाँचवें मास में मुख, नांसिका, दोनों कान, 


१. दन्तोत्थानादिकान्‌ । २. अंसौ पृष्ठं तथोदरम्‌ । 


चतुर्थोऽध्यायः १९ 


सुखं नासा च कर्णी च जायन्ते पञ्चमासकैः । दन्तप क्तिस्तथा गुहा जायन्ते च नखाः पुनः ॥ १५ 
कर्णो च रन्धसहितौ बण्मासाभ्यन्तरेण तु । पायुर्मेद्मुपस्थश्च नाभिइचाप्युपजायते ॥ १६ 
सन्ध्यो ये च गात्रेषु मासैर्जायन्ति सप्तभिः । अद्भप्रत्यङ्गसम्पूणेः शिरः केशसमन्वितः ॥ १७ 
विभक्तावयवः पुष्टः पुनर्मासाप्टकेन च । पञ्चात्मकसपायुक्तः परिपक्व: स तिष्ठति ॥ १८ 
मातुराहारवीर्येण घड्विधेन स तिष्ठति । रसेन प्रत्यहं बालो वर्धते भरतर्षभ ॥१९ 
तत्तेऽइं सम्प्रवक्ष्यामि यथाश्रुतसरिन्दम ¦} नाभिसुत्रनिबन्धेन वद्धते स दिनेदिने २० 
दतः स्मतं लभेज्जीवः सम्पूर्णेऽस्मिञ्छरौरके । सुखं दुःखं विजानाति निद्राध्वप्नं पुरा कृतम्‌ ॥ २१ 
घतदचाहं पुनर्जातो जातश्भाहं पुन्मृतः । नःनायोनिसह्राणि मया दृष्टानि तानि वे ॥२२ 

धुना जातमादोऽहं घ्राप्तसंस्कार एव च । एतच्छ्रेयः ` करिष्टामि ये न गर्भे न संश्रयः १२३ 
गर्भस्थश्चिन्तये देवमहं गर्भाद्विनिःसृतः ! अध्येष्ये चतुरो वेदान्संसारविनिदतकान्‌ । २४ 
एवं स गर्भदुःखेन महतापारिपीडितः । जीवः कर्मवशादास्ते मोक्षोपायं विचिन्तयन्‌ ॥२५ 
यथा गिरिवराक्रान्तः कत्चिहुःखेन तिष्ठत्ति । तथा जरायुणा देही दुःखे तिष्ठति चेष्टितः ।!२६ 
पतितः सागरे यद्ृ्टुःखैरास्ते सनाकुलः । गभादकेन सिक्तांगस्तथास्ते व्याकुलः पुमान्‌ ॥२७ 
लोहकुम्भे यथा न्यस्तः पच्यते कश्चिदग्निना । तथा स पच्यते जन्तुर्गभस्थः 'पीडितोदर: ॥२८ 


छठें मास में दाँतों की पंक्तियाँ (मसूढ़ा) गुद्यभाग, नख, कान के छिद्र, सातवें मास में स्नायु, अण्ड, लिंग, 
नाभि और शरीर की संधियाँ (जोडवी की गाँठे) और आठवें मास में अंगप्रत्यंग की पूर्ति समेत शिर 
के केश एवं पृथक्‌-पृथक्‌ अंगों की पुष्टि होती है । भरतर्षभ ! उस नवें मांस में वह पूर्ण इन्द्रियों समेत 
परिपक्व होकर माता के आहार वीर्य द्वारा जो छह रसो से बनता है, उसी गर्भ में बढ़ता रहता है । 
अरिन्दम ! जिस प्रकार मैंने सुना है, उसी भाँति इसकी व्याख्या कर रहा हूँ ! वह जीव अपनी शरीर 
के नाभि सूत्र द्वारा प्रतिदिन बढ़ता हुआ पूर्व जन्म की बातों का स्मरण करता है, क्योंकि उस समय 
उसकी देह सभी प्रकार से तैयार रहती है । वह पहले किये हुए सुख, दुख, स्वप्न को भली भाँति 
जानता हे । उसे उसी गर्भ में इस प्रकार का ज्ञान होता है कि पहले मैं कहाँ उत्पन्न हुआ और कैसे 
मृतक हुआ तथा उत्पन्न होकर पुनः मृतक हूँगा ! इस भाँति मैने सहस्नों योनियो में भ्रमण करते इस 
समय यहाँ इस गर्भ में अवस्थित हूँ । अब की बार उत्पन्न होते ही संस्कार करके उसभेद कर्म को 
करूंगा, जिससे पुनः इस गर्भ पिण्ड में न आना पड़े अभी गर्भस्थ होने के नाते मैं केवल इस प्रकार का 
विचार कर रहा हूँ किन्तु उत्पन्न होने पर चारों वेदों का अध्ययन करूँगा जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो 
जाये ।६-२५। इस प्रकार वह जीव कर्मवश गर्भ दुःख से अत्यन्त पीड़ित होकर अपने मोक्ष होने के 
उपाय सदैव सोचता रहता है, क्योकि जिस प्रकार महान्‌ पर्वत के भार से दबकर कोई व्यथित होता है 
उसी भाँति गर्भ पीड़ा से यह जीव दुःखी होता है । सागर में गिर जाने से जिस प्रकार दुःखी एवं 
व्याकुल होता है, उसी भाँति जीव गर्भ के जल से सिक्त होने पर वह दुःखी होता है । लोहे के घड़े में 
रहकर अग्नि द्वारा पकने से पीड़ित होने की भाँति यह जीव उदर गर्भ में रहकर पकने की पीड़ा का 


१. तत्तच्छेय: । 


२० भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


सूची झर ग्निवर्णाभिर्दिभिन्नस्य निरन्तरम्‌ । यः दुःखमुपजायेत तद्गर्भेष्ण्टगुणं भवेत्‌ ॥२९ 
गर्भेवासात्परो वासः कष्टी नैवास्ति कुत्रचित्‌ । देहिनां दुःखवद्राजन्सुघोरो ह्यतिसद्खुटः ।!३० 
इत्पेतद्गर्भदुःखं हि घ्राणिनां परिकोतितम्‌ । चरस्थिराणां सर्वेषामात्मगर्भानुरूपतः ॥३ १ 
गर्भात्कोटिगुणं डुःखं योनियन्त्रप्रपीडनात्‌ । समूर्च्छितस्य जायेत जायमानस्य देहिनः ॥३२ 
शरवत्पीड्यनानस्य यन्त्रेणेव समन्ततः । शिरसि ताड्यमानस्य पापमुद्‌गरकेण च ॥३३ 
गर्भान्तिष्क्रम्यमाणस्य प्रबलैःसूतिमारुतैः । जायते भुमहद्ृःख्ं परित्राणमविन्दतः ।१ ३४ 
यन्त्रेण पोडिता यद्वन्निःसाराः स्यस्तिलेक्षवः । तथा शरीरं निःसारं योनियन्त्रप्रपीडितम ॥३५ 
अस्थिराज्जात्वचामांसस्नःयुवन्धेन ` यन्त्रितम्‌ ! रक्तमान्समृदः युक्तं विण्सुत्रद्रदलेपनम्‌ ॥ ३६ 
केशलोमतृचाच्छङ्ं रोगायतनमातुरम्‌ । वदैनकमहदद्वारं दन्तोष्ठकदिमुदितम्‌\॥ ३७ 
ओष्ठद्दयकपाटं च दन्तजिह्वार्गलान्वितम्‌ । नाडीस्वेदप्रवाहं च कफपित्तपरिप्लतश ।।३८ 
जराशोकसमाविष्टं कालचक्रानले स्थितम्‌ । कामक्रोधसमाक्रान्तं व्यसनैश्रोपमदितम्‌ ॥३९ 
भोगतृष्णातुरं मूढं रागद्वेषवशानुगम्‌ । संवर्तिताद्भप्रत्यद्गं जरायुपरिवेष्टितम्‌ ॥४० 
सड्ूटेनाविविक्तन योनिद्वारेण निर्गतम्‌ । विण्मूत्ररक्तसिक्ताङ्भं पत्फेशाच्च समुद्धवम्‌ ॥४१ 
इति देहगृहं प्रोक्तं नित्यस्यानित्यमात्मनः । अविशुद्धं विशुद्धस्य कर्मबन्धविनिर्मितम्‌ ४२ 


अनुभव करता है । अग्नि के समान प्रज्वलित सूत्रियों (सुइयों ) द्वारा अंग छेदन होने से उससे आठ गुना 
दुःख गर्भ में जीव को प्राप्त होता हे । राजन्‌ ! गर्भवास के समान घोरवास एवं उसकेःसमगन्न:कष्ट.इस 
जीव को कहीं नहीं होता है क्योंकि वह गर्भ घोर अत्यन्त संकटों से पूर्ण रहता है । इस प्रकार मैने गर्भ दु:ख 
का वर्णन तुम्हें सुना दिया । इसी भाँति अपने गर्भ दुःख के अनुरूप चर अचर के उत्पन्न होने को भी 
समझना चाहिए । और गर्भ दुःख से कोटि गुना दुःख योनि यंत्र से निकलते समय होता है । उत्पन्न होते 
समय यह जीव अत्यन्त दुःख के कारण मूच्छित रहता है। उस समय वाणों के आघात एवं मंत्रों द्वारा 
पीडित होने से सर्वाङ्गं की पीड़ा उसे होती है। उसी बीच पाप मुद्‌ गर के आघात उसके शिर में होते हैं 
और गर्भ से निकलते समय वायु के अनेकों आघातो के सहन पूर्वक वह अत्यन्त दुख का अनुभव करता है 

जहाँ कोई सहायक नहीं रहता है। जिस प्रकार यंत्र (कोल्ह) में तिल के पीड़ित होने पर उसको खली 
निस्तत्व होकर निकलती है, उसी भाँति योनि यंत्र से अत्यन्त पीड़ित होकर सारहीन. यह शरीर निकलता 
है। उस समय उस देह में अस्थि, मज्जा, त्वचा, मास, स्नायु से आबद्ध, रक्त मांस समेत विष्ठा. और मूत्र से 
लिप्त रहता है तथा केश, लोम, से आच्छन्न रोग मंदिर उसमें विभूषित है । उसके दोनों ओष्ठ कपाट 
(किवाड.) दाँत, जिह्वा, अर्गला (जंजीर), नाडियों में स्वेद का प्रवाह, कफ, पित्त, युक्त, जरा शोक समेत 
काल चक्ररूपी अनल में स्थित रहता है । काम, क्रोध, एवं व्यसनों से आक्रान्त, भोग, तृष्णा से व्याकुल 

राग, द्वेष के वशीभूत और अंग प्रत्यंग जरायु से आवेष्टित एवं अनेक गुप्त संकटों से घिर कर योनि के द्वार 
से निकलता है, जो विष्ठा, मूत्र, रक्त श्वेत अंग चरण केश से युक्त होता है ।२६-४१। इस भाँति मैं इस 
नित्य जीवात्मा के उस अशुद्ध देह तथा उसकी प्राप्ति का वर्णन कर दिया जो उस विशुद्ध जीवात्मा का यह 


१. तुलांस्तम्भम्‌ । २. गवाक्षाष्टकभ्रूषितम्‌ । 


चतुर्थोऽध्यायः २१ 


शुक्रशोणितसंयोगाद्वेहः सञ्जायते यतः । नित्यविण्मूत्रपूर्णश्च तेनायमशुचिः स्मृतः ॥४३ 
यथान्तर्विष्ठया पूर्णः शुचिः स्यान्न बहिर्घटः । यत्नतः शोध्यमानोऽपि देहोऽयमशुचिस्तथा ॥४४ 
सम्प्राप्यात्र पवित्राणि पञ्चगव्यहटींषि च । अशुचित्वं क्षणाच्चापि किमन्यद्वस्तुबिंदवः ॥४५ 
देहः संशोध्यमानोऽपि पञ्चगव्यकुशाम्बुभिः । घृष्यमाण इवाद्भारो निर्मलत्वं न गच्छति ।१४६ 
स्रोतांसि यस्य सततं प्रवहन्ति गिरेरिव । कफपूत्रपुरीषाद्यैः स देहः शुद्धधते कथम्‌ ॥४७ 
सर्वाशुकिनिधानस्य शरीरस्य न विद्यते । शुचिरेकः प्रदेशोऽपि विट्पुर्णः स्यन्दते किल ॥४८ 
कायः सुगन्धधूपाद्येर्यत्नेनापि तु संस्कृतः । न जहाति स्वकं भावं श्वपुच्छमिव नामितस्‌ ॥४९ 
यथा जात्यैट कृष्णो ' हि न शुक्लः स्यादुपायतः । संशोध्यमानाऽपि तथा भवेन्यूतिर्न निर्मला ॥५० 
जिप्रन्नपि स्वदुर्गधं पइयन्नपि मलं स्वकम्‌ । न विरज्जति लोकोऽयं पीडयञ्नपि नासिकाम्‌ ॥५१ 
अहो मोहस्य माहात्म्यं येन व्यामोहितं जगत्‌ । जिघ्नन्पश्यन्स्वक दोषं कायस्य न विरज्जते ॥५२ 
एवमेतच्छरीरं हि निसर्गादशुचि धुवम्‌) ! त्वङ्मात्रसारं निःसारं कदलीसारसन्निभम्‌ ॥५३ 
गर्भस्थस्य स्मृतिर्यासीत्सा जातस्य प्रणइयति । संमूच्छितस्य दुःखेन योनियन्त्रघ्रपीडनात्‌ ५४ 
बाह्येन वायुना चास्य मोहसंज्ञेन देहिनः! स्पुष्टमात्रेण घोरेण ज्वरः समुपजायते ॥५५ 


अत्यन्त अशुद्ध कर्म बंधन रूप है शुक्र शोणित के संयोग द्वारा यह देह उत्पन्न होती है जो नित्य विष्ठा, 
मूत्र, से पूर्ण रहने के नाते नितान्त अशुद्ध है जिस प्रकार पट के भीतर विष्ठा पूर्ण करके अनेक बार उपायों 
द्वारा पवित्र करने पर भी वह पवित्र नहीं होता है उसी भाँति यह अशुद्ध शरीर फलतः संशोधन करने पर 
भी शुद्ध नहीं होती है । गाय के दूध, घी, दही, मूत्र और गोबर मिलकर पंचगव्य होता है, उस पंचगव्य 
द्वारा यह शरीर क्षण मात्र के लिए पवित्र होती है । क्योंकि उन पाँच वस्तुओं में कितना सामर्थ्य हो 

सकता है । कोयले घिसने पर निर्मल न होने की भाँति यह शरीर पंचगव्य कुशाओ द्वारा संशोधन करने 
पर भी निर्मल नहीं होती है । जिस शरीर के श्रोत्र (कान) इन्द्रिय पर्वत झरने की भाँति सदैव प्रवाहित 
रहती है, कफ, मूत्र एवं पुरीषादि युक्त वह देह शुद्ध कैसे हो सकती है। अपवित्रता के विधान रूप इस 
शरीर का कोई भी अंग विष्ठा पूर्ण होने के नाते पवित्र नहीं है । सुगन्धों एवं धूपों से धूपित करने पर यह 
शरीर इवान के नैमित पूंछ की भाँति अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकती है । जिस प्रकार काली कमरी अनेकों 
उपाय द्वारा शुक्ल वर्ण को नहीं हो सकती है, उसी भाँति संशोधन करने पर भी यह शरीर पवित्र नहीं हो 
सकती है। अहो आश्चर्य की बात है कि अपने दुर्गन्ध के आ घाण एवं अपने मल को देखते हुए भी यह जीवात्मा 
विरागी नहीं होता है । यह सारा संसार इस प्रकार मोहित हुआ है कि उपरोक्त विषयों के आधघाणादि दोष 
इस शरीर के देखते हुए भी इससे विरागी नहीं होता है । इस भाँति यह शरीर स्वभावतः अत्यन्त अपवित्र 
है, जो निस्तत्व कदली की भाँति केवल त्वचा मात्र सार से युक्त रहती है । गर्भ में स्थित रहने पर जिन 
पक्षों का भली भाँति स्मरण होतां है उत्पन्न होने पर वे स्मरण नष्ट हो जाते हैं क्योंकि योनि यंत्र से पीड़ित 
होने के नाते वह अत्यन्त दुःख से मूच्छित रहता है।४२-५४। बाहर होने पर मोह संज्ञक वायु के स्पर्श होने 


१. कृष्णोर्णा न शुक्ला स्यादुपायतः। २. विदुः । 


२२ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


तेन ज्वरेण महता महामोहः अजायते । संमूढस्य स्पृतिश्रेशः शी प्र सञ्जायते पुनः ॥ 
स्मतिश्वेशात्त तस्येह पूर्वकर्मवशेन च । रतिः सञ्जायते तूर्णं जन्तोस्तत्रैव जन्मनि ॥ 
रक्तो मूढस्य लोकोऽयमकार्ये सम्प्रवर्तते । न चात्मानं विजानाति न परं विन्दते' च सः॥ 
न श्रूयते परंश्रेयः सति चक्षुषि नेक्षते । समे पथि शनैर्गच्छन्स्खलतीव . पदे पदे ॥ 
सत्यां बुद्धौ न जानाति बोध्यभानो बुधैरपि । संसारे क्लिइयते तेन रःगलोभवशानुगः ॥ 
गर्भस्तृतेरभावेन शास्त्रमुक्तं महषिभिः । तहू:लमथनार्थाय स्वर्गरोक्षत्रपादकम्‌ ॥ 
ये सन्त्यरिमन्परे ज्ञाने संवैकामार्थसाधके । न कुर्वत्यात्मनः श्लेयस्तदत्र महदद्भतम्‌ ॥ 
अव्यक्तेन्द्रियवृत्तित्वाद्वाल्ये दुःख महत्पुनः । इच्छन्नपि न शक्नोति कर्तु यत्तुं च सत्क्रियाम्‌ ॥ 
इन्तोत्याने महुःसं मौलेन व्याधिनः तथा । बालरोयैश्च विविधेः पीडा बालग्रहैरपि ॥ 
तृड्बुभुक्षापरीतांगः कश्चित्तिष्ठति'\ रारटन्‌ । विण्मूत्रभक्षणमपि मोहाद्वालः समाचरेत्‌ ।। 
कौमारे कर्णवेधेन मातापित्रोश्च ताडनात्‌ । अक्षराध्ययनात्पुंसां दुःखं स्याद्‌ गुरुशासनात्‌ ॥ 
प्रसन्नेन्द्रियवृत्तिश्द कामरागप्रपीडनात्‌ । रोगोद्धतस्य सततं कुतः सौख्यं च योवने॥ 


पर उसे घोर ज्वर उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण उसे महामोह उत्पन्न होता है और उस मूढ 
समस्त स्मृतियाँ शी घ विनष्ट हो जाती हैं । पूर्व जन्म के कर्मो द्वारा उसकी स्मृति के नाश पूर्वक उस उ 
की उसी योनि के जन्म में अत्यन्त अनुराग हो जाता है । पुनः कर्म करने लगता है । उस समय यह न 
अपने की जानकारी रखता है और न उस पर ब्रह्मा की ही । कहने पर भी अत्यन्त हित की बात 
सुनता है, आखें रहने पर देखता नहीं । उसी. प्रकार समतल पर चलते हुए भी मार्ग में पग पग पर रि 
करता है । बुद्धि रहते हुए भी विद्वानों की बातें नहीं जानता है । अनुराग एवं लोभ के अधीन होकर: 
संसार में अत्यन्त दुःखों का अनुभव करता रहता है । गर्भ की बातों के स्मरण यद्यपि उस समय नहीं र 
किन्तु उस दुःख के शमनार्थ मट्षियों ने शास्त्रों के निर्माण किये हैं, जो स्वर्ग एवं मोक्ष के साधक हैं । 

लोक में यह एक कितने आश्चर्य की बात है कि उत्तम ज्ञान एवं उसके साधक (शास्त्र) के रहने पर 
मनुष्य आत्मकल्याण नहीं करता है । शिशु अवस्था में इन्द्रियों की वृत्तियाँ जागरुक न होने के का 
अत्यन्त इच्छा करते हुए भी किसी सत्क्रिया को सुसम्पन्न करना एवं कुछ कहना उस समय उसके साम 
की बात नहीं रहती है, इसलिए उस अवस्था में जीव को महान दुःख का अनुभव होता है। दाँतो 
निकलते समय भी उसे मसूड़ों की पीड़ा से अत्यन्त दुखी रहना पड़ता है । अनेक भाँति के बाल रोग 
बाल ग्रह जनित पीडाओं के अनुभवपूर्वक वह क्षुधा और प्यास से व्यथित होकर एक भाँति का रटन क 
हुए रोदन करता है। बच्चे मोहवश विष्ठा मूत्र के भक्षण भी कर लेते हैं।५५-६५। कुमारावस्था में कर्ण 
(कनछेदम), (उदहृण्डता करने पर) माता पिता और अक्षरों के अध्ययन करते समय गुरु के शासन द्व 
ताडना मिलती है । उसी प्रकार यौवन (युवा) अवस्था में इन्द्रियों के प्रसन्न होने के नाते उनकी द 
परतन्त्र रहती हैं, जिससे काम में अत्यन्त अनुराग उत्पन्न होकर उसे व्याकुल किया करता है और अत 


१.नच देवताम्‌ । २. क्वचित्‌ । 


चतुर्थोऽध्यायः २३ 


ईर्ष्षया च महहूःखं मोहाद्रक्तस्य जायते । नेत्रस्य कुपितस्यैव रोगो दुःखाय केवलम्‌ ॥६८ 
न रात्रौ विन्दते निद्रां कोपाग्निपरिपोडितः । दिवा वापि कुतः सौख्यमर्थोपार्जनचिन्तया ॥६९ 
स्त्रीष्वायासितदेहस्य ये पुंसः शुक्रबिंदवः ¦ न ते सुखाय मन्तव्याः स्वेदजा इव बिंदवः !!७० 
कृमिभिस्तद्दमानस्य कुष्ठिनः कमिनस्तथा । कण्ड्यनाभ्रितापेन यद्धवत्स्त्रीषु तद्धि तत्‌ ॥७१ 
यादृशं विन्दते सौख्यं शण्डान्ययविनिर्गमे । तादृशं स्त्रोषु मन्तय्यं नाधिकं तासु विद्यते ॥७२ 
गण्डस्य वेदना यद्वत्स्फुटितस्य निवर्तते । तदत्स्त्रीष्वपि मन्तव्यं न सौख्य परमार्थतः ॥७३ 
विण्मूत्रस्य समुत्सर्गात्सुं भदति यादृशम्‌। तादृशं तेषु विज्ञेयं मुढैः कल्पितमन्यथा ॥७४ 
नारीष्वशुच्भितासु सर्वदोयाश्रयासु च । नाणुमात्रकमप्येवं सुखमस्ति विचारतः ॥५५ 
सन्मानमपमानेन वियोगेन सुसङ्गमः । यौवन जरया ग्रस्तं किं सौख्यमनुपद्रवम्‌ ॥७६ 
वलीपलितखालित्यैः शिथिलोङ्गतविग्रहम्‌ । सर्वक्रियास्वशक्तं च जरया जर्जरीकृतम्‌ ७७ 
स्त्रीपुंसयोक्षवं रूपं तदान्योन्यं प्रियं पुरा । तदेद जरया ग्रस्तमुभयोरपि न प्रियस्‌ ॥७८ 
अपुर्ववत्स्वमात्मानं जरया परिवतितः । यः पश्यन्नपि रज्येत. कोऽन्यस्तस्मादचेतनः ७९ 


भोगी होने से प्रचण्ड रोगग्रस्त होना पड़ता है, अत: युवावस्था में सुख का लेश भी मलना कठिन हो जाता 
है । अनुरागी प्राणी को ईर्ष्या के कारण भी कठिन दुःखों का अनुभव करना पड़ता है । इसलिए क्रुद्ध 
प्राणी में अनुराग एक मात्र दुख का कारण होता है । क्योंकि क्रोधाग्नि से दग्ध होने पर उसे रात्रि में नींद 
नहीं आती है ¦ अर्थोपार्जन की चिन्ताओ से व्याकुल होने पर दिन में भी वह सुख से वञ्चित रह जाता 
है.। स्त्री में अत्यासक्त रहकर उसके साथ उपभोग करने में जो वीर्य के बिंदु गिरते हैं उन्हें भी स्वेद 
विन्दुओं की भाँति सुखकर नहीं जानना चाहिए। कुष्ठ के रोगी को कोडो के काटने पर कडूपर 
(बुजलाने) अग्निताप द्वारा शांति मिलने की भाँति ही पुरुषों को भी (शुभ्र कीटाणुओं) कीड़ो के काटने 
पर स्त्रियों के उपभोग में शुक्र विन्दुओं के पतन होने पर वह कण्डूयन शांत हो जाता है । मुहासे आदि 
छोटी फुन्सियों के बह जाने पर जिस प्रकार के सुख को प्राप्ति होती है स्त्रियों में रमण करने पर भी उतने 
ही सुख की प्राप्ति होती है अधिक नहीं । फोड़े के फूट जाने पर जिस प्रकार उसकी वेदना नष्ट हो जाती है 
उरी प्रकार स्त्रियों में रमण द्वारा कामवेदना ही शांति होती है अन्य कोई परमार्थ सुख को प्राप्ति नहीं 
है । विष्ठा, मूत्र के परित्याग करने पर जिस प्रकार का सुख प्राप्त होता है वैसा ही सुख शुक्र बिंदु के पतन 
होते समय होता है किन्तु मूढ़ों ने उसे उसके विरुद्ध ही कल्पना किया है ।६६-७७। इस प्रकार स्त्रियों के 
रमण में जो अत्यन्त अविमात्र तथा सभी दोषों की खानि होती है, विचार करने पर सुख का लेश भी नहीं 
मिलता है । युवा काल में प्राणी सम्मान पूर्वक मान एवं वियोग के पश्चात्‌ स्त्री रमण में दृढालिङ्गन प्राप्त 
करता है किन्तु वह यौवन जरा (डुढ़ापा ) से ग्रसा होने के नाते उसके पीछे उपद्रव लगा ही रहता है इसलिए 
उस अवस्था में कोई सुख नहीं वृद्धावस्था में बुढाई द्वारा देह के जर्जर होने पर उसकी खाल लटक जाती है और 
समस्त शरीर शिथिल होने के कारण वह सभी क्रियाओं के करने में असमर्थ रहता है। जो रूप सौन्दर्य पूर्ण होने 
के नाते युवावस्था में नित्य नूतंन ही दिखाई देता है। इसलिए दम्पति को आपस में एक दूसरे की देह 
अत्यन्त प्रिय रहती है, वही देह जरा ग्रस्त होने पर पूर्व की भाँति प्रिय नहीं होती है। अपने को इस भाँति 
देखते हुए भी कि जो पहले कितना अपूर्व था और वही जरा ग्रस्त होने पर किस प्रकार परिवर्तित हो गया 


२४ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


अराभिमूतः पुरुषः पत्नीपुत्रादिबान्धवैः । अशक्तत्वाहुराचारे भृत्यैश्च परिभूयते ॥८० 
धर्ममर्थं च कासं च मोक्षं च त जरी यतः । शक्तः साधयितुं तस्माच्छरीरमिदमात्मनः ॥।८१ 
वातपित्तकफादीनां वैषम्यं व्याधिरुच्यते । तस्माद्व्याधिमयं ज्ञेयं शरीरमिदमात्मनः ॥८२ 
वाताद्यव्यतिरिक्तत्वाद्व्याधीनां पञ्जरस्य च । रोगैर्नानाविधैर्यानि देहडुःखान्यनेकधा ॥ 

तानि च स्वात्मवेद्यादि किमन्यत्कथयाम्यहस्‌ ८३ 
एकोत्तरं मृत्षुशतमस्मिन्देहरे प्रतिष्ठितम्‌ । तत्रैकः काससंयुक्तः शेषाश्रागन्तयः स्मृतः ॥८४ 
ये त्विहागन्तवः प्रोक्तास्ते प्रशारयन्ति भेषजैः । जपहोमप्रदानैश्च कालमृत्युर्न शाम्पति ॥८५ 
यदि चापि न झृत्युः स्याद्विषमद्यादशंकितः । न सन्ति पुरुषे तस्मादपमृत्युविभीतयः ॥८६ 
विदिवा व्याधयः शस्त्र सर्पाद्याः घ्राणिनस्तदा । दिषाणि जद्भमाद्यानि' मृत्योर्द्वाराणि देहिनाभ्‌॥८७ 
पीडितं सर्दरोगाद्यैरपि धन्वन्तरिः स्वयम्‌ ! स्वस्थीफर्तु न शक्नोति प्रःप्तमृत्युं च देहिनम्‌ ॥८८ 
नौवधं न तपो दानं न मंत्रा न च बांधवाः । शक्नुवन्ति परित्रान्तु नरं कालेन पोडितस्‌ ॥८९ 
रसायनतपोजप्यैर्यागसिद्धैर्महात्मभिः । कालपृत्टुरपि प्राज्ञैस्तीर्यते नालसैञ्चरेः ॥९० 
नास्ति मृत्युसमं दु:खं नास्ति मृत्युसमं भ्यस्‌ । नास्ति मृत्युसमस्त्रासः सर्वेषामेव देहिनाम्‌ ॥९ १ 


है, उसमे आसक्त होता है, उससे बढ़कर अन्य कोई प्राणी नहीं है । बुढाई आने पर पुरुष के अशक्त होने पर 
पत्नी पुत्र एवं दुराचारी बन्धुओं और भृत्यों (सेवकों) द्वारा सदैव अपमानित होता रहता है । मनुष्य 
अपने शरीर द्वारा धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष की प्राप्ति करने में समर्थ रहता है अत: उसकी प्राप्ति उसे 
अवश्य करना चाहिए क्योंकि उसमें बुराई का भय कभी नहीं होता है । अन्यथा वात, पित्त एवं कफ की 
विषमता से व्याधि उत्पन्न होती हे इसलिए इस शरीर को व्याधि मन्दिर जानना चाहिए । उसी प्रकार 
वातादि रोग के अतिरिक्त अनेक भाँति के रोग एवं पांजर आदि के द्वारा अनेक प्रकार की व्यथा उत्पन्न 
होते रहने के कारण यह देह दुःख की है । जिसका अनुभव सभी लोगों को होता रहता है । अन्य कोई 
बात न है और न कह रहा हूँ । इस शरीर में एक सौ एक मृत्यु दायक रोग सदैव रहते हैं उसमें एक काल है 
और अन्य आगन्तुक रोग । किन्तु जो आगन्तुक के नाम से प्रथित हैं वे औषधियों के सेवन से शान्त हो 
जाते हैं, अथवा जप हवन एवं दान द्वारा और काल मृत्यु का शमन किसी प्रकार नहीं होता हे । यदि मृत्यु 
का किसी प्रकार शमन हो सकता है तो प्राणी पुन: नि:शंक होकर विष भक्षण किया करते किन्तु पुरुषों में 
वैसा असम्भव है, उन्हें तो अनेक भाँति की व्याधि शस्त्र एवं सर्पादि रूप से ही प्राणियों की विष एवं 
जंगमादि द्वारा मृत्यु होती रहती है। उसे समस्त रोगों की व्यथा का अनुभव करना पड़ता है। प्राणी की 
मृत्यु के समय साक्षात्‌ धन्वन्तरि आकर औषध आदि से उपचार करें, तो भी स्वस्थ नहीं हो सकता 
है।७८-८८। काल से पीडित होने पर औषध, तप, दान, मंत्र एवं बन्धु गण उसकी रक्षा नहीं कर सकते हैं। 
योगसिद्ध महात्मा लोग जो रसायंन सेवन, तप और जप निरन्तर करते हैं, काल मृत्यु को भी पराजित 
करते हैं, किन्तु आलसी पुरुष कभी नहीं। इसलिए समस्त प्राणियों के लिए मृत्यु के समान दुःख, भय, 


१. चातिवादाश्च । 
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सद्भार्यापुत्रमित्राणि राज्यैश्वर्यधनानि च । अबद्धानि च वैराणि मृत्युः सर्वाणि कृन्तति !:९२ 
हे जनाः कि न पझ्यध्वं सहक्रस्यापि मध्यतः । जनाः शतायुषः पञ्च भवन्ति न भवन्ति च ॥९३ 
अशीतिका विपदन्ते केदित्सप्ततिका नराः । परमायुषं स्थितं षष्टिस्तच्चेवानिश्चितं पुनः ॥९४ 
यस्थ यावद्भवेदायुर्देहिनां पूर्वकर्मभिः । तस्यार्द्वमायुषो रात्रिर्हरते मृत्युरूपिणी ॥९५ 

बालभावेन मोहेन वर्द्धक्ये जरया तथा । वर्षाणां विंशतिर्याति धर्मकामार्थवर्जिता ॥९६ 
आगन्तुक भयैः पुंसां व्याधिशोकैरनेकधा । शक्ष्यतेऽद्धं च तत्रापि यच्छेषं तच्च जीवति !१९७ 
जीवितान्ते च मरणं महाघोरमदा्रुयात्‌ । जायते जन्मकोटीपु मृतः कर्मवशात्पुनः ॥९८ 
देहभेदेन यः पुंसां वियोगः कर्मसंक्षयात्‌ । मरणं तद्विनिदिष्टं नान्यथा परमार्थतः ॥९९ 
महातपप्रविष्टस्य च्छिद्यमानेषु मर्मसु । यद्दुःखं मरणे जन्तोर्न तस्येहोपसा क्वचित्‌ ॥ १०० 
हा तात मातः कान्तेति रुदन्नेवं ` हि दुःखितः । मण्डूक इव सर्पेण ग्रस्यते मृत्युना जनः ।॥। १०१ 
बान्धवैः सम्परिष्वक्तः प्रियैः स परिवारितः । निःश्वसन्दीर्घमुऽणं च मुखेन परिशुष्यति १०२ 
द्रन्दते चेव खट्ग्यां परिवर्तन्मुहुर्मृहः । संमूढः क्षिपते$त्यर्थ हस्तपादावितस्ततः॥ १०३ 


तथा त्रास अन्य नहीं है । यह काल मृत्यु साध्वी स्त्री, पुत्र, मित्र, राज्य, ऐश्वर्य, और धन आदि सभी का 
नाश करता है । जनगण ! क्या तुम लोग यह भी नहीं देखते हो कि सहस्नों मनुष्यों के बीच में पाँच भी 
मनुष्य सौ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं करते हैं । डूनमें किसी की मृत्यु अस्सी तथा किसी की सत्तरवर्ष की 
अवस्था में हो जाती है । उनकी परमायु साठ वर्ष की होती है किन्तु वह भी उसके लिए अनिश्चित रहती 
है, क्योंकि जन्मान्तरी कमो के अनुसार उसकी निश्चित आयु के आधे भाग को मृत्यु रूपी रात्रि हर लेती 
है । और शिशु, अवस्था में मोहवश एवं वृद्धावस्था में बूढाई द्वारा उसकी बीस वर्ष की आयु यों ही नष्ट 
हो जाती है, जिसमें धर्म, अर्थ, एवं कास की कोई बात नहीं होती है । पश्चात्‌ आगन्तुक अनेक भाँति की 
व्याधियों द्वारा उसकी आधी आयु नष्ट हो जाती है । इन सबसे शेष आयु में दह जीवित रहता है । 
जीवन के अंत में पुन: वही महाघोर मरण और तदनन्तर कर्म वश पुन: उसे जन्म ग्रहण की परम्परा में 
आना पड़ता है । प्राणी अपने कर्मो के अनुसार निर्दिष्ट योनि में पहुँच कर शरीर धारण करता है और 
उस भोग कर्म के समाप्त होने पर उस शरीर के त्याग पूर्वक पुन: अन्य योनि में जाकर उसकी शरीर धारण 
करता है, इस प्रकार शरीर प्राप्ति और उसका मरण रूप वियोग का क्रम होता रहता है । किन्तु इसमें 
कोई क्रम परमार्थ नहीं है। महातपस्वी मनुष्य कभी मृत्यु के समय उसके अंग प्रत्यंग में व्यथा द्वारा उसे 
जिस दुःख का अनुभव होता है, उसकी उपमा कहीं नहीं है। मरण समय में प्राणी हे तात, हा मातः हे कान्ते 
कहकर अत्यन्त दुःखी होने पर उस रोदन के समय परिवारों को बुलाता है किन्तु साँप द्वारा ग्रसित होने 
पर मेढ़क की भाँति यह प्राणी भी मृत्यु द्वारा ग्रस्त होकर विनष्ट हो जाता है। ८९-१० १। उस समय उसके 
प्रिय बन्धु गण उसे चारों ओर से घेर कर उसकी बाधा दूर करने में सतत प्रयत्न करते रहते हैं तथापि वह 
उसी भाँति दीर्घ निश्वास लेता रहता है जिसके कारण उसका मुख सूख जाता है। और उसी शय्या पर पड़े 
बार बार दुखाक्रन्द किया करता है। चेतना आने पर हाथ चरण के इधर-उधर से चालन करते हुए 


१. योनिकोटीषु । २. क्रन्दन्‌ ।. 
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खटातो काञ्क्षते भमिं भमेः खट दां पुनर्महीम्‌ । विवशस्त्यक्तलज्जश्च मत्रविष्ठानुलेपित्तः ॥ १०४ 
याचमानश्च सलिलं शुष्ककण्ठोष्ठतालुकः । चिन्तयानइच वित्तानि कस्यैतानि मृते मयि ।। १०५ 
पःच्चादटान्खन्यमानः कालपाशेन कषितः । भ्रियते पश्यतामेव जनानां घुर्घेरस्वनः ।। १०६ 
जीवस्तृणजलौकेव देहाहेहं विशेत्क्रमात्‌ । सम्प्राप्योत्तरकालं हि देहं त्यजति पोर्वकम्‌ ॥ १०७ 
'तरणात्प्रार्थनादुःखमधिकं हि विवेकिनः । क्षणिक मरणदुःखमनंतं प्रार्थनाकृतम्‌ ॥ १०८ 
जगतां पतिरर्थित्वाद्िष्णुर्वामनतां गतः । अधिक: कोऽपरस्तस्माद्यो न यास्यति लाचवम्‌ ॥ १०९ 
ज्ञातं मयेदमधुना परं भवति यद्‌गुरु । न पर प्रार्थयेद्‌ भूयस्ठृण्णा लाघदकारणम्‌ ।। ११० 
आदो दुःखं तथा मध्ये दुःखमन्ते च दारुणम्‌ । निसर्गात्सर्वनूतानःमिति दुःखपरम्परा ॥ १११ 
वर्तमानान्यतोतानि दुःखान्येतान यानि तु । नरा न भावयंत्यज्ञा न विरज्यन्ति तेन ते ॥ ११२ 
अत्याहारान्महटूःखमनाहारान्महत्तमम्‌ । तुलितं जीवितं कष्ट मन्येऽप्येवं कुतः सुखम्‌ ॥ ११२३ 
बुभुक्षा सर्वरोगाणां व्याधिः श्रेष्ठतमः स्मतः । स चान्नौषधिलेऐेन क्षणमात्र प्रशाम्यति ॥ ११४ 
क्षद्दयाधिवेदनातुल्या निःशेषबलकर्तनी । तयाभिभूतो म्रियते यथान्यैवर्याधिभिर्न हि ॥११५ 
तद्रसोपि हि कामाद्वा जिह्वाग्रे परिवर्तते । तत्क्षणाद्वार्धकालेन कण्ठ प्राप्य निवर्तते ।। ११६ 
शय्या से भूमि में और भूमि में आकर पुनः शय्या पर जाने की इच्छा प्रकट करता है । उस समय विवश 
होने पर निर्लज्ज हो जाता है, उसकी देह में विष्ठा मूत्र लगे रहते हैं कंठ, ओष्ठ एवं तालु के सूजने पर 
बार-बार पानी की याचना करता रहता है और अपने धन के लिए सोचता रहता है कि मेरे मर जाने के 
पश्चात्‌ इसका अधिकारी कौन होगा । काल पाश से आबद्ध होकर अपने प्रिय परिवारों के सामने ही 
घुर-घुर की आवाज करते हुए यह प्राणी तृण की भाँति कर्मानुसार इस देह से अन्य देह में क्रमशः प्रवेश 
अवशेष करता है । इसी प्रकार काल द्वारा पूर्व शरीर का त्याग और भावी शरीर की प्राप्ति करता रहता 
है। किन्तु इस जीव को मरने से कहीं अधिक दुःख याचना करने पर होता है, क्योंकि मरण में क्षणिक दु:ख 
का अनुभव करना पड़ता है और याचना में अनन्त बार, इसीलिए जगते पति भगवान्‌ विष्णु को याचना के 
कारण वामन लघुरूप की प्राप्ति हुई है । अत: कभी भी याचना किसी से न करनी चाहिए, क्योंकि लाघव 
होने में मुख्य एक मात्र तृष्णा ही कारण कहा गया है। इसी प्रकार समस्त प्राणी को गर्भ मध्य (जन्म) 
और अंत (मरण) के समय कष्ट ही कष्ट रहता है, जो दु:ख परम्परा उनके स्वाभाविक सी बन जाती है। 
अतीत एवं वर्तमान दुःखों के मूलकारण का विचार प्राणी नहीं करता है इसी अज्ञान वश उन दुःखों से उसे 
विराग उत्पन्न नहीं होता है । प्राणी जिस पुष्टाहार को परमोत्तम मानता है, उसके अधिक आहार करने 
पर महान्‌ दुःख होता है तथा उसका परित्याग भी नहीं कर सकता। इस प्रकार तुलित (नपातुला) जीवन 
होने से उसे कष्टमय समझना चाहिए उसमें सुख कहाँ से हो सकता है। प्राणियों में वुभुक्षा (खाने की 
इच्छा ). जो समस्त रोगों की व्याधि है, वह अन्य औषधि रूपी लेपन से क्षण मात्र में शान्त हो जाती है । 
क्षुधा रूपी व्याधि की वेदना, जो सम्पूर्ण बल का नाश कर देती है, अनुपम कहीं गई है । क्योंकि रोगी 
पुरुष की भाँति क्षुधा-पीडित होने. पर प्राणी की मृत्यु हो जाती है । सुस्वाद पूर्ण अन्न मुख में रखने पर 
उसका रस जिह्वा पर व्याप्त रहता है किन्तु वह उसी समय कंठ पहुँचते हुए भीतर (उदर) में 


१. मरणात्प्राक्‌कर्णनासिकामुखानि हस्तेन चालयतीत्यवटखननापदेशः । 


चतुर्थोऽध्यायः २७ 


इति क्षुद्दयाधितप्तानामन्नमोषधवत्स्मृतम्‌ । न तत्सुखाय मन्तव्यं परमार्थेन पण्डितैः ॥। ११७ 
मृतोपमो यच्चेक्षेत सर्वकार्यविवजितः । तत्रापि च कुतः सौख्यं तमसाच्छादितात्मनः ॥ ११८ 
प्रबोधेऽपि कुतः सौख्यं कार्येरुपहतात्मनः । कृषिगोरक्षवाणिज्यसेवाध्वादिपरिश्रमेः॥। ११९ 
प्रातर्मूत्रपुरीषाऱ्यां मध्याल्लै तु बुभुक्षदा । तृप्ताः कामेन बाध्यन्ते जन्तवो ऽपि विनिदया ॥ १२० 
अर्थस्योपाजेने दुःखमर्जितस्यापि रक्षणे । आये दुःखं व्यये डुःरमर्थेऽभ्यश्च कुतः सुखम्‌ ॥१२१ 
चौरेभ्यः सलिलादप्रेः स्वजनात्पाथिवादपि । भयमर्थवतां नित्यं मृत्योः प्राणभृतामिव ॥ १२२ 
खे यातं पक्षिभिर्नासं भक्ष्यते श्वपदैभुवि । जले च भक्ष्यते मत्स्यैस्तथा सर्वत्र वित्तवान्‌ ॥१२३ 
विमोहयन्ति सम्पत्सु तापयन्ति विपत्तिषु ! खेदयन्त्यर्जनाकाले कदा! द्यार्याः सुखावहाः ॥ १२४ 
यथार्थपतिरुद्वि्ो यच्च सर्वार्शनिःस्पृहः ! यतश्चार्थपतिर्दुःखी सुखी सर्वार्थनिःस्पृहः ॥ १२५ 
शीतेन दुःखं हेमेन्ते ग्रीष्मे तापेन दारणम्‌ । वर्षासु वातवर्षाभ्यां कालेऽप्येवं कुतः सुखम्‌ ॥ १२६ 


चला जाता है ।१०२-११६। इस प्रकार क्षुधा रोग से संतप्त प्राणियों के लिए अन्न औषध रूप अवश्य हैं, 
किन्तु वह सुख पण्डितों के विचार से पारमार्थिक नहीं है । जो प्राणी समस्त कार्यों के त्याग पूर्वक केवल 
मृतक की भाँति देखा ही करता है, उस प्राणी को जीवन में सुख का लेश कहाँ से मिल सकता है क्योंकि 
उसका ज्ञान आत्मा सदैव, अज्ञानान्धकार से आवृत्त रहता है । बोध करने पर भी कृषि, गोरक्षा, व्यापार, 
सेवा रूपी कार्यो की अधिकता एवं उसे सुसम्मन्न करने के लिए मार्ग आदि गमन करने के परिश्रम से सदैव 
व्याकुल रहने के कारण उसके उस अबोधित जीवन में सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है ! प्राणियों के यही 
जीवन क्रम है कि प्रातःकाल शौचादि नित्य क्रिया, मध्याह्व में भोजन द्वारा क्षुधा शान्ति और 
भोजनोपरांत तृप्त होने पर स्त्री के साथ रमण एवं निद्रा से विवश रहता है । प्राणी को अर्थोपार्जन करने 
में अनेक शकार के महान दुःखों के अनुभव करने पड़ते हैं और उसकी रक्षा करने में भी इस भाँति 
अर्थोपार्जन एवं उसके व्यय में नितान्त कष्ट ही रहने के नाते धन द्वारा उसे सुख कैसे मिल सकता है । 
मृत्यु द्वारा भयभीत प्राणियों को भाँति धनवान्‌ पुरुष को भी चोर, जल की बाढ़, अग्नि, स्वजन एवं राजा 
से सदैव भय बना रहता है जिस प्रकार मांस लेकर आकाश में उड़ते हुए पक्षी गण तो उसका उपभोग करते 
ही हैं किन्तु उराके भूमि में गिरने पर कुत्ते और जल में गिरने पर मछलियाँ उसका उपभोग करती हैं उसी 
भांति धनवान्‌, सर्वत्र सभी का भक्ष्य बना करता है । धनवान्‌ होने पर प्राणी सदैव उसी में मुग्ध रहता 
है और उसी भाँति विपत्तियों के समय संतप्त होता है एवं उसके उपार्जन समय खिन्न रहता है। 
इसलिए धन किस समय सुख-दायक हो सकता है यह कहना कठिन है धनवान्‌ जितना बुद्धिमान रहता 
है उससे कहीं अधिक शान्त उसके त्यागी देखे जाते हैं क्योंकि धनी सदैव दुःखी रहता है और सर्वार्थ 
निस्पष्ट सुखी। ११७-१२५। हेमन्त ऋतु में शीत, ग्रीष्म में ताप, एवं वर्षा में वायु तथा वर्षा द्वारा 
दारुण दु:ख प्राप्त होने के नाते प्राणियों को काल (समय) द्वारा भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है! इसी 
प्रकार कुटुम्ब जीवन में किस प्रकार सुख प्राप्त हो सकता है । क्योंकि सर्वप्रथम विवाह के आयोजन 


१. कथम्‌ । 


२८ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपवे 


विवाहविस्तरे दुःखं तद्गभद्धिहने पुनः । प्रसवे$पत्यदोषेश्व दुःखं दुःखादिकर्मभिः ॥ १२ 
दन्ताक्षिरौगैः पुत्ररय हा कष्ट कि करोम्यहम्‌ । गावो नष्टाः कृपिर्भग्ना वृषाः क्वापि दलायिता:।१ १२८ 
अमो प्राधुर्णकाः प्राप्तः भक्तच्छेदे च मे गुहे । बालापत्या च मे भार्या कः करिष्यति रन्धनम्‌ ॥ १२९ 
प्रदानकाले फन्याया: कीदृ शश्च वरो भवेत्‌ । इति चिन्ताभिभृतानां कुतः सोख्यं कुटुम्बिनाम्‌ ॥ १३० 
कुटम्बचिन्ताकुलितस्य पुंसः श्रुतं च शीलं च गुणाश्च सर्वे ! 
अपक्वकुम्भे निहिता इवापः प्रयान्ति देहेन समं विनाशनम्‌॥ १३१ 
राज्येषपि च महह्‌ःखं सन्धिविग्रहचिन्तया । पुत्रादपि भयं यत्र तत्र सोख्यं हि कोदृशम्‌ ॥ १३२ 
सजातीयाद्रधः प्रायः सर्वेषामेव देहिनास्‌ ! एकद्रव्यःभिलाषित्वाच्छनामिव परस्परम्‌ ।! {३३ 
नप्रधुष्यबलः कश्चिन्नपः ख्यातोऽस्ति भूतले । निखिलं यस्तिरस्कृत्य सुखं तिष्ठति निर्भयः ।! १३४ 
आजन्मनः प्रभृति दुःखंमयं शरीरं कर्मात्मकं तव मया कथितं नरेन्द्र। 
दानोपवासनियमैश्च कृतैस्तदेव सर्वोपभोगसुखभाग्भवतीह ' पृंसाम्‌॥ १३५ 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसम्वादे 
संसारदोषाख्यानं नाम चतुर्थोऽध्यायः ।४ 


पूर्वक उसके सुसम्पन्न करने में अनेक दुःख पश्चात्‌ स्त्री को गर्भ वहन करने एवं पुरुष काल में दारुण दुःख 
शिशु के उत्पन्न होने पर उसके अनेक रोगों से पीड़ित होने पर दाँत निकलते समय, और उनके आ जाने 
पर उसके अतिरिक्त अन्य शिशुओं से आक्रान्त होने पर प्राणी उस अपने पुत्र की व्यथा से व्याकुल होकर 
अचेतन सा हो जाता है ।वह समय यही कहता है कि हा, महान्‌ कष्ट उपस्थित है क्या करूँ, कहा जाऊं । 
मेरी गाय न जाने कहाँ चली गई, जो सतत प्रयत्न करने पर भी नहीं मिली, अबको साल खेती एकदम नष्ट 
हो गई है, बैल को न जाने कौन चुरा ले गया, ये अतिथिगण मेरे घर आ गये हैं इस समय बना हुआ भोजन 
कौन बनाये क्योंकि स्ती की गोदी में छोटा बच्चा है कन्या के विवाह के अवसर पर चिन्ता होने लगती है 
इसके योग्य वर कहाँ से और कैसे ग्राप्त हो सकेगा आदि चिन्ताओं सें वह सदैव घिरा रहता है । इतनी ही 
नहीं कुटुम्ब की चिन्ता से जर्जर होने पर प्राणी अपनी विद्या, शील, एवं गुण समेत जल पूर्ण घडे की भाँति 
नष्ट हो जाता है राज्य प्राप्त होने पर उसके लिए संधि, विग्रह की चिंता सदैव होती रहती है तथा जिसमें 
पुत्र से भी भय बना रहे उसमें किस प्रकार का सुख प्राप्त हो सकता है, नहीं कहा जा सकता । क्योंकि 
प्रायः देखा जाता है कि एक ही वस्तु अभिलाषा प्रकट कर आपस में लड़ने वाले कुत्तों की भाँति सभी 
प्राणियों का निधन अपनी जाति के लोगों के ही द्वारा होता है । इस भूतल में इस प्रकार का कोई शान्त 
राजा है भी नहीं जो अपने समस्त का त्याग कर सुख पूर्वक रह रहा हो । नरेन्द्र ! मैंने तुम्हें शरीर प्राप्ति 
एवं उसके दुःख-दायक कर्म समूह की जो जन्म से आरम्भ की मरण पर्यन्त दुःख प्रदान करता है, व्याख्या 
करके बता दिया किन्तु दान, उपवास एवं नियम पालन करने से वह समस्त के उपभोग पूर्वक सुख प्रदान 
करता है। १२६-१३५ 
श्री भविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृऽण-युधिष्ठिर-सम्वाद में संसारदोषवर्णत्त 
नामक चौथा अध्याया समाप्त ।४। 


१. सर्वोपभोगसुभगम्‌ । 


अथ पञ्चमोऽध्यायः 
पापभेदाख्यानवर्णनम्‌ 


श्रीकृष्ण उवाच 
अधोधः पतनं पुंसामधः कर्म प्रकोततम्‌ । गरकार्णवघोरेषु यातना पापमुच्यते ॥१ 
अधर्मभेदा तिज्ञेयाश्चितवृत्तिप्रभेदतः । स्थूलाः सूक्ष्माः सुसूक्ष्माश्च कोटि भेदैरनेकधा ॥२ 
तत्र ये पापनिचयाः स्थूला नरकहेतवः ! ते समासेन कथ्यन्ते मनोवाक्कायसाधनाः ॥।३ 
परस्त्रीष्वथ सङ्धुल्पश्चतसानिष्टचिन्तनम्‌ । अकार्याभिनिवेशश्च चतुर्धा कर्म नानसम्‌ ॥४ 
अनिबद्धप्रलापित्वससत्यं चाप्रियं च यत्‌ ! परापवादिपैशुन्यं चतुर्धा कर्म वाचिकम्‌ ॥५ 
अभक्ष्यमक्षणं हिसा मिथ्या कामस्य सेवनम्‌ । परस्वानामुपादानं चतुर्दा कर्म कायिकस्‌ ॥६ 
इत्पेतद्‌द्वादशविधं कर्म प्रोक्तं ससाधनम्‌ । तेषां भेदं पुनर्वच्मिं येषां फलमनन्तकम्‌ ॥।७ 
ये द्विषन्ति महादेव संरारार्वतारणम्‌ । समस्तपातकोपेतास्ते यान्ति नरकाग्निषु ॥८ 
ब्रहाध्नश्च सुरापश्च स्तेयी च गुरुतल्पगः । महापातकिनश्चैते तत्संसर्गी च . पञ्चमः ॥९ 
क्रोधाद्‌ द्वेषाऱद्याल्लो भाद्‌ ब्राह्मणं विशसन्ति ये। प्राणांतिको महादोषो ब्रह्मघ्नास्ते प्रकीतिताः।! १० 


अध्याय ५ 
पापभेद के आख्यान का वर्णन 


श्रीकृष्ण जी बोले-पुरुषों के अधः पतन होने में उसके उसी प्रकार से नीच कर्म कारण होते हैं, 
जिसके द्वारा वह भीषण नरकों में पहुँच कर यातनाएँ भोगता है। उसमें चित्त वृत्ति के भेद से अधर्म के भी 
भेद होते हैं इसीलिए स्थूल, सूक्ष्म एवं सूक्ष्माति सूक्ष्म के भेद से उसमें कोटि भेद हैं किन्तु उसमें जो स्थूल 
पाप कर्म हैं जिसे नरक की घोर प्राप्ति होती है उन्हें मैं बता रहा हूँ। वे कर्म मन, वाणी एवं शरीर द्वारा 
किये जाते हैं--पर स्त्री की इच्छा, उसके साथ शयन करने का. संकल्प निन्दित कार्यो के विचार रूप 
मानसिक कर्म चार प्रकार के होते हैं। क्रमहीन प्रलाप (असंगत प्रलाप) असत्य, अप्रिय एवं दूसरे की 
चुगुली करना रूप चार कर्म वाचिक और अभक्ष्य भक्षण, हिसा, मिथ्या-काम सेवन एवं दूसरे के धन ले 
सेना रूप चार कर्म कायिक (शरीर द्वारा). होते हैं। इस प्रकार मैने बारह भाँति के कर्म तथा उसके 
साधन भी बता दिये थे किन्तु पुनः उनके भेदों को बता रहा हूँ, जिनका अनन्त फल कहे गये हैं । संसार 
सागर के उद्धारक महादेव जी से जो द्वेष करते हैं वे समस्त पापो से युक्त होकर नरक की अग्नि में गिरते हैं। 
ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी. गुरुपत्नीगमन करने तथा इनके संसर्ग में रहने वाले पंचम महापातकी बताये गये 
हैं। १-९। क्रोध, द्वेष, भय एवं लोभ से वशीभूत होकर जो ब्राह्माण पर शासन कर उनकी हत्या करते 


१. सदा विष्णुम्‌ । 


३०. अविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


ब्राह्मणं च सप्ताहय याचमानमकिश्वनम्‌ । पश्चान्नास्तीति तं ब्रूयात्स चेवं ब्रह्महा स्मृतः ।।११ 
यस्तु विद्याभिमानेन नित्यं जयति वै द्विजान्‌ । समासीनः सभामध्ये ब्रह्महः सोऽपि कोतितः ॥ १२ 
मिथ्यागुणैः स्वमात्मानं नयत्युत्कर्षणं बलात्‌ । गुरूणां च विरुद्धो यः स चैव ब्रह्माहा स्मृतः ॥ १३ 
क्ुत्तट संतप्तदेहानां द्विजानां भोक्तमिच्छताम्‌ । समाचरति यो विध्नं तमाहुर््रहाघातकम्‌ ॥ १४ 
पिशुनः सर्वलोकानां छिद्रान्वेषणतत्परः ¦ उद्वेगजननः क्रूरः स चेद ब्रह्महा स्मृतः ॥ १५ 
गवां तृष्णाभिभ्ुतानां जलार्थमृपसर्पताम्‌ । समायरति यो विघ्नं स चैव ब्रह्माहा स्मृतः ॥ १६ 
परदोषमभिज्ञाय नृपकर्णे करोति यः । पापीयान्पिशुनः क्षुद्रः स चैव ब्रह्महा स्मृतः ॥ १७ 
देवद्विजगवां भूमि पर्वभक्ता हरेत्त यः । प्रनष्टामपि कालेन ठमाहुब्रह्मणातकम्‌ ॥ १८ 
हिजवित्तापहरणे न्यायतः समुपार्जिते । ब्रह्महत्या समं ज्ञेय पातकं नात्र संशय: ।। १९ 
अग्निहोत्रपरित्यागो यस्तु याज्ञिककर्मणास्‌ । मातापितृपरित्यागः कूटसाक्ष्यं सुहृदध: ॥२० 
गवां मार्ग वने चाग्निं पुरे ग्रामे च दीपयेत्‌ । इति पापानि घोराणि सुरापानसमानि तु ॥२१ 
हीनस्वहरणे चापि नरस्त्रीगजवाजिनाम्‌ । गोभूरजतरत्नानामौषधीनां रजस्य च २२ 
चन्दनागरुकर्पूरकस्तूरीखण्डवाससाम' । हस्ते न्यस्यापहरणं रुक्मस्तेयसमं स्मृतम्‌ ॥२३ 
कन्यानां वरयोग्यातामदानं सदृशे वरे । पुत्रमित्रकलत्रेषु गमनं भगिनीषु च॥२४ 
कुमारीसाहसं घोरमन्त्यजस्त्रीनिषेवणम्‌ । अवर्णायाश्च गमनं गुरुतल्पसमं स्मृतम्‌ ॥२५ 


हैं उनको ब्रह्मघ्न कहा गया है । ब्राह्मण को बुलाकर जो किसी छोटी सी वस्तु की याचना कर रहा हो, 
पीछे नहीं है, कह देने वाले को ब्रह्म हत्यारा कहा गया है । जो अपनी विद्या के अभिमान से सभा में 
उदासीन होकर वाह्याणों को अपमानित करता है, उसे भी ब्रह्महा ही कहा गया है। क्षुधा प्यास रो 
व्याकुल ब्राह्मण को जो भोजन की इच्छा प्रकट कर रहा हो, मना करता है या अन्य कोई वित्न उपस्थित 
करता है, वह भी ब्रह्मघाती है । सभी लोगों की चुगुली सब में दोष ही ढूंढना, उद्वेग दायक, क्रूर कर्मा, 
अत्यन्त प्यास से व्याकुल गाय से, जो पानी पीने के लिए जा रही हो, न जाने देने वाले दूसरे के दोषों 
(अपराधों) को जानकर राजा से कहने, पापकर्मा, नीच स्वभाव, निन्दा करने वाला । देव, ब्राह्मण और 
गायों के लिए दी हुई भूमि के अपहरण करने वाला जो थोड़े समय में नष्ट भी हो जाने के योग्य हो, ब्राह्मण 
धन के अपहरण करने वाला, जिसे उस ब्राह्माण ने न्याय पूर्वक उपजित किया है, ब्रह्मघाती है इसमें संशय 
नहीं। अग्निहोत्र, याज्ञिक कर्म, माता, पिता के त्याग, न्यायालय में कूटसाक्षी (गवाही), मित्रवध, गौओं 
के मार्ग वन, नगर या ग्राम में अग्निदाह करने आदि ये सभी पाप सुरापान के समान हैं। धन, मनुष्य, स्त्री, 
गज, घोड़े, गाय, पृथ्वी, चाँदी, रत्न, औषध, चंदन, अगुरु, कपूर, कस्तूरी, वस्त्र एवं धरोहर के अपहरण 
करना सुवर्ण चोरी के समान है। विवाह योग्य कन्या उसके अनुरूप वर को प्रदान न करने, पुत्रवधू, 
मित्रपत्ती, भगिनी के साथ गमन, कुमारियों के साथ घोर दुस्साहस, शूद्र स्त्री भोग, जातिच्युत स्त्री के 
साथ गमन करने आदि गुरुतुल्य (गुरुपत्नी गमन) के समान हैं। १०-२५। इस प्रकार मैंने महापातक तथा 


१. पापं हरणे । २. चन्दनागुरुकर्प्‌ रकस्तूरीपट्टवाससाम्‌ । 


पञ्चमोऽध्याय ३१ 


महापातकलुल्यानि पापान्युक्तानि यानि तु । तानि पातकसंज्ञानि तद्वदाम्युपपातकम्‌ ।। २६ 
दिजार्थ च प्रतिज्ञाय न प्रयच्छति यः पुनः । तस्मान्नरपते विध्नतुल्यं तडुपपातकम्‌ ॥२७ 
द्विजद्रव्यापहरणं मर्यादाया व्यतिक्रमः । अतिकोपश्च मानश्च दाम्भिकत्वं कृतघ्नता ॥२८ 
अत्यन्तविषयासक्तिः कार्पण्यं श्रेष्ठमत्सरः । परदारापहरशं साधुकन्याविदृषणम्‌ ॥२९ 
परिवित्तिः परीवेत्ता यया च परिविद्यते । तयोर्दानं च कन्यायास्तयोरेत च याजनम्‌ ॥३० 
पुत्रमित्रकलत्राणामभावे स्वासिनस्तथा ¦ शिष्टानां चैव संतयासः सहुजानां तपस्विनाम्‌ ॥३१ 
भद्भश्च धर्मकृत्यानां सहायानाँ विनारानम्‌ । पोडामाश्रससंस्थानान्नाचरेत्त्वल्पिकामपि ॥३२ 
स्वभृत्यपरिवर्गस्य पशुधान्यधनस्य च । कुप्यधान्यपझुस्तेयमयाच्यानां च याचनम्‌ ॥३३ 
गवां क्षत्रियवेश्यानां स्त्रीशूद्राणां विशेषतः ¦ यज्ञारामतडागानां दारापत्यस्य विक्रय: ॥ 

तीर्थयात्रोपवासानां व्रतायतनकर्मणाम्‌ ॥ ३४ 
स्त्रीधनान्युपजीवन्ति स्त्रीभिरत्यन्तनिर्जिताः । अरक्षणं -च नारीणां मद्यपस्त्रीनिषेवणम्‌ !१३५ 
ऋणानामप्रदानं च धान्यवद्धयपजीविनाम । निन्दिताच्च धनादानमपण्यानां च विक्रय: ।।३६ 
विषमारणमन्त्राणां प्रयोगे सूलदर्मणाम्‌ ¦ उच्चाटनाविचारश्च गरविद्वेषणक्रिया ॥३७ 
जिद्लासमुपभोगार्थं यस्यारम्भः स्वकर्मसु । मुल्येनाध्यापयेद्यश्च छूल्येनाधीयते च ये ॥॥३८ 
व्रात्यता व्रतसन्त्यागः सर्वाहारनिषेवणम्‌ । असहाराभिगमन शुष्कतर्कावलम्बनम्‌ ॥ ३९ 
देवारिनसाधुसाध्वीनां निन्दा गोब्राह्मणस्य चः त्रत्यक्षं वा परोक्षं वा राज्ञां मण्डलिकामपि ॥ 


उसके समान पातको को बता कर अब उपपातक बता रहा हूँ, नरपते ! ब्राह्मण को वचन देकर उसकी 
पूर्ति न करना वह उपपातक कहा गया है । द्विज के धनापहरण मर्यादा का उल्लंघन अत्यन्त क्रोध, मान, 
दम्भ, कृतघ्नता, अत्यन्त स्त्री भोग, कृपणता, बड़ों से बैर परस्त्री का हरण, कन्या दूषित करना, 
परिवित्त परिवेत्ता\ को कन्यादान तथा उनके यज्ञ कराने, मित्र, पुत्र की स्त्रियो के पति के न रहने पर 
उनके धर्म भंग करने, सहज तपस्वी, शिष्यों के सन्यास में धामिक कार्य एवं उसके सहायक धर्मो के विनाश 
करने, आश्रम वासियों को स्वल्प भी पीडित करने, अपने सेवक या उनके परिवार के पशु, धन-धान्य के 
अपहरण, अयाच्य से याचन, गौ, क्षत्रिय, वेश्या, स्त्री, शूद्रों विशेषकर यज्ञ, दगीचे, सरोवर, स्त्री, पुत्र के 
विक्रय करने, तीर्थयात्री, जो ब्रतों को सनियम पालन करता है तथा स्त्रीधन से जीविका चलाने वाले, स्त्री 
द्वारा पराजित, स्त्रियों की रक्षा न करने, सुरापान करने वाली स्त्री के गमन, ऋणों को न देने, धान्य वृद्धि 
से (विशार देकर) जीविका चलाने, निन्दित से धन ग्रहण करने, गृह की वस्तुओं के विक्रय, विष, मारण 
मंत्र, मूल कर्म के प्रयोग, उच्चाटन, निन्दित विचार करने, विष, एवं विद्वेष कराने, अपनी ही जिह्वा के 
सुख-साधनार्थ कर्म करने, मूल्य लेकर अध्ययन एवं अध्यापन करने । व्रात्यता, ब्रतों के त्याग, समस्त के 
आहार करने, निन्दिता स्त्री गमन, शुष्क तर्क, देव, अग्नि, साधु, पतिव्रता स्त्री, गौ, ब्राह्मण तथा 


१. बड़ी कन्या के रहते छोटी कन्या का विवाहित होना । 
२. ज्येष्ठ भ्राता के अविवाहित रहने पर छोटे का विवाहित होना । 


३२ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


दुःशीला नास्तिकाः पापाः सर्दशुन्यस्य वादिनः | ॥। ४० 
पर्वकाले दिवा चैव वियोनौ पशुयोनिषु । रजस्वलानां योनौ च मेथुनं च समाचरेत्‌ ॥।४१ 
स्त्रीपु्रमित्रसम्प्रीते ग्रासान्नच्छेदकाश्च ये । जनस्याप्रियवक्तारो धूर्ता समयभेदिनः॥४२ 
भेत्ता तडागयद्राणां संक्रमाणां रथस्य च । एकपंक्तिस्मितानां च पाकभेदं करोति यः ॥४३ 
इत्येतैस्ते नरा पापैरुपपाताकिनः स्मृताः । युक्तास्तटूनकैः क्षुद्रैः पापे पापतराः स्मृतः ॥४४ 
ये गोब्राह्माणकन्यानां स्वामिमित्रतपरिदिनाम्‌ । अन्तरं यान्ति कार्येषु ते नरा नारकाः स्मृताः ४५ 
परश्चिया' ये तप्यन्ते ये परद्रव्यसूचकाः । परव्यापारनिरताः परस्त्रीनरदूषकाः ॥४६ 
द्विजाय दुःखं यः कुर्यात्प्रकारे बहुभिः ` सदा । सेवते यो द्विजः शूद्रां सुरां जिघ्दति` कामतः ॥४७ 
ये पानाभिरताः क्रूरा ये हिंसाप्रिया' नराः । वित्तार्थ ' ये च कुर्वति दानयज्ञादिकां क्रियाम्‌ ॥४८ 
गोष्ठाग्रिजलरथ्यासु तरुच्छायामठेषु च । त्यजन्तमेध्यं पुरुषा आरामायतनेषु च॥४२ 
मद्यपानरता नित्यं गानवाद्यरता नराः । केलीकलाभुजङ्गाश्च रन्धान्वेषणतत्परःः ५० 
य काशकाष्ठेश्र शुभैः शङ्कुभिरेव वा. ! ये मार्गान्समुपघ्नन्ति परस्त्रीराहरन्ति च ॥५१ 
र्‌ कूटकर्मक्रियारताः । ` प क शस्त्रेण कटसंव्यवहारिणः ॥५२ 
धनुषां शल्यशस्त्राणां यः कर्ता यश्च विक्रयी । तिर्दयोऽतीव भृत्येषु पशुनां दमकश्च यः ॥५३ 
मिथ्या प्रवदतो वाक्यमाकर्णयति यः शनैः । मायावी चपलः शठः ॥५४ 


लाक या से क्यो ते शत कटने राजा की प्रत्यक्ष या परोक्ष निन्दा करने, दुःशील, नासिक पापी, सब स्थान शून्य ही कहने 


वाले पर्व के समय, दिन, में वियोनि या पशु योनि तथा रजस्वला की योनि में मैथुन करने, स्त्री, पुत्र, मित्र के 
अन्नग्रास के नष्ट करने यान देने, जनो में अप्रिय वक्ता, धूर्त, समय-समय पर भेद करने, तालाब, चलते हुए रथ 
के चक्के को तोड़ने, एक पंक्ति में स्शित वालों में पंक्ति भेद करने आदि ये सभी कर्म उपपातक कहे गये हैं और वे 
पुरुष उपपातकी । उससे कुछ न्यून छोटे-छोटे पाप करने वाले, गौ, ब्राह्मण, कन्या, स्वामी, मित्र और 
तपस्वियो के कार्यों में बाधक होने वाले प्राणी नारकी कहे गये हैं ।२६-४५। दूसरे की लक्ष्मी देख कर जलने 
वाले, दूसरे के धन की (इधर-उधर ) सूचना देने अन्य जाति के धर्म-कर्म अपनाने वाले, परस्त्री को दूषित 
करने वाले तथा जो अनेक प्रकार से ब्राह्माण को दु:खी करते है। मद्यपान करने वाले, शूद्र स्त्री के रमण, क्रूर, 
हिसाप्रिय, धन के लोभ से दान एवं यज्ञादि क्रियाओं को युसम्पन्त करने वाले, गोशाला अथवा गौओं के उठने 
बैठने के स्थान, अग्नि, जल, डालियों, वृक्ष की छाया, तथा मठ, उपवन, मन्दिरो को अपवित्र करने वाले नित्य 
मद्यपान करके गायन वाद्य करते रहने वाले। क्रीडा-कला के नाशक, छिद्रान्वेषी बाँस, काश, काष्ठ या खूंटा 
गाड़कर मार्ग को रोक देने वाले, परस्त्री के अपहरण करने वाले, कूटशासन के नाशक, क्र कर्म की क्रिया 
करते रहने वाले, कूट शुद्ध, शास्त्र द्वारा क्रूर व्यहार करने वाले, धंनुष, शल्य, तथा शास्त्रों के बनाने एवं विक्रय 
करने वाले और सेवकों पर निर्दय व्यवहार पशुओं के दमन असत्य वादियों की बातें धीरे-धीरे सुनने वाले; 
स्वामी, मित्र एवं गुरु से द्रोह करने वाले, मायावी, चपल, शठ, स्त्री पुत्र मित्र, बाल वृद्ध, आतुर, 


> 


१. परिस्त्रिया ये हृष्यन्ते । २. दद्यात्‌ । ३. चाघाति । ४. हिंसापराः । ५. पंक्त्यर्थम्‌ । 
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ये भार्यायुत्रसित्राणि बालवृद्धकृशाठुरान्‌ । सृत्यानतिथिबन्धूश्च ` प्रबाधन्ते बुभुक्षया ॥५५ 
यः स्वयं मिष्टमइनाति विप्रायान्यत्प्रपच्छति । वुथापाकः स चिज्ञेयो ब्रह्मवादिषु गर्हितः ॥५६ 
नियमान्स्वयमादाय! ये त्यजन्त्यजितेंद्रियः । प्रब्रज्यावासिनो ये च रहस्यानां च भेदकः ५७ 
ताडएन्ति च वेगाचे शपन्ति च मुहूर्मुहः । दुर्बलाश्च न पुष्णन्ति पुनस्तान्वाहयन्ति च ॥५८ 
पीडयन्त्यतिभारेण सक्षतान्वाहयन्ति च । सार्द॑यामादुपरितः संयुक्तेषु च भुञ्जते।!५९ 
ये भग्नक्षतरोगार्तान्स्वगोरूपान्बुभक्षया ! न पालयन्ति यत्नेन ते गोधा नारका नराः १६० 


आश्रसं समनुप्राप्तं क्षुत्तष्णाश्रमपीडितम्‌ । येऽर्तिथ नाभिमन्यन्ते ते वे निरयगामिन नन ६२ 
अनाथं विकलं दीनं बालं वृद्धं कृशातुरस्‌ । नानुफम्पन्ति ये एढास्ते यान्ति निरयार्णवम्‌ ॥६३ 
अजाविको माहिषिकः सामुद्रो ` वृबलीपातिः । शुद्रविट्क्षत्रवृत्तिश्च नारको स्याद्द्विजाधमः ॥६४ 
शिल्पिनः कारुका वैद्या हेसकारा नटा द्विजा: | कृतकौक्षेय संयुक्तास्तथान्ये नारकाः स्मृताः ॥ ६५ 
प्रश्नोदितमतिक्रम्य स्वेच्छया वा हरेत्करम्‌ । नरके तु स पच्येत यश्च दण्डरुचिशवेत्‌ ॥६६ 
उत्कोचकैरधिकृतैस्तस्करैच प्रपीड्यते । यस्य राज्ञः प्रजा रुष्टा पच्यते नरकेषु सः।! ६७ 
ये द्विजाः प्रतिगुह्हुन्ति नृपस्यान्याएवतिनः । प्रयान्ति तेऽपि चोराणि नरकाणि न संशथः ¦ ६८ 


सेवक, अतिथि, एवं बन्धुओं को बुक्षुक्षित करने वयले, मधुर पदार्थ ब्राह्मण को न देकर स्वयं खाने वाले, 
नियमपालन पूर्वक पुनः अजितेन्द्रिय होने, संन्यासी होकर एक स्थान पर नियमित रूप से रहने वाले 
रहस्यों के भेदक, वेगपूर्वक ताडन करने बार-बार शाप देने, दुर्बलों (असहायों) के पालन न करने पुनः 
उन्हें अत्यन्त भार से पीडित तथा अंगदात होने पर काम से मुक्त न करने, डेढ़ प्रहर के उपरांत मिलकर 
भोजन करने वाले एवं भग्न, क्षत, रोगी, तथा गौओ को समय पर भोजन न देने वाले ये सभी प्राणी गो 
हत्यारे एवं नरकीय कहे गये हैं ।४६-६०। बैलों के अण्डकोष को निकालने या मदन द्वारा गजाने वाले 
और नाद छेदकर गायों पर भार लादने वाले प्राणी महा नारकीय कहे गये हैं । क्षुधा तृष्णा से पीडित 
किसी अतिथि के अपने आश्रम में आने पर उसकी सेवा सम्मान न करने वाले नरकगामी होते हैं । अनाथ, 
“विकल, दीन, बाल, वृद्ध, कृश, आतुर के ऊपर कृपा नहीं करने वाले वे मूढ़ नरक गामी होते हैं । भेंड, बकरी, 
भैसे रखने वाले, समुद्रयात्री, वृषली, (शुद्र स्त्री) के पति होने, शूद्र, वैश्य एव क्षत्रियो की वृत्ति अपनाने वाले 
ब्राह्मण अधम एवं नारकी होते हैं । शिल्पी (कारीगरी), कारू (राजगीर) वैद्य एवं सोनार जाति तथा नट 
के कार्य करने वाले एवं उदर पू्तिकरने वाले ब्राह्मण नारकी कहे गये हैं । नियमानुसार रीति के त्याग पूर्वक 
यथेच्छ कर ग्रहण करने, तथा दंड की रुचि रखने वाले प्राणी नरक में पकते रहते हैं तथा जीवित समय में घूस 
खाके अधिकारियों और तस्कर (चोर) से सदैव पीड़ित रहते हैं । जिस राजा की प्रजा सदैव उससे रुष्ट 
रहती है वह राजा तथा अन्यायी राजा के दान ग्रहण करने वाले ब्राह्मण घोर नरक की यातनाओं के 
उपभोग करते हैं इसमें संदेह नहीं ।६ १-६८। पर स्त्री के चुराने वाले प्राणी के समान पाप उस राजा का 


१. व्रतम्‌ । २. सामिद्धं:। ३. ब्रजन्तिः । 
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पारदारिकचौराणां यत्पापं पाथिवस्य तत्‌ । भवेदरक्षतस्तस्माद्धोरस्तस्य प्रतिग्रहः ॥६९ 
अचौरं चौरवत्पदयेच्चोरं वाइचौररूपवत्‌ । अविचार्य नृपस्तस्माद्धातयन्नरकं ब्रजेत्‌ ॥७० 
घृततैलान्नयानानि मधुमांससुरासवम्‌ । गुडेक्षुक्षारशाकानि दधिमुलफलानि च॥७१ 
तृणं काष्ठ पुष्पपत्रमौषधे कांस्यभाजनम्‌ । उपानच्छत्रशकटमासनं शयनान्बरम्‌ ॥७२ 
ताम्र सीसं त्रपु काचं शंखाद्यं च जलोद्धवर्‌ । वार्क्ष वा वैणवाद्य वा गृहेषूपस्कराणि च ।।७३ 
ऊर्णाकार्पासकौशेय भद्भपटोद्भवानि च । स्थुलसुक्ष्माणि नस्त्राणि ये च लोधाद्धरन्ति च॥।७४ 
एवमादीनि चान्यानि द्रव्याणि विविधानि च । नरकाणि धदं यान्ति नरा दा नःत्र संशयः ॥७५ 
यहा तद्वा परद्रव्यमपि सर्षपमात्रकम्‌ । अपहत्य नरो यान्ति नरकं नात्र संशयः ॥७६ 
एवमाय्यैर्नरः पापैरुत्क्रान्तेः समनन्तरम्‌ । शरीरं यातनार्थाय पूर्वाकारगवाप्नुयात्‌ ॥७७ 
यमलोक ब्रजेत्तेत शरीरेण यमाज्ञया ! यमदूतैर्महाघोरैर्नीयमानः सुदुःखितः ॥॥७< 
तिर्यङ्मानुषदेहानामधर्मनिरतात्मनाम्‌ ! धर्मराजः स्मृतः शास्ता सुघोरेर्विविधैर्दधैः ॥७९ 
विनयाचारयुक्तानां घ्रमादात्स्खलितात्मनाम्‌ । प्रायञ्चितैर्गुरुः शास्ता न च तैदृइयते यमः ॥८० 
पारदारिकचौराणामन्यायव्यहारिणाम्‌ । नपतिः शासकस्तेषां प्रच्छन्नानां च धर्मराउ्‌ ॥८१ 
तस्मात्कृत्यस्य पापस्य प्रायश्चित्तं समाउरेत्‌ । नाभुक्तस्यान्यथा नाशः कल्पकोटिशतैरपि ॥८२ 
यः करोति स्वयं कर्म कारयेद्वापि मोदयेत्‌ । कायेन मनसा वाचा तस्य चाधोगतिः फलम्‌ ।।८३ 


होता है जो प्रजापालन नहीं करता है, इसीलिए उसका प्रतिग्रह (दान) ग्रहण करना अत्यन्त निषिद्ध है । 
जो राजा ईमानदार को चोर और चोर को ईमानदार अविचार पूर्वक बनाता तथा दण्डित करता है, वह 
नरकगामी होता है । घी तेल से बने अन्न के भोजन, मधुमांस मद्य और आसव के पान, गुड़, ईख, खार 
वस्तु, शाक, दही, मूलफल, तृण, काष्ठ, दुग्ध, पत्र, औषध, कांसपात्र, उपागह (जूते), छत्र, गाडी में 
शयन, ताँबा, शीशा, जस्ता, काँच, शंख आदि जलीय वस्तु, काष्ठ या बाँस के वाद्य, घर वस्तुओं, ऊनी 

सूती, रेशमी वस्त्रों, जो मोटे या पतले हो, हरण करने वाले इसी प्रकार और अन्य वस्तुओं के अपहरण 
करने वाले प्राणी निश्चित नरक गमन करते हूँ । नमक भी राई के समान दूसरे के पदार्थ चुराने वाले 
प्राणी निःसन्देह नरक गामी होते हैं । इसी प्रकार अन्य पाप करने वाले प्राणी इस देह के त्याग करने पर 
पूर्व शरीर की भाँति दूसरी शरीर (नरक यातनार्थ) प्राप्त करते हें । उसी शरीर से यमलोक की यात्रा 
करने के उपरांत यमराज की आज्ञा से उनके दूतगण उस प्राणी को घोर दंड देते हैं । मनुष्य तथा पक्षी 
आदि शरीरधारी सभी प्राणियों के लिए जो अधर्म करने में ही सदैव लगे रहते हैं, धर्मराज अनेक भाँति के 
घोर दंड प्रदान द्वारा उनके शासक कहे गये हैं । ६९-७९। विनय आचार पूर्वक नियम पालन करने वाले 
प्राणी के लिए जो प्रमाद वश कहीं अनीति व्यवहार किया है, उसके गुरु प्रायश्चित का रूप दंड प्रदान करने के 
नाते शासक कहे गये हैं, वैसा करने पर उन्हें यमराज का भय नहीं रहता है । परस्त्री के अपहरण एवं अन्याय 
से व्यवहार करने वाले प्राणियों के शासक राजा होता है, क्योंकि वही उसका प्रच्छन्न रूप से धर्मराज हं । 
इसलिए किये हुए पापों के प्रायश्चित अवश्य करने चाहिए क्योंकि बिना उसके भोग किये सैकड़ों कोटि 
कल्प में भी मुक्त नहीं होता है। जो मनवाणी एवं शरीर से पापाचारण करता या अनुमोदन करता है उसकी 
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इति संक्षेपतः प्रोक्ताः पापभेदा: ससाधनाः । कथ्यन्ते गतयञश्चित्रा नराणां पापकर्मणास्‌ ॥८४ 
दाक्काएचित्तजनितैर्बहुभेदभिन्नैः कृत्यैः शुभाशुभफलोदयहेतुसूतैः । 
भास्वत्तुरेशभुवनं नरकाननेकान्सस्प्राञ्नुवन्ति मनुजा मनुजेन्द्रचन्द्र॥८५ 

हति श्रौभविष्ये महापुराणे उत्तरपर्वणि पापभेदाख्यानं नाम पञ्चमोऽध्यायः ।५ 


अथ षष्ठोऽध्यायः 
शुभाशुभफलनिर्दशवर्णनन्‌ 
श्रीकृष्ण उवाच 
अथैभिः पातकैर्याति यमलोकं चतुविधैः । संत्रासजननं घोरं विवशाः सर्वदेहिनः ॥ १ 
गर्भस्थैर्जायमानैश्च बालैस्तरणमध्यमैः । पंस्त्री नपुसकैर्वद्धैज्ञातव्य॑ सर्वज़न्तुशिः ॥२ 


शुभाशुभफलं तत्र देहिनां प्रविचार्यते । चित्रगुप्तादिभिः सभ्यर्मध्यस्थैः सर्वदर्शि नि: ॥ ३ 
न तेऽत्र प्राणिनः सन्ति ये यान्ति यमक्षयम्‌ ` ! अवइयं हि कृतं कर्म भोक्तव्यं तद्विधारितम्‌ ॥४ 
तत्र ये शुभकर्माणः सोम्यचित्ता दयान्यिताः । ते नरा यांति साम्येन पथा यमनिकेतनम्‌ ॥५ 
यः प्रदद्याद्‌ जेन्द्राणामुपानत्काष्ठपादुकास्‌ । स वराश्वेन महता सुखं याति यमालयम्‌ ॥६ 


अधोगति अवश्य होती हे । इस प्रकार मैने तुम्हें पाप भेद और उसके साधन बता दिया । अब पापी 
प्राणियों की गति का वर्णन करूँगा । (पश्चात्‌ युधिष्ठिर ने कहा) मनुजेन्द्रचन्द्र ! शुभाशुभ फल प्रदायक 
अपने मन वाणी एवं शरीर द्वारा किये गये जिन कर्मों द्वारा, जो अनेक भेदों से युक्त हैं, प्रदीप्त इन्द्र भवन 
और घोर नरकों की प्राप्ति मनुष्यों को होती है ।८०-८५ 


श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तर पर्व में पापभेद वर्णन नामक पाँचवा अध्याय समाप्त ।५। 


अध्याय ६ 
शुभाशुभ फलों का निर्देश-वर्णन 
श्रीकृष्ण जी बोले-सभी प्राणी चार प्रकार के पापाचरण द्वारा विवश होकर यमलोक के उन 
अत्यन्त दुःख दायक नरको की प्राप्ति करता है । पुरुष, स्त्री, नपुंसक और वृद्ध प्राणी, गर्भ में उत्पन्न होने 
पर बाल और मध्य युवावस्था में किये गये कमों द्वारा उसके शुभाशुभ फलों के विचार वहाँ के मध्यस्थ 
चित्रगुप्तादि लोग किया करते हैं, जो सम्य एवं सर्वदर्शी कहे गये हैं । यहाँ ऐसे प्राणी नहीं उत्पन्न हैं जो 
यमलोक की यात्रा नही करते हैं, क्योंकि किये हुए कर्मो के फलोपभोग अवश्य करने पड़ते हैं । जो प्राणी शुभ 
कैम करते हुए सौम्यचित्त, दयालु हैं वे सौम्य मार्ग द्वारा यमलोक की यात्रा करते हैं । १-५। जो ब्राह्मणों को. 
उपानह, खडाउँ अपित करते हैं वे सुन्दर घोड़े पर बैठकर सुखपूर्वक यमलोक की यात्रा करते हैं। छत्र 


१. सर्वजन्तवः । २. यमक्षयं यमगृहमित्यर्थः । 


३६ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


छत्रदानेन गच्छन्ति यथा छत्रेण देहिनः । दिव्यवस्त्रपरीधाना यान्ति वस्त्रप्रदायिनः ॥७ 
शिबिकाश्चप्रदानेन ततस्तेन सुखं ब्रजेत्‌ । शय्यासनध्रदानेन सुखं यान्ति यमाश्रयम्‌ ॥८ 
आरामकर्ता छायासु शीतलासु सुखं ब्रजेत्‌ । यान्ति पुष्पकयानेन पुष्पारामप्रदायिनः ॥९ 
देवायतनकर्ता च यत्ीनामाश्रमस्य च । अनाथमण्डपानां च क्रीउन्याति गृहोत्तमेः ॥१० 
देवार्निगुरुविघ्राणां मातापित्रोश्च पूजकाः । पूज्यमाना नरा यान्ति कामिकेन पथा सुखम्‌ !। ११ 
द्योतयन्तो दिशः सर्वा यान्ति दीपप्रदायिनः । प्रतिश्रयघ्रदानेन सुखं यान्ति गृहं स्वयम्‌ ॥ १२ 
सर्वकामसमृद्धेन पथा गच्छन्ति गोप्रदाः ! ये न पापानि कुर्वन्ति ते तृप्ता यान्ति नान्यथा ॥। १३ 
'आर्तोषधप्रदातारः सुखं यान्ति निराकुलाः । विश्राम्यमाणा गच्छन्ति गुरुशुश्रूषणे रताः ॥ १४. 
पादशौचप्रदानेन शीतलेन पथा ब्रजेत्‌ । पादाभ्यङ्गं च यः कुर्यादश्दप्रष्ठे न त व्रजेत्‌ ॥ १५ 
हेमरत्नप्रदानेन याति दुर्गाणि निस्तरन्‌ । यानवाहनदानेन नरयानेन गच्छति॥१६ 
सर्वकामसभृद्धात्मा भूमिदानेन गच्छति । अन्नपानप्रदानेन पिबन्खादन््र गच्छति॥१७ 
इत्येवमादिभिर्दानैः सुखं यान्ति यमक्षयम्‌ । स्वर्गेऽपि विपुलान्भोगान्प्राप्नुवन्ति' नरोत्तम ॥ १८ 
सर्वेषामेव दानानामन्नदानं परं स्मृतम्‌ । सद्यः प्रीतिकरं दिव्यं बलबुद्धिविवर्द्धनम ।! १९ 
त्रयाणामपि लोकानां जीवितं हृयुदकं स्मृतम्‌ । पवित्रममृतं दिव्यं शुद्धं सर्वरसायनम्‌ ॥२० 
अन्नं. पानं च गोवस्त्रभूशय्याच्छत्रमासनम्‌ । परलोके प्रशस्तानि दानान्यष्टौ विशेषतः ॥२१ 


दान द्वारा छत्रधारी, वस्त्रदान द्वारा दिव्य वस्त्र की प्राप्ति पूर्वक तथा शिविका (पालकी) और अश्व के 
दान देने से वह सुखपूर्वक वहाँ पहुँचता है । शय्या , आसन के दान, बगीचे लगाने, शीतल छाया प्रदान 
करने एवं वाटिका प्रदान द्वारा पुष्पक यान से सम्मानपूर्वक वह वहाँ जाता हे । देवालय, पतियों के 

आश्रम, अनाथाश्रम के रचयिता क्रीडापूर्वक और देव, अग्नि, विप्र, माता-पिता की पूजा करने वाले, पूज्य 
होकर यथेच्छ मार्ग से वहाँ जाते हैं । दीपदान, आश्रयदान प्रदान करने वाले प्राणी सभी दिशाओं को 
प्रकाशित करते हुए गृह की भाँति सुख पूर्वक जाते हैं । गोदान करने वाले प्राणी समस्त कामनाओं की 
वस्तुओं से परिपूर्ण मार्ग से जाता है, उसी भांति जो पापी पाप नहीं किये हैं वे सदैव तृप्त होकर वहाँ जाते 
हैं। गरीबों को औषध देने वाले निश्चित सुखपूर्वक गुरु की सेवा करने वाले विश्राम करते हुए, चरण 
प्रक्षालनार्थ जल देने वाले शीतल मार्ग से तथा विप्रचरण में तेल लगाने वाले सुन्दर घोड़े पर बैठकर वहाँ 
जाते हैं सुवर्ण जल के प्रदाता अत्यन्त सुखी मार्ग से तथा यान वाहन देने वाला मनुष्य यान पर बैठकर 
जाता है ! भूमिदान करने वाला समस्त कामनाओं से तृप्त अन्न दान देने वाला खाते पीते वहाँ जाता 
है । नरोत्तमः। इस प्रकार दान देने से वह सुंखपूर्वक यमलोक की यात्रा के उपरांत स्वर्ग जाकर विपुलं 
सुखों के उपभोग करता है । सभी दानों से श्रेष्ठ अन्नदान है, बयोंकि उससे उसी समय प्रेम और दिव्य बल 
बुद्धि की वृद्धि होती है । तीनों लोकों में जल ही जीवन कहा गया है, जो पवित्र, दिव्य, अमृत, शुद्ध एवं 
सम्पूर्ण रसों का गृह है। भोजन, पान, गौ, वस्त्र, भूमि, शय्या, छाता, और आसन यही आठ प्रकार के 


१. अग्नूयौपधप्रदातारः । २. यमालयम्‌ । ३. प्राप्नोति विविधान्नरः । ४. कथितं पयः । 


षष्ठोऽध्यायः ३७ 


अन्नदानं विशेषेण धर्मराजपुरे नराः । यस्माद्यान्ति सुखेनैव तस्माद्धर्मं समाचरेत्‌ ' !!२२ 
थे पुनः कूरकर्साणः पापा दानविर्वाजताः । ते घोरेण पथा यान्ति दक्षिणेन यमालयम्‌ ॥२३ 
घडशीतिसहस्राणि योजनानामतीत्य यत्‌ । वैवस्वतपुरं ज्ञेयं नानारूपव्यवस्थितस्‌ ॥२४ 
समीपस्थसिवाभाति नराणां शुभकर्मणाम्‌ । पापानामतिदूरस्थं पथा रोद्रेण गच्छताम्‌ !। २५ 
तीवरकण्टकयुक्तेन शर्करानिचितेन च । क्षुरधारानिभैस्तीव्रैः पाषाणैनिचितेन च ॥२६ 
क्वच्चित्पङ्केन महता दुण्तारै श्र चातकैः । लोहसूचिनिभेर्द भें: सन्छन्नेन पशा क्वचित्‌ २७ 
तटप्रपातविष्टम्भैः पर्वतैर्वक्षसङ्कुलैः । प्रतप्ताङ्गारयुक्तेन यान्ति मार्गेण दुःखिताः ॥२८ 
क्वचिद्विषमगर्तैःच दवचिल्लोष्टैः सुपिच्छिलैः। प्रतप्तवालुकाभिदव तथा तीदणेश्च शङ्कुभिः ॥२९ 
अनेकतापै विततेर्व्याप्तं वंशवनं क्वचित्‌ ! क्वचिद्वालुकया व्यात्तं कष्टेनैव प्रवेशनम्‌ ॥३० 
क्वचिदुष्णांबुना ' व्याप्तं क्व चित्कारीषदह्विना । क्वचित्तिहेर्वृकैर्व्याप्तं दंशैः कीटै शच दारुणैः ॥ ३१ 
क्वचिन्महाजलौकाभिः क्वचिच्चाजगरैः पुनः। मक्षिकाभिइचं रौ टाभिः क्वचित्सपैर्विषोल्वणैः॥ ३२ 
मत्तमातद्गयथैशच बलोन्मत्तैः घ्रमांथभिः । पन्थाममुल्लिखद्द्गिशच तीक्ष्णश्डुद्धैमैहावषेः ॥ २३ 
महाविषाणैर्महिषैरुष्टै्सततैश्व खाटकैः । डाकिनीभिइच रोद्राभिर्विकरालैशच राक्षसैः ॥ ३४ 
व्याधिभिइच महाघोरैः पीड्यमाना व्रजन्ति च । महाधूलीविमिश्रेण .महाचण्डेन दायुना ॥२५ 
महापायाणवर्षण हुन्यमाना निराश्रयाः । क्वचिद्विदयुत्प्रपातेन दीर्यमाणा वज्रन्ति च ॥३६ 


दान लोक में अत्यन्त प्रशस्त हैं ।६-२१। विशेषकर अन्न दान द्वारा मनुष्य धर्मराज के नगर सुखपूर्वक 
जाता है, अतः उस धर्म को अवश्य करना चाहिए । इसी प्रकार जो लोग क्रूरकर्मा, तथा अनेक पापं करते 
हैं बे अत्यन्त दारुण दक्षिण मार्ग से यम लोक जाते हैं । यहाँ से छियासी योजन को दूरी पार करके प्राणी 
अनेक भाँति से व्यवस्थित उस यमलोक में जाता है, जो शुभकर्मा प्राणी के लिए अत्यन्त सन्निकट और 
भीषण मार्गे से जाने वाले पापी के लिए अत्यन्त दूर दिखाई देता हे । पापियों के मार्ग में उनके यात्रा के 
समय कहीं तीखे काँटे, रेत (बालू) की भूमि, कहीं क्षुरा की भांति तीब्र पत्थरों के टुकड़ों की ढेरी, कहीं 
पंकपूर्ण वह दुस्तर खाई और कहीं लोहे की सूची (सूई) की भाँति कुशाओं से आच्छन्न रहता है । कहीं 
पर्वत के गिर जाने से नदी तट के अवरुद्ध मार्ग, कहीं सघन वृक्षों से घिरे, कहीं तप्तांगार पूर्ण उस दुःखदायी 
मार्ग से चलना पड़ता है । वहीं विषम गढ्ढे, चिकनी भूमि, जलती बालुकायें, तीखे, शंकु (खुंटे), अनेक 
भाँति से संतप्त करने वाले उस व्याप्त बाँस के जंगलों, कहीं अत्यन्त जलती हुई बालुओं से जाया जाता है, 
जिसमें प्रवेश करना अत्यन्त कष्टदायक होता है । कहीं संतप्त जल में प्रवेश, कहीं करिष अग्नि द्वारा 
संताप, कहीं सिंह, भेडिया, उपदंश (दसा) और भीषण कीट व्याप्त रह मार्ग अवरुद्ध किये रहते हैं । 
कहीं भीषण जलौका, अजगर, रौद्र रूप भक्षिकायें, विषैले सर्प, और कहीं मतवाले उन बलशाली गजराजों 
और अपनी तीक्ष्ण सीगों द्वारा भूमि खोदते हुए बैलों से मार्ग रुके रहते हैं । उसी प्रकार कहीं कहीं भीषण सींग 
वाले भैस उँट जो प्राणियों के भक्षक हैं, भयंकर डाकिनी, विकराल राक्षस, तथा घोर व्याधियों से पीडित होते 
हुए महाधूली से पूर्ण उस प्रचण्ड वायु द्वारा प्रचण्ड पाषाण वर्षा से उपहत निराश्रय, तथा कोई बिजली 


१. सुखं चरेत्‌ । २. गुरुकर्मणाम्‌ । ३. लोहसूची 7। ४. दुष्टांबुना । ५. शाकिनीभिः । 


३८ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


सहता बाणवर्षेण विध्यमानाश्च सर्दशः । पत.्दर्वप्त्रसंघातैरुल्कापातैश्च दारुणः ।३७ 
प्रतप्ताङ्गारवर्षेण दह्वमाना व्रजन्ति च । तप्तेन' पांशुवर्षेण पुर्यमाणा रुदन्ति च।!३८ 
महामेघरवैर्घोरैर्वित्रास्यन्ते मुहुर्मुहुः । निशितायुधवर्षण चूर्पाणा नरेर्दृताः॥। 

महाक्षाराम्बुधाराभिः सिच्यमाना द्रवन्ति च | ॥२२९ 
महाशीतेन मरुता तोक्ष्णेन परुषेण च । 'समन्तात्पीड्यमानास्ते शुष्यन्ते सङ्कुचन्ति च ॥४० 
इत्थं मार्गेण रौद्रेण पान्थैर्विरहितेन्‌ च । निरालम्बेन दुर्गेण निर्जलेन समन्ततः ॥४१ 
अविश्रामेण महता निर्गतापाश्रपेण च । तमोरूपेण कष्टेन सर्वदुःखाश्रयेण च !!४२ 
नीयन्ते देहिनः सर्वे ये मूढाः पापकर्मिणः ` । यमद्‌तैर्महाघो रैस्तदाज्ञाकारिभिर्बलात्‌ !।४३ 
एकाकिनः पराधीना मित्रदन्धुविवर्जिताः । शोचन्तः स्वानि कर्माणि रुदन्तश्च महुर्मुहुः !।४४ 
प्रेतभुता विवस्राश्च शुष्ककण्ठोष्ठतालुकाः ! कृशाङ्गा भौतभीताश्च दह्यमानाः क्षुधाग्निना ॥४५ 
बद्ध! ङ्खलया केचिदुरानाः पादयोर्नराः । आकृष्यन्ते घृष्यमाणा' यमदूतैर्बलोत्कटैः !।४६ 
पुनश्चाधोपुखाश्चान्ये घृष्टमाणाः सुदुःखिताः । केशपाशनिबद्धाश्व इष्यन्ते" रज्ज॒भिर्नराः ॥४७ 
ललाटे चाङ्कुशैस्तीक्ष्णैर्भिन्नाः कृष्यन्ति देहिनः । उत्ताना रटमानाश्च क्वचिदङ्गारवर्त्मना ॥४८ 


द्वारा अंग विदीर्ण होने के दुःख का अनुभव करते हुए जाता है । कहीं पर उस प्राणी के ऊपर महान्‌ बाणों 
की' वर्षा होती है, जिससे उसके अंग प्रत्यंग अनेक भाँति की पीड़ा होने लगती है । कहीं पर दारुण एवं 
उल्का और वज्रो के समुदाय से ताडित होता है । कहीं पर तप्तांगार के वर्षासे दग्ध होता है । संतप्त 
बालूकाओं की वर्षा से दग्ध होकर रुदन करते हुए चलते समय उन भीषण महामेघों की गर्जना से 
बार-बार त्रस्त होता और तीक्ष्ण अस्त्रो की वर्षा से चूर्ण की भांति होकर आगे बढ़ता है । पश्चात्‌ अत्यन्त 
खारे जल की धाराओं से सिचित होकर चलने पर अत्यन्त शीतल, तीक्ष्ण एवं संगविदा रक वायु से सम्पूर्ण 
देह पीडित होने पर उसके अंग प्रत्यंग सूख कर संकुचित हो जाते हैं ।२२-४०। इस प्रकार उस भयानक 
गार्ग द्वारा, जहाँ पर कुछ पाथेय भी नहीं मिलता है, निराश्रय दुर्ग को पार करते हुए जो विश्राम स्थानों से 
हीन एवं जलाशयों से वञ्चित है, उस अंधकारमय मार्ग से जो एकान्त दुःखमय है, उस मूढ एवं पाप कर्मा 
प्राणी को भीषण स्वरूप वाले यमदूत गण ले जाते हैं उस समय उन दूतों की आज्ञाएँ बलात्‌ शिरोधार्य 
करनी पड़ती है, क्योकि वह जीव उंस स्थान एकाकी, विवश, मित्र बंधु से परित्यक्त, रहता है । वहाँ 
पहुँचकर वह अपने किये हुए कर्मो के शोक से दुःखी होकर बार-बार रुदन करता है । उस समय वह प्रेत 
रूप और वस्त्र हीन रहता है, उसके कण्ठ ओष्ठ, और तालु सूखते रहते हैं । कृशित होने के नाते अत्यन्त 
भयभीत एवं क्षुधा से पीडित होते हैं तथा कोई श्टंखला से आबद्ध होकर दोनों चरण ऊपर उलटा लटकाये 
जाते हैं । वे सबल यमदूत किसी को संत्रस्त कर घसीटते हुए उन्हें नीचे मुख करके घसीटते है । जिससे उस 

प्राणी को कठोर दुःख के अनुभव होते हैँ । किसी को उसके केश पाश में रस्सी बाँधकर घसीटते हैं। और किसी 
को उसके ललाट में तीक्ष्ण अंकुशों में प्रविष्ट कर किसी को उतान कर घसीटते है, जिससे वह करुण रोदन 


१. महता । २. म्रियमाणास्ते । ३.पापकारिणः । ४. क्रुधाग्निना । ५. कृष्यमाणाः । 
६. केशपाशनिबद्धांश्र तान्याम्याः कर्षयन्ति च । 


षष्ठोऽध्यायः ३९ 


पाश्चाद्मह्नंसवडाश्व जठरे च प्रपीडिताः । पूरिताः श्यद्धुलाभिश्व हस्तयोश्च प्रकीलिता:' ॥४९ 
ग्रीवायामर्द्धचन्द्रेण क्षिप्पमाणा इतस्ततः । शिश्ने च वृषणे बद्धा नीयन्ते चर्मरज्जुना ॥५० 
विभिन्ना उदरे चान्ये तप्तश्टुद्धलया नराः । कृष्टन्ते कर्णयोश्चान्ये भिन्नाश्च चिबुकोपरि ॥५१ 
छिन्नाग्रपादहस्ताश्च छिन्नकर्णोव्ठनासिकाः । सञ्छिन्नशिश्नवृषणादिङन्नभिन्नांगसन्धयः ।।५२ 
प्रतुद्यमानाः कुन्तेश्च सायकेश्व ततस्ततः । भिद्यमानाः प्रधावन्ति क्रन्दमाना निराश्रयाः ॥५३ 
मद्‌गरैल्लोहदण्डैश्व हन्यमाना मुहुर्भुहः । कशंश्च विविधेघोरेर्ज्वलिताभ्रिसमप्रभेः ॥५४ 
भिन्दिपालैर्विभिद्यन्ते रूवन्तः पूयशोणितम्‌ । मांसे क्षताश्च क्रुमिभिर्नीयन्ते विवशा नराः ॥५५ 
याचमानाश्च सलिलमन्नं चापि बुभुक्षिताः । छायां प्रार्थयसानाश्च शीतार्ता बहुवादुना १५६ 
दानहीनाः प्रयान्त्येवं यावन्तो विमुखा नराः । ग॒हीतदानपाथेयाः सुखं यान्ति यमालयम्‌ ५७ 
एवं पन्यातिकष्टेन प्राप्ता यमपुरं तदा । प्रज्ञापितास्तदा दूतैनिवेइयन्ते यमाग्रतः ॥५८ 
तत्र ये शुभकर्माणस्तांश्र सम्सानयेद्यमः । स्वागतासनदानेन पाद्यार्घेण प्रियेण च !।५९ 
धन्या यूयं महात्मान आत्मनो हितकारिणः । येन दिव्यसुखार्थाय भवद्धिः सुकृतं कृतम्‌ ॥६० 
इदं विमानमारुह्य दिव्यस्त्रीभोगभुषितम्‌ । स्वर्गं गच्छध्वमतुलं सर्वकामसमन्वितम्‌ ॥६ १ 


करता है, कहीं अगार के ऊपर और किसी के हाथ बाँध कर उसके ऊपर तृप्ति करते हें । किसी को 
आखला से बांधकर उसके हाथ में कील गाड़ देते हैं तथा उसके गले में हांथ डाल इधर ऊधर झोंक देते हें । 

किसी के मूत्रेन्द्रिय और अण्डकोष चमड़े से बांधकर उसे ले जाते है, किंसी के उदर को तप्त शएंखला द्वारा 
विदीर्ण करते हैं, किसी को कान काटकर घसीटते हें तथा किसी की चिबुक (ठुड्डी) । किसी को हाथ 

चरण, कान, ओष्ठ तथा नासिका के विदीर्ण कर, किसी को शिश्न अण्डकोष काटकर किसी को उसके देह 
की संधियों को विदीर्ण कर पुनः भाले और दाणों द्वारा पीडित करते ले जाते हे । अस्त्रों से उनके 
अंगविदीर्ण करने पर प्राणी करुण क्रन्दन करता हुआ जो निराश्रय रहता है, इधर ऊधर भागता है किन्तु 
उस समयं वे दूत उसे मुद्गर लोढे, दंडा से बार-बार प्रताडित करते हैं।४१-५२। किसी को अग्नि के 
समान कोडे और भिन्दिपाल अस्त्रो द्वारा आहत करते हूँ, जिससे उसके शरीर से पीब और रक्त की 
धाराएँ निकलने लगती हैं । किसी कें मांस को काट कांट कर कीड़े खाते रहते हैं । तृष्णा से व्याकुल और 
क्षुधा से पीडित प्राणी वहाँ बार-बार जल तथा अन्न की याचना किया करता है । उसी भाँति शीत और 
प्रचण्ड वायु से पीड़ित होकर छाया की प्रार्थना करता है किन्तु दानहीन होने के नाते उसे उससे निराश 
होकर मार्ग समाप्त करमा पड़ता है । दान करने चाले प्राणी उस दान रूप पाथेय समेत वहाँ सुख पूर्वक 
पहुँचते हैं। और दानहीन प्राणी उपरोक्त कष्ट सहनपूर्वक उस समय यमराज के दूतगण यमराज से 
निवेदन करते हैं, यमराज भी उसी समय सिंहासन से उठकर उस पुण्यात्मा प्राणी का सम्मान पूर्वक स्वागत 
करते हैं और आसन पर सुशोभित होने के उपरांत पाद्य तथा प्रिय अर्घ्य (जलपान) आतिथ्य सत्कार करके 
उससे इस भाँति कहते हैं कि--आप महात्मा लोग अत्यन्त धन्य हैं क्योंकि आत्मा के हितैषी होकर अपने दिव्य 
सुख की प्राप्ति के लिए सुकृत कर्म को सुसम्पन्न किया है, इसलिए इस सुन्दर विमान पर बैठकर जो दिव्य 


१. प्रपीडिताः । २. च पुनः पुनः । 


४० भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


ततो भुक्त्वा महाभोगानत्ते पुण्यस्य संक्षयात्‌ । यत्किञ्चिदल्पमशुभं पुनस्तदिह भोक्ष्यथ। ६२ 
ते चापि धर्मराजानं पराः पुण्यानुभावतः । पश्यन्ति सौम्यवदनं पितृभूतमिवात्मनः ॥६३ 
ये पुनः पापकर्माणस्ते पद्यन्ति भयानकम्‌ । पापाविशुद्धनयना . विपरीतात्मडुद्वयः ॥ ६४ 
दंष्ट्राकरालवदनं क्षुकुटीळुटिलेक्षणम्‌ । अर्ध्वकेशं महार्मधुप्रस्फुरदधरोतरम्‌ ॥६५ 
अष्टादशभुजं कृद्धं नीलांजनचयोपमम्‌ । सर्वायुशेद्यतकरं ब्रह्मदण्डेन तर्जकम्‌ ॥६६ 
महामहिषमारूढ़ं दीप्ताग्निसमलोचनम्‌ । रक्तमाल्यांबरधर म्रहामेरुमिवोच्छितः्‌ ॥६७ 
प्रलयाम्बुदनिर्घोषं' पिबन्तमिद सागरम्‌ । ग्रसन्तिमिव लोकानामुद्‌गरन्तमिवानलम्‌ !१६८ 
मुत्युञ्च तत्समीपरथः कालानलसमप्रभ: । कालाइचाञ्जनसऱ्भांशः कृतान्तरत् भयानकः ॥६९ 
मारी चोग्रा महामारी कालरात्रिः सुदारुणा । विविधा व्याधयः कण्टा नानारूपभयावहाः ।१७० 
शक्तिशुलाङकुशधराः पाशचक्रासिधारिणः । वञ्त्रदण्डधरा रोद्राः कुद्रतूर्णीधनुर्धराः ॥७१ 
असंख्याता महावीर्याः क्रराइचाञ्जदसम्घ्रभाः । सर्वायुधोद्यतकरा यमदूता भयानकाः !॥७२ 
अनेन परिवारेण महाघोरेण सम्वृतम्‌ । यमं पश्यन्ति पारिष्ठादिचित्रगुप्तं च भीषणम्‌ ॥ 

निर्भत्सयन्तं चात्यन्तं यमं सदुपकारिणम्‌ ७३ 


वनिताओं के उपभोग से भूषित हैं, यथेच्छ कामनाओं की सफलता पूर्वक उस अनुपम स्वर्ग के हैं, यथेच्छ 
कामनाओं की सफलता पूर्वक उस अनुपम स्वर्ग के लिए प्रस्थान कीजिये! वहाँ महान्‌ भोगों के अनुभव 
करके अंत में पुण्य के क्षीण होने पर जो कुछ थोड़ा अशुभ दर्ष हैं, उसका फो भोग यहाँ कर लीजियेगा। उस 
समय पुण्यात्मा प्राणी अपनी पुण्य के प्रभाय से धर्मराज को सुन्दर रूप में देखता है, जो उसे अपने पिता को 
भाँति मालूम पड़ते हैं।५३-६३। उसी प्रकार पापी प्राणी को उनका रूप भयानक दिखाई पड़ता है। पापी, 
अशुद्ध नेत्र और प्रतिकूल आत्मबुद्धि होने के नाते वह प्राणी धर्मराज के उस स्वरूप को देखता है, जो बड़े- 
बड़े भीषण दाँत, करालमुख, भौहे टेढ़ीकर देखते, लम्बे केश, बड़ी-बड़ी दाढ़ी मोछे क्रुद्ध होने के नाते 
कम्पित ओष्ठ, अठारह भुजाओं से युक्त काले पर्वत के समान शरीर तथा समस्त अस्त्रो को हाथों में लिए 
उस ब्रह्मदंड द्वारा उसे तर्जित करते रहते हैं। विशाल शरीर वाले माहिष पर बैठे, जलती हुई अग्नि की 
भाँति नेत्र, रक्‍त वस्त्र और मासा पहने, मेरुशिखर के समान ऊँचे, प्रलय कालीन मेघों के समान गर्जन 
करते हुए सागर का पान करने के समान और लोकों के ग्रसित करने तथा अंगारों के वमन करते हुए 
दिखाई देते हैं। उनके समीप काले वर्ण एवं प्रज्वलित अग्नि की भाँति प्रभापूर्ण होकर मृत्यु भी स्थित रहती 
है। उनके उस दरबार में काले पर्वत के समान काल, भयानक कृतान्त, उग्र मारीच, महामारी और 
अत्यन्त दारुण काल रात्रि तथा अनेक व्याधि गण सदैव वर्तमान रहते हैं जो अत्यन्त भयंकर एवं अनेक 
भाँति के कष्ट देते हैं, शक्ति, शूल, अंकुश, पाश, चक्र, असि, वस्त्रदण्ड रौद्र धनुष तथा तूणीर आदि अस्त्रो 
से सुसज्जित होकर असंख्य रहते हैं। वहाँ के यमदूत भी असंख्य, महापराक्रमी, क्रूर और काले पर्वत की 
भाँति प्रभा से पूर्ण रहते हैं, अपने समस्त अस्त्रो से सुसज्जित होकर दिखाई देते हैं। इन समस्त घोर 
परिवार से युक्त उन भयंकर यमराज को वह पापी प्राणी देखता है।६४-७२। उसे वहाँ स्थित चित्रगुप्त भी 


१. अइनन्तमिव त्रैलोवयम्‌ । 
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चित्रगुप्तश्च भगवान्धर्मवाक्यैः प्रबोधयन्‌ । भोभो दुष्कृतकर्माणः परद्रव्यापहारिणः ।: 

गविता रूपवीर्येण परदारविमर्दकाः ॥॥७४ 
यत्स्वयं क्रियते कर्म तत्स्वयं भुज्यते पुनः । तत्किमात्मोपघातार्थ भवद्र्दृष्कृतं कृतम्‌ ॥७५ 
इदानीं किं प्रतप्यध्वं पीड्यमानाःस्वकर्मभिः। भुञ्जध्वं स्वानि कर्माणि नात्र दोषोऽस्ति कस्यच्चित्‌ ॥७६ 
एते च पृथिवीपालाः सम्प्राप्ता मत्समीपतः । स्दकौयैः कर्नभिर्घोरै दुष्प्राज्ञा बलगर्विताः ॥७७ 
भोभो नृपः दुराचाराः प्रजादिध्वंसकारिणः । अल्पकालस्य राज्यस्य कृते कि दुष्कृतं कृतम्‌ ७८ 
राज्टलोभेन मोहाद्वा बलादन्यायतः प्रजाः । यत्पीडिताः फलं तस्य भुञ्जध्वमधुना नुपाः ।।७९ 
कृतं राज्यं कलत्रं च यदर्थमशुभं कतम्‌ । तत्सर्वं सम्परित्यज्य दुयमेकाकिन; स्थिताः ॥८० 
पश्याम तद्वलं तुभ्यं' येन विध्वंसिताः प्रजा: । यमदूतैस्ताड्यमाना अधुना कोदृशं भवेत्‌ !!८१ 
एवंबहविधैर्वाक्यैरुपालब्धा यमेन ते । शोचन्तः स्वानि कर्माणि तूष्णीं तिष्ठन्ति पाथिव ॥८२ 
इति धर्म समादिश्य नृपाणां धर्मराट्‌ पुनः । तत्पाएपद्ध्रुद्यर्थमिदं वचनमब्रवोत्‌ ॥८३ 
भोभोश्चण्ड महाचण्ड गृहीत्वा नृपतीनिमान्‌ ¦ विशोधयध्वं पापेभ्यः? क्रमेण नरकाग्रिषु ॥८४ 
ततः शीघ्रे समुत्थाय नुपान्संगृद्य पादयोः । भ्रामयित्वातिवेगेन विक्षिप्यो्ध्वं विगृह्य; च ॥८५ 


भीषण रूप में दिखाई देते हैं, जो सदुपकारी यम को सम्बोधित किया करते हैं । भगवान्‌, चित्रगुप्त अपने 
धार्मिक प्रवचनों द्वारा पापी प्राणियों को सम्बोधित करते हैं कि पाप कमें करने वाले प्राणी वृन्द ! तुम 
लोगों ने दूसरे के धनों का अपहरण किया है, अपने रूप तथा पराक्रम से मदान्ध होकर पर स्त्री का 
उपभोग किया है, जैसा कर्म किया जाता है उसका फल अवश्य भोग किया जाता है, अतः तुम लोगों ने 

आत्यहनन पूर्वक उन दुष्कृत कर्मो को क्यों अपनाया और इस समय अपने कर्मो से पीडित होने पर क्यों 
संतप्त हो रहे हो । जैसे कर्म किये हो वैसे ही फलो के भी उपभोग करो, इसमें किसी का दोष नहीं 
है । अनन्तर राजाओं को भी सम्बोधित करते हैं कि--महीपत्तिगण ! अपनी दुर्बुद्धि एवं बल से गावित 
होकर तुम लोगों ने अपने कर्मो द्वारा यहाँ प्रस्थान किया है तथा अपने दुराचारों द्वारा प्रजाओं को 
निर्मूल किया है राज के उस अल्प कालीन भोग करने के लोभ से इस प्रकार कर्म क्यों किया और राज्य 
लोभ, मोह, बल अथवा अन्याय से प्रजाओं को पीड़ित क्यों किया, अब उसके रामुचित फलों के उपभोग 
करो । जिस राज्य एवं स्त्री के लिए इस पाप कर्म को किया है, उन्हें छोड़कर यहाँ तो तुम लोग अकेले 
ही इस यातना को भोग रहे हो ।७३-८०। तथा मैं तुम्हारे उस बल को भी देखत हूँ, जिससे मदान्ध 
होकर तुम लोगों ने प्रजाओं का नाश किया है अब दूतों द्वारा आहत होने पर कैसा अनुभव हो रहा 
है। राजन्‌ ! इस प्रकार के अनेक वाक्यों के कहने पर वे प्राणी अपने किये पर पश्चाताप प्रकट करते 
हुए मौन स्थित रहते हैं। पश्चात्‌ धर्मराज राजाओं के उपदेश करके उनके पाप शोधनार्थ अपने दूतों से 
कहते हैं कि-चण्ड महाचण्ड! इन राजाओं के पाप शोधनार्थं क्रमशः नरक रूपी अग्नि में डाल दो। 
इसे सुनकर वे दूतगण शी घ्रता से शुरू कर राजाओं के चरण पकड़कर अत्यन्त वेग से घुमाकर ऊपर 


१. तुभ्यं तवेत्यर्थ:--" पर्थे चतुर्थी । २. बलात्‌ । ३. पापिष्ठान्‌ । ४. प्रगृह्य । 
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सर्दप्राणेत महता सुतप्ते तु शिलातले । आस्फालयन्ति' तरसा दप्त्रेणेव महाद्रुमम्‌ ॥८६ 
ततः सः रक्तस्रोतोभिः स्रवते जर्जरीकृतः ? स निःसंज्ञस्तदा देही निश्चेऽ्टः सम्प्रजायते ॥८७ 
ततः स वायुना स्पृष्टः शनैरुज्जीदते पुनः । ततः पापविशुद्धयर्थे क्षिप्यते नरकार्णवे ॥८८ 
अष्टाविंशतिरेवाधः स्षितेर्नरककोटयः । सप्तमस्य तलस्यान्ते घोरे तमसि संस्थिताः ॥८२९ 
रौरवप्रभतीनां च नरकाणां शतं स्मृतम्‌ । चत्वारिशत्समधिकं मड्ानरकमण्डलम्‌ ॥९० 
येषु? एापाः प्रपच्यत्ते नराः कर्मानुरूपतः । शातनाभिर्विचित्राभिराकर्गप्रक्षयाद्‌ भशस्‌^ ।१९१ 
आ मलम्रक्षयाद्यद्वदग्नौ धास्यन्ति धातवः । तथा पापक्षयात्पाएाइशोध्यन्ते नरकाग्निषु ॥९२ 
सुगाठहस्तया बाढं तप्तश्दुद्खलया नराः । महाव॒क्षाग्रशाखायां लम्ब्यन्ते यमकिद्कुरेः !१९३ 
ततस्ते सर्पयन्त्रेण क्षिप्ता दोल्यन्ति किङ्करैः । दोल्यन्तश्चातिवेगेन निःसंज्ञा यान्ति योजनस्‌ ॥९४ 
अन्तरिक्षस्थितानां च लोहभारशतं ततः । पादयोर्बध्यते तेषां यमद्‌तैर्महाबलैः ॥९५ 
तेन भरेण सहता भृशमातर्हिता नराः । ध्यायन्तः स्वानि कर्माणि तूष्णीं तिष्ठन्ति विद्धुला: ॥९६ 
ज्वालाभिरग्निवर्णाभिल्लोहदं डैः सकंटफैः । हन्यन्ते दिकरैरयारेः समन्तात्पापकारिणः ।।९७ 
ततः क्षारेण दीप्तेन वह्वेरपि विशेषतः । समन्ततः प्रलिप्यन्ते क्षतांगा जर्ज्जरोकृता: ॥९८ 
पुनर्विदार्य चांगेडु शिरसः प्रभृति क्रमात्‌ । वृन्ताकवत्प्रपच्यन्ते तप्ततैलकटाहके ।।९९ 


फेक देते हैं, पुन: बीच में उन्हें पकड़ कर अत्यन्त संतप्त शिलातल पर महान्‌ वृक्ष को वज्र की भाँति अत्यन्त 
वेग से पटक कर विदीर्ण करते हैं, जिससे उसके जर्जर अंगों से रक्त की धारा निकलती है । उस मर्म भेदी 
आघात से आहत होकर वह प्राणी एकदम मूच्छित हो कर निष्प्राण हो जाता है किन्तु वायु के स्पर्श करने 
पर पुनः जीवित होता है । पश्चात्‌ उसके पाप शुद्धधर्थ उन अठ्ठाईस नरक कुएडों में डाल देते हें जो सागर 
की भाँति विशाल गम्भीर पृथ्वी के नीचे स्थित हैं । सातवें तल नामक लोक के अंत में रौरव आदि नामक 
वे भीषण नरक एक सौ चालीस की संख्या में स्थित हैं । उन्हीं में वह पापी प्राणी अपने दुष्कृत के अनुरूप 
फल का अनुभव करता है ।८ १-९ १। जितने समय तक मल रहता है उतने समय तक अग्नि में धातुओं के 
जलते रहने की भाँति जब तक कर्म का क्षय नहीं होता है, अनेक भाँति की यातनाओं से पीड़ित होते रहते 
हैं । पापों के क्षीण होने के लिए नरक रूपी अग्नि में किसी को डालते हें, किसी को अत्यन्त संतप्त शृंखला 
से उसके हाथ बाँधकर कर विशाल वृक्ष की ऊँची शाखा में वे यमदूत लटका देते हें । वहाँ पीड़ित करने 
के उपरांत सर्पयंत्र द्वारा उसे पीड़ित करते हैं उस समय वह प्राणी वेग से भागते हुए मूच्छित होता है । 
उसके अंतरिक्ष में भागने पर वली यमदूत गण अत्यन्त भार से युक्‍त लोहे को उसके पैर में बाँध देते हैं 
जिसके भार से अत्यन्त दुखी होकर वह प्राणी अपने किये कर्म के लिए शोक करता हुआ मौन होकर 
उन यातनाओं का सहन करता है । यमदूत अग्नि की भाँति प्रज्वलित लोह दंडो से जिसमें बड़े-बड़े 
काँटे लगे रहते हैं, उन पापियों को आहत करते हैं । पुनः प्रदीप्त अग्नि के अंगारों से उनके अंग जलाते हैं 
जिससे उनके अंग अत्यन्त जर्जर हो जाते है तथा पश्चात्‌ उनके शिर आदि अंगों को विदीर्ण करते ही रहते 


१. आस्फोटयन्ति। २. एषु । ३. बुध्यन्ते स्वानि कर्माणि कृष्यन्ते यमकिंकरैः । 
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विष्ठापर्णे ततः कूपे कृमीणां निचये ततः । मेदस्त्वक्पूयपूर्णायां बाप्यां क्षिष्यन्ति ते पुनः १०० 
अक्यन्ते कमिभिस्तीक्षणैर्लोहतुण्डैश्च वायसैः । श्वभिर्द शैर्दकैर्घो रैर्व्या प्रैरप्पण वानरैः: ।! १०१ 
पच्यन्ते मांसदच्चापि प्रदीप्ताङ्भारराशिषु\ । प्रोताः शूलेषु तीक्ष्णेण नरा: पःपेन कर्मणा ॥ १०२ 
तिलपिण्डैरिवाक्रम्य घोरैः कर्मभिरात्मनः । तिलवत्सम्प्रपीडयन्ते चक्राख्ये नरके तथा ॥। १०३ 
भिरान्ते चापि तल्पेषु लोहभ्राष्टेष्वनेकधा । तैलपूर्णकटाष्टेबु सुतप्तेषु पुनः उनः ॥ १०४ 
बहुशः पीडधते जिह्वा याऽसत्यप्रियवादिनी । सन्दंशेन सुतप्तेन प्रपीडघन्ते च पादयोः ॥ १०५ 
मिथ्यागमप्रवयतुरुच द्विजिह्वस्य च निर्गता । जिद्गार्ढकोराविस्तीर्णा हलैस्तीक्ष्टैश्च बाध्यते ।! १०६ 
निर्भर्त्सयन्ति ये क्रूरा मातरं छितर गुरुम्‌ । तेषां यक्ष उत्तकाभिर्गुखमापूर्य सेव्यते ।। १०७ 
ततः क्षारेण दीप्तेन ताश्रेण तु पुनः पुनः । हतेनापूर्यतेऽत्यर्थं तप्ततैलैश्च तन्मुखम्‌ ॥ १०८ 
इतस्ततः पुनर्वक्त्रै भशमापूर्य हन्यते ! विष्ठाभिः कृमिभिश्चाणि सूवर्णहरणैर्नरः॥ १०९ 
परिष्वजति चात्युग्रां प्रदीप्तां लोहशाल्मलीम्‌ । हन्यते ऐृष्ठदेशे च पुनस्तीक्ष्णैर्महाघनैः ।। ११० 
दतुरेणातिकूटेन क्रकचेन बलीयसा! । शिरः प्रभूति पादान्तं घोरैः कर्मभिरात्मजेः ॥ 

खाद्यते स्वानि मांसानि पायते शोणितं स्वकम्‌ : ॥१११ 


हैं । अत्यन्त संतप्त तेल से पूर्ण उस कराह {कडाहे) में फल गुच्छे की भाँति पक जाने पर उस प्राणी को 
विष्ठा एवं कीटाणुओं से पूर्ण उस नरक कुण्ड में डालते हैं, जिसमें मेदा, त्वक, और पीब से भरा रहता है । 
पापियों के मांस कीड़ों के काटने के उपरांत लोहे के समान तीक्ष्ण अपनी उन चोच द्वारा वहाँ के कौये 
काटते और खाते हैं और उसी भाँति किसी के मांस कुत्ता, हंसा, भेडिया तथा वाघ भक्षण करते है । कहीं 
पर प्रदीप्त अंगारों में उनकी मांस मांस की भाँति पकाते हैं । कहीं पर प्राणी तीक्ष्ण शूलो द्वारा मर्माहत 
होता है प्राणी तिलपिंड की भाँति अपने घोर कर्मों से आक्रान्त हैं चक्र यंत्र में तिल की भाँति पूर्ण किया 
जाता है । किसी को ऊँची अट्टालिका से गिरा कर विदीर्ण लोहे की भट्टी में जलाकर अनेक टुकड़े संतप्त 
तेल से पूर्ण कराहें में डालकर बार-बार पीड़ित करते हैँ । असत्य बोलने वाली जिह्वा को अनेक भाँति से 
पीड़ित करते हैं पश्चात्‌ हिसक जन्तुओं से संदंशन संतप्त तेल में दाह तथा उनके चरण में पीड़ा पहुंचाते 
हैं । शास्त्रों को असत्य कहने वाले प्राणी सर्पयंत्र में डाल दिये जाते हैं, पश्चात्‌ उनकी जिह्वा, आधे कराहे 
के लम्बे एवं तीक्ष्ण दलों द्वारा पीड़ित होती है । जो अपनी माता, पिता, तथा गुरु की भर्त्सना करता है 
उसके वक्षःस्थल भाग को उलूक आदि पक्षीगण तीक्ष्ण चोंच से भक्षण करते हैं । पश्चात्‌ खार, दीप्त एवं 
ताँबे के अस्त्रों से उसे मृतक बनाते हैं, जीवित होने पर उसके मुख में संतप्त तेल डालते हैं ।९२-१०८। 
इधर उधर करने पर उसके मुख में बार-बार तेल डाला करते हैं। सुवर्ण की चोरी करने वाले विष्ठा और 
कृमि पूर्ण कुण्डों में डालकर उसकी वेदना भोगने के उपरांत लोहे की उसी भाँति प्रतप्त शलाका से आलिङ्गन 
करते हैं। तदनन्तर उसके पीठ में महाधन द्वारा आधात भी । कोई प्राणी वहाँ लोहे के उस आरा द्वारा जिसमें 
तीक्ष्ण दाँत की भाँति बने रहते हैं, शिर से प्रारम्भ कर चरण तक विदीर्ण किये जाते हैं। (कोई अपने कमों के 
फलस्वरूप अपने मांस के भक्षण और शोणित पान करते हैं।) जिन मूढ़ों ने अन्नपान के दान नहीं किये हैं 


१. द्रोण्यवाम्‌ । २. व्या श्रैश्च विरुताननैः। ३. दीप्ताङ्गारप्रदीप्तिषु । ४. ह्वस्वमांसानि । 


डॅड भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


अन्नं पानं न दत्त यैजूंढेनाप्यनुमोदितम्‌ । इक्षुवत्ते प्रपीडचन्ते जर्जरीकृतमस्तकाः ।। ११२ 
असितालवने घोरे च्छिद्यन्ते खण्डखण्डशः । सूचीभिनिन्नसर्वाज्भास्तप्तशुलप्ररोपिता: ॥ 

सम्बाध्यमाना विवशाः क्लिश्यन्ते न श्रियन्ति दै ११३ 
देहादुत्साद्यमांसानि भिद्यन्ते$स्थीनि' सझुद्गरैः । दृष्टिराकृज्यते तूर्णं यमदूतेर्बलोत्कटे: ॥ ११४ 
निरस्तास्ते निरुच्छ्वासास्तिव्ठन्ति नरके धवम्‌ । उच्छुवसन्ति सदा श्वासैर्वालुकानदनावृताः॥ ११५ 
रौरवे रोदमानाश्च पीडश्न्ते विविधैः शरैः । महारौरवपीडाभिर्महतीभिस्तदन्तिके ।। ११६ 
पदोरास्ये गुदे चैव पाइर्डे चोरसि मस्तके ; निखन्यन्ते घनैस्तीक्ष्णैः सुतप्तैर्लोहशङकुभिः ॥ ११७ 
सुतप्तवालुकाटां च प्रलुठ्यन्ते ` पुः पुनः । जतुपडेः भृशं तप्ते क्षिप्रा: क़्ःदान्त विस्तरम्‌ ॥ ११८ 
तेनतेनैव रूपेण हसन्ते पारदारिकम्‌ । गाढ्मालिद्भ्ते नारीं ज्वल॑न्तीं लोहनिर्मिताम्‌ ॥११९ 
पूर्वाकारं च पुरुषं प्रज्वलन्तं समन्ततः । इुश्चारिणीः स्त्रियो गाढमालिंगन्ति वदन्तिः च ॥ १२० 
कि प्रधावसि वेगेन ते न मोक्षोऽस्ति साम्प्रतस्‌ । लङ्झितस्तै यथा भर्ता पापं भुंशव तथाधुना ॥ १२१ 
लोहकुम्भे तथा हिताः सविधानैः शनैः शनैः । मृद्वग्निनाथ पच्यन्ते स्वपापेरेव मानवाः ॥ १२२ 


और न उसके अनुमोदन ही । वे ऊख की भाँति लोह यंत्र (कोल्ह) में डालकर पेरे जाते हैं । उस घोर 
ताल वन में जिसके पत्र तलवार की भाँति तीक्ष्ण होते हैं, चलने पर उस प्राणी के अंग उन पत्रों द्वारा 
खण्ड-खण्ड हो जाते हैं, किसी के अंग सूची (सूई) द्वारा विदीर्ण किये जा रहे हैं, कोई शूल द्वारा आहत हो 
रहा है । विवश होकर प्राणी उन दण्डों के अनुभव करता है किन्तु उसके प्राण निकलते नहीं । यमराज के 
सबल दूतगण किसी के देह से मांस निकाल रहे हैं, मुदूगरों के आघात द्वारा किसी की अस्थियाँ (हड्डियाँ ) 
तोड़ी जा रही हैं । किसी की आँख निकाल कर उसे घसीट रहे हैं, और वे प्राणी उसके सहन पूर्वक नरक में 
पड़े रहते हैं । वहाँ दीर्घ श्वास (लम्बी) श्वांस भी लेना कठिन होता है वयोकि दीर्घ नि:श्वास लेने के समय 
यमदूत उस प्राणी के मुख में बालुकाएँ झोंक देते हैं । कहीं रौरव नरक में प्राणी अनेक भाँति के दाणों से 
आहत होकर रोदन कर रहा है । कहीं कोई महारौरव नरक की उस घोर पीड़ा से व्यथित हो रहा है । 
उसी के समीप स्थित कर उस प्राणी के, जिसने पर स्त्री के उपभोग किया है, चरण, मुख, गुदा, वक्षःस्थल, 
हृदय, एवं मस्तक में संतप्त लोहे की कील गाड़ते हें जो दृढ़ तथा तीक्ष्ण रहता है अनन्तर अत्यन्त बालुका 
में उसे घसीटते रहने के उपरांत संतप्त लोह के पंक में उसे डाल देते हैं, जिससे वह सदैव करुण क्रन्दन ही 
करता रहता है, किन्तु इन सभी यातनाओं के प्रदान पूर्वक वे यम दूत उसकी विकलता देखकर हँसते रहते 
हैं । तदुपरान्त उसकी प्रेमिका की एक लोहे की उसी भाँति की प्रतिमा से जो अग्नि से अत्यन्त प्रज्वलित 
रहती है, उसका दृढालिङ्गन करते हैं उसी प्रकार उस दुराचारिणी स्त्री को भी उसके प्रेमी पुरुष की लौह 
प्रतिमा से जो आनुपूर्व तत्समान बना एवं अग्नि द्वारा अत्यन्त प्रज्वलित रहता है, उसका दृढ़ालिङ्गन 
कराते हैं । उस समय यमदूत उससे कहते भी हैं कि क्यों इधर-उधर वेग से दौड़ रही है, अपने पति की 
मान मर्यादाओं का जिस प्रकार उल्लघंन किया है, इस समय उसके फल का अनुभव करो पश्चात्‌ तुम्हें 
मुक्त कर दिया जायगा ।१०९-१२१। जिस प्रकार लोहे के घड़े में डालकर धीरे-धीरे मन्द अग्नि द्वारा 


१. अशिवमुद्गरैः। २. जल्पन्ते । ३. तदा नरम्‌ । ४. तथाविधम्‌ । 


षष्ठोऽध्यायः डप 


स्वणन्त्युदूखले सास्राः प्रक्षिप्यन्ते शिलासु च ¦ क्षिप्यन्ते चान्धकूपेषु दश्यन्ते भ्रमरेर्भृशम्‌ ॥ १२३ 
कृमिभिभिन्नसर्वागाः शतशो जर्जरीकृताः । सुतीक्ष्णक्षारकृपेषु क्षिप्यन्ते तदनन्तरस्‌ ॥१२४ 
महाज्वाले च नरके पापाः फूत्कारयन्ति च । इतस्ततश्च धावन्ति दह्यमानास्तदर्च्चिषा ॥ १२५ 
गृष्ठे चानीय जद्धे हे विन्यस्ते स्कन्धयोः स्थिते । तयोर्मध्येग चाकृष्य बाहुंपृष्ठेन गाढतः ॥ 

दद्धाः परस्परं सर्व सुदृढ गाढरज्जुभिः ११२६ 
पीडयन्ति सुसंरब्धा भ्रमरास्तीक्षणलोहजाः । मानिनां क्रोधियां चद पुरग पापस्य संशयात्‌ ॥ १२७ 
पापानां नरके पुंसां घुष्यते चन्दनं यथा । शरीराभ्यन्तरगतं तरुणानां च दारुणम्‌ ।। १२८ 
पिण्डबन्धः स्मृतो याम्यो महाज्वालेषु यातनाः । रज्जुभिर्वेष्टिताङ्गात्र प्रलिप्ताः कर्दमेन च ।। 

करीषरक्षवल्वी च पच्यन्ते न श्रियन्ति च ॥ १२९ 
सुतीक्ष्णक्षारतोयेन शर्करासु शिलासु च । आ पापसंक्षयात्पापा घुष्यन्ते चन्दनं यथा १३० 
शरीराभ्यन्तरगतेः भृतैः कृमिभिर्नराः ! भक्ष्यन्ते . तोक्ष्णवरनैरादेहप्रक्षयाद्‌ भृशम्‌ ॥ १३१ 
कृमीणां निचये क्षिप्ताः पृतिमांसस्य राशिषु ¦ तिष्ठन्त्युद्विग्नहूदयाः शर्वताभ्यां च पोडिताः॥ १३२ 
सुतप्तवस्त्रलेपेन रारीरमनुलिप्यते । अधोमुखोध्वपादाश्च ` धृतास्तप्यन्ति बह्मिजु ॥१३३ 
वदनान्ते प्रविन्यस्तं सुतप्तायोमयं गुडम्‌ । ते खादन्ति पराधीना हन्यमानास्तु मुद्गरैः ।। १३४ 


पकाया जाता है उसी भाँति अपने पापों द्वारा मनुष्य वहाँ पकता रहता है । कोई ओखली में डालकर कूटा 
जा रहा है, कोई शिला पर पटका जा रहा है, किसी को अंध (जलहीन) कूप में डाल देते हैं, जहाँ 
भ्रसरगण उसके मांस नोचते रहते हैं । कीटाणुओं द्वारा समस्त अंगों के विदीर्ण होने पर जब वह भली 
भाँति जर्जर हो जाता है, अत्यन्त तीक्ष्ण एवं खार कूप में उसे डाल देते हैं । महा ज्वालाओं से पूर्ण नरक में 
पहुँच कर पापी प्राणी फूत्कार (फू-फू) करते हैं, उसकी किरणों से संतप्त होगे पर इधर-उधर भागते हैं । 
किसी को उसकी पीठ को ओर दोनों जंघाओं को लाकर दोनों के मध्य में भुजाओं को भी खींच कर अत्यन्त 
दृढ रस्सी से बाँधकर लोहे की तीक्ष्ण भ्रमर द्वारा उसे पीड़ित करते हैं । मानी एवं क्रोधी प्राणी को उनके 
पाप शोधनार्थ नरक में डालकर चन्दन की भाँति घिसते हैं । कहीं तरुणो के शरीर में दारुण पीड़ा हो रही 
है । इस भाँति के दृश्य देखकर उस दक्षिण दिशा में स्थित यमपुरी का स्मृति अवश्य रखनी चाहिए, जो 
अत्यन्त ज्वाला रूप है वहाँ अनेक भाँति की यातनाएँ प्राणियों को मिलती रहती हैं । किसी को सम्पूर्ण 
अंग रस्सी से द्वारा बाँध कर जिस अंग में कीचड़ लिपटा रहता है, सूखे उपले की प्रदीप्त अग्नि में पकाते हैं, 
किन्तु वह मृतक नहीं होने पाता ।१२२-१२९। किसी को तीक्ष्ण, खार बालूका और पत्थर की शिलाओं 
पर उसके पाप के अनुसार चन्दन की भाँति घिसते हैं। किसी के शरीर में असंख्य कीडे प्रविष्ट होकर अपने 
तीक्ष्ण मुखों द्वारा उसके मांस काटकर खाया करते हैं। कीडों के समूहों तथा पीबमांस की ढेरी में प्राणी को 
डालने और पर्वतों द्वारा पीड़ित होने पर वह उद्विग्न होकर पलायन करना चाहता है, किन्तु अत्यन्त 
तप्त वप्त्र लेप से उसकी शरीर लिप्त करते हैं। किसी को नीचे मुख ऊपर पैर करके अग्नि कुण्ड में 
डाल देते हैं अनन्तर उसके मुख में गुड़ की भाँति सुदीप्त लोहे के गोले डालते हैँ, जिससे विवश होकर 


१. अधःशिरोर्ध्वपादाश्च । 


४६ भविष्यपुराणपू--उत्तर पर्व 


ये शिवायतनारामवापीकूपमठाड्भणात्‌ । अभिद्रवन्ति पापिष्ठा नरास्तत्र दसन्ति च ॥१३५ 
व्यायामोद्वर्तनाभ्यंगस्नानमापानभोजनस्‌ । क्रीडनं मैथुनं हतमाचरन्ति रमन्ति च॥१३६ 
ते बाधैविविधैर्घारै रिक्षुयन्त्रादिपीडनैः ! निरयाग्निषु पच्यन्ते यावदाचन्द्रतारकम्‌ ॥ १३७ 
ये श्ृण्दन्ति गुरोर्निन्दां तेषां कर्णः प्रपूर्त्वते । अग्निवर्णैरयः कोलैत्तप्ततास्रादिभिर्द्रु तैः ॥ १३८ 
्रपुसोसारकूटारैः क्षारेण जतुना पुनः । क्रमादपूर्यते कर्णो नरकेषु च यातनाः॥ 

अनुकमेण सदेघु अवन्त्पेताः समन्तत ॥१३९ 
सर्वेन्द्रियाणामप्येवं क्रमात्पापेन यातनाः । भवन्ति छोर; प्रत्येकं शरीरे तत्कृतेन च ॥ १४० 
स्पर्शजोभेन ये सूढाः संस्प्शन्ति परस्त्रियम्‌ । तेषां त्वगग्निवर्णाभिः सुचीभिः पूर्यते भृशम्‌ ॥ १४१ 
ततः क्षारादिनिः सर्वैः शरीरमनुलिप्यत । यातना च महाकष्टा सर्वेषु नरकेषु च ॥ १४२ 
गुरोः कुर्वन्ति भ्रुकुदिं क्रूरं चक्षुश्च ये नराः । परदारांश्च पइयन्ति लुब्धाः स्निग्धेन चक्षुषा । १४३ 
सूची भिरग्निवर्णाभिस्तेषां नेत्रं प्रपुर्यते । क्षाराद्यैश्च क्रमात्सवैंदेहे सर्वाश्च यातनाः।। १४४ 
देवाग्निगुरुविघ्राणां येऽनिवेद्य प्रभुञ्जते । लोहकीलशतैस्तप्तैस्तज्जिह्वास्यं प्रपूर्यते ॥ १४५ 
ततः क्षारेण दीप्तेन तैलतास्रादिमिः क्रमात्‌ । शरीरे च महाघोराश्चित्रा नरकयातना: ॥। १४६ 
ये शिदारामपुष्पाणि' लोभात्संगुह्य पाणिना । जिघन्ति मूढमनसः शिरसा धारयन्ति च ॥ १४७ 


उस प्राणी को खाना पड़ता है न खाने पर मुद्गरों के आघात से पीड़ित करते हैं। जो पापी प्राणी 
शिवालय, बगीचे, बावली, कूप एवं मठ को नष्ट कर वहाँ घर बना कर निवास करता है अथवा उन 
स्थानों पर व्यायाम, उबटन लगाना अभ्यंग स्नान, पान, भोजन, क्रीडन, मैथुन एवं द्यूत क्रीडा करते 
कराते हैं वे अनेक भाँति को घोर यातना, और ऊँखयंत्र (कोल्ह) में पीड़ित होने के उपरांत नरक की 
अग्नि में चन्द्रमा तथा ताराओं के स्थित समय तक पकते रहते हैं । जो गुरु की निन्दा सुनते हैं, उनके दोनों 
कान अग्नि के समान प्रदीप्त लोहे की कील, संतप्त ताबा, रांगा, सीसा के टुकड़े से भर कर ऊपर से तप्त 
लाह डालते हैं । इस प्रकार उसकी समस्त देह को क्रमश: पीड़ित करते रहते हैं । जिसमें समस्त इन्द्रियाँ 
क्रमशः यातनाओ द्वारा व्याकुल होती हैं । इसी भाँति प्रत्येक पापी प्राणी को यहाँ दुःख यातना अनुभव 
करना पड़ता है । जिस मूढ ने स्पर्श लोभ से परस्त्री का स्पर्श किया है, उसके देह की त्वक्‌ इन्द्रिय (देह की 
ऊपरी खाल) अग्नि संतप्त सूची द्वारा विदीर्ण की जाती है।१३०-१४१। पश्चात्‌ खार आदि समस्त 
उपरोक्त पदार्थों के लेपन उसके शरीर में करते हैं तथा क्रमशः समस्त नरको की यातना के अनुभव भी । 
जो पुरुष अपने गुरु के ऊपर भौहें टेढ़ी करता है, दूसरे की पत्नी पर मुग्ध होकर स्नेह दृष्टि से देखता है, 
उसके नेत्र में अग्नि की भाँति प्रज्वलित सूची डाली जाती है और खार पदार्थों के लेपन पूर्वक क्रमश: सभी 
नरकों की यातनाओं के अनुभव कराते हुँ । देव, अग्नि, गुरु और विप्रो को विना समर्पित किये वस्तुं के 
भक्षण जो प्राणी करता है, उसकी जिद्दा लोहे की सैकड़ों संतप्त कीलों से छेदी जाती है । अनन्तर क्षार 
पदार्थो के लेपन पूर्वक तेल कुण्ड के अनुभव ताँबे आदि के दुःख सहन करके पुन: उसके शरीर नरकों की 
चित्र विचित्र यातनाओं से पीड़ित होती है। जो पुरुष देवंता के बगीचे के पुष्पों को तोड़कर सूंघते या 


१. ये देवांरामपुष्पाणि । 


षष्ठोऽध्यायः ४७ 


आपूर्यते शिरस्तेबां सुतप्तैर्लोहरशकुभिः । नासिका चातिबहुशस्ततः क्षारादिभिः पुनः ॥॥१४८ 
थे विन्दन्ति महात्मानमाचार्य धर्मदेशिकम्‌ । शिवभक्तांश्च ये मृढाः शिवधर्न च शाश्वतम्‌ ॥ १४९ 
तेषामुरसि कंठे च जिह्वायां दन्तसन्धिषु । तालुकोष्ठे च नासायां मूर्ध्निं सर्वाङ्गसन्धिषु ।। १५० 
अग्निवर्णाः सुतप्ताश्च त्रिशिखा लोहशंकवः । आखन्यन्ते सुबहुशः स्थानेष्वेतेषु मुद्गरेः ।। १५१ 
ततः क्षारेण तप्तेन ताम्रेण त्रपुणा पुनः । तप्ततैलादिभिः सरवैरापूर्यन्ते समंततः ॥ १५२ 
क्षारतास्रादिभिर्दीप्तैर्दह्न्ते बहुशः पुनः । नरकेषु च सर्वेषु विचित्रा देहया तनाः ।, १५३ 
भदन्ति बहुशः कष्टाः पाणिपादसमुःद्भावाः ¦ शिवायतनपर्यते ` शिवारामे च कुत्रचित्‌ !। १५४ 
समुत्सुजंतिं ये पापाः पुरोषं मूत्रमेव वा । तेषां लिंगं सवृषणं चुर्ण्यते लोहमुद्गरैः ॥। १५५ 
सूचीभिरम्चिवर्णाभिस्ततश्चापूर्यते पुनः । लोहदण्डश्च सुभहानग्निवर्णः सकण्टक:॥ 

*आखन्यते गुदे तेषां यावन्मूध्नि विनिर्गतः १५६ 
ततः क्षारेण महता ताम्रेण त्रपुणा पुनः । द्रुतेनापुर्यते गाढं गुदं शिश्नं हि देहिनाम्‌ ॥१५७ 
मनः सर्वेन्द्रियाणां च यस्माइुक्तं घ्रवत्तेकम्‌ । तस्मादिन्द्रियदुःखेन जायते तत्सुदुःखितम्‌ ॥ १५८ 
धने सत्यपि ये दानं न प्रयच्छन्ति तृञ्णया । अतिथिं चावमन्यन्ते कालप्राप्तं गृहाश्रमे ।। १५९ 
ते लोहतोरभे बद्धा हस्तपादावताडिताः । विदारितांगाः शुष्यन्ते 'तष्ठन्त्यब्दशतं नराः॥। १६० 
हस्तपादललाटेषु कीलिता लोहशंकुभिः । नित्यं च नौवृतं वक्र कीलकद्वयनाडितम्‌ ॥ १६१ 


शिर, कान पर धारण करते हैं, उनके शिर में लोहे की अनेक संतप्त कीजें गाड़ दी जाती हैं । उसी भाँति 
नासिका को भी पीडित कर उसकी शरीर क्षार आदि पदार्थो से क्रमशः पीड़ित की जाती है । धर्म, देश के 
आचार्यो तथा महात्माओं शिवभक्त अथवा शैव धर्म की निन्दा करने वाले प्राणी के हृदय कंठ, जिह्वा, 
दाँतों की संधि, तालु, ओष्ठ, नासिका, शिर एवं समस्त अंगों की संधियों में अग्नि की भाँति लोहे के 
प्रज्वलित त्रिशूल से छेदन करके उनके शरीर मुद्गरो के आघातों से पीड़ित करते हैं । पश्चात्‌ तप्त खार, 
तांबा, रांगा के टुकड़े तथा तप्त तेल सभी इन्द्रियो में डालकर पुन: खार तांबे आदि के तप्त वस्तुओं से उसे 
अनेक बार समस्त नरक यातनाओं के अनुभव कराते हैं जिससे उसके समस्त हाथ पैर आदि अंगों में 
अत्यन्त कष्ट होता. रहता है । शिवालय के घेरा या उसके बगीचे में किसी स्थान पर जो पापी प्राणी 
मूत्रपुरीषोत्सर्ग करता है, उसके लिंग एवं अण्डकोष को लोहे के मुद्गरों से चूर्ण करते हैं प्रतप्त सूची से 
छेदन करने के उपरांत लोहे के संतप्त दण्ड को, जिसमें बड़े-बड़े कीले लगे रहते हैं, उसको गुदा मार्ग से 
डालकर मुख द्वार से निकालते हैं अनन्तर खार, ताँबें रांगा आदि के तप्त टुकड़े उसकी गुहा एवं लिग में 
डालते हैं उस समय उसका मन जो इन्द्रियों का प्रवर्तक रहता है, इन्द्रियों के दुःख से दु:खी होकर मुक्ति 
होने की याचना किया करता है ।१४२-१५८। धन के रहते हुए जो प्राणी लोभवश दान नहीं करता, 
समय से घर पर अतिथि के आने पर उसकी सेवा नहीं करता है, उसके हाथ पैर लोहे के तार द्वारा बांध 
ताडनपूर्वक समस्त देह विदीर्ण करते हैं, इस प्रकार उसे इसी भाँति की वेदना सैकड़ों वर्ष सहन करनी पड़ती 
है । अनन्तर हाथ, पैर और भाल में लोहे की कील गाड़कर उसके मुख में नित्य दो कीलें गाडते रहते हैं और 


१. विष्णुधर्मं च । २. देवायतनपर्यन्ते देवारामे च कुत्रचित्‌ । ३. भृशम्‌ । ४. निरूप्य च गुदे तेषां 
यावन्मूर्धि्नि विनिर्गमः । 


४८ भविष्यपुराणम्‌--उत्तर पर्व 


कृमिभिः प्राणिभिइचोग्ैर्लोहदण्डश्च वायसैः । उपद्रवैर्बहुविधेः सर्परमुंखरकैस्ततः ॥ १६२ 
आपीडचन्ते जिह्वामूले निबध्य शृद्धलाः पुनः । तिष्ठन्ति लम्वमानाश्च लोहभारप्रपीडिताः ॥। १६३ 
स्निग्धे च वृषणे नद्धे लोहभारद्वयं पुनः । तिव्ठते लम्बमानं च बहुभारचतुर्गुणम्‌ ॥ १६४ 
ततः स्वामांसमुत्कृत्य तिलशात्रप्रमाणत: । भोजनं दीयते तेषां सुच्यग्रेण सशोणितम्‌ । १६५ 
सदा निर्मासतां प्राप्ताः कालेन महता पुनः ¦ ततः क्षारेण दीप्तेन वपुस्तेषां प्रलिप्यते ॥ १६६ 
सिज्यन्ते बर्षधाराभिः शोष्यन्ते वायुना पुनः । सिच्यन्ते तप्ततैलेन प्रतप्तेन समन्ततः ।। १६७ 
पश्चात्ते वह्विनः भूयो दूरस्थेन शनैः शनैः ! निःशेषयातनाभिश्च पीड्यन्ते क्रमशः पुनः ।। १६८ 
भृशं बुभुक्षया पीडा मूच्छयातिपिपासया । अत्युष्णेनातिशीतेन पापानां समरेण च ॥ १६९ 
एवमाटिमहाघोरा यातनाः पायकारिणः' । एकैके नरके चैव शतशोऽथ सहस्रशः ।। १७० 
प्रत्येक यातनाश्चित्राः सवेषु नरकेषु च । कष्टं वर्षशतेनापि सोढं सर्वेश्च नारके ॥ १७१ 
एते च दिविधैघो रैर्यात्यमानाश्च कर्मभिः । म्रियन्ते नैव एापिष्ठा विविधाः पापकारिणः ॥। १७२ 
महाघोराशिघोराख्याः कालाग्निसदृशोपमाः । श्रुतैरेतैर्महारोद्वै्रियन्ते मृढुचेतसः ।। १७३ 
ततस्तेनात्र कविताः पापा गच्छन्ति तान्स्वयम्‌ । पुत्रमित्रकलत्रार्थं यदा पुण्यं त्दपाकृतम्‌ !! १७४ 
एकाकी दह्यते तेन न च पझ्यति तानि स: । आत्मना च कृतं पापं भोक्तव्यं धवपात्मना !। १७५ 
तत्किमन्योपघातार्थं मूढ पापं कृतं त्वया । एवं दूतैरुपालह्धास्ते पृच्छन्ति ततः पुनः ॥ १७६ 


कीडों, तीक्ष्ण लोह दंड, कौवे, तथा सर्प आदि अनेक भाँति के जन्तुओं द्वारा उसे पीड़ित करने के उपरांत 
उसकी जिल्ला के मूलभाग में श्टु्कला से बाँधकर खड़ा करते और लोहे के भार से पीड़ित करते हैं । उसके 
अण्ड कोष को बांध कर दो लोहे के भार से पीड़ित करते हुए उसे खड़ा कर उसके ऊपर चौगुने भार रखते 
हैं और उसको देह के मांस को सूची द्वारा तिल के समान टुकडे करके उसे भोजन देते हैं । इस प्रकार 
अधिक समय में उसके मांस हीन होने पर उसकी देह में वही खार आदि पदार्थों के लेपन करते हैं, वर्षा की 
धार से सिचित करके वायु द्वारा शब्द करते हैं, सूख जाने पर दप्त तेल से सेवन करके मन्द अग्नि द्वारा 
धीरे-धीरे उसे पीडित करते हुए सभी यातनाओं के अनुभव कराते हैं । इसी प्रकार क्षुधा, तृष्णा, मूर्च्छा 
अत्यन्त गर्मी, अत्यन्त शीत के द्वारा भी उसे पीडित करते रहते हैं।१५९-१६९। इस भाँति उन घोर 
यातनाओ के प्रत्येक नरको में सैकड़ों सहस्रो बार अनुभव पूर्वक समस्त नरकों की चित्र विचित्र यातनाओं 
के सहन करते हैं, जिसके दुःख सहन करने में प्राणी को वहाँ सैकड़ों वर्ष रहना पड़ता है । अनेक भाँति की 
घोर यातनाओं को अपने कर्म के फल स्वरूप प्राप्त होती है, सहन करते हुए वे प्राणी मृतक नहीं होते हैं । 
प्रत्युत महाचोर, घोर, कालाम्वि के समान उन महाभीषण यातनाओं के उपभोगार्थ उसे अत्यन्त मृदु होना 
पड़ता है। इस प्रकार अपने कर्मानुसार उन यातनाओं को पापी प्राणी प्राप्त करते हैं, जो पुत्र, मित्र, एवं 
स्त्री के निमित्त मुग्ध होकर किये गये रहते हैं। पापी प्राणी वहाँ पहुँच कर अकेले ही उन यातनाओं को 
भोगता है, जिनके निमित्त पाप करता है उनके वहाँ दर्शन भी नहीं होते हैं। दूत लोग कहते हैं किये हुए 
पापों को अवश्य भोगना पड़ता है यह जान लेते हुए तुमने मूढ़ता वश पाप कर्म किया और इसी भाँति के वे 


१. अस्मादग्रे-'तत्रान्यायतनानां च विविधाः पापकारिणः” इति पाठ एकस्मिन्पुस्तकेऽधिकः 
पृथक्तयोपलम्यते। 


षष्ठोऽध्यायः ४९ 


कियन्तं केन पापेन कालमत्रायते नरः । देवद्रव्यविनाशेत गुरुद्रोहादिकर्मभिः ॥। 
पापात्सवेंषु पच्यन्ते. नरकेष्वामहाक्षयात्‌ ।। १७७ 
महापातकिनश्रापि सर्वेषु नरकेष्विह । आचन्द्रतारकं यावत्पीड्यन्ते विविधैर्वधैः ।। १७८ 
महापातकिनश्रान्ये नरकार्णवकोटिष । चतुर्दशसु पच्यन्ते कलार्धं विविधैर्वधैः ।। १७९ 
उपपातकिनश्रापि तदर्थ यान्ति मानवाः ¦ शेषपापेस्तदर्ध तु कालं चापि दथाविधम ॥१८० 
तस्मात्पापं न कुर्वीत चञ्चले जीविते सति । पापेन हि धुवं यान्ति नरकेषु नराः स्वयम्‌ ॥ १८१ 
थः करोति नरः पापं तस्यात्मा ध्रवमप्रियः । पापस्येह फलं दुःखं तद्भोक्तव्यभिहात्मना ।। १८२ 
कथं ते पापनिरता नरा रात्रिषु' शेरते । मरणांतरिता? येषां नारकी तीव्रयातना ॥ १८३ 
एवं द्लिःटविशुद्धाश्च सादशेषेण कर्मणा । ततः क्षितिं समासाद्य जायन्ते देहितः पुनः ॥ 
स्थावरा विविधाकारास्तूणगुल्मादिभेदत ॥१८४ 
तत्रानुभूय दुःखानि जायन्ते कोटयोनिषु । निष्क्रान्ताः कीटयोनिभ्यो जायन्ते पक्षिणस्ततः ।! १८५ 
संश्लिष्टाः पद्िभावेन भवन्ति मृगजादिषु । मार्ग दुःखमतिंक्रम्य जायन्ते पशुयोनिषु ॥ १८६ 
कृमाद्गोयोनिमासाद्य जायन्ते मानवाः पुनः । एवं योनिषु सर्वासु परिक्रम्य क्रमेण तु ॥ 
कालान्तरवशाद्यान्ति मानुष्यमतिदुर्ल नम्‌ १८७ 


सभी पापियों के पास पहुँच कर पूँछा करते हैं और यह भी कहते हैं कि मनुष्य वुन्द लुम लोगों ने किस पाप 
को और कितने समय तक किया है । इसी भाँति देवों के द्रव्य विनाश करने और गुद से द्रोह आदि कर्मों के 
करने से प्राणी अपने किये हुए पाप कर्मो के फलस्वरूप नरकों में महाप्रलय काल तक यातनाएँ भोगता 
रहता है । महापातकी प्राणी चन्द्र और ताराओं के स्थित समय तक समस्त नरकों में रहकर अनेक भाँति 
की यातनाओं से पीड़ित होते हें । कुछ लोग उन कोटि नरक सागरों में ही सदैव पड़े रहते हैं । उपपातकी 
प्राणी को चौदह नरकों में विविध भाँति की यातनाएँ उसके (महापातकी के) आधे समय तक मिलती 
रहती हैं और शेष पापों के शोधनार्थ उसके आधे समय तक । इसलिए मनुष्य के इस चल जीवन को प्राप्त 
कर प्राणी को कभी भी पाप न करना चाहिए । क्योंकि पाप करने पर नरक गमन करना मनुष्यों के लिए 
निश्चित है । जो पुरुष पाप करता है, निश्चय है उसकी आत्मा उसे प्रिय नहीं है, क्योकि पाप का फल 
भोगने के लिए उसे नरक जाना होगा । इन घोर यातनाओं को देखते हुए मनुष्य पाप की ओर विशेष 
ध्यान न देकर रात्रि में कैसे नारी विलास ही करता रहता है। (आत्मोद्धार के उपाय नहीं करता ) 

नरक की तीव्र यातनाओं के, जिसमें निधन होने के समान अनेक पीडाएँ अन्तनिहित है, भोग करने के 
उपरांत उस विशुद्ध कठिनाई के उपभोगार्थ कुछ कर्म के शेष रहने पर वह प्राणी इस पृथ्वी तल पर 
पुनः आकर शरीर धारण करता है। उसमें उसे तृण गुल्म आदि के भेद से स्थावर (वृक्षादि) योनि की 
प्राप्ति पूर्वक उसके उग्र दुःखों के अनुभव करने पड़ते हैं। पश्चात्‌ वह कीट योनि में पहुँचता है, वहाँ की 
घोर व्यथाओं को सहन करके पक्षी शरीर प्राप्त करता है । इसी क्रम के अनुसार वह पक्षी योनि की 
प्राप्ति के अनन्तर मृग आदि की योनि उससे पशु और पशुओं की योनि में भक्षण करके गो योनि तथा 
अनन्तर मनुष्य योनि में पहुंचता है इस प्रकार क्रमश: समस्त योनियों में भ्रमण करते हुए उसे 
कालान्तर में अत्यन्त दुर्लभ मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है।१७०-१८७। अत्यन्त पुण्य कर्मों के प्रभाव 


१. नारीषु। २. मरणं त्वरितं येषाम्‌ । 


५० भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्द 


व्युत्क्रमेणापि मानुष्यं प्राप्यते पुष्यगोचरात्‌ । विचित्रा गतयः प्रोक्ताः कर्मणां गुरुलाघवात्‌ ॥ १८८ 
मानुष्यं यः समासाद्य स्वगेमा्षप्रसाधकम्‌ । द्वयोर्द साधयत्येकं स मृतस्तप्यते चिरम्‌ ॥ १८९ 
देवासुराणां सर्वेषां मानुष्यमतिदुलेभम्‌ । तत्सम्प्राप्य कथाः कुर्यान्न गच्छेन्नरकं यथा ॥ १९० 
स्वर्गापवर्गलाभाय यदि नास्ति समुद्यतः । स्वर्गस्य सूलं मानुष्यं तद्यत्नादनुपालयेत्‌ !। १९१ 
धर्ममूलेन मानुष्यं लब्ध्वा सर्वार्थसाधक । यदि लाभे न यत्नस्ते मूलं रक्षस्व यत्नतः ॥ १९२ 
सनुच्यत्वे च विएत्वं यः सम्प्राप्यातिदुर्लभम्‌ । न करोत्यात्मनः श्रेयः कोऽन्यस्तस्मादचेतनः ।। १९३ 
सर्वेषामेव देशानां मध्यदेशः परः स्मतः । अतः स्वर्गश्च मोक्षश्च यशः सम्प्राप्यते नरैः॥। १९४ 
एतस्मित्भारते पुण्ये प्राप्य मानुष्यम धुवम्‌ । यः कुर्यादात्मनः श्रेयस्तेनात्मा रक्षितः स्वयम्‌ !। 

यः कुर्यान्नात्मनः श्वेयस्तेनात्मा वंचितः स्वयम्‌ १९५ 
भोगभूमिः स्मृतः स्वर्ग: कर्मभूमिरियं मता ! इह यत्क्रियते कर्म स्वर्गे तदुपभुज्यते।। १९६ 
यावत्स्वास्थ्यं शरीरस्य तावद्धर्मं समाचर । अस्वस्थश्चातियत्नेन न किञ्चित्कर्तुमुत्सहेत्‌ ॥ १९७ 


से प्राणी को व्युत्क्रम से (सभी योसियों में न जाकर) भी मनुष्य योनि की प्राप्ति हो जाती है । क्योंकि 
छोटे बड़े कर्मो के अनुसार उसके फल भी वैसे ही होते हैं इसीलिए कर्मो की गति तिचित्र बतायी गयी है । 
अत्यन्त दुर्लभ मनुष्य योनि की प्राप्ति करके जो स्वर्ग एवं मोक्ष का साधक है, प्राणी इन दोनों में से किसी 
एक की भी प्राप्ति न कर सके, वह मृतक की भाँति है और निधन होने पर चिरकाल तक (नरक 
यातनाओं आदि द्वारा) संतप्त होता है । देवों और असुरों आदि सभी योनियों से मनुष्य योनि अत्यन्त 
दुर्लभ एवं परमोत्तम कहीं गई है । इसलिए इसे प्राप्त कर मनुष्य को वह कर्म करना चाहिए, जिससे नरक 
यातनाओं का अनुभव पुनः न करने पड़े । यदि मनुष्य योनि प्राप्त कर प्राणी स्वर्ग और मोक्ष के प्राप्त्यर्थ 
समुचित उद्योग नही कर सकता है, तो अपने मनुष्यत्व के स्थिर रखने में उसे सदैव प्रयत्नशील रहना 
चाहिए क्योंकि मनुष्यत्व ही स्वर्ग प्राप्ति का मूल कारण है और मनुष्य योनि की प्राप्ति का मूल कारण 
धर्म हे । इसलिए उस धर्म मूलक मनुष्य योनि के प्राप्त होने पर जो समस्त का साधक हैं, यदि उससे अन्य 
(स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति रूप) लाभ नहीं कर सकता है, तो उसे अपने भूल की ही रक्षा में निरन्तर प्रयत्न 
पूर्वक सचेष्ट रहना चाहिए । क्योंकि मनुष्य योनि अति दुर्लभ है और मनुष्यों में ब्राह्मण होना परम दुर्लभ 
है । ब्राह्मण होने पर जो अपने आत्मा के (मोक्ष रूप) कल्याणार्थ सतत प्रयत्नशील नहीं रहता है, उससे 
बढ़कर अज्ञानी अन्य कौन हो सकता है । इसी प्रकार पृथ्वी मण्डल के सभी देशों से यह मध्य देश परम 
श्रेष्ठ है क्योकि जिसमें रहकर मनुष्य स्वर्ग, मोक्ष, एवं अनुपम यश की प्राप्ति करता रहता है । इस पुण्य 
भारत वर्ष में इस अनिश्चित मनुष्य जीवन की प्राप्ति करके जिस प्राणी ने अपनी आत्मा का कल्याण 
सुसम्पन्न किया उसी ने अपनी आत्म रक्षा स्वयं की है और जो आत्मा कल्याण न कर सका उसने स्वयं 
अपनी आत्मा को वञ्चित किया । १८८-१९५। स्वर्ग को भोग भूमि कहा गया है और इसे कर्म भूमि यहाँ तो 
कर्म किया जाता है, स्वर्ग में उसी का उपभोग प्राप्त होता है । इसलिए शरीर का स्वास्थ्य जब तक वर्तमान 
है तब तक धर्मोपार्जन के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए क्योंकि अस्वस्थ होने पर कुछ भी करने में 


१. अय देशः । 


षष्ठोऽध्यायः ५१ 


अधूवेण शरीरेण ह्यश्षवं यः प्रसाधयेत्‌ । धुवं तस्य परिश्रष्टमध्रवं नष्टमेद च॥।१९८ 
आयुषः खण्डखण्डानि निपतन्ति तवाग्रतः ¦ अहोरात्रापदेशेन किमर्थं नादबुध्यसे ॥ १९९ 
यदा न ज्ञायते मृत्युः कदा कस्य भविष्यति । आकस्मिके हि मरणे धृतिं दिन्देत कस्तदा ॥२०० 
परित्यज्य यदा सर्दमेकाको यास्यसि धुवम्‌ । न ददाम्ति तदा कस्मात्पाथेयार्थमिदं धनम्‌ ॥२०१ 
गृहीतदानपायेया सुखं यान्ति महाध्वनिः । अन्यथा क्लिश्यते जन्तुः पाथेयरहितः पथि ।।२०२ 
येषां द्विजेन्द्रवाहित्री पूर्णभाण्डा तु गच्छति । स्वर्यदेशस्य पुरतस्तेषां लभः पदेपदे ॥२०२ 
इति ज्ञात्वा नरः पुण्यं कुर्यात्पापं विवर्जयेत्‌ । पुण्येन याति देवत्वमपुण्यान्नरकं ब्रजेत्‌ ॥ २०४ 
दे मनागपि देवेशं प्रपन्नाः शरगं शिवम । तेऽपि घोरं न पद्यन्ति यमस्य ददनं नराः ।। २०५ 
किं तु पापैर्महाघो रे: किञ्चित्कालं शिवाज्ञया । भवन्ति प्रेतराजानस्ततो यान्ति शिवालयम्‌ ॥२०६ 
ये पुनः सर्वभावेन प्रतियज्ञा महेश्वरम्‌ । न ते लिप्यन्ति पापेन पत्मपत्रसिवाम्भसा ॥२०७ 
तस्माद्विवर्धयेत्द्रक्तिमीश्वरे सततं बुधः । तन्माहात्म्यविचारेण भवदोष्विरागतः ॥२०८ 


असमर्थ रहना पड़ेगा । इस अनिश्चित शरीर की प्राप्ति करके जो प्राणी इसी द्वारां अनिश्चित पदार्थ की 
ही प्राप्ति करता है, उसका निश्चित पदार्थ (स्वर्ग मोक्ष) नष्ट (दुष्प्राप्य) हो जाता है,और अनिश्चित 
पदार्थ तो नष्ट ही है । तुम्हारे ही सम्मुख तुम्हारी आयु दिन रांत्रि के व्याज से खण्ड-खण्ड होकर नष्ट हो 
रही है, फिर किसलिंए अब शी तुम नहीं जाग रहे हो जब यह नहीं मालूम हो रहाहै कि किसी की मृत्यु कब 
होगी, तो इस आकस्मिक निधन के अवसर पर धैर्य धारण करायेंगा ! १९६-२००। यह तो धुव है कि अपनी 
यहाँ की सभी वस्तुओं के त्याग पूर्वक यहाँ से अकेले ही यात्रा करोगे तो मार्ग में पाथेय के रूप में प्राप्त होने के 
निमित्त इस धन का दान क्यों नहीं करते । क्योंकि दान रूपी पाथेय लेकर जो प्राणी उस महामार्ग की यात्रा 
करता है उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है । इसके विपरीत पाथेय रहित प्राणी को अत्यन्त घोर 
यातना का अनुभव करना पड़ता है । जिस प्राणी की स्वर्ग की यात्रा के समय मार्ग में उसके आगे आगे पाथेय 
पूर्ण भांड चलता है उसी को प्रत्येक पग पर लाभ होता रहता है । ऐसा जान कर मनुष्य को पाप के त्याग पूर्वक 
पुण्य का ही उपार्जन प्रयत्नपूर्वक करना चाहिए, क्योंकि पुण्य द्वारा देवत्व की प्राप्ति होती है और पाप द्वारा 
नरक की । जिस प्राणी ने देवाधिदेव भगवान्‌ शंकर की शरण एकबार भी प्राप्त कर लिया है, उसे भी 
यमराज के उस घोर मुख का दर्शन नही करना पडेगा । कितु उस समय महाघोर पाप कर्म करने के नाते शिव 
जी की आज्ञा वश थोड़े समय तक उसे प्रेत राज अवश्य होना पड़ता है । तथा पश्चात्‌ शिवपुरी की प्राप्ति हो 
जाती है ।२० ० १-२० ६। और जो सर्व भाव से भगवान्‌ महेश्वर की शरण प्राप्त करता है जल से कमल पत्र की 
भाँति पाप से उसका स्पर्श कभी नहीं होता है । इसलिए विद्वान्‌ को उनके महत्त्व के विचार पूर्वक संसार दोष 
से विरक्त होकर भगवान्‌ शिव की आराधना सदैव करनी चाहिए । पार्थ ! यमराज के लोक में प्राणी पाँच 


१. हरिम्‌ । २. परां गतिम्‌ । 


पुर अविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


पापानि पञ्च परमार्थतयैव पार्थ दुःसप्रदानि सुचिरं पितृराजलोके । 
अन्यानि यानि चिरकालभयानकानि वक्तुं न यान्ति फिल तानि परिस्फुटानि ॥२०९ 
इति श्रीभविष्वे सहापराणे उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
शुभाशुभफलनिर्देशो नाम षष्ठोऽध्यायः ।६ 


अथ सप्तमोऽध्यायः 
शकटब्रतमाहात्म्यवर्णनम्‌ 


श्रीकृष्ण उवाच 
यदेतत्ते समाख्यातं गम्भीरं नरकार्णवम्‌ । ब्रतोपतासनियमप्लवेनोत्ीर्यते सुखम्‌ !। १ 
दुर्लभ प्राप्य मानुष्यं विद्युत्पतरचञ्चलम्‌ । तथात्मानं समादध्याद्‌ श्रयते न पुनर्यथा ?।२ 
दानब्रतमयी कातिर्यम्य स्यादिह देहिनः । परलोकेऽपि स तया ज्ञायते' ज्ञातिवर्डनः ॥३ 
ज्ञायते नेह नामत्र व्रतस्वाध्यायर्वाजतः । पुरुषः पुरुणव्याघ्र तस्याद्‌ तपरो भवेत्‌ ॥४ 
अत्र ते कथयिष्यामि इतिहासं पुरातनम्‌ । सिद्धेन सह संवादमतन्त्यां ब्राह्मणस्य हि ॥५ 
योगद्धिसिद्धया संसिद्धः कश्चित्सिद्धो महीतलम्‌ । चचार विकृतं कृत्वा वपुः परमभीषणम्‌ ॥६ 


प्रकार के दारुण पापों द्वारा चिरकाल तक दुःखों के अनुभव करता रहता है । और अन्य पाप को जिसके 
कारण चिरकाल तक नरको के दु:सानुभव करने पड़ते हैं एवं भयानक भी है, कहने भी आवश्यकता नहीं है 
वे अति प्रसिद्ध है ।२०७-२०९ 
श्री भविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्ण-युधिष्ठिर-स स्वाद विषयक शुभाशुभ फल वर्णन 
नामक छठाँ अध्याय समाप्त ।६। 


अध्याय ७ 
शकटव्रतमाहात्म्य का वर्णन 

श्रीकृष्ण जी बोले-जिस गम्भीर नरक सागर का वर्णन मैंने तुम्हें सुनाया है, ब्रत, उपवास एवं 
नियम के पालन रूप नौका द्वारा प्राणी उसे पारकर सुखपूर्वक रहता है, प्राप्त करके प्राणी को चाहिए 
कि अपनी आत्मा को गर्त में न गिरा सके । जिस प्राणी की दान-त्रत मयी कीर्ति दिग्दिगन्त में फैली 
हुई है, उस कीर्ति द्वारा परलोक में भी वह जातिवर्धक ही कहलाता हे । पुरुषव्याघ्र ! ब्रत एवं 
स्वाध्याय हीन प्राणी की ख्याति लोक परलोक में कहीं नहीं होती है, इसलिए ब्रत नियम का पालन 
अवश्य करो । इस विषय में तुम्हें एक इतिहास मैं सुना रहा हूँ, जो अवंती पुरी के निवासी उस ब्राह्मण 
से सिद्ध (योगी) रूप शिव जी ने कहा था । योग की ऋद्धि सिद्धि से सम्पन्न होकर एक सिद्ध (योगी) 
अपने अंगों को अत्यन्तं (कोढ़ी. का रूप) बनाकर जो देखने में अत्यन्त भयानक भी था, भूमण्डल 


१. जनो यज्ञविवर्जितः। २. शिवेन । 


सप्तमोऽध्यायः ५३ 


निगीर्णदन्तो लम्बोष्ठः पिद्भाक्षस्तनुमुर्दजः । त्रुटितैककर्णो दुर्वणः शीर्णबस्त्रो महोदरः ॥७ 
चिपिटाक्ष: स्फुटितपाज्जद्धाढचः कृशकूर्प रः । दिशः पद्यति संहृष्टो ब ्रामोर्‌ भ्वान्तचित्तवत्‌ ८ 
मूलजालिकविप्रेण दुष्टः पृष्टश्च को भवान्‌ ¦ कदा स्वर्यात्समायातः केन कार्येण मे वद ॥९ 
कच्चिद्दृष्टा त्वया रम्भा भाभासितदिगंतरा । चित्तसंमोहनकरी देवानामेकसुन्दरी ॥ १५ 
रत्दा मद्रचताद्वाय्या निर्वाच्या दोषर्दाशभिः। आवंत्यस्त्वां कुशलिनीं पृच्छति स्स द्विजोत्तमः १११ 
सिद्धः प्रसिद्धं तं विष प्राहेदं विस्मयात्यित: । कयं त्ययाहं विज्ञातः स्वर्गादभ्यागतः स्फुटम्‌ ॥ १२ 
ब्राह्मणस्तमथोवाच टिज्ञातोशस मया यथा । तथा तेऽहं प्रवक्ष्यामि क्षीणाधोधावधारय ॥ १३ 
मात्रत्रयं विरूपं स्यादृद्वितोयं वा स्वरूपतः । दृष्टा सर्दाद्गवैरूप्यं विज्ञातोऽसि ततो मया ॥ १४ 
ुर्लघ्या प्रकृतिः साक्षादनुभूतकरी भवेत्‌ । प्रकृतेरन्यथाभावः रार्वथा' लक्ष्यते जनैः ११५ 
विप्रस्यैवं वचः श्रुत्वा जगामादर्शनं शनेः । पुनः कश्चिदहो रात्रैराजगाम स तां पुरीम्‌ ॥१६ 
सूलजालकविप्रेण पृष्टः घ्राहामरावतीम्‌ , गतोऽहं पृष्ट्वांस्तत्र रम्भां विश्रमकारिणीम्‌ । १७ 
शक्रस्यावसरे वृत्ते व्रजन्त्याः स्वगुहं मया । त्वत्संदेशः समाख्यातः सावदत्को न वेद्मि तम्‌ ॥ १८ 


पर विचर रहा था । १-६। उसके निकले हुए बड़े-बड़े दाँत जम्बा ओष्ठ, पिंग वर्ण की आँखें और शरीर 
तथा शिर के केश, टूटा हुआ एक कान, दूषित वर्ण, जीर्ण शीर्ण वस्त्र लम्बा उदर, चिपटे नेत्र, रोग के नाते 
विदीर्ण चरण, स्थूल जंघा, अत्यन्त पतली भुजाओं के मध्य की गाँठे थी । इस प्रकार का रूप धारण किये 
वह आन्त पुरुष की भाँति प्रसन्न चित्त से चारों ओर देख रहा था । उस समय मूल जाल नामक अवन्ती 
पुरी का निवासी एवं ब्राह्मण ने उन्हें देखकर यूछा--आप का स्वर्ग से यहाँ के लिए कब प्रस्थान हुआ है 
और किस उद्देश्य से क्या आप ने उस रम्भा अप्सरा को देखा है, जिसके चलने पर उसकी मनोरम दीप्ति 
द्वारा दिग्दिगन्त भासित होता चलता है । तथा देवों के चित्र को मुग्ध करने वाली वही एक सुन्दरी है । 
गदि हाँ तो आप वहाँ पहुँचने पर उस सुन्दरी से जो दोष द्रष्टा के सम्मुख भी सर्वथा दोष हीन है मेरी ओर 
से कहना-अवन्ति पुरी का रहने वाला वह ब्राह्मण तुम्हारा कुशल समाचार पूँछ रहा था ।७-११। इसे 
सुनकर वह सिद्ध आश्चर्य चकित होकर उस प्रख्यात ब्राह्मण से कहा--आपने यह कैसे जान लिया कि मैं 
निश्चित स्वर्ग से ही आया हूँ । इसे सुनकर ब्राह्माण ने कहा-पाप समूह के नाशक ! मैं उस (लक्षण) को 
बता रहा हूँ, जिसे देखकर मैंने निश्चित किया है कि आप स्वर्ग से ही आये हैं शरीर के तीन अंग विरूप हैं 
और दूसरा स्वरूपतः विरूप है । इस प्रकार सम्पूर्ण शरीर को विकृत देखकर मैंने निश्चय कर लिया है । 
क्योंकि यद्यपि प्रकृति अत्यन्त दुर्लभ है, जिसका साक्षात्‌ अनुभव हो रहा है, तथापि प्रकृति जन्य अंग 
विकार को देखते ही लोग पहचान जाते हैं । ब्राह्मण की ऐसी बात सुनकर वह योगी (शिव) धीरे से 
अन्तहित हो गया । पुनः कुछ दिन के अनन्तर अवन्ती पुरी में आकर इस योगी ने ब्राह्मण को दर्शन दिया । 
मूलजाल नामक ब्राह्माण के पूछने पर उसने कहा--मैंने देवलोक जाकर उस विलासिनी र भा से उस समय जब 
वह देवेन्द्र के यहाँ से होकर अपने घर जाती थी, पूछा-अवन्ती पुरी का निवासी मूलजाल नामक ब्राह्मण 


१. चिपिटाक्षः स्फुटितखण्डजाकृशकटित्याः-इत्यशुद्धः पाठः कस्मिश्चित्पुस्तके दृश्यते । 
२. सर्वैरव्यालक्ष्यते जनैः । 


५४ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


विद्यया कलया चापि पौरुषेछ व्रतेन च । तपसा वा पुमान्सर्त्यो दिवि विज्ञायते चिरम्‌ । १९ 
ब्राहणस्तमथोदाच मुग्धा दग्धाग्रिसंभवा । न भक्षयामि शकटं ब्रतेनैतेन देत्ति माम्‌ ॥२० 
तस्यैतद्वचनं श्रृत्वा स सिद्धः सुविशुद्धधीः । प्रहस्यामंत्र्य तं विप्रं जगामादर्शनं पुनः ॥२१ 
कदाचिच्च रता तेन स्वर्गमार्ग यदृच्छया । दृष्टा रम्भां द्विजप्रोक्तं सर्वमेव निवेदितम्‌ ॥२२ 


रम्भोवाच 

को न जानामि तं विप्रं शकटव्रतचारिणम्‌ । मुलजालैदर्तयन्तं महाकालवनाश्रयम्‌ ॥२३ 
दर्शनारथ सम्भाषादुपकारात्सहासनात्‌ । चतुर्धा रनेहनिबन्धो नुणां सञ्जायतेऽधिकः ।॥ २४ 
न दर्शनं न सम्भाषा कदाचित्सह तेन मे । नामश्रवणमात्रेण स्नेहः सन्दाशितो ` महान्‌ ॥२५ 
इत्पेवस्ुक्त्वा रप्भोरू रम्भा जम्भारिणोन्तिकम्‌ । विस्मयोत्फुत्लनयना जगाम गजगामिनी ॥२६ 
गत्वा निवेदयामास ल्लेहक्रतविचेष्टितम्‌ । पुरतो रुद्धहदया ब्राह्मणस्य च धीमतः ॥२७ 
शक्र: प्रोवाच चार्वगीं गीर्वाणहुदयङ्गमाम्‌ । किमानयामि तं विप्रं समोपं तव सुव्रतम्‌ ॥२८ 
तुम्हारा कुशल समाचार जानना चाहता हे । इसे सुनकर उसने उत्तर दिया कि वह कौन है, मैं उसके 
विषय में कुळ भी नहीं जानती हूँ । तथा यह भी कहा कि-विद्या, कला, पौरुष, ब्रत, और तप द्वारा ही 
पुरुष इस (स्वर्ग) लोक में प्रख्यात होता है और उसका यश चिरकाल तक स्थायी भी रहता है । अन्तर 
उस ब्राह्मण ने कहा कि--मैं शकट व्रत का पालम कर रहा हूँ, उसका भक्षण नहीं करता, क्या वह मुग्धा, 
जो दग्ध अग्नि द्वारा उत्पन्न हुई है, यह भी जानने में संकोच कर रही है । ब्राह्मण की ऐसी बात सुनकर 
वह विशुद्ध बुद्धि वाला योगी हँस कर उससे बात करने के उपरांत पुनः अलक्षित हो गया । स्वर्ग मार्ग में 
यथेच्छ भ्रमण करते हुए उस योगी ने किसी समय वहाँ रम्भा को देखा और उससे द्राह्मण की कही हुई 
सम्पूर्ण बातें निवेदित किया । उसे सुनकर रम्भा ने कहा । १२-२२ 

रम्भा बोली-महाकाल नामक वन में निवास करते हुए उस मूल जाल नामक ब्राह्मण को जो 
शकट ब्रत का पालन कर रहा है, मैं सर्वथा नहीं जानती । क्योंकि दर्शन, सम्भाषण, उपकार और 
साथ-साथ आसनासीन होने इन्हीं चार प्रकार से मनुष्यों के स्नेह सूत्र अधिक दृढ होते हैं, किन्तु उस 
ब्राह्मण के साथ मेरे न कभी दर्शन हुआ न किसी प्रकार से कोई बात-चीत ही हुई, केवल नाम ही सुनने से 
उसने महान्‌ स्नेह प्रकट किया है । जम्भासुर के विनाशक उन शिव जी से कदली स्तम्भ के समान ऊरू 
वाली उस रम्भा ने उसके नेत्र आश्चर्य चकित होने के नाते कमल की भाँति खिल उठे थे, इतना कहकर 
गज की भाँति मन्दगति से वहाँ से धीरे-धीरे प्रस्थान किया । उसने वहाँ (देवलोक) में जाकर उस 
बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण के स्नेह समेत ब्रत को जिस ब्राह्मण के लिए उसका हृदय इन्द्र के सामने ही आसक्त होने 
के नाते अवरुद्ध सा हो गया था, तथा उसकी चेष्टाओं को विस्तार पूर्वक निवेदन किया । उसे सुनकर 
देवेन्द्र ने उस सुन्दरी से जो देवों के हृदय को सर्वथा अपने अधीन किये रहती है, कहा--क्या, उस सविधान 
ब्रत नियम पालन करने वाले ब्राह्मण को तुम्हारे समीप ही मँगवा दूँ । इतना कहकर उन्होंने उस ब्राह्मण 


१. संभाष्यापूज्य । २. संवर्डितः । 


अष्टमोऽध्यायः ५५ 


दिव्यमाल्याम्बरंधरं दिव्यस्रगनुलेदनम्‌ । विश्ानवरमारोप्य दर्शयामास तं पुनः ॥२९ 
तत्रस्थः स द्विजो भोगान्भुनक्ति सह रम्भया । शकटब्रतमाहात्म्यमित्येतत्ते मयोदितम्‌ ॥३० 
राज्यश्रियं जगति सर्दजनोपभोग्यामाप्रोति शक्रशिवकेशवयोनिवासम्‌' । 
नाप्राप्यसस्ति भवने सुटू ढव्रतानां तस्मात्यदा ब्रतपरेण नरेण भाव्यम्‌ ॥३ १ 
इति श्रीभविष्ये महाएराणे उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
शकटञ्रतमाहात्म्यकथनं नाम सप्तमोऽध्यायः ।७ 


अथाष्टसोऽध्यायः 
तिलकव्रतवर्णनम्‌ 
युधिष्ठिर उवाच 
ब्रह्मश केशवादीन! गोर्या गणपतेस्तथा । दुर्गासुर्याग्निसोमानां व्रतानि मधुसुदन ।। १ 
झास्त्रात्तरेषु दृष्टानि तव लुद्धिगतानि च । तानि सर्वाणि झे देव वद देवकिनन्दन ॥२ 
घ्रतिपत्क्रमयोगेन विहिता यस्य या तिथिः । देवस्य तस्यां यत्कार्यं तदशेषेण कीर्तय ॥।३ 


को, जो दिव्य वस्त्र, माला, एवं दिव्य चन्दनादि सेःविभूषित किया गया था, सुसज्जित विमान द्वारा मँगा 
कर उसे दिखाया 4 अनन्तर वह ब्राह्माण वहाँ रहकर उस रम्भा के साथ अनेक भाँति के भोगों के उपभोग 
करने लगा ¦ इस प्रकार मैंने शकट ब्रेत का माहात्म्य तुम्हें सुना दिया । क्योंकि ब्रतों के नियमों को दृढता 
से पालन करने वाले मनुष्य को संसार में इस प्रकार की राज्य लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, जिसके उपभोग 
सक्षी लोग कर सकते हैं, और शिप, तथा भगवान्‌ विष्णु के भवन का निवास भी उसे प्राप्त होता है । 
अर्थात्‌ उसे लोक में कोई वस्तु अप्राप्य नहीं हो जाती है । इसलिए मनुष्यों को सदैव ब्रती होना 
परमावझ्यक है । २३-३१ | 
' श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्ण-युधिष्ठिर-सम्वाद विषयक शकट-ब्रत- 
माहात्म्य वर्णन नामक सातवाँ अध्याय समाप्त ।७। 


अध्याय ८ 
तिलकव्रत माहात्म्य का वर्णन 
युधिष्ठिर बोले-मधुसूदन ! . ब्रह्मा, शिव और केशवादि देव तथा गौरी, गणपति, दुर्गा, सूर्य 
अग्नि, एवं चन्द्र आदि के ब्रतों को बताने की कृपा करें । देवकीनन्दन ! शास्त्रों पुराणों में जितने ब्रत कहे 
गये हो और उसके अतिरिक्त जो आप के हृदय में निहित हैं, उन सब की व्याख्या करने की कृपा करें । 
उसी प्रकार प्रतिपदा आदि के क्रम से जिस देव क्ते जो तिथि हो, तथा उसमें जो कार्य सुसम्पना किया 
जाता हो, सभी कुछ की व्याख्या समेत वर्णन कीजिये । १-३ 


१. शिववासवयोः। 


५६ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


श्रीकृष्ण उवाच 
वसन्ते किंशुकाशोकशोभने प्रतिपत्तिथिः । शुक्ला तस्यां प्रकुर्वीत स्नानं नियमतत्परः ॥४ 
नारी नरो वा राजेन्द्र सन्तर्प्य पितृदेवताः । नद्यास्तीरे तडागे या गृहे वा नियतात्मवान्‌ ॥५ 
पिष्टातकेन' विलिखेद्वत्सरं पुरुषाकृतिम्‌ । ततश्चन्दनचूर्णेन पुष्पधूपादिनार्चयेत्‌ ॥६ 


दीपैश्चापि सनैवेद्यैः पूजयेद्वत्सरं तदा । मासर्तुनामभिः धत्चान्नमस्कारान्तयोजितैः ॥ 
पृजयेद्‌ब्राह्माणान्विद्वान्मन्तरैर्वेदो दितैः शुभः iS 

सम्वत्सरोऽसिपरिवत्सरोसीडावत्सरोऽभित्यरोऽसि उषसस्ते कल्पन्तामहोरात्रस्ते कल्पन्तामर्थ- 

मासस्ते कल्पतां सम्वन्सरस्ते कल्पताम्‌ | ट 


एवमभ्यर्च्य वासोभिः पश्चात्तमभिवेष्टयेत्‌ ¦} कालोद्भवैभूलफलैनैविद्यै्मादकादिभिः !।९ 
ततस्तं प्रार्थयेत्पश्चात्पुरः स्थित्वा कृताञ्जलिः । भगवनूतस्त्दत्प्रसादेन वर्ष शुभदमस्तु मे ॥ १० 
एवमुक्त्वा यथाशक्ति; दद्याद्विप्राय दक्षिणाम्‌ । ललाटपट्टे तिलकं कुर्याच्चांदनपद्कजम्‌ ॥। ११ 
ततः प्रभृत्यनुदिनं तिलकालंकृतं मुखम्‌ । धार्यं सम्वत्सरं यावच्छशिनेव नभस्तलम्‌ ॥।१२ 
एवं नरो वा नारी वा व्रतमेतत्समाचरेत्‌ । सदेव पुरुषव्याघ्र भोगान्भुवि भुनक्त्यसौ ॥ १३ 
भूताः प्रेताः पिशाचाश्च दुर्वारा दैरिणो ग्रहाः । निरर्थका भवंत्येते तिलकं वीक्ष्य तत्क्षणात्‌ ॥ १४ 
ूर्वमासीन्महीपालो नाम्ना शत्रुञ्जयो जयी । चित्रलेखेति तस्याभूद्भार्या चारित्रभूषणा ॥ १५ 


श्रीकृष्ण जी बोले-राजेन्द्र ! वसंत ऋतु में मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि किशुक 
(पलाश) और अशोक को सुशोभित करती है । उसमें स्त्री पुरुष सभी प्राणियों को चाहिए कि नदी, 
सरोवर, अथवा घर में कूप जल से नियम पूर्वक स्नान करके पितर एवं देवों के तर्पण आदि कर्म के 
उपरान्त उसी स्थान पर पीठी द्वारा पुरुष के समान वत्सर (वर्ष) की प्रतिभा बनायें और चन्दन चूर्ण, 
पुष्प, धूप, दीप एवं नैवेद्य पूर्वक उसकी पूजा करके मास और ऋतु के नाम में नमस्कार पद लगाकर 
(वसंताय नमः वसंतमावाहयामि, स्थापयामि पूजयामि) उन शुभ वैदिक मंत्रों द्वारा विद्वान्‌ ब्राह्मणों की 
अर्चना करें । तदुपरांत आप संदत्सर, परिवत्सर, ईजवत्सर, अभिवत्सर रूप हैं, अत: मेरे उषाकाल, दिन 
रात, पक्ष, मास, ऋतु, और संवत्सर के शुभोदय करते हैं । इस प्रकार उनकी सविनय पूजा करने के 
उपरांत वस्त्र से उन्हें आवेष्टित करना चाहिए और सामयिक फल, फूल, नैवेद्य, मोदक आदि मधुर पदार्थों 
द्वारा उन्हें तृप्त कर उनके सम्मुख हाथ जोड़कर खड़ा हो जाये तथा इस भाँति की प्रार्थना करे कि भगवन्‌ आप 
की कृपा से वर्ष शुभदायक हो । इतना कहकर ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा अर्पित करे । उसी समय अपने 
भाल में सुगन्ध मिश्रित चन्दन का तिलक करके पश्चात्‌ तभी से प्रारम्भ कर प्रतिदिन तिलक से अपने मुख को 
चन्द्रमा द्वारा आकाश मण्डल की भाँति प्रतिदिन सुशोभित करता रहे । पुरुषश्रेष्ठ ! जो पुरुष या स्त्री इस 
प्रकार इस ब्रत को सुसम्पन्न करते हैं वे इस पृथिवी तल पर सदैव भोगों के उपभोग करते रहते हैं। भूत, प्रेत, 
पिशाच और अनिष्ट ग्रहमण्डल जो अनिवार्य होते हैं, उस तिलक को देखकर उसी समय शक्ति हीन हो जाते 
हैं।४-१४। पहले समय में शत्रुञ्जय नामक एक राजा था, जो रणस्थल में सदैव विजयी रहता था चित्रलेखा 


१. सुपिष्टकेन । २. सत्त्वजयो जयी । 


अष्टमोऽध्यायः ५७ 


तया वतमिदं चैत्रे गृहीतं द्विजसन्निधौ । सम्वत्सरं पुजयित्वा धृत्वा' हृदि जनार्दनम्‌ ॥ १६ 
असूय॒ः क्षेप्तुकामो वा समागच्छति यः पुरः । प्रयाति प्रियकृत्तस्या दृष्टा मुखमधोमुखः ॥। १७ 
सपत्नौदर्पापहरा वशीकृतमहीतला । भर्तुरिष्टा प्रहृष्टा च सुखमास्ते निराकुला ॥१८ 
तावत्करेगाभिभूतो भर्ता पुत्रः सवेदनः । शिरोऽत्या नाशं प्रयातः सुहृदां दुःखदायकः ॥ १९ 
धर्मराजपुरं प्राप्तुं सर्वभूतापहारकः । तस्मिन्क्षणे महाराजः धर्मराजस्य किङ्कराः ॥२० 
तस्य द्वारमनुप्राप्ताः प्रवेष्टुं गृहमञ्जसा । शत्रुञ्जयं समानेतुं कालमृत्युयुरःसराः ॥२१ 
पाइर्वस्थितां चित्रलेखां तिलकालङ्कृताननाम्‌ । दृष्टा प्रनष्टसङ्कुल्पाः परावृत्य गताः पुनः ॥२२ 
गतेषु तेषु स नपः पुत्रेण सह भारत । नोरुजो डुभुजे भोगान्पूर्वकर्माजताञ्छुभान्‌ ॥२३ 
एतद्व्रतं महाभाग कीतितं ते महोदयम्‌ । शद्धूरेण' समाख्यातं मम पूर्वं युधिष्ठिर ॥२४ 
एतत्त्रिलोकतिलकालकभूषणं ते ख्यातं व्रतं सकलदुःखहरं परं च । 
इत्थं समाचरति यः स सुखं विहृत्य मर्त्यः प्रयाति पदमापदि पद्मयोनेः ॥ २५ 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिररंवादे तिलकव्रतकथनं नामाष्टमोऽध्यायः।८ 


नामक उसकी पत्नी थी, जिसका चरित्र भूषण की भाँति आदर्श था । उसने चैत्र मास में किसी विद्वान्‌ ब्राह्मण 
को सादर बुलवाकर उनके सम्मुख इस ब्रत नियम को सविधान सुसम्पन्न किया । उसने संवत्सर की अर्चना 
करते समय भगवान्‌ जताईन को ध्यान द्वारा अपने हृदय में धारण किया था, जिसके फलस्वरूप जो कोई प्राणी 
निन्दा के व्याज से उसके सम्मुख उपस्थित होता था, वह वहाँ पहुँचते ही अत्यन्त प्रिय एवं हितैषी होकर उसके 
मुख दर्शन करते ही अपना नीचे मुख कर लेता था । उसने अपनी सपत्नियों के गर्व को चूर्ण कर इस पृथ्वी मण्डल 
को अपने अधीन कर लिया था और उसके समान उसके पति को कोई स्त्री प्रिय नहीं थी । इस प्रकार वह सदैव 
हर्षित रहकर अत्यन्त सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी । उसी बीच कर द्वारा तिरस्कृत होने पर उसके पति पुत्र 

शिर की वेदना से अत्यन्त पीडित हुए औरकुछ समय के अनन्तर उनका निधन हो गया वे दोनों सहृदय सुहृ दगण 
को भी अपमानित करते थे । उन्हें धर्मराज की पुरी ले जाने के लिए उनके दूत गण राजमहल के द्वार पर आकर 
खड़े हुए क्योंकि काल मृत्यु होने पर शत्रुञ्जय को वहाँ ले जाना परमावश्यक था । किन्तु अपने पार्श्वभाग में 
स्थित उस चित्रलेखा को महाराज धर्मराज के दूतो ने देखा, उसका मुख मण्डल तिलक द्वारा अत्यन्त सौन्दर्य पूर्ण 
दिखायी देता था । पश्चात्‌ उनका संकल्प नष्ट हो गया, जिसके लिए वे वहाँ आये थे, और लौटकर अपने लोक 
चले गये । भारत ! उन दूतो के चले जाने पर पुत्र समेत वह राजा जीवित होकर आरोग्य रहते हुए अनेक भाँति 
के भोगों का उपभोग किया, जो जन्मान्तरीय कर्मो द्वारा अर्जित होकर संचित थे । युधिष्ठिर ! महाभाग! इस 
अनुपम और महोदय ब्रत का वर्णन मुझसे शङ्कुर ने पहले ही किया था । इस प्रकार मैने इस तिलक ब्रत को तुम्हें 
बता दिया, जो तीनों लोकों के भूषण, समस्त दुःखों के अपहर्ता और सर्वश्रेष्ठ हैं । इसके सविधान सुसम्पन्न करने 
वाला प्राणी इस मर्त्यलोक की सभी कठिनाईयों को सरलता से पार कर सब भाँति के सुखी जीवन व्यतीत करने 
के उपरांत ब्रह्म पद की प्राप्ति करता है । १५-२५ 

श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्ण युधिष्ठिर के सम्वाद विषयक 
तिलकब्रतवर्णन नामक आठवाँ अध्याय समाप्त ।८। 


१. ध्यात्वा । २. अङ्रूरेण । 


५ ८ 


अथ नवमोऽध्यायः 

अशोकव्रतवर्णनम 

श्रीकृष्ण उवाच 
आश्वयुच्छुक्लपक्षस्य घ्रथमेऽद्ि दिनोदये । अशोकं पुजयेद्वृक्षं प्ररूढशुभपल्लवम्‌ ॥ १ 
विरूडैः सुप्तधान्यैश्च गुणकैर्मोदकैः शुभः । फलैः कालोद्रवैदव्यैर्तालिकेरैः सदाडिमेः ॥२ 
पुष्पधूपादिना तद्वत्पूजयेत्तहिनेधनघथ । अशोकं पांडवश्रे्ठ शोकं नाप्रोति कुत्रचित्‌ ।!३ 
पितृश्राटूपतिश्चश्र्श्वशुराणां' तैव च । अश्ेकशोकशमनो भव सर्वत्र नः कुले ॥४ 
इत्युच्चार्य ततो दद्यादर्घ्यं श्रद्वासमन्वितम्‌ । पताकाभिरलङकृत्य प्रच्छाद्य शुभवाससा ॥॥५ 
दमयन्ती यथा स्वाहा यथा वेदवती सती । तथाशोकब्रतादस्माज्जायते पतिवल्लभा १६ 
वने ब्रज॑त्या सद्धर्मः सीतया सस्प्रर्दाशतः । दुष्टाऽशोकं वने पार्थ पल्लवालङ्कृताम्बरम्‌ ॥७ 
कृत्वा समोपे भर्तारं देदरं च तिलाक्षतैः । दोपालङ्कृतःवेद्यधूपसुत्रफलाच्चंनैः ८ 
अचयित्वा ह्याथतोऽसो रक्ताशोको युधिष्ठर । मैथिल्या प्राञजलिर्भूत्वा श्वृण्वता राघवस्य च ॥९ 
चिरं जीवतु मे वृद्धः श्वशुरः कोशलेश्वरः । भर्ता मे टेवराश्देव जीवन्तु भरतादयः ॥ 


अध्याय ९ 
अशोकव्रत माहात्म्य का वर्णन 

श्रीकृष्ण जी बोले--आशिवन मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन में सूर्यदेव के समय उस अशोक वृक्ष 
की पूजा करनी चाहिए, जो शुभ पल्लवो द्वारा विभूषित हों । अनघ पाण्डवश्रेष्ठ ! सप्त धान्य, गुण 
मोदक, सामयिक दिव्य फल, नारियल, अनार, पुष्प, धूप, दीप द्वारा अशोक वृक्ष का प्रेम पूर्वक पूजन करने 
वाले प्राणी कभी भी शोक नहीं करता हे । हे पाण्डवश्रेष्ठ ! पितर, भ्राता, पति, शवसुर सास आदि 
परिवार के सभी प्राणियों के शोक का नाश करो ।१-४। इतना कहकर श्रद्धा समेत अर्ध्य, प्रदान करे, 
अत्रन्तर पताका तथा शुभ यस्त्रों से उस वृक्ष को सुशोभित करके प्रार्थना करे कि देव ! दमयन्ती, स्वाहा, 
और सती वेदवती के समान मैं भी इस्त अशोक ब्रत द्वारा पति वल्लभा हो जाऊँ। पार्थ! वनगमन के समय 
जानकी जी ने पल्लवी से विभूषित उस सर्वश्रेष्ठ अशोक के दर्शन द्वारा ही उस महान्‌ सद्धर्म को सुसम्पन्न 
किया था। युधिष्ठिर! उस अशोक वृक्ष के समीप पहुँच कर जानकी जी ने अपने समीप पति और देवर 
को बैठाकर तिल, अक्षत, दीप, नैवेद्य, धूप, सूत्र एवं फल द्वारा उसकी सप्रेम अर्चना के उपरांत उस 
रक्ताशोक की उन्होने प्रार्थना की भगवान्‌ रामचन्द्र जी के सामने बैदी हुई जानकी जी ने अञ्जलि बाँधकर 
इस भाँति कहना प्रारम्भ किया ।५-९। कि--मेरे वृद्ध शवसुर कोशलेशवर चिरजीवन प्राप्त करें। उसी प्रकार 
मेरे पति, भरत आदि देवर और माता कौशल्या जी चिरजीवन प्राप्त करे जिससे मैं पुन: उनके 


१. पितृश्रातृपतिर्वश्रूसुतानां च तथैव च । 


दशमोऽध्यायः ५९ 


कोशल्यामपि जीवन्तीं पइयेयमिति मैथिली १० 
ययाचे तं महाभागा दुमं सत्योपयाचनम्‌ । प्रदक्षिणमुपादृत्य ततस्ते प्रययुः पुनः ॥११ 
एवमन्यापि या नारी पूजयेद्भुवि तं नगम्‌ । तिलतण्डुलसम्मिथेर्यवगोधूमसर्षपै: ॥। १२ 
क्षमाप्य वन्दयेन्मूलं पादप रक्तपल्लवम्‌ । मन्त्रेणानेन कोतेय प्रणम्य स्त्रो पतिव्रता ।। १३ 
महावृक्ष महाशार् मकरध्वजमन्दिर । आर्यये त्वां महाभाग वनोपवनभूषण॥। १४ 
एवमाभाष्य त वृक्ष दत्त्वा विघ्राय दक्षिणाम्‌ । सखीभिः सहिता भवती ठतः स्वभवनं ब्रजेत्‌ ॥ १५ 

याः शोकनाशनमशोकतरं तरुण्यः सम्पूजयन्ति कुटुमाक्षतधूपदीपैः । 

ताः प्राप्य सौख्यशतुजं भुवि श्रार्वृजानं नारीपद प्रमुदिताः पुनराप्नुवन्ति ॥ १६ 

इति श्रीभविष्ये महापुराणे उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसम्वादे 
अशोकबव्रतवर्णनं नाम नवमोऽऽ्णायः ।९ 


अथ दशमोऽध्यायः 
करवीरव्रतवर्णनम 


श्रीकृष्ण उवाच 
ज्येष्ठे मासि सिते पक्षे प्रथमेऽह्वि दिनोदये । देवोद्यानभवं हृद्य करवीरं समर्चयेत्‌ ॥ १ 


दर्शन कर सकूँ । इस प्रकार उस महापराक्रमी जानकी ने उस सत्यनिष्ठ वृक्ष से याचना करके प्रदक्षिणा के 
उपरांत सबके साथ वहां से प्रस्थान किया । इसी भाँति इस पृथ्वी मण्डल के अन्य नारी को भी तिल, 
अक्षत, मिश्रित, जवा, गेहूँ, और राई द्वारा उस रक्त पल्लव शोभित वृक्ष के मूल भाग में सप्रेम पूजन करना 
चाहिए । कौन्तेय ! इस मंत्र द्वारा पतिब्रता स्त्री उनकी प्रार्थना करे-महावृक्ष ! आप महाशाखा वाले 
एवं काम गृह हैं वन, उपवन के भूषण ! मैं आप की प्रार्थना कर रही हूँ । इस प्रकार प्रार्थना करके ब्राह्मण 
को दक्षिणा देने के उपरांत अपनी सखियों समेत व अपने गृह को प्रस्थान करे । इस प्रकार जो स्त्री उस 
शोक नाशक अशोक वृक्ष की पुष्प, अक्षत, धूप, एवं दीप द्वारा अर्चना करती है उसे इस भूतल में अपने पति 
द्वारा अतुल सुख की प्राप्ति पूर्वक पुन: गौरीपद की प्राप्ति होती है । १०-१६ 
श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व के श्रीकृष्ण युधिष्ठिर सम्वाद में 
अशोकब्रतवर्णन नामक नवाँ अध्याय समाप्त ।९। 


अध्याय १० 
करवीरक्रत का वर्णन 


श्रीकृष्ण जी बोले-ज्येष्ठ मास के शुक्ल प्रतिपदा के दिन सूर्योदय समय में किसी देवालय की 
वाटिका में स्थित करवीर वृक्ष की:अर्चना करनी चाहिए । रक्तवस्त्र में उसे आवेष्टित करके गन्ध, धूप 


६० भविष्यपुराणम्‌--उतरपर्व 


रक्ततन्तुपरीधानं'` गन्धधूपविलेपनैः । दिर्ढेैः' सप्तधान्येश्व नारज्रैबीजपुरकैः ॥२ 
गणकैर्घटकैर्दिव्यैर्नालिकेरैःः सुशोभनैः । सुजलाक्षततोयेनानेनेवं क्षमापयेत्‌ ॥ ३ 
करवीर विषावास नमस्ते भातुवल्लभ । मौलिमण्डनसदत्न नमस्ते केशवेशयोः ।।४ 
आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नन्नुत॑ सत्यं च। 
हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति शुवनानि पइ्यन्‌!।५ 
एवं भक्त्या समभ्यर्च्य दत्त्वा विप्राय दक्षिणाम्‌ । घ्रदक्षिणामथो कृत्वा ततः स्वभदनं व्रजेत्‌ ॥६ 
एतद्व्रतं महाभाग" सूर्याराधनाकम्यया । अनसुयय च क्षमया सावित्र्या सत्यशामया ।।७ 
दमयन्त्या सरस्दत्था गायत्र्या गंगया तथा । अन्याभिरपि नारीभिर्मत्यलोकेऽप्यनुष्ठितम्‌ ॥ 
करवीरङ्रतं पार्थ सर्वसोख्यफलप्रदम्‌ ।१८ 
सम्पुज्य रत्नकुसुमाञ्चितसर्वशाखं नीलैर्दलैस्तततनूं. करवीरवृक्षम्‌ । 
भकवा मनोऽभिलषितान्भुवि भव्यभोगानन्ते प्रयाति भवन भरताग्र्य भानो ॥।९ 


इति श्रीभविष्ये महापुराणे उत्तरपर्वणि श्रोकृष्णयुधिष्ठरसम्वादे 
करवीरब्रतवर्णनं नाम दशसोऽध्यायः। १० 


चन्दन, सप्त धान्य, नारङ्गी, नेबू, गुणक, और दिव्य नारियल को समर्पित करके अक्षत जल से सेचन करने 
के उपरांत इस मंत्र द्वारा क्षमा प्रार्थना करे--विषवास, करवीर ! आप सूर्य के अत्यन्त प्रिय पात्र हें एवं 
भगवान्‌ विष्णु और महादेव जी के मौलि मंडल के लिए उत्तम रत्न रूप हैं अत: आप को नमस्कार है । 
पश्चात्‌ आक्कष्णेन रजसेति' मंत्र के उच्चा रण पूर्वक भक्ति भाव से उनकी अर्चना करने के उपरांत ग्राह्मण 
को दक्षिणा प्रदान करे और अनन्तर प्रदक्षिणा करके अपने घर को प्रस्थान करे । महाभाग ! सूर्य की 
आराधना करने की इच्छा से इस मर्त्यलोक में इस व्रत को अनसूया, क्षमा, सावित्री, सत्यभामा, दमयन्ती, 

सरस्वती, गायत्री गङ्गा आदि स्त्रियों ने सुसम्पन्न किया है । इस प्रकार पार्थ ! यह करवीरव्रत सभी 
प्रकार का सुख प्रदान करता है । भरताग्रज ! इस प्रकार करवीर वृक्ष के सविधात पूजन करने पंर, 
जिसमें उसकी प्रत्येक शाखाएँ पुष्पों से भूषित और वह स्वयं तीन दलों से आंच्छादित किया गया हो, उस 
मनुष्य को इस लोक में यथेच्छ समस्त भागों के उपभोग करने के उपरांत भगवान्‌ सूर्य के लोक की प्राप्ति 
होती है ।१-९ 


श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्ण-युधिष्ठिर सम्वाद में 
करवीर व्रतवर्णन नामक दशवाँ अध्याय समाप्त । १०। 


१. रक्तवस्त्रपरीधानम्‌ । २. विज्कतैः । ३. वटकैः । ४. पुरा पार्थ । 


६१ 


अथैकादशोऽध्यायः 
कोकिलाव्रतवर्णनम्‌ 
युधिष्ठिर उवाच 


स्वभर्त्रा सह सप्बद्धमहास्तेहो यथा भवेत्‌ । कुलस्त्रीणां तदाचक्ष्व व्रतं मम सुरोक्तम्‌ ॥१ 
श्रीकृष्ण उवाच 

यमुनायास्तटे पुवं मथुरास्ते पुरी शुभा । तस्यां शत्रुध्ननाम्नाशूद्राजा रामप्रतिष्ठितः ॥२ 

तस्य भार्या कीतिमाला नाख्नासीत्प्रथिता भुवि । तया प्रणम्य भगवान्वशिष्ठो मुनिपुङ्गवः ।; ३ 

पृष्टः सुखं सुनिश्रेष्ठं कथं समुपजायते । ब्रूहि मे तिलसम्बन्धकारणं व्रतमुत्तमम्‌ ॥४ 

एवमुक्तस्तया ज्ञानी वशिष्ठः कीतिमालया । ध्यात्वा मुहुर्तमाचख्यो कोदिलाव्रतमुत्तमम्‌ ॥५ 
श्रीवशिष्ठ उवाच 

आषाढपूणिमायां तु सन्ध्याकाले हृयुपस्थिते । सङ्ूल्ययेन्मासमेकं श्रावणे श्वःप्रभृत्यहम्‌ ॥६ 

स्नानं करिष्ये नियतः ब्रह्माचर्यस्थिता सती । भोक्ष्यामि नक्तं सुशय्यां करिष्ये प्राणिनां दयाम्‌ ॥७ 

इति सद्धूल्प्य पुरुषो नारी वा ब्राह्मणांतिके । प्राप्यानुज्ञां ततः प्रातः सर्वसामग्रिसंयुतः ॥।८ 

पुरुषः प्रतिपत्कालाहन्तधावनपूर्वकम्‌ । नद्यां गत्वा तथा वाप्यां तडागे गिरिनिझरे ॥९ 


अध्याय ११ 
कोर्किलाव्रत का वर्णन | 
युधिष्ठिर जी बोले-सुरोत्तम ! मुझे वह ब्रत बताने की कृपा कीजिये, जिसके सुसम्पन्न करने पर 
कुल स्त्रियाँ अपने पति का अगाध स्नेह प्राप्त करती हैं । १ 
श्रीकृष्ण जी बोले-यमुना के पूर्वी तट पर मथुरा नामक एक यम पुरी थी, जिसमें राजा रामचन्द्र 
द्वारा प्रतिष्ठित शत्रुघ्न नामक राजा रहता था । उसकी पत्नी का नाम कीतिमालो था, जो इस भूमण्डल 
में प्रख्यात पतिब्रता थी । उसने एक बार मुनिश्रेष्ठ भगवाम्‌ वशिष्ठ से सादर प्रणाम पूर्वक पूछा 
कि--मुनीश्वर ! मुझे वह उत्तम ब्रत बताने की कृपा करें, जिससे अत्यन्त सुख की प्राप्ति होती है और वह 
ब्रत तिलाक्षत द्वारा सुसम्पन्न किया जाढा हो । इस भाँति कीतिमाला के पूछने पर ज्ञानी वशिष्ठ जी ने 
झूहुर्त माइ ध्यात करके उस सर्वश्रेष्ठ, कोकिला नामक ब्रत का विधान कहना प्रारम्भ किया--२-५ 
“ ..` धीवशिष्ठ जी बोल़े-आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन सायंकाल में संकल्प करे कि कल से आरम्भ कर 
पूरे श्रावण मास में ब्रह्मचर्य के नियम पालन पूर्वक प्रतिदिन नियत स्नान करूँगी और रात्रि में भोजन, 
भूमि शयन एवं प्राणियों पर दया करती रहूँगी । इस प्रकार स्त्री या पुरुष किसी ब्राह्मण विद्वान के समक्ष 
संकल्प करके प्रातः काल प्रतिपदा के समय सम्पूर्ण सामग्री समेत किसी नदी, बावली, सरोवर, अथवा 


६२ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


स्नानं कुर्याद्व्रती पार्थ सुगन्धामलकैस्तितैः । दिनाष्टक तथा पश्वात्सर्दौषध्या पुनः पृथक्‌ ॥ १० 
वचयाष्टौ पुनः पिष्टा शिरोरुहविमर्दनम्‌ । स्नात्वा ध्यात्वा रविं चैव वन्दित्वा च पितृनथ ॥ ११ 
तर्पयित्वा * तिलापिष्टैः कोकिलां पक्विरुपिणीम्‌ । कलकण्ठी शुभैः पुष्पैः पूजयेच्चम्पकोद्धदैः । १२ 
पत्रैर्वा धपनैवेद्यदीपालक्तकचन्दनैः । तिलतन्दुलदूर्याग्रै प्रूजयित्दा क्षमापयेत्‌ ॥ 

नित्यं तिलद्रती भक्त्या मन्त्रेणानेन पाष्डव | ॥१३ 
तिलसहे तिलसोष्ये तिलवर्णे तिलप्रिपे । सौभाग्यं द्रव्यपुत्रान्श्र देहि मे कोकिले नमः ॥१४ 
दत्युच्चार्य ततः पश्चाद्ग॒हमभ्येत्य संयतः । झत्वाहारं स्वपेत्पार्थ यावन्मासः संभाभुते ॥ १५ 
मासान्ते ताम्रपात्र्यां तु कोकिलां तिलपिष्टजाछ्‌ । रत्ननेत्रःं स्वर्णपक्षां ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ ।! १६ 
वस्त्रै्धनेर्गडेर्युक्तां श्रावण्णं कुण्डलेष्य वा । श्वश्रश्वशुरवर्गे वा दैवज्ञे वा पुरोहिते !! 

व्यासे वा सम्प्रदातव्या बतिभिः शुभकाम्यया १७ 
एवं या कुर्ते नारी कोकिलाव्रतमाटरात्‌ । सप्त जन्मनि सौभाग्यं सा प्राप्रोति सुविस्तरम्‌ । १८ 
निःसापत््यं पति भव्यं सस्नेहं प्राप्य भूतले । मृता गौरीपुरं याति विमणनेनार्कवर्चसा ॥ १९ 
एतद्व्रतं वरिष्ठेन घुनिना कथितं पुरा । तथा चानुष्ठितं पार्थ समस्तं कौतिमालया ॥२० 


पर्वत के झरने में स्नान करे। पार्थ ! उस ब्रती को चाहिए कि सुगन्धित आँवले, तिल तथा समस्त 
औषधियों को पृथक्‌-पृथक देह में लगाकर पुन: वच आदि के चूर्ण द्वारा शिर के केशों को भली भाँति शुद्ध 
करे । पश्चात्‌ स्नान, सूर्य के ध्यान पूजन और पितरों की वन्दना के अनन्तर उस पक्षी रूपी कोकिला की, 
जो कतर्कठ से विभूषित है, तिलभूषणों द्वारा सर्वाङ्ग सुन्दर आठ प्रतिमा बनाकर चम्पा के पुष्पों अथवा 
उसके पत्रों, धूप, दीप, नैवेद्य, अलक्तक (महावर ) चन्दन, तिलाक्षत और दूर्वा के अंकुरों द्वारा उसकी 
पूजा सुसम्पन्न करके क्षमा प्रार्थना करे । पाण्डव ! भक्तिपूर्वक उस तिलब्रती को उसी भाँति प्रतिदिन 
इसी मंत्र द्वारा प्रार्थना करनी चाहिए तिल सहे, तिल सौख्ये, तिल के समान वर्ण वाली एवं तिल प्रिये ! 

कोकिले ! मैं तुम्हें नमस्कार कर रही हूँ, मुझे आप सौभाग्य, पुत्र, द्रव्य आदि प्रदान करने की कृपा करती 
रहें ।६-१४। इस प्रकार प्रार्थना करके घर जाकर संयम पूर्वक आहार करके शयन करे । पार्थ ! मास 
की समाप्ति तक उसे इसी भाँति सुसम्पन्न करते हुए मास के अन्त में उस कोकिला पक्षी को जो ताम्रपात्र 
में प्रतिष्ठित और तिल की पीठी से उसकी देह, रत्न से नेत्र और सुवर्ण के पक्ष से विभूषित हों, एवं वस्त्र, 
धान्य, गुड़ों से संयुक्त हो, सादर ब्राह्मण को समर्पित कर दे । अपनी शुभकामनाओं की.पू्ति के लिए सास 
ससुर वर्ग के किसी को अथवा, ज्योतिषी, पुरोहित या व्यास को उसे समर्पित कर देना चाहिए । इस 
भाँति जो स्त्री इस कोकिला व्रत को सादर सुसम्पन्न करती है, उसे इस भूतल में/बह सपत्नी हीन रहकर 
अपने पति के उस भव्य एवं अगाध स्नेह का प्रिय पात्र बनती है अनन्तर निधन होने पर सूर्य के समान तेज 
पूर्ण विमान पर सुशोभित होकर गौरी पद की प्राप्ति करती है । पार्थ ! इस प्रकार वशिष्ठ मुनि ने पहले 
समय में उसकी कीतिमाला से इस ब्रत का वर्णन किया था, जिसने भली भाँति उसे सुसम्पन्न किया है । 


१. तर्पयित्वा लिखेदष्टी कोकिला: पक्षिरूपिणी: । कलकण्ठी: । 


द्वादशोऽध्यायः ६३ 


तस्याश्च सर्व राम्पन्नं वशिष्ठवचनादिह । पुत्रसौभाग्यसम्पानं शत्रुघ्नस्य प्रसादजम्‌ ॥२१ 
'एवं यान्यापि कौतेय कोकिलाब्रतमादरात्‌ । करिष्यति धुं तस्याः सौभाग्यं च भविष्यति ॥२२ 
ये कोकिलां कलरवां कलकण्ठपीठां यच्छन्ति साज्यतिलपिष्टमयी द्विजेभ्यः । 
ते नन्दनादिषु वनेषु विहत्य कारं मर्त्ये सनेत्य मधुरध्वनयो भवन्ति ॥२३ 
इति श्री भविष्ये महापुराणे उत्तरपर्यणि श्रीकृष्णयुिष्ठिरसम्वादे 
कोकिलाब्रतं नामैक7दशोऽध्यायः । १ १ 


अथ द्वादशोऽध्यायः 
डृहत्तपोत्रतवर्णनम्‌ 


श्रीकृष्ण उवाच 
अथ पापापहं वक्ष्ये बृहदव्रतमनुत्तमम्‌ । स॒रासुरमुनौनां च दुर्लभं विधिना श्वूणु ॥१ 
पर्वण्याश्वयुजस्यान्ते पायप्तं घ॒तसंयुतम्‌ । नक्तं भुञ्जीत शुद्धात्मा ओदनं दैक्षवान्वितम्‌ ॥२ 
आचम्याथ शुचिर्तुत्वा बिल्दजं दन्तधावनम्‌ । भक्षयित्वा महादेवं प्रणम्येदमुदीरयेत्‌ ॥३ 
अहं देवव्रतमिदं कर्तुमिच्छामि शाश्वतम्‌ । तवाज्ञया महादेव. यथां निर्दहते कुरु ॥४ 


वशिष्ठ मुनि के कथनानुसार इस ब्रत के सुसम्पन्नं करने पर वह समस्त सुखों से सुसम्पन्न हुई उसके पति 
शत्रुघ्न की कृपा से पुत्र, सौभाग्य, सम्मान आदि की अतुल प्राप्ति उसे सदैव होती रही । कौंतेय ! इस 
प्रकार जो अन्य स्त्री ईस कोकिला ब्रत को सविधान सुसम्पन्न करेंगी, उसे अतुल सुख सौभाग्य की 
निश्चित प्राप्ति होती रहेगी जो नारियाँ कलरव करने वाली उरा कोकिला पक्षी की सुन्दर प्रतिमा को घी 
समेत तिल के चूर्ण द्वारा जिसके पीठ आदि सभी अंग प्रत्यंङ्ग अत्यन्त सुन्दर बने हो, ब्राह्मणों को अर्पित 
करती है, वे नन्दन वन के उस रमणीक बिहारों के यथेच्छ, अनुभव करके यहाँ मर्त्य लोक में जल ग्रहण 
करने पर कोकिल कण्ठा (कोकिल के समान मधुर ध्वनि वाली) होती है । १५-२३ 


अध्याय १२ 
बृहत्तप व्रत का वर्णन 
श्रीकृष्ण जो बोले--अब मैं तुम्हें उसके श्रेष्ठ वृहद्ब्रत नामक ब्रत का, जो पापहारी, सुर, असुर एवं 
भुनियों को भी परम दुर्लभ है, सविधान वर्णन कर रहा हूँ, सावधान होकर सुनो ! कातिक मास की 
पूणिमा के अंत समय (सांयकाल में) शुद्धात्मा होकर घी समेत पायस का मधुर भोजन रात्रि में एक बार 
क्र, जो उस मधुर चावल की मधुर खीर बनी हो । पइचातु प्रात:काल आचमन पूर्वक पवित्र होकर वेल 
की दातूनं करके भी महादेव जी से नमस्कार पूर्वक प्रार्थना करे कि-देव ! आप की आज्ञा से मैं इस व्रत 
को निरन्तर सुसम्पन्न करना चाहता हूँ, श्रीमहादेव ! इसका समुचित निर्वाह जिस भाँति हो सके, करने 
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इत्येवं नियमं कृत्वा यादद्वर्षाणि षोडश । तिथयः प्रतिपत्पर्वा भजिष्यामीत्यनुक्रमात्‌ ॥५ 
ततो मार्गशिरे मासि प्रतिपद्यपरेऽहनि । पृष्टः गुरुं चोपवासं महादेवं स्मरन्मुहुः ६ 
स्नात्वा देवं समभ्यर्च्य रात्रौ प्रज्वाल्य दीपकान्‌ । यमुनां च महादेवं नत्वा पश्चान्निमन्त्रयेत्‌ ।॥७ 
महादेवरतान्विप्रान्सपत्नोकान्यतब्रतात्‌ । षोडशाष्टौ तदर्धं वा एकं वा शवत्यपेक्षया ॥८ 
आमंन्य स्वगृहं गत्वा महादेवं स्मरन्क्षितो रन्क्षितौ । शुचिवस्त्रास्तृतायां तु निराहारो निशि स्वपेत्‌ ॥९ 
भास्करोदयमासाघ खात्वा चादाय दोपकान्‌ । नैवेद्यं स्नपनं पुष्पं धूपं गच्छेच्छिवालये ।; १० 
अभ्यङ्गयित्वा देवेशं कषायैश्च विरूक्षयेत्‌ । स्नपयेत्पञ्चगव्येन पयसः तदनन्तरम्‌ ॥ ११ 
घतेन मधुना दध्ना रसेन पयसा पुनः । तिलाम्बुना ततः स्नाप्य स्नापयेदुष्णवा्गारणा ॥ १२ 
लेपयेत्सुघनं पश्चात्कर्परागरुचन्ददैः । पुष्पैः सम्पूज्य दातव्यं हेमं शिरसि पद्धूजम्‌ ॥ १३ 
वस्त्रयुग्मं पताकां च पञ्चवर्ण वितानकम्‌ । धूपं दीपं च घण्टाञ्च दद्याद्देवस्य शक्तितः ।। १४ 
पश्चालिवेद्य नैवेयं ` स्तुत्वा स्वभवनं व्रजेत्‌ । सुसमिद्धं ततः कृत्वा पुजयेज्जातवेदसम्‌ ॥ १५ 
व्रतिनश्च तथाचार्य्यं -भोजयेन्मिथनानि च ! हेमवस्त्रादिदानेन यथाशक्ति क्षमापयेत्‌ ॥ १६ 
एवं विसृज्य तन्सर्वान्सार्द्ध बन्धुजनैः स्वयम्‌ । आशयित्वा पञ्चगव्यं हृष्टो भुञ्जीत वाग्यतः ॥ १७ 
एवमेव विधि कृत्वा प्रारभेताधनो धनी । वित्तसामर्थ्यतश्चव प्रतिमासं च कृत्स्नशः ॥ १८ 
वित्तहीनो यथा कञश्चिच्छुद्धया च पुनः पुनः । पुष्पार्चनदिधानेन सर्वमेतत्समाचरेत्‌ ॥१९ 


को कृपा करें । १-४। मैं भी सोलह वर्ष तक इन्हीं नियम पालन पूर्वक प्रतिपदा आदि तिथि से प्रारम्भ कर 
इसे सुसम्पन्न करता रहूँगा इस प्रकार संकल्प करने के अनन्तर मार्गशीर्ष (अगहन) की प्रतिपदा तिथि में 
प्रातः काल गुरु की आज्ञा पूर्वक महादेव जी के स्मरण करते हुए उपवास विधान प्रारम्भ करें । स्नान एवं 
देव पूजन करके रात्रि में दीपक प्रज्वलित कर यमुना और महादेव जी के नमस्कार पूर्वक सोलह, आठ 

चार अथवा शक्त्यानुसार एक ही सपत्नीक ब्राह्मण को निमंत्रित करे, जो महादेव जी का प्रिय भाजन, 
सयंमी एवं ब्रतशील हो । अनन्तर अपने घर आकर महादेव जी के स्मरण पूर्वक उपवास रहकर रात्रि में 
ऐसे स्थान पर भूमि शयन करे जहाँ शुद्ध वस्त्र बिछाया गया हो । पुनः सूर्योदय होने पर स्नान पूर्वक दीप 
नैवेद्य, स्नान में जल, पुष्प एवं धूप आदि वस्तु समेत शिवालय में जाकर देवाधिदेव शिव जी अम्यंग 
कराकर कषाय द्वारा सुखाकर सर्वप्रथम पञ्चगव्य द्वारा स्नान कराये । अनन्तर पय, घी, मधु, दही, रस, 
पुनः पय, और तिल-जल से क्रमशः स्नान कराने के उपरांत उष्ण (गर्म) जल से स्नान कराये । पश्चात्‌ 
कपूर, अगरु, और चन्दनो के मिश्रित से घन लेपन तथा पुष्पो द्वारा अर्चना करके उनके शिर को सुवर्ण कमल. 
से विभूषित करे और दो वस्त्र, पताका, पाँच रंग का वितान (चाँदनी ) , धूप, दीप, घण्टा, आदि वस्तु अपनी 
शक्ति के अनुसार उन्हें अपित करें ।५-१४। तदुपरांत नैवेद्य के निवेदन पूर्वक आराधना करके अपने गृह को 
प्रस्थान करे । वहाँ पहुँच कर प्रज्वलित अग्नि पूजा करके पत्नी समेत ब्रती और आचार्य ब्राह्मण को सप्रेम 
भोजन कराकर यथाशक्ति सुवर्ण और वस्त्रादि के दानो से तृप्त करते हुए उनकी क्षमा प्रार्थना करे । इसु, 
प्रकार उनके पूजन-विसर्जन के उपरांत बंधुओं के साथ पञ्चगव्य के प्राशनपूर्वक प्रसञ्नचित्त एवं वाक्संयमी. 
होकर भोजन करे । इसी विधान द्वारा धनवान और निर्धनप्राणी को अपने वित्तसामर्थ्य के अनुसार 

प्रतिमास इसे सुसम्पन्न करना चाहिए ।१५-१८। निर्धन प्राणी अत्यन्त श्रद्धालु होकर पुष्पार्चन द्वारा, 
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ब्रतिमासंमुपोष्यैदं घ्रतिपत्कारत्तिकादधौ । पारयेत्तं हुतं पार्द प्रारम्भविधिना स्फुटम्‌ ॥२० 
द्वितीये द्वे पचदव्यां कृत्वा नक्तं नराधिपः । अतिपत्सद्वितीया चेत्तस्यामुपवसेत्सुधौः ।।२१ 
द्वितीयोपवसेच्छुक्ला ततः प्रभृति वत्सरम्‌ । प्रारम्भविधिना चैवं द्वितीयामपि पारयेत्‌ ॥२२ 
उपवासद्वयं कत्वा उृतीयां प्रारभेत्ततः । अनेन क्रमयोगेन यावद्वर्षं समाप्यते ॥२३ 
कृत्वैवं षोडशे वर्षे पूर्णमास्यां समुद्यतः । पर्ववद्देवमभ्यर्च्य कृशानुं वाभितर्प्यं च ॥२४ 
हेमश्यंगीं रौप्यखुरां सघण्टां कांस्यदोहनाम्‌ । महादेवाय गां दद्याद्वीक्षिताय द्विजाय वै ॥२५ 
शिवभक्तिरतान्विप्रान्विशुद्धाश्रेव षोडश ¦ वस्त्राभरणदानैश्च शक्त्या सम्पुजयेद्व्रती ॥२६ 
ब्राह्मणांश्च यथाशक्त्या भोजपेदपरानपि । अन्येषां च क्षुधार्तानां दद्याद्दानं यथेच्छया २७ 
बृहत्तपोव्रतं चेव ब्रह्माघ्नाद्ाघशोषणम्‌ । भूर्भुवादिषु लोकेषु भुरिभोगप्रदं नृणाम्‌ ॥२८ 
चतुर्णामपि वर्णानां स्वर्गसोपानवत्स्थितम्‌ । न कुर्याद्यो धनं प्राप्य स मुष्टो नष्टचेतनः #२९ 
धन्यमायुःप्रदं पुण्यं रूपसौभाग्यवरद्वनम्‌ । स्त्रीपुंसयोश्च निर्दिष्टं व्रतमेतत्पुरातनम्‌ ॥३० 
विधदयापि कर्तव्यं भुयोऽवैधव्यहेतवे । सधवदापि कतव्यमवियोगाय सद्व्रतम्‌ ॥३ १ 
उपोष्य प्रतिमासं तु भुञ्जीत ब्राह्मणैःसह । एकद्वित्रिचतुर्भिर्वा स्वशक्त्या पाण्डुनन्दन ॥३२ 


ही इसकी पुनः पुनः पूति करते हुए भली माँति सुसम्पन्न कर सकता है । पार्थ ! इस प्रकार इस प्रतिपदा से 
प्रारम्भ होकर कातिक तक की अवधि तक सुसम्पन्न होने वाले व्रत को प्रतिमास में उपवास पूर्वक इस 
सरल निर्दिष्ट विधान द्वारा प्रारम्भ कर हवन पर्यंत कर्मो के अनुष्ठान करके निभाने की चेष्टा करता 
रहे । दोनों द्वितीया और पूर्णिमा के दिन नक्त (रात्रि में एक बार) भोजन करते हुए इसकी पूर्ति करनी 
चाहिए । यदि प्रतिपदा के दिन उपरांत द्वितीया भी आ जाये तो विद्वानों को उपवास करना उसी दिन 
परमावश्यक होगा । उस दिन से प्राररभ कर पूरे वर्ष भर शुक्ल द्वितीया के उपवास पूर्वक उस विधान को 
सुसम्पन्न करता रहे अथवा प्रतिपदा और द्वितीया के दिन दो उपवास रहकर तृतीया से ब्रतानुष्ठान 
प्रारम्भ करके इसी क्रम से वर्ष की समाप्ति करे । इस प्रकार सोलह वर्ष की समाप्ति में पूणिमा के दिन 
पूर्व की भाँति देव तथा अग्नि के पूजन एवं तर्पणोपरांत महादेव जी के निमित्त दीक्षित ब्राह्मण को इस 
भाँति की गौ अपित करे, जिसके सींगों में सुवर्ण, खुरों में चाँदी, एवं गले में घंटा विभूषित हो और कांसे की 
कोहनी हो । पश्चात्‌ उस ब्रती को आवश्यक है कि सोलह ब्राह्मण विद्वानों का, जो शिव के परम उपासक 
एवं विशुद्ध हों, यथाशक्ति वस्त्राभूषणों द्वारा सादर सम्मान्नित करते हुए भोजन कराये । शक्त्यनुसार 
अन्य ब्राह्मणों को भी भोजनादि द्वारा संतुष्ट करना चाहिए । उसी प्रकार अन्य पीड़ितों को यथेच्छ दान 
से सुशोभित करे । इस प्रकार यह वृहत्तपोब्रत नामक ब्रत मनुष्यों को ब्रह्महत्या आदि पापों के शमन 
पूर्वक भूर्भुवादि लोकों में अत्यन्त भोगों के उपभोग प्रदान करता रहे । यह ब्रत चारों वर्णो के लिए स्वर्ग 
सोपान (सीढ़ी) है, इसलिए धनवान्‌ होकर जो प्राणी इस ब्रत को सुसम्पन्न नहीं करता है, उस मूढ़ के 
समान आत्महन्ता अन्य कौन हो सकता है । यह पुरातन ब्रत स्त्री पुरुषों के. सौभाग्य जीवन, पुण्य और 
सौभाग्य को सदैव वृद्धि करता रहता है । जन्मान्तर में विधवा न होने के लिए विधवा स्त्रियों और पति 
से कभी वियोग न हो इसके लिए सधवा स्त्रियों को इस ब्रतानुष्ठान की पूर्ति के हेतु प्रतिमास के उपवास पूर्वक 
श्रक्त्यनुसार एक, दो, तीन या चार के साथ भोजन करना चाहिए। १९-३२। पाण्डुनन्दन ! इसके अनुष्ठान 
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अन्ते चान्ते सुवर्णानां प्रारम्भविधिनाचरेत्‌ । पुण्यसम्भारभन्विच्छन्गमयित्वा शिवालयम्‌ ॥३२ 
व्रतविध्ने महाराज जाते दैदात्कथञ्चन । तावत्यस्तिथयश्रान्या: समुपोष्याः समाप्तये ॥ ३९ 
अथ शीघ्रतरं कश्रिद्व्रत कतुं समुद्यतः । विधिनानेन राजेन्द्र तेन ग्राह्म तिथिद्दयम्‌ ॥३५ 
अन्ते चान्ते च वर्षाणां प्रारम्भविधिनाचरेत्‌ । अथारब्धे ब्रते कञश्चिदसमःप्ते सिधत चेत्‌ ।।३६ 
सोऽपि तत्फलमाप्नोति सत्यारम्भप्रभावतः । वाचकाः श्रावकाश्चेव व्रतस्यास्य युधिष्ठिर ॥। 
भवन्ति पुत्रसंञ्लिष्टाः शिवध्यानादुभावतः ॥ २६ 

पुण्यं बृहत्तप इदं द्रठमादराद्ये कुवति घोडशसमा निरताः स्वधर्मे । 

ते भानुपण्डलमभेद्यमचित्यमाद्य भित्त्वा प्रयान्ति शशिशेखरपादमूलम्‌।; ३८ 

इति श्री भविष्ये महापुराणे उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिव्ठिरसश्वादे 
बृहत्तपोव्रतवर्णनं नाम द्वादशोऽध्यायः । १२ 


अथ त्रयोदशोऽध्यायः 
भद्रोपवासत्रतदर्णनन्‌ 


युधिष्ठिर उवाच 
जातिस्मरत्दं देवेश दुष्प्राप्यमित्ि मे मतिः । तदहं ज्ञातुमिच्छामि प्राप्यते केन कर्मणा ॥१ 


के अंत में सुवर्ण आदि वस्तुओं से संयुक्त होकर पुण्य भार की अधिकता का अभिलाषी होकर शिवालय की 
यात्रा करे महाराज ! दैव योग से किसी कारण वश ब्रत में विघ्न उपस्थित होने पर उस ब्रत के 
समाप्ति के लिए उतनी अन्य तिथियों के उपवास करना चाहिए । राजेन्द्र ! यदि कोई मनुष्य इस ब्रत को 
शीघ्र सुसम्पन्न करना चाहे तो इसी विधान द्वारा दो तिथियों के ग्रहण करना चाहिए । प्रत्येक वर्षो के 
अन्त समय प्रारम्भ किये गये विधान द्वारा उसकी पूर्ति करे । ब्रतानुष्ठान को प्रारम्भ कर ब्रती की मृत्यु 
हो जाने पर उस सत्य प्रारम्भ के प्रभाव से उसे समस्त फलो को प्राप्ति होती है । युधिष्ठिर ! इस ब्रत के 
अनुष्ठान करने वाले और उसके श्रवण करने वाले दोनों, भगवान्‌ शंकर के ध्यान प्रसाद द्वारा पुत्रादि 
परिवार समेत अत्यन्त सुखी जीवन व्यतीत करते हैं । वृहत्तपोब्रत नामक इस अनुष्ठान को सुसम्पन 
करने वाले प्राणी जो अत्यन्त श्रद्धालु एवं सोलह वर्ष तक इस अपने अनुपम धर्म में तन्मय रहकर सादर 
उसे सुसम्पन्न करते रहते हैं, उस अभेद्य भानु मण्डल के भेदन पूर्वक भगवान्‌ शशिशेखर (शिव) जी के 
चरण कमल की प्राप्ति करते हैं ।३३-३८ 
श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिर के सम्वाद में 
बृहत्तपोब्रत वर्णन नामक बारहवाँ अध्याय समाप्त । १२। 


अध्याय १३ 
भद्र नामक उपवास व्रत का वर्णन 
युधिष्ठिर जी बोले-देवेश ! पूर्व जन्म के वे दुष्प्राप्य स्मरण किस कर्म द्वारा होते हैं मैं उसे जानता 


त्रयोदशोऽध्यायः ६७ 


वरप्रदातादेवानासृषीणां सेवनेन वा । तीर्थस्नानेन वा देव तपोहोमत्रतेन वा ।!२ 
श्रीकृष्ण उदाच 

चत्वारि राजन्भद्राणि समुपोष्याणि यत्नतः । तत्प्रभावाद्भवेन्ननं राजञ्जातिस्मरो नरः॥३ 

शुभोदयः पुरा वेदयो बभुव यमुनातटे । तेन व्रतमिदं चौर्णमृतः कालक्रमादसौ ॥ ४ 

संजयस्य सुतो जातः स्वर्णष्ठीवीति विश्रुतः । दतप्रभावाज्जातिज्ञः स च चौरैर्निपातितः ॥५ 

नारदस्य प्रभावेण पुनरुज्जीव्यतेऽप्यसौ । सस्मार पूर्ववृत्तांतं सकलं बतधर्मतः ।!६ 
युधिष्ठिर उवाच 

संज्ञयस्य कथं पुत्रः स्वर्णष्ठीजीति वा कथश्‌ । दस्युभिश्च कथं नीतो नृत्यु वै जीवितः कथन्‌ ॥७ 
श्रीकृष्ण उवाच 

संजयो नाम राजासीत्कुशावत्यां नराधिप । देवर्षी तस्य मित्रे च सदा नारदपर्वतो ॥८ 

एकदा संजयगूइं सम्प्राप्तो तो यदृच्छया । स्वागतासनदानाद्ैरुपचारेरपुजयत्‌ ॥९ 

तेष।मथोगविष्टा.गं पूर्ववृत्तान्तभाषिणौ । सञ्जयस्य सुता प्राप्ता तरुणी पितुरन्तिकम्‌ ॥ १० 

पर्वतः प्राह राजानं कन्येयं वरर्वाणनी । गुप्तगुल्फा संहतोरूः पीनश्रोणिपयोधरां ॥ ११ 


चाहता हूँ, ब्रत बताने की कृपा कीजिये । देव ! उसकी प्राप्ति किसी वरदान, देवों या ऋषियों की सेवा, 
तीर्थ स्नान, तप, हवन अथवा किस ब्रतानुष्ठान द्वारा होती है । १-२ 

श्रीकृष्ण जी बोले-राजन्‌ ! भद्र नामक ब्रत के चार उपवास करने पर उसके प्रभाव से उस ब्रती 
पुरुष को निश्चित जन्मान्तरीय स्मरण हो जाता है । पहले समय में यमुना जी के तट पर एक शुभोदय 
नामक वैश्य रहता था, जिसने इस ब्रतानुष्ठान को सविधान सुसम्पन्न किया था अंत में (वही) मृतक 
होने पर संजय के यहाँ पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ, जिसको स्वर्णष्ठीवी नाम से प्रख्याति थी । इस ब्रत के 
प्रभाव से उसे जाति स्मरण हुआ था । यद्यपि चोरों ने उसे प्राणहीन कर दिया था तथापि नारद जी के 
प्रभाव से उसे पुनः जीवन प्राप्त हुआ और इस ब्रत के प्रभाव से उसे इन समस्त वृत्तान्तों का स्मरण हुआ 
था। ३-६ 

युधिष्ठिर जी बोले--संजय के स्वर्णष्ठीवी नामक पुत्र की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, चोरों ने उसका 
निधन कैसे किया और पुनः वह जीवित कैसे हुआ आदि बातें बताने की कृपा कीजिये ।७ 

श्रीकृष्ण बोले-राजन्‌ ! कुशावती नगरी के अधीइवर संजय के देवर्षि नारद और क्रषीश्वर पर्वत 
नामक दो मित्र थे, जो सदैव उनके यहाँ आया जाया करते थे । एक बार राजा संजय के यहाँ वे दोनों मित्र 
इधर-उधर भ्रमण करते हुए अकस्मात्‌ आ गये । राजा ने उन्हें देखकर स्वागत करते हुए आसनादि 
उपचारो द्वारा उनकी पूजा की। अनन्तर वे सब राजा से अपने-अपने वृत्तान्तों को कह रहे थे कि उसी बीच 
राजा संजय की एक युवती कन्या वहाँ अपने पिता के पास आ गई । उसे देखकर पर्वत ऋषि ने राजा से 
कहना आरम्भ किया कि यह तो बड़ी अनुपम कन्या है, क्योंकि इसके गुल्फ (एड़ी) मांसल होने के नाते 
अत्यन्त गुप्त हैं, और उसी भाँति घने ऊरु, अत्यन्त पीन श्रोणि एवं घने पयोधर हैं। विकसित कमल की 


६८ भविष्यपुराणम्‌--उत्तर पर्व 


पद्मपत्रेक्षणनखां पद्मकिज्जल्कसप्रभा । आकुञ्चितमुदुस्निग्धैः केशेरविततेर्धने: ॥१२ 
सूविलासा गजगतिः सुनासा कोकिलस्वरा । अहोरूपमहो धैर्यमहो लावण्यमुत्तमम्‌ ॥ १२ 
तिलपुष्पस्फुटा नासा रूपं सम्परिलक्ष्यते । कस्येयं भद्रिका भद्रा ममातिहृदयङ्गमा ॥ १४ 
एवं ब्रुवाणं तं विप्रं विस्मयोत्फुल्ललोचनम्‌ । स राजा प्राह कन्येयं दुहिता मम पर्वत ॥ १५ 
अथोवाच नृपं धीमान्नारदः क्षुभितेन्द्रिःः । राजन्निवेष्ट्कामोऽहं कन्येयं मम दीयताम्‌ ॥१६ 
ईप्सितं तव दास्यामि वर मर्त्ये दुर्लभस्‌ । एवमुक्तो नारदेन प्रीतात्मा सञ्जयस्तथा ।! १७ 
कृताञ्जलिरुवाचेदं प्रहर्षात्फुल्ललोचनः । पुत्रो से दीयताम्‌ क्षिंध्रमक्षीणकनकाकरः ॥ १८ 
यस्य मूत्रं पुरीषं वा श्लेष्माणं क्षिपति क्षितो । जातरूपं हि तत्सर्व सुवर्ण भवतु स्थिरम्‌ ॥ १९ 
एवमस्त्विति तं राजञन्नारदः प्रत्यभाषत । सुवर्णष्ठीदिनं पुत्रं ददामि तव सुब्रत ॥२० 
एवमुक्त्वा स तां कन्यां तालड्काराम्‌ सुमध्यमाम्‌ । विवाहयामास तया नारदो हृष्टमानसः ॥२१ 
तत्तस्य चेष्टितं दृष्टा पर्वतः क्रोधमच्छितः । उवाच नारदं रोषाहीप्ताक्षः स्फुरिताधरः ॥२२ 
मयेयं प्राथता पूर्व त्वयः यस्माद्विवाहिता । तस्यान्छया समं स्वर्ग न गन्तासि कथञ्चन ॥२३ 
दत्तस्त्वयास्य यः पुत्रो वरदानेन नारद । सोऽपि चौरैरभिहतः पच्चत्वमुपयास्यात ॥॥२४ 


भाँति दोनों नेत्र, कमल पत्र की भाँति कोमल, नख, पद्मपराग, के समान शरीर का वर्ण, कोमल, स्निग्ध, 
छोटे, घने और आकुञ्चित (टेढ़े मेढे) शिर के केश और विलास पूर्वक गज की भाँति गमन (चाल) और 
सुन्दर नासा, एवं कोकिल की भाँति मधुर भाषिणी है । उसका रूप और रूप लावण्य तो अपनी उत्तमता 
के नाते आइचर्य उत्पन्न कर रहा है, उसी प्रकार धीरता भी इसमें कितनी गम्भीर हैं । तिलपुष्प की भाँति 
इसकी नासिका मन को निरन्तर मुग्ध कर रही है ! यह कल्याणमयी भव्य मूर्ति जिसने मेरे हृदय को 
सहसा अपने अधीन कर लिया है, किसकी प्रेयसी है । इस प्रकार कहने वाले उस ब्राह्माण से जिनके नेत्र 
आरचर्य चकित होने के नाते विकसित हो उठे थे, राजा ने कहा-पर्वत ! यह मेरी कन्या है इसे सुनकर 
धीमान्‌ नारद ने काम व्यथित होते हुए कहा--राजन्‌ ! इसमें निविष्ट होने (गर्भाधान करने) की मेरी 
प्रबल इच्छा हो रही है । अत: इसका पाणिग्रहण मेरे साथ सुसम्पन्न कर दें । मैं भी तुम्हें वह अभिलषित 
वर प्रदान करूंगा, जो इस मर्त्यलोक में अत्यन्त दुर्लभ है । नारद के इस प्रकार कहने पर अत्यन्त प्रसन्न 
होकर राजा संजय ने कमल की भाँति जिनके नेत्र उस समय खिल उठे थे, करबद्ध प्रार्थना की । मुझे एक 
ऐसे पुत्र को, जो अक्षय सुवर्ण का स्वपिता हो, शीघ्र देने कृपा कीजिये । और जिसका मूत्र, पुरीष 
(मल) तथा इलेष्मा पृथिवी पर गिरते ही उसी समय वह सब सुवर्ण का स्थिर रूप प्राप्त करे ।८-२०। 
नारद ने कहा-राजन्‌ ! जैसा आप चाहते हैं, वह सब वैसा ही होगा । सुव्रत ! मैं तुम्हें सुवर्ण पृथ्वी पुत्र 
प्रदान कर रहा हूँ । इतना कहकर नारद ने हर्षमान होकर उस कन्या के साथ, जो अलङ्कारं से सुसज्जित 
और जिसका मध्य भाग विशेष कमनीय था, सविधान पाणिग्रहण सुसम्पन्न किया । पश्चात्‌ उसे देखकर 
पर्वत ने अत्यन्त क्रुद्ध होकर जिनकी आलें रोष से रक्तवर्ण की और अधरोष्ठ फडक रहाथा, उसके साथ यदि 
तुम्हीं ने पाणिग्रहण कर लिया है, तो इसी दोष के नाते तुम मेरे साथ स्वर्ग की यात्रा किसी प्रकार नहीं कर 
सकते, तथा नारद ! इन राजा को तुमने जो पुत्र प्रदान किया है, वह भी चोरों द्वारा निहत होकर स्वर्गीय 


त्रगोदशो$ध्याय: ६९ 


एवमुक्तः पर्वतेन नारदः प्राह दुर्मनाः । न त्वं धर्म विजानासि किञ्चिन्सूढोऽसि दुर्मते ॥२५ 
सामान्यं सर्वभूतानां कन्या भवति सुव्रत । न तस्या वरणे दुःख पञ्यन्तीह बहुश्रुताः १२६ 
न सेवितास्त्वया व॒द्धास्तेन मां शपसे रुषा । पाणिग्रहणमन्द्राणां निष्ठा स्यात्सप्तमे पदे ॥२७ 
यस्मादेतदविज्ञाय शपसे मामनागसम्‌ । तस्मात्त्वमप्यहो स्वर्ग न गन्तासि मया विना ॥२८ 
सञ्जयस्य सुतः शापाद्यदि पत्चत्वमेष्यति । आनयिष्ये तथाप्येनं यमलोकान्न संशयः ॥।२९ 
एवं शप्त्वा तदाऽन्योन्यं देवर्षी तावुभौ पुनः । पूजितौ सञ्जयेनाथ जग्मतुः स्वाश्रमं प्रति ॥३० 
अथास्य सप्तमे मासि जातः पुत्रो नृपस्य सः । स्वर्णष्ठीदीति नामास्य यथार्थमकरोत्पितः ।।३१ 
जातिस्मरः स्मरवपुः सुवर्णोत्पत्तिकारणम्‌ '। सर्वभुतरुतज्ञोऽभुन्गद्रत्रतफलादिह ॥३२ 
त्रश्नुष्मपुरीपादि यत्किित्क्षिपति सितौ । जायते कनक सर्व प्रसादान्नारदस्य च ।।३३ 
तेनासौ यजते राजा विधिवद्भूरिदक्षिणैः । राजसुयादिभिर्यज्ञैविविधैर्त्राह्मणैरवृतः ॥३४ 
बभार भृत्याननिशं पुपोष स्वजनातिथीन्‌ । चकार देवतागारं सरश्चारामवाटिकाः॥ ३५ 
जातस्नेहं तथा पुत्रं ररक्ष रक्षिभिर्दतः । राशयः कनकस्यास्य बभूवुर्नृपतेः सुतात्‌ ॥३६ 


हो जायगा । इस प्रकार पर्वत ऋषिः के कहने पर दुःख प्रकट करते हुए नारद ने कहा-दुर्मते ! तुम 
महामूर्ख हो, तुम्हें कुछ भी धर्म का ज्ञान नहीं है, क्योंकि सुव्रत ! सामान्यत: कन्या सभी प्राणियों की होती 
है, किन्तु उसके वरण करने में विद्वान लोग इस प्रकार दुःख नहीं प्रकट करते । तुमने वृद्ध समाज की सेवा 
नहीं की है, इसीलिए रुष्ट होकर मुझे शाप दे रहे हो । और यह जानते हुए कि पाणिग्रहण मंत्रों की 
सप्तपदी के सातवें पद के उच्चारण करने पर दृढ़तर स्थिरता हो जाती है अर्थात्‌ पाणिग्रहण दृढ़ हो जाता 
है । इस पर ध्यान न देकर निरपराध मुझे शाप दिया है, इसलिए मेरे बिना तुम भी स्वर्ग की यात्रा नहीं 
कर सकोगे और शाप के कारण राजा संजय का पुत्र यदि मृतक हो जायगा, तो यह निःसन्देह है कि 
यमलोक से भी उसे ला दूँगा । इस प्रकार आपस में एक दूसरे को शाप देकर वे दोनों देवषि संजय से 
पूजित होने के उपरांत अपने आश्रम चले गये । इसके अनन्तर सातवें मास में राजा के वह स्वर्णष्ठीवी 
नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । पिता ने उसका यथोचित संस्कार सम्पन्न किया । इस भद्र ब्रत के फलस्वरूप 
उस काल को अपने जन्मान्तर के स्मरण, काम के समान सुन्दर शरीर जो सुवर्णोतपत्ति का कारण थी, तथा 
समस्त प्राणियों की भाषा का अर्थ भली भाँति स्पष्ट था। उसके मूल आदि शरीर के सभी प्रकार के मल, 
पृथ्वी पर गिरते ही नारद के प्रसाद से कनक मय हो जाते थे। उसी सुवर्णो द्वारा राजा संजय विटान्‌ 
ब्राह्मणों को निमंत्रित करके उन्हें अधिक दक्षिणादि प्रदान द्वारा सुसम्मानित करते हुए राजसूय आदि 
अनेक यज्ञों के अनुष्ठान सुसम्पन्न करते थे। उसी प्रकार सेवक वर्गो के सुभरण पोषण, अपने स्वजनों और 
अतिथियों के पोषण पूर्वक देवमन्दिरों, सरोवरों, बाग, बगीचे आदि के अनेक प्रकार से रचना करवाया। 
उस स्नेह भाजन प्रिय पुत्र की रक्षा रक्षकों समेत राजा स्वयं करते थे जिसके द्वारा उनके यहाँ असंख्य 
सुवर्णो की राशियाँ उत्पन्न होती थी।२१-३६। कुछ समय के उपरांत दक्षिण देश के रहने वाले चोर 


१. दोषम्‌ । 


७० भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


अथास्य दस्यवः केचिच्छृत्वा तं कतकाकरम्‌ । धनलोलुपया जचध्नुर्दाक्षिणात्या मदोद्धताः ॥३७ 
तस्मिन्विनष्टे तन्नष्टं वरदानं समुद्धभवस । कनकं तदपश्यन्तो जग्मुरन्योन्यतः क्षयम्‌ ॥३८ 
पातितं दस्युभिः पुत्रं दृष्ट्वा राजा सुडुःखितः । विललापाकुलमतिः स मुमोह पपात च ॥३९ 
विलपन्तं तु तं दृष्ट्वा नारदः पाह सञ्जयम्‌ । राचन्विषादं मा कार्षी: श्वृण्विमां भारतीं मम ॥४० 
इत्युक्त्वा स समाचख्यौ चरितानि महौजसाम्‌ । विशिष्टानां नरेन्द्राणां यतीनां दक्षिणादत्तार्‌ ॥४१ 
श्रत्वा राजा नरेन्द्राणां चरितानि महात्मनाम्‌ । विनष्टशोकः सहसा प्रकृतिस्थो बशूद सः ॥४२ 
नारदोऽपि नरेन्द्रस्य मृतं पुत्रं यमालयात्‌ । आनयामास तरसा तथारूपं यथा हतम्‌ ॥४३ 
दष्ट्वा स्पृप्द्वा स पुत्रं तं परितुष्टेन चेतसा । व्रीडितो विस्मितद्चैव कृताञ्जलिरथाबवीत्‌ !।४४ 
किमाइचर्य प्रसन्नेन भदता मम नारद । दत्तः पुत्रस्तथाभूतो दस्युभिर्घातितो यथा ॥४५ 
षण्मासान्ते पुनरसौ जीवितं सर्वमेव तत्‌ । सस्मार पूर्व वृत्तान्तं भद्राणां पारणात्किल ॥४६ 
एतत्ते सर्वमाख्यातं जातिस्मरणकारकम्‌ । व्रतं व्रताधिकं श्रेष्ठं किमन्यत्कथयामि ते ॥४७ 


श्रीकृष्ण उवाच 
ब्राह्माणाइचैव शुद्राइच कुले महति जन्म च । दाता क्षमी धनी वाग्मी रूपी स्वैर्भद्रकैर्भवेत्‌ ॥४८ 


डाकुओ ने उसकी “सुवर्ण की खानि” होने की प्रख्याति को सुनकर धन के लिए लालायित होकर उस बालक 
का हनन कर दिया । वरदान द्वारा उत्पन्न उस बालक के निधन होने पर राजा की कनक राशि भी 
इधर-उधर विनष्ट हो गई । चोरों द्वारा आहत हुए अपने पुत्र को देखकर राजा ने अत्यन्त दुःखी होकर 
विलाप करते हुए मूर्च्छित होकर पृथ्वी पर गिर गये। इस प्रकार उन्हें दुःखी देखकर नारद मे 
कहा-राजन्‌! आप इस प्रकार अधीर न हों, मैं कुछ कह रहा हूँ, उस पर ध्यान देने की कृपा करें । इतना 
कहकर उन्होंने अत्यन्त ओजपूर्ण राजाओं और महात्माओं के पवित्र चरित्रों और उनके काल-कवलित 
होने की कथा सुनायी जिसके सुनने से राजा का शोक नष्ट हो गया और वे पूर्व की भाँति सुस्थिर हुए । 
नारद ने भी राजा के उस मृतक पुत्र को, यमराज के यहाँ से शी घ्र लाने का प्रयत्न किया । राजा ने अत्यन्त 
हर्ष में विभोर होकर उस अपने पुत्र का दर्शन-स्पर्शन किया और पश्चात्‌ लज्जित एवं त्रिस्मित होते हुए 
हाथ जोड़कर नारद जी से कहा-ऋषीश्दर ! आपने उस मेरे पुत्र को, जिसे चोरों ने मृतक कर दिया था 
मुझे लाकर सौंप दिया । इससे मुझे भलीभाँति. निश्चित हो गया कि आप के प्रसन्न होने पर किसी कार्य के 
सम्भव होने में कुछ भी आइचर्य नहीं है । इस भद्र ब्रत के अनुष्ठान सुसम्पन्न करने के नाते उस बालक को 
छठें मास के ही अनन्तर अपने जन्मान्तरी वृत्तान्तों के स्मरण होने लगे । इस प्रकार मैंने जन्मान्तरीय 
वृत्तान्तो के स्मरण होने के कारण को विस्तार पूर्वक तुम्हें सुना दिया और इस श्रेष्ठ व्रत के अतिरिक्त 
इसके विषय में मैं तुम्हें अन्य क्या कह सकता हूँ । ३७-४७ 
श्रीकृष्ण बोले--ब्राह्मण, शूद्र, उत्तर कुल में जन्म, दाता, क्षमाशील, धनवान्‌, निपुणवाग्मी विद्वान्‌, 
और सौन्दर्यपूर्ण रूपवान्‌, उस भद्रब्रत को सुसम्पन्न करने वाला प्राणी ही होता है । राजन्‌ ! इस भद्रब्रत के 


त्रयोदशोऽध्यायः ७१ 


चत्वारि राजन्भद्राणि चतुष्पादानि तानि वै । तान्येव बहुविघ्नानि दुष्प्राप्यान्यकृतात्मभिः ॥४९ 
मार्गशीर्ष तु प्रथमं द्वितीयं फाल्गुने तथा । ज्येष्ठे तृतीयं राजेन्द्र ख्यातं भाद्रपदेपरम्‌ ॥५० 
फाल्गुनामलपक्षादौ त्रीन्मासांस्तु नराधिप । तन्त्रपुष्पमिति ख्यातं तपस्याकरणं परम्‌ ।।५१ 
ज्येष्ठस्य शुक्लपक्षादौ त्रीन्वे मासान्युधिष्ठिर । तत्त्रिराममिति ख्यातं सत्यशोर्यघ्रदायकर ॥५२ 
शुक्ले भाद्रपदस्यादो त्रीन्मासान्पाण्डुनन्दन । तन्त्रिरङ्झमिति ख्यातं बहुदिद्याप्रदायकम्‌ ॥५३ 
शुक्लमार्गशिरस्यादौ त्रीन्मासांस्तु नराधिप । तद्विष्णुपदमित्युक्तं सर्वधर्मप्रदायकम्‌ ॥५४ 
समासेनैव चोक्तानि भद्राण्येतानि भारत । कर्तव्यानि नरैः स्त्रीभर्ब्राह्मणानुमतेन वा ॥५५ 
युधिष्ठिर उवाच 
विस्तरेणैव मे ब्रहि देवदेव जगत्पते । भद्राणां नियमाधानं प्रधाननियमांस्तथा ॥५६ 
श्रीभगवानुवाच 
शृणु राजन्नवहितो भद्राणां विस्तरं परम्‌ । कथयिष्ये न कथितं कस्यचिद्यन्मया पुरा ॥५७ 
शुक्ले मार्गशिरस्यादौ चत्वारस्तिथयो वरा: । द्वितीया च तृतीया च चतुर्थी पञ्चमी तथा ॥५८ 
एकभुक्तासनस्तिष्ठेत्प्रतिपद्यां जितेन्द्रियः । प्रभाते तु द्वितीयायां कृत्वा यत्करणीयकम्‌ ॥५९ 
प्रहरत्रये समधिके गते स्नानं समाचरेत्‌ । मृद्गोमयं च संगृह्य मन्त्रैरेभिविचक्षणः ६० 
अहं ते तु प्रदिश्यामि मन्त्राणां विधिमुत्तमम्‌ । येषां देयो न देयो वा ताळ्छणुष्व वदामि ते ॥६१ 


चार चरण हैं, जिनकी प्राप्ति में अनेक विघ् आते हैं और अन्य कर्मानुष्ठान वालों को दुष्प्राप्य भी हे 
राजन्‌! मार्गशीर्ष में पहला, फाल्गुन में दूसरा, ज्येष्ठ में तीसरा और भाद्रपद में चौथा पाद बताया गया 
है । नराधिप ! फाल्गुन मास के शुक्लपक्ष से प्रारम्भ कर तीन मास तक के समय को त्रिपुष्प' कहा गया 
है, जो तपश्‍चर्या के लिए परम उपयोगी है । युधिष्ठिर ! ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष से तीन मास तक के 
समय को जो सत्य एवं शौर्यप्रद है 'त्रिराम' और पाण्डुनन्दन ! भाद्रपद के शुक्लपक्ष से तीन मास तक के 
समय को त्रिरग' कहा जाता है, इसे अनेक विद्या का प्रदायक बताया गया है । नराधिप ! उसी प्रकार 
मार्गशीर्ष (अगहन) मास के शुक्ल पक्ष से तीन मास तक के समय को 'विष्णुपद' कहा गया है, जो समस्त 
धर्मो का प्रदाता है । भारत ! इस प्रकार मैंने इस भद्र ब्रत की व्याख्या बता दी है, जो पुरुषों और स्त्रियों 
को ब्राह्मण विद्वानों की अनुमति पूर्वक सुसम्पन्न करना परमावश्यक होता है ।४८-५५ 

युधिष्ठिर ने कहा-देवाधिदेव, जगत्पते ! इस भाद्रब्रत के नियम विधान और प्रधान नियम मुझे 
बताने की कृपा करें ५६ | 

श्रीभगवान बोले-राजन्‌ ! मैं इस भद्र ब्रत के नियमादि विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ, सावधान 
होकर सुनो ! जिसकी व्याख्या कभी किसी से कहा ही नहीं । मार्गशीर्ष (अगहन) मास के शुक्ल पक्ष की 
द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी और पञ्चमी तिथि इस ब्रत के लिए सर्वश्रेष्ठ बतायी गयी है संयमशील पुरुष को 
उन्हीं तिथियों में इस ब्रत का अनुष्ठान प्रारम्भ करना चाहिए । द्वितीया के दिन प्रातः काल नित्य कर्म 
करने के उपरांत उस बुद्धिमान ब्रती को तीसरे प्रहर में मृत्तिका और गोमय द्वारा मंत्रों के उच्चारण पूर्वक 
स्नान करना चाहिए उन मंत्रों के विधान समेत मैं तुम्हें यह भी बता रहा हूँ कि वे किसके लिए देने योग्य है 


७२ भविष्यपुराणम्‌--उत्तर पर्व 


ब्राह्मणा: क्षत्रिया दैञ्याः शूद्रा ये शुचयोऽमलाः । तेषां मन्त्राः प्रदेया वै न तु सङ्कीर्णधमिणाम्‌ ॥६२ 
या स्त्री भर्त्रा वियुक्तापि स्वाचारं: संयुता शुभा । सा च मन्त्रान्प्रगृह्ातु सभत्रौ तदनुज्ञया ॥६३ 
स्नानं नद्यां तडागे वा वाप्यां कूपे गृहेऽपि वा । दशोत्तरं फलं ज्ञेयमधिकं हि समन्त्रकम्‌ ॥ ६४ 
सृदं मत्त्रेण संगृह्य सर्वाङ्गेषु प्रलेपयेत्‌ । त्वं मृत्स्ने वन्दिता देवैः समतैर्दैत्यघातिभिः ॥६५ 


मयापि वन्दिता भक्त्या मामतो दिसल कुरु ६६ 
। इति मुण्मन्त्रः । 

एवं जपन्म॒दं दरया स्वहस्ताग्रे समन्त्रकस्‌ । जलावगाहनं कुर्यात्कुण्डमालिख्य धर्सवित्‌ ॥ 

सिद्धार्थकंः कृष्णतिलैर्वचासरवोषषीः क्रमात ॥॥६७ 


त्वमादिः सर्वदेदानां जगतां च जगन्मये । भूतानां वीरुधां चैव रसानां पतये नमः ॥६८ 
गंगासागरजं तोयं पौष्करं नार्मदं तथा । यामुनं सांनिहत्यं च सन्निधानमिहास्तु मे ॥६९ 


। इति स्नानमन्त्रः । 
ऽरीर।लम्भनं पुर्व कृत्वा मृद्‌गोमयाम्बुभिः । एवं स्नात्वा समाप्लुत्य आचन्य तटमास्थितः ॥७० 
निबस्य वाससी शुभ्रे शुक्तिः प्रयतमानसः । देवान्पित न्मनुष्यांश्च तर्पयेत्सुसमाधिना ।।७१ 
एवं गृहीतनियसो गृहं गच्छेच्छुचिक्रतः । उपविइय न संजत्पेद्यावच्चन्द्रस्य दर्शनम्‌ ॥७२ 


और किसके लिए नहीं । सदाचारी एवं निर्मल अन्तःकरण वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र को यह 
मंत्र बताया जाना चाहिए, किन्तु संकीर्ण धर्म वाले को कभी नहीं । पति वियोग होने पर स्त्री अपने 
सदाचारों के पालन पूर्वक संयमशील हो, पति की आज्ञा प्राप्त कर पति समेत उस शुभमूति स्त्री को भी 
इम मंत्रों को प्रदान करना चाहिए । किसी नदी, सरोवर, वावली अथवा गृहकूप में मंत्रोच्चारणपूर्वक 
स्नान करे । नदी आदि में स्नान करने से क्रमश: दश फल अधिक की प्राप्ति होती है । मंत्रोच्चारण पूर्वक 
मृत्तिका को ग्रहण कर सर्वांग में लेपन की भाँति लगा लेना चाहिए । प्रथम उससे इस भाँति प्रार्थना करे 
कि मृत्तिके ! देवों ने तुम्हारी वन्दना की है, जो मल समेत और दैत्यों के हन्ता हैं । उसी भाँति मैं भी 
भक्तिपूर्वक तुम्हारी वंदना कर रहा हूँ, इसलिए मुझे निर्मल करने की कृपा करें । इस मंत्र के उच्चारण 
पूर्वक उस धर्मशील ब्रती को मृत्तिका अपने हाथ में लेकर पूर्व बनाये हुए कुण्ड के जल का आवाहन करना 
चाहिए। तदनन्तर राई, काले तिल तथा वच आदि समस्त औषधियों को क्रमशः मंत्रपूर्वक ग्रहण करके 
इस भाँति प्रार्थना करनी चाहिए कि-जगन्मये ! समस्त संसार और देवों के आदि हो, और समस्त 
प्राणी, वृक्ष और इस के अधीश्वर हो, अतः तुम्हें नमस्कार कर रहा हूँ। पश्चात्‌ इस मंत्र के उच्चारण करते 
हुए स्नान करे, कि गंगासागर, पुष्कर, नर्मदा और यमुना जी के जल इस जल में मिलकर मेरे सान्निधि 
में रहने की कृपा करे।'५७-६९। स्नान करने के समय सर्वप्रथम मृत्तिका और गोमय मिश्रित जल का 
शरीर में लेपन करके भली भाँति स्नान करें तथा तट पर आकर आचमन पूर्वक दो स्वच्छ वस्त्रों को 
धारण करे। पवित्र होने पर उस संयमशील को देव, पितर एवं मनुष्यों के तर्पण करके घर जाना चहिए, 
उस नियम धारण करने वाले को पवित्रतापूर्वक ब्रतानुष्ठान के आरम्भ करने पर आसन पर बैठने के उपरांत 
जब तक चन्द्रोदय का दर्शन न हो, किसी से कोई बातचीत न करनी चाहिए। स्नान करने के अनन्तर 


त्रयोदशोज्ध्यायः ७३ 


स्नात्वा चैव ततो नाम तृतीयादिचर्ताइने । नमः कृष्णाच्युतानन्त हृषीकेशेति च क्रमात्‌ ॥७३ 
चतदिने द्वितीयादौ देवमभ्यर्चयेऽच्युतम्‌ । प्रथमेह्वि स्मता पुजा पादयोश्चक्रपाणिनः ७४ 
नाभिपुजा द्वितीयेह्वि कर्तव्या विधिवन्नरः । मुरद्विषस्तृतीयेह्लि पूजां वक्षसि विन्यसेत्‌ ॥७५ 

चतुर्थोह्न जञगद्धातुः पूजां शिरसि कल्पयेत्‌ । पुष्पैर्विलपनेधूपैरघ्यंददयूर्विभूषणैः ॥७६ 
घीवरैर्ह रिनैवेद्यैर्दीपदानैश्च भक्तितः । पूजयित्वा विधानेन विष्णु विश्वेश्वरं व्रती ॥७७ 
ततो दिनावसाने तु भुहुर्ते निगेते रति । अर्घ्य घ्रद्यात्सोमाय भक्त्या तद्भायभावितः ॥७८ 
शशिचन्द्रशशाङ्रेन्दुनामानि क्रमशो नरः । तृतीयादिषु चन्द्रस्य सद्धार्त्यार्ध्यं निवेदयेत्‌ ॥७९ 

चार्घ्यो यादृशो देय क्रद्धिमाद्धिरथेतरेः । तत्ते सम्यक्प्रवक्ष्यामि युधिष्ठर निबोध मे ॥८० 

चन्दनागुरुकर्परदधिदूर्वाक्षतादिभिः । रत्नैः समुद्रजैश्रान्येर्प्त्रवै्यमौ क्तिकैः ॥८ १ 
पुव्पैः फलैः स्वकालोत्थैः खर्जूरैर्सालिकेरकैः । उस्त्राच्छाइनगोवाजिभूमिहेमगजान्वितैः ॥८२ 
सत्त्ववुक्तस्य ऋद्धस्य राजन्नेष विधिः स्मृतः! इतरस्य यथाशक्ति फलपुष्पाक्षतोदकँः ॥।८३ 
लवण गुडं घृतं तैलं पयः कुम्भास्तिलैः सह । अर्घेष्वेतानि शस्तानि शशिदृद्धच्ा विद्येत्‌ ॥८४ 
प्रत्यहं दर्द्धसेदर्घ्म शशि वृद्धया नरोत्तम । एवमर्घः घ्रतादव्यः शृणु मन्त्रविधिक्रमम्‌ ॥८५ 
नवोनवोसि मासान्ते जायमानः पुनः पुनः । त्रिरब्रिसमवेतो वै देदानाप्यायसे हविः ॥८६ 
गगनाङ्गणसद्दीप दुग्धाब्धिमथनोद्भुव । भाभासितदिगाभोग रमानुज नमोऽस्तु ते ॥८७ 


द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी और पञ्चमी के दिनों में क्रमशः कृष्ण, अच्युत, अनंत तथा हृषीकेश आदि 
भगवान्‌ के नामों के कृष्णाय नम: की रीति से उच्चारण करते रहना चाहिए क्योंकि द्वितीया से आरम्भ 
कर उन चारों दिनों में अच्युत देव का ही पूजन होता है-प्रथमदिन भगवान्‌ चक्रपाणि के चरण की पूजा, 
दूसरे दिन नाभि की पूजा, तीसरे दिन उन मुरारि भगवान्‌ के वक्षःस्थल की पूजा और चौथे दिन उन 
जगद्धाता के शिर की पूजा सविधान सुसम्पन्न करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए । पुष्प, चन्दन, 
धूप, भूषण समेत अर्घ्य, घीवर, नैवेद्य, और दीपदान द्वारा भक्तिपूर्वक विश्वेश्वर भगवान की पूजा करने 
के उपरांत दिन की समाप्ति में मुहुर्त व्यतीत हो जाने पर सोम को उनकी भक्ति-भाव मास में निमग्न 
होकर अर्घ्य प्रदान करना चाहिए । शशि, चन्द्र, शशांक और इन्दु नामों के क्रमशः उच्चारण पूर्वक 
तृतीयादि तिथियों में उन्हें जिस प्रकार अर्घ्य प्रदान करना चाहिए ।७०-७९। युधिष्ठिर ! मैं विस्तार 
पूर्वक बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो ! चन्दन, अगरु, कपूर, दही, दुर्वा, अक्षत आदि रत्नाकर के रत्न 
अथवा वत्र या वैदूर्य मणि मोती, पुष्प, सामयिक फल खजूर, नारियल समेत उसे वस्त्र से आच्छादित 
करके गौ, अश्व, भूमि, सुर्वण गज से पूर्ण कर इस प्रकार के अर्ध्य सात्त्विक धनवानों को प्रदान करना 
चाहिए । राजन्‌ ! अन्य लोगों को यथाशक्ति फल, पुष्प, अक्षत, जल, लवण, गुड, घी, तेल, और तिल समेत 
जलपूर्ण कलश के इस प्रशस्त अर्ध्य चन्द्रमा की वृद्धि के अनुसार प्रतिदिन वृद्धि पूर्ण देना चाहिए । नरोत्तम! 

इस प्रकार के अर्ध्य प्रदान करने में मंत्रविधि के क्रम बता रहा हूँ, सुनो ! आप प्रत्येक मास में उत्पन्न होकर 
नूतन ही बने रहते है, उसी प्रकार तीनों अग्नि से युक्त होकर हवि द्वारा देवों के पालन पोषण करते हैं। आप 
इस गगन प्राङ्गण के उत्तम दीप एवं क्षीरसागर के मंथन करने से जन्म ग्रहण किया है और आपके प्रकाश से 


७४ भविष्यपुराणपू--उत्तरपर्व 


दत्त्वार्घ्यं द्विजराजाय तद्विप्राय निवेदयेत्‌ । निर्वत्यार्ध्यक्रममिमं ततो भुञ्जीत वाग्यतः ॥८८ 
भमिं तु भाजनं कृत्वा पद्यपत्रसमास्तृताम्‌ । पालाशैर्मधुपत्रैर्वा सुखूपेर्वा शिलातले ॥८९ 
समालभ्य धरां देवीं मन्त्रेणानेन मन्त्रवित्‌ । त्वत्तले भोक्तुकामोऽहं देवि सर्वरसोद्धवे ॥९० 
रदनुग्रहाय सुस्वादं कुर्वभममृतोपमम्‌ । एवं जप्त्वा च भुक्त्वा च शाक पाकं गुणोत्तरम्‌ ॥९१ 
आचम्य खान्युपालभ्य स्मृत्वा सोमं स्वपेर्‌ भुवि । भोक्तव्यं तु द्वितीयायामक्षारलवणं हविः ॥९२ 
मुन्यन्नं तु तृतीयायां चतर्थ्यां ोरसोक्तर्‌ । घृताक्ता: सगुणाः शस्ताः प-्चम्यां कृशरास्सदा ?¦ १३ 
शस्ता शत्रेषु सर्वेषु सदा इयामाकतण्डुलाः । प्रसाधिका छतं गव्यं वन्यं फलमयाचितम्‌ ॥९४ 
प्रत: स्नानं ततः कृत्वा सन्तर्य्यं पितृदेवताः । भोजयेद्ब्राह्मणान्भक्त्या दत्तरानान्विसर्जयेत्‌ ११९ 

भृत्यबन्धुजनै: सा पश्चाद्‌ भञ्जीत कामतः । एवं भव्रेषु सर्वेषु त्रिमासेचु' गतेषु यरः ॥९६ 
करोत्येतञ्नरो भक्त्या वर्षनेकममत्सरी । तस्य श्रीवजयइ्चैब नित्यं सोमः प्रसीदति ॥९७ 
एतत्करोति या कन्या शुभं प्राप्नोति सा पतिम्‌ । दुर्भगा सुभगा साध्वी भवत्यविधवा सदा ॥९८ 
राज्यार्थो लभते राज्यं धनार्थी लभते धनम्‌ । पुत्रार्था लभते पुत्रानितिशह प्रभाकरः ॥९९ 


समस्त दिशाएँ पूर्ण प्रकाशित होती हें अत: आपको नमस्कार है ।' इस भाँति द्विजराजं चन्द्र को अर्ध्य 
अर्पित करके उसे ब्राह्मण को समपित करे । पश्चात्‌ इसी प्रकार प्रतिदिन अर्ध्य क्रम की समाप्ति होने पर 
मौन होकर भूशि प्रार्थना पूर्वक भोजन करे पवित्र भूमि में कमल पत्र, पलाश, महुवे के पत्र अथवा 
शिलातल पर पृथ्वी देवी को समस्त रसों समेत उत्पन्न होने वाली देवि ! मैं आपके तल पर भोजन की 
इच्छा से उपस्थित हो रहा हूँ, इसलिए मेरे अनुग्रहार्थ आप इस भोजन को अमृत की भाँति सुस्वाद पूर्ण 
करें ।८०-९०। इस भाँति आराधना पूर्वक तने हुए शाक के भोजन करने के उपरात उस मंत्रवेत्ता को 
आचमन करके उस जल कुण्ड के समीप में सोम के स्मरण पूर्वक भूमि शयन करना चाहिए । इसी प्रकार 
अक्षार लवण समेत तिनी के चावल की हवि चतुर्थी को गोरस. (मठ्ठा), और पञ्चमी के दिन घी गुड़ 
समेत कृशरान्न (खिचड़ी) के भोजन सदैव करना चाहिए । सभी भद्र ब्रत में सावा के चावल को गाय के 
घी में तल कर अयाचित वन्य फल का भोजन प्रशस्त बताया गया है । प्रात: काल स्नान, और देव-पितृ 
तर्पण आदि नित्य नियम के उपरांत ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक दान और भोजन से तृप्त कर विसर्जन करना 
चाहिए । पश्चात्‌ बन्धु वर्ग और सेवकों समेत स्वयं यथेच्छ भोजन करे । इसी भाँति तीन मास वाले 
सभी भद्र ब्रतों में जो प्राणी पूर्ण वर्ष का समय व्यतीत करता है, उस मत्सरहीन पुरुष की भी वृद्धि एवं 
विजय नित्य होती रहती है और सोम सदैव उसके ऊपर प्रसन्न रहते हैं । दुर्भगा-सुभगा जो कोई 
कन्या इस ब्रतानुष्ठान को सुसम्पन्न करती है, उसे शुभ पति की प्राप्ति पूर्वक वह सदैव पतिपरायणा 
पतिब्रता और सधवा होती रहली हे । उसी प्रकार राज्यार्थी को राज्य, धनार्थी को धन, एवं पुत्र की 
कामना वाले को पुत्र की प्राप्ति होती है । भारत ! भद्रब्रत के अनुष्ठानों को सुसम्पन्न करने पर उस 


१. भोज्याः । २. प्रकाशेषु । ३. अपुत्रः । 
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योषित्कुलाकुलविवाहमनोरमाणि शय्यान्नयानशयनासनशोभितानि । 
भद्राण्यवांप्य धनपुत्रकलत्रजानि जातिस्मरो भवति भारत भद्रकर्ता ॥१०० 
इति श्रीभविष्ये महपुराणे उत्तर पर्वणि श्रीकृष्णुयुधिष्ठिरसंवादे 
भैद्रोपवासद्वर्तानरूप नाम त्रयोदशोऽध्यायः १६३ 


अथ चतुर्दशोऽध्यायः 
हितीयाब्रतसाहात्म्यवर्णनम 


श्रीकृष्ण उवाच 
संत्यन्यास्तिथयः पार्थे द्वितीयाद्याः परिश्वता: । मासैइचतुर्भिश्चत्वारः प्रावट्छुक्ला: क्लमापहाः ।। १ 
गोपिताश्च सदा लोके न प्रोक्ताश्च मया क्वचित्‌ । प्रकाशयामि ताः पार्थ श्दृण्‌ सर्वा मया हिताः ॥ २ 
एका ठु श्रावणे मासि अन्या भाद्रपदे तथा । अपराश्चयुजे मासि चतुर्थी क्रातिके भवेत्‌ ॥३ 


श्रावणे कलुषा नाम प्रोष्ठपादे च गीर्मला : आश्‍श्चिने प्रेतसञ्चारा कातिके च ममा स्मृता ॥४ 


युधिष्ठिर उवाच ! 
कस्मात्सा कलुषा प्रोक्ता कस्मात्सा गीर्मला मता । कस्मात्सा प्रेतसंचारा कस्माद्यास्या प्रकी तिता ॥५ 


भद्रवती प्राणी को सुन्दरी स्त्री, धन, पुत्र, मनोरम शय्या, स्वादपूर्ण भोजन, पान आदि के समस्त सुखों की 
प्राप्तिपूर्वक जन्मान्तरीय स्मरण होता है।९१-१०० 
श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्ण-युधिष्ठिर के सम्वाद में 
भद्रोपवास ब्रत निरूपण नामक तेरहवाँ अध्याय समाप्त । १३। 


अध्याय १४ 
- द्वितीया व्रतमाहात्म्य का वर्णन 

श्रीकृष्ण बोले-पार्थ ! श्रावण मास के शुक्ल पक्ष से आरम्भ कर चार मास की द्वितीया आदि अन्य 
भी तिथियाँ इस प्रकार की हैं, जिनके अनुष्ठान सुसम्पन्न करने से प्राणी के समस्त दुःख नष्ट हो जाते हैं । 
पार्थ ! मैंने उन्हें इस लोक में सदैव गुप्त रखा था, किसी से कभी भी प्रकाशित नहीं किया था । किन्तु वह 
तुम्हें आज बता रहा हूँ । सावधान होकर सुनो ! श्रावण मास के शुक्ल की पहली, भाद्रपद (भादों) की 
दूसरी, आश्विन मास की तीसरी और कार्तिक मास की चौथी द्वितीया तिथि के क्रमश: कलुषा, गीर्मला, 
प्रेत संचार और यम नाम बताये गये हैं ! १-४ 

युधिष्ठिर ने कहा--श्रावण, भाद्रपद, (भादों), आश्विन और कार्तिक मास की शुक्ल द्वितीया 
तिथि के उपरोक्त कलुषा आदि नाम क्रमश: जो रखे गये हैं, उनके उस नामकरण में कौन कारण है, बताने 
की कृपा करें ।५ 


७६ भविष्यपुराणम्‌--उत्तर पर्व 
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पुरा वृत्रवधे वृत्ते प्राप्तराज्ये पुरन्दरे । ब्रह्महत्यापनोदार्थमश्वमेधे प्रवतिते॥।६ 
क्रोधादिन्द्रेण वतरण ब्रह्महत्या निषदिता । षट्खण्डा' च कृता क्षिप्ता दुक्षे तोये महीतले ७ 
नार्या ब्रह्महने वह्नौ संवि्ज्य यथाक्रमम्‌ । तत्पापं श्रावणे व्यूढं द्वितीयायां दिनोदये ॥८ 
नारीवृक्षादी भुमिवह्विब्रदहनेष्वय । निमलौकरणं ज्ञातमतोर्थं ` कलुषा स्मृता ॥९ 
मधुकँटभयो रक्ते पुरा मग्नेति मेदिनी । अष्टांगुला पवित्रा सा नारीणां तु रजो मलम्‌ ११० 
नद्धः दुरमलाः सर्वा वल्लेर्धुमशिखा मः । कलुषाणि दरंत्यस्यां तेनेषा कलुषा मता ॥११ 
गोगिरा भारती वाणी दाचा मेधा सरस्वती । गीर्झलं वहते यस्माद्‌ द्वितीया गीर्मला मता ॥ १२ 
देर्वाषपितृधर्माणां निन्दका नास्तिकाः शठाः । तेषां सा वाग्मलव्युढा द्वितीया तेन गीर्मला ॥ १३ 
अनध्यायेषु शास्त्राणि पाठयन्ति पठन्ति च। शाब्दिकास्तार्किकाः श्रौतास्तेषां शब्दापशब्दजाः। 
मला व्यूढा दितीयायामतोर्थ गीर्मला च सा ।। १४ 
प्रेतास्तु पितरः प्रोक्तास्तेषां तस्यां तु संचरः । द्वितीयायाँ च लोकेषु तेन सा प्रेतसञ्चरा ॥ १५ 
अग्निष्ताना बर्हिषद आज्यपाः सोमपास्तथा ! पिठृपितामहुप्रेतसंचरात्प्रेतसंचरा ॥ १६ 

श्रीकृष्ण बोले-पहले समय में ब्रकासुर के वध द्वारा राज्य की प्राप्ति होने पर इन्द्र को ब्रह्महत्या 
का दोषभागी होना पड़ा था । उस ब्रह्महत्या से मुक्त होने के लिए उन्होने अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान 
आरम्भ किया, किंन्तु यज्ञ के सुसम्पन्न होने पर भी अपने को उससे मुक्त होते न देखकर अत्यन्त क्रुद्ध होकर 
उन्होंने अपने वज द्वारा ब्रह्महत्या का-नाश करना चाहा, जिससे ब्रह्महत्या के छ: खण्ड हो गये, किन्तु उन 
खण्डों को क्रमश: वृक्ष, जल, पृथ्वी, स्त्री, वृषलीपति और अग्नि के समभाग करके बाँट देने पर ही उसरो 
मुक्त हो सके । पश्चात्‌ ब्रह्महत्या के उन भागों के ग्रहण करने वाले नारी वृक्ष, आदि ने श्रावण शुक्ल की 
द्वितीया के दिन सूर्योदय के समय सविधान स्नान पूर्वक अपने पापों के शमन किये जिससे वे सब पूर्व को 
भाँति निर्मल हो गये। इसीलिए उस द्वितीया का कलुषा नामकरण हुआ । यद्यपि पहले समय में 
मधुकैटभ दैत्यों के रक्त से यह पृथिवी अत्यन्त ओत-प्रोत हो गयी थी, तथापि उस समय भी आठ अंगुल 
पृथिवी अवशिष्ट रहने के नाते पवित्र थी । स्त्रियों के रज, नदियाँ के दोनों तट का जलपूर्ण रहना, और 
अग्नि में धूमशिखा रूप मल बताया गया है । उस द्वितीया के समय इन कलुषों के यथापूर्व स्थित रहने के 
और नष्ट होने के नाते भी इसका कलुषा नाम हुआ है । गीर शब्द गिरा, भारती, वाणी, वाचा, मेघा 
और सरस्वती के अर्थ में प्रयुक्त होता है, इसीलिए इसके मल के भाद्रपद (भादों) की शुक्ल द्वितीया में 
नष्ट होने के नाते गीर्मला नामकरण उस द्वितीया का हुआ है । तथा देव, ऋषि, एवं पितृधर्मो के निन्दक, 
नास्तिक, एवं शठ प्राणी के वाग्मल को विनष्ट करने के कारण भी उसका गीर्मला नाम हुआ हे ।६-१३। 
अनध्याय के दिनों में शाब्दिक (वैयाकरण), तार्किक, एवं वैदिक विद्वान्‌ शास्त्रों को पढ़ते पढ़ाते हैं, 
जिससे उनके मुख से निकले हुए शुद्ध और अशुद्ध शब्द मलरूप बताये जाते हैं उनके शमन करने के नाते भी 
उसका उपरोक्त नाम सार्थक हुआ है । आश्विन द्वितीया के दिन प्रेत (पितर) लोग अपना संचार करते 
रहते है, अग्निष्वात्ता, वहिषद, आज्यपा, तथा सोमपा आदिं पितृ पितामह भी उस समय संचार 


१. षड्भागा । 
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पुत्रैः पौत्रैश्च दोहित्रेः स्वधामन्त्रैः सुपूजिताः । श्राद्धदानमसैस्तृप्ता यात्यतः प्रेतसंचरा: ॥ १७ 
कातिके शुक्लपक्षस्य द्वितीयायां युधिष्टिर । यमो यमुनया पूर्व भोजितः स्वगहे तदा ॥१८ 
द्वितीयायां महोत्सर्गे नारकीयाश्च तपिताः । पापेभ्यो विप्रमुक्तास्ते मुक्ता: सर्वे विबंधनाः ॥ 
भ्रामिता नतितास्तुष्टाः स्थिताः सर्वे यदृच्छया ॥ १९ 
तेषां महोत्सवो वत्तो यमराष्ट्रे सुखावहः । ततो यमद्वितीया सा प्रोक्ता लोके युधिष्ठिर ॥२० 
अस्यां निजगृहे पार्थ न भोररव्यमतो बुधैः । स्नेहेन भगिनीहस्ताऱद्गोक्तव्यं पुष्टितर्डनस्‌ ॥२१ 
दानानि च प्रदेयानि भगिनीभ्यो विधानतः । स्वर्णालंकारवस्त्राद्यैः पुजासत्कार भोजनैः ॥। २२ 
सर्वा भगिन्यः संपुज्या अभावे प्रतिपत्तिगाः । पितृज्य भगिनी हस्तात्प्रथमायां युधिष्ठिर ।!२३ 
मातुलस्य सुताहस्ताद्‌ द्वितीयायां पुनर्नृप । पितृमातृस्वसारो पे तृतीयारां तयो करात्‌ !!२४ 
भोक्तव्यं सहजायाश्च भगिन्या हस्ततः परम्‌ । सर्वासु भगिनीहस्ताऱद्गोक्तव्यं बलवर्द्धनम्‌ ॥२५ 
धन्यं यशस्यमायुष्यं धर्मकामार्थवर्दनम्‌ । च्याए्यातं. सकलं रगेहात्सरहस्यं मया तव ॥२६ 
यस्यां तिथौ यमुनया यमराजदेवः सम्भोजितो जगति सत्त्वरसौहूदेन। 
तस्यां स्दसुः करतलादिह यो भुनक्ति ` प्राप्नोति वित्तमय ` भोज्यमनुत्तमं सः ॥ २७ 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णपुधिष्ठिरसम्वादे ` 
यमद्वितीयाव्रतमाहात्म्यं नाम चतुर्दशोऽध्यायः । १४ 


(गमन) करते रहते हैं और उसी दिन पुत्र पौत्र, एवं दौहित्रो द्वारा स्वधा मंत्रों के उच्चारण पूर्वक श्राद्ध- 

दान रूपी यज्ञों से तृप्त होते हैं इसलिए भी उसका प्रेत संचरा नाम हुआ हे । युधिष्ठिर ! उसी प्रकार 
कातिक शुक्ल द्वितीया के दिन यमुना ने यम को अपने घर भोजन कराया था, जिससे नारकीयों को 
अत्यन्त तृप्ति हुई थी । पापों से मुक्त होकर सभी लोग बन्धन हीन होकर यथेच्छ भ्रमण करते, नृत्य करते 
हुए अत्यन्त प्रसन्न रहते हैं । क्योंकि उस महोत्सव के सुसम्पन्न होने पर यमपुरी में अत्यन्त सुख की 
प्राप्ति होती है । युधिष्ठिर ! इसीलिए इसका यमद्वितीया नाम हुआ हे । पार्थ ! इस द्वितीया के दिन 
विद्वानों को चाहिए कि अपने घर भोजन न करके भगिनी के यहाँ उसके बनाये हुए उस सुस्वादु और 
पुष्टिवर्धक भोजन से आत्मतुष्टि करें। उस अवसर पर स्वर्णाभरण एवं उत्तम वस्त्रादि के दान पूर्वक 
सत्कार भोजनादि द्वारा समस्त भगिनियों की पूजा करनी चाहिए। युधिष्ठिर ! सर्वप्रथम पितृव्य- 
भगिनी, इसकी मामा की पुत्री तथा तीसरी माता-पिता की भगिनी के हाथ के भोजन करने के उपरांत 
अपनी सहोदरा भगिनी के यहाँ भोजन करना चाहिए। इस प्रकार सभी भगिनियों के हाथ का सुस्वादु 
भोजन करना आवश्यक होता है, जो पुष्टिकारक, धन्य और यश, आयु, धर्म, काम एवं अर्थ की वृद्धि 
करता रहता है। इस प्रकार स्नेह वश मैने तुम्हें रहस्य समेत इसकी सम्पूर्ण व्याख्या सुना दी। जिस तिथि 
में यमुना ने यम को अपने घर भोजन कराया था, उस तिथि के दिन जो मनुष्य अपनी भगिनी के हाथ का 
सुस्वादुपूर्ण भोजन करता है, उसे उत्तम भोजन समेत धन की प्राप्ति सदैव होती रहती है। १४-२७ 
श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में द्वितीया ब्रत माहात्म्य नामक चौदहवाँ अध्याय समाप्त । १४। 


र 


१. प्रयत्नात्‌ । २. अथ सौख्यम्‌ । 


७८ 


अथ पञ्चदशोऽध्यायः 
अशून्यशयनपाहात्म्यवणेनम्‌ 
युथिष्ठिर उवाच 
भगवन्भवता प्रोक्तं धर्मार्थादेः सुसाधनम्‌ । गार्हस्थ्यं तच्च भवति दम्पत्योः प्रीयमाणयोः ।। १ 
पत्नीहीनः पुसान्पत्नी भर्त्रा विरहिता तथा । धर्मकामार्थसंसिद्धी न स्यातां मधुसूदन ॥२ 
तद्द्रहि देवदेवेश विधवा स्त्री न जायते । ब्रतेन येन गोविन्द पत्न्याऽविरहितो नरः॥३ 
श्रीकृष्ण उवाच 
अश्न्यशयनीं नाम द्वितीयां श्टृणु तां सम । यामुपोष्य न वैधव्यं घ्राप्नोति स्त्री युधिष्ठिर !!४ 
पत्नीविमुक्तश्च नरो न कदाचित्प्रजाटते । शेते जगत्पतिर्विण्णुः स्त्रिया सारद्धं एदा किल ॥।५ 
अशुन्यशयनंनाम तरा ग्राह्या च सा तिथिः । उपवासेन नक्तेन तशैवायाचितेन च॥६ 
कृष्णपक्षे द्वितीयायां श्रावणे नृपसत्तम । स्नानं उद्यां तडागे दा गहे वा नियतात्मवान्‌ ॥७ 
कृत्वा पितृन्मनुष्यांश्र देवान्संतर्प्यं भक्तिमान्‌ । स्थण्डिलं चतुरस्रं तु मृण्मयं कारयेत्ततः ८ 
तत्रस्थं श्रीधरं श्रीशं अक्त्याभ्यच्यं श्रिया सह । तैवेद्यपुष्पधूपाद्यैः फलैः कालोद्भवैः शुभैः ।॥॥९ 


अध्याय १५ 
अशुन्यशयन माहात्म्ए का वणेन 

युधिष्ठिर जी बोले-भगवान्‌ ! गार्हस्थ्य धर्म को धर्म, काम एवं अर्थ का साधक बताया है, जो 
दम्पत्ति (स्त्री-पुरुष ) के अत्यन्त प्रसन्नता पूर्ण रहने पर सुसम्पन्न किया जा सकता है । किन्तु मधुसूदन ! 
पत्नी हीन पुरुष और पति हीना स्त्री के धर्म कामार्थ की सिद्धि कभी नहीं हो सकती है, अतः देवाधिदेव 
गोविन्द ! उस ब्रत कें विधान बताने की कृपा कीजिये, जिसके अनुष्ठान द्वारा स्त्री कभी भी विधवा न हो 
सके और पुरुष को पत्नी वियोग न हो । १-३ 

श्रीकृष्ण जो बोले-युधिष्ठिर ! द्वितीया के दिन सुसम्पन्न होने वाले अशून्य शयन नामक ब्रत की 
व्याख्या तुम से कह रहा हूँ, उसके अनुष्ठित होने पर स्त्री कभी विधवा नहीं हो सकती और पुरुष को पत्नी 
वियोग नहीं होता । जिस समय जगत्पति भगवान्‌ विष्णु अपनी प्रिया समेत शयन करते हैं, उन्हीं दिनों से 
वह अशून्य शयन नामक ब्रत आरम्भ होता है, जिसमें उपवास एवं अयाचित अन्न का नक्त भोजन करना 
बताया गया है । नृपसत्तम ! इसके ब्रती को चाहिए कि श्रावण मास की कृष्ण द्वितीया के दिन नदी, 
सरोवर अथवा गृह कूप पर ही स्नान करके देव ऋषि एवं पितरों के तर्पण करें । पश्चात्‌ श्रद्धा भक्ति 
समेत उसे चौकोर मिट्टी की वेदी के ऊपर भगवान्‌ श्रीधर को प्रतिष्ठित करके नैवेद्य, पुष्प, धूप एवं 
सामयिक फल आदि द्वारा लक्ष्मी समेत उन श्रीश की पूजा करे और अनन्तर इन मंत्रों के उच्चारण पूर्वक 


पञ्चदशोऽध्यायः ७९ 


इममुच्चारयेन्मन्त्रं प्रणम्य जगतः पतिम्‌ । श्रीवत्सधारिञ्छीकान्त श्रीधामज्छीपते5व्यय १ ॥ १० 
गार्हस्थ्यं भा प्रणाशं से यातु धर्मार्थकानदम्‌ । अग्नेयो मा प्रणइयन्तु मा प्रणश्यन्तु देवता: ॥ 
पितरो मा प्रणश्यन्तु मत्तो दाम्पत्यभेदतः ११ 
लक्ष्म्या विशुज्यते कृष्ण न कदायिद्यथा भवान्‌ ; तथा कलत्रसम्बन्धो देव भा मे प्रणव्यतु ॥१२ 
लक्ष्म्या न शुन्यं वरद यथा ते शयनं सदा । शय्या ममाप्यशुन्यास्तु तथा जन्मनिजन्मनि ।!१३ 
एवं प्रसाद्य पुर्जा च कृत्वा लक्ष्म्या हरेस्तशा । चन्द्रोदये ज्ञानपूर्वं पत्चगव्येन संगुतम्‌ ॥ 
विप्राय दक्षिणां दद्यात्स्वशक्त्या फलसंयुताम्‌ ।। १४ 
अनेन दिधिगा राजन्यावन्मासचतुष्टयम्‌ । करृष्णपक्षे द्वितीयायाँ प्रगुक्तविधिमाचरेत्‌ ।। १५ 
कात्तिके चाथ सम्प्राप्ते शय्यां श्री ळान्तसंयुताम्‌ । सोपस्करां सोदकुम्भां सात्तां दद्याद्‌ द्विजातये।। १६ 
प्रतिमासं च सोमाय अर्घ्यं दद्ञात्समन्त्रकम्‌ । दध्यक्षतँर्मूलफलै रत्नैः सौवर्णभाजनैः ॥। १७ 
गरनांगणसहोप दुग्धाब्धिमथनोद्भुव ! आभासितदिगाभोग रमानुज नमोऽस्तु ते ॥ १८ 
एवं करोति यः सम्यडनरो मासचतुष्टयम । तस्य अन्मत्रयं गादद्गहभङ्गो त जायते ॥१९ 
अशुन्यशयनश्चेव धर्मकामार्थसाधकः । भवत्यव्याहतेश्वर्यः पुरुषो नात्र संशय: ॥२० 


र्ग 


उन जगत्पति की आराधना करे--भृगुलता को धारण करने वाले श्रीकान्त , श्रीधाम, श्रीपते एवं अव्यय 
मेरा यह गार्हस्थ्य धर्म का जिसके द्वारा धर्म अर्थःतथा काम की सफलता होती है, कभी विघटन न हो, उसी 
प्रकार मेरे अग्नि और देवता का भी न नाश हो तथा दम्पती (स्त्री-पुरुष) के भेद से मेरे पितरों का भी 
कृष्ण ! जिस प्रकार आप को लक्ष्मी वियोग कभी नहीं होता है, देव ! उसी भाँति मेरा स्त्री संबंध कभी 
नष्ट न हो । नारद ! जिस भाँति आप का शयन गृह लक्ष्मी से शून्य कभी नहीं होता है, उसी प्रकार मेरी 
भी शय्या प्रत्येक जन्म में सदैव स्त्री संयुक्त ही बनी रहे । इस प्रकार लक्ष्मी समेत भगवान्‌ की प्रार्थना 
करने के उपरांत चन्द्रोदय होने पर पंचगव्य का प्राशन पूर्वक स्नान करके ब्राह्मण को फल समेत यथाशक्ति 
दक्षिणा प्रदान करना चाहिए ।४-१४। राजन्‌ ! इसी विधान द्वारा चारों मास की कृष्ण द्वितीया के दिन 
इस ब्रतानुष्ठान को सुसम्पन्न करते हुए कार्तिक मास की कृष्ण द्वितीया के दिन पूजनोपरांत ब्राह्मण को इस 
भाँति की शय्या का दान करना चाहिए, जिस पर लक्ष्मी समेत भगवान विष्णु प्रतिष्ठित हो और उपस्कर 
(छत्र, कमण्डलु, खडाऊँ, जूता, भोजन पात्र आदि ) उदक पूर्ण घट एवं पुत्र आदि अपने सभी अंगों से पूर्ण हो । 
प्रत्येक मास में सोमदेव को मंत्रोच्चारण पूर्वक दही, अक्षत, मूल फल, रत्न और सुवर्ण पात्र के अर्ध्य प्रदान 
करना चाहिए । पश्चात्‌ उनकी इस प्रकार प्रार्थना करे कि--गगन प्राद्भण के उत्तमदीप, क्षीर सागर के 

मन्थन द्वारा उत्पन्न होने वाले एवं दिशाओं को पूर्ण प्रकाशित करने वाले आप लक्ष्मी जी के अनुज को 
बार-बार नमस्कार है।१५-१८। इस विधान द्वारा जो पुरुष चारों मास के व्रत की समाप्ति करता है, 
उसका तीन जन्म तक गार्ह स्थ्य धर्म अत्यन्त दृढ़ रहता है और इस अशून्य शयन नामक ब्रतानुष्ठान द्वारा उस 
पुरुष को अतुल ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, जिससे धर्म, अर्थ एवं कामनाओं की सफलता सदैव होती 


१. अच्युत । 


८० भविष्यपुराणम्‌--उत्तर पर्व 


नारी च पार्थ धर्मज्ञा व्रवमेतद्यथाविधि । या करोति न सा शोच्या बन्धुवर्गस्य जायते ॥२१ 
वैधव्यं दुर्भगत्वं च भर्तृत्यागं च सत्तम । प्राप्रोति जन्मत्रितयं न सा पाण्डुकुलोद्ठह ॥२२ 
एषा ह्याशुन्यशयना नपते द्वितीया ख्याता समस्तकलुषापहरऽद्वितीया। 
एतां समाचरति यः पुरुषोऽथ योचित्प्राप्रोत्यसौ रायनमग्रयमहार्ह भोग्यम्‌ ॥ २३ 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णर्याधष्ठिरसम्वादे 
अशुत्यशयनबत्रतमाहात्म्यं नाप प्चदशोऽध्यायः ! ११६ 


अथ घोडशोऽध्यायः 
मधूकतृतीयःब्रतवर्णनम्‌ 
श्रीकृष्ण उवाच 
फाल्गुनेऽप्यसिते पक्षे तृतीयायामुपोषिता । प्रातः स्थित्वा ब्रह्माचर्ये जटामुकुटशोभिता ॥ १ 
गोधारथगतां देवीं रुदध्यानपरायणाम्‌ । पुजयेद्गन्धकुसुमेर्दीपालक्तकचन्दनैः ।; 
केसरे मधुरे ब्व्यैः स्वर्णमाणिक्यपुजया ॥२ 


ॐ भूषिका देवभूषा च भूषिका ललिता उमा । तपोवनरता भौरी सौभाग्य मे प्रयच्छतु ॥३ 
दौर्भाग्यं मे शमयतु सुप्रसन्नमनाः सदा । अवैधव्यं कुले जन्स ददात्वपरजन्सनि ॥४ 


रहती है--इसमें संशय नहीं । पार्थ ! इसी प्रकार जो स्त्री भी इसी ब्रत को सविधान सुसम्पन्न करती है, 
उसके विषय में उसके बन्धु वर्ग को किसी प्रकार का शोक कभी नहीं करना पड़ता है तथा पाण्डव सत्तम ! 
तीन जन्म तक उसे विधवा, दुर्भगा, एवं पति त्याग दुःखों से दु:खी नहीं होना पड़ता है । नृपते ! इस भाँति 
इस अशून्य शयन नामक ब्रत को सुसम्पन्न करने पर, जो कृष्ण द्वितीया के दिन सुसम्पन्न होता है और 
इसीलिए वह द्वितीया समस्त पाप के अपहरण करने में प्रख्यात हो गयी है, स्त्री पुरुष सभी ब्रती को उत्तम 
शयन समेत अनुपम भागों को प्राप्ति होती है । १९-२३ 
श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्ण-युधिष्ठिर के सम्वाद में 
अशून्य शयन ब्रत माहात्म्य वर्णन नामक पन्द्रहवाँ अध्याय समाप्त । १५। 


अध्याय १६ 
मधूकतृतीयाव्रत नामक वर्णन 
श्रीकृष्ण बोले-फाल्गुन कृष्ण तृतीया के दिन उपवास करने के लिए उसके पूर्व दिन से ही ब्रह्मचर्य 
का पालन करना चाहिए । उस दिन प्रात: काल स्नान-नित्यकर्म के उपरांत गोधा के रथ पर सुखासीन 
एवं रुद्र के ध्यान में तन्मय देवी जी की गंध, पुष्प, चन्दन, दीप, अलक्तक (महोवर ), केसर, नैवेद्य, तथा 
सुवर्ण मणि समेत अत्यन्त भक्ति श्रद्धा से पूजा करके इस प्रकार की प्रार्थना करे कि-आप अलङ्कार रूप हैं, 
क्योंकि देवाधिदेव भगवान्‌ शंकर आप के द्वारा ही सुशोभित हीते हैं और समलंकृत देवियो में आप 
अत्यन्त सौन्दर्य पूर्ण हैं अतः तपोवन में विहार करने वाली गौरी देवी मुझे सौभाग्य प्रदान करें, अंत्यन्त 
प्रसन्न होकर मेरे दुर्भाग्य के शमन पूर्वक उत्तम कुल में जन्म और अवैधंव्य अगले जन्म के लिए भी प्रदान 


षोडशोऽध्यायः ८१ 


अद्भेऽङ्गे च ममोपाद्रे पर्वेपर्वे स्थितामृतम्‌ । सुखदृष्ठिस्पर्शरसं गौरी सौभाग्यं यच्छतु ॥५ 
एवमुच्चार्य भन्त्रांइच नारीज्ञानवती सती । पुजयेदब्राह्मणोक्तैस्तु मन्त्रर्मुलसुवासिनी ॥६ 
जीरकैः कटुहुण्डैश्च लवणेर्गुडसर्पिषा । हृद्यैराद्रैः फलैः स्वर्णैर्मनोज्ञैः पुष्पबन्धनैः॥७ 
: कुंकुमेर्गन्धैः कालेयागुरुचः्दनैः । सिन्दुरेणातिरक्तेन वस्त्रैर्नानाविधैः शुभैः ॥८ 
त्रैरनेकदेशोत्यैः पुपकैस्तिलतण्डुलैः । अशोकेश्व विगुणकेर्घतपृर्णस्तु मोदङैः॥९ 
उत्येवमादिनैवेद्यैः एजयित्वा महाद्रुमम्‌ ¦ प्रदक्षिणं ततः कृत्वा दत्त्वा विप्राय दक्षिणाम्‌ ॥ १० 
एतत्करोति या पुत्री तृतीयाद्वतमुत्तमम्‌ । ततः प्राप्स्यति दुष्प्राप्यं त्रैलोक्ये श्रीधरं प्रति ॥ ११ 
एतद्ततं मयास्यातं यास्यन्ति रात्वती: समाः ! व्याख्यातं कश्यपे न (दौ रुक्मिण्या ब्रतभुत्तमम्‌ ॥ १२ 
याइचरिष्यन्ति ता: सर्वा भविष्यान्त निरान्याः ¦ अङ्भप्रत्यद्खसुभगा लोकदृष्टिमनोइराः ॥ १३ 
स्थित्वा वर्षशतं चान्ते ततो रुद्रपुरं शुभम्‌ । यास्यन्ति हंसयानेन किड्िणीशब्दनादिना ॥। १४ 
तत्र त्वारमयिष्यन्ति स्वभर्तृ न्वत्सरान्बहन । दिव्यभोगशजो हृष्टाः सिद्धघष्टकसमन्विताः ॥ १५ 
अर्घ महार्घमणिकुकुमकेसराढरं खग्गन्धमुरधमुखरालि कुलोपगीतम्‌ । 
दत्त्वा फलाक्षतयुतं मधुपादपस्य गोरीव लोकमहिता भवतीट नारी ॥ १६ 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे उत्तरपर्वणि श्रीकृष्ण-युधिष्ठिरसम्वादे 
मधूकठृतीयाब्रतवर्णनं नाम षोडशोऽध्यायः । १६ 


करें । मेरे शरीर के प्रत्येक अंगों, उपाङ्गो और अस्थि ग्रन्थियों में भी अमृत भरा रहे तथा गौरी देवी मुझे 
इस भाँति का सौभाग्य प्रदान करें, जो दृष्टि, सुख, और स्पर्श आदि सुखों का अगाध सागर हो । इस 
प्रकार ज्ञानवती एवं सती स्त्री को ब्राह्मणोंक्त मंत्रों द्वारा पूजन प्रार्थना के उपरांत जीर, कटु, लवण, गुड़ 
घी, सुस्वादु मनोहर फल, स्वर्ण की भाँति मनोज्ञ पुष्प-बन्धन, कुसुम, कुंकुम, गंध, कालेय, अगरु, चन्दन 
सिन्दूर से अतिरञ्जित, अनेक भाँति के वस्त्र, अनेक देश के नेत्र पुआ, तिल, तण्डुल, अशोक-पुष्प और 
मोदक आदि नैवेद्यों द्वारा महावृक्ष मधूक (महुंवे) की पूजा करनी चाहिए । पश्चात्‌ प्रदक्षिणा करके 
ब्राह्मणों को दान-दक्षिणा प्रदान करे ।१-१०। इस प्रकार इस दुहिता ब्रत को जो कन्या सविधान 
सुसम्पन्न करेगी उसे भगवान्‌ श्रीधर की कृपा से इस त्रैलोक्य के सुन्दर एवं दुष्प्राप्य वस्तुओं की प्राप्ति 
अनेक वर्ष तक होती रहेगी । सर्वप्रथम कश्यप जी ने इस व्रत विधान की व्याख्या रुक्मिणी जी को बताया 
था । इस ब्रतानुष्ठान को सुसम्पन्न करने वाली स्त्रियों के अंग प्रत्यय आरोग्य पूर्वक अत्यन्त सुभग और 
लोक दृष्टि के लिए अत्यन्त सुखावह होंगे । सौ वर्ष तक इस अनुपम सुखानुभव करने के उपरान्त उन्हें 
हंसयान पर बैठकर, जो कि किंकिणी शब्दों से अत्यन्त मुखरित रहता है, रुद्रलोक की प्राप्ति होगी । वहाँ 
पहुँच कर दिव्य भोगों के उपभोग पूर्वक अत्यन्त हुष्ट-पुष्ट रहकर आठों सिद्धियों समेत वह अपने पति के 
साथ अनेक वर्षो तक रमण करती रहेगी । इस प्रकार बहुमूल्य मणि, कुंकुम, केसर पूर्ण माला जिसकी 
गन्ध से मुग्ध होकर भ्रमरकुल गुंजते हो, तथा फल समेत अक्षत उस मधु के वृक्ष को समर्पित करने से वह 
स्त्री गौरी देवी की भाँति लोक में पूजनीय होती है । ११-१६ 

| श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्ण-युधिष्ठिर सम्वाद में 

मधूकतृतीयात्रत वर्णन नामक सोलहूवाँ अध्याय समाप्त । १६। 
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अथ सप्तदशोऽध्यायः 
मेघपालीतृतीयाब्रतवर्णनम्‌ 
युधिज्ठिर उवाच 
मेघपालीव्रत कृष्ण कदाचित्क्रियते नृभिः । कि पुण्यं किमनुष्ठानं कोद्ग्वल्ली स्मृता तु सा ॥| 
श्रीकृष्ण उवाच 
आश्चयुक्कष्णपक्षे तु तुतीयायां युधिष्ठिर । मेघपाल्ये प्रदातव्यो भक्त्या स्त्रोभिर्नृभिस्तथा ॥३. 
अर्घो विर्टैगधिमैः सप्तधान्यप्तमन्वितै: । तिलतण्डुलपिण्डैर्वा दातव्यो धर्मलिप्सुभिः ॥३ 
ताम्बूलसद्शै; पर्वे रक्ता वल्ली समञ्जरी । वाटोषु ग्राममार्गेषु प्रोत्थिता पर्वतेऽपि च ॥४ 
मेघपाल्यां धान्यतैलगुडकुकुमहैमनान्‌ पदानपि च कुर्वन्दि जना वाणिज्यजीवनाः १५ 
पापं सत्यानृतं कृत्वा द्रव्यलुब्धाः फलान्विताः । अर्घ्यं दत्त्वा मेवपाल्यै नाशयन्ति क्षणादिह ॥६ 
मानोन्मानैजन्म मध्ये यत्पापं कुत्रचित्कृतम्‌ । तत्सर्वं नाशमायाति व्रतेनानेन पाण्डव ॥।७ 
मेघपाली शुभे स्थाने शुभे देशे समुत्थिता । पुजनीया वरस्त्रीभिः फलैः पुष्पे स्तथाक्षते: ॥८ 


ख्ज्रैर्नालिकेरैश्च दाडिमैः करवीरकैः । गन्धधूपैर्दधिदीपैविरूढँर्धान्यसञ्चयैः ॥९ 
अध्याय १७ 
मेघपालीठृतीयाव्रत का वर्णन 


युधिष्ठिर ने कहा-कृष्ण ! कदाचित्‌ मनुष्यों को मेघपाली नामक ब्रत का अनुष्ठान करते देखा 
गया है, इसलिए मुझे जानने की इच्छा है कि उसके सुसम्पन्न करने से किस पुण्य की प्राप्ति होती है, और, 
उसके अनुष्ठान के विधान तथा वह वल्ली किस भाँति की होती है बताने की कृपा करें । १ 

श्रीकृष्ण बोले--युधिष्ठिर ! आश्विन मास की कृष्ण तृतीया के दिन श्रद्धा भक्ति समेत स्त्री पुरुष 
को मेधपाली व्रत सुसम्पन्न करना चाहिए । उसमें अर्घ्य प्रदान पूर्वक गेहूँ, सप्त धान्य समेत तिल तण्डुंल 
के पिंड प्रदान करना उन धर्मार्थियों को बताया गया है। ताम्बूल के समान उसके पर्व (पारे) और 
मंजरी (गुच्छे) विभूषित रक्त वर्ण की वल्ली होती है । गाँवों, मार्ग के छोटे-छोटे पुरवे और पर्वतों में वह 
ऊपर खड़ी की जाती है । मेघपाली तृतीया के दिन धान्य, तैल, गुड़, कुंकुम एवं सुवर्ण खण्डों समेत उसे 
व्यापारी लोग प्रत्येक स्थानों में रखते है अर्थात्‌ उसी व्यापार द्वारा अपना जीवन निर्वाह करते हैं । द्रव्य 
“के लोभ वश वे सदैव सत्य, असैत्य के व्यवहार करते रहते हैं जिससे उन्हें पाप भागी होना पड़ता है । उस 
पाप से मुक्त होने के लिए मेघपाली के दिन अर्घ्य प्रदान उन्हें अवश्य करना चाहिए जिससे उनके 
समस्त पाप क्षण मात्र में नष्ट हो जाँय।२-६। पाण्डव ! जीवन में मानापमान द्वारा जंहाँ कहीं जो कुछ 
पाप होता है, वह समस्त पाप इस व्रतानुष्ठान द्वारा विनष्ट हो जाता है । शुभ देश और शुभ स्थान में 
समुत्थित मेघपाली की पूजा सुन्दरी स्त्रियों को फल, पुष्प, अक्षत, खजूर, नारियल, अनार, करवीर 
कनेर के पुष्प, गंध, धूप, दीप तथा बढ़े हुए धान्यों के संचय समेत अर्ध्य प्रदान उन्हें रक्त वस्त्र से 


अष्टादशोष्ध्याय: ८३ 


रक्तवस्त्रैः समाच्छाद्य पिष्टातकविभूषिताम्‌ । कृत्दार्घ्यः सम्प्रदातव्यों मन्वेणानेन भारत ।॥! १० 
बेदोक्तेन द्विजो विद्वान्स्तच्च तस्यै निवेदयेत्‌ । इत्येवं पूजयित्वा तां मेघपालीं पुमान्स्ततः ॥११ 
नारी वा पुरुषव्याघ प्राप्रोति परमां श्रियम्‌ । स्थित्वा वर्षशतं मर्त्ये सुखसोभाग्यगर्विते ॥ १२ 
विष्णुलोकमवाप्नोति देहान्ते यानसंस्थितः । कुलानि सप्त नयति स्वर्ग स्वानि रसातयात्‌ ॥ 
उद्वृत्य नात्र सन्देहस्त्वया वार्यो युधिष्ठिर १ ३ 
नरकभीरुतया ददाति योष्ध्य॑ फलायनुयुतं॑ ननु मेघपालेः। 
उन्मानकूटकपटानि कुतानि यानि पापानि हन्ति सवितेब तमः प्ररोहान्‌ ॥ १४ 
इति श्रीभविंष्ये महाएराणे उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयु्िष्ठिरराम्वादे 
मेघपालोतृतीयाव्रतदर्णनं नाम सप्तदशोऽध्यायः । १७ 


अथाष्टादशोऽध्यायः 
रूपरम्भावतवर्णनम 


युधिष्ठिर उवाच 
सत्रीणां सम्पद्यते येन मर्त्यलोक गृहं शुभम्‌ । पतिप्रेम तथात्यन्तं तन्मे; ब्रूहि व्रतं शुभम्‌ ॥ १ 


श्रीकृष्ण उवाच . 

एकदा पार्वतीशम्भ्‌ स्थितौ मुनिसुरावृतौ । कैलासशिखरे रम्ये नानाधातुविचित्रिते॥२ 
आच्छादित और पीठी से विभूषित करके अर्घ्य प्रदान करना चाहिए । भारत ! बैदिक ब्राह्मण द्वारा 
मंत्रोच्चारणकरते हुए मेघपाली की पूजा पूर्वक उन्हें इस प्रकार के अर्घ्य प्रदान करने पर उस स्त्री या पुरुष को 
उत्तम लक्ष्मी की प्राप्ति होती है तथा पुरुष व्या प्र ! इस मर्त्य लोक में सौ वर्ष के गर्वपूर्ण सुख सौभाग्य के 
अनुभव करने के उपरांत उसे उत्तम यान द्वारा विष्णु लोक की प्राप्ति होती है । युधिष्ठिर ! वह अपने सात 
पीढ़ियों को रसातल से स्वर्ग पहुँचाता है, इसमें सन्देह नहीं । अतः तुम इस ब्रतानुष्ठान द्वारा अपने कुलो का 
उद्धार अवश्य करो । जो पुरुष नरक भीरु होकर फल समेत अर्घ्य प्रदान मेघपाली के लिए करता है, उसके 
कूट-कपट तुला मान आदि समस्त पाप सूर्य द्वारा अंधकार की भाँति विनष्ट हो जाते हैं।७-१४ 

श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तर पर्व में श्रीकृष्ण युधिष्ठिर सम्वाद में 

मेघपाली तृतीया ब्रत वर्णन नामक सत्रहवाँ अध्याय समाप्त । १७। 


अध्याय १८ 
रूपरम्भा नामक व्रत का वर्णन 


युधिष्ठिर बोले-इस मर्त्य लोक में स्त्रियों को शुभगृह और अत्यन्त पति-प्रेम किस ब्रतानुष्ठान 
द्वारा प्राप्त होता-है, बताने की कृपा कीजिये । १ | 
श्रीकृष्ण बोलि--एक सगय पार्वती और शिव जी कैलास शिखर के उत्तम स्थान पर बैठे हुए थे, जो 
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नानादुमलताकीर्णे नानापुष्पोपशोभिते । मुनिकिल्लर संघुष्टे गेयनृत्यसमाकुले ॥३ 
शङ्करः पार्वती प्राह कि त्वया सद्व्रतं कृतम्‌ । वामारूपेण मेऽत्यन्तं प्रियासि दरवणिनी ॥४ 
आगच्छ जानुदेशं तु सुप्रसन्ना तथा प्रिये ! ब्रहि चावितथं सर्व त्वया पार्वति यत्कृतम्‌ ॥५ 
इत्युक्त्वा प्रणता भूत्वा गौरी राह शिवं शुभा । तृतीयायां मया चीर्ण पुरा रम्भाद्रतं शुभम्‌ ।!६ 
तेन मे त्वं मनोहारी भर्ता लब्धोऽति शङ्कर । ईश्वरी दाप्यहं स्त्रीणां तद देहा्द्हारिणी ॥७ 
ईयर उवाच 
कीदृशं तद्‌त्रतं भद्रे सर्वसौख्यप्रदायकम्‌ । ब्रूहि पार्वति यत्गेन यच्चीर्णं पितुरन्तिके ॥८ 
गोर्युवाच 
पुराहं देव तिष्ठामि कुमारी भवने पितुः । हिमवद्गह्वरे रम्ये सखीगणसमावृतः ॥९ 
ततोऽहं मेनया प्रोक्ता स्दपित्रा च हिमाद्रिणा । पुत्रि रम्भात्रतं कार्यं वरसोभाग्यवर्धनम्‌ ॥॥ १० 
येन प्रारब्धमात्रेण सर्व सम्पत्स्यते तव । सौधाग्यं स्त्रीगणैश्वर्यं महादेवीपदं तथा ॥ ११ 
एवं करोमि वै मातर्मम चोक्त पुरस्त्वया ! मनोभिलडितं येन पेन प्राप्नोमि शङ्करम्‌ ॥१२ 


मेनोवाच 


' अद्य शुक्लतृतीयायां स्नात्वा नियमतत्परा। कुरु पाइर्वषु पञ्चाग्नीञ्ज्चालमानानुहताशनान्‌ ॥ १३ 


अनेक भाँति के धातुओं द्वारा चित्र विचित्र, अनेक भाँति के वृक्ष और लताओं से आच्छन्न तथा भाँति-भाँति 
के पुष्पों से सुशोभित था । महषियों और देवों का समाज भी वहाँ उपस्थित था । सभासदों के 
मनोविनोदार्थ किन्नरगण मिलकर वहाँ सुन्दर कलापूर्ण नृत्य कर रहे थे । उसी बीच भगवान्‌ शंकर ने 
पार्वती जी से कहा--वर्णिनि : तुमने कौत सा उत्तम ब्रत सुसम्पन्न किया है, जिसके द्वारा तुम मेरी पत्नी 
होकर मुझे अत्यन्त प्रिय हो गई हो । प्रिये, आओ, मेरे इस जानु प्रदेश पर सुशोभित होकर इस हर्ष 
विभोर जन समाज में बताओ । पार्वति ! इसके लिए तुमने जो कुछ किया है, उसे सत्यतः कहना आरम्भ 
करो । उनके इस प्रकार कहने पर विनय विनम्र होकर पार्वती जी ने शिव जी से कहा--शंकर ! मैने 
पहले अमय (बाल्यावस्था) में तृतीया के दिन रम्भाब्रत के अनुष्ठान सुसम्पन्न किया था, जिसके द्वारा 
तुम मेरे मनोहारी भर्ता प्राप्त हुए हो और तुम्हारे देह की अर्धांगिनी होती हुई समस्त स्त्रियों की ईश्वरी 
भी हुई हूँ ।२-७ 

ईश्वर बोले-भद्रे, पार्वति ! समस्त सौख्य प्रदान करने वाला यह व्रत किस भाँति किया जाता है, 
जिसे तुमने अपने पिता के यहाँ रहकर सुसम्पन्न किया था ।८ 


गौरी बोली-देव ! पहले जिस समय मैं कुवांरी थी और अपने सखियों के साथ पिता के उस सुन्दर 
भवन में क्रीड़ा करती थी, उन्हीं दिनों मेरे माता मेना और पिता हिमालय ने कहा-पुत्रि ! सौभाग्य 
वर्द्धनार्थ इस रम्भा व्रत का अनुष्ठान करना आरम्भ करो, जिससे तुम्हें सौभाग्य, स्त्रीगणों के ऐश्वर्य और 
महादेवी पद की प्राप्ति पूर्वक सभी कुछ की प्राप्ति होती रहे । मैने कहा-मातः जो कुछ आपने कहा है, मैं 
उसे अवश्य करूंगी, जिससे मुझे समस्त अभिलषित की प्राप्ति पूर्वक शंकर की प्राप्ति होगी ।९-१२ 

मेना बोली-आज शुक्ल पक्ष की तृतीया है, नियम पालन में तत्पर होकर स्नान करके पञ्चाग्नि 


अष्टादशोऽध्यायः ८५ 


गार्हपत्यं दक्षिणाग्निमन्यं चाहवनीयक्रम्‌ । पञ्चमं भास्करं तेज इत्येते पञ्च वह्वयः ॥ १४ 
एतेषां मध्यतो भूत्वा तिष्ठ पूर्वमुखा चिरम्‌ । चतुर्भुजां ध्यानपरां पद्‌ द्वयोएरि संस्थिताम्‌ ॥ १५ 
मृगाजिनच्छत्नकुचां जटावल्कलधारिणीम्‌ । सर्वाभरणसंयुक्तां देवीसभिमुखी कुरु ॥१६ 
महालक्ष्मीर्महाकाली महामाया महानतिः । गङ्गा च यमुना सिन्धुः शतदुर्नर्मदा सही ॥ १७ 
सरस्वती वैतरिणी सैव प्रोक्ता महासती । तस्याश्र प्रेक्षणपरा भव तद्भावभासिता ॥ १८ 
होमं कुर्थुर्यतात्मानो ब्राह्मणाः सर्वतोदिशम्‌ । देव्या: पूजा अकर्तव्या पुष्पधूपादिना ततः ॥ १९ 
बहुप्रकारनेवेद्यं नैवेद्यं घृतपाचितम्‌ । स्थापयेत्पुरतो देव्याः पृथक्सोभाग्यमेव च॥२० 
जीरकं कड्हुण्डश्चाप्यपुपान्कुरुमं तथा । निपायां पादनतरां लवणं शर्करां गुडम्‌ ॥२१ 
पुष्पसण्डपिका कार्या गन्धपुष्पाधिवासिता । पद्भासनेन संतिष्ठेद्यादत्परिणतो रविः ॥ 

ततः प्रणम्य रुद्राणीं मन्त्रमेतमुदीरयेत्‌ ॥२२ 
वेदेषु सवेशास्त्रेषु दिवि भुनौ धरातले । दृष्टः श्रुतश्च बहुशः शङ्काविरहितः रत्तवः॥२३ 
त्वं शक्तित्स्वं स्वधा स्वादा त्वं सावित्री सरस्वती । पात देहि गृहं देहि वसु देहि नमोस्तु ते ॥ २४ 
एवं संक्षमयेट्रेवीं प्रणिपत्य पुनः पुनः । देहि भक्त्या गृहं रम्यं विचित्र बहुभूसिकम्‌ ॥ 

आच्छाद्यद्वारकेदारकपोतादिविभुषितम्‌ ! ।। २५ 


तापने के लिए अपने चारों ओर प्रज्वलित अग्नि की स्थापना करो । गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि, आहवनीय 
और अन्य अग्नि की स्थापना अपने चारों ओर करके पाँचवा भास्कर का तेज उसमें सम्मिलित किया गया 
है । इसे ही पंचागिन कहा जाता हे । इन अग्नियो के मध्य पूर्वाभिमुख बैठकर देवी को प्रसन्न करो, जो 
चार भुजाओं को धारण किये दोनों चरण पर स्थित होकर (शिव) के ध्यान में निमग्न हैं और जटा 
वल्कल ६ रण पूर्वक शृगचर्म से कुच को आवृत किये समस्त आभूषणों से विभूषित हैं। महालक्ष्मी, 
महाकाली, महामाया महासरस्वती, गंगा, यमुना, सिधु, शतद्रु नर्मदा, मही, सरस्वती तथा वैतरणी आदि 
नाम उन्हीं महासती के है । इसलिए उनके सम्मुख अपलक नेत्रो से उन्हें देखती हुई तद्भाव में निमग्न हो 
जाओ ।१३-१८। यतात्मा ब्राह्मणों द्वारा उनके चारों ओर हवन करना चाहिए । पुष्प, धूप, दीपादि 
द्वारा देवी जी की पूजा करके अनेक भाँति के नैवेद्य, जो घृतयुक्त हों, अपने सौभाग्यार्थ देवी जी को अपित 
करें । जीरे, कढ्वे मसाले मिश्रित पूआ, कुसुम, अत्यन्त पावन निपाचा, लक्षण, शक्कर, गुड़ के अर्पण 
पूर्वक गंध पुष्प से अधिवासित पुष्प का मंडप उनके लिए बनाना चाहिए । उसमें देवी के सम्मुख पद्मासन 
द्वारा जब तक सूर्यास्त न हो, आसन बाँधकर बैठना चाहिए । पश्चात्‌ भगवती रुद्राणी को करबद्ध प्रणाम 
करते हुए मंत्रोच्चारण पूर्वक क्षमा प्रार्थना करे-समस्त वेदों और शास्त्रों में यह लिखी हुई बात स्वर्ग 
तथा इस धरातल में अत्यन्त प्रख्यात है कि आप की स्तुति में किसी प्रकार की शंका सम्भव नहीं है-- 
शक्ति, स्वधा, स्वाहा, सावित्री और सरस्वती तुम्हीं हो, अत: देवी ! गुह समेत पति प्रदान करने की कृपा करें, 
मैं आपको बार-बार नमस्कार करती हूँ। १९-२४। इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करके बार-बार अनुनय विनय 
करते हुए कि मुझे रम्य, विचित्र एवं अत्यन्त भूमिवाले गृह को प्रदान कीजिये, जो अनेक भाँति के दरवाजे एवं 
कमरे से पूर्ण हो, तथा सुन्दर भित्ति (दीवाल), स्तम्भ, खिड़कियों, मणि माण्डित तोरण से आवृत 
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कूडचस्तम्भगवाक्षादयं सणिमण्डिततारणम्‌ । पद्यरागमहानीलवज्रवैरदू्यम्रृष्टितम्‌ ॥२६ 
गहदानविधानेन ब्राह्मगाय. यशस्विने । सपत्नीकाय सम्पज्य सवापस्करसंयुतम्‌ ॥।२७ 
सुवासिनीभ्यस्तहेयं नैवेद्य सुर्यसंस्थितम्‌ । निर्वर्त्य विधिनानेन तत्पश्चात्क्षमयेटघम्‌ ॥२८ 
दाम्पत्यानि च भोज्यानि चतुर्थ्यां मधुरै रसैः । इत्युक्तमुमया चीर्णं हर रम्भाव्रतं परम्‌ ॥२९ 
ब्रतान्तेऽगस्त्यघ्टुनये दतं गृहवरं शुभम्‌ । लोपामुद्रा प्रिया पत्नी तस्य वेशसनि पुजिता ॥३० 
तेन धर्मेण देव त्वं भर्ता लब्धोऽसि शङ्करः । अद्धाकेऽपि स्थिता तेन याश्ररिष्यन्ति योजित: ॥।३१ 
कौंतेय पुरुषो वापि स्यात रम्भाद्रतं भुति । तासां पुत्रा गृहं भोगः कुलवृद्धिर्भविष्यति ॥३२ 
स्त्रीणां चातुर्यसौभाग्यं गार्हस्थ्यं सर्वकामिकम्‌ । घालावृद्धासुमध्यानां रूपलावण्यदृहणम्‌ ॥ 
सपत्नीदर्प दलनं वशीकरणमुत्तमम्‌ IEE 
हिमवद्वि ध्ययोर्मध्ये आर्यावर्ते मनोहरे । उत्पत्य शोभने वासे पूर्वोत्पन्नधने कुले ॥३४ 
सृतः शक्रपुरं याति ततो विष्णुपुरं ब्रजेत्‌ । ततः शिवपुरं याति व्यासस्य वचनं यथा ॥।३५ 
यद्रम्भया किल भयापहरं ततश्च गौर्या हिमाद्रिमवनस्थितयापि चीर्णम्‌ । 
तस्या ब्रतं सुविकरोति रता च धर्मे ब्रह्मेशकेशदपतिं सुखदं लभेत ।।३६ 
इति श्री भविष्ये महापुराणे उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसम्वादे 
पञ्चारिनसाधनाख्यं रम्भातृतीयाव्रतं नामाष्टादशोऽध्यायः । १८ 


और पद्मराग, महानील, वज्र, वैदूर्य मणि से विभूषित हो, पश्चात्‌ गृहदान विधान द्वारा उस समस्त 
साधन सम्पन्न गृह को किसी संयमी प्रतिष्ठित ब्राह्मण विद्वान्‌ की सपत्नीक पूजन करके उन दम्पत्ति के 
लिए अपित कर रहे और सूर्यास्त के पूर्व ही सुवासिनी (सधवा) स्त्रियों को नैवेद्य द्वारा तृप्त करके पुनः 
क्षमा प्राथीं रहे अनन्तर चौथ के दिन मधुर रसों के भोजन द्वारा उन दम्पत्ति को संतृप्त करके विसर्जित 
करे । भगवती उमा ने कहा--हर ! इस भाँति मैंने इस रम्भाब्रत को सविधान सुसंपन्न करके अनन्तर 
उस शुभ गुह को अंगस्त्य मुनि के लिए अपित कर दिया था, जिसमें उनकी प्रेयसी पत्नी लोपामुद्रा पूजनीय 
होकर निवास करती है । देव, शंकर ! उसी व्रत द्वारा मुझे आप भर्तारूप में प्राप्त हुए हैं और उसी के 
प्रभाव से आपकी अर्धदेहा एवं ईश्वरी हुई हूँ । कौंतेय ! भूतल में अत्यन्त प्रख्यात इस रम्भाब्रत के 
अनुष्ठान को जो स्त्री अथवा पुरुष सुसम्पन्न करेगा उनके पुत्र, गृह, एवं भोगों की प्राप्ति पूर्वक कुल वृद्धि 
होती रहेगी । स्त्रियों को चातुर्य, सौभाग्य, गृहस्थ धर्म की समस्त कामनाओं की सफलता, तथा बाला 
वृद्धा एवं मध्या स्त्रियों से अधिक रूप लावण्य की प्राप्ति होती है और सपत्नियो के दर्प दलने के लिए यह 

उत्तम वशीकरण है । इस ब्रत के प्रभाव से हिमालय और विन्ध्य पर्वत के मध्य में स्थित इस मनोहर 
-शर्यावर्त प्रदेश में किसी धनवान कुल में उसका जन्म होता है और देहावसान के समय उसे इन्द्रलोक की 
प्राप्ति होती है तथा इन्द्रलोक से विष्णु लोक और विष्णु लोक से शिव लोक की प्राप्ति व्यास जी के 
वचनानुसार होती है । हिमालय के यहां रहती हुई गौरी जी ने इस ब्रतानुष्ठान की सविधि समाप्ति की है 
अतः जो धामिक स्त्री इस ब्रत को सुसम्पन्न करती है, उसे क्रमशः ब्रह्मा, शिव, और विष्णु की प्राप्ति 
पतिरूप में होती है । २५-३६ 

श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्ण-युधिष्ठिर-सम्वाद विषयक पञ्चाग्नि साधन 
रूपरम्भातृतीयाब्रत के वर्णन नामक अठ्ठारहवाँ अध्याय समाप्त । १८। 


८७ 


अथेकोनविंशो$ध्याय: 


गोपदतृतीयात्रतवर्णनम्‌ 


श्रीकृष्ण उवाच 
पार्थ भाद्रपदे मासि शुक्लपक्षे दिनोदये । तृतीयायां चतुर्थ्या च शुद्धायां प्रतिवत्सरम्‌ ॥१ 
उपवासेन गृह्हीयाद्व्रतं ताजा ठु गोपदम । स्नात्वा नरो दा नारी वा पुय्पधूपबिलेपनैः १।२ 
दध्यक्षतैश्च मालाभिः पिष्टकैर्वनमालया । अभ्यंजयेद्गवां शृद्ध खुरं पुच्छान्तमेब च ॥२३ 
दराद्गवाह्तिर्क भक्त्या तासां पूर्वाएराह्हयोः । अनगिनिपाकं भुञ्जीत तैलक्षारविर्वाजतम्‌ ॥४ 
ब्रजंतीनां गवां नित्यमायांतीनां च भारत । उरद्वारेऽथवा गोष्ठे मन्त्रेणानेन मन्त्रवित्‌ ॥५ 
| अर्घ्यं प्रदद्याद्गुष्ट्यां वा गवां पादेषु पाण्डव। | 
माता रुद्राणां दुहिता वसूनां स्वसादित्यानाममृतस्य नाभि: ।। 
प्रनुवोचं चिकितुषे जनाय मा गामनागामदितिं वधिष्ट ॥६ 


।। इति गवां मंत्रः 
गावो मे अग्रतःसन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः । गावो मे हृदये सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्‌ ।।७ 
इत्थं सम्पुज्य दत्त्वार्घं \ ततो गच्छेद्‌ गृहाश्रमम्‌ । पञ्चम्यां क्रोधरहितो भुञ्जीत गोरसं दधि ॥८ 


अध्याय १९ 
गोपदतृतीयात्रत का वर्णन 


श्रीकृष्ण जी बोले-पार्थ ! प्रतिवर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में शुद्ध तृतीया और चतुर्थी के दिन 
उपवास पूर्वक गोपद ब्रत को सुसम्पन्न किया जाता है । उस दिन सूर्योदय के समय स्त्री या पुरुष को स्नान 
के उपरांत पुष्प, धूप, लेपन, दही, अक्षत, माला, पीठी, और वनमाला से गाय की सींग, खुर और अच्छ को 
विभूषित करना चाहिए । पूर्वाह्ण और अपराह्न दोनों समय भक्तिपूर्वक गवादिक प्रदान के उपरांत अग्नि 
पाक और तेल क्षार को त्याग कर अन्य पदार्थ करना चाहिए । भारत ! घर से गौओ के जाते समय और 
आते समय नगर के दरवाजे अथवा गोष्ठ स्थान में उस सकृत प्रसूता गौ के चरण में अर्ध्य प्रदान करना 
बताया गया है । पाण्डव ! मन्त्रवेत्ता को इसी निम्नलिखित मंत्र द्वारा अर्घ्य प्रदान करना चाहिए--माता 
सुट्राणां दुहिता वसूनां स्वसा दित्यानाममृतस्य नाभिः प्रनुवोचं चिकितुषे जनाय गाम मनागामादिति 
बधिष्ट । १-६। पश्चात्‌ हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करे कि--मेरे सामने, पीछे, और हृदय स्थान में 
गौंए स्थित हैं इस प्रकार मैं गौओं के मध्य में सदैव निवास करता हूँ । इस प्रकार पूजन पूर्वक उन्हें 
अर्ध्य-प्रदान के उपरांत घर जाकर पञ्चमी में शान्त चित्त होकर गोरस (मठ्ठा) और दही के 


१. अर्थम्‌ । 


८८ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


शालिपिष्टं फलं शाकं तिलमन्नं च शोभनम्‌ ! भुक्तावसाने राजेन्द्र संयतस्तां निशां स्वपेद्‌ ॥९ 
प्रभाते गोपदं दत्त्वा ब्राह्मणाय हिरण्मयम्‌ । क्षमयेच्च गवां नाथं गोविन्दं गर्डध्वजम्‌ ॥ १० 
अरच्यंतेऽत्र यथा गावस्तथा गोवर्धनो गिरिः । प्रणम्याच्युतमुद्विहय भ्यूणु यत्फतमाप्नुयात्‌ ॥ ११ 
गोभक्तो गोब्रतं कृत्वा भक्त्या शक्त्या च गोष्पदम्‌ । सौ भाग्य रूपलावण्यं प्राप्नोति पृथिवीतले ॥ १२ 
गोतर्णकाकुलं गेहं गोकुलं च समासतः । धनधान्यसमोपेतशालीक्षुरसमृद्धिमान्‌ ॥ १३ 
सन्तानं :पूितं लब्ध्वा ततः स्वर्गेऽमरो अवेत्‌ । दिव्यरूपधरः रूगवी दिव्यालड्धार भूषितः ॥ १४ 
गन्धवेर्गीतवायेन से-५मानोऽप्सरोगणैः । दिव्यं युगशतं छित्वा ततो विष्णुपरं ब्रजेत्‌ ॥ १५ 
यो गोपदब्रतमिदं कुरुते त्रिरात्रं गा वै प्रपूजयति गोरसपूजनाच्च । 
गोविंदमादिपुरुषं प्रणतः सवित्रामःलोकपुत्तममूपैति गवां पवित्रम्‌ ?। १ ६ 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
तृतीयाद्नते गोष्पदतृतीयाव्रतं नामैकोनविंशोऽध्याग्रः ! १९ 


अथ विंशोऽध्यायः 
हरिकालीव्रतबर्णनम्‌ 


श्रीकृष्ण उवाच 
शुक्ले भाद्रपदस्यैव तृतीयायां समर्चयेत्‌ । सर्वधान्यैस्तां विरूढां भूतां हरितशङ्कुलाम्‌ ॥ 


साथ चावल चूर्ण, फल, शाक, तिल और उत्तम अन्न का भोजन करना चाहिए । पश्चात्‌ राजेन्द्र ! संयम 
पूर्वक उस रात्रि में शयन करे । घ्रात: काल होने पर स्नान नित्य कर्म को सुसम्पन्न करके सुदर्ण के गोपद 
ब्राह्मण को अपित करने के उपरांत उन गोस्वामी गरुडध्वज गोविन्द की प्रार्थना करे । जिस प्रकार गौओं 
की पूजा की जाती है, उसी प्रकार गोवर्धन पर्वत दी भी अर्चना करके उन अच्युत भगवान्‌ को प्रणाम करने 
से जिस फल को प्राप्ति होती है, मैं बता रहा हूँ, सुनो ! जो भक्त पुरुष भक्तिपूर्वक गोब्रत को सुसम्पन्न कर 
अपनी शक्ति के अनुसार गोपद ब्राह्मण को अपित कर सौभाग्य, और रूप लावण्य की प्राप्ति करता है तथा 
इस भूतल में उसे गाय, बछडे, गृह, गोकुल धन-धान्य, शाली, क्षुर एवं समृद्धि की प्राप्तिपूर्वक पूजित संतान 
और अन्त में स्वर्ग की प्राप्ति होती है । वहाँ देवरूप होकर सुन्दर मालाओं और अलंकारों से विभूषित 
होने पर गन्धर्व गण और अप्सरायें गीत ताद्य से उसकी सेवा करती हैं । इस प्रकार वहाँ दिव्य सौ युग तक 
सुख के समय व्यतीत कर पश्चात्‌ विष्णु लोक चला जाता है । इस भाँति जो पुरुष तीन रात्रि में इस गोपद 
-ब्रत को सुसम्पन्न करते हुए गौ पूजन, गोरस पूजन और आदिपुरुष गोविन्द का अनुनय विनय पूर्वक सूर्य 
देव को नमन करता है, उसे उत्तम एवं पवित्र गोलोक की प्राप्ति होती है ।७-१६ 
श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तर पर्व में श्रीकृष्ण युधिष्ठिर सम्वाद में 
गोपद तृतीया वर्णन नामक उन्नीसवाँ अध्याय समाप्त । १९। 


अध्याय २० 
हरिकालीव्रत का वर्णन 
श्रीकृष्ण बोले-भाद्रपद मास की शुक्ल तृतीया के दिन भगवान्‌ शंकर की वल्लभा हरि काली जी 


८९ विंशोऽध्यायः 


हरकालीं देवदेवीं गोरों शद्करवल्लभाम्‌ ॥। १ 
गन्धैः पुष्पैः फलैर्धूपैनैवेद्येमोदकादिभिः । प्रीणयित्वा सगाच्छाद्य पद्मरागेन भास्वता ॥२ 
घण्टावाद्यादिभिर्गातैः शुभैर्दिव्यकथानुगैः । कृत्वा जागरणं रात्रो प्रभाते ह्यूद्‌ गते रवो ॥३ 
सुवासिनीभिः सा नेया मध्ये उुण्यजलाशवे । तस्मिन्विसर्जयेत्यार्थ हरकालीं हरिघ्रियाम्‌ ॥४ 


युधिष्ठिर उवाच 
भरवन्हरकालीति का देवी प्रोच्यते भुवि । आर्द्र धान्ये: स्थिता कस्टात्पूज्यते स्त्रीजनेन सा ॥ 
पूजिता कि ददातीह सर्व मे ब्रूहि केशव ।॥५ 
श्रीकृष्ण उवाच 


सर्वपापहरां दिव्यां मत्तः शृणु कथामिमाम्‌ । आसीहक्षस्य दुहिता कालीनान्नी तु कन्यका ।।६ 
वर्णनापि च सा कृष्णा नवनीलोत्यलप्रभा ; सा च दत्ता त्र्यम्बकाय महादेदाय शूलिने ॥७ 
विवाहिता विधानेन शद्दुत्ूर्शानुनादिना । यत्कर्यादागतेदेवेब्रह्मणानां च निस्दनैः ॥८ 
निर्वर्तिते विवाहे तु तया सार्ध त्रिलोचनः । क्रीडते विविधेर्भोगेर्मनसः प्रीतिवर्धनैः ॥९ 
अथ देवसमानस्तु कदाचित्स वृषध्वजः । आस्थानमण्डपे रम्ये आस्ते विष्णुसहाय्रान्‌ । १० 
तत्रस्थश्चाह्वयामास नर्मणा त्रिपुरान्तकः । कालीं नीलोत्पलइयामां गणमातृगणावृताम्‌ ॥ ११ 


की अर्चना करनी चाहिए जो समस्त धान्यों की हरियाली द्वारा विर्वाद्धित एवं देव देवी गौरी के नाम से 
प्रख्यात है । उस दिन गंध, पुष्प, फल, धूप, दीप, नैवेद्य तथा मोदक आदि वस्तुओं से उन्हें प्रसन्न कर 
पद्मराग से आच्छादित करने के उपरांत घंटा वाद्य, गीत, और शुभ दिव्य कथाओं के प्रवचन द्वारा रात्रि 
जागरण करना चाहिए । पश्चात्‌ प्रातःकाल होने पर सूर्योदय के समय सुवासिनी स्त्रियों द्वारा उन्हें 
किसी पवित्र जलाशय के मध्य में ले जाकर विसर्जित करे । १-४ 

युधिष्ठिर बोले-भगवान्‌ ! भूतल में हरिकाली देवी की अत्यन्त प्रसिद्धि है, उन्हें हरे धान्यों में 
क्यों स्थापित किया जाता है, तथा सभी वर्ग उनको पूजा किसलिए करता है और केशव ! पूजित होने पर 
वे कौन फल प्रदान करती हैं आदि सभी बातें बताने की कृपा कीजेये ।५ 


श्रीकृष्ण बोले-समस्त पापों के हरण करने वाली इस दिव्य कथा को मैं बता रहा हूँ, सुनो ! दक्ष 
प्रजापति के काली नाम की एक कन्या थी, जो वर्ण से भी काली एवं नवीन नीलोत्पल के समान प्रभावपूर्ण 
थी । दक्ष ने त्रयम्बक महादेव को, जो सदैव त्रिशूल धारण किये रहते है, बुलाकर उनके द्वारा अपनी उस 
पुत्री का पाणिग्रहण संस्कार सविधान सुसम्पन्न कराया । उस विवाह में शंख तुरूही आदि वाद्य सभी देव 
वाद्य एवं सभी देवगण सम्मिलित थे। देवों तथा ब्राह्मणों के वेदध्वनि द्वारा उस मांगलिक संस्कार के 
समाप्त होने पर भगवान्‌ त्रिलोचन ने उस कन्या को साथ लिये कैलास को प्रस्थान किया । वहाँ रहकर 
आत्मसंतुष्टि कारक एवं प्रीतिवर्द्धक अनेक भाँति के भोगों द्वारा उसके साथ क्रीडा करना प्रारम्भ किया । 
उन्हीं दिनों एक दिन वृषध्वज रमणीक मण्डप में सिंहासनासीन होकर जिसमें विष्णु भी उपस्थित थे, 
हास्य करते हुए अपनी हरिकाली प्रिया को बुलाया जो काली, नील कमल की भाँति शयामल एवं गण और 


९० भविष्यपुराणपू--उत्तरपव 


एह्येति त्वमितः कासि कृष्णांजवसमन्विते । कालसुन्दरि मत्पादर्वे धवले त्वमुपाविश ॥ १२ 
एउमुत्क्षिप्तमनसा देवी संक्रद्धमानसा । श्वासयामास ताम्राक्षी बाष्पगद्गदया गिरा ॥१३ 
रुरोद सस्वर बाला तत्रस्था स्फुरिताधरा । कि दैव योगात्ताम्रा गोर्गोरी चेत्यभिधीयते ॥ १४ 
यस्मान्ममोपमा दत्ता कृष्णवर्णेन शङ्कर । हरकालीति वाहूता देवाषगणसेविता॥१५ 
तस्माहेहमिमं कृष्ण जुहोमि ज्वलितेऽनले । इत्युक्त्वा वार्यमाणा तु हरकाली रुषान्विता । १६ 
मुमोच हरितच्छायाकान्ति हरितशाद्ले । चिक्षेप दोषं रागेण ज्वलिते हव्यवाहने '१७ 
पुनः पर्वतराजस्य गहे गौरी बभूव सा । महादेवस्य देहार्धे स्थिता सम्गूज्यते सुरे: ॥१८ 
एदं सा हरकालीति गौरीशस्य व्यवस्थिता । पुजनीया महादेवी मन्त्रेणानेन पाण्डद ।। १९ 
हरकर्मसुनुत्पन्ते हरकाये हरप्रिये । मां त्राहीशस्य मूर्तिस्थे प्रणतास्तु -नमोनमः ॥२० 
इत्थं सम्पूज्य नैवेद्य दद्याद्विप्राय पाण्डव । तां च प्रातर्जले रम्ये मन्त्रेणेव विसर्जयेत्‌ ॥२१ 
आचतासि मया भक्त्या गच्छ देवि सुरालयम्‌ । हरकाले शिदे गौरि पुनरागमनाय च ॥२२ 
एदं यः पाण्डवश्रेष्ठ हरकालीव्रतं चरेत्‌ । वर्षदर्षं विधानेन नारी नरपते शुभा ॥२३ 
सा यत्फलमवाप्नोति तच्छुऽणुष्द नराधिप । मर्त्यलोके चिरं तिष्ठेत्सर्वरोगविवाजिता ॥ २४ 
सर्वभोगसमायुक्ता सौभाग्यबलगर्विता ग्यबलगर्विता । पुत्रपौत्रसुहन्मित्रनप्तृदौहित्रसङ्कुला ॥ २५ 


मातृगणों से संयुक्त थी-कालि, वाले अंजन की भाँति वर्ण वाली काल सुन्दरि आओ, इसी धवल आसन 
पर मेरे पाइर्व में आकर तुम भी वैठो । इस प्रकार की उपेक्षा दृष्टि से अपमानित होने पर हरिकाली देवी 
अत्यन्त क्रुद्ध होकर दीर्घ निःश्वास लेने लगी और पश्चात्‌ वह ताम्राक्षी होकर आंसुओं से कण्ठ के अवरुद्ध 
होने पर गदगदवाणी द्वारा रुदन करने लगी । उस समय उस देवी का अधरोष्ठ क्रोध से फडक रहा था । 
उन्होंने कहा-शंकर ! क्या आप के साथ बैठने से गौरवर्ण हो जाऊँगी ; जो आप कृष्ण वर्ण से मेरी उपमा 
दे रहे हें । इस देव ऋषि गणों कें सामने आप ने हरिकाली नाम से बुलाकर कृष्ण वर्ण की उपमा दी है, 
इसलिए मैं इस कृष्ण वर्ण की देह को इसी प्रज्वलित अग्नि में आहुति रूप में डाल दूँगी । इतना कहकर 
हरि काली ने देवों के मना करने पर भी अत्यन्त रोपपूर्ण होने के नाते अपनी श्यामल कान्ति हरी घासों में 
डालकर देह को प्रज्वलित अग्नि में डाल दिया । पश्चात्‌ वही गिरिराज के यहाँ गौरी के नाम से उत्पन्न 
होकर पुन: श्री महादेव जी की अर्धांगिनी हुई, जो देवों से पूजित हैं। पाण्डव ! इस प्रकार गौरी शंकर भगवान्‌ 
की हरिकाली की कथा जानकर उन महादेव की इस मंत्र द्वारा पूजा करनी चाहिए।६-१९। हर कर्म के लिए 
उत्पन्न हर की देहाद्धिनी, और हरप्रिये, मेरी रक्षा करो, शिवमूतिस्थ आप को विनय पूर्वक नमस्कार कर 
रहा हूँ । पाण्डव इस भाँति उनकी पूजा करके उन्हें नैवेद्य अपित करे, और इसी दिन प्रातः काल मंत्र पूर्वक 
जल में विसर्जन करे-देवि ! भक्ति पूर्वक मैंने आपकी अर्चना की है, हर कालि, शिवे एवं गौरि अब आप देव 
लोक चली जांय और पुन: आवाहित होने पर आने की कृपा करती रहे।२०-२२। पाण्डव राजन्‌ ! प्रति वर्ष 
जो स्त्री इस हरिकाली ब्रत को सविधान सुसम्पन्न करती है, उसे जिस फल की प्राप्ति होती है मैं बता रहा हूँ 
सुनो ! नराधिप! वह इस मर्त्यलोक में समस्त रोग से मुक्त होकर चिरकाल तक समस्त भोगों का उपभोग 
करती है उसका सौभाग्य फल अत्यन्त महत्वपूर्ण रहता है, तथा पुत्र, पौत्र, मित्र, नप्ता (नाती) और 
दोहित्र आदि परिवार से संयुक्त रहकर सौ वर्ष तक इस भूमण्डल पर सम्पूर्ण भोगों के उपभोग करने 


एकविंशोऽध्यायः ९१ 


साग्रं वर्षशतं यावदद्रोगान्भुक्त्वा महीतले । ततोऽवसाने देहस्य शिवज्ञाना महामुते ॥२६ 
चिरभद्रा महाकालनन्दीश्दरविनायकाः । तदाज्ञाककराः सवें महादेवप्रसादतः १॥२७ 
सम्पूर्णसूर्यगणसप्तविरूढशस्यां तां वै हिमाद्रितनयां हरकालिकाख्याम्‌ । 
सःपूज्य जागरमनुद्धतगीरावाद्यैर्यच्छन्ति या इह भवन्ति पतित्रियास्ताः ॥२८ 
इति श्री भविष्ये महापुराणे उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसम्वादे 
हरकालीतृतीयाब्रतं नाम विशोऽध्यायः। २० 


यैकविशो ° 
अथकविंशोऽध्यायः 

ललिताद्रतवर्णनम्‌ 

युधिष्ठर उवाच 
अथ प्रच्छामि भगवन्व्रतं द्वादशमासिकम्‌ । ललिताराधनं नाम मासमासक्रमेण वा ।।१ 

श्रीकृष्ण उवाच 
शृणु पाण्डव यत्नेन यथा वृत्तं पुरातनम्‌ । शङ्करस्य महादेव्याः सम्वाद कुरुसत्तम ॥२ 
कैलासशिखरे रम्ये बहुपुष्पफलोपगे । सहकारदुमच्छलते चम्पकाशोकभूषिते ।।३ 
कदम्बबकुलामोदवशीकृतमधुत्रते । मयूररवसंघुष्टे राजहंम्रोपशोभिते ॥४ 
मृगर्क्षगर्जासहेश्च शाखामृगगणावृते गन्धर्वयक्षदेवषिसिद्धकिन्नरपन्नगैः ॥५ 


के उपरांत देहावसान के समय शिव जी द्वारा ज्ञान प्राप्त कर कैलासवास करती है और महादेव जी की 
आज्ञा से चिरभद्रा, महाकाली, नंदीश्वर एवं विनायक आदि उसकी सेवा करते हैं। इस प्रकार 
हिमाद्रितनया हरिकाली देवी पी पूजा एवं ब्रत को सुसम्पन्न करके गीत वाद्य द्वारा रात्रि जागरण करने 
वाली स्त्री समस्त सौभाग्य समेत अपने पति की अत्यन्त प्रेयसी होती है ।२३-२८ 
श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्ण युधिष्ठिर सम्वाद में 
हरिकाली तृतीया ब्रत नामक बीसवाँ अध्याय समाप्त ।२०। 


अध्याय २१ 
ललिताव्रतमाहात्म्य-वर्णन 


युधिष्ठिर बोले-भगवान्‌ ! ललिताराधना नामक व्रत के विधान, जो क्रमश: प्रत्येक मास में 
सुसम्पन्न होते हुए चार मास में समाप्त किया जाता है, मैं पूंछ रहा हँ, बताने की कृपा करें । १ 
_ श्रीकृष्ण बोले--पाण्डव ! इस विषय का शंकर और महादेवी का सम्वाद मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, 
सावधान होकर सुनो ! कुरुश्रेष्ठ ! एक बार कैलास पर्वत के उस रमणीक शिखर पर शंकर और महादेवी 
सुशोभित हो रहे थे, जो अत्यन्त पुष्प, फल वाले आम के वृक्षों से आच्छन्न, चम्पक अशोक से विभूषित, 
कदम्ब तथा वकुल की गन्ध से मत्त होकर भ्रमरवृन्दो से गुंजित मयूरवाणी से प्रशान्त, एवं राजहंस से 
अलंकृत था । वहाँ मृग, रीछ, गज, सिंह, और वानर गण स्वतन्त्र विचरण करते थे। उस स्थान पर 


९२ भविष्दपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


तपस्दिभिर्महाभागैः सेवमानं समन्ततः । सुखासीनं महादेदं भूतसद्धेः समावृतम्‌ ॥६ 
अप्सरोभिः परिवतमुमा नत्वाब्नवीदिदण्‌ | 
उम्तोदाच 
भगवन्देवदेवेश शूलपाणे वृषध्वज ts 
कथयस्व महेशान तृतीयाव्रतमुत्तरस्‌ । सोभारगं लभते येन धनं पुत्रान्पशून्सुखम्‌ ॥८ 

नारी स्वर्ग शुभं रूपमारोग्यं श्रियमुत्तमाम्‌ । एवमुक्तो दयतया भार्यया प्रीतिपूर्वकम्‌ ।। 
विहस्य शङ्करः प्राह कि व्रतेन तव प्रिये ।।९ 
ये कामास्त्रिषु लोकेएु दिव्या भूम्यन्तरिक्षजाः । सर्वेऽपि तेन चायत्ता वः्यस्तेञ्टु यतः पतिः ॥ १० 


उमोवाच 
सत्यमेतत्सुरेशात त्वयि दुष्टे न दुर्लभम्‌ । किचित्त्रिभुवनाभोगभूषणे शशिभूषणे ॥। ११ 
भक्त्य स्त्रियो हि मां देव प्रजपन्ति शुभाशुभम्‌ । विरूपाः सुलभाः काश्चिदपुत्रा बहुपुत्रकाः १। १२ 
सुशीलास्तपसा काश्चि च्छश्रभिः पौडिता भृशम्‌ । शोचाचारसमायुक्ता न रोउन्तेऽथ करयचित्‌॥ १३ 
एवं बहुविधैर्दृःखैः पोडचमानास्तु दारुणैः । शरणं मां प्रपन्नास्ताः कृपाविष्टा ततो ह्यहम्‌ ॥ १४ 
येन ताः सुखसम्भोगरूपलावण्यसम्पदा । पुत्रैः सौभाग्यवित्तोघैर्युक्ताः स्युः सुरसत्तम ॥ 
तन्मे कथय तत्त्वेन व्रतानामुत्तमं व्रतम्‌ ॥ १५ 


भूतगण समेत महादेव अपनी प्रिया (पार्वती) के साथ सुख पूर्वक बैठे हुए थे और गन्धर्व, यक्ष, देव, क्षि, 
सिद्ध , किन्नर, पन्नग तथा महाभाग तपस्विगण उनकी सेवा में उपस्थित थे । अप्सराएँ अपने नृत्य गान से 
उन्हें मुग्ध कर रही थी । उसी समय नम्रस्कार पूर्वक उमादेवी ने भगवान्‌ शंकर जी से कहा--२-६ 

उमा बोली--भगवन्‌ ! देवाधिदेव, शूलपाणि एवं वृषध्वज ! महेशान ! तृतीया व्रत के उस 
विधान को बताने की कृपा कीजिये जिसके अनुष्ठान सुसम्पन्न करने पर सौभाग्य, धन, पुत्र और पशुओं 
की प्राप्ति पूर्वक अत्यन्त सुख नारी, स्वर्ग, प्रेम रूप, आरोग्य एवं उत्तम श्री की प्राप्ति होती है। 
प्रीतिपूर्वक अपनी दयिता के इस भाँति कहने पर शंकर जी ने हँसकर कहा--प्रिये ! तुम्हें ब्रत विधान की 
क्या आवश्यकता है, क्योंकि तीनोलोको में, स्वर्ग, पृथिवी और आकाश विषयक तुम्हारे सभी मनोरथ 
इसीलिए सफल हैं, कि पति रूप मैं तुम्हारे वशीभूत हूँ ।७-१० 

उमा बोली--सुरेशान ! आप का कहना सर्वथा सत्य है, क्योंकि नाग और चन्द्र से विभूषित आप 
ऐसे अनुपम पति के दर्शन से मुझे इस त्रिभुवन में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है, किन्तु भक्तिपूर्वक स्त्रियां अपने 
शुभाशुभ के निमित्त मेरी आराधना करती हैं--कुरूप, सुलभ, पुत्रहीना, एवं बहुपुत्रा होने के नाते और 
तपस्विनी सुशीला होती हुई भी सास से अत्यन्त पीडित तथा पवित्र, आचार पूर्ण होने पर भी गृहकुटुम्ब से 
व्यथित और इसी भाँति के अन्य अनेक दारुण दुःखो से दुःखी होकर स्त्रियाँ जब मेरी शरण में आती हैं, तो 
मुझे उनके ऊपर करुणा करना ही पडता है । सुरसत्तम ! इसीलिए मेरी इच्छा हे कि जिसके द्वारा उन्हे 
सुख संभोग, रूप लावण्य, पुत्र, सौभाग्य और अधिक वित्त की प्राप्ति हो सके, उस उत्तम ब्रत को मुझे 
बताने की कृपा करें । ११-१५ 


एकविंशोऽध्यायः ९३ 


ईश्वर उवाच 
“माघे मासि सिते पक्षे तृतीयायां यतव्रताः । मुखं प्रक्षाल्य हस्तो च पादौ चैव समाहिताः ॥ १६ 
उपवासस्य नियमं दन्तधावनपूर्वकम्‌ । मध्याह्वे तु ततः स्नानं बिल्वैरामलकैः शुभैः ॥। १७ 
स्नात्वा तीर्थजले शुभ्रे वाससी परिधाय च । सुगन्धैः सुमनोभिश्च प्रभुदैः कुंकुमारदिभिः ॥ १८ 
अर्चयन्ति सदा टेवि त्दां भक्त्या भक्तवत्सले । कर्प राद्यैस्तथा धुपैनेविद्यैः शर्करादिभिः ।। १९ 
ददु च्छालाभसम्पत्तैधूषदीपार्चदादिभिः । नाम्नेशानीं' गृहीत्वा तु प्रतीक्षेद्रटिकां ततः ॥२० 
पात्रे ताम्रमये .शुद्धे जजाक्षतविमिश्रिते । सहिरण्यं द्विजं कृत्वा मन्त्रपूर्वं समाधिना ॥२१ 
शिरसि प्रक्षिपेत्तोयं ध्यायन्ति मनसेप्सितम्‌ । ब्रह्मावर्तात्समादाता ब्रह्मायोनेविनिर्गता ॥२२ 
भद्रेथरा ततो देवी ललिता शङ्करप्रिया । गद्भाद्वाराद्धरं प्राप्ता गद्भाजलपवित्रिता ॥२३ 
सौभाग्यारोग्ययुद्रार्थमर्थार्थ हरवल्लभे' । आयाता घटिकां भद्रे प्रतीक्षस्व नमोनरः ॥२४ 
दत्त्वा हिरण्यं तत्तस्मै घ्राइनीयाच्चकुशोदकस्‌ । आचम्य प्रयतो भूत्वा भूमिस्था क्षपयेत्क्षपाम्‌ ॥ २५ 
ध्यायमाना उमां देवीं हरिते यवसंस्तरे । द्वितीयेह्वि ततः स्नात्वा तथैवाभ्यर्च्य पार्वतीम्‌ ॥२६ 
यथाशक्ति द्विजान्पुज्य ततो शुञ्जीत वाग्यता ; एवं तु भथमे मासि पुजनीयासि कालिके ॥२७ 
द्वितीये पार्वती नाम ठृतीये शङ्कुरप्रिया ¦ भवान्यथ चतुर्थे त्वं स्कन्दमाताऽथ पच्चमे !।२८ 
दक्षस्य दुहिता बष्ठे मैनाकी सप्तमे स्मृता । कात्यायन्यष्टमे' मासि नवमे तु हिमाद्रिजा ॥२९ 


ईश्वर बोले-माघ मास की शुक्ल तृतीया के दिन संयम पूर्वक मुख, हाथ, चरण प्रक्षालन के उपरांत 
उपवास के लिए दंतधावन से ही नियम करना चाहिए । मध्याह्न के समय बेल और आँवले मिश्रित किसी 
तीर्थ जल से स्नान करके शुभ एवं शुद्ध दो वस्त्र धारण पूर्वक सुगंध, सुगन्धित पुष्प, तथा कुंकुमादि वस्तुओं 
द्वारा भक्ति समेत तुम्हारी भक्तवत्सला की अर्चना करते हुए जिसमें कपूर, धूप, नेवेद्य, शक्कर एवं 
यथाशक्ति धूपादि वस्तुएँ सम्मिलित हो, ईशानी देवी के नामोच्चारण करके घटिका का दर्शन करे । 
पश्चात्‌ ताम्रपात्र में जल, अक्षत रखकर उसे ब्राह्मण को सुवर्ण दक्षिणा देने के उपरांत देवी के ध्यान पूर्वक 
शिर पर छोड दें और इस प्रकार प्रार्थना करें कि--ब्रह्मायोनि से निकलने और ब्रह्मावर्त से आगमन करने 
के नाते भद्रेश्वर और पश्चात्‌ ललिता शंकर प्रिया आप का नाम हुआ है । हर वल्लभ ! गङ्गाद्वार 
(हरिद्वार) में हर से मिलकर गंगाजल से पवित्र हुई हो अतः सौभाग्य, आरोग्य, पुत्र एवं धन की प्राप्ति के 
लिए मैं आप की आराधना कर रहा हूँ, आप यहाँ आकर इस घटिका का निरीक्षण करें आपको बार-बार 
नमस्कार है । १६-२४। अनन्तर उस कुशोदक के आचमन पूर्वक भूमिशयन करते हुए हरे यव के आसन 
पर उमा देवी के ध्यान करके रात्रि व्यतीत करे । दूसरे दिन पुनः उसी प्रकार समान नित्य कर्म के उपरांत 
पार्वति पुजन और यथाशक्ति ब्राह्मण को दान देकर वाक्‌ संयम पूर्वक भोजन करे । कालिके ! इसी नाम 
से आपकी प्रथम मास की अर्चना होनी चाहिए । इसी भाँति दूसरे मास में पार्वती, तीसरे में शंकर प्रिया, 
चौथे में भवानी, पाँचवें में स्कन्दमाता, छठे में दक्ष-दुहिता, सातवें में मैनाकी (मैना की पुत्री), आठवें में 


१. च तत्त्वतः । २. ततः सायं गृहीत्वा तु। ३. जनवल्लभे। 


९४ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


दशमे मासि विख्याता देवि सौभाग्यदायिनी । उमा त्वेकादशे मासि गोरी तु द्वादशे परा ।!३० 
कुशोदकं पयः सप्पिर्गोमुत्रं गोमयं फलम्‌ ¦ निम्बपत्रं कण्टकारी गवां श्रुद्धोदकं दधि॥३१ 
पञ्चगव्यं तथा शाकः प्राशनानि क्रमादमो । मासिमासि स्थिता होवमुपवासपरायणा ॥३२ 
ददाति श्वद्धयैतानि वाचके ब्राह्मणोत्तमे । कुंसुम्भमाज्यं लवणं जीरकं गुडमेद च ॥ ३३ 
दत्तैरेभिः सूर्यस्था त्वं सूर्यस्था तुष्यसि प्रिये । मासिमासि भवेन्मन्त्रो गकारो द्रादरादारः ॥। ३४ 
ओद्धारपूर्वको देवि नमस्कारान्त ईरितः । एभिस्त्वं पूजिता मन्त्रैस्तुप्यसि ब्रततः प्रिये ॥३५ 
तुष्टा त्वमभीप्सित्ान्कामान्ददासि प्रीतिपूर्वकम्‌ । समाप्ते तु ब्रते तस्मिन्ब्राह्मणं वेदपारगम्‌ ॥३६ 
सहितं भार्ययाभ्यर्व्यं गन्धपुष्पादिभिः शुभे: । द्विजं महेश्वरं कृत्वा उमां भार्या तथैव च ॥३७ 
अन्नं सदक्षिणं दद्यात्तदा शुक्ले च वाससौ । रक्तं वासोयुरं दद्यात्त्वामांदृर्य हरप्रिये ॥३८ 
ब्राह्मणे श्रद्धया युक्तस्तस्यां फलमिदं शरण । दशदर्षराहुस्लाणि लोकान्प्राप्य परापरान्‌ !।३९ 
मोदते भर्दृसहिता गर्थेद्रेण शची तथा । मानुषत्वं पुनः प्राप्य स्वेन भर्त्रा सहेव सा ॥४० 
पुण्ये कुले श्रिया युक्ता नोरोगा सुखमइनुते । सप्त जन्मानि यावच्च न वैधव्यमवा्नुयात्‌ ।।४१ 
पुत्रान्भोगान्स्तथा रूपं सौभाग्यारोग्यमेद च । एकपत्नी तथा भर्तुः प्रणेभ्यो$प्यधिका भवेत्‌ ॥४२ 
शृणुयाद्‌ वाच्यमानं तु भक्त्या या ललिताव्रतम्‌ । मया स्नेहेन कथितं सापि तत्फलभागिनी ॥४३ 


कात्यायनी, नवें में हिमाद्रिजा (गिरिजा) दशवे में सौभाग्यदाविनी, ग्यारहवें में उमा और बारहवें मास 
में परमोत्तम गौरी नाम से तुम्हारा पूजन होना चाहिए । उन मासो में क्रमशः कुशोदक, पय, घी, गोमूत्र, 
गोमय, फल, निम्बपत्र, कंटकारी, गौका श्यृंगोदक, दही, पञ्चगव्य तथा शाक का प्राशन करना चाहिए । 
श्रद्धा भक्ति समेत प्रत्येक मास में उपवास रहकर वाचक ब्राह्मण को कुसुंभ, घी, लवण, जीरा और गुड का 
दान जो स्त्री प्रदान करती है आर प्रतिमास में पूजनोपरांत ओंकार सहित द्वादशाक्षर गकार के उच्चारण 
पूर्वक नमस्कार करती है, प्रिये ! सूर्यस्थ होकर तू उसके ऊपर अत्यन्त प्रसन्न होती हो और इस मंत्र द्वारा 
पूजित होने पर तुष्ट होकर तुम उसके मनोरथ सफल करती हो । प्रीतिपूर्वक ब्रत के समाप्त होने पर वेद 
के निष्णात विद्वान्‌ को भार्या समेत बुलाकर उत्तम गंध पुष्पादि द्वारा ब्राह्माण को महेश्वर और ब्राह्मणी 
को उमा की भावना से पूजन करके अन्न, दो शुक्ल वस्त्र, तथा दो रक्त वस्त्र उन्हें प्रदान करे । हरिप्रिये ! 

श्रद्धा समेत इस कर्म को सुसम्पन्न करने पर जिस उत्तम फल की प्राप्ति होती है, उसे मैं बता रहा हूँ सुनो ! 

दश सहस्र वर्ष तक उत्तम लोक में पहुँच कर वह स्त्री पति समेत इन्द्र युक्त इन्द्राणी की भाँति समस्त भोगों 
के उपभोग करती है और पश्चात्‌ उत्तम मानुष कुल में जन्म ग्रहण कर पुन: उसी पति के साथ लक्ष्मी और 
आरोग्य को प्राप्तिपूर्वक सभी सुखों का अनुभव करती है, सात जन्म तक विधवा नहीं होती है । २५-४ १ 
पुत्र, उत्तमभोग, रूप, सौभाग्य, तथा आरोग्य की प्राप्ति समेत वह अपने पति की अत्यन्त प्राण प्रिय एवं 
एक पत्नी होती है । भक्ति पूर्वक जो स्त्री इस ललिता ब्रत को कथा वाचक द्वारा श्रवण करती है, वह भी 
इसी के समान फलों की प्राप्ति करती है। मैने स्नेहवश इस ब्रत विधान को तुम्हें सुना दिया। इस प्रकार लक्ष 
ललिता देवी के पूजन पूर्वक सलितांग यष्टि और गंधोंदक मिश्रित उस अमृत घटी को अपने शिर पर जो 


१. मुदा । २. मृडानी चाष्टमे मासिं । 


द्वाविंशोऽध्यायः ९५ 


सम्पूज्य लक्षलतितां ललिताङ्गयष्टि गन्धोदकामृतलटीं शिरसि क्षिपेरा 
सा स्वर्गमेत्य ललितासु जलामभूता भूपाधिपं पतिमवाप्य भुवं भुनक्ति ॥४४ 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसम्वादे 
ललिताठृतीयाब्रतमहात्म्यं नामेकविशोऽध्यायः । २१ 


अथ द्वाविशोष्ध्याय 
अदियोगतृतीयाव्रतवर्णनम्‌ 


युधिष्ठिर उवाच 
इहापियोगमासारा भर्तृबन्टुजनैःसह । वद नारी नरश्रेष्ठ द्रजेद्येन शिवालयम्‌ ॥ १ 
विधवा द परे लोके भूयोऽपि न वियुज्यते । सुखसन्दोहसौभाग्ययुक्ता भवति भामिनी ॥२ 
श्रीकृष्ण उवाच 


उभयातरितं यत्नाद्वववाग्ललितामृतम॒ । लब्ध्वा हि भवतो जन्म दक्षकोपाद्वियुक्तया ॥३ 
महासौभाग्यसन्दोहं दृष्टा देव्या महात्मना । अरुन्धत्या वशिष्ठेन पृष्टेन कथितं श्टुणु॥४ 
मासि मार्गशिरे प्राप्ते चन्द्रवृद्धौ शुचि स्मिता । द्वितीयायां समासाद्य नक्तं भुञ्जीत पायसम्‌ ॥५ 
आचम्य च शुचिर्भूत्वा दण्डवच्छड्करं नमेत्‌ । मुदान्विता नमस्कृत्य विज्ञाप्य परमेश्वरम्‌ ॥६ 


स्त्री छोड़ती है वह सर्वाङ्ग सुन्दरी वनिता होकर स्वर्ग सुख भोगने के उपरांत राजाधिराजपति की प्राप्ति 
कर भूतल के समस्त सुखों के अनुभव करती है ।४२-४४ 
श्री भविष्यमह।पुराण के उत्तर पर्व मे श्रीकृष्ण-युधिष्ठिर-सम्वाद में 
ललिता तृतीया ब्रत माहात्म्य वर्णन नामक इक्कीसवाँ अध्याय समाप्त ।२१। 


अध्याय २२ 
अवियोगतृतीया द्रत का वर्णन 

युधिष्ठिर ने कहा--नरश्रेष्ठ ! इस लोक में उत्तम कुल में जन्मग्रहण पूर्वक उत्तम पति और 
बान्धवों के साथ रहकर गृहसुख के अनुभव कर॑ते हुए देहावसान के समय शिवलोक की प्राप्ति और समस्त 
सुख सौभाग्य की उपलब्धि भामिनियों को किस के अनुष्ठान द्वारा होती है, बताने की कृपा 
कीजिये । १-२ 

श्रीकृष्ण बोले-दक्ष के ऊपर रुष्ट होकर शरीर त्याग करने के उपरांत पुन: जन्मग्रहण करके 
पार्वती ने ललिता ब्रत को प्रयत्नपूर्वक रुसम्पन्न कर महासौभाग्य संदोह की प्राप्ति की । उसे देखकर देवी 
अरुन्धती ने महात्मा वशिष्ठ जी से पूछा, उन्होंने जो कुछ कहा है, मैं बता रहा हूँ, सुनो ! मार्गशीर्ष 
(अगहन ) मास की शुक्ल द्वितीया के दिन पवित्रता पूर्वक उपवास रहकर रात में पायस का नक्त भोजन 
करने के उपरांत आचमन पूर्वक पवित्र होकर शंकर जी को दण्डवत्‌ नमस्कार कर, पश्चात्‌ प्रात: काल 
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ओदुस्बरसृजुं गृह्य भक्षयेहंतधावनम्‌ । उत्तराशागतं साग्रं सत्वचं निर्व्रणं शुभम्‌ ॥७ 
द्वितीयायां परे वाल्लि गौरीं शम्भुं च पुजयेत्‌ । शालिपिष्टमये कृत्वा रूपे स्त्रीपुंतयोः शुभे ॥ 

पात्रे संस्थाप्य सम्पूज्य जागरं निशि कल्पयेत्‌ te 
विधिवत्पू्जयित्वा तु शङ्कर कीर्तयन्स्वपेत्‌ । प्रभाते ते गृहीत्वा तु आचार्याय निवेदयेत्‌ ॥९ 
भोजयेन्मुष्टमन्नाद्यं शिवभक्त्या द्विजोत्तमान्‌ । दाम्पत्यानि च तत्रैव शक्त्या तान्यपि भोजयेत्‌ !! १० 
प्रतिमासं प्रकुर्वीत विधिना तेन संयता । कातिकान्ते ततो मासि मार्गशीर्ष समुद्यमेत्‌ ॥ ११ 
नामानि च प्रवक्ष्यामि प्रतिमासं क्रमाच्छुणु । पुजाजाप्यनिमित्तं च सिद्ध्यर्थ चेति तस्य च ॥ १२ 
एवं पोषे दु सम्प्राप्ते गिरिशं पार्वती तथा । समभ्यर्च्य चतुर्थ्यां तु पञ्चगव्यं पिब्रेत्सुधीः ॥ १३ 
एतत्पारणमुदिष्टं मार्गादो मार्गगोचरम्‌ । न चान्यत्पत्चगव्यादि पावनं परमं स्मृतम्‌ ॥ १४ 
भवं चेव भवानीं च मासि माघे प्रपुजयेत्‌ । फाल्गुने तु महादेवमुमया सहितं मतम्‌ ।। १५ 
ललितां शङ्कर देवं चैत्रे सम्पूजयेत्ततः । स्थाणुं वैशाखमासे तु लोलनेत्रायुतं यजेत्‌ ।! १६ 
ज्येष्ठे वीरेश्वरं देवमेकवीरासमन्वितम्‌ । आषाढे पशुनाथं च शक्त्या सार्द्धं त्रिलोचनम्‌ ॥ १७ 
श्रीकण्ठं श्रावणे देवं सुतान्वितमथार्चयेत्‌ । भौमं भाद्रपदे मासि दुर्गया सहितं यजेत्‌ ।: 

ईशानं कात्तिके मासि शिदादेवीयुतं यजेत्‌ ।। १८ 
जप्यध्यानार्चनायैव नामान्येतानि सुव्रत । स्मृतानि विधिना राजन्व्नतसिद्धिर्भवेद्‌ धवम्‌ ॥ १९ 
प्रतिमासं तु पुष्पाणि यानि पुजासु योजयेत्‌ । तानि क्रमात्प्रवक्ष्यामि सद्यः प्रीतिकराणि वै ॥२० 


प्रसन्न रहकर शंकर जी को नमस्कार और उनसे इस व्रत की विज्ञापन करके गूलर की सीधी लकडी का 
दत धावन करे, जो अत्यन्त शुद्ध, लम्बी, तथा (छिलका) समेत व्रण रहित और मनोहर दिखाई दे । 
अनन्तर अग्नि एवं गौरी शिव जी की उस प्रतिमा की अर्चना करो, जो साठी चावल के चूर्ण से अत्यन्त 
सुन्दर बनायी गयी हो । किसी पात्र में रखकर पूजन करने के उपरांत आधीरात तक जागरण करके 
अनन्तर सविधान पूजन करके शंकर नाम का कीर्तन करते हुए शयन करे । प्रातःकाल प्रतिमा समेत वह 
सब आचार्य को अपित कर शिवभक्त ब्राह्मणों को उत्तम भोजन कराते हुए आचार्य दम्पत्ती को भी यथा 
शक्ति दान समेत भोजन कराकर इसी विधान द्वारा संयम पूर्वक प्रतिमास यह अनुष्ठान करते हुए कातिक 
के अंत में समाप्त करे । ३-१ १। प्रत्येक मास में पूजा, जप, एवं ब्रतसिद्धि के निमित्त उपयोग करने के लिए 
उनके नाम भी बता रहा हूँ, सुनो ! पौष मास में इसी भाँति गिरीश और पार्वती जी के पूजन करके चतुर्थी 
के दिन पंचगव्य का प्राशन पारण रूप में करे, क्योंकि मार्गशीर्ष और पौष मास के पारण विधान में इसी 
का पारण बताया गया है और पंचगव्य से उत्तम पारण के लिए अन्य कोई वस्तु नहीं हे । इसी प्रकार 
माघ मास में भव-भवानी, फाल्गुन में महादेव उमा, चैत्र में शंकर ललिता, वैशाख में स्थाणु लोलनेत्रा, ज्येष्ठ 
में वीरेशवर एकवीरा, आषाढ़ में शक्ति सहित त्रिलोचन पशुनाथ, श्रावण में सुता समेत श्रीकण्ठ, भाद्रपद में 
भीम दुर्गा और कातिक में ईशान और शिवा जी की पूजा करनी चाहिए। १२-१८। सुब्रत ! उनके जप ध्यान 
एवं अर्चना में नामों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार सविधान इसे सुसम्पन्न करने पर निश्चय 
ब्रत की सिद्धि हो जाती है। राजन्‌ ! प्रत्येक मास के पूजन में सद्यः प्रीतिदायक पुष्पों को भी बता रहा हूं, 


द्वाविंशोऽध्यायः ९७ 


आदौ नीलोत्पलं योज्यं तदभावे$पराण्यपि । पवित्राणि सुगन्धीनि योजयेद्धक्तितो$र्चने ॥२१ 
करवीरं बिल्वपत्रं किशुकं कुब्जमल्लिका । पाटलाब्जकदम्बं च तगरं द्रोणमालती ॥२२ 
एतान्युक्तक्रमेणेव मासेषु द्रादशस्वपि । भक्त्या योज्यानि राजेन्द्र शिवयोस्तुष्टिहेतवे ॥२३ 
वत्सरान्ते वितानं च धूपोत्क्षेपं सघण्टिकम्‌ । ध्वजं दीपं वस्त्रयुगं शङ्कराय निवेदयेत्‌ ॥२४ 
स्तापयित्वर च लिप्त्वा च सौवर्ण मूध्नि पङ्कजम्‌ ! पुपयुग्मं च पुरतः शालिपिष्टमयं न्यसेत्‌ ॥ २५ 
नैवेद्यं शक्तितो दत्वा नत्त्वा च विधिवच्छिवम्‌ । कुर्यात्नी राजनं शम्भोस्तंतो गच्छेत्स्वकं गृहम्‌ ॥ २६ 
तत्र गत्वा त्रिकोण चतुरस्रं च कारयेत्‌ । त्रिकोणे ब्राह्मणी भोज्या चतुरस्रे द्विजोत्तमाः !१२७ 
ब्रतिनो भोजयेत्पश्चाद्‌ द्वादशैव द्विजोत्तमान्‌ । मिथुनानि च तावन्ति शक्त्या भक्त्या च पाण्डव ॥२८ 
उमामहेश्वर हैमं कारयित्वा सुशोभनम्‌ । मोक्तिकानि चतुःषष्टिस्तावन्तोऽपि प्रवालकाः ॥ 

तावन्ति पुष्परागाणि ताम्रपत्रोपरि न्यसेत्‌ ॥॥२९ 
वस्त्रेण वेष्टयित्वा च गन्धैर्धूपैस्तथाचयेत्‌ । एतत्सम्भारसंयुक्तमाचार्याय निवेदयेत्‌ ॥३० 
ब्रतिनां ब्राह्मणानां ज दम्पतीनां च भारत । दत्त्वा हिरण्यवासांसि क्षमयेत्प्रणिपत्य च ॥३१ 
चत्वारिंशत्तथाष्टो च कुम्भांहछत्रमुपानह। । सहिरण्याक्षतान्सर्वान्दद्यात्पुष्पोदकान्वितान्‌ ॥३२ 
दीनान्धदुःखितानां च तद्दिने दा निवारितम्‌ । कल्पयेदन्नदानं चालोचयञ्छक्तिमात्मनः ॥ ३३ 
न्यूनाधिकं च कर्तव्यं स्ववित्तपरिमाणतः । सम्पूरेत्कल्पनया वित्तशाठ्यं न कारयेत्‌ ॥३४ 


सुनो ! मार्गशीर्ष मास के पूजन में नील कमल होना चाहिए, उसके प्रभाव में अन्य पुष्प भी अपित किया 
जा सकता है, किन्तु उसे अत्यन्त सुगन्धित एवं पवित्रता पूर्ण होना चाहिए । उसी प्रकार करवीर 
(कनेर) बिल्वपत्र, किशुक, कुब्जामल्लिका (मालती), रक्त-कमल, कदम्ब, तगर, द्रोणमालती पुष्पों को 
शिव शिवा के बारह मास के पुजन में अपित करना चाहिए । राजेन्द्र ! इस प्रकार भक्ति पूर्वक शिव 
शिवा को संतुष्ट करते हुए वर्ष की समाप्ति में शंकर को वितान, धूप, घटिका, ध्वज, दीप, चार वस्त्र 
अपित करे । उन्हें स्नान कराकर अंग में लेप और शिर में सुवर्ण के कमल से विभूषित करके चावल पूर्ण 
वा पूआ, नैवेद्य सविधान समर्पित करते हुए नमस्कार पूर्वक उनका नीराजन करे । अनन्तर घर जाकर 
त्रिकोण और चतुष्कोण की रचना करके त्रिकोण पर ब्राह्मणी एवं चतुष्कोण में उत्तम ब्राह्माण बैठाकर 
उन्हें तथा अन्य बारह ब्रती ब्राह्मणों को भोजन कराने के उपरांत ब्रती को स्वयं भोजन करना चाहिए । 
पाण्डव ! भक्तिपूर्वक अपनी शक्ति के अनुसार दम्पती ब्राह्मण (जोड़े) को भोजन कराकर उमा महेश्वर 
की सुवर्ण प्रतिमा को, जो चौंसठ मोती, चौंसठ प्रवाल (मूँगे) और उतने ही पुष्पों से विभूषित की गई हो, 
वस्त्र से आवेष्टित करके ताम्रपात्र में स्थापित करे और गन्ध, धूपादि से उनकी अर्चना करने के उपरांत 
वह प्रतिमा आचार्य को अपित करे। १९-३ १। भारत ! ब्रती दम्पत्ति ब्राह्मणों को सादर निमन्त्रित कर सुवर्ण 
और वस्त्र के समर्पण पूर्वक उनकी क्षमा प्रार्थना करे। उस समय अड़तालीस घट, छत्र, उपानह, (जूते) 
सुवर्ण, अक्षत और पुष्पोदक ब्राह्मण को अपित कर अपनी शक्ति के अनुसार दीन, अन्धे, एवं दुःखी जनों को भी 
पुत्र वस्त्र के दान से सन्तुष्ट करना चाहिए।३२-३४। अपने धन के अनुसार न्यूनाधिक भी कर सकता है। 
किन्तु धन रहते हुए वित्त शठता कभी न करनी चाहिए। इस प्रकार इस ब्रत को सुसम्पन्न करने पर रूप 
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अवियोगकरं चैतष्ट्रपसौ भाग्यवित्तदम्‌ । आयुः पुत्रप्रदं स्वर्ग्यं शिवलोकप्रदायकम्‌ ॥३५ 
सम्यक्पुराशपतितं ब्नतचर्यमेतत्तत्व॑ चराचरगुरोहुँदयङ्गमायाः । 
पूजां विधाय विधिवन्न वियोगमेति साध्वीस्वभर्तुसुतबन्धुजनेधेनैश्च ।। ३६ 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे उत्तरपर्वणि अदियोगतृतीयात्रतं नाम द्वाविंशोऽध्यारः ।२२ 


अथ त्रयोविशोष्ध्याय: 
उमामहेश्वरद्रतवर्णनस्‌ः 
युधिष्ठिर उदाच 


केन धर्मेण नारीणां व्रतेन नियमेन च । सौभाग्यं जायतेऽतीव पुत्राश्च बहदः शुभाः॥?१ 
धनं धान्यं सुवर्ण च वस्त्राणि विविधानि च ! अवियोगं च सततं लभते पुत्रपोत्रयोः ॥२ 
श्रीकृष्ण उवाच 
शरण पार्थं प्रवक्ष्यामि व्रतानामुत्तमं व्रतम्‌ । यत्कृत्वा सुभगा नारी अह्वपत्या च जायते ॥३ 
धनं धान्यं हिरण्ये च दासीदासादिकं बहु । उत्पद्यते गृहे येन तद्व्रतं कथयासि ते॥४ 
उमामहेश्वरं नाम अप्सरोभिः पुरा कृतम्‌ । विद्याधरैः किन्नरैश्च ऋषिकन्याभिरेव च ॥५ 
रूपिण्या रम्भया चैव सीतयाऽहल्यया तथा । रोहिण्या दमयन्त्या च तारया चानसूयया ॥६ 
एताभिश्चरितं पार्थ ब्रतं सर्वब्रतोत्तमम्‌ । सोभाग्यारोग्यफलदं दारिद्रयव्याधिनाशनम्‌ ॥७ 


सौभाग्य, वित्त, आयु, पुत्र, स्वर्ग भोग और शिव लोक की प्राप्ति होती है । इस ब्रत के अनुष्ठान में 
चर-अचर एवं समस्त ब्रह्माण्ड के गुर शिव जी और उनकी हृदयाधिष्ठित पार्वती जी की पूजा सविधान 
सुसम्पन्न करने पर पति-भक्ता स्त्री को अपने पति, पुत्र, बान्धव और धन का वियोग कभी नहीं होता 
हे ।३५-३६ 

श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में अवियोग तृतीया ब्रत वर्णन नामक बाईसवाँ अध्याय समाप्त।२२। 


अध्याय २३ 
उमामहेश्वर व्रत का वर्णन 

युधिष्ठिर ने कहा--किस धर्म अथवा ब्रत नियम द्वारा स्त्रियों को अत्यन्त सौभाग्य, अनेक पुत्र, धन 
धान्य, सुवर्ण अनेक भाँति के वस्त्र, और पुत्र पौत्र का सतत अवियोग प्राप्त होता है । १ 

श्रीकृष्ण बोले-पार्थ ! मैं उस सर्वोत्तम व्रत के विधान बता रहा हूँ, जिसके द्वारा स्त्री को अनेक 
सन्तानों की प्राप्ति होती है औरं उसके घर में धन धान्य, सुवर्ण एवं उनके दास दासीगण सदैव वर्तमान 
रहते हैं । पार्थ ! उमामहेइवर नामक ब्रत सभी ब्रतों से उत्तम बताया गया है । इसी व्रत को सर्व प्रथम 
अप्सराओं ने सुसम्पन्न किया था पश्चात्‌ विद्याधर, किन्नर ऋषियों की कन्यायें, रूपिणी, रभा, सीता, 
अहिल्या, रोहिणी दमयन्ती तथा तारा ने भी इसे सुसम्पन्न किया है जो सौभाग्य, आरोग्य के प्रदान पूर्वक 


त्रिविंशोऽध्यायः ९९ 


मर्त्यलोके स्त्रयो याश्च दुर्भगा रूपवजिताः ! अपुत्रा निर्धनाइचैव सर्वभोगविर्वाजताः ॥८ 
तासां हितार्थ पार्वत्या उमामहेश्वरं व्रतम्‌ । अवतारितं पुरा पार्थ न जानंत्यधमाः स्त्रियः ॥९ 
पूर्व मार्गशिरे मासि नारी धर्मपरायणा । शुक्लपक्षे तृतीयायां सोपवासा जितेन्द्रिया ॥ १० 
स्नात्वा सम्पज्य ललितां हरकायार्धवासिनीम्‌ ! पुनः प्रभातसमये स्नानं चाकृत्रिमे जले !! 
कृत्वा देदीस्तर्पयित्वा इदं वाक्यमुदीरय्रेत्‌ ॥ ११ 
नमो नमस्ते देवेश उमदेहार्दधारक । महादेवि नमस्तेऽस्तु हरकायार्द्ववासिनि ॥१२ 
हृदि कृत्वा शिवं देवी जपेद्यादद्गूहं गता । पूजयेद्देवमीशानं पुष्पेः कालोद्धवैस्ततः ॥१२ 
वामपाइ्वे उमां देवीं दक्षिणे तु महेश्वरम्‌ । धूपं या गुग्गुलं वापि दहेत्पश्चात्सुभाविता ॥ 
नैवेद्यं तु यथाशक्ति घृतपक्दं निवेदयेत्‌ N१४ 
कारयेद्वैश्वदेवं तु तिलाज्येन सुसंस्कृतम्‌ । पञ्चगव्यं ततः प्राइय आत्मकायविशोधनम्‌ ॥ १५ 
एवं द्वादशमासांस्तु पुजयित्वा महेश्वरम्‌ । उद्यापनं. ततः जुर्यात्प्रहृष्टेनान्तरात्मना ॥ १६ 
शिवं रूप्यमयं कृत्वा उमां हैममथीं तथा । आरूढौ वृषभे रौप्ये सर्वालङ्कारभूषिदौ । १७ 
चन्दनेन शिवं चर्च्यं कुङ्कुमेन च पार्वतीम्‌ । अर्चयेत्कुसुमेः पश्चात्सुगन्धैः सुमनोहरैः ॥ १८ 
वेष्टयेच्छुक्लवस्त्रेण शिवं रक्तेन पार्वतीम्‌ । पश्चादूपं दहेज्ञारी भक्तिभावेन भाविता ॥ १९ 
भोजयेच्छिवभक्तांश्र ब्राह्मणान्देदपारगान्‌ । भक्तेभ्यो दक्षिणा देया भक्त्या शाठयविर्वाजता ॥२० 
दरिद्र रूपी व्याधि को शमन करता है । इस मर्त्यलोक में जितनी स्त्रियाँ दुर्भगा, रूपहीन, अपुत्रा, निर्धन 
और स्त्री भोगों से वञ्चित हैं, उन्हीं के हित के लिए पार्वती जी ने इस उमामहेश्वर नामक ब्रत को 
अवतरित किया है किन्तु अधम स्त्रियाँ इसे नहीं जानती हैं । पहले मार्गशीर्ष (अगहन) मास की शुक्ल 
तृतीया के दिन धर्मपरायण रहकर स्त्री संयमपूर्वक उपवास रहने का दृढ़ निश्चय (संकल्प) करके स्नान 
करने के उपरांत भगवान्‌ ही की अर्धांगिनी ललिता देवी की अर्चना करे और पर्चात्‌ प्रात: समय किसी 
जलाशथ में स्नान करके देवी की पूजनोपरांत इस प्रकार प्रार्थना करके कि-उमादेहार्ध को धारण करने 
वाले देवेश ! आप को बार-बार नमस्कार है और हर की शरीर की अर्धागिनी महादेवी को नमस्कार कर 
रहा हूँ । अनन्तर घर पहुँचने तक अपने हृदय में शिव और देवी का स्मरण करता रहे । वहाँ पहुँचने पर 
शिव देव की इस भाँति पूजा करे कि दाहिनी ओर शिव और उनके बायें भाग में उमा देवी स्थित रहें । 
गुग्गुल का धूप देते हुए नैवेद्य तथा घृत-पक्व भोजन उन्हें अपित करे ।२-१४। तिल और घी से भली भाँति 
सुसंस्कृतपदार्थ से बलि वैशव करके पञ्चगव्य के प्राशन द्वारा अपनी देह का संशोधन करे । इस प्रकार 
बारह मास महेश्वर जी की पूजा करके अन्त में प्रसन्न चित्त होकर ब्रतोद्यापन सुसम्पन्न करे । शिव की 
चाँदी की प्रतिमा उमा की सुवर्ण की प्रतिमा बनवा कर उन्हें उनके उस वृषभ वाहन पर स्थापित कराये, 
जो चाँदी द्वारा सौन्दर्य पूर्ण बनाया गया हो और उन्हें सभी आभूषणों से सुसज्जित कर चन्दन से शिव की 
और कुंकुम द्वारा उमा जी की अर्चना करे । पूजन के समय शुक्ल वस्त्र से शिव और रक्त वस्त्र से उमा देवी को 
विभूषित करके अत्यन्त श्रद्धा भक्ति समेत स्त्री को उन्हें धूप देना चाहिए । १५-१ ९। अनन्तर शिवभक्त एवं 
वैदिक विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा उन्हें प्रदान करके प्रदक्षिणा के उपरांत इस 


१०० भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


ततः प्रदक्षिणीकृत्य इदमुच्चारयेदुध: । उमामहेश्वरौ देवौ सर्वलोकपितामहौ॥ 
ब्रतेनानेन सुप्रीतो भवेतां मम सर्ददा ।।२१ 
एवमुक्त्वा जितक्रोधे ब्राह्मणे वेदपारगे । व्रतं निवेदयेद्धक्त्या वाचके वा गुणान्विते ॥२२ 
इदं कृत्वा द्रतं नारी महेशार्पितमानसा । प्रयाति परमं स्थानं यत्र देवो महेश्वरः !।२३ 
शिवलोके वसेत्तावद्यावदिन्द्राश्रतुर्ृश । अप्सरोभिः परिदृता किन्नरीभिस्तयैव च ॥२४ 
यदा मानुष्यभायाति जायते विमले कुले । रूपयौदनसम्पत्ता बहुपुत्रा पतिव्रता ॥२५ 
धनधान्यसमायुक्ते जुवर्णमणिमणिडते । यावज्जीवं गृहे रम्ये तिष्ठत्यव्याहतेन्द्रिया ॥२६ 
वियोगं नैव सा पण्येद्र्तमित्रसुतादिकैः । नृता शिवपुरं याति शिवगोरीप्रसादतः ॥२७ 

दैनीमुमां रजतपिण्उमयं महेशं रोप्ये सुरूपवृषभे च ससास्थितौ तौ । 

सम्पूज्य रक्तसितवस्त्रयुगावगुढौ नारी अवत्यविधवा सुतसोख्ययुक्ता ॥ २८ 

इति श्रीभविष्ये महापुराणे उत्तरे पर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसम्वादे 
उमामहेश्वरव्रतं नाम त्रयोवशतितमोऽध्यायः।२३। 


अथ चर्तावशोऽध्यायः 
रम्भातृतीयावरतवर्णनम्‌ 
श्रीकृष्ण उवाच 
रम्भातृतीयां वक्ष्यामि सर्वपापप्रणाशिनीम्‌ पुत्रसौभाग्यफलदां सर्वामयनिवारिणीम्‌ ॥१ 


प्रकार क्षमा प्रार्थना करे कि उमा और महे श्वर देव, जो समस्त लोक के पितामह हैं, मेरे इस ब्रतानुष्ठान से 
सदैव प्रसन्न रहें । इतना कहकर किसी विद्वान्‌ ब्राह्मण अथवा गुणीवाचक के लिए भक्तिपूर्वक ब्रतनिवेदन 
करे । इस प्रकार महेश के ध्यानपूवेक इस व्रत के सुसम्पन्न करने पर वह स्त्री महेश लोक को प्रस्थान 
करती है । वहाँ चौदह इन्द्रो के समान काल तक अप्सराओ और किन्नरियो से सुसेवित रहकर कभी 
मनुष्य कुल में आने की इच्छा होने पर उत्तम कुल में उसका जन्म होता है । रूप यौवन से सम्पन्न होकर 
वह पतिव्रता अनेक पुत्रों की प्राप्ति पूर्वक धन-धान्य एवं सुवर्ण मण्डित गृह में आजीवन इन्द्रियों के अवाध 
सुख का अनुभव करती है । उसे भर्ता, मित्र, एवं पुत्रों के वियोग कभी नहीं होते शिव गौरी के प्रसाद से 
पुन: देहावसान होने पर शिव लोक को प्रस्थान करती है । उमा की सुवर्ण प्रतिमा, शिव की चाँदी की 
प्रतिमा और चाँदी की ही वृषभ की प्रतिमा बनाकर जो स्त्री रक्त और श्वेत वस्त्र से क्रमशः उन्हें आवृत 
कर सविधान उनके पूजन सुसम्पन्न करती है, वह स्त्री सदैव सधवा रहकर सुत और सौख्य से सदैव 
परिपूर्ण रहती है ।२०-२८ 
श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसम्वाद में 
उमामहेश्वर ब्रत नामक तेईसवाँ अध्याय समाप्त ।२३। 


अध्याय २४ 
रम्भातृतीया ब्रत-वर्णन 
श्रीकृष्ण बोले--मैं इस रम्भा तृतीया ब्रत का वर्णन कर रहा हूँ, जो समस्त पापों के उन्मूलन करने 


चर्तुवंशोऽध्यायः १०१ 


सर्वदुण्टहरां पुण्यां सर्वसोख्यप्रदां तथा । सपत्नीदर्पदलनां तथैश्वर्यकरीं शिवाम्‌ ।१२ 
शङ्करेण पुरा प्रोक्ता पार्वत्याः प्रियकाम्यया । तामिमां श्णु भूपाल सव॑भूतहिताय वै॥३ 
मार्गशीष शभे मासि तृतीयायां नराधिप । शुक्लायां प्रातरुत्थाय दन्तधावनपूर्वकभ्‌ ॥ 


उपवासस्य नियमं गह्ठीयाद्धक्तिभाविता ।॥ ४ 
देवि सम्वत्सरं यावत्ततीयायामुपोषिता । प्रतिमासं करिष्यामि पारणं चापरेऽहनि ।: 
तदविघ्नेन मे यातु प्रसादात्तय पार्वति I 


एवं सङ्कल्प्य विधिवत्कौतेय कृतरिश्रयः । भक्त्या नरो वा नारी वा स्नानं कुर्यादतन्द्रितः !१६ 
नद्यां तडागे राप्यां गुहे वा नि्तात्मवान्‌ । पुजयेत्पार्दती नाम रात्रो प्राइय कुशोदकम्‌ ॥७ 
प्रभाते भोजयेद्विद्वाञ्छिवभक्तान्यशेषतः । हिरण्यं लवणं चेव तेषां दद्यात्तु दक्षिणाम्‌ ॥ 

गौरीश्वरं यथाशक्ति भोजपेत्पयता सती ।।८ 
अनेन विधिना राजन्‌ यः कुयोन्मासि पोषके । गोमूत्रं घ्राशयेद्रात्रो प्रभाते भोजयेद द्विजान्‌ ॥९ 
हिरण्यं जीरकं चेव स्वशक्त्या दापयेत्ततः । कडुहुडं च कनकं तेभ्यो दत्त्वा विसर्जयेत्‌ ॥१० 
बाजपेयातिरात्राभ्यां फलं प्राप्नोत्यसंशयः । शक्रलोके चसेत्कल्पं ततः शिवपुरं व्रजेत्‌ ॥ ११ 
माघे मासि तृतीयायां सुदेवीं नाम पुजयेत्‌ । गोमयं घराशयेद्रात्रो ततश्चकाकिनो , स्वपेत्‌ ॥ १२ 


वाली एवं पुत्र और सौभाग्य के प्रदान पूर्वक सम्पूर्ण व्याधियों को विनष्ट करती हैं तथा समस्त दुष्टों के 
अपहरण करती हुई, समस्त सौख्य प्रदायक, सपत्नी के दर्प फो दलने वाली एवं ऐइवर्यकारिणी और 
कल्याणरूप है । भूपाल ! पार्वती जी की प्रिय कामनावश शंकर जी ने पहले ही समय ऐ इसकी व्याख्या 
उनसे की थी, जिसमें समस्त प्राणियों का हित निहित है, मैं उसे बता रहा रहा हूँ, सुनो ! नराधिप 
मार्गशीर्ष (अगहन) मास की शुक्ल तृतीया के दिन प्रातःकाल उठकर श्रद्धा भक्ति समेत दंत धावन पूर्वक 
उपवास के लिए दृढ़ संकल्प करते हुए प्रार्थना करे कि देवि ! संवत्सर की समाप्ति पर्यन्त प्रत्येक मास की 
तृतीया में उपवास के नियम पालन पूर्वक दूसरे दिन पारण करूंगा, अत: गिरिजे ! मेरी प्रार्थना है कि यह 
मेरा ब्रत आप के प्रसाद से निर्विघ समाप्त हो । १-५। कौतेय ! इस प्रकार सविधान संकल्प करके स्त्री 
अंथवा पुरूष को भक्ति पूर्वक आलस्यरहित होकर किसी नदी, सरोवर, बावली अथवा गृह में संयमपूर्वक 
स्नान करके पार्वती जी की पूजा करे और रात्रि में कुशोदक के प्राशन करके पुनः प्रातः काल होने पर 
विशेषकर शिव भक्त ब्राह्मणों को भोजन कराये तथा सुवर्ण एवं लवण की दक्षिगा प्रदान करके यथाशक्ति 
प्रयत्न पूर्वक उस साध्वी स्त्री को गौरी और महेश जी को भोजन करना चाहिए ।६-८। राजन्‌ ! इस 
घिंधान द्वारा जो स्त्री पौष मास की तृतीया के ब्रत को सुसम्पन्न कर रात्रि में गोमूत्र प्राशन करके प्रात 

कॉल ब्राह्मणों के भोजन, और यथाशक्ति सुवर्ण एवं जीरा के दान अपित करते हुए कडु हुण्ड समेत कनक 
संमपित कर विसर्जन करती है उस वाजपेय और अतिरात्र यज्ञ के फल निश्चय प्राप्त होते हैं । देहावसान 
हीने पर इन्द्र लोक में सभी सुखों के उपभोग करने के उपरांत वह शिवलोक प्राप्त करती है ।९-१ १। माघ 
मास की तृतीया के दिन सुदेवी नामक देवी की पूजा करके रात्रि में गोमय प्राशन पूर्वक एकाकिनी शयन करे 
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प्रातः कुसुम्भं कनकं दद्याच्छक्त्या द्विजातिषु । विष्णुलोके चिरं स्थित्वा प्राप्नोति शिवसाम्यताम्‌॥। १३ 
गौरीति फाल्गुने नाम गोक्षीरं प्राशयेन्निशि । प्रभाते भोजयेहिद्वाञ्छिवभक्तान्सुवासिनीः ।; १४ 
कुड्हुंडं सकनक तेभ्यो दक्त्वा विसर्जयेत्‌ । वाजपेयातिरात्राभ्यां फलं प्राप्रोत्यसंशयः ।। १५ 
चैत्रे मासि विशालाक्षीं एजयेद्भक्तितत्दरा । दधि प्राइय स्वपेत्प्रातर्दद्याद्धेम सकुंकुमम्‌ ॥! 

सौभाग्यं महटाप्रोति विशालाक्ष्याः प्रसादतः ।। १६ 
वैशाखस्य तृतीयायां श्रीमुखीं नाम पुजयेत्‌ ! घृतं च प्राशयेद्रात्रों ततश्वकाकिनी स्वपेत्‌ ॥१७ 
शिवभक्तान्द्रिजान्प्रातरभाजवित्वा यथेय्सितम्‌ । ताम्बूलं लवणं उत्त्वा प्रणिपत्य विसर्जयेत्‌ ॥ 


अनेन विधिना दत्त्वा पुत्रानाप्नोति शोभनान्‌ N१८ 
आपाढ़े माधवीं नत्वा प्राइनीयाच्च तिलोदकम्‌ । प्रभाते भोजयेद्विप्रान्दक्षिणायां गुडः स्मृतः ॥ 
सकाञ्चनः शुभाँल्लोकान्प्राप्नोति हि न संशयः ।। १९ 
श्रादणे तु श्रियं पुज्य पिवेदगोश्वद्भधजं जलम्‌ । शिवभक्तांश्च सम्पूज्य दयाद्धेमफलैः सह ॥ 
स च लोकेश्वरो भूत्वा सर्वकामानवापुयात्‌ ॥२० 
भाद्रे चैव तृतीयायां हरतालीति पुजयेत्‌ । माहिषं च पिबेटृग्धं सौभाग्यमतुलं लभेत्‌ ॥ 
इह लोके सुखं भुक्त्वा चान्ते शिवपुर ब्रजेत्‌ ॥२१ 


पश्चात्‌ प्रात: काल होने पर ब्राह्मणों को भोजनोपरांत पुष्प समेत सुवर्ण के दान अपित करने वाली स्त्री 
विष्णु लोक में चिरकाल तक निवास करती है और अनन्तर शिव लोक में पहुँच कर शिव का सारूप्य मोक्ष 
प्राप्त करती है । फाल्गुन मास में गौरी नामक देवी की पूजा करके रात्रि में गो दुग्ध का प्राशन और प्रात: 
काल होने पर शिवभक्त एवं विद्वान्‌ ब्राह्मणों को भोजनोपरांत कडु हुंड समेत सुवर्ण के दान पूर्वक विसर्जन 
करने वाली स्त्री को वाजपेय और अतिरात्र यज्ञ के फल प्राप्त होते हैं इसमें संशय नहीं । चैत्र मास में 
विशालाक्षी नामक देवी की पूजा करके रात्रि में दही के प्राशन पूर्वक शयन करके पश्चात्‌ प्रात: काल सुवर्ण 
और कुंकुम के दान जो स्त्री करती है उसे विशालाक्षी के प्रसाद से महान्‌ सौभाग्य की प्राप्ति होती 
है।१२-१६। उसी प्रकार वैशाख मास की तृतीया के दिन श्रीमुखी नामक देवी की पूजा करके रात्रि में 
घृत के प्राशन पूर्वक एकाकिनी शयन करे प्रात: काल होने पर शिव भक्त ब्राह्मणों को यथेच्छ भोजन 
कराकर ताम्बूल समेत लवण दान करके विनय पूर्वक विसर्जन करने पर उस साध्वी को अनेक सौन्दर्यपूर्ण 
पुत्रों की प्राप्ति होती है । आषाढ़ मास में तृतीया के दिन माधवी देवी की पूजा करके तिलोदक के प्राशन 
पूर्वक रात्रि में शयन करने के उपरांत प्रात: काल के समय ब्राह्मणों को भोजनोपरांत गुड समेत सुवर्ण के 
दान अपित करने पर उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होती है । श्रावण मास में श्री जी की पूजा करके रात्रि में 
श्ृङ्गोंदक के प्राशन पूर्वकं शयन कर पुनः प्रातः काल शिवभक्त ब्राह्मणों को भोजन कराकर फल समेत 
सुवर्ण की दक्षिणा अपित करने पर समस्त लोकों के ऐश्वर्य समेत प्रभुत्व की प्राप्ति पूर्वक निखिल कामनाओं 
की सिद्धि होती है । भाद्रपद मास की तृतीया के दिन हरिताली देवी की पूजा करके रात्रि में महिषी (भैस) 

के दुग्ध प्राशन करने से उसे अतुल सौभाग्य की प्राप्ति होती है और इस लोक में समस्त सुखों के अनुभव पूर्वक 
अन्त में देहावसान के समय शिव लोक की प्राप्ति होती है ।१७-२ १। आश्विन मास की तृतीया के दिन 
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आश्विने तु तृतीयायां गिरीपुत्रीति पुजयेत्‌ । सम्प्राइय तण्डुलजलं प्रातविप्रान्श्र पुजयेत्‌ ॥२२ 
दक्षिणा चापि निर्दिष्टा कनकं च सचन्दनम्‌ । सर्वयज्ञफलं प्राप्य गौरीलोके महीयते ॥२३ 
पद्मोद्भवा कातिके च पञ्चगव्यं पिबेत्ततः । रात्रौ प्रजागरं कुर्यात्प्रभाते भोजयेद्द्विजान्‌ ॥२४ 
सपत्नीकाञ्छुभाचारान्माल्यवस्त्रविभूषणैः । पुजयेच्छिवभक्तांश्च कुमारीश्चैव भोजयेत्‌ ॥२५ 
उमामहेश्वर हेमं समाप्ते कारयेन्नप । यथादिभवसारेण वितानं पञ्चवर्णकम्‌ ॥२६ 
अशनं च शुभं दद्याच्छ्वेतच्छत्रं कमण्डलुम्‌ । पादुकोपानहौ दिव्यैर्वस्त्रयुग्मेश्च पाण्डव ॥ २७ 
पीतयज्ञोपवीतैश्च दीपनेत्रैः समुज्ज्वलैः । शद्भशुक्तिसमोपेतैर्हर्पणैश्च सुशोभितैः॥२८ 
उमामहेश्वरं स्थाप्य पूजयित्वा यथाविधि । नानाविधैः सुगन्धैश्च पत्रैः पुष्पैः फलैस्तथा ॥ २९ 
घतपक्वैश्व नैवेद्यैर्दीपमालाभिरेद च । शर्करानातिकेरैश्च दाडिमैर्बीजपुरकैः ॥ ३० 
जीरकैर्लवणैश्चव कुसुम्भैः कुंकुमेस्तथा । सताम्रभाजनैदिव्यैर्योदकै रससंयुतैः ॥ 


पूजयेद्देवदेवेशं क्षमयेतदनन्तरम्‌ ।१३१ 
शङ्कवादित्रनिर्टोषिर्वदध्वनिसमन्वितैः । एवं कृते फलं यत्स्यात्तक्त शक्यं मयोदितुम्‌ ३२ 
पूर्वाक्तफलभागीस्यात्सर्वदेवैश्च पुज्यते । कल्पकोटिशतं यावत्सर्वकामानदाप्नुयात्‌ १३३ 


तइन्ते शिवसायुज्यं. प्राप्नोतीह न संशयः । पुरैतद्रंभया चीर्ण तेन रम्भाव्रतं स्मृतम्‌ ॥३४ 
योऽहं सा च स्मता गौरी या गोरी स महेश्वरः । इति मत्वा महाराज शरणं ब्रज पार्वतीम्‌ ॥३५ 


गिरी पुत्री की पूजा करके तण्डुल जल के प्राशन पूर्वक रात्रि व्यतीत करने के उपरांत प्रात: काल ब्राह्मणों 
को भोजनोपरांत चन्दन समेत सुवर्ण की दक्षिणा प्रदान करने पर उसे समस्त यज्ञों के फल प्राप्ति पूर्वक 
गौरी लोक में अत्यन्त प्रतिष्ठा प्राप्त होतीहै उसी भाँति कातिक मास की तृतीया के दिन पद्मोद्ध वा 
देवी की पूजा करके पंञ्चगव्य के प्राशन पूर्वक रात्रि में जागरण करने के उपरांत प्रात: काल ब्राह्मणों को 
पत्नी समेत भोजन कराकर माला और वस्त्रों एवं आभूषणों से विभूषित करे अनन्तर कुमारियों को 
भोजन कराये । नुप ! इस प्रकार ब्रत के समाप्त होने पर अपनी शक्ति के अनुसार उमा और महेश्वर की 
सुवर्ण की प्रतिमा बनवाकर पांच रंग के यितान, शुभ भोजन, ₹वेतचन्दन, कमण्डलु, पादुका, उपानह, 
दिव्ययुग्म वस्त्र, पीत यज्ञोपवीत, दीप, शंख, शुक्ति आँख सौन्दर्य पूर्ण दर्पणो से सज्जित कर उन्हें स्थापन 
और सविधान पूजन कर अनेक भाँति के सुगन्ध पत्र, पुष्प, फल, घृतपक्व नैवेद्य, दीप माला, शक्कर, 
नारियल, अनार, वीजौरा नीबू, जीरा, लवण, कुसुम पुष्प, कुंकुम, ताम्र पात्र एवं दिव्यमोदक समेत 
देवाधिदेव की अर्चना के उपरांत उनकी क्षमा प्रार्थना करे ।२२-३१। उस समय शंख तथा अन्य वादित्र 
की ध्वनि और वेद ध्वनि होनी चाहिए । पाण्डव ! इस प्रकार उनकी अर्चना करने पर जिन फलों की 
प्राप्ति होती है मैं उसे बताने में असमर्थ हूँ, पूर्वोक्त फलों की प्राप्ति पूर्वक सम्पूर्ण देवों से पूजित होकर सौ 
कोटि कल्प तक सभी कामानाओं की सफलता पूर्वक सुखानुभव करने के उपरांत अन्त समय में शिवसायुज्य 
मोक्ष की प्राप्ति होती है इसमें संशय नहीं । महाराज ! सर्वप्रथम रम्भा ने ही इस ब्रत को सुसम्पन्न किया था, 
इसीलिए इसका रम्भा ब्रत नामकरण हुआ है । मैं गौरी हूँ और गौरी ही महेश्वर है, ऐसा जानकर पार्वती 
जी की शरण में शी प्र पहुँच जाना चाहिए ।३२-३५। हिमालय की पुत्री पार्वती की प्रिय कामनाओं के 
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एषा हिसादिडुहितुर्दयिता तृतीया रम्माविधानमलभद्धूवि तत्कृतेति । 
सत्प्राशितैददितनामबुतामुपोष्य प्राप्रोति वांछितफलान्य बलाबहूनि॥ ३६ 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसम्वादे 
रम्भातृतीयात्रतं नान चतुर्विशतितगोष्ध्यायः । २४ 


अथ पञ्चविंशोऽध्यायः 
सौभाग्याष्टकवर्णनम्‌ 
श्रीकृष्ण उवाच 
तथैवान्यत्प्रवक्ष्यामि सर्वकामफलप्रदम्‌ । सौभाग्यशयनं नाम यत्पुराणविदो विदुः॥१ 
पुरा दग्धेषु लोकेषु भूर्भतः स्वर्महादिषु । सौभाग्यं सर्दलोकानामेकस्थमभवत्तदा ॥२ 
तच्च वैर्कुण्ठमासाद्य विष्णोवैक्षस्थले स्थितम्‌ । ततः कालेन महता पुनः सर्गविधौ नृप ॥३ 
अहद्कारावृते लोके प्रधानपुरुषान्विते ; स्पर्द्धायां च प्रवृत्तायां कमलासनकृष्णयोः ॥।४ 
पिङ्गाकारा समुद्‌ भता ज्वाला यक्षस्थली तदा । तयाभितप्तस्य हरेर्वक्षसस्तद्विनिःसृतम्‌ ॥५ 
यद्वक्षस्थलमाश्चित्य बिष्णोः सौभाग्यमास्थितम्‌ । रसरूपतया तावत्प्राप्नोति वसुधातलम्‌ ॥६ 
उत्क्षिप्तमन्तरिक्षस्थं ब्रह्मपुत्रेण धीमता । दक्षेण पीतमात्रं तु रूपलावण्दकारणम्‌ ॥७ 


कारण उत्पन्न इस रम्भा ब्रत को सविधान सुसम्पन्न करके क्रमशः प्रत्येक मास के प्राशन औरे देवी की 
अर्चना उपवास रहकर समाप्त करने पर इस भूतल में स्त्री को समस्त यथेच्छ फलों की प्राप्ति होती 
है।३६ 
श्री भविष्य महापुराण के उत्तरपर्व म॑ श्रीकृष्ण युधिष्ठिर सम्वाद में 
रम्भा तृतीया ब्रत वर्णन नामक चौबीसवाँ अध्याय समाप्त ।२४। 


अध्याय २५ 
सौ भाग्याष्टक-वर्णन 

कृष्ण जी बोले-मैं उसी भाँति का एक अन्य ब्रत का विधान बता रहा हूँ, जो सम्पूर्ण कामप्रदायक: 
हुँ, तथा पौराणिक विद्वानों ने जिसका नाम सौभाग्य शयन बताया है । १। पहले समय में भूर्भुवः, स्वर 
और महरादि लोकों के प्रलाप विलीन: हो जाने पर समस्त लोकों का सौभाग्य एकरूपी हो जाता है, जो 
वैकुण्ठाधिपति भगवान्‌ विष्णु के वक्षःस्थल में परम सुरक्षित रहता है । नृप ! पुनः महान कालों के 
व्यतीत होने के उपरांत सृष्टि विधान के अवसर पर जव कि समस्त लोक प्रधान पुरुष अहंकार द्वारा 
सर्वथा आवृत सा रहता है और ब्रह्मा तथा कृष्ण का आपस में भयानक स्पर्धा उत्पन्न रहती है, विष्णु के 
वक्षःस्थल से पिद्भवर्ण की एक भीषण ज्वाला उत्पन्न हुई । उससे संतप्त होने पर विष्णु के वक्षस्थल से 
वह सौभाग्य निकल कर रस और रूप के आकार में पृथ्वी तल में पहुँच रहा था कि मध्य मार्ग में दक्ष ने 
उसके रूप लावण्य पर मुग्ध होकर उसे और ऊपर अन्तरिक्ष में फेंक कर पान कर लिया, जिससे दक्ष को 
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बलं तेजो महज्जातं दक्षस्य परमेष्ठिनः । शेषं यदपतद्‌भूमावष्टधा तदजायत ॥८ 
इक्षवस्तवराजं च निष्पावाजाजिधान्यकम्‌ । विकारवच्च गोक्षीरं कुसुम्भं कुडूंमं तथा ॥ 


लवणं चाष्टमं तत्र सोभाग्याष्टकमुच्यते ॥॥९ 

पीठं यद्क्वदापुत्रेण योगज्ञानविदा तथ! । दुहितास्याभवत्तस्माद्या सतीत्यभिधीयते ॥ 

लोकानतीत्य लातित्याल्ललिता तेन चोच्यते ॥१० 

त्रैलोक्यसुन्दरीरेतामुपयेमे पिनाकधृक्‌ । त्रिविञवसौभाग्यम्यौ भुक्तिमुक्तिफलप्नदा ॥ १९ 

आराध्य तामुमां भक्त्या स्त्री राजन्किन्न विन्दति ॥१२ 
युधिष्ठिर उवाच 

कथमाराधनं तस्या जगद्धात्र्या जनार्दन । यद्धिधानं च तत्सवे जगन्नाथ वदस्व मे॥१३ 
श्रीकृष्ण उवाच 


वसन्तंमासमासाद्य तृत्तीयायां युधिष्ठिर । शुक्लपक्षस्य पुवह्हि तिलैः स्नानं समाचरेत्‌ ॥ ९४ 
तस्मिन्नहनि सा देवी किल विश्वात्मना सती । पाणिग्रहणकेरन्त्रैरुद्वाह्मा वरर्याणनी ॥ १५ 
तथा सदैव देवेशं तृतीयायामथार्चयेत्‌ । फलैर्नानाविधैर्धूपदीपनैवेद्यसंबुतैः ॥ १६ 
पश्चाव्येनानुमासं' तथा गन्धोदकेन च । स्नपयित्वार्चयेद्‌ गौरीमिन्दुशेखरसंयुताम्‌ ।। १७ 
पाटलां शम्भुसहितां पादयोस्तु प्रपूजयेत्‌ .। त्रियुगां शिवसंयुक्तां गुल्फयोरुभरयोरपि ॥ १८ 


अत्यन्त तेज की प्राप्ति हुई तथा शेष भाग आठ भागों में विभक्त होकर पृथ्वी पर प्राप्त हुआ, जो इक्षु, 
स्वराज, निष्पाप, जाजिधान्य, दही, कुसुम्भप्राप, कुकुम और लवण के नाम से लोक में प्रख्यात है और इसे 
ही सौभाग्यप्टक भी कहा जाता है । योग ज्ञान के प्रखरविद्वान्‌ दक्ष ने इसी का शयन किया था, इसीलिए 
उनके यहाँ पुत्री रूप में उत्पन्न होकर सती जी ने विश्व विख्याति व्याति प्राप्ति की । समस्त लोकों से अत्यन्त 

होने के नाते उनको ललिता नाम से ख्याति हुई और उस त्रैलोक्य सुन्दर का पाणिग्रहण भगवान्‌ 
शंकर ने सुसम्पन्न किया,जो तीनों लोकों में अत्यन्त सौभाग्यमयी एवं मुक्ति और भुक्ति प्रदान करतो है 
अतः राजन्‌ ! भक्ति पूर्वक जो स्त्री उनकी आराधना करती है उसे किस फल को प्राप्ति नहीं होती है । 
अर्थात्‌ वह समस्त फंलों के उपभोग करती है ।२-१२ 

युधिष्ठिर ने कहा-जनार्दन ! जगन्नाथ ! उस जगद्धात्री की आराधना किस भाँति की जाती है, 
उसके समस्त विधान की व्याख्या बताने की कृपा कीजिये । १३ 

श्रीकृष्ण बोले-युधिष्ठिर ! वसंत (चैत्र) मास की शुक्ल तृतीया के दिन पूर्वाह्न काल में तिल से 
स्नान करके उत्तमाङ्गीँ सती देवी का पाणिग्रहण विश्वात्मा शंकर जी के साथ उसी दिन सुसम्पन्न 
करके । देवेश शिव जी के साथ अनेक भाँति के फल, धूप, दीप, पंचगव्य और गंधोदक द्वारा सती देवी की 
अचना करे । इन्दुशेखर समेत गौरी की पूजा करते हुए दोनों चरणों में शम्भु सहित पाटला (रक्तवस्त्र) 
देवी, दोनों गुल्फों (एड़ियों) में शिव संयुक्त त्रियुगा देवी की पूजा करनी चाहिए । उसी भाँति दोनों 


१. तुल्यतेज । २. घृतगव्येन । 


१०६ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


भद्रेश्वरेण सहितां विजयां जानुनोर्युगे ! ईशानीं हरिकेशं च कट्यां सम्पूजयेद्‌ बुधः ।। १९ 
कोटनीं शूलिनं कुक्षौ मङ्गलां शर्वसंयुताम्‌ । उदरे पुजयेद्राजञ्चुमां रुद्रं कुचद्रये॥२५ 
अनन्तां त्रिपुर घे च पुजयेत्करसम्पुटे । कण्ठे भवं भवातीं च मुखे गोरीं हरं तथा ॥२१ 
सर्वात्मना च सहितां ललितां मस्तकोपरि । ओद्धारपूर्कंरेतैर्न्मस्कारान्तयोजितैः ॥ 
पुजयेद्धक्तिसहितो गन्धमाल्यानुलेपन्ै ॥२२ 
एवमभ्यर्च्य विधिवत्सौभाग्पाष्टकमग्रत: । स्थापपेत्स्विन्नदिष्पावान्कुसुम्भं क्षीरजीरकए्‌ ॥२३ 
तवराजेक्षलवणं कुङ्कुमं च तथाष्टनम्‌ । दत्तं सौभाग्यक यस्मात्सौभाग्याष्टकमुच्यते !। २४ 
एवं निवेद्य तत्सवं शिवयोः प्रीयतामिति । चैत्रे शृङ्गोदकं प्राइय ` स्वप्याद्‌ भ्रुमावरिन्दम ॥२५ 
ततः प्रातः समुत्थाय कृतप्राण जयः शुचिः । सम्पूज्य द्विजदाम्पत्य माल्यवस्त्रविनूषणे: ॥ 
सोभाग्याष्टकसंयुक्तं सौवर्णं चरणद्वयम्‌ ॥२६ 
भीयतामत्र' ललिता ब्राह्मणाय निवेदयेत । एवं संवत्सर यावत्ततीयायाँ सदा नृप ॥२७ 
प्राशने नामनन्त्रे च विशेषोऽयं निबोध मे । गोश्टुद्गोदकमाय्ये स्याद्वैशाखे गोमयं पुन: ॥२८ 
ज्रेष्ठे मरदारणुष्पं च बिल्वपत्रं शुचौ रम्नुतम्‌ । श्रावणे दधि सम्प्राइयं नभस्ये च कुशोदफम्‌ ॥२९ 
क्षीरमाश्चयुजे तद्वत्कातिके प्रृषदाज्यकस्‌ । मृगोत्तमाङ्गे गोमूत्रं पोषे सम्प्राशयेद्‌ घृतम्‌ ॥३० 


जानुओं में भद्रेश्वर समेत विजय देवी, कटि प्रदेश में हरि केश समेत ईशानी देवी, कुक्षि में शूली समेत 
कोटिनी देवी, उदर में शर्व समेत सर्वमंगला देवी, दोनों कुचो में रुद्रसहित उमा देवी, करसंपुट में 
त्रिपुरघ्नद रामेत अनन्ता देवी, कंठ में भव समेत भवानी, मुख में हर और गौरी और मस्तक के ऊपर 
सर्वात्मा समेत ललिता देवी की सविधान तथा ओंकार पूर्वक नमस्कारांत पद के उच्चारण करते हुए (ओं 

इन्द्र शेरवासहितायै गौर्य्यै नमः) इस रीति से पूजन फरे । भक्ति श्रद्धा पूर्वक गन्ध, माला एवं अनुलेपन 
द्वारा उनकी अर्चना करके उनके आगे सौभाग्याष्टक स्थापित कर, जो निष्पाप, कुसुंभ, क्षीर, जीरा 
तवराज, इक्षु, लवण और कुंकुम नाम से विख्यात है ये सौभाग्य रूप हैं, इनके अर्पण करने से सौभाग्य 
की प्राप्ति होती है, अतः ये सौभाग्यष्टक कहे जाते हैं । १४-२४। अरिन्दम ! उस चैत्र मास की तृतीया के 
दिन सविधान उनकी अर्चना समेत अर्पण करके शिवयो प्रीयताम्‌ (शिव समेत शिवा ) प्रसन्न हों। इस प्रकार 
क्षमा प्रार्थी होने के उपरांत शृंगोंदक के प्राशन पूर्वक रात्रि में शयन करके पुन: प्रातःकाल उठकर शौचादि 
नित्य नियम धर्म से निवृत्त होने पर माला, वस्त्र, और आभूषण द्वारा द्विज दम्पत्ति की पूजा करके उनके चरण 
पर सुवर्ण सहित सौभाग्यष्टक अर्पित करते हुए ललिता देवी प्रीयतमाम्‌ (ललिता देवी प्रसन्न हों) कहकर 
उसे ब्राह्मण को समपित करके। नुप ! इस प्रकार सम्पूर्ण वर्ष भर प्रत्येक मास की तृतीया के दिन उनकी पूजा 
करें। उसमें प्राशन और नाम मंत्र की विशेषता को मैं बता रहा हूँ, सुनो ! चैत्र में गोश्टंगोदक वैशाख में 
गोमय, ज्येष्ठ में मंदारपुष्प, आषाढ में बिल्वपत्र, श्रावण में दही, भाद्रपद में कुशोदक, आश्विन में दुग्ध, 
कातिक में वृषदाज्य, मार्गशीर्ष में गोमूत्र, पौष में घी।२५-३०। माघ में काले तिल, और फाल्गुन 


१. प्राप्य । २. प्रीयतां ललिता देवी । 
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माघे कृष्णतिलान्स्तद्वत्पञ्चगव्यं च फाल्गुने । ललिता विजया भद्रा भवानी कुमुदाश्चिता ॥३१ 
वासुदेवी तथा गोरी मङ्गला कमलासती । उमा च दानकाले तु प्रीयतामिति कीर्तयेत्‌ ॥३२ 
मल्लिकाशोककमलकदम्बोत्पलमालति । कुड्मलं करवीरं च बाणमम्लानकुंकुमम्‌ ॥ 
सिन्दुवारं च मासेषु सर्वेषु क्रमशः स्मृतम्‌ ॥२२ 
तपा कुसुम्भकुरुमं मालती शतपत्रिफा । यथालाभं प्रदेयानि करवीरं च सर्वदा ॥३४ 
एवं संदत्सरं यावद्पोष्य विधिवन्नरः । स्त्री नक्ते तु कुमारी वा शिवामम्यर्च्य शक्तितः ॥ 


ब्रतान्ते शयनं दद्यात्सर्वोपस्करसंयुतम्‌ ॥३५ 
उमामहेश्वर हेमं दषभं च गवा सद ¦ स्थाएयित्वा तु शयने ब्राह्मणाय तिवेदयेत्‌ ॥३६ 
अन्यान्यपि यथाशक्ति मिथुनान्यग्जरादिभिः । धान्यालद्खुरणैर्दानेरन्यैश्च धनसञ्चयैः ॥। 
वित्तशाठ्येन रहितः पुजयेद्‌ गतविस्मय ।। ३७ 
एवं करोति यः सम्यक्सौभाग्यशयनव्रतम्‌ । सर्वान्कामानवाप्नोति पदं चानन्त्यमश्नुते ॥ ३८ 
सौ भाग्यारोग्यरूपापुर्वस्त्रालङ्कार भूषणः ! न वियुक्तो भवेद्राजन्वर्षायुतशतत्रयम ।। ३९ 
यस्तु द्वादश वर्षाणि सौभाग्यशयनं व्रतम्‌ । करोति सप्त चाष्टौ वा श्रीकण्ठभुवनेश्वरैः !। 
पुज्यमानो 'भदेत्सम्यग्यावत्कल्पायुतत्रयम्‌ ।॥४० 


नारी वा कुरुते या तु कुमारी वा नरेश्वर । सापि तत्फलमाप्रोति देव्यनुग्रहलालिता ॥४१ 
शृणुयादपि यश्रेतत्प्रदद्यादथ वा मतिम्‌ । सोऽपि विद्याधरो भूत्वा स्वर्गलोकं चिरं वसेत्‌ ॥४२ 


गौरी, मंगला, कमला, सती, तथा उमा नामक देवियों के नामोच्चारण करते हुए दान के समय देवी 
प्रीयताम्‌ कहे । उसी प्रकार प्रतिमास में क्रमशः मलिका (मालती), अशोक, कमल, कदम्ब, उत्पन्न, 
मालती, कुण्डल, करवीर, वाण, कुंकुम एवं सिंदुवार पुष्प से सुसज्जित करते हुए करवीर (कनेर) सर्वदा 
अपित करना चाहिए । इस भाँति पूर्ण वर्ष तक उपवास रहकर उनकी सविधान अर्चना करके स्त्री अथवा 
कुमारी शिवा देवी को ब्रत के अंत समय समस्त सामग्री समेत शयन कराये ।३१-३५। उमा, महेश्वर 
और वृषभ (वाहन) की सुवर्ण आदि की प्रतिमा बनवाकर सम्पूर्ण वस्तु सुसज्जित शय्या पर स्थापित 
करके ग्राह्मण को समर्पित करना चाहिए । यथा शक्ति अन्य युगल वस्त्र, धान्य, अलंकार, एवं सुर्वणादि के 
प्रदान द्वारा उन्हें प्रसन्न करते हुए अर्चना करनी चाहिए। पूजा के प्रत्येक समय में वित्त शाठूय दोष पर विशेष 
ध्यान रखना आवश्यक है। ३ ६-३७। इस प्रकार जो भली भाँति इस सौभाग्य शयन ब्रत को सविधान सुसम्पन्न 
करता है, उसे समस्त कामनाओं को सफलता पूर्वक अनन्त पद की प्राप्ति होती है। राजन्‌ ! सौभाग्य, 
आरोग्य, रूपलावण्य, आयु, वस्त्र, अलंकार, आदि सुख के साधन उसे तीन सौ वर्ष तक निरन्तर प्राप्त होता 
रहता है । जिसने बारह वर्ष या सात आठ वर्ष निरन्तर इस सौभाग्य शयन ब्रत को सुसम्पन्न किया है अथवा 
जो करते हैं, वह तीस सहस्न कल्प तक विष्णु तथा महेश्वर द्वारा सम्मानित होता है। नरेश्वर ! स्त्री अथवा 
कुमारी को इस ब्रत के सुसम्पन्न करने पर देवी की अनुकम्पा द्वारा उपरोक्त सभी फल की प्राप्ति होती है 
।३८-४१। जो इसका श्रवण करते या इसके लिए अनुमति प्रदान करते हैं, वे भी विद्याधर होकर चिरकाल तंक 


१. वसेत्स्वर्गे । 
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भविष्यपुराणम्‌--उत्तर पर्व 


इदमिह मदनेन पूर्वमिष्टं चरितनिदं शशबिन्दुना इतं वे। 

सुरपतिधनदेशवादुसोमैहचरितामिदं करुणेन बन्दिना च॥४३ 

यानीह दत्तानि पुरा नरेन्द्रैदानानि धर्मॉर्थयशस्कराणि । 

निर्माल्यवन्ति प्रतिमानि तानि स नाम साधुः पुनराउदानः ४४ 

इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि सौभाग्यष्टकतृतीयायात्रतं 
नाम पञ्चविंशोऽध्यायः । २५ 


अथ षड्विंशोऽध्यायः 
रसकल्याणिनीव्रतवर्णनम्‌ 
युधिष्ठिर उवाच 
सौभाग्यारोग्यफलदं विपक्षक्षयकारकम्‌ । शक्तिमुक्तिप्रदं किच्चिदव्रतं ब्रहि जनारदन॥।१ 
श्रीकृष्ण उपाच 
यढुमायै पुरा दैव उवाचासुरसूदनः । कथासु सम्प्रवृत्तासु ललिताराधनं घ्रति॥२ 
तांददानीं प्रवक्ष्यामि भुक्तिमुक्तिफलप्रदश्‌ ! नराणामथ नारीणामाराधनमनुत्तमम्‌ ॥३ 
शृणुष्वावहितो भूत्वा सर्वपापप्रणाशनम्‌ । नभस्ये वाथ वैशाखे पुनर्मार्गशिरेऽथ वा ॥४ 


स्वर्ग निवास करते हैँ । इस ब्रत को सर्वप्रथम मदन, इन्द्र, कुबेर, ईश, वायु, सोम, और वरुण ने सुसम्पन्न 
निया है । जिन नरेन्द्रों ने इस ब्रतानुष्ठान को सुसम्पन्न करते हुए धर्म अर्थ एवं यश के प्राप्यर्थ उत्तम दान 
समेत प्रतिमा को जित कर ब्राह्मण के लिए आपत किया है, उन्ही के नाम प्रशंसनीय टोने के नाते सभी 
लोगो के द्वारा ग्रहण हो रहे हैं । ४२-४४ 
श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में सौभाभ्याष्टक तृतीया ब्रत वर्णन 
नामक पच्चीसवाँ अध्याय समाप्त ।२५। 


अध्याय २६ 
रसकल्याणीव्रत-वर्णन 

युधिष्ठिर बोले-जनार्दन ! कोई इस भाँति के व्रत बताने की कृपा करें, जिसके अनुष्ठान द्वारा 
सौभाग्य, आरोग्य, शत्रुशमन एवं मुक्ति-भुक्ति की प्राप्ति हो । १ | 

श्रीकृष्ण बोले--पहले समय में ललिता देवी की आराधना की चर्चा करते हुए असुर सूदन शिव ने 
उमादेवी से जो कुछ कहा था, उसे मैं बता रहा हूँ, उसके सुसम्पन्न करने पर भुक्ति मुक्ति की निश्चित 
प्राप्ति होती है, इसलिए स्त्री पुरुषों के लिए वह परमोत्तम आराधना है और समस्त पापों का विनाश 
होता हे, अत: सावधान होकर सुनो ! श्रावण, वैशाख अथवा मार्गशीर्ष मास की शुक्ल तृतीया के दिन 


१. वरुणेन । 


बड्विंशोऽध्यायः १०९ 


शुक्तपक्षतृतीयायां स्नातः सद्गोरसर्षयैः ! गोरोचनसुगोमूत्रमुस्तागोशकृतं तथा ॥ 
दधिचन्दनसम्मिश्रं ललाटे तिलक न्यसेत्‌ ।। ५ 
सौभाग्यारोग्यकृद्यत्स्थात्सरा च ललिताप्रियम्‌ । प्रतिपक्षं तृतीयायां बद्‌ध्वा वा पीतवाससी ॥६ 
धारयेदथ या रक्तपीतानि कुसुमानि च । विधवाप्यनुरक्तानि कुमारी शुक्लवाससी ॥७ 
देव्यर्चा पञ्चगव्येन ततः क्षीरेण केवलप्त + स्रपयेन्मधुना तद्ठत्पुष्पगन्धोदकेन च ॥८ 
पजयेच्छुक्लपुष्पैश्च फलैनानायिधैरपि । यान्यकाजाजिलवणगुडक्षीरघृतादिभिः॥९ 
शुक्लाक्षतैस्तिलैरच्यां ललितां यः सदार्चयेत्‌ । आपःदाद्यचेनं कुर्याद्गोर्याः सम्यक्यसमसतः ॥ १० 
वरदाये नसः पादो तथा गुल्फो श्रिये नमः । अशोकायै नमो जघे भवान्यै जानुनी तथा ॥ ११ 
ऊरू माद्भल्यकारिण्यें कामदेव्ये तथां कटिम्‌ । पद्मोद्धवयै जठरमुरः कामप्रिये नमः ॥ १२ 
करौ सौभाग्यवासिन्यै बाहु शशिम्ुखश्रियै । मुखं कन्दर्प वासिन्यै पार्वत्यै तु स्मित्तं तथा । १३ 
गौर्यै नस्तथा नासां सुनेत्रायै च लोचने । तुष्टयै ललाउफलक कात्यायन्यै शिरस्तथा ॥ १४ 
नमो गोयैँ नमः सृष्य्ये नमः कान्त्यै नमः श्रिये । रम्भायै ललितायै च वासुदेव्यै नमोनमः ॥ १५. 
एवं सम्पूज्य बिधिवदग्रतः पद्ममालिखेत्‌ । पप्रैद्वादशभिर्युक्तं' कुंकुमेन सर्काणकम्‌।! १६ 
पूर्वण विन्यसेद्गोरीमपर्णा च ततः परम्‌ । भवानीं दक्षिणे तद्ृद्ुदाणीं च ततः परम्‌ ॥ १७ 
विन्यसेत्पश्चिमे सौम्यां ततो मदनवासिनीम्‌ । वायव्यां पाटलावासामुत्तरेण ततो ह्यूमाम्‌ ॥ १८ 
लक्ष्मी स्वाहां स्वधां तुष्टिं मङ्गलां कुमुदा सतीम्‌ । रुद्राणीं मध्यतःस्थाप्य ललितां काणिकोपरि ॥ 


स्नान करने के अनन्तर गौरे वर्ण की राई, गोरोचन, गोमूत्र, मुस्ता, गोशकृत, दधि और चन्दन मिश्रित का 
भाल में तिलक लगायें !२-५। क्योकि उससे सौभाग्य और आरोग्य की प्राप्ति होती है तथा वह ललिता 
देवी को अत्यन्त प्रिय भी है । प्रत्येक पक्ष की तृतीयः के दिन पीद वस्त्र से विभूषित करके रक्त; पीत 
वस्तुओं से सुसज्जित करे । विधवा स्त्री को रक्‍त वस्त्रों द्वारा और कुमारियों को शुक्ल वस्त्रों द्वारा उन्हें 
विभूषित करके सर्वप्रथम पञ्चगव्य, क्षीर, मधु, और पुष्प गंधोदक द्वारा क्रमशः स्नान कराकर शुक्ल 
पुष्प, अनेक भाँति के फल, धान्यक, जजि, लवण, गुड़, क्षीर, घी, आदि समेत शुक्ल अक्षत और तिल द्वारा 
ललिता देवी की सदैव विधिवत्‌ अर्चना करे। उस समय गौरी देवी की प्रत्येक अंग के पूजन में 
पृथक्‌-पृथक नामोच्चारण करना चाहिए । वरदायैनमः से चरण, श्रियै नमः से गुल्फ, अशोकायै नमः से 
गंध, भवान्यै नमः से जानु, मांगल्यकारिण्यै से ऊरू, कामदैव्यै से कटि, पद्योद्धवायै से जठर, कामप्रियायै 
नमः से हृदय, सौभाग्यवासिन्यै नमः से कर, शशिमुखाश्रियै नमः से बाहू, कन्दर्पनासिन्यै से मुख 
पार्वत्यैनमः से मन्दहास, गौर्यैनमः से नासिका, सुनेत्रायै नमः से नेत्र, तुष्यैनमः से माल, कात्यायन्यै नमः से 
शिर की पूजा करके ।६-१४। गौरी, सृष्टि, कांति, कहकर क्षमा प्रार्थना करने के अनन्तर उनके आगे 
सविधान कमल निर्माण करे । उसमें बारहपत्तों से उसे युक्त कर कुंकुम द्वारा उसकी कणिका के निर्माण 
पूर्वक पूर्व की ओर गौरी, अपर्णा और भवानी, दक्षिण की ओर रुद्राणी, पश्चिम की ओर सौम्या, 
मदनवासिनी, वाव्यय में रक्त वस्त्रा तथा उत्तर की ओर उमा, लक्ष्मी, स्वाहा, स्वधा, तुष्टि, मंगला, 


१. व्यक्तम्‌ । 


११० ह भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


कुसुमेरक्षतैः शुश्रर्नमस्कारेण विन्यसेत्‌ ६१९ 
गीतमङ्गलघोषं च कारयित्वा सुवासिनीः । पृजयेद्रक्ततासोभी रक्तमाल्यानुलेपनैः ॥२० 
सिन्दुर स्नानचूर्ण च तासां शिरसि पातयेत्‌ । सिन्दूरं कुंकुमं स्नानमिष्टं सत्याः सदा यतः ॥२१ 
नभस्ये पुजयेद्गौरीमुत्पलैरसितैस्तथा । वन्धुजीवैराश्दयुजे कातिके शतपत्रकैः ॥२२ 
कुन्दपुष्पैर्मार्गशिरे पौषे वै कुंकुमेन च । माघे उ पूजयेद्देवीं 'सिन्दुवारेण भक्तितः ॥ २३ 
जात्या तु फाल्गुने पज्या पार्वतीं पाण्ड्नन्दन । चैत्रे च मल्लिकाशोकैर्वैशाखे गन्ध पाटलैः !। २४ 
ज्येष्ठे कमलमन्दारै राषाढे चम्पकाम्बुजैः । कदम्बैरथ मालत्या श्रावणे पुजपेदुमाम्‌ ॥२५ 
गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दध सपः कुशोदकम्‌ । बिल्वपत्रार्कपुष्पं च. गवां श्टृङ्गोदक तथा ॥ 

पञ्चगव्यं तथा बिल्वं प्राशयेत्क्रमशः सदा ॥२६ 
एतद्भाद्रपदाद्य तु प्राशनं समुदाहृतम्‌ । प्रतिपक्ष द्वितीयायां मया प्रोक्तं वरानने ॥२७ 
ब्राह्मणं ब्राह्मणीं चैव शिवं गौरां भकल्प्य च । भोजयित्वार्चयेतद्भक्त्या वस्त्रमाल्यानुलेपनैः ।, 

पुंसे पौतास्वरे दत्त्वा श्रियै कोसुःभवाससी ॥२८ 
निप्पावाजाजिलवणमिक्षुदण्डं गुणान्वितम्‌ + स्त्रिये दद्यात्फलं पुंसे सुवर्थात्पलसंयुतम्‌ ॥२९ 
यथा न देवदेवेशस्त्वां परित्यज्य गच्छति । तथा मां सम्परित्यज्य पतिर्नान्यत्र गच्छतु ॥३० 
कुमुदा विमलानन्ता भवानी वसुधा शिवा । ललिता कमला गोरी सती रम्भाथ पार्वती ॥३१ 
नभस्यादिषु मासेषु घ्रीयतामित्युदीरयेत्‌ । व्रतान्ते शयनं दद्यात्सुवर्णं कमलान्वितम्‌ ॥३२ 


कुमुदा, सती और रुद्राणी को मध्य भाग में स्थापित कर ललिता को कणिका के ऊपर अक्षत कुझुमो द्वारा 
नमरकार पूर्वक स्थापित करे । गीत; मंगल घोष समेत रक्त वस्त्र, रक्तमाला और अनुलेपन द्वारा उस 
सुरवासिनी देवी की अर्चना करके सिन्दूर तथा कुंकुम चूर्ण द्वारा उन देवियों के शिर विभूषित करे । 
क्योंकि सिन्दूर और कुंकुम के स्नान सती देवी कोसदैव प्रिय हे । श्रावण मास में गौरी की पूजा नील 
कमल द्वारा और आश्विन में बन्धूक (उपहरिया), कार्तिक में कमल, मार्गशीर्ष में कुन्द पुष्प, पौष में 
कुंकुम, माघ में सिन्दुवार, फाल्गुन में जाती (चमेली) द्वारा पार्वती की पूजा चैत्र में मल्लिका अशोक 
वैशाख में गंध पाटल, ज्येष्ठ में कमल, मन्दार, आषाढ में कमल, श्रावण में कदम्ब, मालती, द्वारा उमा की 
पूजा करते हुए प्रत्येक मास में क्रमशः गोमूत्र, गोमय, क्षीर, दधि, घी, कुशोदक, बिल्वपत्र, अर्कपुष्पं 
गोश्टगोदक, पञ्चगव्य, तथा बिल्व का भाद्रपदमास से प्रारम्भ कर प्राशन करना चाहिए । प्रत्येक पक्ष 
की द्वितीया के दिन ब्राह्मण ब्राह्मणी को शिव गौरी की कल्पना करके भक्ति पूर्वक वस्त्र, माला, और 
अनुलेपन द्वारा उन दम्पत्ति की अर्चना करते हुए पुरुष को पीताम्बर और स्त्री की कुसुमी वस्त्र से 
विभूषित करने का विशेष ध्यान रखे । पश्चात्‌ स्त्री को निष्पाप (धान्य राशि), सफेद जीरा, लवण, 
ऊख के दान करके फल समेत सुवर्ण पुरुष को अपित करे और इस प्रकार क्षमा प्रार्थी हो कि जिस प्रकार 
देवाधिदेव (महेश) तुम्हें वियोग कष्ट कभी नहीं देते हैं, उसी भाँति मेरा पति मुझे छोड़कर कहीं न 
जाये । १५-३०। अनन्तर.कुमुदा, विमला, अनन्ता, भवानी, वसुधा, शिवा, ललिता, कमला, गौरी, सती, 
रम्भा, एवं पार्वती जी की श्रावण आदि प्रत्येक मास में क्रमश: पूजनोपरांत प्रीयताम्‌ (प्रसन्न हो) कहकर ब्रत 
की समाप्ति के समय सुवर्ण कमल से सुसज्जित कर शय्या दान उस दम्पत्ति को अपित करे। चौबीस, बारह 


षड्विंशोऽध्यायः १११ 


मिथुनानि चतुविंशत्तर्द सकृदर्चयेत्‌ । अष्टावष्टावथ पुनश्भातुर्मास्ये समर्चयेत्‌ ॥३३ 
तथोपदेष्टारमपि पुजयेद्यत्मतो गुरुम्‌ । न पुज्येत गुदर्यत्र सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ॥३४ 
.उक्तानन्ततृतीयैषा सदानन्तफलप्रदा । सर्वपापहरा देवी सौभाग्यारोग्यर्दाधनी ॥३५ 
न चैनां वित्तशाठ्येन कदाचिदपि लङ्भयेत्‌ । सरो वा यदि वा नारी वित्तशाठयात्पतत्यधः ॥ ३६ 
गभिणी सूतिकानक्त कुमारी चाथ रोगयुक्‌ । श्रद्धा तदान्येन क्रियमाणं तु कारयेत्‌ ॥३७ 
इमामनःतफलदां तृतीयां यः समाचरेत्‌ । कल्पकोटिशतं साग्रं शिवलोके स॒ पुज्यते ॥३८ 
वित्तहीनोऽपि कुर्वीत वर्षत्रयभुपोषणेः । पुष्णएत्रविधानेन' सोऽपि तत्फलमा्रुयात्‌ !। ३९ 
नारौ वा ङुरुते या तु कुमारी विधवा तथा । साऽपि तत्फलमाप्नोति गोर्यनुग्रह भविता !!४० 

इति पटति शृणोति वा य इत्थं गिरितनयावतमिन्दु लोकसंस्थः ! 

मतिमपि च ददाति सोऽपि देवैरमरवधूजनकिनरैश्च पुज्य: ।।४१ 

॥ {इति अनन्ततृतीयाव्रतम्‌ )॥ 
रसकल्याणीव्रतवर्णनम्‌ 
श्रीकृष्ण उवाच 

अन्यामपि प्रवक्ष्यामि तृतीयां पापनाशिनीम्‌ । रसकल्याणिनीं नाम पुरा कल्पविदो विदुः ॥४२ 
माघमासे तु सम्प्राप्य तृतीयां शुक्लपाक्षिकौम्‌ । प्रातर्गव्येन पयसा तिलैः स्नातं समाचरेत्‌ ॥४३ 


अथवा एक ही बार या आठ आठ बार चौमासे में अर्चना करते हुए उपदेव का भी पूजन करे और गुरु की 
अर्चना में विशेष प्रयत्नशील रहे क्योकि जिस ब्रत के आरम्भ में गुरु की पूजा नहीं होती है, उसकी क्रिया 
निष्फल हो जाती है । सदा आनन्द फलप्रद होने के नाते वह अनन्त तृतीया के नाम से प्रख्यात है । उस 
दिन देवी का आराधना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि समस्त पापों के अपहरण पूर्वक देवी उसके सौभाग्य 
और आरोग्य को सदैव वृद्धि करती रहती है । वित्त की शठतावश कभी इस तृतीया का उल्लंघन न करे 
क्योंकि वित्तशाठ्य दोष के द्वारा स्त्री पुरुष सभी का अधः पतन निश्चित हो जाता है । इस प्रकार 
गर्भिणी, प्रसूता, कुमारी, रोगिणी को जिस समय विशेष श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो उसी समय स्वयं उस ब्रत 
को सुसम्पन्न करे, इसलिए कि इस अनन्त फल दायिनी तृतीया के दिन जो ब्रतानुष्ठान सुसम्पन्न करता है, 
उसे सौ कोटि कल्प तक शिवलोक में निवास प्राप्त होता है । निर्धन को भी पत्र पुष्प द्वारा तीन वर्ष तक 
उपवास पूर्वक इस ब्रत के सुसम्पन्न करने से उपरोक्त सभी फल प्राप्त होते हैं । स्त्री, कुमारी, विधवा को 
भी इसे सुसम्पन्न करने पर गौरी की अनुकम्पा द्वारा उसी फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार इस 
अनन्त तृतीया ब्रत के अध्ययन, श्रवण, करने से जो हिमालय पुत्री (ललिता) के नाम से प्रख्यात है, वह 
तथा उपदेष्टा भी देवों तथा उनकी स्त्रियों और परिजनों द्वारा सदैव सुसेवित होता हे ।३ १-४१ 
रसकल्याणी व्रत का वर्णन 

श्रीकृष्ण बोले-अन्य एक और पापनाशिनी तृतीया को बता रहा हूँ, कल्प के विद्वानों ने जिसका 

रसकल्याणिनी नाम बताया गया है । माघमास की शुक्ल तृतीया के दिन प्रातः काल गो दुग्ध और तिल 


१. पुष्पमंत्रविधानेन । 


११२ भविष्यपुराणम्‌ उत्तरपर्व 


स्नापयेन्पधुना देवीं तथैवेक्ष्रसेन च । पुनः पूजा प्रकर्तव्या जात्या दा कुकुमेन वा ॥४ 
दक्षिणाङ्गानि सम्पूज्य ततो वामानि पुजयेत्‌ । ललितायै नमः पादौ गुल्फं तद्वदथाचेयेत्‌ ॥४५ 
जम्बे जानू तथा सत्यै तथोरश्च श्रियै नमः । मदनालसायै तु कटि मदनायै तथोदरम्‌ ॥४६ 
स्तनो मदनवासिन्यै कुमुदायै च कन्धरम्‌ । भुजान्भुजाग्रं माधव्यै कमलायै हापस्थकम्‌ ।।४७ 
ललाटे च रुद्राण्यै इङ्करायै तथालकान्‌ । मुकुटं विश्ववासिन्यै पुनः कान्त्ये तथालकान्‌ ।।४८ 
नेत्रं चक्रावधारिण्यै पुष्टच्चै च वदनं पुनः । उत्कण्ठिन्यि नमः कण्ठमनन्तायै तु कन्धराम्‌ ।४४९ 
रम्भायै वामबाहुं च विशोकायै नमः परम्‌ । हृदयं मन्मथादित्यै पाटलायै नमोनमः ॥५० 
एतं सम्पुज्य विधिददिद्वजदाम्पत्यमर्चयेत्‌ ; भोजयत्वान्नदानेन मधुरेण विमत्सरः ॥५१ 
सलडुक वारिकुम्भं शुक्लाम्बरयुरं ततम्‌ । दत्त्वा सुवर्णकलशं गन्धमाल्यैरथार्चयेत्‌ ॥५२ 
प्रीयतामत्र कुमुदा गृह्हीयाल्लवणव्रतम्‌ । अनेन विधिना देवीं मासिमासि समर्चयेत्‌ ॥५३ 
लवणं वर्ङयेन्मां्े फाल्गुने च गुडं पुनः । तवराजं तथा चैत्रे वर्ज्यं च मधु माधवे ॥५४ 
पारकं ज्येष्ठमासे तु आषाढ़े जीरकं तथा । श्रावणे वर्जयेत्क्षीरं दधि भाद्रपदे तथा ॥५५ 
घतसश्वयुजे तद्दद्ठर्जयेद्या च मज्जिका ! धान्यकं मार्गशीर्षे तु पौषे वर्ज्या तु शर्करा ॥५६ 
ब्रतान्ते करका पुणा एतेषां मासिमासि च । दद्याद्विकालवेलायां भक्षपात्रेण संयुतान्‌ ५७ 
तण्डुलाञ्छवेतवर्णश्च संयावमधुप्रिकाः । घारिका घुतपुरांश्च मण्डकान्क्षीरशाककम्‌ ॥५८ 
दध्यन्नं षडिधं चैव भिण्डयः शाकवौतकाः । माघादौ क्रमशो दद्यादेतानि करकोपरि ॥५९ 
कुमुदा माधवी गोरी रम्भा भद्रा जया शिवा । उमा शची सती तद्वन्मङ्गता रतिलालसा ॥६० 


द्वारा स्नान करके मधु और ऊख रस द्वारा देवी को स्नान कराने के उपरांत चमेली, और कुकुम द्वारा 
उनकी अर्चना करे । उसमे प्रथम दक्षिणांग की पूजा करके पश्चात्‌ वामाङ्ग के पूजन करना चाहिए। 
ललितायै नमः से चरण, गुल्फ, जंघा और जानु, श्रियै नमः से उरु, मदनालसायै नमः से कटि, मदनायै नम 
से उदर, मदनवासिन्यैनमः से कुच, कुगुदायै नमः से कंधा, माधव्ये नमः से भुजा, कमलायै नमः से कर 
रुद्राण्यै नमः से भौंहे और भाल, शंकरायै नमः से शिर के दक्षिण केश, विइववासिन्यै नम:से मुकुट 
कान्त्यैनमः से शिर के वामकेश, चक्रावधारिण्यै नमः से नेत्र, पुष्ट्यै नमः से मुख, उत्कण्ठिन्यै नमः से कण्ठ 
अनंतायै नमः से कंधा, रम्भायैनमः से वामभुजा, विशोकायै नमः से दक्षिण भुजा, मन्मथादित्यै से हृदय की 
अर्चना करके पाटलायै नमोनमः स प्रार्थना करे । इस प्रकार देवी की विधिवत्‌ पूजा करके द्विजदम्पत्ति 
की अर्चना करे, पश्चात्‌ अन्न दान द्वारा निर्मत्सर होकर मधुर पदार्थ का भोजन कराये । तदुपरांत लड्डू 
समेत जलपूर्ण घट, चार शुक्ल वस्त्र, सुवर्ण कलश, गंध और माला आदि से सविधान अर्चना करके 'कुमुदा 
देवी प्रीयताम्‌ प्रसन्न हों, और इस लवण व्रत को ग्रहण करने पर । इस प्रकार क्षमा प्रार्थी होकर पुनः प्रत्येक 
मास में देवी की पूजा सुसम्पन्न करता रहे। उस समय माघ में लवण, फाल्गुन में गुड चैत्र में तावराज, वैशाख 
में मधु (शहद), ज्येष्ठ में पारक, आषाढ़ में जीरा, श्रावण में क्षीर, भाद्रपद में दधि ।४२-५५। आश्विन में 
घृत, कातिक में मञ्जिका, मार्गशीर्ष में धनियाँ और पौष में शक्कर के त्याग पूर्वक, ब्रतानुष्ठान के समाप्त 
होने पर प्रत्येक मास में करवापूर्ण समेत इवेत तण्डुल पूर्ण भोजन पात्र दान देने चाहिए । उस समय करवा कें 
ऊपर लप्सी, शहद, पूरी, घारिका, घृतपूरी, मठ्ठा, क्षीर शाक, दधि में पक्क अन्न जो छे भाँति का बनाया जाता 
है, तथा भिण्डी के शाक भी रखकर माघ मास आदि सभी मासों में दान करते हुए 'कुमुदा' माधवी, गौरी, 


षड्‌ विशोषध्याय: ११२ 


क्रमान्माघादि सर्वत्र प्रीयतामिति कीर्तयेत्‌ । चर्वन्तं पञ्चगव्यं च प्राशनं समुदाहृतम्‌ ॥६१ 
उपवासी भवेन्नित्यमशक्तो दक्षिणे करे । पुनर्माघे ठु सम्प्राप्य शर्करां करकोपरि ॥६२ 
कृत्वा तु काञ्चनीं गोधां पञ्चरत्नसमन्विताम्‌ । उमामङ्गुष्ठमात्रां च सुधासुत्रे कमण्डलुम्‌ ॥६३ 
तद्ृट्‌गोमिथुनं सर्द सुवर्णास्यं सितं परम्‌ । सवस्त्रभाजनं दत्त्वा भवानी घ्रीयतामिति ॥६४ 
अनेन विधिना यश्च रसकल्याणिनीब्रतस्‌ कुर्यात्स सर्वपापेभ्यस्तत्क्षणादेव मुच्यते ॥। ६५ 
भवार्बुदसहस्रं तु न दुःखी जायते क्वचित्‌ अ्निष्टोमसहस्रेण यत्फलं तदवाप्नुयात्‌ ॥६६ 
नारी या कुरुते कुमारी वा युधिष्ठिर । विधवा दः वराकी वा सापि तत्फलभागिनी ॥ 
सौभाग्यःरोग्यतम्पन्ना गोरी लाके महीयते ।! ६७ 
इति पठति य इत्थं यः श्वणोति प्रसङ्झात्सकलकलुषमुक्तः पार्वतीलोकमेति । 
मतिमपि च नराणां यो ददाति प्रियार्थ विषुलमतिज्ञनानं नायकः स्यादमोघश ॥ ६८ 


इति श्रीभविष्ये सहापुराणे उत्तरपर्वणि श्रीकृष्ण युधिष्ठिरसंवादे 
रसकल्याणिनीव्रतवर्णनं नाम षडंशतितमोऽध्यायः।२६ 


रम्भा, भद्रा, जया, शिवा, उमा, शची, सती, मंगला, और रतिलालसा देवी प्रीयताम्‌ (प्रसन्न हों) 
क्रमशः प्रत्येक मासों में विनयविनम्र होकर कहता रहे । चरु एवं पंचगव्य के प्राशन और उपवास उसे 
सदैव करना चाहिए, किन्तु असमर्थ होने पर दाहिने हांथ में परिमाण मात्र का भक्षण करे । इस प्रकार 
ब्रत विधान को सुसम्पन्न करते हुए,पुनः माघ मास में उस दिन शक्कर पर करवा रख कर उसके ऊपर पंच 
रत्न समेत सुवर्ण की उमा की अंगुष्ठ समान प्रतिमा रखकर सुधा सूत्र, कमण्डलु और गो मिथुन जिसके 
मुख सुवर्ण रचित हों एवं काय ३वेतवर्ण, वस्त्र और भोजनादि पात्र अर्पित करते हुए भवानी प्रीयताम्‌ 
कहकर क्षमाप्रार्थी होना चाहिए । इस विधान द्वारा जो इस कल्याणिनी ब्रत को सुसम्पन्न करता है, उसे 
तत्काल समस्त पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है । तथा सहस्रअर्वुद वर्षपर्यन्त उसे संसार का कष्ट नहीं 
होता है, अपितु सहस्र अग्निष्टोम यज्ञ के फलों की प्राप्ति होती है । युधिष्ठिर ! इसी प्रकार स्त्री, 
कुमारी, विधवा, अथवा बारकी (दीनहीना) के भी उसके सुसम्पन्न करने पर वे ही फल प्राप्त होते 
हैं-सौभाग्य और आरोग्य सम्पन्न होकर इस लोक में समस्त सुखानुभव करने के उपरांत देहावसान के 
समय गौरी लोक में पहुँच कर सुसम्मानित होता है। इस भाँति इस कथा प्रसङ्ग को अध्ययन अथवा 
श्रवण करने वाला समस्त पापों से मुक्त होकर पार्वती लोक की प्राप्ति करता है और इस ब्रतानुष्ठान के 
लिए अपनी सम्मति प्रदान करने वाली सभी अत्यन्त तीक्ष्ण बुद्धि वाले जनसमूहों का सफल नायक होता 
है।५६-६८ 


श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तर पर्व में श्रीकृष्ण-युधिष्ठिर सम्वाद में 
रस कल्याणिनी ब्रत-वर्णन नामक छन्बीसवाँ अध्याय समाप्त ।२६। 


११४ क 


अथ सप्तविंशोऽध्यायः 
आर्दानन्दकरीव्रतवर्णनम्‌ 
श्रीकृष्ण उवाच 
तथा चान्यां अवक्ष्यामि तृतीयां पापनाशिनीम्‌ । लोकेषु नाश्ता विल्यातामार्दानन्दकरीमिमाम्‌ ॥ १ 
यदा शुक्लतृतीयायामाषाढक्ष भवेत्क्वचित्‌ । ब्रद्माक्षं चाथ मागे वा वत ग्राह्यं तदा शुभम्‌ ॥२ 
दर्भगन्धोदकैः स्नानं तरा सम्यक्समाचरेत्‌ । शुक्लमाल्याम्बरधरः शुक्लगन्धानुलेपनः ॥३ 
भवानीमर्चयेतद्भकया शुक्लपुष्पैः ` सुगन्धिभिः । चरहादेवेन सहितामुपविष्टां वराने ॥४ 
वासुदेव्यै नमः पादौ शङ्कराय नमो हरेः । जड़े शोकदिनारिन्यायानन्दाय नमः प्रभो ॥५० 
रम्भायै पुजयेटूरू शिवाय च पिनाकिनः । आदित्ये च कटि पज्या शुलिनः शूलपाणये ॥६ 
माधव्यै च तथा नाभिमथ शम्भोर्भवाय वै । स्तदावानन्दकारिण्यै शङ्गरायेन्दुधारिणे ॥७ 
उत्कण्ठिन्यै नमः कण्ठं नीलकण्ठाय वै हरेः । करावुत्पलधारिण्ये रुद्राय जगतीपतेः ॥८ 
बाहु च परिरम्भिण्यै नृत्यशीलाय वै हरे ॥९ 
देव्या मुखं विलासिन्यै वृषेशाय पुनर्विभोः । स्मितं सस्मरशीलायै दिश्ववक्त्राय वै विभोः ॥१०: 
नेत्र मदनवासिन्यै विश्वधाम्ने त्रिशुलिने । श्वौ रतिप्रियायै च ताण्डवेशाय वै विभोः ॥११ 
देव्यै ललाटमिन्द्राण्ये हव्यवाहाय वै विभोः । स्वाहायै मुकुट देव्या विभोः पञ्चशराय वे ॥ १२. 


अध्याय २७ 
आर्द्रानन्दकरीव्रत-वर्णन | 
कृष्ण जी बोले--अन्य एक पाप प्रणाशिनी तृतीया बता रहा हूँ, जिसे लोक में आर्द्रानन्दकरी कहा. 
जाता है। जिस शुक्ल तृतीया के दिन आषाढ़ नक्षत्र (उत्तराषाढा, पूर्वापाढ़ा), ब्रह्म नक्षत्र अथवा: 
मृगशिरा की प्राप्ति हो, उसी समय इस ब्रत का अनुष्ठान प्रारम्भ करना चाहिए । उस समय ब्रती को 
गंध समेत कुशोदक स्नान करके शुक्लाम्बर धारण और शुक्ल गन्ध के लेपन करने के उपरांत भक्ति पूर्वक 
सुगंध, रक्त, पुष्प, द्वारा महादेव समेत उत्तमासनासीन भवानी की अर्चना करनी चाहिए । १-४: 
वासुदेव्यै नमः शंकराय नमः से शिव और भवानी के चरण शोकविनाशिन्यै आनन्दायनमः से जंघा, 
रम्भायै शिवाय नमः से ऊरु, आदित्यैकशूलपाणये नमः से कटि, माघव्यै भवाय नमः से नाभि, आनन्द. 
कारिण्यै शंकराय इन्दुधारिणे नमः से स्तन, उत्कंठिन्यै नील कंठाय नमः से कण्ठ, उत्पलधारिण्यै रुद्राय; 
नमः से कर, परिरम्भिण्यै नृत्यशीलाय नमः से बाहु, विलासिन्यै वृषेशाय नमः से मुख, सस्मरशीलायै विश्वः 
वक्त्राय नमः मन्दस्मित, मदनवासिन्यै, विइवधाम्नेत्रिशुलिने नमः से नेत्र, रतिप्रियायै ताण्डवेशाय नमः ग्रे 
शू, इन्द्राण्यै देव्यै हव्य वाहाय नमः से भाल और स्वाहायै पञ्चशरायनमः से मुकुट, की पूजा करके क्षर्माई 


१. रक्तपुष्पैः । २. विश्वचक्राय । 


रा सप्तविंशोऽध्यायः १ 


'वकाये विश्वमुख्यै विश्वपादकरौ शिवौ । प्रसन्नयदनौ वन्दे पार्वतोपरमेश्वरौ ॥१३ 
“एवं सम्पूज्य विधिवदग्रतः शिवयोः पुनः । पद्मोत्पलानि च तथा नानावर्णानि कारयेत्‌ ॥१४ 
-जद्धचक्रे सफटके स्वस्तिकं वद्धमानकम्‌ । गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सपिः कुशोदकम्‌ ॥ १५ 
शृड़ोदक बिल्वपत्रं वारि कुम्भान्वितं तथा । उशीरनीरं तद्बच्च यददूर्णोदक ततः ॥ १६ 
हिलोदक च सम्पाप्य स्वप्यान्मार्गशिरादिषु । घ्रतिपक्षहितीयायां प्राशनं समुदाहृतम्‌ ॥। १७ 
सर्वत्र शुक्लपुष्पाणि प्रशस्तानि शिवार्चने । दानकालेषु रार्वेषु मन्त्रमेतमुदीरयेत्‌ ॥ १८ 
गौरी मे प्रीयतां नित्यमघनाशाय मङ्गला । सौभाग्यायास्त ललिता भवानी ' सर्वसिद्धये ॥ १९ 
संवत्सरान्ते लवणं गुडकुम्भं समजितम्‌ । चन्दनं नेत्रपट्टं च सितवस्त्रयुगान्वितम्‌ ।! 

उमामहेश्वर हैमं तद्व दिक्षुफलेर्युतम्‌ _ ॥२० 
प्रस्तरावरणं शय्यां सविशामां निवेदयेत्‌ । सपत्नीकाय विप्राय गोरी मे प्रीयतामिति ॥२१ 
आर्द्रानन्दकरी नाम तृतीयैषा सनातनी । यामुपोष्य नरो याति शम्भोस्तत्परमं पदम्‌ ॥२ 

इह लोके यारानन्द घ्राप्नोति धनसञ्चयात्‌ । आयुरारोग्सम्पन्तो न किञ्चिच्छोकमाप्नुयात्‌ ॥२२३ 
नारी वा कुरते या तु कुमारी दिधवा तथा । सापि तत्फलमाप्रोति देव्यनुग्रहलालिता ॥२४ 
प्रतिपक्षमुपोष्यैवं मन्त्रार्चनविधानतः । रुद्राणीलोकमाप्नोति पुनरावृत्तिवजितम्‌ ।॥ २५ 


A बकरइुजयज्््क्प्््स्य्क्क्न््न्क््य्््च्््प््ल्च्कर्य्व्च्््क्य्व््रर्कर्््ल्ल्च्क््ा्म्य्पयर्य्यय्व्च्च्ख्््य्ज्य्क़ाः जज ड््य््खव्ॉ्खख्ज्ख्व्य्ररा््ज्कि््िकय्कल 


प्रार्थना करे कि विश्वरूप शरीर धारण करने वाले विश्व में सर्वप्रधान, तथा विश्व के चरण एवं कर शिव 
शिवारूप और प्रसन्न मुख वाले आप पार्वती परमेश्वर की मैं वंदना कर रहा हूँ ।५- १ ३। इस प्रकार सविधान 
पूजन समाप्त करके। उसके सम्मुख अनेक भाँति के रक्त कमल और नीलकमल की रचनापूर्वक शंख-चक्र, 
वलय, कङ्कण, स्वस्तिक (टीका) एवं वद्धमानक से उन्हें सुसज्जित करे। गोमूत्र, गोमय, दुग्ध, दधि, घी 

कुशोदक, श्ंगोदक, बिल्वपत्र, जलपूर्ण घट, उशीर नीर (खस) जय चूर्ण समेत जल, तिलोदक आदि 
मार्यशीर्ष आदि प्रत्येक मासो के क्रमश: प्रतिपक्ष की द्वितीया के प्राशन बताये गये हैं। शिवार्चन में सर्वथा 
शुक्ल पुष्प ही प्रशस्त बताया गया है। और सभी दान के समय इसी मंत्र का उच्चारण करना चाहिए--गौरी 
मेरे ऊपर सदैव प्रसन्न रहे, उसी भाँति पापनाश के लिए मंगलादेवी, सौभाग्य के लिए ललिता, और सर्व सिद्ध 
भवानी प्रसन्न हों। अनन्तर वर्ष की समाप्ति में लवण, गुड़, घट, चन्दन, सूक्ष्मवस्त्र और चार श्वेत वस्त्र समेत 
उस शुभा और महेश्वर की सुवर्ण प्रतिमा को इक्षुफल के साथ साधन सम्पन्न उत्तम शय्या पर स्थापित कर 
पूजन विश्राम कराने के उपरांत उसे सपत्नीक ब्राह्मण को अर्पित करते हुए 'गौरी मुझ पर प्रसन्न हो 
कहे। १४-२ १। इस सनातनी तृतीया को आनन्दकरी बताया गया है, जिसमें उपवास रहकर मनुष्य शम्भु के 
हे पद की प्राप्ति करता है, और धन संचय समेत समस्त आनन्द, आयु एवं आरोग्य से सुसम्पन्न होकर 
इसके सुखमय जीवन में किसी प्रकार का शोक नहीं होता है ।२२-२३। नारी, विधवा, एवं कुमारी को भी 
इसके सुसम्पन्न करने पर देवी के अनुग्रह वश सभी फल प्राप्त होते हैं। इसी भाँति प्रत्येक पक्ष में उपवास 
शहकर सविधान एवं मंत्रोच्चारण पूर्वक इस ब्रत को सुसम्पन्न करने पर उसे उस रुद्राणी लोक की प्राप्ति 
होती है, जहाँ पहुँचने पर पुन: जलग्रहण नहीं करना पड़ता है। जो मनुष्य इस कथा को सुनते या सुनाते हैं वे 


१. शर्वाणा । 


११६ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


य इदं शृणुयान्नित्यं श्रावयेद्वापि मानवः । शक्रलोके सगन्धर्वे पुज्यतेश्व्दशतत्रयम्‌ ॥२६ 
आनन्ददां सकलदुःखहरां तृतीयां या स्त्री करोति विधिवत्सधवाधदा च । 
सा स्वे गृहे सुखशतात्यनुभूय भूयो गौरीपुरं सदयिता मुदिता प्रयाति ॥२७ 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे उत्तरपर्व श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
आर्दानन्दकरीतृतीयाद्रतं नाम सप्तविंशोऽध्यायः ।२७ 


अथाष्टविंशोऽध्यायः 
चेत्रभाइपदमाघवर्णनम्‌ 

युधिष्ठिर उवाच 
चैत्रे भाद्रपदे माघे रूपसौभाग्यपुत्रदम्‌ । तृतीयाद्रतमेतन्मे कृष्ण कस्माच्च कीतितम्‌ ॥१ 
किमहं भक्तिरहितस्त्रयीमार्गातिगो नरः । सुप्रसिद्धं जगत्येतद्गोपितं केन हेतुना ॥२ 
भवान्सर्वार्शानुकूल. सर्वज्ञ इति मे मतिः. 

श्रीकृष्ण उवाच 
व्रतं चैतज्जगत्ख्यातं नाख्यातं तेन ते मया ॥३ 
यद्यस्ति श्रवणे बुद्धिः श्रूयतां पाण्डुनन्दन । कोऽन्यः श्रोता जगत्यरिमन्भवता सदृशो भुवि॥४ 


इन्द्र लोक में तीन सौ वर्ष तक गन्धर्वो एवं अप्सराओं आदि द्वारा पूजित होते रहते हें । आनन्द प्रदायिनी 
और समस्त दुःख के अपहरण करने वाली इस तृतीया ब्रत को जो भी विधिवत्‌ सुसम्पन्न करती है, उसे 
अपने घर में समस्त सुखों की अनुभूति होने के उपरांत देहावसान के समय प्रसन्नतापूर्ण गौरी लोक की 
प्राप्ति होती है ।२४-२७ 
श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तर पर्व में श्रीकृष्ण-युधिष्ठिर सम्वाद में 
आद्रौनन्दकरी तृतीया ब्रत वर्णन नामक सत्ताईसवाँ अध्याय समाप्त ।२७। 


अध्याय २८ 
चैत्र, भाद्रपद तथा माघ का वर्णन 


युधिष्ठिर बोले-कृष्ण ! चैत्र, भाद्रपद और माघमास की इन तीनों तृतीया का, जो सौभाग्य और 
पुत्रप्रद बंतायी गयी है, आप ने वर्णन क्यों नहीं किया । क्या मुझे भक्तिहीन एवं वेदमार्ग के प्रतिकूल चलने 
वाला पुरुष आपने समझ लिया है । यदि ऐसा नहीं है, तो आप मेरी सम्मति से सर्वथानुकूल एवं सर्वज्ञ है, 
अतः यह बताने की कृपा कीजिये कि-यह तृतीया विश्व में इतनी प्रख्यात कैसे हुई । १-२ 

श्रीकृष्ण बोले-पाण्डुनन्दन ! यह ब्रत अत्यन्त विश्वविख्यात है, इसीलिए इसकी व्याख्या मैंने तो 
नहीं की । यदि आप की इच्छा यही सुनने की है, तो मैं वह कह रहा हूँ, सुनो ! क्योंकि इस संसार मै 


१. अब्दशतद्वयम्‌ । 


अष्टविंशोऽध्यायः ११७ 


जया च विजया चैव उमायाः परिचारिके । आगत्य सुनिकन्याभिः एष्टेऽभीष्टफलेच्छया ।।५ 
पअँवत्यौ सर्वदा देत्याश्चित्तवृत्तिविदौ किल । केन ब्रतोपचारेश कस्मिन्नहनि पार्वती ॥ 


जिता तुष्टिमभ्येति मन्त्रैः कैश्च वरानने ६ 
तासां तद्वचनं श्रृत्वा जया प्रोवाच सादरम्‌ । श्रयतामभिधास्यामि सर्वकामफलप्रदम्‌ ॥ 
-्रतमुत्सवसंयुक्तं नरनारी मनोरमम्‌ ।॥७ 


चैत्रे सिततृतीयायां दन्तधावनपूर्वकम्‌ र्वकम्‌ । उपवासम्थ नियमं उल्वीयाद्धक्तिभावितम्‌ ॥< 
सकुंकुमं सताम्बूल सिन्दूरं रक्तवाससी ¦} विधवा सोवासाप्यवंधव्यकरणं परम्‌ ॥९ 
विधवा यान्ति मार्गेण कुमारी तु यदृच्छया । कुर्यादभ्यर्चनविधि श्रूयतां मन्त्रतिक्रमः ॥ १३ 
ेत्रपट्‌टपटीवस्त्रेवैस्त्रमण्डपिकां शुभाम्‌ । कारयेत्कुसुमानोददिव्याभरणभूषितास्‌ !। ११ 
प्रदाललम्बितव्रतामन्तर्दि व्यवितानिकाम्‌ । विन्यस्तपर्णकलशां सत्पीठस्थापिताद्विजाम्‌ ॥ १२ 
पुरतः कारयेत्कुण्डं हस्तमात्रं समेखलघ्‌ । ततः स्नातानुलिप्ता च परिंधाय सुवाससी ॥ १३ 
देवान्पितृन्समभ्थर्च्यं ततो देवीगृहं ब्रजेत्‌ । नामाष्टकेन सम्पूज्या गौरी गोपतिवल्लभा ।! १४ 
तत्कालप्रभवैः पुष्वैर्गन्धालिबकुलाकुलैः । कुंकुमेन समालभ्य' कर्पूरागुरुचन्दनैः ॥ १५ 


आपके समान अन्य कोई श्रोता भी नहीं है । ;एक बार उमादेवी की जय-विजया नामक दोनों 
परिचारिकाओं से मुनि कन्याओं ने वहाँ आकर पूछा कि-वरानने ! हमें कुछ अपना अभीष्ट सिद्ध करना 
है, और आप दोनों देवी की चित्तवृत्ति जानती हैं इसलिए आप यह बताने की कृपा करें कि किस ब्रत के 
अनुष्ठान एवं किस दिन में पूजा करने पर पार्वती जी प्रसन्न होकर अभीष्ट प्रदान करती है और उसमे 
किस मंत्र का उच्चारण किया जाता है । उन लोगों की बाते सुनकर जया ने सादर कहा--मैं उस ब्रत को 
बता रही हूँ, जो उत्सव संयुक्त होने पर समस्त कामनाओं को सफल करते हुए स्त्री पुरुष सभी के लिए 
अत्यन्त मनोरम है । चैत्रमास की शुक्ल तृतीया के दिन अत्यन्त भक्तिपूर्वक दातून करने से ही आरम्भ कर 
उपवास के नियम को. ग्रहण करे ।३-८। अनन्तर स्नानादि नित्यनियम के उपरांत कुंकुम, ताम्बूल, 
सिन्दूर, दो रक्त वस्त्र से देवी जी की सविधि अभ्यर्चना करनी चाहिए । विधवा को भी इसी भाँति अपने 
अवैधव्य के निमित्त पूजन करना चाहिए और कुमारियों के लिए यथेच्छ पूजन करना बताया गया है । सुनो 
आगे मंत्र विधान भी बताऊँगा । सर्वप्रथम सूक्ष्म वस्त्र और चार अन्य वस्त्र पूजन के लिए रखकर सौन्दर्य पूर्ण 
मंडप के भीतर सुसम्पन्न वेदी पर, जो चारों ओर प्रवाल समूह, भीतर दिव्य वितान और पूर्ण कलश से 
सुसज्जित किया गया हों, सिंहासन पर शिवा शिव की प्रतिमा स्थापित कर पुष्प, गन्ध एवं दिव्य आभूषणों से 
सुशोभित करके उनके सामने हस्त मात्र के एक कुण्ड की रचना करे, जो मेखला आदि से विभूषित हो, उपरांत 
कनान अनुलेपन नित्य नियम देव-पितृ पूजन पूर्वक पवित्र स्वच्छ वस्त्र धारण कर देवी जी की सेवा में 
ईपस्थित हो और वहाँ सुस्थिरं चित्त से गोपति (भगवान शंकर) की प्राण वल्लभा गौरी जी की नामाष्टक 
का उच्चारण करते हुए सामयिक पुष्प-गन्ध, बकुलपुष्प वृन्द, कुंकुम, कपूर, अगर, चन्दन द्वारा सविधि 
0 ५ त त 


१. विभूयात्सोपवासापि । २. समालक्ष्य । 


११८ अविष्यपुराणम्‌- उत्तरपर्व 


एवं सम्पुज्य विधिवत्सद्‌धूपेनाधिवासयेत्‌ । पार्वती ललिता गोरी गान्धारी शाङ्करी शिवा ॥ 


उमा सती समुहिष्टं नामाष्टकमिदं मया १६ 
लडुकेः खण्डदेच्टैश्च गुडकैः सिहकेसरैः सोमालकैः कोकसरेः खण्डखाद्यकरम्बकेः ॥ १७ 
घुतपक्वैर्बहुविधैः सुपक्वफलकत्पितैः । दृष्टिप्राणहरहुँचैनँवेद्यैः प्रीणयेदुाम्‌ ॥१८ 
कटुखण्डं जीरकं च कुङ्कुमं लवगार्द्रकम्‌ । इशुदण्डानैक्षवं च इरिद्राद्रन्पिरो न्यसेत्‌ ॥१९ 
नारिकेलानामलकान्मातुजुङ्गान्तदाडिमात्‌ । दूच्माण्डकर्कटीवृन्तनार द्घएनसादिकान्‌ ॥२० 


कालोऱट्गवानि चान्यानि फलानि विनिवेदयेत्‌ । ग॒ृहाद्युलूखलशिलाशुपौन्प्रणतिभिः सह ॥२१ 
चेत्राञ्जनशलाकाश्च नफरे चनकानि च । दर्पण वंशपादाणि भवान्यै विनिवेदयेत्‌ !।२२ 
शङ्कुतूर्यनिनादेन गीतमंङद्गलनिस्वनैः । भक्त्या सम्पूजयेह्देदीं स्वशक्त्यः शिववल्लभाम्‌ ॥२३ 
ततोऽस्तसमये भानो कुमार्यः करकैर्नवेः । स्नानं कुर्युर्मुदा युक्ताः सौभाग्यारोग्यवृद्धये !;२४ 
यामेयामे गते स्नानं देवीपूजनमेद च । तैरेव नामभिर्होमस्तिलाज्येन प्रशस्यते ॥२५ 
पद्यासनस्थिता साध्वी तेनैवाद्रेण वाससा । गोरीमुखेक्षणपरा तां रात्रिमतिवाहयेत्‌ ॥२६ 
काश्चिद्वाद्यन्ति संहृष्टाः काश्चिन्नृत्यन्ति हिताः । कथयन्ति कथाः काश्रिद्देव्यास्तत्र महोत्सवे॥२७ 
गीततालानुसम्बद्धमनुद्धतमनाकुलम्‌ । नृत्यन्ति स्म पुरे देव्याः काञ्चिदुल्लसितञ्चवः ॥२८ 


पूजन करे । अनन्तर उत्तम धूप द्वारा उनका अधिवासन भी । पूजन के समय पार्वती, ललिता, गौरी 
गांधारी, शांकरी, शिवा; उमा और सती के इसी नामाष्टक का सप्रेम उच्चारण करना बताया गयां 
है ।९-१६। लड्डू, खांड के पदार्थ, सिंह केसर, सोमाल, काकेसर, खण्ड खाद्य करम्बक और पके फल सभेत 
घृत एकव अनेक प्रकार के नैवेय, जो इतने प्रिय हों कि उसके देखने से ही अपनी सुधि-बुधि भूल जाये, भी 
उमा देवी को सप्रेम समर्पित करके कटु खंड, जीरा, कुंकुम, एवं लवण से आर्द्र किया हुआ तथा ईख दंड, गुड 
और हरिद्रा से आर्द्र किया हुआ पदार्थ तथा नारियल, आँवला, बिजौरा नीबू, अनार, कूष्माण्ड, ककंडी 
वच, नारङ्गी, कटहल एवं सामयिक अन्य फलों को भी उन्हें सादर अपित करें गुह के ओखली मूसल, 
तिल, नेत्र में अंजन लगाने की शलाका (सलाई) और नख रंजित करने का पदार्थ, दर्पण, वांस के पात्रं 
(पुष्प संचयार्थ ) सूर्य के प्रणाम पूर्वक उनकी सेवा में अपित करना चाहिए । भक्तिपूर्वक अपनी शक्ति के 
अनुसार शिववल्लभा भगवती पार्वती जी की पूजा के समय शंख, तुरुही, की ध्वनि समेत गीत के तथा, 
अन्य मांगलिक ध्वनि होना चाहिए । अनन्तर सूर्य के अस्त हो जाने पर कुमारियों को नवे करवे के जलों 
से सौभाग्य एवं आरोग्य के वृद्धयर्थ स्नान पूर्वक प्रत्येक प्रहर में देवी की पूजा सुसम्पन्न करनी चाहिए 
और पूजनोपरांत तिल घी के हवन उन्हीं नामों के उच्चारण करते हुए सुसम्पन्न करे । उस साध्वी स्त्री 
को उसी आर्द्रं (भीगे) वस्त्र को पहने पद्मासन से बैठकर गौरी जी के मुखारविन्द को देखते वह रात्रि 
व्यतीत करना परमोत्तम बताया गया है । १७-२६। उस रात्रि देवी जी के उस महोत्सव के उपलक्ष में किसी 
स्त्री को प्रसन्नता पूर्ण होकर वाद्य ध्वनि, किसी को हर्षातिरेक के कारण नृत्य, और किसी को उनकी पवित्र 
कथाओं के उद्गार प्रकट करने चाहिए । गीत के ताल-स्वर शान्त एवं स्थिर चित्त से आरम्भ होना 
चाहिए । कुछ स्त्रियों को देवी के समक्ष हाव-भाव के विलास पूर्वक नृत्य करना चाहिए क्योंकि नृत्य करने 
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'नृत्येन हृष्यति हरो गौरी गीतेत तुष्यति । सद्भावेनाथ वा सर्वे गच्छन्ति परमां झुदम्‌ ॥२९ 
-स्ुवासिनीयस्ताम्बूलं कुंकुमं कुरुमानि च । प्रदेयं जागरवत्या चान्येषामपि किञ्चन १३० 
नटैविटैर्भटैश्चेव तथा प्रेक्षणकोत्सवैः । सखिभिः सहिता रात्रि गायन्तृत्यन्द्रितां नयेत्‌ ॥३१ 
(एवं प्रभातसमये स्नात्वा सम्पूज्य पार्वतीम्‌ । ततो वै सा समारोहेद्वस्त्रालडूकृततोरणम्‌ ॥३२ 
तोलयेत्सा तथासीनं गुडेन लवणेन च । कुड्कुभेनाथ वा शक्त्या कर्प्रागरुचन्दने: ॥३३ 
पर्वतानामणिच्छेदैः केचिदिच्छन्ति सूरयः } कुण्डमण्डपसम्भारेर्मत्रैस्तत्रैव शोभयेत्‌ ॥ ३४ 
लटणेन सहात्सा हि तोल्यते च गुडेन वा ! कयापि अक्तिएरया सोभाग्यमतुलीकृतम्‌ ॥३५ 
एवं देवीं प्रणम्यायां क्षमाप्य गुहमाविशेत्‌ । आमंत्र्य शास्त्रकुशलानाचारविधिपारगान्‌ ॥३६ 
अन्नं च मधुरपघ्रायं भोजरित्वा सुवासिनी: ! सवयं भुंजीत सहसा ज्ञातीजनबुधैः स्वकैः ॥३७ 
गच्च देव्याः पुरो दत्तं नैवेद्यादि तदिच्छया । गृह प्रतिनयेत्सर्वं विभज्याश्रान्तिमानसा ॥३८ 
ततो दद्याद्गृहस्थेभ्यः कृतकृत्या भवेत्तदा । विधिर्भाद्रपदेऽप्येष स॒सौन्दर्यप्रदायकः ॥३९ 
सप्तधान्यस्वरूपां च शर्पं सम्पूजयेउुमाम्‌ । गोमूत्रध्राशनं ह्यत्र तेन गोमूत्रसंज्ञिता ॥४० 
साघमासठृतीयायां विशेषः श्रूयतामिति ! पूर्वोक्तं सकलं कृत्वा प्रभाते यवसंस्तरम्‌ ॥ 
तोलायत्वा कुन्दपुष्पैः पुजयेत्तत्सुतामिति तोड? 
एतेन कारणेनोक्ता चतुर्थी कुन्दसंज्ञया । तृतीयाख्यं मयैतत्ते कथितं सर्वकारणम्‌ ॥ 


से शिव और गीत द्वारा गौरी अत्यन्त प्रसन्न होती है । उसी समय अत्यन्त सद्भावना समेत जागरण 
कराने वाले को उचित होता है कि वह ताम्बूल, कुंकुम, और उत्तम पुष्प से सुवासिनी (सौभाग्यवती) 
स्त्रियों तथा अन्य कुमारियों आदि को सुसम्मानित करे । नट, विट, भट, तथा अन्य उस महोत्सव के 
दर्शनगण एवं सखियों के साथ नृत्य-गीत करते हुए वह रात्रि व्यतीत करनी चाहिए । पश्चात्‌ प्रात: काल 
होने पर स्नान नित्य नियमोपरांत पार्वती जी की पूजा करके वस्त्र-विभूषित एवं तोरण सम्पन्न उस 
आसन पर बैठकर गुड लवण, कुंकुम; अथवा शक्ति हो तो, कपूर, अगरु चन्दन के साथ तौल करे । कुछ 
विद्वानों ने पर्वतों के टुकड़ों से भी तौलने को बताया है । सुसज्जित कुण्ड और मण्डप को उसके संभार एवं 
मंत्रोच्चारण द्वारा सुशोभित करते .हुए लवण अथवा गुड द्वारा अपने को तौलना चाहिए। भक्त 
शिरोमणि कुछ स्त्रियाँ उपरोक्त सभी वस्तुओं अथवा सौभाग्याष्टक से अपने को तौलती है । इस भाँति 
आर्या देवी को प्रणाम पूर्वक क्षमा प्रार्थना करने के उपरांत अपने घर पहुँचकर शास्त्र कुशल एवं उत्तम 
सदाचारी और सौभाग्यवती स्त्रियों को अन्न तथा मधुर पदार्थों द्वारा पूर्ण तृप्त करके वान्धवगण और 
परिजन समेत स्वयं भी भोजन करे । देवी जी के निमित्त अपित उनके सामने की मधुरादि वस्तुओं को 
घर ले जाकर विभाजन करके शुद्ध चित्त से सभी गृहस्थों के यहाँ भिजवा देने से वह स्त्री कृतकृत्य होती 
है । भाद्रपद मास के ब्रतानुष्ठान में यह सौन्दर्य प्रदायक विधान बताया गया है, जिसमें शूर्प (सूप) में उमा 
की सप्त धान्य रचित प्रतिमा को स्थापित कर पूजन करने के लिए कहा गया है और इसमें गोमूत्र का प्राशन 
किया जाता है अतः इस तृतीया की गोमूत्र संज्ञा हुई है ।२७-४०। अब माघ मास की विशेषता को मैं बता 
रहा हूँ । पूर्वोक्त समस्त कर्म समाप्त कर प्रात: काल जवा के संस्तरण पूर्वक तौलकर कुन्द-पुष्पों द्वारा गौरी 
की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इसीलिए चतुर्थी की कुन्द संज्ञा हुई है । इस प्रकार मुनि कन्याओं के लिए 


१२० भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्न 


जयया मुनिकन्यानां यत्पुरा समुदाहृतम्‌ ४२ 
श्रीकृष्ण उवाच 

आसौद्विदर्भनगरे वेशया सव, डुसुन्दरी । तया ब्राह्मणवाक्येन सवैमेतत्कृतं पुरा ॥४३ 

भुक्त्वा भोगान्महीपृष्ठे दत्त्वा दान यथेप्सया tiv 

कालेन समनुप्राप्ता मरणं भनुजेश/द ! अचिन्त्या राजदुहिता सा अभवातिशोभना ।, 

अवन्तिसुन्दरी नाम देदानामपि सुन्दरी ॥॥४५ 


यदि वक्त्रतह॒स्गणां सहत्त स्यात्कथञ्चन ! तथापि निवेर्णयितुपशक्या सा सुलोचना ॥४६ 
चैत्रतृतीयामाहात्म्यात्सा बशूव प्रभावती । मातापित्रोरतिप्रेष्ठा शिष्टान्यजनवल्लभा ॥४७ 
लब्धाब्धितम्भवा यद्वत्कृष्णेताक्लिष्ट कर्मणा । तत. सा बुभुजे भोगान्भर्त्रा सार्द्ध मुदा सती ॥४८ 
यदराद्श्राह्मणेभ्यः सा भूषणं कटकादिकम्‌ । तत्प्रभावेण सा लेशे सौभाग्यं कि ततः परम्‌ ॥४९ 
युत्रांइच जनयामास दिष्णुशक्रपराक्रमान । सर्वास्त्रशस्त्रकुशलान्वेदोक्तविधिपारगान्‌ ॥५० 
एवं रूपं महत्प्राप्य सौभाग्यं पुत्रसप्पदम्‌ । भर्त्रा सह वै मरणमन्ते प्राप्य पतिब्रता ॥५१ 
शक्रांदेलोकपालानां भवनेषु यथाक्रमम्‌ । आक्रम्य ब्रह्मलोकं च जगाम शिवसात्मताम्‌ ॥५२ 
एदं यान्यापि कुरुते नारी ग्रतमिदं शुभम्‌ । सा रूपसौभाग्यसुतान्ध्राप्य स्वगे महीयते ॥५३ 


जया द्वारा बताये गये तृतीया विषयक सभी कारणों को मैने तुम्हें बता दिया ।४ १-४२ 

श्रीकृष्ण बोले--विदर्भ नगर में एक सर्वाङ्ग सुन्दरी वेश्या रहती थी, जिसने किसी विद्वान्‌ ब्राह्मण 
की आज्ञा शिरोधार्य कर इस ब्रत को सविधान सुसम्पन्न किया था । मनुजेश्वर ! इस पृथ्वीतल में उसने 
यथेच्छ दान करके समस्त भोगों का उपभोग किया और समयानुसार देहावसान होने पर उसने परम 
सुन्दरी राजपुत्री के रूप में जम ग्रहण किया, जो देवों से भी अधिक सुन्दरी थी । उसका नाम अवन्ति 
सुन्दरी था । उसके रूप लावण्य का वर्णन करना सभी के लिए अशक्य था, यहाँ तक कि सहस्र मुख वाले 
शेष के यदि सहक्न मुख और हो जायें, तो भी उस सुलोचना के सौन्दर्य वर्णन करने में वे अममर्थ ही रहेंगे । 
चैत्र तृतीया के अनुष्ठान को सुसम्पन्न करने से तो उसके प्रभाव द्वारा वह अत्यन्त प्रभा पूर्ण थी । अपने 
पिता माता के लिए जिस प्रकार वह प्रेम की एक सजीव मूर्ति थी, उसी प्रकार शिष्ट एवं अन्य लोगों के 
लिए भी उतनी ही मनमोहक थी । जिस भाँति भगवान्‌ कृष्ण को प्राप्त कर समुद्र पुत्री लक्ष्मी ने समस्त 
भोगों के उपभोग को प्राप्त किया है, उसी भाँति उसने भी आजीवन अपने भर्ता के साथ निखिल भोगों का 
उपभोग किया है ।४३-४८। उसने ब्राह्मणों को दान रूप में अपने कटक (ककड) आदि आभूषण प्रदान 
किये थे, जिसके प्रभाव से परमोत्तम सौभाग्य और विष्णु इन्द्र के समान पराक्रमी पुत्रों को जन्म दिया जो 
सम्पूर्ण अस्त्र शस्त्र में परम कुशल एवं वेदोक्त विधानों के निष्णात विद्वान थे । इस प्रकार पराकाष्ठा का 
रूप लावण्य, परम सौभाग्य , अनेक पुत्र, और समस्त निधि के उपभोग करने के उपरांत अपने भर्ता के 
साथ सामयिक देहावसान प्राप्त कर उस पतिब्रता ने क्रमश: इन्द्र आदि लोकपालों के भवनों में देव दुर्लभ 
प्रतिष्ठा सुख का अनुभव करती हुए ब्रह्मलोक की प्राप्ति की और पश्चात्‌ शिव का सायुज्य मोक्ष । इसी 
भाँति जो अन्य स्त्री इस शुभव्रत का अनुष्ठान सुसम्पन्न करती है, उसे भी रूप सौन्दर्य, सौभाग्य, और पुत्रों 
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न दुर्भगा फुले तस्याः काचिद्धवति कन्यका । न दुर्विनीतश्च सुतो न भृत्योऽप्रियकृद्भवेत्‌ ।!५४ 
न दारिद्रय॑ गहे तस्मिन्न व्याधिरुपजायते । यत्र सा रमते साध्वी ध्मातचामीकरप्रभा ॥५५ 
अन्याश्च याश्वरिष्यन्ति ब्राह्मणानुमते व्रतम्‌ । सम्पुज्य वाचकं भक्त्या भूषणाच्छादनादिभिः ॥५६ 
ताः सर्वसुखसम्पन्ता अविपन्नमनोरथाः , भविष्यन्ति कुरुश्रेष्ठ तस्यै देवि नमोस्तु ते॥५७ 
माघे महार्धघ्यमणिमण्डितपादपीठां चैत्रे विचित्रकुसुमोत्करर्चाचताड्रगम्‌ । 
शूर्पघ्रूढनवसरयमयी नभस्ये सस्एज्य शम्भुदयितां प्रभवर्ति नार्यः ॥५८ 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
चेत्रभादरपदमाघतृतोयाब्रतवर्णनं नामाप्टविंशतितमोऽष्यायः।२८ 


अथैकोर्नात्रशोऽध्याय 


अनन्तरतृतोयाव्रतवर्णदम्‌ 
युधिष्ठिर उवाच 
शुक्लपक्षतृतीवास्तु बहवः समुदाहृताः । आनन्तर्यव्रतं ब्रूहि तृतीयोभयसंयुतम्‌ ॥ १ 


हिताय सर्वभूतानां ललनानां विशेषतः । नाम प्रशननेवेद्यैर्मासिमासि पृथक्पृथक्‌ ।।२ 


की प्राप्त पूर्वक स्वर्ग की प्रतिष्ठा प्राप्त होती है | उसके कुल में कोई दुर्भगा कन्या उत्पन्न नहीं होती 
उदण्ड पुत्र, और न अप्रिय भाषी कोई सेवक होता है । उसके गृह में दरिद्रता का निवास कभी नहीं होता और 
न कभी वह रुग्णा होती है । जिस महल में वह साध्वी निवास करती है, वह अग्नि में संतप्त किये गये सुवर्णो 
की प्रखर प्रभा से विभूषित रहता है । गुर्श्रेष्ठ ! ब्राह्मणों की अनुमति शिरोधार्य कर जो अन्य स्त्रियाँ भी 
इस ब्रत को सुसम्पन्न करती है और भक्ति पूर्वक वाचक को भूषण वस्त्रादि समर्पित करती है, वे समस्त सुखों 
की प्राप्ति पूर्वक सदैव सफल मनोरथ होती रहती है, इसलिए उस देवी को बार-बार नमस्कार है । इस 
प्रकार स्त्रियाँ माघ मास में बहुमूल्य मणियों से अलंकृत सिंहासन पर सुशोभित चैत्र मास में विचित्र कुसुमों के 
इत्र आदि से चर्चित और भाद्रपद में सूर्य द्वारा परिवद्धित नवे सस्यो के स्वरूप धारण करने वाली शिव दयिता 
पार्वती की पूजा करके उपरोक्त समस्त फल समेत अत्यन्त प्रभाव शालिनी होती है ।४९-५८ 
श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्ण-युधिष्ठिर सम्वाद में 
चैत्र भाद्रपद और माघ तृतीया ब्रत वर्णन नामक अठ्ठाईसवाँ अध्याय समाप्त ।२८। 


अध्याय २९ 
अनन्तरतृतीया ब्रत का वर्णन 


युधिष्ठिर ने कहा-आप ने शुक्ल पक्ष की तृतीया के अनेक ब्रत सुनाये हैं, किन्तु अब मुझे आनन्तर्य व्रत 
बताने की कृपा कीजिये, जो द्वितीया तृतीया उभय संयुत में सुसम्पन्न किया जाता है और समस्त प्राणियों एवं 
विशेष कर ललनाओं के लिए अत्यन्त हितैषी है तथा प्रत्येक मास में उसके नाम, प्राशन और नैवेद्य भी । १-२। 


१२२ भविष्यपुराणम्‌--उत्त रपर्व 


श्रीकृष्ण उवाच 

ब्रह्मविष्णमहेशाद्यर्यथोक्ते. सुरसत्तमैः । अपूर्व  सर्वमन्त्राणामानंतर्यत्रतंश्रणु ॥३ 
आदौ मार्गशिरे मासि ब्रतमेतत्समाचरेत्‌ । नक्तं कुर्याद्‌ द्वितीयायां तृतीयायामुपोषिता ॥४ 
उमां देवीं समभ्यर्च्य पुष्पगन्धादिभिः क्रमात्‌ । शर्करापुत्रिकां शक्त्या प्रणिपत्य निवेदयेत्‌ ॥५ 
सम्प्राश्य दि रात्रौ च स्वप्याद्विगतमत्सरा । प्रभाते विधिवद्धक्त्या मिथुनं भोजयेत्सुधीः ॥६ 
अइवमेधमदाप्तोति समग्रं नात्र संशयः । तथा कृष्णतृतौयायां सोपवासा जितेन्द्रिया ॥७ 
जपेत्कात्यायनीं नाम नालिकेरं निवेदयेत्‌ । स्वप्यात्प्राइय पयौ रात्रौ कामक्रोधविरवाजता ॥ 

दाम्पत्यं सुभगं भोज्यं गोमेधफलमाप्नुयात्‌ ॥८ 
पौषस्यादितृतीयायां सोपवाता जितेन्द्रिया । गौरीं नाम उ सम्पुज्य लडुकान्विनिवेदयेत्‌ ॥९ 
स्वप्यात्प्राइय घत रात्रौ त्यक्त्वा कामं तदग्रतः । प्रभाते मिथुनं भोज्यं नरमेधफलं भवेत्‌ ॥ १० 
एवं कृष्णतृतीयारां पार्वतीमिति पूजयेत्‌ । निवेदटाञ्नं शष्कुल्यो गोमयं घ्राशयेक्निशि !! 

दाम्पत्यं विविधं भोज्यमश्चमेधफलं लभेट्‌ ११ 
माघस्य शुक्लपक्षे तु तृतीयायामुपोषिदः । सुरनाणिकां च सम्पुज्य सण्डबिल्वं निवेदयेद्‌ ॥ १२ 
ततः कुशोदकं एाइय स्वप्याद्‌ भूमो जितेन्द्रिया । प्रभाते मधुरान्ने तं मिथुनं भोज्य भक्तितः !। 


श्रीकृष्ण जी डोले--ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश्वर आदि श्रेष्ठ देवों ने जिस प्रकार इसका वर्णन किया है 
और जो सभी मंत्रों से अपूर्व है, मैं उसी आनन्तर्य ब्रत का उसी प्रकार वर्णन कर रहा हूँ, सावधान होकर 
सुनो ! मार्गशीर्ष मास के घ्रारम्भ में इस ब्रत का अनुष्ठान आरम्भ करना चाहिए । द्वितीया के दिन नक्त 
ब्रत रहकर तृतीया के दिन उपवास पूर्वक पुष्प गंधादि द्वारा उमा देवी की समभ्यर्चना करके शर्करा 
पुत्रिका (प्रतिभा) को नमरकार पूर्वक उस ब्रत के निवेदन कर रात्रि में दही प्राशन के उपरांत शान्ति 
पूर्वक पवित्र भावना से शयन करे । प्रात: काल होने पर सविधान द्विज दम्पत्ति को भोजन कराये तो उसे 
अश्वमेध यज्ञ के सम्पूर्ण फल प्राप्त होते हैं इसमें संदेह नहीं । उसी भाँति कृष्ण तृतीया के दिन संयम पूर्वक 
उपवास रहकर कात्यायनी देवी के पूजन जप कर नारियल अर्पित करते हुए रात्रि में क्षीर के प्राशन पूर्वक 
काम-क्रोध रहित होकर शयन करे । पश्चात्‌ प्रात: काल परम सौभाग्य एवं सौभाग्यवान्‌ दम्पती को 
सप्रेम रुचिकर भोजन कराने से गोमेध के फल की प्राप्ति होती है । पौष मास के आरम्भ में तृतीया के 
दिन इन्द्रिय संयम पूर्वक उपवास रहकर गौरी नामक देवी की पूजा करके लड्डू निवेदन करे अनन्तर रात्रि 
में घृत के प्राशन पूर्वक काम के त्याग समेत उनके आगे शयन करे और पश्चात्‌ प्रात: काल होने पर 
सौभाग्यवान पुरुष स्त्री के जोड़े को भोजन से संतृप्त करने पर नरमेध के फल की प्राप्ति होती है ।३-११। 
इसी भाँति पौष कृष्ण तृतीया के दिन पार्वती जी की पूजा करके अन्न की शष्कुली (पूरी) उन्हें समपित 
करे गोमय प्राशन द्वारा रात्रि व्यतीत करे । पुनः प्रातःकाल होने पर उत्तम दम्पत्ति के सुरुचि भोजन 
कराने से अइवमेध फल की प्राप्ति होती है। माघ मास की शुक्ल तृतीया के दिन उपवास रहकर सुरनायिका 
नामक देवी की पूजा करके बिल्व का मधुर खण्ड निवेदित करते हुए कुशोदक के प्राशन पूर्वक संयम पूर्वक 
भूमि शयन कर रात्रि व्यतीत करे । प्रभात समय भक्तिपूर्वक सुभग ब्राह्मण-ब्राह्मणी को मधुर अन्नो 


एकोनत्रिंशो$ध्याय: १२२ 


क्षमाप्यान्ते नमस्छृत्य इति स्वर्णफलं लभेत्‌ ।१३ 
पुतरेतत्ततो माघे कृष्णपक्षे शुचिव्रता । आर्या नाज्ना प्रपुज्याथ खाद्यकानि निवेदयेत्‌ ॥ १४ 
मधु प्राइय स्वपेद्रात्रो काभक्रोधविर्वाजता । मिथुनं भोजयित्वा तु वाजपेयफलं भवेत्‌ ॥१५ 
एवं वै फाल्गुने मासि सोपवासा शुचिव्रता । भद्रं ताम प्रपुज्याथ कासारं वितिवेदरेत्‌ ॥ १६ 
सुप्राइय शर्करां चाथ स्वप्यादात्रो वियत्सरा । प्रभाते मिथुनं भोज्यं सौत्रामणिफलं लभेत्‌ ॥ १७ 
एनः दृष्णतृतीयायां फाल्गुनस्यैव भारत ¦ विशालाक्षं समभ्यर्च्य पारिकः विनिवेदयेत्‌ ॥ १८ 
सोदकान्स्तण्डुलान्दत्वा स्वप्याद्भूमौ मनस्विनी । भोजगेन्मिथुनं प्रातरभ्रिष्टोमफलं लभेत्‌ ॥ १९ 
चैत्रस्यादितृतीयायां शुचिर्भुता जितेन्द्रिया । श्रियं देवाँ यजेद्भक्त्या वटकान्विनिवेदयेत्‌ ॥२० 
बिल्वपत्रं ततः प्राश्य स्वप्याद्धयानपरायणा । प्रातरुत्थाय मद्भक्त्या मिथुनं पुजयेत्सुधीः ॥ 

प्रणियत्य क्षमाप्यैवं राजसूयफलं लभेत्‌ ॥।२१ 
पुनः कृष्णतृतीयायां चैत्रे सम्यगुपोषिता । कालीं नाम समभ्यर्च्य पिष्टं घ्राइय स्वपेन्चिशि ॥२२ 
पपकानि निवेद्याथ तुर्याद्रत्रौ प्रजागरम्‌ । मिथुनानि च राभ्भोष्य अतिरात्रफलं भवेत्‌ !!२३ 
एवं वैशातमासे तु सोपवासा जितेन्द्रिया । पुजयेच्चण्डिकां देवीं मधुकानि निवेदयेत्‌ ॥२४ 
श्रीखण्ड चन्दनं लिप्त्वा स्वप्याह्देव्यग्रतो भुवि । भोजयित्वा च दाम्पत्यं चान्द्रायणफलं लभेत्‌ ॥ २५ 
तथा कृष्णतृतीयायां सोपवासा विमत्सरा । पुजयेत्कालरात्रि तु गन्धपुष्पैः सदीपकैः ॥२६ 


द्वारा संतुष्ट कर क्षमा प्रार्थना के उपरांत नमस्कार करने से स्वर्ण फल की प्राप्ति होती है। पुनः 
माघकृष्ण तृतीया के दिन उसी भाँति पवित्रता पूर्ण ब्रत-नियमों के ग्रहणपूर्वक आर्या नामक देवी की 
अर्चना के उपरांत उन्हें अत्यन्त रुचिकर भक्ष्य पदार्थ अपित करके मधुप्राशत कर रात्रि में काम-क्रोध के 
त्यागपूर्वक शयन करे । अनन्तर प्रात: काल स्त्री-पुरुष ब्राह्माण को भोजनों द्वारा प्रसन्न करने से वाजपेय 
फल की प्राप्ति होती है । इसी प्रकार फाल्गुन मास में पवित्रता पूर्ण उपवास रहकर भद्री नामक देवी का 
भी अर्चना करके उन्हें कासार अपित कर शक्कर फे प्राशनपूर्वक रात्रि में शुद्ध भाव से शयन करे । पुनः 
प्रातः काल ब्राह्माण दम्पत्ति को भोजन कराने से सौत्रामणि यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। भारत ! 
फाल्गुन कृष्ण तृतीया के दिन विशालाक्षी नामक देवी की पूजा करके पूरी समपित़ करे । और उदक 
समेत तण्डुल के दान एवं प्राशन करके उस मनस्विनी स्त्री को शयन कर रात्रि व्यतीत करनी चाहिए । 
प्रातः काल होने पर ब्राह्मण के जोड़े को भोजन कराने से अग्निष्टोम के फल की प्राप्ति होती है। चैत्र 
मास की आदि तृतीया के दिन पवित्रता पूर्ण एवं संयम पूर्वक श्री नामक देवी की भक्ति समेत पूजा करके वटका 
(वरिआ) समपित करे रात्रि में बिल्वपत्र के घ्राशनपूर्वक उनके ध्यान परायण होकर शयन करके रात्रि 
व्यतीत करे । घ्रातःकाल होने पर मेरी भक्ति समेत ब्राह्मण मिथुन की अर्चना करते हुए भोजनोपरांत 
नमस्कार पूर्वक क्षमाप्रार्थना करने से राजसूय फल की प्राप्ति होती है । १२-२१। उसी प्रकार चैत्र कृष्ण 
तृतीया के दिन भलो भाँति उपवास रहकर काली नामक देवी की अर्चना करके पीठी के प्राशन पूर्वक जागरण 
कर रात्रि व्यतीत करे । उस रात्रि पूआ उन्हें अपित करना चाहिए । प्रातः काल होने पर ब्राह्माण ब्राह्मणी 
को भोजन कराने से अतिरात्र यज्ञ के फल प्राप्त होते हैं । वैशाख मास में उपवास रह कर जितेन्द्रिय होकर 
चण्डिका देवी की पूजा कर उन्हें मधुपूर्ण मधुर पदार्थ अपित करके श्रीखण्ड चन्दन से अपने शरीर को 


१२४ भविष्यपुराणम्‌-उत्तरपर्व 


सुराज्यं यावकं दत्त्वा तिलान्भुञ्जन्स्वपेक्तिशि । प्रभाते मियुनं भोज्यमतिकृच्छूफलं लभेत्‌ ॥२७ 
ज्येष्ठे सिततृतीयायां ह्यूपवासङ्तां दरा । शुभां देवीं समभ्यर्च्य आम्राणि विनिवेदयेत्‌ ॥ 
सम्प्राइयामलक रात्रो गोरं ध्यात्वा सुखं स्वपेत्‌ २८ 
ततःप्रातः समुत्थाय दम्पती र्पशालिनौ । भोजयित्वा विधानेन तीर्थयात्राफलं लभेत्‌ ॥२९ 
पुनः कृष्णतृतीयायां सोपवासः सुवासिनी । एऊन्दमातेति सम्पूज्य इडायै विनिवेदयेत्‌ ॥३० 
घ्राशयेत्पञ्चरत्यश्च स्वप्याहेव्यग्रदस्ततः । प्रभाते मिथुनं भोज्यं कन्यादानफलं लभेत्‌ ।१३१ 
आषाढमासे सम्प्राप्ते पुनयेतच यशोधनम्‌ । करंजकं च नैवेद्य गोश्टृद्भाम्भः पिबेलिशि !। 
प्रभाते मिथुनं भोज्यं कन्यादानफलं तभेत्‌ ॥३२ 
तथा कृष्णतृतोयायां फूष्माण्डीं शक्तितो यजेत्‌ ¦ सक्तुन्गुडाउतसम्मुक्तान्पुरतो विनिवेदयेत्‌ १३३ 
कुरोटक च सस्प्राइय स्वप्याद्रात्रौ जितेन्द्रिया । प्रभाते मिथुनं भोज्यं गोसहत्रफलं लभेत्‌ ॥३४ 
श्रावणे रोपवासा च चण्डां घण्टां प्रपूजयेत्‌ । कुल्माषास्तत्र नैवेद्यं पिबेत्पुष्पोदकं पुनः ॥३५ 
प्रभाते शक्तितो दद्यादद्भोजनं मिथनस्य तु । घ्राप्नोत्यभयदानस्य फलं नैवात्र संशय: ।! ३६ 
तद्वत्कृष्णतृतीयायां रुद्राणों नामभिर्यजत' । सिद्धपिण्डाति दिव्यानि नैवेद्य दापयेत्तया ॥३७ 


विभूषित करते हुए उनके सम्मुख भूमि शयन कर रात्रि व्यतीत करे । प्रात: काल होने पर ब्राह्मण दम्पत्ति 
को भोजन-तृप्त करने से चान्द्रायण के फल की प्राप्ति होती है ।२२-२५। वैशाख की कृष्ण तृतीया के दिन 
उपवास रहकर शुद्ध हृदय से गंध, पुष्प, धूप दीप द्वारा कालरात्रि की पूजा करके सुरा, घी, अपित कर 
रात्रि में तिल के प्राशन पूर्वक शयन करना चाहिए । पुनः प्रातःकाल के समय ब्राह्मण जोड़े को भोजन 
कराने से अति कृच्छ के फल की प्राप्ति होती हे ।२६-२७। ज्येष्ठ की शुक्ल तृतीया के दिन उपवास 
रहकर शुभा नामक देवी की अर्चना करके आमों को अर्पित करे अनन्तर रात्रि में आँवले के प्राशन पूर्वक 
गौरी के ध्यान करते हुए सुख, शयन ६। रा रात्रि व्यतीत करे । पश्चात्‌ प्रातः काल होने पर रूप लावण्य 
युक्त ब्राह्मण दम्पत्ति के पूजन और भोजन सविधान कराने से तीर्थयात्रा के फलों की प्राप्ति होती है । पुन: 
कृष्ण तृतीया के दिन उपवास रहकर स्कन्द माता इद्रा की पूजा करके नैवेद्य अर्पित करें । और पञ्चगव्य 
के प्राशन पूर्वक देवी के समक्ष शयन करके पुनः प्रात: काल होने पर ब्राह्माण मिथुन को भोजन कराने से 
कन्यादान के फल प्राप्त होते हूँ । आषाढ मास की तृतीया के दिन यशोधन नामक देवी की अर्चना करके 
करजक फल समेत नैवेद्य अपित कर श्टुँगोदक के प्राशन पूर्वक रात्रि व्यतीत करे । अनन्तर घ्रात: काल 
होने पर ब्राह्मण दम्पत्ति को भोजन कराने से कन्यादान का फल प्राप्त होता है ।२८-३२। उसी भाँति 
कृष्ण तृतीया के दिन शक्त्यनुसार कूष्माण्डी देवी की आराधना करके सतुआ, गुड़ और घी उन्हें अपित 
करे और कुशोदक के प्राशन करके संयम पूर्वक शयन कर रात्रि व्यतीत करे । उपरांत प्रातः काल होने पर 
सुभगा ब्राह्मण जोड़े को भोजन कराने से गो सहस्र दान के फल प्राप्त होते हैं श्रावण मास की तृतीया के दिन 
घंटा समेत चंडा देवी की पूजा करके उरद के भोजन समेत नैवेद्य अपित कर रात्रि में पुष्पोदक के प्राशन पूर्वक 
शयन करे। अनन्तर यथाशक्ति ब्राह्मण दम्पत्ति को भोजनादि से प्रसन्न करने से अभय दान के फल प्राप्त होते हैं 
इसमें सन्देह नहीं। उसी भाँति कृष्ण तृतीया के दिन रुद्राणी देवी की पूजा करके सिद्ध पिंड के नैवेद्य अपित कर 


१. सम्प्रपूजयेत्‌ । 


एकोनत्रिंशोऽध्यायः १२५ 


पिण्याकं प्राशयित्वा तु स्वप्याद्रात्रो विमत्सरा । सम्पुज्य द्विजदाम्पत्यमिष्टापूर्तफलं लभेत्‌ ॥३८ 
भाद्रे! शुक्लतृतीयायां पूजयेत्‌ हिमाद्रिजाम्‌ । गोधूमान्नं निवेद्यैव प्राशयेच्चन्दन॑ सितम्‌ ॥३९ 
गन्धोदकं ततः प्राय सखीभिः सहिता स्वपेत्‌ । प्रभाते मिथुनं भोज्यं मार्गपालीशतं लभेत्‌ ॥४० 
तद्वत्कृष्णतृतीयायं दुर्गा देवीं समाचेयेत्‌ । दद्यात्पिष्टफलान्दिव्यान्गुडाज्यपरिपुरिताम्‌ !।४ १ 
प्राशयित्वा तु गोमूत्रं रयप्याच्छान्तेन चेतसा । प्रातस्त मिथुनं भोज्यं सदासत्रफलं लभेत्‌ ॥४२ 
मासि चाश्वयुजे भक्त्या देवीं नारायणीं यजेत्‌ । सोपवासः खण्डपपात्रेवेद्यं परिकल्पयेत्‌ ॥४३ 
प्राशयेञ्चन्दनं रक्तं स्वप्याच्च गतमत्सरा । प्रभाते भोज्यं दाम्पत्यमग्निहोत्रफलं लभेत्‌ ॥४४ 
तथा कष्णतृतीयायां स्वस्ति नाम प्रपुजयेत्‌ । शाल्योदनं गुडोपेतं नैवेद्यं निर्वपेत्ततः॥४५ 
कुसुंभबीजान्सम्प्राइय त्यक्त्वा कामं स्वपेन्निशि । सम्भोज्य मिथुनं प्रातर्गवाह्मिकफलं लभेत्‌ ॥४६ 
कातिकस्य तृतीयायां स्वाहानाम्नीं प्रपुजयेत । क्षीरं खण्डघृतोपेतं नैवद्यं दापयेच्च ताम्‌ ॥४७ 
स्वप्याद्रात्रौ जितक्रोधा प्राइय कुकुमकेशरान्‌ । प्रभाते मिथुनं भोज्यमेकभक्तफलं लभेत्‌ ॥४८ 
तथा कृष्णतृतीयां स्वधान।न्नीं प्रपूजवेत्‌ । मुद्गोरनं निवेद्याथ घतं घ्राइय स्वपेन्निशि ॥४९ 
प्रातः सम्भोज्य मिथुनं नक्तव्रतफलं लभेत्‌ । एवं सम्वत्सर कृत्वा मुक्तपापा शुचिर्भवेत्‌ ॥५० 


अनन्तर.तिल की खली के प्राशन पूर्वक शुद्ध भावना से रात्रि व्यतीत करे । पुनः प्रातः क्राल द्विज दम्पत्ति 
को प्रसन्न करने से इष्टापूर्त फल की प्राप्ति होती हे ।३३-३८। भाद्र शुक्लतृतीया के दिन हिमालय पुत्री 
पार्वती की अर्चना करके गोधूमान्न के भक्ष्य पदार्थ उन्हें अपित कर श्वेत चन्दन और गंधोदक के प्राशन 
पूर्वक सखियों समेत शयन करे । प्रात: काल होने पर ब्राह्माण के जोड़े को भोजन से तृप्त करने पर सौ 
मार्ग-पाली फल की प्राप्ति होती है । उसी प्रकार कृष्ण तृतीया के दिन उभा देवी की पूजा करके पीठी के 
दिव्य फल जो गुड घी से बनाये गये हों, अपित करके गोमूत्र प्राशन पूर्वक शान्त चित्त से शयन कर रात्रि 
व्यतीत करे । प्रातः काल होने पर मिथुन (स्त्री-पुरुष) ब्राह्मण को भोजन कराने से सत्र यज्ञ के फल 
प्राप्त होते हैं । आश्विन मास की शुक्ल तृतीया के दिन भक्ति पूर्वक नारायणी देवी की उपवास रहकर 
पूजा करने के उपरांत खांड समेत पुआ अपित करे । अनन्तर रात्रि में शुद्ध मख से रक्त चन्दन के प्राशन 
पूर्वक शयन करके पुनः प्रात: काल के समय द्विज दम्पत्ति को भली भाँति तृप्त करने से अग्निहोत्र के फल 
प्राप्त होते हैं कृष्ण तृतीया के दिन स्वाति नामक देवी की पूजा करके गुड मिश्रित साठी चावल के मधुर 
पदार्थ उन्हें अपित करे । अनन्तर कुसुंम बीज के प्राशन कर रात्रि में काम के त्याग पूर्वक शयन करके पुन 
प्रात: काल दम्पत्ति ब्राह्मण को भोजन कराने से गवाह्विक फल की प्राप्ति होती है।३९-४६। कातिक 
तृतीया के दिन स्वाहा नामक देव की पूजा करके क्षीर, खांड, और घी से बने भक्ष्य पदार्थ उन्हें अपित कर 
कुंकुम केशर के प्राशन पूर्वक क्रोध त्याग कर शयन करे। अनन्तर प्रात: काल होने पर ब्राह्मण दम्पत्ति के 
भोजन कराने से एक भक्त का फल प्राप्त होता है। उसी प्रकार कृष्ण तृतीया के दिन स्वधा नामक देवी की 
अफ्राधना करके मूँग के लड्डू अपित कर घी के प्राशन पूर्वक शयन कर रात्रि व्यतीत करे। अनन्त र घ्रात: काल 
होने पर शुभ ब्राह्मण दम्पत्ति को तृप्त भोजन कराने से नक्त ब्रत के फल प्राप्त होते हैं। इस प्रकार पूर्ण वर्ष तक 


१. एवं भाद्रपदस्यादौ पूजयेत्कमलालयाम्‌ । 


१२६ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


शुक्लपक्षे तृतीयायां सोपवासा निरामया । विज्ञाय च द्रुतं भक्त्या उमां शास्त्रार्थबोधकैः ५१ 
मण्डलं च ततो लिख्य नवनाभं वरप्रदम्‌ । सौवर्ण कारयेहेवमुमया सहितं प्रभुम्‌ ॥५२ 
ताभ्यां नेत्रेषु दातव्यं मौक्तिकं नीलमेव च । प्रवालमोण्ठयोरंद्यात्कर्णयो रत्नकुण्डले ॥५३ 
उपवीतं तु देवस्य देव्या हार तथोरसिं । रक्तवस्त्रधरां देदीं सितवस्त्रं महेश्वरम्‌ ॥५४ 
चतुःसमेन दालभ्य पुष्पैर्धूपै रथाच्चयेत्‌ । अण्डले पुजयित्वा च होमं कुर्यात्ततोऽगुरोः' !!५५ 
ततोऽपराजितरं नाम देवीं तत्रैव पुजयेत्‌ । तृत्स्नां सम्प्राशयित्वा च राती कुर्यात्प्रजञागरम्‌ ॥५६ 
गीतदाच्योत्सरैर्हदचर्वीणामङ्गलपाठकैः ¦ रात्रिमेवं जपेद्धक्त्या यावदुद्गच्छते रविः॥५७ 
तुलीगण्डकसञ्युक्ते प्र्यङ्केत्यन्तशोभिते । उद्धृत्य मण्डलाहेवं पर्यद्धोपरि दिन्यसेत्‌ ॥।५८ 
वितानध्वजमालालिकिर्किणीदर्प्पणान्वितम्‌ । पुष्पमण्डणिकाच्छन्नं धूपगुग्गुलवासितम्‌ ।,५९ 
तस्याग्ने भोजपेद्धक्त्या स्वशक्त्या मिथुनानि च । प्रीगयेद्भल्य भोज्यैश्च पक्कात्नैर्मधुरैः शुभैः !। ६० 
ततो दत्त्वाऽक्षताऱ्हस्ते ताम्बूलं विनिवेदयेत्‌ ¦ प्रीयतां मे उमाकान्तः पार्वत्या सह्तिःशिवः ॥६१ 
उच्छिष्टं शोधयित्वा तु पुनः प्रोक्ष्य समन्ततः । रक्तवर्णा सुशीलां च सुरूपां सुपयस्विनीम्‌ ॥६२ 
श्ृद्भाभ्यां दत्तकनकां राजतखुरसंयुताए्‌ । कांस्यदोहनकोपेतां रक्तवस्त्रावगुण्ठिताम्‌ ॥६३ 
घण्टाभरणशोभाढयां देवदेव्यग्रसंस्थिताम्‌ । पाटुकोपानहच्छत्रभोज्यभाजनसंयुताम्‌ ॥ 


इस ब्रतानुष्ठान को सुसम्पन्न करने से वह पापों से मुक्त हो जाती है । शुक्ल पक्ष में तृतीया के दिन तन्द्रा 
रहित उपवास के नियम ग्रहण कर भक्ति श्रद्धासमेत उमा के स्मरण पूर्वक नव कोष्ठ के मण्डल की रचना 
कर उसके भीतर उमा और महेश्वर की सुवर्ण की प्रतिमा की प्रतिष्ठा कर--दोनों देवों के नेत्र स्थान में 
मोती और नील, ओष्ठ में प्रवाल (मूंगा), एवं कान में रत्न के कुण्डल सुशोभित करके शिव जी का 
वक्षःस्थल यज्ञोपवीत द्वारा और उमादेवी का उरस्थल हार से विभूषित करते हुए देवी को रक्‍तवस्त्र और 
महेश्वर को इवेतवस्त्र से सुसज्जित करके चारो ओर से उस मण्डल की पुष्प, धूप द्वारा अर्चना करके मध्य 
में उन देवों की पूजा के उपरांत हवन प्रारम्भ करना चाहिए । अनन्तर अपराजिता देवी की उसी स्थान 
पर अर्चना करके प्रशस्त मृत्तिका के प्राशन पूर्वक गीत, वाद्य, वीणा आदिं वाद्य मङ्गल पाठ अथवा अन्य 
उत्सव द्वारा जागरण कर रात्रि व्यतीत करे । पुन: सूर्योदय होने पर तोशक तकिया एवं ऊँचे गद्दे आदि से 
सुसज्जित ऊस शय्या पर देव को मण्डल से उठाकर स्थापित करे, जो वितान, ध्वजा, मालाओं के समूह, 
किकड़ी दर्पण से सुशोभित, पुष्प मण्डप से आच्छन्न, धूप एवं गुग्गुल से सुवासित हो । तथा उन्ही के समक्ष 
ब्राह्माण दम्पत्ति को यथाशक्ति भोजनादि मधुर पकवान द्वारा भली भाँति तृप्त करके अक्षत समेत ताम्बूल 
हाथ में देकर क्षमा प्रार्थना करे कि-पार्वती समेत उमाकांत शिव मुझ पर प्रसन्न हों ।४७-६०। तदुपरांत 
वहाँ के उच्छिष्ठ (जूठे ) स्थानों को चारों ओर से शुद्ध कर उमा समेत महादेव जी के समक्ष एक रक्तवर्ण 
की गौ को जो सुशील, सुरूप, एवं अधिक दूध देती हो, और सुवर्ण से उसकी सींग चाँदी से चारों खुर 
विभूषित करके रक्त वस्त्र से उसके अङ्ग प्रत्यङ्ग आच्छन्न हों तथा गले में घंटा रूपी आभूषण से सुशोभित 
कर उसके समीप कांसे की दोहनी रखी हो, स्थित कर चरण पादुका, उपानह, छत्र, पाक करने के समस्त 


१. ततः "| 


एकोनत्रिंशो$ध्याय: १२७ 


त्रिधा प्रदक्षिणीकृत्या गुरोः सर्व निवेदयेत्‌ ।!६४ 
उमामहेश्वरं देवमवियोगं सुरार्चितम्‌ । अव्यवच्छेदभूतं च सुप्रीत॑ तदिहास्तु मे १६५ 
प्रणम्य शिरसा भूमौ क्षमस्वेति गुरं वदेत्‌ । एवं समाप्यते देव्या' आनन्तर्यव्रतोद्यमम्‌ ।! 
यः प्रकुर्यात्पुमान्त्री वा तस्य पुण्यफलं श्वृणु _ ॥६६ 
गन्धर्वयक्षलोकांइच दिद्याधरमहोरगार । क्रषिसिद्धापरं ब्राह्म विष्णुलोकं रनातनम !।६७ 
भक्त्वा भोगानरोषांश्च एकविंशत्कुलान्वितः । रत्नयाने समारूढो गुल्माप्सरतंवतः ॥६८ 
देवविद्याधरेर्यक्षेवेतो याति शिवालयम्‌ । तत्र भुक्त्वा महाभोगान्स भुंक्ते शिववद्वहन्‌ ।!६९ 
भुक्त्वा भोगान्यदा भूतः कदाचित्तपसः क्षयात्‌ । पृथिव्यां दु सम्ागम्य भवेत्सकलभूगिपः ॥७० 
स्त्री वा समाचरेद्या तु शहादेवी तु जायते ¦ आनन्तर्यव्यवच्छिन्नान्भोगान्देवी उमा यथा ॥ 
त्रैतोक्यपतिरुद्रेण सा शुक्ते सहिता तथा ७१ 
मनु व्या यथामह्या शच्या शक्रो यथासूखम्‌ । नैरंतर्यं यथा सौख्यं सा भुंक्ते पतिना सह ॥॥७२ 
मुनेररुधन्ती य॒द्वांद्रष्णोक्ष्मीर्ही द स्थिता । तया तयोर्मइत्सौख्यं नैरन्तथ॑ हि जायते ॥७३ 
सावित्री ब्रह्माणो यद्वद्गद्भा तोयनिधेर्यथा । अव्यवच्छिन्नयोः प्रीतिस्तथा जन्मनिजन्मनि ॥७४ 
अथ जन्मन्यहोन्यस्मिन्त्रतमेतत्कृतं भवेत्‌ । तेनैव पतिदा साद्ध न वियोगमुपैति सा॥ 


पात्र भी वहाँ रखकर तीन प्रदक्षिणा करने के उपरांत उन सभी वस्तुओं को गुरु के लिए अपित करे 
।६१-६४। उस समय साञ्जलि उनके सामने यह कहे कि जिस प्रकार देव पूजित उमा और महेश्वर का 
अवियोग और सुखद अव्यवहित सदैव रहा करता है, उसी भाँति मेरा भी अविच्छिन्न एवं सुखद साथ 
रहे-इतना कह कर पृथ्वी में शिर से प्रश्‍ामपूर्वक गुरु से क्षमस्व’ कहे । इस प्रकार इस आनन्तर्य ब्रत 
विधान को सुसम्पन्न करने वाले पुरुष अथवा स्त्री को जिस फल की प्राप्ति होती है, बता रहा हूं, सुनो ! 
गन्धर्व, यक्ष, विद्याधर, महोरग, ऋषि, सिद्ध, देव, ब्रह्मा, विष्णु के उस सनातन लोकों के अशेष उपभोग 
करने के उपरांत इक्कीस पीढ़ी समेत रत्न भूषित विमान पर बैठकर गुह्य, अप्सरागण, देव, विद्याधर, एवं 
पक्षों से सुसेवित होते हुए शिवलोक की प्राप्ति करता है, वहाँ पहुँच कर शिव जी की भाँति समस्त सुखों के 
उपभोग के उपरांत कदाचित्‌ तप के क्षीण होने पर पुन: इस भूमण्डल में जन्म ग्रहण कर महाराजीय होता 
है। और जो स्त्री इस ब्रत को सुसम्पन्न करती है, वह उमादेवी की भाँति महादेवी होकर समस्त सुखों के 
अविच्छिन्न उपभोग त्रैलोक्यपति रुद्र के साथ करती है । पुनः पृथ्वी पर उत्पन्न होकर जिस प्रकार मही 
देवी के साथ मनु और इन्द्राणी के साथ इन्द्र महान्‌ सौख्य का निरन्तर उपभोग करते हैं उसी भाँति वह 
अपने पति के साथ सदैव सुखोपभोग करती है। वशिष्ठ अरुन्धती और विष्णु के हृदय में सुखासीन लक्ष्मी 
विष्णु की भाँति उन दोनों (पति-पत्नी) में निरन्तर महान सौख्य होता है।६५-७३। तथा जिस प्रकार 
सावित्री और ब्रह्मा का गंगा जल की भाँति पवित्र एवं अगाध प्रेम सदैव प्रख्यात है। उसी भाँति उन दोनों के 
प्रत्येक जन्म में गाढ़ प्रेम सदैव बना रहता है। इस ब्रत के प्रभाव से वह अगले जन्म में उसी पति के साथ निरन्तर 


१. सम्यक्‌ । 


१२८ भविष्यपुराणम्‌-उत्तरपर्व 


योजनायुतसाहस्रे सुरूपा मण्डले भवेत्‌ । अर्घाढशा सुभगा साध्वी पुत्रपोत्रेरलडूकृता ॥७५ 
एत्ततेनिखिलं प्रोक्तमानन्तर्यत्रतं मया । भक्त्या सुविनीताय कथितव्यं न चान्यथा ॥७६ 
एषा दिशेषविहिताभिहिता तृतीया यानन्तरीत्यविधवाभिरुदीरितोच्चैः । 
ऐतामुपोष्य विधिवत्प्रतिपक्षयोगान्नैवांन्तरं सुतसुहृत्स्वजनैरुपैति ।७७ 
इति श्रीभविष्ये महपुराणे उत्तरपर्दणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिर संवादे 
अनन्तरटृतौया्रतवर्णनं नामैकोद्रिशत्तमोऽध्यायः।२९ 


त्रिशो 

अथ गत्रशोऽध्यायः 

अक्नयतृतीयद्रतवर्णनम्‌ 

श्रीकृष्ण उवाच 

बहुनात्र किमुक्तेन कि बह्वक्षरमालया । वैशाखस्य तितामेकां तृतोयां श्यूणु पाण्डव ॥१ 
स्नानं दानं उपो होमः स्वाध्यायः पिठृतर्पणम्‌ । यदस्यां क्रियते किञ्चित्सर्व स्यात्तदिहाक्षयम्‌ ॥२ 
आदौ कृतयुगस्येयं युगादिस्तेन कथ्यते । सर्वपापप्रशननी सर्वसोख्यप्रदायिनी ॥३ 
शाकले नगरे कश्चिद्वर्मनामाभवद्वणिक्‌ । प्रियंवदः सत्यरतो देवब्राह्मणपुजक: ॥४ 
तेन श्रुतं वाच्यमानं तृतीया रोहिणी पुरा । यदा स्याद्ृधसंयुक्ता तदा सा च महाफला ॥५ 


आनन्दोपभोग करती है तथा दश सहस्र योजन के मण्डल में वह असाधारण सौन्दर्य की प्राप्ति पूर्वक 
बहुमूल्य आभूषणों से भूषित होकर वह पतिब्रता पुत्र-पौत्र समेत अत्यन्त सुभगा होती है । इस प्रकार मैंने 
इस आनन्तर्श व्रत का समस्त विधान बता दिया, जो विनम्र भक्त को ही बताया जा सकता है अन्य को नहीं 
इस आनन्तर्य तृतीया को उपवास रहकर सविधान प्रत्येक पक्ष में सुसम्पन्न करने वाली स्त्री सुत, मित्र 
आदि अपने स्वजनों के साथ चिरकाल तक निरन्तर सुखोपभोग करती है ।७४-७७ 
श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तर पर्व में श्रीकृष्ण-युधिष्ठिर सम्वाद में 
अनन्तर तृतीया ब्रतवर्णन नामक उन्तीसवाँ अध्याय समाप्त ।२९। 


अध्याय ३० 
अक्षयतृतीया व्रत का वर्णन 
कृष्णजी बोले-पाण्डव ! अन्यतृतीया की बहुत व्याख्या एवं वाक्‌योजना करने की अपेक्षा 
वैशाखशुक्ल तृतीया की व्याख्या, जिसमें स्नान, दान, जप, हवन, स्वाध्याय और पितृतर्पण आदि जो कुछ 
किया जाये वह सब अक्षय होता है सुनो मैं बता रहा हूँ, सुनो ! यह ब्रत कृतयुग के आदि का है इसीलिए इसे 
युगादि कहा गया है, जिसके अनुष्ठान से समस्त पापों के शमन पूर्वक अखिलसौख्य की प्राप्ति होती है। १-३। 
शाकल नामक नगर में धर्म नामक एक वैश्य रहता था, जो प्रिय एवं सत्यवक्ता और देव ब्राह्माण-पूजक था 
उसने किसी कथावाचक विद्वान्‌ से यह सुनकर--कि रोहिणी नक्षत्र समेत बुधवार के दिन तृतीया होने से 


त्रिंशोऽध्यायः १२९ 


तस्यां यद्दीयते किच्चित्तत्सर्द चाक्षयं भवेत्‌ । इति श्रृत्वा स गङ्गायां सन्तर्प्य पितृदेवताः ॥६ 


आहमागत्य. करकान्सान्नानुदकसंयुतान्‌ । अम्दुपुर्णान्गृहे कुस्भान्क्रमान्निःशेषतस्तदा ॥७ 
यवगोधूमचणफसक्तुदध्योदनं तथा । इक्षुक्षीरविकारश्र सहिरण्यांश्च शक्तितः ॥८ 


शुचिः शुद्धेद मनसः ब्राह्मणेभ्यो ददौ वणिक्‌ । भार्यया वार्यपाणोऽपि कुट्म्बासक्तचिन्तया ॥९ 
तावत्स च स्थितः सत्त्वे मत्वा सर्व विनश्वरम्‌ । धर्मार्थकाम शक्तस्तु कालेन बहुना ततः ॥ १० 
जगाम पञ्चत्वमसौ वासुदेवं रमरन्मुहुः । ततः स क्षत्रियो जातः कुशावत्यां नरेश्वरः ॥ ११ 
बभूव चाक्षया तस्य समृदिधर्षनिजिता । इयाज स महायज्ञैः समाप्तवरदक्षिणैः !। १२ 
ददो गोभुहिरण्यादि दानात्यस्यामहनशम्‌ । बुभुज कामतो भोगान्दीनार्तास्तर्प यञ्जनान्‌ ।! १३ 
तथाप्यक्षयमेवास्य क्षयं याति न तद्धनम्‌ । श्रद्धापूर्वं तृतीयायां यद्दत्तं विभवं विना ॥ १४ 
एतद्व्रतं मयाख्यातं श्रूयतामत्र यो विधिः । उदकुम्धान्सदरकान्स्नानसर्वरतैर्युतान्‌ ॥ १५ 
ग्रैमिष्कं सर्वमेवात्र सस्यदानं घ्रशस्यते । छत्रोपानत्प्रदानं च गोभुकाञ्चनवाससाम्‌ ।। १६ 
यदादिष्टतमं चान्यरहेयसविशंकया । एतत्ते सर्वमाख्यातं किमन्यच्छोतुमिच्छसि॥ १७ 
अनाख्येयं न मे किञ्चिदस्ति स्वस्त्यस्तु तेऽनघ ११८ 
अस्यां तिथौ क्षयमुपैति हुतं न दत्तं तेनाक्षया च मुनिभिः कथिता तृतीया । 
उहिइय यत्सुरपितृन्क्रियते मनुष्यैस्तच्चाक्षयं भवति भारत सर्वमेव ॥ १९ 
इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे- 
ऽक्षय्यतृतीयाब्रतवर्णतं नाम त्रिंशत्तमोऽध्यायः।३० , 


वह महान्‌ फल प्रदान करती है, उस दिन जो कुछ थोड़ा बहुत दान दिया जाये, वह्‌ सब अक्षय होता है--गंगा में 
स्नान पितृ-तर्पण आदि करके पुन: घर आकर जलपुर्ण कलश, जवा, गेहूँ, चना के सत्तु, दही, चावल, गुड़ घी 
और अपनी शक्ति के अनुसार सुवर्ण की दक्षिणा ब्राह्मणों को अर्पित करना आरम्भ किया । उस समय कुटुम्ब 
के भरण-पोषण में व्यस्त रहने वाली उस अपनी स्त्री के वरण करने पर भी वह निखिल वस्तुओं को नश्वर 
शानकर उसी भाँति दान करता रहा । इस भाँति धर्म, अर्थ और काम में आसक्त रहने वाले उस वैश्य का 
बहुत समय के उपरांत वासुदेव के स्मरण पूर्वक निधन हो गया । पश्चात्‌ कुशावती नगर का वह नरेश्वर 
होकर उत्पन्न हुआ । पिछले जन्म के उस ब्रत के प्रभाव से उसके अगाध सम्पत्ति हुई जिसके द्वारा उसने अनेक 
महान्‌ यशो को सुसम्पन्न किया और उनके प्रारम्भ में उसने गौ, भूमि, सुवर्ण आदि के दान रात-दिन किये 
तथा दीन- हीनों को यथोचित तृप्त करते हुए अनेक भाँति के समस्त सुखों के उपभोग किये, उसका वह 
धन श्रद्धा समेत तृतीया में दान करने के नाते वैसे ही अक्षय बना रहा । इस प्रकार इस ब्रत को मैंने तुम्हें बता 
दिया । अब इसके विधान को बता रहा हूँ, सुनो ! जलपूर्ण कलश और करवा के जो स्नान एवं समस्त रसों से 
पूर्ण हो, दान ग्रीष्मऋतु में अत्यन्त प्रशस्त बताया गया है तथा यथाशक्ति छत्र, उपानह, गौ, भूमि और सुवर्ण 
एवं अन्य अभीष्ट वस्तु के दान भी उसे नि:संकोच करना चाहिए । अनघ ! यह तो मैने सुना दिया अब और 
क्या सुनना चाहते हो, क्योंकि तुमसे कुछ भी गुप्त मैं नहीं रखना चाहता हूँ । तुम्हारा कल्याण हो । भारत ! 
इस तिथि में हवन अथवा दान करने से वह क्षीण नहीं होता है, इसीलिए मुनियों ने इसे अक्षय तृतीया कहा है 
क्योंकि देव पितृ के उद्देश्य से किये गये सभी कर्म इसमें अक्षय होते हैं। ४-१९ 
श्री भविष्यमहापुराण के उत्तर पर्व में श्रीकृष्ण-युधिष्ठिर के सम्वाद में 
अक्षय तृतीया ब्रत वर्णन नामक तीसवाँ अध्याय समाप्त ।३०। 


अथेकांत्रशोष्ध्याय: 
अङ्गारकचतुर्थीव्रतवर्णनम्‌ 
युधिष्ठिर उवाच 
रूपसौभाग्यसुसदं नरनारीजनप्रियम्‌ । पापापहं बहुफलं सुकरं सूपवासकम ॥ १ 
ऋद्धिवृद्धिकर' स्वग्यं यशस्यं सर्वकामदर्‌ । तन्मे उद व्रतं किञ्चिद्यरि तुष्टोऽसि माधव' ॥२ 
माधव उवाच 

शृणु पार्थ परं रुह यन्मया कथितं न च । पुरा तव वनस्थस्य तदद्य प्रवदाम्यहम्‌ ॥३ 
शिवयोरतिसंहषाद्रक्तबिन्दुइच्युतः क्षितौ । मेदिन्या स प्रयत्नेन विधृतो धृतियुक्तया ॥४ 
तस्माज्जातः कुसारोऽसौ रक्तो रक्तसमुःद्रवः । अङ्गं प्रसिद्धमेवेहाङ्गारको वेग उच्यते ॥५ 
शिवाद्भाद्रभसा जातस्तेनाद्गारक उच्यते । अगस्योऽद्गारकान्तिश्च अद्भुप्रत्यद्भसम्भवः ॥६ 
सौभाग्यारोग्यकृद्यस्मात्तस्मादद्गारकः स्मृत । "क्त्या चतुर्थ्यां नक्तेद यस्तु श्रद्धासमन्वितः ॥७ 
तं पुजयति यत्वेन नारी वाऽनन्यमानसा । तस्य नुष्टः प्रप्रच्छेत्त यत्त्वया समुदाहृतम्‌ ॥ 
रूपं सो भाग्यसम्पन्नं नरनारीमनोहरम्‌ ट 


अध्याय ३१ 
अङ्गारक चतुर्थीव्रत का वणेन 

युधिष्ठिर ने कहा--यादव ! यदि आप मेरे ऊपर अधिक प्रसन्न हैं, तो ब्रत बताने की कृपा कीजिये, 
जिस के अनुष्ठान द्वारा रूप सौभाग्य सुख की प्राप्ति पूर्वक जो स्त्री पुरुषों को परम प्रिय, पापनाशक एवं 
अत्यन्त फलदायक हो और उपवास रहकर उसे सुसम्पन्न करने पर ऋद्धि, वृद्धि, स्वर्ग, यश एवं समस्त 
कामनाओं को सफलता अत्यन्त सुलभ हो । १-२ 

श्रीकृष्ण बोले--पार्थ ! पहले तुम्हारे वनवास के समय भी जिस गुह्य ब्रत को नहीं बताया था, 
आज उसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ । पार्वती-शिव के काम-केलि के समय जो रक्त बिन्दु पृथिवी पर च्युत 
हुआ उसे इस भूमि ने अत्यन्त प्रयत्न के साथ धारण किया था, जिस इस रक्तवर्ण के कुमार की उत्पत्ति 
हुई हे । अंगारक नामक वेग का है, शिवजी के अंग से शीघ्रता से उत्पन्न होने और अंग में रहकर 
उसकी कांति समेत अंग प्रत्यंग से जन्मग्रहण एवं सौभाग्य आरोग्य प्रदान करने के नाते भी उन्हें 
अंगारक कहा जाता है। श्रद्धा भक्ति समेत चतुर्थी के दिन नक्त व्रत समेत उनकी अर्चना करने दाले स्त्री 
पुरुष को वे प्रसन्न होकर उपरोक्त सभी फलप्रदान करते हैं और वह रूप-सौभोाग्य सम्पन्न एवं नर नारी 
को अत्यन्त प्रिय भी हैं। ३-८ 


१. यादव । 


एकत्रिंशोऽध्यायः १३१ 


युधिष्ठिर उवाच 
एतन्मे १ बद देवेश अद्भारकावधिं शुभम्‌ । सहोममन्त्रसंस्थानं साधिवासविधानतः ।।९ 
श्रीकृष्ण उवाच 
पूर्व तु कृत सङ्कल्प: स्नानं कृत्वा बहिर्जदे । स्नानार्थं मृत्तिकां नंत्रैर्ग ह्लीयादम्भरि स्थितः ॥१० 
त्वं मृदे दन्दिता पूर्वं कृण्णेनोद्धरताकिल । तेन मे दह पापौघं यन्मया पूर्वसञ्चितम्‌ ॥ ११ 
इमं मन्त्रं पठन्पार्थ आदित्याय प्रदरोपेत्‌ । आदित्यरद्मिसन्तप्तां गङ्गाजलकणोक्षिताम्‌ ॥ १२ 
तां मृदं शिरसि प्रार्थ्य पूर्तं दत्वाङ्गसन्धिषु । ततः स्नानं प्रकुर्वीत मन्त्रेणान्तर्जलेपुदः ॥। १३ 
त्वमापो सोनिः सर्देषां दैत्यदानवरक्षपाम । स्देदजोद्धिज्जयोनीनाँ रसानां पतये नमः ॥ १४ 
स्नातोऽहं रार्ततौर्थेषु सर्वप्र्वणेषु च । नदीषु देवखातेषु स्नानं तेषु च भे भवेत्‌ ॥१५ 
ध्यायन्ध्यनिमिरंपतत्त्रं ततः स्नानं समाचरेत्‌ । ततः स्नात्वा शुचिर्भूत्वा गृहमागत्य न स्पृशेत्‌ ॥ 
न जल्पेच्च न वीक्षेत क्यचित्पापिष्ठमेद हि ।१६ 
ूर्वाइवत्थौ शमीं स्पृष्टा मां च मन्त्रेण मन्त्रयित्‌ । दूर्वामप्यस्स मन्त्रेण युतेन समुपस्थिताम्‌॥ १७ 
त्वं दूर्वेऽमृतजन्म(सि सर्वदेवैश्च दन्दित। । वन्दिता दह तत्सर्वं यन्मया दुष्कृतं द्रतम्‌।१ १८ 
(इति दूर्वामन्त्रः) 
पवित्राणां पवित्रं त्वं काइयपी पठ्यसे श्रुतौ । शमी शमय तत्पापं यन्मया दुरनुष्ठितम्‌ ॥ १९ 


(इति शमीमंत्रः) 


युधिष्ठिर ने कहा--देवेश ! इस अंगारक के शुभ विधान को, होम और अधिवास समेत बताने की 
कृपा कीजिये । ९ 

श्रीकृष्ण जी बोले-सर्वप्रथम संकल्प करने के उपरांत स्नान के निमित्त जल में खड़े होकर 
'मंत्रोच्चारण पूर्वक मृत्तिका ग्रहण करे-मृत्तिके ! उद्धार करने के समय कृष्ण ने सर्वप्रथम तुम्हारी 
वन्दना की है, इसलिए मेरे भी पापों को नष्ट करो, मैंने भी पूर्व पापों का संचय किया है, इस मंत्र को 
कहते हुए वह मृतिका सूर्य को दिखाकर पुनः अपने शिर एवं अंग प्रत्यंग में लेपन कर सूर्य की रहिम से 
स्पृष्ट गंगाजल में स्नान करते हुए यह मंत्र कहे कि दैत्य, दानव राक्षस आदि सभी को उत्पन्न करने 
बाले, तथा स्वेदज, उद्ध्रिज एवं समस्त रसों के पति तुम्हें नमस्कार है, मैं आप में स्नान कर रहा हूँ । 
इसलिए यह मेरा स्नान समस्त तीर्थो, झरनों, नदियों एवं देव कुण्डो के स्नान का फल प्राप्त करे । इस 
प्रकार कहते हुए स्नान करके घर आने पर किसी का स्पर्श एवं बातचीत बिना किये (मौन रहकर) 
पहले यह देख ले कि यहाँ कोई पापी तो नहीं है । पश्चात्‌ दूर्वा, अश्वत्थ (पीपल), शमी और मेरे मंत्र 
के उच्चारण पूर्वक स्पर्श करे। प्रथम दूर्वा के स्पर्श में-दूर्वे ! अमृत द्वारा तुम्हारा जन्म हुआ है और समस्त 
देवों से तुम अचित हो अतः मैं भी तुम्हारी वन्दना कर रहा हूँ, मेरे सभी दुष्कृतों का दहन करो। १०-१८। 
अनन्तर शमी वृक्ष के समीप जाकर इस प्रकार कहते हुए उसका स्पर्श करे तुम अत्यन्त पवित्र, और वेद में 
काश्यप भी कहे जाते हो, अतः शमी वृक्ष ! मेरे सभी पापों को विनष्ट करो। १९। अश्वत्थ के समीप 


१. त्वमेव वद देवेश । 


१३२ भावष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


अश्वत्थमद्भु लभते मन्त्रमेतं निबोध मे । अक्षिस्पंदं भुजस्पंद दुःस्वप्नं दुर्विचिन्तितम्‌ ॥ 
शत्रणां च समुत्थानमश्वत्थ शमयस्व मे ।।२० 
(इत्यश्वत्थमन्त्र: ) 
गां दद्यातु ततो देवीं सवत्सां सप्रदक्षिणाम्‌ । समालभ्य ठु मन्त्रेण मन्त्रभेतमुदोरयेत्‌ ॥२१ 
सर्वे देवमये दवि उैवतैसत्वं सुपूजिता । तस्मात्स्पृशामि उन्दामि वन्दिता पापहा भव॥२३ 
(इति गोमन्त्रः) 
एवं सन्त्रं पठन्पार्थ भक्तिभावेन भावितः । प्रदक्षिणां यः कुरुते गां दृष्टा वरवणिनीम्‌ ॥२३ 
भ्रदक्षिणीकृता तेन पृथिवी नात्र सशयः । एदं मौनेन चागत्य वन्द्यान्वन्यय गृहं जेत्‌ ॥२४ 
प्रक्षाल्य च मृदा पारी आहिताग्निगहं विशेत्‌ । होमं तद्र प्रकुर्वीत एभिर्मत्रैः पदर्वरैः ॥२५ 
शर्वाय शर्वपुत्राय पार्वत्या गोः सुताय च । कुजाय लोहिताङ्गाय ग्रहेशाङ्गारकाय च॥ | 
भूयोभूयोयराहुत्या हुत्वाहुत्वा जुहोति वै २६ 
ओऑँकारपूर्वकैर्मत्रैः स्वाहाकारान्तयोजितैः । अष्टोत्तरशतं पार्थ अर्द्मर्धार्धमेव च॥२५ 
एभिर्म यदै शक्त्या शक्त्या वा काममेव दा । सामद्धिः खादिरीभिश्च ' घ॒तदुर्धैस्तिलैर्मवैः ॥२८ 
भक्ष्यैर्नानाविधैरन्यैः शपत्या वा मत्त्रविद्वृशी । हुत्वाहुतीस्ततः पार्थ देव संस्थापयेत्क्षितो ॥२९ 
स्नपनं ` केचिदिच्छन्ति सगुडे ताम्रभाजने । सौवर्णं रक्तदर्ण च शक्त्या दारुमयं तथा ॥३० 
कृष्णागरुमयं चैव श्रीखण्डघटितं पुनः । सौवर्णपात्रे रौप्ये वा अर्च्यं कुंकुमकेसरैः॥३१ 
अन्यैरालोहितैः पार्थ पुष्पैर्वस्त्रैः फलैः शुभैः । रःजन्रत्नैश्च विविधैरर्थवान्भक्तितोऽचयेत्‌ ॥३२ 


जाकर करबद्ध होकर कि--अश्वत्थ ! अशुभनेत्र एवं भुजा के स्फुरण, दुःस्वप्न, तथा शत्रुओं के समुत्थान का 
शमन करो ।२०। उसी प्रकार गौ के समीप जाकर जो नवी के निमित्त दान की गई हो क्षमा प्रार्थी हो कि 
सर्वदेवमये, देवि ¦ समस्त देवों ने तुम्हारी अर्चना की है, इसलिए मैं भी तुम्हारे स्पर्श एवं वन्दना करता हूं, 
मेरे पापों का अपहरण करो ।२१-२२। पार्थ ! इस प्रकार अत्यन्त भक्ति में तन्मय होकर जो उत्तम गौ 
की प्रदक्षिणा करते हैं, वे समस्त पृथ्वी की प्रदक्षिणा करते हैं, इसमें संदेह नहीं । पुनः मौन ही रहकर 
वन्दनीयाँ की वन्दना पूर्वक पृत्तिका से हाथ चरण शुद्ध कर अग्नि शाला में जहाँ आहिताग्नि स्थापित हो, 
जाकर मंत्रोच्चारण पूर्वक हवन आरम्भ करे-मैं उन मंगले के निमित्त आहुति प्रदान करता हूँ, जो शर्व 
रूप, शर्व पुत्र, तथा पार्वती और गौ के पुत्र कहे गये हैं, तथा लोहित अंग, गृहेश एवं अंगारक कहे जाते हैं 
एवं जिसके लिए बार-बार आहुति प्रदान की जाती है । इस प्रकार ओंकार पूर्वक उनके नाम के अंत में 
स्वाहा पद लगाकर (कुजाय नमः स्वाहा) एक सौ आठ, आधा अथवा तदर्द्धे आहुति अपनी शक्ति के 
अनुसार खैर आदि की लकड़ी की प्रज्वलित अग्नि में घृत, दुग्ध, तिल, जवा और अनके भाँति के भक्ष्य 
पदार्थों समेत डालकर अनन्तर देव को पृथ्वी में स्थापित कर गुड़ समेत ताँबें के पात्र अथवा सुवर्ण या 
काष्ठ के रक्तवर्ण पात्र में जो कृष्ण अगरू तथा श्रीखण्ड से विभूषित हो, अथवा कुंकुम केसर युक्त सुवर्ण चाँदी के 
पात्र में रखकर रक्तवर्ण के पुष्प वस्त्र उत्तम फल एवं रत्नो द्वारा उनकी अर्चना करें।२३-३२। राजन्‌! 


१. बादरीभिः। २. स्थापनम्‌ । 


एकत्रिंशोऽध्यायः १३३ 


ग्रॉदद्धि शक्यते चित्तं वित्तवान्भक्तिभावितः । तावद्धि वर्धते पुष्यं दातुः शतसहलिकम्‌ ॥ ३२३ 

किञ्चित्ताम्रमये पात्रे वंशजे भृण्मयेपि वा । पूजयन्ति नरा रक्तैः पुष्पैः कुंकुमकेशरेः॥।३४ 

` (ॐ अङ्गारकाय नमः शिरसि । ३: कुजाय नमः वदते । ॐ भौमाय नमः प्कंधयोः । ॐ मङ्गलाय नमः 

बालो: । ॐ रक्ताय नमः उरसि । ॐ लोहिताद्भाय नमः कटयाम्‌ । ॐ आराय नमः जंघयोः । 

ॐ महीधराय नम; पारोः एषाष्टपुष्पिका । पुरुष/कति कृतः पात्रे कुजं मंत्रे: समर्चरेत्‌ । 

गुग्गुल घृतसंयुक्तं कृष्णागरसमन्दितम्‌ । धूपं सद्रव्यज वापि दद्यात्तत्र समाधिना ॥३५ 

होमं कुर्वीत पुर्वोक्तैर्मत्रैर्मःलसँजिदैः ! एवं प्रणम्य देवेश ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ 

निष्पावकं भोजन वा दद्याच्छक्त्या सदक्षिणम्‌ । दददशाठ्य हि कुर्वाते न घुख्यफलभा ग्भवेत्‌ ।।३७ 

पश्चाद्धञ्जीत मौनेन भूमिं कृत्वा तु भाजनम्‌ । मन्त्रेणानेन चालभ्य तन्निहोध मोदितम्‌ ॥ ३८ 

सर्वौधिरसादासे सर्वदा सर्वरायिनी । त्वत्तले भोक्तुकामोष्हं॑ तद्भूक्तममृतं भवेत्‌ ॥३९ 
युधिष्ठिर उवाच 

अद्धारकेण संयुक्ता चतुर्थी नक्तभोजनैः । उपोष्या कतिमात्रा सा किमेका दद यादव ॥४० 
श्रीकृष्ण उवाच 

चतुर्थी च चतुर्थी च यदाङ्गारकसंयुता । उपोष्या तत्रतत्रैव प्रदेयो विधिना. कुजः ॥ 


अत्यन्त भक्ति श्रद्धासमेत यथाशक्ति दान करने से सैकड़ों एवं सहस्रो गुना पुण्य की वृद्धि होती है । बाँस 
अथवा मृत्तिका के कुछ रक्तपात्र में रक्तपुष्प, कुंकुम, केशर द्वारा मनुष्यों को ओं अंगारकाय नम: से शिर, 
ओं कुजाय नमः से मुख, ओं भौमाय तमः से कंधे, ओं मंगलायनमः से बाहुओं रक्तायनमः से उर, ओं 
लोहितांगाय नभ: से कटि, ओ आराय नमः से जंघे, ओं महीधरायनमः से चरण, की पूजा करनी चाहिए । 
पुरुषाकार आकृत्ति बनाकर पात्र में स्थापन पूर्वक इस आठ पुष्पिका रूप कुज के मंत्र द्वारा उनकी 
संविधान अर्चना करना बताया गया है । पूजन के समय घृत, कृष्ण अगरु समेत गुग्गुल की अथवा किसी 
उत्तम वस्तु फी धूप अपित करना चाहिए । पश्चात्‌ उस समाधिनिष्ठ पुरुष को पूर्वोक्त मंगल मंत्र के 
उच्चारण द्वारा हवन करके प्रणाम पूर्वक उस देव को ब्राह्माण के लिए अपित करे । यथाशक्ति दक्षिणा 
समेत अग्नि पक्व के अतिरिक्त अन्य भोजन अपित करना चाहिए । वित्तशाठ्य तो कभी करना ही न 
चाहिए, क्योंकि उसके करने से मुख्य फल की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती है । तदुपरान्त मौन होकर भूमि 
पर भोजन पात्र रखकर इस मंत्र के उच्चारण पूर्वक भोजन करें-समस्त औषधों के रस से सुवासित 
सर्वदा सब कुछ देने वाली पृथिवी देवी ! मैं तुम्हारे तल के ऊपर भोजन करने की इच्छा प्रकट कर रहा हूँ 
अतः वह मेरे भुक्त पदार्थ अमृत के समान होये ।३३-३९ 
: युधिष्ठिर ने कहा-यादव ! अंगारक संयुक्त चतुर्थी का नक्त भोजन द्वारा एक ही तिथि में 
उपवास करना चाहिए अथवा अनेक चतुर्थी तिथि में इसे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा कीजिये ।४० 
श्रीकृष्ण जी बोले-पाण्डव ! अंगारक युक्त प्रत्येक चतुर्थी तिथि में उपवास रह कर सविधान 


१. रत्नैः। २. महीनन्दनाय नमः। 


१३४ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


वित्तहीना: प्रतीक्षन्ते यावद्वित्तोपलम्भनम्‌ ॥४ १ 
चतुर्थ्यां च चतुर्थ्यां च विधानं *ऱणु पाण्डव । सौवर्णपात्रे कृत्वा तु अद्भारकमकृत्रिमम्‌ ॥ 
दश सौर्दाणकं सख्यं रशार्टार्धमथापि वा ४२ 


विंशत्पलानि पात्राणि विशत्यर्डपलानि च । विंशत्कर्षाणि वा पार्थ अतो न्यूनं न कारयेत्‌ ॥४३ 
प्रतिष्ठाप्य कुजं भन्त्रर्वस्त्रैः सम्परिउेष्टितस्‌ । पुष्पमण्डपिकां कृत्वा दिव्यां सद्धपधूपिताम्‌ ॥४४ 
तत्र सम्पूजयेद्देवं पुर्वमन्त्रैर्विधानतः । नक्त्या भोज्यैरनेकँश््र फलेरत्नैश्च सागरैः ॥४५ 
वस्त्रे: प्रावरणैयांनैः शय्योपानद्वरासने: । उत्रैः पुष्पैर्गन्धवरैः छक्त्या वित्तानुसारतः १४६ 
ततो दिप्रं परीक्षेत ब्रतशौचसमन्वितम्‌ । वेदाध्ययरसम्पन्नं शास्त्रह्ञं निरहंळृतिम ४७ 
अङ्कगारकविधिं यश्च सम्यग्जानाति शास्त्रतः । आह्वानविधिमन्त्राश्र होमार्चनविसर्जनम्‌ ॥।४८ 
सम्पुज्य वस्त्राभरणैस्तत्मै देयः कुजोत्तःःः । यथा श्रृतो यथा ज्ञातस्तथा भन्त्या ह्युपोषितः ॥ ४९ 
'वत्तसारेण ठुष्य त्वं मन भौम भवाद्धव । पठन्निमं मन्बवरं ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ ॥ 

द्राह्मणश्चाप्यसौ विद्वन्मन्त्रमेतमुदाइरेत्‌ १५० 
मङ्गल प्रतिगह्वामि उभयोरस्तु मङ्गलम्‌ । दातृप्रतिग्राहकयोः क्षेमारोग्यं भवत्विति ॥५१ 


प्रातग्राहकसन्त्र 
एवं चतुर्थे सम्प्राप्ते धनप्राप्तिन विद्यते । तदामन्त्रार्चनपरः पुनरेतां समाचरेत्‌ ॥५२ 


मंगल के लिए अर्चना की वस्तुएँ अपित करनी चाहिए । निर्धन लोगों को धन प्राप्ति के निमित्त अंगारक 
युक्त प्रत्येक चतुर्थी का विधान विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ, सुनो ! पार्थ ! अंगारक की अकृत्रिम प्रतिमा 
सुवर्ण के उस पात्र में जो दश तोले, तदर्ध (पाँच), तदर्ध (ढाई), बीस पल, दश पल अथवा बीस कर्ष के 
परिमाण का बना हो, इससे न्यून का पात्र कभी न बनाना चाहिए, स्थापित कर वस्त्र से आवेष्टित करने 
के उपरांत पुष्प मण्डपिका में पूर्वोक्त मंत्रों के उच्चारण पूर्वक सविधान दिव्य धूप आदि वस्तुओं से उनकी 
अर्चना करे । पुनः भक्तिपूर्वक भोज्यार्थ अनेक फल, समुद्र रत्न, ऊनी वस्त्र, पान, शय्या, उपानह, 
उत्तमासन, छत्र, पुष्प, गन्ध आदि यथाशक्ति समुपार्जित वस्तुओं का समर्पण कर किसी व्रती, पवित्रता 
पूर्ण, वेदाध्याय धनसम्पन्न, शास्त्र मर्मज्ञ एवं निराभिमानी ब्राह्मण को सादर बुलाकर जो अंगारक के 
शास्त्रीय विधान को भली भाँति जानता हो, तथां आह्वान, हवन, अर्चन और विसर्जन का मर्मज्ञ हो, वस्त्र 
और आभूषणों द्वारा उसकी पूजा करके मंगल की वह उत्तम प्रतिमा उन्हें अपित करे । उस समय इस 
मंत्र के उच्चारण करते हुए ब्राह्मण को सादर समर्पित करना चाहिए- शास्त्र में जिस प्रकार सुना और 
जिस भाँति मेरी बुद्धि में इसकी धारणा हुई उसके अनुसार भक्ति पूर्वक मैंने उपवास रहकर अपनी शक्ति 
के अनुसार आपकी अर्चना की है, अत: भव (शिव) द्वारा उत्पन्न भौमदेव ! मेरे ऊपर प्रसन्न हो । दान- 
प्रतिग्रहीता उस विद्वान्‌ को भी उस समय यह मंत्रोच्चारण करना चाहिए कि मंगल की यह उत्तम मूर्ति 
मैं अपना रहा हूँ, इसलिए दोनों (दाता प्रतिग्रहीता) के यहाँ मंगल होता रहे तथा वे दोनों कुशल एवं 


१. तत्रस्थमर्चयेन्मन्त्रैः पुष्पधूपैर्विधानतः। २. शुभै: । 


एकत्रिंशोऽध्यायः १३५ 


आशरीरनिपाताद्वा यथोक्तफलभाग्भवेत्‌ । अल्पवित्तो यथा शक्त्या सर्वमेतत्समाचरेत्‌ ५३ 
-अद्कारके संयुक्ता वस्त्रां तिलशराविकाम्‌ । अनेन विधिना दत्त्वा यथोक्तफलभागभवेत्‌ ॥५४ 
एवं चतुर्थी यो भक्त्या कुजयुक्तामुपोपयेत्‌ । तस्य पुण्यफलं यच्च तन्निबोध युधिष्ठिर ॥५५ 
इह स्थित्वा चिरं कालं पुत्रपोत्रश्रिया वृतः ; देहावसाने दिव्यौजा दिव्यगन्धानुलेपतः ॥५६ 
दिव्यनारीगणवृतो दिमानवरमास्थितः । याति देदपुरं हृष्टो देवैः सहाभिनन्दितः ५७ 
स तन रगते कालं दवेः सह सुरेश वत्‌ । चदुर्युगानि दट्त्रिंशत्ततः कालान्तरे पुनः ॥५८ 
इह चागत्य राजासौ कुले महत जायते । रूपवान्धनवान्दाऱ्मौ दानशीलो दयापरः ॥५९ 
नारी च रूपसम्पन्ना सुभगा जातिसंयुता । पुत्रपौत्रैः परिवृता भर्त्रा सह रमेच्चिरश्‌ ॥६० 
रमित्वा सुचिरं कालै पुनः स्वर्गगतिं लभेत्‌ ¦ एष ते कथितो राजन्धरहस्यो विधिस्तथा ॥ 
दुर्लभो यो मनुष्याणां रेवानां भद्रमस्तु ते ।।६ १ 
अङ्गारकेण सहिता तु सिता चतुर्थी शस्ता सुराच्चनविधौ पितृपिण्डदाने । 
तस्यां कुज कुश्कुलोद्वह येऽचेयन्ति भमौ भवन्ति बहुमङ्गलभाजनास्ते ॥ ६२ 
इति श्रौ भविष्ये नहापुराणे उत्तरपर्वणि श्रीकृष्जयुधिष्ठिरसवादे 
चतुर्थीब्रते अङ्गारकचतुर्थाव्रतवर्णनं नामैर्कात्रशत्तमोऽध्यायः ॥ ३ १। 


आरोग्य रहें ।४ १-५ १। इस प्रकार चतुर्थी के दिम पूजन करने पर यदि धन लाभ न हो तो यंत्र के पूजन 
पूर्वक पुन: अंगारक युक्त चतुर्थी में मंगल की पूजा प्रारम्भ कर आजीवन करता रहे, तो अवश्य फलभागी 
होगा । निर्धन व्यक्ति को भी अंगारक युक्त सभी चतुर्थी के दिन उपवास पूर्वक कुज के लिये वस्त्र, तिल, 
एवं कसोरा आदि के समर्पण पूर्वक सविधान उनकी अर्चना करनी चाहिए, जिससे उसे भी समस्त फल 
प्राप्त होते हें । युधिष्ठिर ! इस प्रकार मंगल युक्त चतुर्थी के दिन उपवास रहकर अर्चना समेत उन्हें 
उपरोक्त वस्तुओं के समर्पण करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, मैं बता रहा हूँ, सुनो ! इस मर्त्य 
लोक में चिरकाल तक पुत्र-पौत्र आदि परिवार समेत अनेक सुखों के उपभोग करने के उपरांत देहावसान 
होने पर दिव्य तेज, द्वारा आनन्द मग्न देवों के साथ देवलोक की यात्रा करता है । वहाँ पहुंचकर इन्द्र की 
भाँति देवों के साथ समस्त सुखोपभोग करते हुए छत्तीस चतुर्युगी व्यतीत करता है । अनन्तर कदाचित्‌ 
पृथिवी पर जन्मग्रहण करके उत्तम कुल में रूपवान्‌, धनवान, सत्यवक्ता; दानी, एवं दयाशील राजा होता 
है। इस ब्रत को सुसम्पन्न करने वाली स्त्री भी रूप सौन्दर्य, सौभाग्य एवं उत्तमगति की प्राप्ति पूर्वम 
पुत्र-पौत्र समेत अपने पति के साथ चिरकाल तक रमण करती है और देहावसान होने पर पुनः स्वर्ग की 
प्राप्ति करती है । राजन्‌ ! इस प्रकार मैंने सरहस्य इस अंगारक चतुर्थी के विधान को सुना दिया जो 
मनुष्यों एवं देवों के लिए अत्यन्त दुर्लभ है । तुम्हारा मंगल हो । कुरुकुलोद्वह ! शुक्ल पक्ष की चतुर्थी 
अंगारक युक्त होने पर देवार्चना और पितरों के पिण्डदान के लिए उत्तम बतायी गयी है । अतः जो कोई 
दिन मंगल की सविधान अर्चना सुसम्पन्न करते हैं, उन्हें इस भूतल में अत्यन्त कल्याण की प्राप्ति होती 
।५२-६२ 
श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्ण-युधिष्ठिर सम्वाद में 
चतुर्थी ब्रत के मध्य अंगारक चतुर्थी ब्रत वर्णन नामक एकतीसवाँ अध्याय समाप्त ।३१। 


१२५ 


अथ द्वात्रिशोश्ध्यायः 
विनायकस्नपनचतुर्थीव्रतवर्णनम्‌ 
युधिष्ठिर उवाच 


यत्न सिद्धयन्ति कर्माणि प्रारब्धानि नरोत्तमैः । तत्केन कारणेनैतत्पुष्टो मे ब्रूहि माधव ॥ १ 


श्रीकृष्ण उवाच 

विनायकोर्थतिद्धयर्थ लोकस्य विनियोजितः । गणानामाधिपत्ये च रुद्रेण द्रह्मणा तथा ॥२ 
तेनोपसृष्टो यस्तस्य लक्षणानि निबोधत । स्वप्ने$्वगाहते$त्यर्थ जलं मुण्डांश्च पर्यत ।,३ 
काषायवाससश्रव क्रव्यादांश्चाधिरोहति ।  अन्त्यजर्गरदभैरुष्टे: सहेकत्रावतिष्ठते॥४ 
्रजमानस्तथात्मानं मन्यते तु गतं परैः । विमना विफलारम्भः ससीदत्यनिमित्ततः ॥५ 
पातकी विहीनच्छायो म्लानत्वहेतुलक्षणः । करभारूढमात्मानं महिवखरगं तथा ॥६ 
यातुधानाश्चितं यानं इमशानस्यान्तिकं' नप । वीक्षेत कुरुशाईल स्वप्नान्ते नात्र संशयः ॥ 

तैलाद्रमात्रं स्वं देहं करवीरविभूषितम्‌ ॥॥७ 
तेनोपसृष्टो लभते न राज्यं राजनन्दनः । कुमारी न च भर्तारमपत्यं गर्जमंगना ॥८ 
आचार्यत्वं श्रोत्रियश्च न शिष्योऽध्ययनं तथा । वणिग्लाभं न चाप्नोति कृषिं चैव कृषीवलः ॥९ 


अध्याय ३२ 
विनायकख्रपनचतुर्थीत्रत का वर्णन 

युधिष्ठिर ने कहा-माधव ! मुझे यह जानने की इच्छा है कि उत्तम मनुष्यों द्वारा भी आरम्भ 
किये गये कर्म सफल न होकर अधूरे रह जाते हैं, इसका क्या कारण है, बताने की कृपा कीजिये । १ 

श्रीकृष्ण बोले--लोक में अर्थसिद्धि के निमित्त ब्रह्मा और शिव जी ने गणाधिपति विनायक की 
स्थापना की है । उन्होने यह बताया है कि उनके पूजन करने पर जिन लक्षणों का प्रादुर्भाव स्वप्न में होता 
है, उन्हें बता रहा हूँ, जो शुभाशुभ के सूचक हैं, सुनो ! स्वप्न में अगाध जल का अवगाहन, काषाय वस्त्र 
धारी मुण्डी (संन्यासी) का दर्शन, रांक्षसारोहण, शूद्र, गधे और ऊँटो के साथ एकत्र स्थिति, तथा चलते 
हुए अपने को दूसरे द्वारा अन्यत्र प्राप्त होना आदि देखने वाले पुरुष के आरम्भ निष्फल होते हैं तथा म्लान 
मुख होकर उसे कष्ट का अनुभव करना पड़ता है । पातकी और छायाहीन पुरुष म्लान मुख होता है । 
हाथी के शिशु, महिष अथवा गधे पर बैठना, राक्षस रक्त के स्पर्श, इमशान समीप यात्रा, तथा कुरुशार्दूल ! 
तैल से आर्द्र होना और कनेर पुष्प से विभूषित होने के स्वप्न देखने वाले राजपुत्र को राज्य की प्राप्ति 
कुमारी को पति की प्रप्ति, सधवा को पुत्र, वेदाध्यायी को आचार्यत्व, शिष्य को अध्ययन, वैश्य को लाभ, 


१. घ्रासादानुगतम्‌ । 


द्वात्रिशोष्ध्याय: १३७ 


स्नयनं तस्य कर्तव्यं पुण्येऽह्नि विधिपूर्वकम्‌ । गौरसर्षपकल्केन वस्त्रेणाच्छादितस्य तु ॥१० 
सर्टोषधेः सर्वगन्धैर्विलिप्तशिरसस्तथा । शुक्लपक्षे चतुर्थ्यां तु वारे वा धिषणस्य तु ॥११ 
पुष्ये च वीरनक्षत्रे तस्यैव पुरतो नृप । भद्रासनोपविष्टस्य स्वस्तिर्वाच्या दविजैः शुभैः ॥ १२ 
चत्वार ऋग्यजुः सामाथर्वणप्रवणास्ततः । व्योमकेशं तु सम्पुज्य पार्वती भूमिजं तथा ॥१३ 
कृष्णस्य पितरं चाथ अवतार सितं तथा । धिषणं क्लेदपुत्रं च कोणं लक्ष्मी च भारत ॥ 

विधुंतुदं बाहुलियं नन्दकस्य च धारिणम्‌ ।। १४ 
अववस्थानाद्गजस्थानाद्वल्मीकात्संगमाइहदात्‌ । मृत्तिकां रोचना रत्नं गुग्गुलं चाप्सु निक्षिपेत्‌॥१५ 
यदाहृतं होकवर्णेश्वतु भिः कलशे्हुदात । चर्भण्यानडहे रक्ते स्थाप्य भद्रासनं तथा ॥१६ 
सहस्राक्षै शतधारमृषिभिः पावनं कृतम्‌ । तेन त्वामभिषिचामि पावमान्यः पुनंतु मे १७ 
ॐ भगं ते वरुणो राजा भगं सूर्यो बृहस्पतिः । भगमिन्द्रश्च वायुश्च भगं सप्तर्षयो ददुः ।। १८ 
यत्ते केशेषु दौर्भाग्यं सीमन्ते यच्च मूर्द्धनि । ललाटे कर्णयोरक्ष्णोरापस्तद्‌ध्नंतु सर्वदा ॥ १९ 
स्नातस्य साषर्प तैलं स्रुवेणोदूम्बरेण तु । जुहयान्मृ््नि शकलान्सव्येन प्रतिगृह्य च ॥२० 
मितश्च सम्मितश्चैव तथा शालकटङ्कुटौ । कृष्माण्डो राजपुत्रश्चेत्यन्ते स्वाहासमन्वितैः ।।२ १ 
नामभिर्बलिमन्त्रैश्च नमस्कारसमन्वितैः । दद्याच्चतुष्पथे शूर्पं कुशानास्तीर्य सर्वतः ॥२२ 
कृताकृतान्स्तण्डुलांश्चचपलौदनमेव च । मत्स्यान्ह्यपक्वांच तथा मांसमेतावदेव तु ॥२३ 


कृषक को कृषी की प्राप्ति नहीं होती है ।२-९। उसको किसी पुण्य दिन में दुनिमित्त के शांत्यर्थ सविधान 
स्नान करना चाहिए । राजन्‌ ! गौर सर्षप (राई) अलसी की खली के स्पर्श समेत वस्त्र के आच्छन्न 
होकर समस्त औषध एवं सम्पूर्ण गंध के लेपन शिर में लगाकर शुक्ल पक्ष की चतुर्थी में वृहस्पति के दिन 
पुष्य नक्षत्र संयुक्त होने पर उनके सामने भद्रासन पर बैठकर ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन कराये । जो 
ऋग, यजु, साम तथा अथर्व वेद के मर्मज्ञ विद्वान हो, पश्चात्‌ शिव, पार्वती और मंगल, कृष्ण जनक 
वासुदेव, वृहस्पति, क्लेदपुत्र, कोण, लक्ष्मी, खड्गसमेत राहु की पूजा करने के उपरांत अश्व, गज के स्थान, 
वल्मीक (विभौर) तथा संगम की मृत्तिका, गोरोचन, रत्न एवं गुग्गुल । उस चार कलशों के जल में 
डालकर, जो एक वर्ण के सौन्दर्य पूर्ण बनाये गये हों रक्त वृषभ के चर्मासन पर, जो भद्रतापूर्ण सुरचित हो, 
उन्हें स्थापित कर स्नान कराते हुए इन मंत्रों के उच्चारण करे--ऋषियों ने जिसके सैकडों धारों को 
सहस्राक्ष बना अत्यन्त पावन कर दिया है, उसी शत धारा वाले जल के द्वारा तुम्हारा अभिषेक कर रहा हूँ, 
अत्यन्त पवित्र भाजन होकर मुझे पावन करो ।१०-१७। ओंकार समेत राजा वरुण, सूर्य वृहस्पति, इन्द्र, 
वायु, एवं सप्तर्षियों ने तुम्हें प्रदान किया है, इसलिए तुम्हारे केश, सीमन्त (के वृन्द के सौन्दर्य) शिर, 
भाल, कान, और आँखों में स्थित दुर्भाग्य को यह जल शमन करे । स्नान के उपरांत गूलर के सुवा द्वारा 
दाहिने हाथ से राई के तेल की आहुति छोड़ते समय मित, सम्मित, शाल कटंकट, कूष्माण्ड, और राजपुत्र 
के अंत में स्वाहा पद लगाकर (मिताय स्वाहा) उच्चारण करता रहे । अनन्तर चौराहे पर पहुँच कर सूप में 
चारों ओर कुश बिछाकर नमस्कार पूर्वक नाम मंत्रोच्चारण करते हुए पृथक्‌-पृथक्‌ कच्चे-पक्के चावल, मांस, 


१३८ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


पुष्पान्वितं सुगन्धं च सुरां च त्रिविधामपि । मुलक पुरिका पृपांस्तथेवोंडेरकस्रज: ॥२४ 
दध्यन्नं पायसं चैव गुडवेष्टितमोदकम्‌ । विनःयकस्य जननीमुपतिष्ठेत्ततोम्बिकास्‌ ॥ 
ूर्वासर्षपपुष्पाणां दत्त्वार्ध्यं पूर्णमञ्जलिम्‌ ॥२५ 
रूपं देहि जयं देहि भगं भवति देहि मे । पुत्रान्देहि धनं देहि सर्वान्कामांश्च देहि मे ॥२६ 
प्रबलं कुरु मे देवि बलविख्यातिसम्भवम्‌ । शुक्लमाल्याम्बरधरः शुक्लगन्धानुलेपनः ॥ 
भोजयद ब्राह्मणान्दद्याद्वरत्रयुग्मं गुरोरपि ।॥। ५७ 
एदं विनायकं पुज्य ग्रहांश्वव विधानतः । कर्मणां फलमाप्नोति थिय प्राप्रोत्यनुत्तमाम्‌ ॥२८ 
आदित्यस्य सदा पूजां तिलक स्वामिनस्तथा । नहागणपतेश्रटेव कुर्वन्सिद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥२९ 

वैनायकं दिनयसत्त्ववतां नराणां स्नानं प्रशत्तमिह यिघ्नदिनाशकारि । 

कुर्वति ये विधिवदत्र भवन्ति तेषां कार्याण्यभीष्टफलदानि स संशयोऽत्र ॥३० 

इति श्रीभविष्ये महापुराणे उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसम्वादे 
विनायकस्नपनचतुर्थीक्रतं नाम द्रात्रिशत्तमोऽध्यायः ।३२ 


अथ त्रर्यास्त्रशत्तमोऽध्यायः 
विनायकचतुर्थीब्रतवर्णनम्‌ 


श्रीकृष्ण उवाच 
अथाविघ्नकरं राजन्कथयाम व्रतं तव । येन सम्यक्कृतेनेह न विध्नमुपजायते॥ १ 


कच्चे-पक्के मत्स्य पुष्पसमेत सुगन्धित तीनों भाँति के मद्य, मूलक, पूरी, पुआ, अंडेरक की माला । दधि- 
अन्न, खीर, मोदक समेत गुड़ की पीठी की बलि प्रदान करने के उपरांत विनायक की जननी भगवती 
अम्बिका के समीप जाकर दूर्वा, राई, समेत, पुष्पों के अर्घ्य प्रदान कर साञ्जलि क्षमा प्रार्थना करे कि 
भवति ! मुझे रूप-सौन्दर्य, जन, तेज, पुत्र और धन के प्रदान समेत समस्त कामनाओं की सफलता प्रदान 
करें और देवि ! मुझे प्रख्यात बलवान्‌ बनाये । पश्चात्‌ इवेद वस्त्र धारण एवं श्वेत गंधानुलेपन पूर्वक 
ब्राह्मण भोजन हो जाने पर गुरू के लिए युग्म वस्त्र अपित करे । इस प्रकार विनायक के पूजनोपरांत ग्रहों 
की समर्चना करने पर आरम्भं कमो के फल तथा उत्तम श्री की प्राप्ति होती है । आदित्य की नित्यपूजा 
और महागणपति के नित्यतिलक करने से निश्चित सिद्धि प्राप्त होती है । इस प्रकार विनय-विनम्र 
पुरुषों के लिए विघ्षविनाशकारी एवं प्रशस्त विनायक देव की पूजा बता दी गयी है, जिसे सविधान 
सुसम्मपन्न करने पर अभीष्ट सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है इसमें संदेह नहीं । १८-३० 
श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्ण-युधिष्ठिर सम्वाद में 
विनायक स्नपन चतुर्थीब्रत वर्णन नामक बत्तीसवाँ अध्याय समाप्त ।३२। 


अध्याय ३३ 
विनायकचतुर्थी व्रत का वर्णन 
श्रीकृष्ण बोले-राजन्‌ ! मैं तुम्हें वि ्लविनाशक एक ब्रत भी बता रहा हूँ, जिसे सविधान सुसम्पन्न 


त्रयस्त्रिशो$ध्याय: ९३९ 


चतुर्थ्या ` फाल्गुने मासि गृहीतव्यं द्वतं त्विदम्‌ । नक्ता हारेण राजेन्द्र तिलाज्ञं पारणं स्मृतम्‌ ॥२ 
तदेव वह्नौ होतव्यं ब्राह्मणाय च तद्भवेत्‌ ॥ ३ 

श्राय वीराद गजाननाय लस्बोदरायैकरदाय चेव । 

एवं तु सम्पूज्य पुनश्च होमं कुर्याद्व्रती वि घरदिनाशहेतो: ॥४ 
वातुर्मास्यां व्रत चैव कृत्वेत्थं पळ्चमे तथा ! सोवणे गजवक्रं तु कृत्वा विप्राय दापयेत्‌ ॥५ 
ताम्रपात्रे: पायसभृतैश्चटुभिः सहितं. नृप । पञ्चमेन तिलैः सार्द्धं गणेशाधिष्ठितेन च ॥६ 
मृण्मयान्यपि पात्राणि वित्तहीनस्तु कारयेत्‌ । हेरम्बं राजतं तद्वद्विधिनानेन दापयेत्‌ ॥ 
इत्थं व्रतमिदं कृत्वा सर्वविघ्नैः प्रमुच्यते hie 
हयमेधस्य विघ्ने तु सञ्जाते सगरः पुरा ! एतदेव व्रतं चीर्त्वा पुनरश्वं प्रलब्धवान्‌ ॥८ 
तथा रुद्रेण देवेन त्रिपुरं निध्नता पुरा । एतदेव कृतं यस्मार्त्रपुरस्तेन घातितः ॥९ 
मया समुद्रं विशतां एतदेव व्रतं कृतम्‌ । तेनाद्विटुमसंयुक्ता पृथिवी पुनरुद्धता ॥१० 
अन्यैरपि महीपालैरेतदेव कृतं पुरा ; तपोऽथिभिर्यज्ञ सिद्धघे निर्विघे स्यात्परन्तप ॥ ११ 
अनेन कृतमात्रेण ` सर्वविक्लेः प्रमुच्यते । मृतो रुद्रपुर याति वराहवचनं यथा॥१२ 


करने पर कभी विघ्न नहीं होता है । राजेन्द्र | फाल्गुन मास की शुक्ल चतुर्थी के दिव इस ब्रत नियम के 
पालनपूर्वक नक्त भोजन कर तिल का पारण करे। उसी (तिल) का हवन एवं ब्राह्मण भोजन भी 
कराये । शूर, वीर, गजानन, लम्बोदर, एकदंत, आदि के उच्चारण करते हुए सप्रेम उनकी पूजा करके 
विध्नविनाशार्थ ब्रती को हवन करना चाहिए । चार मास तक इस भाँति ब्रत एवं पूजन करने के अनन्तर 
पाँचवें मास कें सुवर्ण के एक गजदाँत बनाकर ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक अपित करना चाहिए । नुप ! चार 
मास तक पायस और ताम्रपात्र के प्रदान द्वारा उनकी पूजा करके पाँचवे मास में तिल के साथ गणेश की 
प्रतिष्ठा-पूजन करना चाहिए । निर्धन व्यक्ति को अन्य पात्र अथवा मृत्तिका पात्र में पूजन करना बताया 
गया है । इस प्रकार हेरम्ब (गणेश) के निमित्त अपनी शक्ति के अनुसार सुवर्ण अथवा चाँदी की प्रतिमा 
की सविधान अर्चना कर ब्राह्मण को अर्पित करे इस भाँति इस ब्रत को सुसम्पन्न करने पर वह समस्त 
विप्नों से मुक्त हो जाता है । १-७। क्योंकि पहले समय में अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान में विक्र हो जाने पर 
राजा सगर-ने इसी व्रतानुष्ठान द्वारा इस अश्च की पुनः प्राप्ति की थी । उसी भाँति रुद्र देव के त्रिपुरासुर 
के वध के समय पहले इस ब्रत को सुसम्पन्न किया था, जिससे त्रिपुरासुर का निधन हुआ था । समुद्र प्रवेश 
के समय मैंने भी इस ब्रत को सुसम्पन्न किया था, जिससे पर्वत एवं वृक्षों समेत इस पृथ्वी का पुनरुद्धार कर 
सका । तथा अन्य राजाओं और तपस्वियों ने अपने अभीष्ट सिद्धार्थ इसे सुसम्पन्न किया है। परंतप ! इस 
ब्रत के अनुष्ठान मात्र से प्राणी समस्त विश्लो से मुक्त हो जाता है और देहावसान होने पर बराह के 
कथनानुसार वह रुद्रपुर की प्राप्ति करता है।८-१२। इस प्रकार जिसने विश्वेश्वर की जो सप्तमी के 

चन्द्र-खण्ड की कांति से विभूषित होने की भाँति शुभ्र गजदाँत से सुशोभित है, चतुर्थी के दिन नक्त भोजन 


१. शुक्लपक्षीयाम्‌-इत्यर्थः । 


१४० भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


विघ्नानि तस्य न भवन्ति गृहे कदाचिद्वर्मार्थकामसुखसिद्धिविघातकानि । 
यः सप्तमौन्दुशकलाक्ृतिकां तदन्तं विध्नेशमर्चयति नक्तकृती चतुर्थ्याम्‌ ॥ १३ 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
विदायकचतुर्थीव्रत नाम त्रयस्त्रिशोऽध्यायः । ३३ 


॥ इति चतुर्थीकल्पः समाप्त ।। 


अथ चतुस्त्रिशोऽध्यायः 

शान्तिद्रतवर्णनम्‌ 

श्रीकृष्ण उवाच 
शान्तिव्रतं प्रवक्ष्यामि श्दृणुष्वैकमनाधुना । येन चीर्णेन शान्तिः स्यात्सर्वदा गृहमेधिनाम्‌ ॥ १ 
पञ्चम्यां शुक्लपक्षस्य कार्तिके शासि पार्थिव । आरभ्य वर्षमेकं तु ह्यइनीयादम्लवर्जितम्‌' ।।२ 
नक्तं देवं च सम्पूज्य हरि शेषोपरिस्थितम्‌ । अनन्तायेति पादौ तु धृतराष्ट्राय वै कटिम्‌ ॥३ 
उदरं तक्षकायेति उरः कर्कोटकाय च । पद्माय कर्णौ सम्पूज्य महापद्माय दोर्वुगम्‌ ॥४ 
शङ्खपालाय वक्षस्तु कुलिकायेति वै शिरः । एवं विष्णुं सर्वगतं प्रृथगेव प्रपुजयेत्‌ ॥५ 
क्षीरेण स्नपनं कुर्याद्वरिमुहिइय वाग्यतः । तदग्रे होमयेतक्षीरं तिलैः सह विचक्षणः ॥६ 


और तिल पारणपूर्वक सविधान अर्चना की है, उसके घर धर्म, अर्थ, एवं काम की सुखसिद्धि सदैव होती 
रहती है तथा किसी प्रकार का कभी भी वित्न नहीं होता है । १३ 
श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिर सम्वाद में 
विनायक चतुर्थीब्रत वर्णन नामक तैंतीसवाँ अध्याय समाप्त ।३३। 
॥ चतुर्थी कल्प समाप्त॥ 


अध्याय ३४ 
शान्तिव्रत का वर्णन 


श्रीकृष्ण बोले--मैं अब तुम्हें उस शांति ब्रत का विधान बता रहा हूँ, जिसके अनुष्ठान द्वारा गृहस्थो 
को सर्वथा पूर्ण शांति प्राप्त होती है, सावधान होकर सुनो ! पार्थिव ! कातिकमास की शुक्ल पञ्चमी से 
आरम्भ कर वर्ष की समाप्ति पर्यन्त आँवले के त्यागपूर्वक भोजन करे, तथा नक्त के समय शेषशायी 
भगवान्‌ विष्णु की सर्वाङ्ग आराधना--अनंताय नमः से चरण, धृतराष्ट्राय नमः से करि, तक्षकाय नमः से 
उदर, कर्कटिकाय नमः से हृदय, पद्माय नमः से. कान, महापद्माय नमः से बाहू, शंखपालाय नमः से 
वक्षःस्थल, कुलिकाय नमः से शिर की पूजा करते हुए इस प्रकार सर्वगत विष्णु देव की पृथक्‌ पूजा करने के 
उपरांत हरि के उद्देश्य से मौन होकर क्षीर से स्नान के उपरांत उनके सम्मुख क्षीर समेत तिल का हवन 


१. दन्तवर्जितम्‌ । 


पञ्चत्रिंशोऽध्यायः १४१ 


एवं संवत्सरस्यान्ते कुर्याट्‌ब्राह्मणभोजनम्‌ । अच्युतं काञ्चनं कृत्वा सुवर्णं तु विचक्षणः ७ 
गां सवत्सां वस्त्रयुग्मं कांस्यपात्रं सपायसम्‌ । हिरण्यम्‌ च यथाशक्ति ब्राह्मणायोपपादयेत्‌ ।।८ 
एवं यः कुरुते भक्त्या व्रतमेतन्नराधिप । तस्य शान्तिर्भवेत्नित्यं नागानामभयं तथा ॥९ 
शेषाहिभोगशयनस्थमथोगसूति सम्पूज्य यज्ञपुरुषं पतगेन्द्रनाथम्‌ । 
ये पूजयन्ति सधुरैः सितपत्चनीषु तेवां न नागजनितं भयमभ्युपैति ॥ १० 
इति श्रीभदिऽ्ये महापुराणे उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
शान्तिवत नाम चतुख्रिशत्तमोऽध्यायः।३४ 


अथ प्चत्रशोऽध्यायः 
सारस्वतव्रतवर्णनम्‌ 
युधिष्ठिर उवाच 
मधुरा भारती केन व्रतेन मधुसूदन । तथेव जनसौाग्यमतिविद्यासु कौशलम्‌ ॥ १ 
अभेदश्चापि दम्पत्योस्तथा बन्धुजनेन च । आयुश्च विपुलं पुंतां जायते केन क्रेशव ॥२ 
श्रीकृष्ण उवाच ._ | 
सम्यक्पृष्टस्त्वया राजञ्छुशु सारस्वतं व्रतम्‌ । यस्य सद्धोर्तनादेव तुष्यतीह सरस्वती ॥३ 


करे । इस प्रकार वर्ष की समाप्ति तक सविधान इसे सुसम्पन्न करके अनन्तर ब्राह्मण भोजन भगवान्‌ की 
सुवर्ण की प्रतिमा, सवत्सा गौ, चार वस्त्र, काँसे का पात्र, पायस, तथा हिरण्य यथाशक्ति ब्राह्मण को अपित 
करे । नराधिप ! इस प्रकार भक्तिपूर्वक इस व्रत को सुसम्पन्न करते पर उसे सदैव शांति प्राप्त रहती हे 
और नागों से भय कभी नहीं होता है । इस भाँति शेषशायी भगवान्‌ यज्ञपुरुष की जो पतगेन्द्र नाथ कहे. 
जाते हैं, शुक्ल पञ्चमी के दिन मधुर पदार्थों द्वारा अर्चना करते हैं, उन्हे सभी प्रकार की सुखशांतिपूर्वक 
नागों से भय कभी नहीं होता है । १-१० 
श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्ण युधिष्ठिर सम्वाद में 
शांति ब्रत वर्णन नामक चौंतीसवाँ अध्याय समाप्त । ३४ 


अध्याय ३५ 
सारस्वत व्रत का वर्णन 
युधिष्ठिर बोले--मधुसूदन ! केशव ! किस ब्रत के अनुष्ठान द्वारा मधुरवाणी, सौभाग्य 
. पराकाष्ठा की विद्या, कौशल, दम्पति में सदैव अविच्छिन्न गाढप्रेम, बन्धुओ के अवियोग, और दीर्घायु की 
प्राप्ति होती है । १-२ 
श्रीकृष्ण बोले--राजन्‌ ! आप ने अत्यन्त उत्तम प्रश्‍न किया है, अत: मैं सारस्वत ब्रत के विधान 
बता रहा हूँ, जिसके अनुष्ठान करने से सरस्वती देवी अत्यन्त प्रसन्न होती है, सावधान होकर सुनो ! जो 


१४२ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


योऽयं भक्तः पुमान्कुपदितद्व्रतभनुत्तमम्‌ । तद्वत्सरादौ सम्पूज्य विप्रेण तं समाचरेत्‌ ॥४ 
अथ चादित्यवारेण ग्रहताराबलेज च । पायसं भोजयित्वा च कुर्यादब्राह्मनवाचनम्‌ ॥५ 
शुक्लवस्त्राणि दद्याच्च सहिरण्यानि शक्तितः । गायत्रीं पुजयेःद्रक्त्या शुक्लमाल्यानुलेपनैः ॥ 

एभिमंत्रपदैः पश्चात्पूर्व कृत्वाकृताञ्जलिः ॥६ 
यथा तु देवि भगवान्ब्रह्म लोकपितामहः । त्वां परित्यज्य नो तिष्ठेत्तथा भवं दरप्रदा ॥७ 
देउशास्त्राणि सर्वाणि नत्यगीतःटिकं च यट । वाहितं यत्त्वया देवि तथा ने सन्तु सिद्धयः ॥८ 
लक्ष्मीसेंधा वरारिष्टिर्गौरी तुष्टिः प्रभा मतिः ¦ एताभिः पाहि तनुभिरष्टाभिर्मां सरस्वति ॥९ 
एवं सम्पूज्य गात्री वीणाक्षमणिधारिणीम्‌ । शुक्लपक्षेऽक्षतेर्भक्त्या राकमण्डलुपुस्तकाम्‌ ॥ १० 
मौनव्रतेन भुञ्जीत सायं प्रातश्च धर्मवित्‌ । पञ्चम्यां प्रतिपक्षे च पुजयित्वा सुवासिनोः ॥ ११ 
तिलेश्व तण्ड्लप्रस्थं घृतपात्रेण संयुतन्‌ । क्षीरं तथा हिरण्यं च गायत्री घ्रीयतासिति॥१२ 
सन्ध्यायां च ततो सौनं तद्त्नतं तु समाचरेत्‌ । नान्तरा भोजनं कुर्याद्यावन्मासस्त्रयोदश ॥ १३ 
समाप्ते तु व्रते दद्याद्ठोजनं शुक्लतण्डुलैः । पूर्ण सुवस्त्रयुग्मं द गां च दिघ्राय भोजनम्‌ ॥ १४ 
देव्ये वितानं घण्टां च सितनेत्रं पटान्वितम्‌ । चन्दनं वस्त्रयुग्मं च दध्यन्नं शिरेर्युतम्‌ ॥ १५ 
तथोपदेष्टारमपि भक्त्या सम्पूजयेद्गुरुम्‌ । वित्तशाठ्येन रहितो वस्त्रमाल्यानुलेपनैः ॥ १६ 


कोई भक्तपुरुष इस ब्रत का अनुष्ठान आरम्भ करे, उसे चाहिए कि वर्ष के आरम्भ में ब्राह्मण कौ आज्ञा 
शिरोधार्य कर व्रत ग्रहण करे । अपने ग्रह एवं तारावल को भली भाँति देखकर किसी रविवार के दिन 
पायस भोजन द्वारा ब्राह्मण को संतृप्त.कर स्वस्ति वाचन कराये । यथाशक्ति ब्राह्मण को शुक्ल वस्त्र, और 
सुवर्ण प्रदान करने के उपरांत भक्तिपूर्वक शुक्ल माला, गंध और अनुलेपन द्वारा गायत्री की अर्चना 
मंत्रोच्चारण करते हुए सुसम्पन्न करके साञ्जलि क्षमा प्रार्थना करे कि-देवि ! जिस प्रकार लोक के 
पितामह भगवान्‌ ब्रह्मा तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं, मेरे लिए भी वैसा ही करने की कृपा करें । तथा 
देवि ! समस्त वेदशास्त्र एवं नृत्यगीत आदि जो कुछ आप के पास निधि है, वे सभी सिद्धियाँ मुझे भी प्राप्त 
हों । सरस्वति ! आप अपनी लक्ष्मी, मेधा, वरा, रिष्टि, गौरी, तुष्टि, प्रभा एवं मसि, आदि विभूतियों 
(अंगों) द्वारा मेरी रक्षा करें । इस प्रकार शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन वीणा, अक्षमाल, मणि, कमण्डलु 
और पुस्तक से सुशोभित गायत्री देवी की अर्चना भक्तिपूर्वक सुसम्पन्न करके उस धार्मिक व्रती को सायं 
प्रातः मौन होकर भोजन कराना चाहिए । प्रत्येक पक्ष की पञ्चमी के दिन तिल, तंडुल, घी, क्षीर, सुवर्ण 
द्वारा सौभाग्यवती स्त्री की अर्चना करके अञ्जलि बाँधकर गायत्री देवी मुझ पर प्रसन्न हों, कहकर क्षमा 
प्रार्थी होये ।३-१२। इसी प्रकार सायंकाल के समय भी मौनव्रत धारणपूर्वक उनकी पूजा सुसम्पन्न करनी 
चाहिए प्रात: और सायंकाल पूजा सुसम्पन्न करने के उपरांत ही भोजन करने का विधान बताया गया 
है । इस प्रकार तेरह मास तक प्रतिदिन पूजन करने के अनन्तर उसकी समाप्ति में श्वेत तण्डुल पूर्ण पात्र, . 
युग्म वस्त्र, और गौ ब्राह्मण के लिए अपित कर देवी के लिए भी वितान (चाँदनी) घंटा, शुभ नेत्र, चन्दन, 
युग्म वस्त्र, दध्यन्न, और शिखर समर्पित करके भक्तिपूर्वक अपने उपदेष्टा गुरु की भी यथा शक्ति वस्त्र, 
माला, अनुलेपन द्वारा पूजा करे। दान के समय वित्तशाठय दोष पर विशेष ध्यान रखना चाहिए । इस 


षट्त्रिंशोऽध्यायः १४३ 


अनेन विधिना यस्तु कुर्यात्सारस्वतं व्रतम्‌ । विद्यावानर्थयुक्तश्च रक्तकण्ठश्च जायते ॥ १७ 
सरस्वत्याः प्रसादेन व्यासवत्तु कदिर्भवेत्‌ । नारी वा कुरुते या तु सापि तत्फलभागिनी ॥ 
ब्रह्मलोके वसेत्तावद्यावत्कल्पायुतत्रयम्‌ १८ 
सारस्वतं दतं यस्तु शृणुयादपि यः पठेत्‌ । विद्याधरपुरे सोऽपि वसेत्कल्पायुतत्र म्‌ ॥ १५ 
संवत्सरं व्रतवरेण सरस्वतीं ये सम्पूजयन्ति जगतो जननी जनित्रीम्‌ । 
विद्यावदातहुदया मधुरस्वरास्ते रूपान्विता बहुकलाकुशला भवन्ति ॥२० 
इति श्रीभविज्ये महापुराणे उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंबादे 
सारत्वतद्रतनिरूपणं नान पञ्चत्रिंशत्तमोऽध्यायः।३५ 


अथ षर्ट्त्रिशोऽध्यायः 
नागपःचमीततवर्णनम्‌ 


श्रीकृष्ण उवाच 
पञ्चमी दयिता राजक्नागानन्दविवरद्धनी । पञ्चम्यां किल नागानां भवतोत्युत्तवो महान्‌ ॥ १ 
वासुकिस्तक्षकश्चेव कालिको माणिभद्रकः । धृतराष्ट्रो रैवतश्च कर्कोटकधनंजयौ ॥ 
एते प्रयच्छन्त्यभयं प्राणिनां प्राणजीविनाम्‌ . | २ 
पञ्चम्यां स्नपयन्तीह नागान्क्षीरेण ये नराः । तेषां कुले प्रयच्छन्ति अभयं प्राणिनां सदा ॥३ 


विधान द्वारा सारस्वत व्रत को सुसम्पन्न करने वाला पुरुष विद्यावान, धनवान्‌ एवं रक्त कण्ठ होता है तथा 
सरस्वती जी की प्रसन्नता से वह व्यास की भाँति महान कवि, नारी भी इस के अनुष्ठान द्वारा उपरोक्त 
फल प्राप्त करती हे और तीस सहस्र कल्प तक ब्रह्मलोक में सुसम्मानित होती है । इस सारस्वत नामक 
ब्रत को सुसम्पन्न करने एवं सुनने वाले प्राणी विद्याधर के लोक में तीससहस्न कल्प तक सुप्रतिष्ठित होते 
हैं । इस प्रकार सम्पूर्ण वर्ष इस उत्तम व्रत विधान द्वारा जो जगजननी सरस्वती जी की अर्चना करते हैं, वे 
निष्णात्‌ विद्वान्‌, पवित्र हृदय, मधुरस्वर, रूप सौन्दर्य प्राप्ति पूर्वक कलाओं में अत्यन्त कुशल होते 
हैं ।१ ३-२० 
श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्ण युधिष्ठिर सम्वाद में 
सारस्वत ब्रत-वर्णन नामक पैंतीसवाँ अध्याय समाप्त ।३५। 


अध्याय ३६ 
नागपञ्चमी व्रत का वर्णन 


श्रीकृष्ण बोले-राजन्‌ ! पञ्चमी तिथि नागों के लिए, अत्यन्त प्रिय है और इसी पञ्चमी तिथि में 
नागों का महान उत्सव भी होता है । वासुकि, तक्षक, कालिय, मणिभद्र, धृतराष्ट्र, रैवत, कर्कोटक, और 
धनञ्जय नामक नागगण प्राणियों को अभय-प्रदान करते हैं। पञ्चमी के दिन जो मनुष्य क्षीर द्वारा नागों को 


१४४ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्च 


शप्ता नागा यदा मात्रा दह्गासानः दिवानिशम्‌ । निर्वापिता गवां क्षीरैस्ततः प्रभृति वल्लभाः ॥४ 


युधिष्ठिर उवाच 
० कथं नागा ति कि मुद्दिदय कारणम || १ विनाशो ६ ऽभज्जनार्द रद ५ 
मात्रा शप्ता; कथ नागाः किसु (दृश्य च कारणम । कथ वा तस्य शापस्य ।वनाशा5भूऽ न ॥५ 


श्रीकृष्ण उवाच 
उच्चैःश्रदाइवराजश्च इवेतवर्णोऽमृतोऱद्भदः । तं दृष्टा चाब्रवीत्कदूर्नागानां जननीं स्वसाम्‌ ॥६ 
अश्दरत्नमिदं इवेतं पह्यपत्र्यापृतो,द्ववभ्‌ । कृष्णांश्च वीक्ष्यसे बालान्सर्वश्वेतानुताद्य वै ॥७ 


“विनतोवाच 

सवैश्वेतो हयवरो नायं कृष्णो न लोहितः । कथं त्वं वीक्षसे कृष्णं विनतोवाच तां स्वसाम्‌ ।।< 
कदू रुवाच 

वीक्षेऽहमेकनरना कृष्णबालसमन्वितम्‌ । द्विनेत्रा च त्वं विनते न पश्यसि पणं कुरु ॥९ 
विनतोवाच 

अहं दासी भवित्री ते कृष्णकेशे भ्रदर्शति । न चेहर्शयसे कद्रु मम दासी भविष्यति ॥१० 

एवं ते विपणं कृत्वा गते क्रोधसमन्विते । सुषुप्ते प्राज्यदोषे तु कदूर्जिहामाचतयत्‌ ॥११ 


स्नान कराता है, उसके कुल में वे नागगण अभय दान देते हैं । क्योंकि अपनी माता के द्वारा शाप प्राप्त 
कर जिस समय अत्यन्त पीडित हो रहे थे, उस समय उसी पञ्चमी के दिन गौओ के दुग्ध द्वारा स्नान 
कराने पर उनकी पीड़ा शान्त हो गई थी, इसीलिए वह उन्हें अत्यन्त प्रिय है । १-४ 

युधिव्ठिर ने कहा--जनार्दन ! माता द्वारा नागों को शाप क्यों मिला, उसका उद्देश्य एवं कारण 
क्या है ? और उस शाप का शमन कैसे हुआ, बताने की कृपा कीजिये ।५ 

श्रीकृष्ण बोले-एक समय अश्वराज उच्चैश्रवा को देखकर नागों की माता कद्रू ने जो अमृत के 
साथ उत्पन्न होने के नाते श्वेत वर्ण का था, अपनी भगिनी विनता से कहा-इस अश्व रत्न को देखो, जो 
अमृत से उत्पन्न बताया जाता है, उसके सूक्ष्म काले बाल तुम्हें दिखायी दे रहे हैं या समस्त अंग में श्वेत ही 
बाल देख रही हो ।६-७ 

विनता ने कहा-यह सर्वश्रेष्ठ अश्व सर्वाङ्ग श्वेत है, और न कृष्ण न रक्तवर्ण और तुम उसे कृष्ण 
वर्ण कैसे देख रही हो । इस प्रकार विनता के कहने पर ।८ 

कदू बोली--विनते ! मेरे एक ही नेत्र है किन्तु मैं उसके काले बाल को देख रही हूँ, और तुम्हारे दो 
नेत्र हैं, तू नहीं देख रही है ? अच्छा तो प्रतिज्ञा कर ! ९ 

विनता ने कहा-यदि काले बाल उसमें दिखायी दें तो मैं तुम्हारी दासी होकर आजीवन सेवा 
करूंगी । और कद्रू ! यदि तुम वैसा न दिखा सकी तो तुम्हें मेरी दासी होना पड़ेगा । इस प्रकार वे दोनों 
अत्यन्त क्रुद्ध होकर प्रतिज्ञा करने के उपरांत शयनागार में पहुँच कर शयन किया, किन्तु कद्रू ने कुछ कपट 


१. मन्दमभवत्प्रसादात्कस्य माधव । 


षट्त्रिंशोञ्ध्याय: (४५ 


आह्य पुत्रान्प्रोवाच बाला भुत्वा हयोत्तमे । तिष्ठध्वं विपणौ जेष्ये विनतां जयगद्धिनीम्‌ ॥ १२ 
प्रोचुस्ते जिह्याबुद्धिं तां नागाः कूं विगृह्य च । अधर्म एष तु महान्करिष्यामो न ते वचः॥ 

अशपद्रुषिता कद्रूः पावको वः प्रधक्ष्यति १३ 
गते बहुतिथे काले पाण्डवो जनमेजयः ! सर्पसत्रं स कर्ता वै भूसावन्यैः सुदुष्करम्‌ ।। १४ 
तस्मिन्सत्रे च तिग्मांशुः पावको भक्षयिष्यति । एवं शप्त्वा तदा कद्रूः पत्युवाच न किचन ।! १५ 
मादा शप्तस्तदा नाग: कर्तव्यं नान्वपद्यत । वासुकिर्दु.ससंतप्तः पपात भुवि मूर्छितः ॥१६ 
वासुकि दुःखित दृष्टा ब्रह्मा प्रोवाच सांत्वयन्‌ । मा शुचो वासुकेऽत्यथ श्वूण मद्दचनं परम्‌ ॥ १० 
यायादरङुले जातो जरत्कारुरिति द्विजः । भविष्यति महातेजास्तस्मिन्कालं तपोनिधिः ॥ १८ 
भगिनीं च जरत्कार्र तस्य त्वं प्रतिदास्यसि । भविता तस्य पृत्रोऽसावस्तीक इति विश्रुतः ॥ १९ 
स तत्सत्रं प्रवृद्धं वै नागानां भयदं महत्‌ । निषेधयिष्यति मुनिर्वाग्भिः सम्पूज्य पाथिवम्‌ ॥२० 
तदियं भगिनी नाग रूपौदार्यगुणान्विता । जरत्कारर्जरत्कारोः प्रदेया ह्यविचारत: ॥२१ 
यदासौ प्राइर्यतेऽरण्ये यत्किञ्चित्प्रवदिष्यति । तत्दर्तव्यमशेषेण इच्छेच्छेयप्तथात्मनः ॥२२ 
पितामहवचः श्रुत्वा वासुकिः प्रणिपत्य च । तथाकरोद्यथा चोक्तं यत्नं परममास्थितः ॥२३ 
तच्छुत्वा पत्तगाः सर्वे प्रहर्षोत्फुल्ललोचनाः । पुनर्जातमिवात्मानं मेनिरे भुजगोत्तमाः ॥२४ 


पूर्ण व्वहार करने का निश्चय किया उसने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा--तुम लोग सूक्ष्म रूप से उस श्रेष्ठ 
अश्व के अङ्ग में प्रविष्ट हो जाओ, जिससे मैं उस जयाभिमानी विनता को इस प्रतिज्ञा में पराजित कर 
दूँ । नागों ने उसकी कपट बुद्धि जानकर कहा--ऐसा करना महान्‌ अधर्म है, अतः तुम्हारी इस आज्ञा को 
हम लोग नहीं स्वीकार करेंगे ! इसे सुनकर कद्रू ने उन्हें शाप दिया कि पावक तुम्हे भस्मसात्‌ कर दे। 
बहुत दिनों के व्यतीत होने पर पाण्डव जनमेजय सर्पसत्र नामक यज्ञ का अनुष्ठान आरम्भ करेंगे जो इस 
धरातल में अन्य लोगों के लिए अत्यन्त दुर्लभ है । उसी यज्ञ में प्रचण्ड पावक तुम्हें दग्ध करेगा । इस 
प्रकार शाप प्रदान कर कद्रू ने पुन: कुछ नहीं कहा । माता के शाप प्रदान करने पर वासुकी नाग कर्तव्य 
च्युत होते हुए अत्यन्त दुःखसंतप्त होने के कारण मूर्च्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े । ब्रह्मा ने वासुकी को 
दुःखी देखकर उन्हें सान्त्वना देते हुए कहा-वासुके ! इस प्रकार चिन्तित न हो, और सावधान होकर 
मेरी बात सुनो ! यायावर देश-देशान्तर में भ्रमण करने वाले के कुल में महातेजस्वी एवं तपोनिधि 
जरत्कारु नामक द्विज उत्पन्न होंगे उस समय तुम जरत्कारु नामक अपनी भगिनी उन्हें अपित कर देना, 
जिससे उनके आस्तीक नामक पुत्र उत्पन्न होगा । जिस समय नागों का भयदायक वह सर्प यज्ञ प्रारम्भ 
होगा, वह आस्तीक पुत्र वाणी द्वारा राजा को प्रसन्न करते हुए उस यज्ञ को स्थगित करा देगा । इसलिए 
जरत्कारू नामक यह तुम्हारी भगिनी के जो रूप एवं उदार गुण भूषित हैं, जरत्कारु नामक द्विज को 
समर्पित करने में किसी प्रकार के विचार करने की आवश्यकता न रहेगी । उस अरण्य में जरत्कारु द्विज 
के मिलने पर अपने आत्मकल्याणार्थ तुम्हें उसकी सभी आज्ञाओं का पालन करना होगा । पितामह की ऐसी 
बातें सुनकर नागवासुकी ने विनय-विन म्र होकर सहर्ष उसकी स्वीकृति प्रदान की और उसी समय से उसके 
लिए प्रयत्न भी करना आरम्भ किया। १०-२ ३। इसे सुनकर सभी श्रेष्ठ नागों के नेत्र अत्यन्त हर्षातिरेक द्वारा 


१४६ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


अप्लदे तु निमग्नानां घोरे यज्ञाभ्रिसागरे ! आस्तीकस्तत्र भविता प्लव भूतोःभयप्रद: ॥२५ 
श्रुत्वा स चारग्निराजानमृत्विजस्तददन्तरम्‌ । निवर्तयिष्यति यागं नागानां मोहनं परम्‌ ॥२६ 
पश्चम्यां तच्च भदिता ब्रह्मा प्रोवाच लेलिहान्‌ । तस्मादियं ' महाराज पञ्चमी दयिता शुभा ॥२७ 
नागानां हर्षजननी दत्ता वै ब्रह्मणा पुरा । दरवा तु भोजनं पूर्व ब्राह्मणानां तु कामतः ॥२८ 
विसृज्य नागाः प्रीयन्तां ये केचित्पूथिदीतले । हिमाचले ये वसन्ति पेऽतरिक्षे दिविस्थिताः ॥ 
ये नदीषु महानागा ये सर;स्वभिगामिन: ॥२९ 
ये वापीषु तडागेषु तेषु सर्वेषु बै नमः ३० 
नानान्विप्रांश्च सम्पूज्य विसुज्य च यथार्थतः । ततः पश्चाच्च भुञ्जीयात्सह भृत्यैर्नराधिष ॥३१ 
पूर्य मधुरश्त्रीयात्स्वेच्छया तदनन्तम्‌ । एवं\ नियमयुक्तस्य यत्फलं तन्निबोध से ॥३२ 
भृतो नागपुरं याति पुज्यमामोऽप्सरोगणैः । विमानवरवारूढो रमते कालमीप्सितम्‌ ॥३३ 
इह चागत्य राजासौ सर्वराजवरो भवेत्‌ । सर्वरत्नसमृद्धश्च वाहनाढयइच जायते ॥ २४ 
पच्चजन्मन्यसौ राजा द्वापरेद्वापरे भवेत्‌ । आधिव्याधिविनिर्मुक्तः पत्नीपुत्रसङ्वायवान्‌ ॥ 

तस्मात्पूज्याश्च नागाश्च घृतक्षीरादिना सदा ।। २५ 


विकसित कमल की भाँति खिल उठे । उस दिन उन लोगों ने अपने को पुनः जन्म ग्रहण करने के समान 
समझा । सभी लोगो में यह चर्चा होने लगी कि--उस घोर एवं अगाध यज्ञ-अग्निसागर के प्रस्तुत होने पर 
उससे पार होने के लिए केवल आस्तीक ही, अभयप्रद नौका होंगे तथा आस्तीक भी इसे सुनकर नागों के 
सम्मोहनार्थ आरम्भ यज्ञ को स्थगित करने के लिए अग्नि, राजा, और ऋत्विजों को क्रमश: विनय- 
विनम्रपूर्वक उसरो निवृत्त करने की चेष्टा करेंगे। ब्रह्मा ने लेलिहों (नागों) को बताया है कि यह सब 
पञ्चमी के दिन होगा । इसीलिए महाराज ! यह पञ्चमी तिथि नागों को अत्यन्त प्रिय है जिस 
हर्षजननी को पहले ब्रह्मा ने नागों को प्रदान किया था । अतः उस दिन ब्राह्मणों को यथेच्छ भोजनों से 
संतृप्त करके 'नागगण मुझ पर प्रसन्न रहें' ऐसा कहकर कुछ लोग इस भूतल में उनके विसर्जन करते हैं । 
नराधिप ! हिमालय, अन्तरिक्ष, स्वर्ग नदी, सरोवर, बावली, एवं तडाग आदि में निवास करने वाले उन 
महानागों को मैं बार-बार नमस्कार करता हूँ । इस प्रकार नागों और ब्राह्मणों को प्रसन्नता पूर्वक विसर्जन 
करके पश्चात्‌ परिजनों समेत भोजन करना चाहिए । सर्वप्रथम मधुर भोजन पश्चात्‌ यथेच्छ भोजन करने 
आदि सभी नियमों के सुसम्पन्न करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है, मैं बता रहा हूँ, सुनो ! २४-३२। 
देहावसान होने पर यह परमोत्तम विमान पर सुखासीन एवं अप्सराओं द्वारा सुसेवित होकर नागलोक की 
प्राप्ति कर यथेच्छ समय तक सुखोपभोग करने के अनन्तर इस मर्त्य लोक में जन्म ग्रहण कर सर्वश्रेष्ठ राजा 
होता है, जो समस्त रत्नों से सुस्मृद्ध एवं अनेक प्रकार के वाहनों से सदैव सुसज्जित होता है । पाँच जन्म तक 
प्रत्येक द्वापर युग में सर्वमान्य राजा होता है, जो आधि व्याधि रोगों से मुक्त होकर पत्नी पुत्र समेत सदैव, 
आनन्दोपभोग करता है । इसलिएं घी, क्षीर आदि से सदैव नागों की अर्चना करनी चाहिए ।३३-३५ 


१. इह। २. एतेन ब्रतमुख्येन । ३. मान्याश्च । 


षट्त्रिंशोञ्ध्यायः १४७ 


युधिष्ठिर उवाच 

दशन्ति यं नरं कृष्ण नागाः क्रोधसमन्विताः । भवेत्किं तस्य दष्टस्य विस्तरादब्रहि मां हरे ॥३६ 
श्रीकृष्ण उवाच 

नागदष्टो नरो राजन्प्राप्य मृत्यु व्रजत्यधः । अधो गत्वा भवेत्सर्पो निर्दिषो नात्र संशयः । ३७ 
युधिष्ठिर उवाच 


नादष्टः पिता यस्य भ्राता माता सुहृत्सुतः । स्वसा वा दुहिता भार्या कि कर्तव्यं वदस्व मे ॥३८ 
मोक्षाय तस्य गोविन्द दानं व्रतमुपोषितम्‌ ! अहि मे यदुशाईल येन स्वर्गतिगाश्नुयात्‌ ॥३९ 
श्रीकृष्ण उवाच 
उपोष्या पञ्चमी राजन्नागानां पुष्टिदद्धिनी । वर्षमेकं तु राजेन्द्र विधानं शृणु यादृशम्‌ ॥४० 
मासे भाद्रपदे या तु शुक्लपक्षे महीपते । सा च पुण्यतमा प्रोक्ता ग्राद्या सद्‌ गतिकाम्यया ॥४१ 
ज्ञेया द्वादश वर्षते पञ्चम्यो भरतर्षभ ! चतुर्थ्यामिक भक्तं तु तस्यां नक्तं प्रकोतितम्‌ ।।४२ 
भरिचन्द्रमयं नागमथवा कलधौतजम्‌ । कृत्वा दारुमयं चापि उताहो मृण्मयं नृपः ॥४३ 
पञ्चम्यामर्चये-द्भक्त्या नागं पञ्चफगं शरण । करवीरैस्तथा पदोर्जातीपुष्पै: सुशोभनैः ४४ 
गन्धपुष्पैः सनेवेद्चैः पुज्य पन्नगसत्तमम्‌ । ब्राह्मणान्भोजपेत्पश्चाद्‌ घृतपायसभोदकैः ॥४५ 


युधिष्ठिर ने कहा-कृष्ण ! क्रुद्ध होकर नाग जिसे काट लेता है, उसकी कौन गति होती है, 
विस्तार पूर्वक बताने की कृपा कीजिये । ३६ 

श्रीकृष्ण बोलि--राजन्‌ ! नाग के काटने पर मृत्यु द्वारा वह प्राणी अधोगति (पाताल) पहुँच कर 
विषहीम सर्प होता है ।३७ 

युधिष्ठिर ने कहां--भगवन्‌ ! नाग के काट लेने पर उस प्राणी के प्रति उसके पिता, माता, मित्र, 
पुत्र, भगिनी, पुत्री, और स्त्री का क्या कर्तव्य होता है ? गोविन्द, यदुशार्दूल ! उस प्राणी के मोक्षार्थ इस 
प्रकार कोई दान व्रत अथवा उपवास आदि' बताने की कृपा कीजिये, जिसे सुसम्पन्न करने पर उसे स्वर्ग की 
प्राप्ति हो जाये । ३८-३९ 

श्रीकृष्ण बोले--राजन्‌ ! उस प्राणी के मोक्षार्थ इसी पंचमी विधि का सविधान उपावस करना 
चाहिए, जो नागों के लिए अत्यन्त पुष्ट वद्धिनी हे । राजेन्द्र मैं उसके विधान को बता रहा हूँ, जो एक वर्ष 
तक निरन्तर सुसम्पन्न किया जाता है, सावधान होकर सुनो ! महीपते ! भाद्रपद की शुक्ल पञ्चमी 
अत्यन्त पुण्यतमा होने के नाते प्राणियों की सद्गति कामना के लिए अत्यन्त प्रशस्त बतायी गयी है। 
भरतर्षभ ! बारहवर्ष तक निरन्तर उसके सुसम्पन्न करने के उपरांत उसके ब्रतोद्यापन के निमित्त चतुर्थी 
में एक भक्त नक्त भोजन करके पञ्चमी के दिन नागी की उस सौन्दर्य पूर्ण प्रतिमा की, जो सुवर्ण, रजत 
(चाँदी ) काष्ठ अथवा मृत्तिका द्वारा प्रयत्न पूर्वक निर्मित रहती है, और पाँच फलों से सुसज्जित भी 
कनेर, कमल, चमेली एवं अन्य सुगन्धित पुष्प, और नैवेद्य द्वारा अर्चना करके घृत समते पायस एवं मोदक 


१. तथा । 


१४८ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


नारायणबलिः कार्यः सर्पदष्टस्य देहिनः । दाने पिण्डप्रदाने च ब्राह्मणानां च तर्पयेत्‌ ।।४६ 
वृषोत्सर्गास्तु कर्तव्यो गते सम्वत्सरे नृप । स्नातं कृत्वोदकं द्यात्कृष्णोऽत्र प्रीयतामिति ॥४७ 
अनन्तो वासुकिः शेषः? पद्मः कम्बल एव च । तथा तक्षक नागश्च नागश्चाश्वतरो नुप ॥४८ 
धृतराष्ट्र: शद्भपालः: कालियस्तक्षकस्तथा ¦ पिद्खलश्च महानागो मासिमासि प्रकीतिताः ॥ 

वत्सरान्ते पारणं स्यान्महाङ्नाहःणभोजनम्‌ ४९ 
इतिहासविदे नागः काञ्चनेत कृतो नप । तथाजँनी प्रदातव्या सवत्सा कांस्यदोहना ५० 
एष पारणके पार्थ विधिः प्रोक्तो विचक्षणैः । कृते व्रतवरे तस्मिन्सद्‌ गतिं यान्ति बान्धवाः ॥५१ 
ये दन्दशूकरदनैर्दष्टाः प्राप्ता ह्ाधोगतिप्‌ । वर्षमेकं चरिष्यन्ति भक्त्या ये ब्रतमुत्तमस्‌ ॥ 


दांष्टिकं मोक्ष्यते तेषां शुभं स्थानसवाप्स्यति ५२ 
यश्चेदं शृणुयान्नित्यं पठेद्भक्त्या समन्वितः । न वै कुटुम्बे नागेभ्यो भयं भवति कुत्रचित्‌ ॥५३ 
श्रीकृष्ण उवाच 

तद्वद्भाद्रपदे मासि पञ्चम्यां श्रद्धयान्वितः । यस्त्वालिख्य नरो नागान्कृष्णवर्णादिवर्णकैः ॥ 
पूजयेद्‌ गन्धपुष्पै स्तु सपिगर्गुगुलुपायसैः ५४ 


तस्य तुष्टि समायान्ति पन्नगास्तक्षकादयः । आसप्तमात्कुलात्तस्य न भयं नागतो भवेत्‌ ॥५५ 


के भोजन से ब्राह्मण को अत्यन्त संतृप्त करें । पश्चात्‌ उस सर्पदष्ट प्राणी के मोक्षार्थ नारायण बलि भी 
करनी चाहिए । नृप ! दान और पिण्ड दान के समय ब्राह्मणों को भली भाँति संतप्त कर वर्ष के अन्त में 
उसके तिए वृषोत्सर्ग नामक यज्ञ भी करना चाहिए । स्नान करके उदक दान करते समय 'कृष्ण प्रसन्न हों' 
कहकर पुनः प्रत्येक मास में अत्यन्त अनन्त वासुकी, शेष, पद्म, कम्बल, तक्षक, अवश्वतर, धृतराष्ट्र, 
शंखपाल, कालिय, तक्षक, पिंगल आदि महानागों के नामोच्चारण पूर्वक पूजनोपरांत वर्ष के अन्त में 
महाब्राह्मण को भोजनादि से तृप्त कर पारण करना चाहिए । इतिहास वेत्ता ब्राह्मण को बुलाकर नाग 
की सुवर्ण प्रतिमा, जो सवत्सा गौ, और काँसे की दोहनी दान से सुसज्जित रहती है, सप्रेम अपित करनी 
चाहिए । यार्थ ! उसके पारण के निमित्त विद्वानों ने यही विधान बताया है । बन्धुओं द्वारा इस प्रकार 
इसे सुसम्पन्न करने पर उस प्राणी की अवश्य सकृति होती है । सर्पो के काट लेने पर अधोगति प्राप्त उस 
प्राणी के निमित्त जो एक वर्ष तक इस उत्तम ब्रत को सुसम्पन्न करेंगे, उससे उस प्राणी की शुभस्थान की 
प्राप्ति पूर्वक अवश्य मुक्ति होगी । इस प्रकार भक्ति श्रद्धा पूर्वक जो ईसे श्रवण अथवा अध्ययन करेंगे, 
उनके परिवार में नागों का भय कभी नहीं होगा ।४०-५३ 

श्रीकृष्णं बोले-भाद्रपद मास की पञ्चमी के दिन श्रद्धा भक्ति पूर्वक जो कृष्णादि वर्ण (रंग) द्वारा 
नागों की प्रतिमा सुनिमित कर गन्ध, पुष्प, घृत, गुग्गुल, और खीर द्वारा उसकी अर्चना करता है, उस पर 
तक्षक आदि नाग गण अत्यन्त प्रसन्न रहते हैं और उसके सात पीढ़ी तक कें वंशजों को नाग भय नहीं होता 


१. शङ्खम्‌ । २. पठेद्वा श्रद्धयान्वितः । 


सप्तत्रिंशोऽध्यायः १४३ 


तस्मात्सर्वप्रयत्नेन नागान्सम्पूजयेदुधः । तथा चाश्वयुजे मासि पञ्चम्यां कुरुनन्दन ५९६ 
कृत्वा कुशमयान्नागानिंदाण्या सह पूजयेत्‌ । घ॒तोदकाभ्यां पयसा स्नापयित्वा विशाम्पते ॥५७ 
गोधूमेः पयसा स्विन्नै भक्ष्यैश्च विविधैस्तथा । यस्त्वस्यां विविधान्नागाञ्छुचिर्भकत्या समन्वितः ॥५८ 
पुज्येत्कुरुशार्दूल तस्य शेजादयो नृप । नागाः प्रीता भवन्तीह शान्तिं प्राप्रोति शोभनास्‌ ॥ 

स शान्तिलोकभासाद्य मोदते शाइवती: समा ॥८९ 
इत्येतत्कथित॑ वीर पञ्चमोव्रतमुत्तमम्‌ । तत्रायमुच्यते मंत्रः सर्वदोषनिषेधकः ॥६० 
(ॐ कुरुकुल्ले हुं फट्‌ स्वाहा) 

भक्तेन भक्तिसहिताः शतपच्चमीषु ये पुजयन्ति भुजगाकुसुमोपहारै: । 
तेषा गृहेष्वभयदा हि सदैव सर्पाः रश्वत्प्रमोदयरमा रुचयो भवन्ति ॥६१ 
इति श्री भविष्ये महापुराण उत्तरपर्वीण श्रीकृष्णयु्धिष्ठिरसंवादे 
नागपऱचमीब्रतदर्णनं नाम षट्त्रिशतमोऽध्यायः ३६ 


अथ सर्प्तात्रशोऽध्यायः 
श्रीपञ्चमीव्रतवर्णनम 
युधिष्ठिर उवाच 


कथमासाद्यते लक्ष्मीईल्लभा भुवनत्रये । दानेन तपसा वापि व्रते नियमेन वा॥१ 


है । कुरुनन्दन ! अतः नागों को पूजा के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए । बिशांपते उसी प्रकार 
आश्विन मास की पञ्चमी के दिन नागों की कुश की प्रतिमा बना कर इन्द्राणी के साथ उन्हें स्थापित कर 
घृत, उदक और क्षीर के क्रमशः स्नान पूर्वक गेहूँ के चूर्ण (आंटा) और घृत के अनेक भाँति के व्यजनों के 
समर्पण करते हुए उन्हें श्रद्धा भक्ति समेत अत्यन्त प्रसन्न करता है, उससे कुल में शेष आदि नाग गण 
अत्यन्त प्रसन्न होकर सदैव शांति प्रदान करते है तथा देहावसान के समय शांति लोक प्राप्त कर अनेक 
वर्षो तक सुखोपभोग करता हूँ । वीरः! इस प्रकार मैंने इस परमोत्तम पञ्चमी ब्रत की व्याख्या सुना दी 
जिसमें समस्त दोष के निवृत्यर्थ यह ओ कुरू कुल्ले हुँ फट्‌ स्वहा' मंत्र बताया गया है । भक्ति भावना 
समेत जो लोग लगभग एक सौ पञ्चमी ब्रत एवं उस हिम पुष्प आदि उपहारो द्वारा नागों की अर्चना 
करते हैं उनके गृह में सदैव अभय और निरन्तर सौख्य प्रदान नाग गण किया करते हैं ५४-६ १ 
श्री भविष्य महापुराण के उत्तर पर्च में श्रीकृष्ण युधिष्ठिर सम्वाद में 
नाग पञ्चमी ब्रत वर्णन नामक छत्तीसवाँ अध्याय समाप्त ।३६। 


अध्याय ३७ 
श्रीपञ्चमीव्रत का वर्णन 
युधिष्ठिर बोले-यदुश्रेष्ठ ! आप मेरे विचार से सम्पूर्ण वेत्ता हैं, अतः मुझे यह बताने की कृपा 


१. ओं वाच कुल्ले हु फट्‌ स्वाहा । २. सुभगोपहारैः । 


१५० भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


जपहोमनमस्कारैः संस्कारेर्वा पृथग्विधैः । एतद्वद यदुश्रेष्ठ सर्ववित्त्वं मतो मम ॥२ 
श्रीकृष्ण उवाच 

भृगोः ख्यात्यां रुमुत्पन्नः पूर्व श्रीः श्रूयते शुभा । वासुदेवाय सा दत्ता मुनिना मानवृद्धये ७३ 
वासुदेवोऽपि तां प्राप्य पोनोन्नतपयोधराम्‌ । पद्मपत्रविशालाक्षीं पूर्णचन्द्रनिभाननाम्‌ ॥४ 
भाभासिंतदिगाभोगं साक्षार्‌ भानोः प्रभामिव । नितम्बाडम्बरवर्ती मत्तमातङ्कगामिनीम्‌ !। 

रेमे सह तया राजन्विश्रमोर्‌ भ्रान्तचित्तया ५ 
सा च विष्णुं जगज्जिष्णु पतिं त्रिजगतां पतिम्‌ । प्रप्य कृतार्थमात्मानं मेने मानयशोधना ॥६ 
हृष्टं पुष्ट जगत्सर्वमभवद्‌ भावितं तया । लक्ष्म्या' निरीक्षितं चैव सानन्दं हि महीतलम्‌ ॥७ 
क्षेमं सुभिक्षम्रारोग्यसनाक्रन्दमदाकुलम्‌* । जगदासीदनुद्‌्रान्तं प्रशान्तोपद्रवं तथा ॥८ 
दिवि देवा मुमुदिरे दानवा दैत्यमागताः ! विस्फारितफणाभोगा नागाश्चैव रसातले !॥९ 
हृदये ब्राह्मैर्वह्नौ भुज्यते त्रिदिवैर्हविः । चातुर्वरष्यमसङ्कीर्णं पाल्यते पार्थ पार्थिवैः ॥ १० 
दिरोचनत्रभृतिभिट्रष्ट्दैवं दैत्यसत्तमैः । तपस्तप्तुमदारव्धमग्रिमाश्रित्य संयतैः ॥ ११ 
सोमसंस्थाहविः संस्थापाकसंख्यादिभिर्मखैः। सदाचारैः समारब्धमिष्टं स्वष्टाभिलाषिभिः ॥ १२ 


कीजिये कि-तीनों लोकों में पर दुर्लभ लक्ष्मी की प्राप्ति किंस दान, तप, ब्रत, नियम, जप, हवन, 
नमस्कार एवं अन्य पृथक्‌ संस्कार द्वारा होती है । १-२ 

श्रीकृष्ण बोले--सर्वप्रथम भी श्री का जन्म भृगु के यहां हुआ था, यही सुना जाता है । उसे महषि ने 
मानवृद्व्यर्थ उस लक्ष्मी को वासुदेव के लिए अपित किया । वासुदेव ने भी उस लक्ष्मी को, जो स्थूल एवं 
उन्नत पयोधर, कमल पत्र के समान विशाल नेत्र, पूर्ण चन्द्र के समान मुख आदि अंगों से अत्यन्त मनमोहक 
थी, प्राप्त कर राजन्‌ ! अपनी आभा से समस्त दिशाओं को पूर्ण प्रकाशित करने वाली एव साक्षात्‌ सूर्य 
प्रभा के समान प्रभा पूर्ण, विशाल कमनीय निलम्ब से विभूषित और मत्तगजेन्द्र की भाँति गमन करने 
वाली उस नारी रत्न लक्ष्मी के साथ विष्णु ने रमण करना आरम्भ किया, जो विलास पूर्ण दृष्टि से श्रान्त 
चित्त वाले व्यक्ति की भाँति इधर-उधर देख रही थीं । संसार के सर्वश्रेष्ठ विजेता, एवं तीनों लोकों के प्रभु 
भगवान्‌ विष्णु को पतिरूप में प्राप्त कर उस यशस्विनी एवं मानिंनी लक्ष्मीने भी अपने को कृतार्थ माना । 
उसकी प्रसन्नता वश यह सम्पूर्ण जगत्‌ अत्यन्त हृष्ट पुष्ट हो गया था । लक्ष्मी श्री कृपा दृष्टि से अनुग्रहीत 
होने पर इस भूमण्डल में चारों ओर आनन्द सागर उमड़ रहा था-सर्वथा क्षेम, सुभिक्ष, आरोग्य, एवं सुख 
शांति का आवाह थां । उस समय जगत्‌ में किसी प्रकार का कष्ट प्रद कलह एवं अशान्ति नहीं थी--स्वर्ग 
में देवगण, दानव, दैत्य और रसातल में नागलोक अपने फणों को विस्तृत किये सुखोपभोग कर रहे थे । 
ब्राह्मणों द्वारा अग्नि में डाली गयी हवि की आहुतियों को ग्रहण कर देवगण अत्यन्त आनन्द मग्न थे। 
पार्थिव गण चारों वर्णो का उत्तम पालन पोषण कर रहे थे । उसे देखकर विरोचन आदि श्रेष्ठ दैत्यों ने 
क्षोभ प्रकट करते हुए संयम पूर्वक अग्निहोत्र समेत तप करना आरम्भ किया। ३-१ १। सोम, हवि, एवं पाक 
आदि द्वारा अनेक भाँति के यज्ञ भी उन लोगों ने सुसम्पन्न किया, क्योकि सदाचार आदि द्वारा वे लोग अपना 


१. लक्ष्यायं पालपञ्चम्यां सदृष्टे च महीतलम्‌ । २. अनामयम्‌ । 


सप्तत्रिंशोऽध्यायः १५१ 


एवं धर्मप्रधानैस्तैवेंददादरतात्मभि: । जगदासौत्समाक्रान्तं विक्रमेण क्रमेण तु॥१२३ 
लक्ष्मीविलासप्रभवो देवानामभवन्मदः । मदाच्छीलं च शौचं च सत्यं सद्यो व्यनीनशन्‌ ॥ १४ 
सत्यशोचविहीनान्स्तान्देदान्संत्यज्य चञ्चलान्‌ । जगाम दानवकुलं कुलदेवानुरागतः॥ १५ 
-लक्ष्म्या. भावितदेहेस्तैः उुनरुद्वतमानसैः । व्यवहर्तु समारब्धमन्यायेन मदोद्धतैः॥१६ 
वयं वेदा वयं यज्ञा वयं विद्या वयं जगत्‌ । ब्रह्ाविष्णशङ्गराद्या वयं सर्वे दिवौकसः ॥ १७ 
अइद्कार विमूढान्स्ताञ्त्ञात्वा दादवसत्तमान्‌ ! सागर सा विवेशाथ ्रान्तचित्ता भृगोः सुता ।!१८ 
क्षीराब्धिमध्यगतया लक्ष्म्या क्षीणार्थसञ्चयम्‌ । निरानन्दगतश्रीकमभवद्भवनत्रयस ।॥ १९ 
गतश्रीकमथात्मानं मत्वा शम्बरसूदनः । पध्रच्छाङ्गिरसं विप्रं ब्रूहि किच्चिद्ततं मम ।'२० 
येन सम्प्राप्यते लक्ष्सीरलब्धा न चलते पुनः । निश्चलापि सुहन्मित्रेभोग्या भवति सा मुने ॥२१ 
न सा श्रीत्यभिमन्तव्या कन्या सा पाल्यते गृहे । परार्थ या सुहन्मित्रभृत्यैनैवोपभुज्यते ॥२२ 
शक्रस्येतद्वचः श्रुत्वा बृहस्पतिरुदारधीः । कथयामास संचित्य शुभं श्रीपः्चमीव्रतम्‌ ।॥२३ 
यत्पुरा कस्यचित्प्रोक्तं व्रतानामुत्तरं व्रतम्‌ । तदस्मै कथयामास सरहस्यमशेषतः ।।२४ 
तच्छुत्वा कर्तुमारब्धं सुरेशेन रुर॑स्तथा । दैत्यदानवगन्धर्वेर्यक्षे: प्रक्षोणकल्मणैः॥२५ 
सिट्वैः प्रसिद्धचरितैविष्णुना प्रभविज्णना । ब्राह्मणैब्रह्तत्त्वज्ञैः समर्थैः 'पाथिवैः सह ॥ २६ 


अभीष्ट सिद्ध करना चाहते थे । कुछ दिनों में उन लोगों के वेद-वाद परायणता आदि धर्म के कृत्यों और 
विक्रयों द्वारा सम्पूर्ण जगत्‌ आक्रान्त हो उठा और देवों फो लक्ष्मी विलास के कारण उस समय सर्वथा 
उन्माद हो गया था । जिससे उस मद के कारण उनका शील, शौच (पवित्रता) और सत्य उसी समय 
नष्ट हो गया ! पुनः सत्य शौचादि से हीन एवं चञ्चल उन देवों को त्याग कर लक्ष्मी ने अनुराग पूर्ण 
होकर दानव कुल में प्रस्थान किया । लक्ष्मी-विलास में आसक्त होने के नाते उन मदोद्धत दानवों ने भी 
सर्वत्र अन्याय पूर्ण व्यवहार करना आरम्भ किया--वेद, यज्ञ, विद्या, जगत्‌, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर एवं 
समस्त देवता हमीं लोग हैं--इस भाँति अहंकार विमूढ़ दानवों को देख कर भृगुपुत्री लक्ष्मी ने श्रान्त चित्त 
होकर सागर में प्रविष्ट हो गई । क्षीर सागर के मध्य में लक्ष्मी के प्रविष्ट हो जाने एर सभी जगह अर्थ 
संचय क्षीण होने लगा और कुछ ही दिन में तीनों लोक से आनन्द और श्री की समाप्ति हो गई । उस समय 
शम्बर सूदन (इन्द्र) ने अपने को भी हीन देखकर अंगिरा पुत्र वृहस्पति से कहा--विप्र ! किसी इस प्रकार 
के ब्रत बताने की कृपा कीजिये, जिसके द्वारा ऐसी लक्ष्मी की प्राप्ति हो, जो चल न हो अर्थात्‌ सदैव अचल 
बनी रहे । मुने ! निश्चल होने पर भी सुहृद्‌ मित्र आदि द्वारा उसका उपभोग भली भाँति हो किन्तु उसे 
भी न समझकर कन्या की भावना से अपने घर पालन-पोषण करे और परार्थ होने पर सुहृत्‌ मित्र एवं 
सेवक आदि उसका उपभोग न कर सके। शक्र की ऐसी बात सुनकर उदारचेता वृहस्पति ने कहा--श्री के 
निमित्त इस परमोत्तम पञ्चमी ब्रत को सविधान सुसम्पन्न करना चाहिए। १२-२३। यह उत्तम ब्रत पहले 
समय में किसी के लिए बताया गया था, उसी को मैं सरहस्य तुम्हें बता रहा हूँ। यह सुनकर सुरेश ने उसे 
सविधान सुसम्पन्न किया और उसी भाँति दैत्य, दानव, गंधर्व, निष्पाप यक्ष, सिद्ध, प्रभावशाली विष्णु और 
राजाओं के साथ ब्रह्मतत्ववेत्ता ब्राह्मणों ने सुसम्पन्न किया किन्तु उसी ने सात्विक भावना से राजस और 
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कैश्रित्सात्विकभावेन राजसेनापरैरपि । तामसेन तथा कैश्चित्कृतं व्रतमिदन्तथा ॥२७ 
ब्रते समाप्ते भूयिष्ठे निष्ठया परया प्रभो । देवानां दानवानां उ युद्धमासीदथोद्धतम्‌ ॥२८ 
निर्मथ्य भुजवीर्येण सागर सरितां पतिम्‌ । समाहरामो हामृतं हिताय त्रिदिदौकसाम्‌ ॥२९ 
इत्येवं ससयं कृत्वा समन्थुर्वरुणालम्‌ । मन्थानं मन्दरं कृत्वा वेत्रं कृत्वा तु दासुकिम्‌ ॥३० 
मथ्यमानजलाज्जातश्चन्ट्रः शीतांशुरुज्ज्वतः । अनन्तरं समुत्पन्ना लक्ष्मीः क्षीराब्धिमध्यतः ॥ ३१ 
तया विलोकिताः सर्वे देत्यदानवसत्तमाः । आलोक्य सा जगामाशु विष्णोर्वक्षःस्थलं शुभम्‌ ॥३२ 
विधिना विष्णुना चीर्ण व्रतं तेनाग्धिसम्भवः । शरीरस्था उभूवास्य वित्रमोद्‌ च्रान्तलोचना !१३३ 
कि च राजसभावेन शक्रेणेतत्कृतं यतः । ततस्त्रभुवनैश्चर्यं प्राप्तं तेन महर्डिकम्‌ ॥३४ 
तमरावृतचित्तैस्तु सञ्चीर्णं दैत्यदानवैः । तेन तेषामथैश्वर्य दुष्टनष्टमभूत्किल ॥३५ 
एवं सश्रीकमभवत्सदेवासुरमानुषम्‌ । जरच्च जगतां श्रेष्ठ व्रतस्यास्य प्रभावतः ॥३६ 


युधिष्ठिर उवाच 
कथमेतद्‌व्रतं कृष्ण क्रियते सनुजैः कदा । प्रारभ्यते पार्यते च सर्वं वद यदुत्तम ॥३७ 
श्रीकृष्ण उवाच 
मार्गशीर्ष सिते पक्षे पञ्चम्यां पतगोदये । उपवासस्य नियमं कुर्यादाशुसुहृद्धदि ॥३८ 
स्वर्णरोप्यारकूटोत्था तास्नमृत्काष्ठजाथ वा । चित्रपट्टगतां देवीं लक्ष्मी क्षमापाल कारयेत्‌ ॥३९ 


तामस भावना से भी किसी किसी ने इसका आरम्भ किया था, जिससे ब्रत के समाप्त होने पर देवों और 
दानवों का मंहान्‌ भीषण युद्ध प्रारम्भ हुआ । उसी बीच विष्णु ने देवों के साथ यह निश्यच किया 
कि-_देवों के हितार्थ सरित्पति क्षीर सागर को अपनी भुजाओं द्वारा मथ कर अमृत निकालना 
परमावश्यक है, यह सोचकर उन्होंने सब के साथ उस वरुणालय (सागर) का मंथन करना आरम्भ 
किया, जिसमें मंदराचल मथानी, नागवासुकी रस्सी बनाये गये थे। सर्वप्रथम उस सागर मंथन से 
उज्ज्वल एवं शीत किरण वाले चन्द्रमा का जन्म हुआ और तदनन्तर क्षीर सागर के मध्य से लक्ष्मी उत्पन्न 
होते ही सभी देव, ने श्रेष्ठ दानवों को भी देखा किन्तु भगवान्‌ विष्णु के ही वक्षःस्थल का ही उन्होंने आश्रय 
लिया इसलिए कि विष्णु ने उत्तम विधान द्वारा उस ब्रत को सुसम्पन्न किया था । विलास पूर्ण एवं 
मदभरे नेत्र वाली लक्ष्मीसदैव के लिए विष्णु का ही शरीर अपनाया और शक्र (इन्द्र) ने राजस भाव से 
उस ब्रत को सुसम्पन्न किया था, जिससे उन्हें तीनों लोक का बहुमूल्य ऐश्वर्य प्राप्त हुआ । दैत्य तथा 
दानवों ने तामस भाव से उनकी उपासना की थी, जिससे उन्हें ऐश्वर्य की प्राप्ति तो हुई किन्तु देखते देखते 
वह्‌ नष्ट भी हो गया । उसी समय से देव, असुर और मनुष्यों को श्री प्राप्ति होने लगी ।२४-३६ 

युधिष्ठिर ने कहा-कृष्ण, यदुंत्तम ! मनुष्यों को यह व्रत किस प्रकार और कब प्रारम्भ एवं 
समाप्त करना चाहिए, बताने की कृपा कीजिये ।३७ 

श्रीकृष्ण बोले-मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पञ्चमी के दिन सूर्योदय होनें पर उपवास समेत ब्रत के 
नियमों का पालन आरम्भ करना चाहिए । सुवर्ण, चांदी, पीतल, तांबे अथवा काष्ठ पर लक्ष्मी की 
सुन्दर प्रतिमा का निर्माण करे, जिसमें उनके हाथ में कमल, पद्म वर्ण, और कमल दल के समान विकसित 


सप्तत्रिंशो$ध्याय: १५२ 


पद्महस्तां पद्मवर्णां पद्या पद्मदलेक्षणाम्‌ । दिग्गजन्द्रैः स्नाप्यमानां काञ्चनैः कलशोत्तमेः !।४० 
ततो यामत्रये जाते निस्नगायां गुहेऽथ वा । स्नानं कुर्यादसम्ञ्रान्तं शक्रवदुपचारतः ॥४ १ 
देवान्पितुश्च सन्तर्प्य ततो देवगृहं ब्रजेत्‌ । तत्रस्थां पुजयेहदेवीं पुष्पेस्तत्कालसम्भवैः ॥४२ 
चपलाय नमः पादौ चंचलायै च जानुनी । कटिं कमलदासिन्ये नाभि ख्यात्यै नमोनमः ॥॥४३ 
स्तनौ मन्मथवासिन्यै ललितायै भुजद्वयम्‌ ! उत्कठितायै कण्ठं च माधव्यै मुखमण्डलस्‌ ॥४४ 
नमः श्रियै शिरः पुज्य दद्याननैवेदामादरात्‌ । फलानि च यथालाभं विइहान्धान्यसञ्चयान्‌ ॥४५ 
ततः सुवासिनी पज्या कुसुमैः कुंकुमेन च ¦ भोजयेन्मधुरान्नेन प्रणिपत्य दिसर्जयेत्‌ ॥४६ 
ततस्तु तण्डुलघ्रस्थं घतपात्रेण संयुतम्‌ । ब्राह्मणाय प्रदातव्यं श्रीशः सम्प्रीयतामिति ॥४७ 
निर्वर्त्यं तदशेषेण ततो भुञ्जीत वारयतः । मासानुमांसं कर्तव्यं विधिनानेन भारत ॥४८ 
श्रीलक्ष्मी: कमला सम्पदुमा नारायणी तदा। पक्या धृतिः स्थितिः प॒ष्टित्ह द्विः सिद्धिर्यथाक्रमम्‌ ॥ 
मासानुमासं राजेन्द्र प्रीयतामिति क्रीर्तयेत्‌ ॥४९ 
ततश्च द्वादशे मासि सम्प्राप्ते पञ्चमे दिने । वस्त्रमण्डपिकां कृत्वा एष्पगन्धाधिवासिताम्‌ ॥।५० 
शय्यायां स्थापयेल्लक्ष्मी सबवोंपस्कारसंयुताम्‌ । मोक्तिकाष्टकसंयुक्तां नेत्रपट्टावृतस्तनीम्‌ ॥५ 


सप्तधान्यसमोपेतां रसधातुसमन्विताम्‌ । पादुकोपानहच्छत्रभाजनासनरुत्कृताम्‌ ॥५२ 
दद्यात्सम्पूज्य विधिवद्‌ब्राह्मणाय कुट्म्बिने । व्यासाय वेदविदुषे यस्य वा रोचते स्वयम्‌ ॥ 
सोपस्कारां सवत्सां च धेनुं दत्त्वा क्षमापयेत्‌ ॥॥५३ 


एवं विशाल नेत्र हों, और दिकूपाल (गजेन्द्र गण), सुवर्ण कलशों द्वारा उन्हें स्नान करा रहे हों । 
तदनन्तर वसंत तीसरे पहर किसी नदी अथवा गह में इन्द्र की भाँति उपचार समेत स्नान करके देव 
पितृतर्पण आदि नित्य कर्म की समाप्ति के अनन्तर देव मन्दिर में प्रविष्ट होकर समाप्ति के पुष्पों द्वारा 
उनकी सविधि अर्चना करे । चपलायै नमः से चरण, चंचलायै नमः से जानुनी (घुटने ), कमलवासिन्ये 
नम: से कटि, ख्यात्यै नमः से नाभि, मन्मथवासिन्यै नमः से रतन, ललितायै नमः से वाद्‌, उत्कण्ठिताये 
नमः से कण्ठ, माधव्यै नमः से मुख, और श्रियै नमः से शिर की अर्चना करके उन्हें सादर फल, हरे भरे सस्य 
अर्पित करे। ३८-४५। पश्चात्‌ पुष्प, और कुंकुम द्वारा सौभाग्यवती की पूजा और मधुर भोजन से तृप्त कर 
अनुनय विनय पूर्वक विसर्जन करने के उपरांत घृत फल समेत एक सेर तण्डुल ब्राह्मण को अपित करते हुए 
श्रीशः घ्रीयताम्‌ (भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न हों) कहकर अनन्तर सबके साथ मौन होकर भोजन करे। 
भारत! इस प्रकार प्रत्येक मास के विधान कर्तव्य में श्री, लक्ष्मी, कमल, सम्पद, उमा, नारायणी, पद्मा, 
धृति, स्थिति, वृष्टि, और सिद्धि नामों के उच्चारण पूजन एवं संकीर्तन करता रहे। बारहवें मास में 
पञ्चमी के दिन पुष्प और सुगन्ध से अधिवासित परमोत्तम वस्त्र के सौन्दर्य पूर्ण मण्डप बना कर उसमें 
सुसज्जित शय्या पर जो समग्र साधनों से विभूषित की गयी हो, अधिवासन के उपरांत लक्ष्मी की प्रतिमा 
को उस पर स्थापित करके, जिनके आठ मोतियों से केश, सूक्ष्म वस्त्र से स्तन और परिधान (साड़ी) वस्त्र से 
सुसज्जित हो, और सप्तधान्य, रस, धानु, पादुका, उपानह, छत्र, भोजन, वस्त्र, आसन आदि से सुशोभित हों 

पूजनोपरांत किसी कुटुम्बी ब्राह्मण को जो व्यास की भाँति वेद का निष्णात विद्वान्‌ अथवा जिसे इच्छा हो 
सादर समर्पित कर काँसे की दोहनी समेत सवत्सा गौ के दान करके क्षमा प्रार्थना करे-क्षीर सागर के 


> 


१५४ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


शीराब्धिमथनोद्‌ भूते विष्णोर्वक्षःस्थलालये । सर्वकामप्रदें देवि ऋद्धिं यच्छ नमोस्तु ते ॥५४ 
ततः सुवासिनीः पूज्याः वस्त्रैराभरणैः शुभैः । भोजयित्वा स्वयं पत्चाद्धञ्जीत सह बन्धुभिः ॥५५ 
एवं यः कुरुते पार्थ भक्त्या श्रीपञ्चमीव्रतम्‌ । तस्य श्रीर्भवने भाति कुलानामेकदिशतिः ॥५६ 
दारी वा कुरुते या तु प्राप्यानुज्ञां स्वभर्तृतः । सुभगा दर्शनीया च बहुपुत्रा च जायते ॥५७ 
श्रीपञ्चमीठदभिदं दयितं मुरारेभक्त्या सम्राचरति पुज्यभृगोस्तनूजःस्‌ । 
राज्यं निजं स भुवि अव्यजनोपभोगान्भुदत्वा प्रयाति भुवनं मधुसूदनस्य ॥५८ 
इति शीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिव्ठिरसंवादे 
पञ्च्मीब्रतकत्पे पञ्चमीवतनिरूप नाम सप्तत्रिशोऽध्यायः। ३७ 


अथार्ष्टात्रशोऽध्वायः 
विशोकषण्ठीद्रतवर्णनम्‌ 
युधिष्ठिर उवाच 
षष्ठीविधानंभधुना कथयस्व जनार्दन । सर्वव्याधिप्रशमनं सर्वकर्मफयघ्रदम्‌ ॥ १ 
श्रुतं मया पूज्यमानो भानुः सर्वं प्रयच्छति । दिवाकराराधनं मे तस्मात्कथय केशव ॥२ 


मंथन से उत्पन्न विष्णु के वक्षस्थल में निवास करने वाली एवं समस्त कामनाओं को सफल करने वाली 
देवि ! मुझे यथेच्छ ऋद्धि प्रदान कीजिये, मैं तुम्हें नमस्कार कर रहा हूँ ! अनन्तर सौभाग्यवती स्त्री की 
वस्त्र और आभूषणों द्वारा पूजन एवं उत्तम भोजन से संतृप्त करने के पश्चात्‌ वान्धवों समेत स्वयं भोजन 
करे । पार्थ ! इस प्रकार भक्तिपूर्वक इस पञ्चमी व्रत को सुसम्पन्न करने वाले प्राणी के गृह में इक्कीस 
पीढ़ी तक लक्ष्मी का अचल निवास रहता है, तथा पति की आज्ञा प्राप्त कर इसे सुसम्पन्न करने वाली स्त्री 
भी सौभाग्यवती, परमसौन्दर्य और अनेक पुत्रों की प्राप्ति करती है । इस प्रकार पञ्चमी ब्रत को जो 
भगवान्‌ मधुसूदन को अत्यन्त प्रिय है, सुसम्पन्न करते हुए भृगुपुत्री लक्ष्मी की भक्ति पूर्वक आराधना करता 
हे, वह इस भूतल में राज्य पद पर भूषित होकर अनेक भव्य भोगों के उपरांत देहावसान के समय सादर 
विष्णु लोक की प्राप्ति करता है ।४६-५८ 
श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तर पर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसम्वाद के पञ्चमी व्रत कल्प में 
श्रीपञ्चमी ब्रत वर्णन नामक सैतीसवाँ अध्याय समाप्त ।३७। 


अध्याय ३८ 
विशोकषष्ठीब्रत का वर्णन | 
युधिष्ठिर ने कहा--जनार्दन ! मुझे इस समय वह षष्ठी विधान बताने की कृपा कीजिये, जिससे 
समस्त व्याधियों के शमन और समस्त कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है । केशव ! मैंने यह भी सुना है 
कि भानु की आराधना करने पर॑ समस्त सुखों की प्राप्ति होती है, अतः दिवाकर का आराधना-विधान 
बताने की कृपा अवश्य करें । १-२ 


अष्टत्रिंशोऽध्यायः १५५ 


श्रीकृष्ण उवाच 
विशोकषष्ठीमतुलां यक्ष्यामि मनुजोत्तम । यामुपोष्य नरः शोकं न कदाचिदिह जायते !!३ 
माघे कृष्णतिलैः स्नातः पञ्चम्यां शुक्लपक्षतः* । कृताहारः कृरारया दन्तधावनपूर्वकम्‌ ॥४ 
उपेवासब्रतं कृत्वा ब्रह्माचारी भवन्निशि । ततः प्रभाते चोत्थाय कृतस्नानस्ततः शुचिः ॥५ 
कृत्वा ठु काञ्चनं पमर्काऽयमिति पूजयेत्‌ । करवीरेण रक्तेन रक्तवस्त्रयुगेन च ॥६ 
यथा विशोकं भवन त्वयैवादित्यसर्वदा । तथा विशोकता मे स्यात्त्वज्भक्तिजैन्मजन्मनि ७ 
एवं सम्पूज्य षष्ठयां तु शक्त्यां सम्पूजयेद्‌ द्विजान्‌ । सुप्त्वा सम्प्राइय गोमूत्रमुत्थाय कृतनिश्चयः ` ॥८ 
सम्पुज्ट विप्रमन्त्रेण गुडपात्रससन्वितः । सुसुक्र्मवस्त्रयुगलं ब्राह्मणाय निदेदयत्‌ ॥ ३ 
अतैललवणं भुक्त्वा सप्तम्यां मौनसंयुतः । ततः पुराणश्रवणं कर्तव्यं भूतिमिच्छता ॥ १० 
अनेन विधिना सर्वमुभयोरपि पक्षयोः । कुर्याद्यावत्पुनर्माघशुदलपक्षस्य सप्तमी ॥११ 
व्रतान्ते कलशं दद्यात्सुवर्णकमलान्वितम्‌ । शय्यां सोपस्करां तद्ठत्कपिलां च परस्दिनीम्‌ ॥ १२ 
अनेन विधिना यस्तु वित्तशाठयविदर्जितः । विशोकषष्ठीं कुरुते स याति परामं गतिम्‌ ॥ १३ 
यावज्जन्मसहत्राणां साग्रकोटिशतं भवेत । तावन्न शोकमभ्येति रोगरोर्गत्यर्दाजतः ॥ १४ 
यं यं प्रार्थयते काँ तं तं प्राप्नोति पुष्कलम्‌ । निष्कामं कुरुते यस्तु स परं ब्रह्म गच्छति । १५ 


श्रीकृष्ण बोले-नरश्रेष्ठ ! मैं तुम्हें अनुपम विशोक षष्ठी के विधान बता रहा हूँ, जिसमें उपवास 
रहने पर मनुष्य को कभी किसी प्रकार का शोक नहीं होता है । माघ मास में कृष्ण पञ्चमी के दिन काले 
तिल से स्नान कर कृशरान्न (खिचड़ी) के भोजन कर रात्रि में ब्रह्मचर्य ब्रत पालन करने के उपरांत 
प्रातःकाल दंतधावन पूर्वक उपवास के नियम पालन करते हुए पवित्रता पूर्ण स्नान नित्य नियर के उपरांत 
सुवर्ण के अष्टदल कमल को सूर्य मान कर रक्त कनेर पुष्प एवं रक्त वस्त्र द्वारा उनकी अर्चना कर क्षमा 
प्रार्थी होकर कहे कि-आदित्य देव ! आपकी प्रसन्नता से सभी प्राणियों का शोक नष्ट होता है, अतः मुझे 
भी सर्वदा के लिए शोक हीन करते हुए प्रत्येक जन्म में अपनी भक्ति प्रदान करते रहे । षष्ठी के दिन इस 
प्रकार उनकी आराधना करके ब्राह्मणों की पूजा के उपरांत गोमूत्र पान पूर्वक शयन कर रात्रि व्यतीत करे 
पश्चात्‌ सप्तमी के दिन प्रातः काल नित्य नियम सुसम्पन्न करे गुड़ पात्र और दो सूक्ष्म वस्त्र समेत ब्राह्मण 
पूजन एवं तेल, लवण के त्याग पूर्वक भोजनोपरांत मौन होकर अपने ऐश्वर्य प्राप्त्यर्थ पुराण कथा श्रवण 
करना आरम्भ करे । इस विधान द्वारा दोनों पक्षों की षष्ठी में ब्रतानुष्ठान सुसम्पन्न करते हुए अगले 
माघ की शुक्ल सप्तमी के दिन सुवर्ण कमल समेत कलश, साधन समेत शय्या, कपिला एवं पयस्विनी गौ, 
के दान पूर्वक उसकी समाप्ति करे । इस विधान द्वारा जो पुरुष अपने वित्तशाठ्य दोष से सतर्क रहकर 
इस विशोक षष्ठी ब्रत को भक्ति पूर्वक सुसम्पन्न करता है, उसे परम गति की प्राप्ति पूर्वक सौ कोटि जन्म 
तक रोग, दुर्गति, एवं शोक हीन सुखों की प्राप्ति होती हे, और जिस पदार्थ की कामना करता है उसकी 
सफलता शीघ हो जाती है जो पुरुष निष्काम होकर इसको सुसम्पन्न करता है उस पर ब्रह्म की प्राप्ति 


१. कृष्णपक्षतः। २. कृतनैत्यकः । 


१५६ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


यः पठेच्छुण्याद्वापि षष्ठीं शोकदिनाशिनीम्‌ । सोपींद्र लोकमाझोति न दुःखी जायते क्वचित्‌ ॥ १६ 
ये भास्करं दिनकरं करवीरपुष्पैः सम्पूजयन्त्यभिनमन्ति कृतपोपवासाः । 
ते दुःखशोकरहिताः सहिताः सुहद्भिर्भमौ विहृत्य रविलोकमवाभुवन्ति ॥ १७ 
इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्दणि श्रीकृष्णुयुधिष्ठिरसंवादे 
विशोकषण्ठीद्रतं नामार्ष्टात्रशोऽध्यायः । ३८ 


अथैकोनचत्वारि शोऽध्यायः 
कमलषष्ठीद्वतवर्णदम्‌ 


श्रीकृष्ण उवाच 
अन्यामपि प्रवक्ष्याप्ति पह्मषष्ठीं शुभां तथा । यामुपोष्य नरः पापविमुक्तः स्वर्गभाग्भवेत्‌ ॥ १ 
मार्गशीर्ष शुभे भाति पञ्चम्यां नियतव्रतः । षष्ठीमुपोष्य कमलं कारयित्वा सुकाञ्चनम्‌ ॥२ 
शर्करासंयुतं दद्याद्ब्राह्मणाय कुटुम्बिने । रूपं च काञ्चनं कृत्वा फलस्यैकस्य धर्मेदित्‌ ॥३ 
टद्यात्प्रातः कृतत्नानो भानुर्मे प्रीयतामिति । भक्त्या दु विप्रान्सम्पूज्य सप्तम्यां क्षीरभोजनम्‌ ।।४ 
कृत्वा कुर्यात्फलत्यागं या च स्यात्कृष्णसप्तमी । एतामुपोष्य विधिवदनेनैव क्रमेण तु ॥५ 
तदे हैमं फलं दत्त्वा सुवर्ण कमलान्वितम्‌ । शर्करापात्रसंयुक्तवस्त्रमालासमन्वितम्‌ ॥६ 
षष्ठ्योरुभयोर्महाराज यावत्सम्वत्सरं ततः । उपोष्य दद्यात्क्रमशः सूर्यमन्त्रानुदीरयेत्‌ ॥७ 


होती है । इस प्रकार उस शोक शमन करने वाली षष्ठी को सुसम्पन्न एवं उसकी कथा पढ़ता या सुनाता 
है, उसे भी इन्द्र लोक की प्राप्ति पूर्वक कभी दुःख का अनुभव नहीं करना पड़ता है । उपवास पूर्वक जो 
कनेर पुष्प द्वारा भास्कर के पूजन एवं नमस्कार करता है, उरो दुःख रहित होकर इस धरातल पर अपने 
मित्रों समेत समस्त सुखोपभोग करने के उपरांत सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। ३-१७ 
श्री भविष्य महापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्ण युधिष्ठिर सम्वाद में 
विशोक षष्ठी ब्रत वर्णन नामक अड़तीसवाँ अध्याय समाप्त । ३८ 


अध्याय ३९ 
कमलषष्ठी व्रत का वर्णन 

श्रीकृष्ण बोले--पद्म षष्ठी नामक एक अन्य ब्रत-विधान बता रहा हूँ, जिसमें उपवास रहकर पुरुष 
पाप मुक्त होकर स्वर्ग की प्राप्ति करता है । मार्गशीर्ष मास की शुभ पञ्चमी में संयम पूर्वक व्रत नियम 
पालन करते हुए षष्ठी में सुवर्ण कमल की पूजा कर शक्कर समेत उसे सादर किसी कुटुम्बी ब्राह्मण को 
अर्पित करते हुए सुवर्ण या चाँदी का एक फल भी प्रातः स्नान के उपरांत रामपर्ण करे और सूर्य मुझ पर 
प्रसन्न हों, कह कर ब्राह्माण के पूजन पूर्वक सप्तमी के दिन क्षीर भोजन कर समाप्त करे । इसी क्रम से 
कृष्ण पक्ष की सप्तमी भी उपवास रहकर फल के त्याग (दान) पूर्वक सुसम्पन्न करना चाहिए । उसमें 
सुवर्ण के कमल और सुवर्ण का ही फल होना चाहिए, जो शक्कर, वस्त्र और माला समेत पूजनोपरांत 
ब्राह्मण को अर्पित किया जाता है । महाराज! इस प्रकार दोनों पक्षों की षष्ठी को पूरे वर्ष तक सुसम्पन्न 


चत्वारिंशोऽध्यायः १५७ 


भानुररको रविज्रह्या सूर्यः शुक्रो हरिः शिवः ! श्रीमान्विभावसुस्त्वव्टा दरुणः प्रोयतामिति ॥८ 
प्रतिमासं च राप्तम्यामेकैकं नाम कोर्तयेत्‌ । प्रतिपक्षं फलत्यागमेतत्कुर्वन्समाचरेत्‌ !!९ 
व्रतान्ते विप्रमिथुनं पूजयेद्वस्त्रभुषणैः । शर्कराकलशं दद्याद्वैमपद्र्‍फलान्वितम्‌ ॥ १० 
यथा फलकरो मासस्त्वद्धक्तानाँ सदा रवे । तथानन्तफलावाप्तिरस्तु जन्मनिजन्मनि । ११ 
इमामनन्तफलदां फलषष्ठीं करोति यः । स सर्वपापनिनुक्तः सूर्यलोके महीयते ।। १२ 
सुरापानादिक किञ्चिद्यदत्रामुत्र वा कृतम्‌ । तत्सर्वं नाशमायाति सूर्यलोकं स गच्छात ॥१३ 
भुतान्भव्यांश्च पुरुषांस्तारयेदेकविंशतिम्‌ । शृणुयाद्यः पठेद्वापि सोपि कत्याणभाग्भवेत्‌ )। १४ 

हैं फलं सकमलं कलश सितायाः षष्टीमुपोष्य विधिवद्‌ द्विजपुङ्गवाय । 

दद्यात्सुरासुरशिरोमणिघुष्टपादं भानुं प्रणम्य फलसिठिपुपैति मर्त्यः ।। १५ 

इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्दणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
कमलषष्ठीव्रतं नामैकोत्वारंशोऽध्यायः।३९ 


अथ चत्वारिशोऽध्यायः 
संदारषष्ठीद्रतवर्णनम्‌ 


श्रीकृष्ण उवाच 
अथातः सम्प्रवक्ष्यामि सर्वपापप्रणाशिनीम्‌ । सर्वकामप्रदां पुण्यां षष्ठीं मन्दारसंज्ञिताम्‌ ॥ १ 


करते हुए प्रत्येक मास में सूर्य के नाम मंत्रों के उच्चारण करने चाहिए । १-७। भानु, अर्क, रवि ब्रह्मा, सूर्य, 
शुक्र, हरि, शिव, श्रीमान्‌, विभावसु, त्वष्टा, और वरुण के क्रमशः प्रत्येक मास की सप्तमी में नामोच्दारण 
पूर्वक 'मुझ पर प्रसन्न हों' कहते हुए सुवर्ण के त्याग करता रहे । पुन: ब्रत के समाप्ति में युगल ब्राह्मणों की 
वस्त्र, आभूषण, शक्कर, कलश, एवं सुवर्ण के कमल और फल के प्रदान समेत पूजनोपरांत क्षमा प्रार्थना 
करे कि-रवे ! जिस प्रकार आप के भास सदैव फल प्रदान करते रहते हैं, उसी भाँति मुझे भी प्रत्येक जन्म 
में अनन्त फलों की प्राप्ति होती रहे । इस प्रकार अत्यन्त फलप्रद षष्ठीको जो (विधान) सुसम्पन्न करता 
है, वह समस्त पाप से मुक्त होकर सूर्य लोक में सम्मानित होता है और लोक परलोक में सुरापान आदि जो 
कुछ किये रहता है, उसके नाश पूर्वक सूर्य लोक की प्राप्ति करता है और अपने भूत एवं भविष्य के इक्कीस 
पीढ़ी के उद्धार भी करता है । इसके सुनने अथवा पढ्ने वाला भी कल्याण भागी होता है । इस प्रकार इस 
शुक्ल षष्ठी के ब्रत को उपवास रहकर सुवर्ण के कमल, कलश और फल के दान स्त्री श्रेष्ठ ब्राह्मण को 
अर्पित कर देवों एवं असुरों के किरीट मुकुट की मणियों से अभिवन्दित चरण वाले सूर्य को भक्ति पूर्वक 
प्रणाम करता है, उसे शी प्र अभीष्ट सिद्धि प्राप्त होती है ।८-१५ 
श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्ण-युधिष्ठिर सम्वाद में कमल षष्ठी ब्रत वर्णन 
नामक उनतालिसवाँ अध्याय समाप्त ।३९। 


अध्याय ४०. 
संदारषष्ठी-व्रत का वर्णन 
श्रीकृष्ण बोले--मैं तुम्हें उस मंदार नामक षष्ठी के विधान बता रहा हूँ, जो समस्त पापों के 


१५८ भविष्यपुराणम्‌ -उत्तरपर्व 


माघस्यानलपक्षे तु पञ्चम्यां लघुभुङ्नरः ! दन्तकाष्ठं ततः कृत्या षष्ठीमुपवसेदुधः ।। 

विप्रान्सम्पुज्य विधिवन्मंदार प्राशयेन्निशि २ 
ततः प्रभाते योत्याय कृतस्नानः पुनर्दिजाद्‌ । भोजयेच्छक्तितः कृत्वा मन्दारकुसुमाष्टकम्‌ ।! ३ 
सौवर्णं पुरुषं तद्वत्पदाहस्तं सुशोशनम्‌ । यद्मं कृष्णतिलेः कृत्वा ताम्रपात्रेष्ष्टपत्रकम्‌ ॥४ 
पुज्य मन्दारकुसुमैभास्करायेति पूर्वतः । नमस्कारेण तद्वच्च सूययित्यनले दले ॥५ 
दक्षिणे तद्ददर्काय तथार्यम्णे न नैऋते । पश्चिमे दसुधात्रे च वायव्य चण्डभानवे ॥६ 
युष्णे ह्यत्तरतः पूज्य आनन्दायेत्यतः परम्‌ । कणिकायां तु पुरुषः पूज्यः सर्दात्ानेति च ॥७ 
शुक्लवरत्रैः समावेष्ट 7 भधयैर्माल्यफलादिभिः । एवमभ्शर्च्य तत्सर्वं दद्याद्वेदविदे पुनः ॥ 

भुञ्जीतातैललवणं वाग्यतः प्राङ्मुखो गृही iid 
अनेन विधिना सर्य सप्तम्यां मासिमासि च । कुर्यात्सम्वत्सरं यावद्वित्तशाठ्यविवर्जितः ।।९ 
एतदेव व्रतान्ते तु निधाय कलशोपरि । गोभिर्विभवतः सार्ड॑ दातव्यं भूतिमिच्छता । १० 
नमो मन्दारनाथाय मन्दारभवनाय च । त्तं च वै तारयस्वास्मानस्मात्संसारकर्दमात्‌ ॥ १ १ 
अनेन विधिना यस्तु कुर्यान्मन्दारकं व्रतम्‌ । विपाप्मा स सुखी मर्त्यः कल्पं च दिवि मोदते ॥ १२ 
इमा झधघोघपटलध्वान्तसद्रतिदीपिकाम्‌ । गच्छन्प्रगृह्य संसारशर्वर्या न स्खलेन्नरः॥। १३ 


प्रणाश पूर्वक समस्त कामनाओं को सफल करने वाली एवं पुण्य रूप है । माघ मास की शुक्ल पञ्चमी के 
दिन लघु आहार करके षष्ठी के घ्रात: काल दातून करने आदि से प्रारम्भ कर उपवास के सभी नियम 
पालन और ब्राह्मण पूजन के उपरांत रात्रि में मंदार के प्राशन करके शयन करे । अनन्तर सप्तमी के दिन 
धातः काल रनान एवं नित्य नियम सुसम्पन्न करने के उपरांत यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन सुवर्ण निर्मित 
मंदार के आठ पुष्प, और सुवर्ण के पुरुष निर्माण करे, जिसके साथ सुवर्ण कमल से विभूषित हो, पुनः उस 
अष्टदल कमल को जो काले तिल समेत कणिका समेत स्थित हो ताम्र पात्र में स्थापित कर उस मंदार 
कुसुमों द्वारा उस कमल दल में भास्कराय नमः से पूर्व, सूर्याय नमः से अग्निकोण, अर्काय नम: से दक्षिण, 
अर्यम्णे नमः से नैऋत्य, वसुधायै नमः से पश्चिम, भानवे नमः से वायव्य, पूष्णे नमः से उत्तर, आHन्दाय 
नमः से ईशान कोण की अर्चना करके कणिका में उस सुवर्ण पुरुष की शुक्ल वस्त्र से आवेष्टित कर माला 
एवं भक्ष्य फल आदि द्वारा भक्ति पूर्वक अर्चना सुसम्पन्न करे । इस प्रकार उसकी सविधान पूजा के उपरांत 
उसे सादर वेद निष्णात विद्वान्‌ को अपित कर घर में तेल लवण के त्याग पूर्वक पूर्वाभिमुख मौन होकर 
भोजन करे । इसी विधान द्वारा प्रत्येक मास की प्रति सप्तमी में यथाशक्ति पूर्ण वर्ष तक पूजन दान करने 
के अनन्तर उसकी समाप्ति में कलश के ऊपर उपरोक्त वस्तुएँ स्थापित कर अपने कल्याणार्थ धन, और गौ 
आदि के पूजन करते हुए क्षमा प्रार्थना करे कि मंदार नाथ एवं मंदार विधान को मैं सविनय नमस्कार 
करता हूँ, इस संसार कीचड़ से मेरा उद्धार करें । १-११। इस प्रकार सविधान इस मंदार ब्रत को 
सुसम्पन्न करने वाला मनुष्य पाप मुक्त होकर इस भूमण्डल में सुखोपभोग करने के उपरांत देहावसान 
होने पर कल्प तक स्वर्ग का सुखोपभोग करता है । पाप समूह को नष्ट करने वाली इस षष्ठी व्रत रूप 
प्रज्वलित बत्ती से युक्त दीपक को हाथ में लिए यात्रा करता है, उसे इस संसार रूप रात्रि में कोई कष्ट न 


एकचत्वारिंशोष्ध्याय: १५९ 


मन्दारषष्ठीं विख्यातामीप्सितार्वफलप्रदाम्‌ । यः पठेच्छणयाद्वापि सोपि पापैः प्रमुच्यते ॥ १४ 
षष्ठीमुपोष्य तिलपड्धूजर्काणकायां सम्पूज्य भास्करमहो सुरवक्षपुष्पै: । 
यत्प्राप्नुवन्ति पुरुषा न हि तत्कदाचिद्गोभूहिरण्यतिलदाः पदमाप्रुवन्ति ॥ १५ 

इति श्रीभविष्ये महापुराणष उत्तरपर्दणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
मन्टारषष्ठीव्रतनिरूपणंनाम यत्वारिशोऽध्यायः ॥४० 


अथेकचत्वारिशो$ध्याय: 
ललिताषष्ठीव्रतवर्णनम 
श्रीकृष्ण उवाच 
भट भाद्रपदे मासि शुक्लषण्ठ्यां युधिण्ठिर । योषित्सुवेषा सुभगा सर्वलोकमनोहरा ॥१ 
प्रातः स्नानं महानद्यां कृत्वा संगृह्य वालुकाम्‌ । नवे वंशमये पात्रे यायारगहुमतन्द्रिता ॥२ 
सोपवासा प्रयत्नेन देवीं तत्र प्रपूजयेत्‌ ¦ ङृत्वा यस्त्रगृहं रम्यं दीपनेत्रपटावृतम्‌ ॥ ३ 
तत्र संस्थाप्य तां देवां पुष्पैः सम्पुजयेन्नवैः । ध्यात्वा ललितिकां गौरीं तपोवननिवासिन्नीम्‌ ॥४ 
मन्त्रेणानेन कुसुभेश्चपकस्य सुशोभनैः । चम्पकं करवीरं च नेमालिं मालतीं तथा !। 
नीलोत्पलं केतकों च संगृह्य तगरं तथा ५ 
एकैकस्य त्वष्टशतसष्टावशतिरेव वा । अक्षतैः कलिका ग्राह्यास्तैस्तु देवीं समर्चयेत्‌ ॥६ 


होकर अच्युत सुख से. मार्ग समाप्त करता है । अभीष्ट फलदायक इस मंदार षष्ठी ब्रत को पढ़ने अथवा 
सुनने वाला भी समस्त पापों से मुक्त होता है । इस भाँति इस षष्ठी के दिन उपवास पूर्वक तिल निर्मित 
कमल की कणिका में मन्दार पुष्पों द्वारा भास्कर की पूजा करने पर मनुष्य को जिस फल की प्राप्रि होती 
है उसे गो, भूमि और सुवर्ण के एवं तिल दान करने वाले नहीं प्राप्त कर सकते हैं । १२-१५ 
श्रीभदिष्य महापुराण के उत्तर पर्व में मंदार षष्ठी ब्रत वर्णन 
नामक चालीसवाँ अध्याय समाप्त ।४०। 


अध्याय ४ १ 
ललिता षष्ठी व्रत का वर्णन 


श्रीकृष्ण बोले-भद्र, युधिष्ठिर ! भाद्रपद मास की शुक्ल षष्ठी के दिन सौभाग्यवती स्त्री को 
चाहिए कि अपने वेष भूषा को मनमोहक बनाकर प्रात: काल किसी महा नदी में स्नान करने के उपरांत 
नवीन वाँस के पात्र में घर लौटते समय बालू भी लेती आये । घर पहुँच कर उपवास रहते हुए बालू द्वारा 
देवी की सौन्दर्य पूर्ण प्रतिमा बमाकर सूक्ष्म वस्त्रादि से विभूषित करने के उपरांत उस प्रतिमा को वस्त्र के 
सुसज्जित मण्डप में स्थापित कर नबीन पुष्पों द्वारा तपोवन निवासिनी ललिता देवी के ध्यान पूर्वक उसकी 
सविधान पूजन करे । उनकी अर्चना में चम्पा के पुष्प होने चाहिए अथवा कनेर, नेमालि, मालती, नील 
कमल, केतकी और तगर भी होने चांहिए। १-५" जिसकी एक एक संख्या आठ सौ, अथवा अठ्ठाईस हों तथा 


१६० भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


गङ्गाद्वारे कुशावर्ते बिल्वके नीलपर्वते । स्नात्वा कनखले तीर्थे हर लब्धवती वजेत्‌ ॥७ 
ललितेललिते देवि सौख्यसौभाग्यदायिनि । या सौभाग्यसमुत्पन्ना तस्यै देव्ये नमोनमः ॥ 


एवमभ्यर्च्य दिधिना नैवेद्यं पुरतो न्यसेत्‌ he 
कूष्माण्डः कर्कटीवृन्तैः करकोटैः कारवेल्लकैः । वृन्ताकैरक्षतैर द्वै्दीपधूपारालक्तकैः ॥९ 
साद्धं॑ सगुडकेर्धपैः सोहालककरम्बकैः । गुडपुष्पैःकर्णदेष्टैर्मोदकैर्मुखमोदकैः ॥ १० 
एवमःयर्च्यं विधिवद्वात्रौ जागरणं ततः । गीतवाद्यनटच्छत्रप्रेक्षणीयैः सुशोभनैः ॥ 

सखीभिः सहिता साध्वी तां रात्रीं प्रशरन्नयेत्‌ १११ 


न च सम्मीलयेन्नेत्रे नारी यामचतुष्टम्‌ । डुर्भगा दुर्गता बन्ध्या नेत्रसम्मीजनाद्भवेत्‌ ॥। १२ 
एवं जागरणं कृत्वा सप्तम्यां सरितं नयेत्‌ । गन्धपुष्पेरथाभ्यर्च्य गीतवाद्यपुरःसरम्‌ !। १३ 
तच्च दद्याद्विजेन्द्राय नेवेद्यादि नरोत्तम । स्नात्वा ग्रहमुपागम्य हुत्वा वैश्वानर क्रमात्‌ !! 


देवान्पिटुन्मनुष्यांश्च पूजयित्वा सुवासिनीम्‌ १४ 
कुमारिका भोजनीया ब्राह्मणा दशपञ्च च । भक्यभोज्यैर्दहुविधैर्दया तेभ्यः सुदक्षिणा ॥ 
ललिता प्रीतियुक्ताऽस्तु इत्युक्त्वा तान्विसर्जयेत्‌ १५ 


यः कश्चिदाचरेदेतद्धक्त्या ललितिकाव्रतम्‌ । नरो वा यदि वा नारी तस्य पुण्यफलं शृणु ॥ १६ 
तन्नास्ति मानुषे लोके तस्य यन्नोपद्यते । सुखसौभाग्यसंयुक्ता गौरीलोकमवाप्तुयात्‌ ॥१७ 


अक्षत कलियों से भी देवी की उत्तम अर्चना की जा सकती है । पूजन के समय--उस गंगाद्वार (हरिद्वार ) 

में जो कुशाओं एवं बिल्द से संयुक्त नीलपर्वत पर सुशोभित है, तथा कनखल तीर्थ में स्नान पूर्वक शिव को 
प्राप्त करके ही विश्राम किया है, और सौख्य एवं सौभाग्य दायिनी ललिते देवि ! आप सौभाग्य रूप है, 
अत: मैं आप को बार-बार नमस्कार कर रही हूँ, इस प्रकार उच्चारण कर उनके समक्ष नैवेद्य रखकर 
कुष्मांड, ककड़ी, अखरोट, करेला, अक्षत पपीता, धूप, दीप, अलक्तक (महावर) सोहालक करम्बक, 
महुआ के पुष्प, कुण्डल और मोदक द्वारा उनकी सविधान अर्चना करने के उपरांत रात्रि में गीत, वाद्य, 
सुन्दर नाटकादि दृश्य के द्वारा सखियों समेत जागरण करे। रात्रि के उस चार प्रहर के समय में निद्रा के 
कारण कुछ भी नेत्र निमीलन न होने पाये, क्योंकि नेत्रनिमीलन (झपकी ) होने से स्त्री को दुर्भगा दुर्गति 
एवं वंध्या होना पड़ता है । पश्चात्‌ सप्तमी के दिन प्रात: काल गन्ध पुष्पादि द्वारा अर्चना करने के 
उपरांत गायन वाद्य करते हुए उस प्रतिमा को किसी नदी में छोड़े दें और उसकी सभी वस्तुएं किसी 
ब्राह्मण श्रेष्ठ को अपित कर स्नान कर घर आने पर हवन, देव-पितृ तर्पण के अनन्तर सौभाग्यवती स्त्री 
की पूजा, कुमारी भोजन, दश या पांच ब्राह्मणों को दक्षिणा समेत अनेक भाँति के भोजन से तृप्त कर 
'ललिता देवी अत्यन्त प्रसन्न हों' कहते हुए उनके विसर्जन करे ।६-१५। इस भाँति ललिता देवी की भक्ति 
पूर्वक आराधना सुसम्पन्न करने वाले पुरुष अथवा स्त्री को जिस फल की प्राप्ति होती है, बता रहा हूं, 
सुनो ! उसके सुख सौभाग्य प्राप्ति पूर्वक उपभोगार्थ कोई वस्तु इस लोक में अप्राप्तव्य नहीं रहती है और 
देहावसान के समय गौरी लोक की प्राप्ति होती है । इस प्रकार षष्ठी के दिन जल के भीतर प्रविष्ट होकर 
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षष्ठयां जलान्तरगता दरवंशपात्रे संगह्य पुजयति या सिकताः क्रमेण । 
नक्तं च जागरमजुद्धतगीतनृत्यैः कृत्वा ह्यसौ त्रिभुवने ललितेव भाति ॥ १८ 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे उत्तरपर्वीण श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
ललिताषञ्ठौब्रतवर्णनं नामेकचत्वार्गरशोऽध्यायः। ४१. 


अथ हाचत्वारिशोऽध्यायः 
कातिकेयपुजावर्णनम्‌ 


श्रीकृष्ण उवाच 

येयं मर्गशिरे मासि षष्ठी भरतसत्तस । पुण्या पापहरा धन्या शिवा शान्ता गहप्रिया ॥ १ 
निहत्य तारक षष्ठ्यां गुहस्तारकराजवत्‌ । रराज तेन दयिता कात्तिकेयस्य सा तिथिः॥ 

स्नानदानादिकं कर्म तस्यामक्षयमुच्यते ॥ २ 
यस्यां पह्यन्ति गाङ्गेयं दक्षिणापथमाश्रितम्‌ । ब्रहाहत्यादिपापस्ते मुच्यन्ते नात्र संशयः ६३ 
तस्मादत्यां सोपवासः कुमार स्व्णसम्भवम्‌ । राजत वा महाराज मृण्मयं वापि कारयेत्‌ !!४ 
अपराह्ने ततः स्नात्वा समाचम्य यतव्रती । पद्मासनस्थो गाङ्गेयं ध्यायंह्तिष्ठेत्समाधिना ॥५ 
ब्राह्मणस्तु ततो विद्वान्‌गृहीत्वा करकं नवम्‌ । पातयेत्तस्य शिरसि धारां वै दक्षिणामुखः ॥६ 


स्नानोपरांत बाँस के पात्र में बालुकाओं को लेकर उसकी सुन्दर प्रतिमा के पूजन, गीत एवं नृत्य, वाद्य 
द्वारा रात्रि जागरण करने पर वह तीनों लोक में प्रख्याति प्राप्त ललिता देवी की भाँति सुशोभित होती 
है!१६-१८ | 

श्रीभविष्य महापुराण के उत्तर पर्व में श्रीकृष्ण युधिष्ठिर सम्वाद में 

ललिता षष्ठीब्रत वर्णन नामक एकतालीसवाँ अध्याय समाप्त ।४१। 


अध्याय ४२ 
कातिकेय पुजा का वर्णन 


श्रीकृष्ण बोले--भारत सत्तम ! मार्गशीर्ष मास की षष्ठी अत्यन्त पुण्या, पापहारिणी, धन्या, 
कल्याणिनी, शान्त एवं गृह प्रिय हे । १-२। इसी षष्ठी के दिन कुमार को तारकासुर का निधन कर 
लोकोत्तर ख्याति प्राप्त की है, इसीलिए उन कातिकेय को यह तिथि अत्यन्त प्रिय हे । इस दिन स्नान एवं 
दान आदि जो कुछ कर्म किये जाते हैं, अक्षय फल प्रदान करते हें। इस तिथि में गांगेय (कुमार) के दक्षिणा 
पथ आश्रित होते हुए जो लोग दर्शन करते हैं, उनके ब्रह्महत्यादि सभी पाप विनष्ट हो जाते हैं इनमें संदेह 
नहीं । महाराज ! इसलिए इस तिथि के दिन सुवर्ण चाँदी अथवा मृत्तिका की कुमार की प्रतिमा बनाकर 
अपराह्न के समय संयम पूर्वक स्नान-नित्य नियम के उपरांत पद्मासन द्वारा बैठकर गङ्गा पुत्र (स्कन्द) के 
ध्यान में समाधिनिष्ठ होकर उस विद्वान्‌ ब्राह्मण को दक्षिणाभिमुख होकर नवीन करवा द्वारा उनके शिर 
पर स्नानार्थ जल गिरायें उस समय कहना चाहिए कि-- गंगाकुमार ! शिव जी की विभूति की भाँति 


१६२ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


चन्द्रमण्डलभूतानां भवभूतिपवित्रिता । गङ्गाकुमारधारेयं पतिता तव मस्तके ॥७ 
एवं स्नात्वा समभ्यर्च्य भास्करं भुवनाधिप । पुष्पधृदादिना पश्चात्पुजयेत्कृत्तिकासुतम्‌ ॥८ 
देवसेनापते स्कन्द कात्तिकेय भवोद्धव । कुमार गृह गाद्भेय शक्तिहस्त नमोऽस्तु ते ॥९ 


एाभर्चागपदैः पूज्य नैवेद्यं विनिवेदयेत्‌ । फलानि दक्षिणान्नानि चन्दनं मलयोद्भवम्‌ ॥ १० 
पाश्वस्थो पुजयेच्छागकुङकुटौ स्वामिवल्लभौ । सकलापं मयुर च प्रत्यक्षां हिमजां तथा ॥ ११ 
कृत्तिकाकटकं पार्श्वे सम्पूज्य स्कन्टदल्लभम्‌ । तेनैव नामभिर्होगः कार्यः साज्यैस्तिलैस्तथा ॥ १२ 
एवं निर्वर्त्यं विधिदत्फलमेवं युधिष्ठिर । भक्षयित्दा स्वपेद्भूमौ स्वास्तृते दर्भसंस्तरे ॥ १३ 
नालिकेरं मातुलुंगं नारिंगं पनसं तथा । जम्बीरं दाडिमं द्राक्षां हृद्यान्णाम्रफलानि च ॥१४ 
श्रीफलामलकं तद्ृत्रपुसं कदलीफलम्‌ । क्रमेण भक्षयेट्राजन्संयतो ` नियतव्रती ॥ 

अलाभे कलकालोघफलमद्यादतर्द्रतः ।। १५ 
प्रत्यक्षो हेमघटित*छागो वा कुक्कुटोश्थदा ¦ प्रातर्दद्याद्‌ द्विजावैतत्सेनानी: प्रीयतामिति ॥१६ 
सेनायां स च सम्भूतः क्रोञ्चारिः षण्पुखो गृह: । गाङ्गेयः कात्तिकेयश्य स्वामी बालग्रहाग्रणी: ॥ १७ 
छागप्रियइशक्तिधरो द्वारो द्वादशभः स्मृतः । प्रीयतामिति सर्वेषु क्रभान्मासेषु कोर्तयेत्‌ ॥ १८ 
ब्राह्मणान्भोजयित्दादौ पश्चाद्‌ भञ्जीत वाग्यतः । एवं संवत्सरस्यान्ते कात्तिके मासि शोभने ॥ १९ 
कार्तिकेयं समभ्यर्च्य वासोभिर्मृषणैः सह । गाङ्गेयः कातिकेयश्व सकृदेवैवमाचरेत्‌ ॥२० 
सम्दत्सरविधिं कृत्वा जपं होमपुरस्कृतम्‌ । दद्याद्विप्राय राजेन्द्र वाचकाय विशेषतः ॥२१ 
एते विप्राः स्मृता दिव्या भौमास्त्वन्ये हिजातयः । पालितेऽस्मिन्त्रते पार्थ तीणीः स्या्मवसागरात्‌॥२२ 
अत्यन्त पवित्र यह धारा चन्द्र मण्डल(के आकार में तुम्हारे मस्तक पर गिर रही है । भुवनाधिप ! इस 
प्रकार स्नान कराकर पुष्प, एवं धूप आदि द्वारा उन कृत्तिका सुत की अर्चना करके देव सेनापति, स्कन्द, 
कातिकेय, भवपुत्र, कुसार, गृह, गाङ्गेय, और शक्ति हस्त को नमस्कार है, कहते हुए उन्हें नैवेद्य, फल समेत 
दक्षिणा तथा मलय चन्दन आदि सुगन्ध की वस्तुएँ सादर समर्पित करनी चाहिए । पश्चात्‌ उनके पार्श्व में 
स्थित छाग (बकरी) कुक्कुट (मुर्गा), कल्प समेत मयूर और पार्वती जी की पूजा करते हुए उनके पार्श्व 
में स्थित स्फन्द प्रिय कृत्तिका कटक की अर्चना करके उन्हीं नामों के उच्चारण पूर्वक घृत और तिल का 
हवन करे । युधिष्ठर ! तदूपरांत फल भक्षण कर भूमि में कुश के आसन पर शयन करे । नारियल, 
मातुलुद्ध (बिजौरा नीबू), नारद्गी, कटहल, जम्यीर, अनार, द्राक्षा, प्राण, श्रीफल, आंवला, ककडी, 
केला, आदिफलों के भक्षण क्रमशः प्रतिमा में उस ब्रती को करना चाहिए । और उसके अजा लाभ का 
लौघ फल ब्रत में छाग (बकरी) और कुकुट मुर्गे की अथवा किसी एक की सुवर्ण की प्रतिमा बना कर 
पूजनोपरांत सादर किसी ब्राह्मण विद्वान्‌ को अपित करे। और सेनानी प्रसन्न हों, कहकर विसर्जन करे 
सेनानी, क्रौञ्चारि, षण्मुख, गुह, गाङ्गेय, कार्तिकेय, स्वामी, बाल गृह, प्राणी, घटाप्रिय, शक्तिधर, और 
द्वार नामों के उच्चारण क्रमशः प्रत्येक मासों में करके उनकी अर्चना सुसम्पन्न करना चाहिए तथा व्राह्मण 
भोजन के उपरांत मौन होकर स्वयं भोजन करे। इस प्रकार वर्ष की समाप्ति के अवसर पर उस उत्तम कातिक 
मास में वस्त्राभूषण द्वारा कार्तिकेय की पूजा, सम्वत्सर विधान और जप हवन के उपरांत उसे ब्राह्मण वाचक 
को सादर समपित कडे।३-२१।:राजेन्द्र ! यही दिव्य एवं भौम ब्राह्मण ही इस ब्रत में ब्रती द्वारा 
पूजित होने योग्य बताये गये हैं। पार्थ ! ब्रत में इनकी पूजा करने से वह ब्रती भवसागर को पार करता है। 
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` एवं यः कुरुते भक्त्या नरो योषिदथापि वा । स प्राप्येह शुभं कामं सच्छतीन्द्रसलोकतास्‌ ॥२२ 
सदैव पुनीयस्तु कातिकेयो महीयते । कात्तिकेयादृते नान्यो रज्ञां पुज्य: प्रवक्ष्यते ॥२४ 
सङ्ग्रामं गच्छमानो यः पूजयेत्कृत्तिकासुतम्‌ । स सर्वं जयते वीरो यथेन्द्रो दानवान्‌ रणे ॥ २५ 
तस्मात्सर्वप्रयत्नेत पुजयेच्छंकरात्मजम्‌ । पुज्यमानस्तु सद्भक्त्या रार्वान्कामान्प्रयच्छति प्रयच्छति ॥ २६ 
यस्तु षष्ठ्यां नरो नक्तं ङुर्याद्भारतसत्तम । सर्वपापविनिर्मृक्तो गाद्गेयस्य सदा ब्रजेत्‌ ॥२७ 
श्रुत्वैवं दक्षिणां मासं गत्वा श्रद्धासमन्वितः । पुजयेहेवदेवेशं स गत्वा शिवमन्दिरम्‌ ॥२८ 
स्कन्दं गुहं शरवणोऱङ्भदमारिदेवं शम्भोः सुतं रादयितं गिरिराजपुत्र्याः । 
स्पर्ग निरर्गलसृखान्यनुभूयते न सेनापतिर्भवति राउ्यधुरन्धरोऽसौ॥२९ 
इति श्रौभविष्ये महापु राण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
तारकवधकात्तिकेयपुजाषष्ठीव्रतवर्णनं नाम द्विचत्वारिशत्तमोऽध्यायः।४२ 


अथ त्रिचत्वारिशोऽध्यायः 
विजयसप्तमीब्रतवर्णनम्‌ 
युधिष्ठिर उवाच 


सप्तमी च यदा देव केन कालेन पुज्यते । किफला नियमः कञ्चिद्दद देवकिनन्दन :।१ 


इस भाँति भक्तिपूर्वक ब्रत को सुसम्पन्न करने वाले पुरुष अथवा स्त्री अपनी कामनाओं की सफलता पूर्वक 
अन्त में इन्द्रलोक प्राप्त करती है । महीपते ! इसलिए कातिकेय जी की सदैव पूजा करनी चाहिए और 
कातिकेय के अतिरिक्त अन्य कोई देव राजाओं के लिए पूज्य है भी नहीं क्योंकि संग्राम के लिए उत्सुक 
प्राणी कृत्तिका फी पूजा +रके यदि रणस्थल में प्रयाण करता है, तो वह वीर दानवों को इन्द्र की भाँति 
शत्रुओं को पराजित कर विजय प्राप्त करता है । अतः उन शिवात्मज कुमार की पूजा के लिए सदैव 
प्रयत्नशील रहना चाहिए क्योंकि भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करने पर समस्त कामनाओं की सफलता प्राप्त 
होती है । भारत सत्तम! इस प्रकार जो पुरुष षष्ठी में नक्त ब्रत सुसम्पन्न करता है, वह समस्त पापों से 
मुक्त होकर कुमार लोक की प्राप्ति करता है । दक्षिण पथाश्चित उन्हें सुनकर श्रद्धा समेत शिवजी के 
` मन्दिर में जाकर शिव एवं पार्वती के पुत्र कातिकेय की जो देवनायक के पद पर प्रतिष्ठित हैं, तथा स्कन्द, 
गुह, शरवणोदूभव आदि नामों से प्रख्यात है, सविधान अर्चना करता है करने पर वह राज्य धुरंधर होकर 
समस्त सुखों के उपभोग करने के उपरांत स्वर्ग में सेनापति के पद पर प्रतिष्ठित होता है ।२२-२९ 
श्रीभविष्य महापुराण के उत्तरपर्व मे श्रीकृष्ण युधिष्ठर सम्वाद में 
तारक वध कातिकेय पूजा षष्ठी ब्रत वर्णन नामक बयालीसवाँ अध्याय समाप्त ।४२। 


अध्याय ४३ 
विजयसप्तमीव्रत का वर्णन 
युधिष्ठिर ने कहा-देव, देवकिनन्दन ! सप्तमी की पूजा किस समय की जाती है, और उसके फल, 
तथा नियम बताने की कृपा करें । १ 


१६४ भविष्यपुराणगू--उत्तरपर्व 


श्रीकृष्ण उवाच 

शुक्लपक्षे तु सप्तम्यां यदादित्यदिनं भवेत्‌ । सप्तमी विजया नाम तत्र दत्त महाफलम्‌ ॥२ 
स्नानं दानं जपो होम उपवासस्तथैव च । सर्व विजयसप्तम्यां महापातकनाशनम्‌ ॥३ 
प्रदक्षिणां यः कुरुते फलैः पुष्पैः दिवाकरम्‌ । स सर्वगुणसम्पन्नं पुत्रं प्राप्रोत्यनुत्तमन्‌ ॥४ 
प्रथमा नालिकेरैस्द द्वितीया रक्ततागरैः । तृतीया मातुलुंद्गैश्च चतुर्थी कदलीफलैः ॥५ 

पञ्चमी वरकूष्माण्डे रकृष्माण्डेः षष्ठी पक्वेस्तु दैदुकैः ! वन्ताकेः सप्तमी देया अष्टोतरशतेन च ॥६ 
मौक्तिकैः पद्मरागैश्च नीलैः कर्केतनैस्तथा । गोमेदैर्वज्त्रवैड्यँः शतेनाष्टाधिकेन तु।!७ 
अक्षोटैर्बदरैबिल्वैः  करमर्देः सबर्बरैः । आा्रततकजवीरे जबुकर्काटिकाफलेः ॥८ 
पुष्पै धूयै: फलैः पत्रैर्मोदकैर्गुणकैः शुभैः । एभिर्विजयसप्तम्यां भानोः कुर्यात्प्रदक्षिणाम्‌ ।।९ 
अन्यैः फलैश्च काम्यैश्च ऐक्षवैरग्रथिवजितैः । रवेः प्रदक्षणा देया फलेन फलमादिशेत्‌ ॥१० 
न विशेत्र च सञ्जल्पेन्न च कश्चिद्ददेदपि । एकचित्ततया भानुश्चिन्तनाय प्रयच्छति ॥ ११ 
वसोर्धारा दातव्या भानोर्गव्येन सपिषा । चन्द्रातपत्रं बध्नीयाज्जयं दिःकिणिकायुतम्‌ । १२ 
कुकुमेन समालभ्य पुष्पधूपैश्च पूजयेत्‌ । शुभं निवेद्य नैवेद्यं ततः पश्चात्क्षमापयेत्‌ ॥ १३ 
भानो भास्कर मार्तण्ड चण्डरइमे दिवाकर ! आरोग्यमायुविजयं पुत देहि नमोऽस्तु ते ॥ १४ 


श्रीकृष्ण बोले-शुक्लपक्ष की सप्तमी के दिन रविवार होने से वह सप्तमी विजयानाम से ख्याति 

होती है, इसलिए उसमें दान करने से महान्‌ फल की प्राप्ति होती है । स्नान, दान, जप, हवन, और 
उपवास आदि सभी कर्म विजया सप्तमी के दिन सुसम्पन्न होने पर महान्‌ पातको के नाश करते हैं । उस 

दिन फल पुष्प समेत जो भगवान्‌ दिवाकर की प्रदक्षिणा करता है, उसे सर्वगुणसम्पन्न पुत्र की प्राप्ति होती 
है । नारियल समेत पहली, रक्तनागर सेत दूसरी, बिजौरा नीबूं से तीसरी, केला से चौथी, कूष्माण्ड से 
पाँचवी, तिनी के चावल समेत छठी और एक सौ आठ वृन्ताक (पपीता) आदि फलों द्वारा आठवी 
सप्तमी में सूर्य की प्रदक्षिणा करनी चाहिए । उसी भांति मोती, पद्मराग, नील; कर्केतन, गोमेद, वज्र, 
वैदूर्यं की भी संख्या एक सौ आठ होनी चाहिए । अखरोट, बेर, बिल्व, करनर्द, बर्वर, आम, आँवला, 
जम्बीर, जामुन, और कोटिका फल समेत पुष्प, धूप, फल, पत्र, एवं उत्तम मोदक द्वारा विजया सपत्मी के 
दिन सूर्य की प्रदक्षिणा की जाती है । इसी प्रकार अन्य फलों और गांठहीन ऊख के द्वारा सूर्य की प्रदक्षिण 
की जाती है, क्योंकि फल प्रदान के अनुसार ही उसे फल की प्राप्ति होती है । भानुदेव की आराधना के 
समय किसी के घर प्रस्थान और किसी के साथ बातचीत करना अवैध बताया गया है। इसलिए उस 
समय केवल तन्मय होकर उनकी आराधना ही करनी चाहिए ।२-११। हवन के समय उन्हें गाय के धी 
का वसोर्धारा और पूजन के समय चाँदी का सौन्दर्य पूर्ण छत्र एवं किकड़ी (ऽछंटियों) से विभूषित करना 
बताया गया है । कुंकुम के लेपन कर पुष्प धूप से पूजन करने के अनन्तर उत्तम नैवेद्य से उन्हे तृप्त कर 
क्षमा प्रार्थना करे कि भानो, भास्कर, मार्तण्ड, चण्डरश्मे, एवं दिवाकर ! प्रसन्न होकर आप मुझे आरोग्य, 
आयु, विजय एवं पुत्र प्रदान करने की कृपा करें, आपको मैं नमस्कार कर रहा हूँ । इस प्रकार उपवास, 


१. षष्टिपकैस्तु तण्डुलैः । 


त्रिचत्वारिं शोऽध्यायः १६५ 


उपवासेन नक्तेन तथैवायाचितेन च । कृता नियमयुक्तेन या त्वियं जयसप्तमी ॥१५ 
रोगी विमुच्यते रोगाहृरिद्रः श्रियमाज्ुयात्‌ । अपुत्रो लभते पुत्रं विद्या विद्यार्थिनो भवेत्‌ । १६ 
शुक्लपक्षे यदा पार्थ सादित्यसप्तमी भवेत्‌ । तदा नक्तेन मुद्‌ गाशी क्षपयेत्सप्त सप्तमीः॥। १७ 

एमौ पलाशपत्रेषु स्नात्वा हुत्वा बशाविधि । समाप्ते तु ठते दद्यात्सोदर्णं मुद्‌गमिश्रितम्‌ ॥ १८ 
शुद्गं श्रेष्ठाय विप्राय वाचकाय विशेषतः । सप्तम्यां सप्तिसंयुक्त आदित्येन नरोत्तम ॥ १९ 
उपोष्य विधिनानेन मन्त्रघ्राशनपुजनैः । यडक्षरेण आन्त्रेण सर्व कार्य विजानता ॥२० 
अर्चनं बह्िकार्य च रातमऽ्टोत्तर नरः । समाप्ते तु ब्रते पश्रचात्दुवर्णेन घटापितम्‌ ॥२१ 
सोवणं भारकरं पार्थ रुकमपात्रगत शुभम्‌ । रक्ताम्बरं च काषायं गन्ध दद्यात्सदक्षिणम्‌ ॥२२ 
मन्त्रेणानेन विप्राय कर्मोसद्धदै द्विजातये । * भास्कराय चुदेवाय नमस्तुभ्यं यशस्कर ॥२३ 
ममाद्य समौहितार्थप्रदो भव नमोनमः । दानानि च प्रदेयानि गृहाणि शयनानि च॥२४ 
श्राद्धानि पितृदेवानां शाश्वतीं तृप्तिमिच्छता । यात्राघ्रशस्ता यातृणां राज्ञां च जयमिच्छताम्‌ ॥ २५ 
विजयो जायतेऽवइ्यं यतीनां च नृणां तदा । अतोर्थ विश्रुता लोके सदा विजयसप्तमी ॥२६ 
एवमेषा तिथिः पार्थ इह कामप्रदा नृणाम्‌ । परत्र सुखदा सोम्या सूर्यलोकप्रदायिनी !!२७ 
दाता भोगी च चतुरो दीर्घायुर्नीरु्जः सुखी । इहागत्य भवेद्राजा हस्त्यश्वधनरत्नवान्‌ ॥२८ 
नारी वा कुरुते या तु सापि तत्पुण्यभागिनी । भवत्यत्र न संदेहः कार्यः पार्थ त्वया क्वचित्‌ ॥२९ 


ड 
शी 


नक्तत्रत, अयाचित, अन्न के भोजन आदि नियमों के पालन पूर्वक इस जया सप्तमी ब्रत को सुसम्पन्न करने 
वाले प्राणी रोगों से मुक्त, दरिद्र को लक्ष्मी, अपुत्री को पुत्र, विद्यार्थी, को विद्या की प्राप्ति होती है! 
पार्थ ! शुक्ल पक्ष में रविवार के दिन सप्तमी होने पर नक्त व्रत में मूंग के भोजन करते हुए सातो सप्तमी 
को सविधि--भूमि शयन, पलाश पत्र में भोजन तथा स्नान और हवन रुसम्पन्न कर ब्रत के समाप्ति में 
कथावाचक को मूंग के लड्डू में सुवर्ण रखकर प्रदान करना चाहिए ।१२-१८। नरोत्तम ! इस भाँति 
आदित्य युक्त सातो सप्तमी में सविधान उपवास मंत्रोच्चा रण, प्राशन और पूजन में उस ब्रती फो षडक्षर 
मंत्र के उच्चारण द्वारा सुसम्पन्न कर एक सौ आठ आहुति अग्नि देव को प्रदान करना चाहिए। पार्थ ! 

पुन: व्रत की समाप्ति में भास्कर की सुवर्ण की प्रतिमा को सुवर्ण या चाँदी के पात्र में स्थापित कर रक्तवर्ण 
के कौशेय (रेशमी ) वस्त्र से सुसज्जित करके दक्षिणा समेत गन्ध आदि उत्तम वस्तुओं द्वारा उनकी एवं 
उस वाचक ब्राह्मण की पूजा करके क्षमा प्रार्थना करे कि--यशस्कर, एवं सुदेव भगवान्‌-भास्कर देव को मैं 
नमस्कार करता हूँ, आज आप मेरी अभिलाषा की पूर्ति करें । तत्पश्चात्‌ अनेक भाँति के दान, गृह, शय्या 
आदि के दान से उन्हें तृप्त करे । देव पितरों के श्राद्ध में उन्हे निरन्तर तृप्त रखने की मनुष्य और 
विजयार्थ यात्रा के लिए उत्सुक राजाओं तथा अन्य यात्रियों को ब्रतानुष्ठान अवश्य सुसम्पन्न करना 
चाहिए । इससे उन्हें विजय की प्राप्ति अवश्य होती है । पार्थ ! इसीलिए लोक में यह विजय सप्तमी के 
नाम से प्रख्यात है, जो मनुष्यों को इस लोक में समस्त सुख और परलोक में पहुँचने पर सूर्यलोक प्रदान करती 
है।१९-२७। पड्चात्‌ जन्म ग्रहण करने पर दाता, भोगी, चतुर, दीर्घायु, आरोग्य एवं समस्त सुख की प्राप्ति 
पूर्वक हाथी, अरव, एवं धन रत्नों से विभूषित राजा होता है । पार्थ ! इस ब्रत को सुसम्पन्न करने वाली स्त्री 
भी पुण्य भानिनी होकर उपरोक्त फल प्राप्त करती है । इसमें संदेह नहीं। इस प्रकार स्वर्ग, मनोरथ, सुख 


१६६ भविष्यपु राणम--उत्तरपर्व 


स्वर्या समीहितसुखार्थफलप्रदा च या मृग्यते मुनिवरैः प्रदरा तिथीनाम्‌ । 
सा भानुपादकमलार्चनाचितकानां पुंसां सदैव विजया विजयं ददाति !॥३० 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे उत्तरपर्दणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
विजयसप्तमीक्रतकथन् नाम त्रिचत्वारिशोऽध्यायः ।४ ३ 


अथ चतुइचत्वार्ारशोऽध्यायः 
आदित्यमण्डलविधिवर्णनम्‌ 


श्रीकृष्ण उवाच 
अथान्यदपि ते वच्मि दानं श्रेयस्करं परम्‌ ! आदित्यमण्डलं नाम सर्वाशुभविनाशनम्‌ ॥।१ 
यवचूर्णेन शुभ्रेण कुर्याद्‌ गोधूमजेन वा ¦ मुपक्वं भानुबिम्बाभं गुडगव्याज्यपुरितम्‌ ॥२ 
सम्पूज्यं भास्करं भक्त्या तरग्रे मण्डलं शुभम्‌ ! रक्तचन्दनजं कुर्यात्कुंकुमं वा विशेषतः ॥३ 
सण्डलं तत्र संस्थाप्य रक्तवस्मैः सुपुजितम्‌ । ब्राह्माणाय प्रदातव्यं मन्त्रेणानेन पाण्डव ॥४ 
आदित्यतेजसोत्पन्नं राजतं विधिनिमितम्‌ । श्रेयसे मम विप्र त्वं प्रतिगह्वेदमुत्तमम्‌ ॥५ 
(इति दानमंत्रः) 
कामदं धनदं धर्म्यं पुत्रदं सुखदं तव । आदित्यप्रीतये दत्तं प्रतिगृह्ामि मण्डलम्‌ ॥६ 


(इति प्रतिग्रहणमन्त्रः) 


एवं धन आदि फल प्रदान करने वाली यह विजया सप्तमी, जो तिथियाँ श्रेष्ठ, एवं महपिगण जिसके लिए 
सदैव लालायित रहते हैं, उस दिन भानु के चरण की आराधना करने वाले प्राणी को सदैव विजय प्रदान 
करती है ।२८-३० 
श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्ण युधिष्ठिर सम्वाद में 
विजयासप्तमीब्रतवर्णन नामक तैतालीसवां अध्याय समाप्त ।४३। 


अध्याय ४४ 
आदत्यमण्डलविधि का वर्णन 

श्रीकृष्ण बोले--मैं तुम्हें आदित्य मण्डल नामक एक अन्य दान बता रहा हूँ, जो परम श्रेयस्कर और 
समस्त पापों का विनाशक है । जवा अथवा गेहूं के चूर्ण (आटे) में गुड और गौ के घी डालकर सूर्य के 
विम्ब के समान बनाकर और परिपक्व कर उसे भास्कर की अर्चना के उपरांत उनके समक्ष में भक्ति पूर्वक 
रक्तचन्दन अथवा कुंकुम द्वारा मण्डल बनाकर वस्त्र से विभूषित एवं पूजित कर मंत्रोच्चारण पूर्वक 
ब्राह्मण को अर्पित करे । पाण्डव ! अपित करते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए--विप्र ! सूर्य 
के तेज से उत्पन्न, रजत (चांदी) द्वारा सविधान निर्मित इसे मेरे कल्याणार्थ आप ग्रहण करें । प्रतिग्राही 
को भी इस प्रकार कहना चाहिए-कि आदित्य के प्रीत्यर्थ प्रदान किये गये इस मण्डल को, जो कामनाओं, 
धन, धर्म, पुत्र, एवं सुख प्रदान करने वाला है, मैं सादर ग्रहण कर रहा हूँ । राजन्‌ ! इस प्रकार का दान 


पञ्चचत्वारिंशोऽध्यायः १६७ 


एवं दत्वा नरो राजन्तूर्यवद्दिवि राजते । सर्वकामसमृद्धार्थो मण्डलाधिपतिभैवेत्‌ ॥७ 
दातव्यं जयसप्तम्यां तदारभ्य दिनेदिने । भास्करस्य महाराज शक्त्या भावेन भावितः ॥८ 
गोधूमचू्णजनितं यवदूर्णजं वा आदित्यमण्डलमखण्डगुडादापूर्णम्‌ । 
कृत्वा द्विजाय विधिवत्त्रतिपादयेद्यो भूमौ भदत्यमितमण्डलमण्डितोऽसौ ॥।९ 
इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
आरित्यमण्डलविधिवर्णचं नाम चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः। ४४ 


अथ पञ्चचत्वारिशोश्ध्यायः 
अयोदशवर्ज्यसप्तमीव्रतवर्णनम्‌ 
युधिष्ठिर उवाच 
यामुपोष्य नरः कामान्प्रापनोति मनसेप्सितान्‌ । तामेकां वद मे देव सप्तमीं धनसोख्यदा ॥१ 
श्रीकृष्ण उवाच 
भानोर्दिने सिते पक्षे अतीते चोत्तरायणे । पुन्नामाद्वयनक्षत्रे गृह्हलीयात्सप्तमीक्नतम्‌ ॥२ 
सब्रीहिकान्यवतिलान्सह माषमुद्‌गैर्गाधूममांसमधुमैथुनकांस्यपात्रम्‌ । 
अभ्यंजनांजनशिलातलच्णितानि षष्ठ्यां परं परिहरेदहत्ि प्रसिद्धच ॥॥३ 


करने वाला पुरुष सूर्य के समान स्वर्ग में सुशोभित होता है अनन्तर समस्त कामनाओं की समृद्धता पूर्वक 
मण्डलाधीश्वर होता है महाराज ! पुनः उसी दिन से आरम्भ कर सदैव जयसप्तमी के दिन भास्कर 
देव की भावनाओं से प्रेरित होकर अपनी शक्ति के अनुसार मण्डल का दान करते रहना चाहिए । इस 
भांति गेहूं अथवा जवा के चूर्ण में गुड घी डाल कर (सूर्य के बिम्ब के समान) बना कर एवं परिपक्व कर 
उस मण्डल को सविधान द्राह्मण को अपित करने वाला इस भूतल में मण्डलेइवर पद पर प्रतिष्ठित होता 
है। १-९ 
श्री भविष्य महापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिर सम्वाद में 
आदित्य मण्डल विधि वर्णन नामक चौवालिसवां अध्याय समाप्त ।४४। 


अध्याय ४५ 
त्रयोदशवर्ज्यसप्तमी व्रत का वर्णन 


युधिष्ठिर ने कहा-देव ! मुझे उस सप्तमी का विधान बताने की कृपा कीजिये, जिसके उपवास 
रहने से मनुष्य को मनोरथ की सिद्धि, धन एवं सौख्य की प्राप्ति होती है । १ 

श्रीकृष्ण बोले—सूर्य के दक्षिणायन होने पर शुक्ल सप्तमी के दिन रविवार एवं पुनर्वसु नक्षत्र होने 
पर ब्रत विधान, आरम्भ करते हुए उसे पूर्व षष्ठी के दिन से ही वृद्धि, जव, तिल, उरद, मूंग, गेहूँ, मंस, 
मधु, मैथुन कास्य पात्र, अभ्यञ्जन, और काले शिलातल के चूर्ण के त्याग करने चाहिए । पुनः सप्तमी के 


१६८ भविष्यपुराणम्‌--उत्तर पर्व 


देवान्मुनी न्पितृगणान्सजलांञ्जलीनिः संतर्प्य पुज्य गगनांगणहस्तभुक्तान्‌ । 
हुत्वानले तिलयवान्बहुशो घताक्तान्भूमौ स्वपेद्धदि निधाय हि तं सवित्रम्‌ ।!४ 
यानि त्रयोदशजनैरिह वजिताति द्रव्याणि तानि परिहृत्य परिद्विषष्टया । 
सम्प्राश्य शुद्धचणकानिह वर्षमेकं प्राप्नोति भारत सुखं मनसेप्सितं च ॥।५ 
इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्ण युधिष्ठिरसंवादे 
त्रयोदशवर्ज्यसप्तमीव्रत नाम एदवत्वारिंशोऽध्यायः ।४५ 


अथ उट्‌चत्वारिशोऽध्यायः 
कुक्कुटीमर्कटीव्रतवर्णनम्‌ 


श्रीकृष्ण उवाच 
लोमशो नाम विप्रिर्मथुरायां गतः पुरा । सोर्चितो वसुदेवेन देवक्या च गुधिष्ठिर !। १ 
उपविष्टः कयाः पुण्याः कथयित्वा मनोहराः । ततः कथयितुं भूयः कथामेता प्रचक्रमे ॥२ 
कंसे हते मृताः पुत्राः पुत्रा जाताः पुनः पुनः । मृतवत्सा देवकि त्वं पुत्रदुःखेन दुःखिता ॥२३ 
यथा चन्द्रमुखी दीप्तिर्बभूव मृतपुत्रिका । पश्चाच्चीर्णव्रता सैव बभूवाक्षतवत्सका ॥ 
त्वमेक देवकि तथा भविष्यसि न संशयः ॥४ 


प्रातः काल देव, मुनि और पितरों से निमित्त तर्पण करने के उपरान्त गगन प्राङ्गण में विहार करने वाले 
सूर्य की सविधि अर्चना एवं घृतयुक्त (घी में डुबे इए) तिल जवा के हवन करके रात्रि के समय सूर्य के 
ध्यान पूर्वक भूमि में शयन करे । भारत्‌ ! उपराक्त तेरह निषिद्ध वस्तुओं के त्याग पूर्वक केवल शुद्ध चने 
द्वारा ही जीवन निर्वाह करते हुए एक वर्ष का समय पूरा करने पर उसे यथेच्छ सुख की प्राप्ति होती 
है ।२-५ 
श्री भविष्य महापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्ण युधिष्ठिर के सम्वाद में 
्रयोदशवर्ज्य सप्तमी ब्रत वर्णन नामक पैंतालिसवाँ अध्याय समाप्त ।४५। 


अध्याय ४६ 
कुक्कुटीमर्कटीव्रत का वर्णन 

श्रीकृष्ण जी बोले--युधिष्ठिर ! एक समय महि लोमश के मथुरा जाने पर वसुदेव और देवकी 
द्वारा सुपूजित होने के उपरांत पवित्र एवं मनमोहक कथाओं के प्रसङ्ग में उन्होंने यह भी कहना आरम्भ 
किया कि-देवकि !. कंसके निधन होने पर भी तुम्हारे अनेक पुत्र हुए किन्तु दुर्भाग्य वश रह न सके, 
इसलिए पुत्र दुःख से दुःखी होकर तुम यह जो मृतवत्सा होने का अनुभव कर रही हो, चन्द्रमुखी रानी के 
समान, उसने अनेक संतानों के निधनहोने के दुःख को अनुभव करती हुई इस ब्रत को सुसम्पन्न करने पर 
अनेक अक्षय संतानों का सुख प्राप्त किया है, तुम्हें भी वैसा ही सुख होगा, इसमें संशय नहीं । १-४ 


बट्चत्वारिंशो$ध्याय: १६९ 


देवक्युवाच 
का सा चन्द्रमुखी ब्रह्वान्बमुव बहुपुत्रिका ॥॥५ 
चरितं कि व्रतवरं बहुसन्ततिकारकम्‌ ¦ सतां सदर्थकरणं सोभाग्यारोग्यवर्द्धनम्‌ ॥६ 
लोमश उवाच 


अयोध्यायां पुरा राजा नहुषो दाम विश्रुतः । तस्य राज्ञो महादेवी नान्ना चन्द्रमुखी पुरा ॥७ 
पुरोहितस्य तस्यैव पत्न्यासीन्मानमानिका । तयोरासी दूढा प्रीतिः स्पृहणीया परस्परम्‌ ॥८ 
अथापि तेऽपि मित्रिव्वौ स्नानार्थ सरयुजले । ग्राप्ते प्राप्ताश्च तत्रैव बद्यश्व नगराङ्गनाः ॥९ 
स्रात्वा तु मण्डलं चक्रः स्वपतेर्व्यक्तछपिणः । लेखयित्वा शियं शान्तमुमया सह शङ्करम्‌ ।। १० 
गन्धपुव्याक्षतैर्भक्त्या पुजयित्वा यथाविधि । प्रणम्य गन्तुकामास्ताः पृष्टास्ताभ्यां नरस्त्रियः ॥ ११ 
ता ऊचुः शङ्कुरोंऽस्माभिः पावत्या सह एजितः । स्वर्णसुत्रमयस्तंतुः शिवायात्मा निवेदितः ।। १२ 
धारामयमिदं तावद्यावत्प्राणावधारणम्‌ । तार तु दचनं श्रृत्वा सित्रिण्यो तेऽपि भारत ॥१३ 
तस्यैद समयं तत्र बद्ध्वा दोर्भ्यां तु दोरकैः। ततस्ताः स्वगृहाञ्जग्मुः स्वसखीभिः समावृताः ॥ १४ 
कालेन महता यातं तस्या वे तद्व्रतं नृप । चन्द्रवत्याः प्रमत्ताया विस्मृतः स तु दोरकः ॥ १५ 
मृता कैश्चिदहोरात्रैः सा बभूव प्लवङ्गमी । मानी च कुक्कटी जाता प्रायः संनिकटञ्चरे ॥ १६ 
तथैव जाते मित्रिण्यौ पूर्वजातिस्मरे तथा; । संभूय भूमसमयं प्राग्भूतं चक्रतुः पुनः ॥ १७ 
तहिने तत्र सम्प्राप्ते पुनः कालेन ते मृते । तत्रैव मात्रके देशे जाते गोकुलसंयुते॥ १८ 


देवको ने कहा-ब्रह्मन्‌ ! अनेक पुत्रों का सुख प्राप्त करने वाली वह चन्द्रमुखी कौन है, और उनके 
संतान प्रदायक श्रेष्ठ ब्रत को, जो सज्जन के मनोरथ, सौभाग्य आरोग्य वर्धक हैं, उसने सुसम्पन्न किया 
है ।५-६ 

लोमश बोले--पहले समय में अयोध्यापुरी के राजा नहुष थे, जिनकी प्रधान रानी का नाम 
चन्द्रमुखी था । उनके पुरोहित की मानमानिका नामक पत्नी के साथ उसकी घनिष्ठ मित्रता थी। 
अनन्तर सरयू जल में स्नानार्थ उन दोनों के प्रस्थान करने पर नगर की अनेक सुन्दरियोंका भी यहाँ 
समागम हुआ । स्नान करके व्यक्त पति के मण्डल तथा उमा के साथ शांत शिव की प्रतिमा बनाकर गन्ध 
पुष्प, एवं अक्षतों द्वारा भक्तिपूर्वक अर्चना तथा प्रणाम करके घर के लिए प्रस्थित उन स्त्रियों से इन दोनों 
के पूछने पर कहा कि--हम लोगों ने पार्वती समेत शिव जी की पूजा की है, और सुवर्ण सूत्र उनके हाथ में 
बांधकर उन्हें अपनी आत्मा सौंप दी है कि--यह धारामय होकर आजीवन वर्तमान रहे । भारत ! उन 
लोगों की बातें सुनकर इन दोनों मित्र स्त्रियों ने भी (शिव के हाथ में) सुवर्णसूत्र बांधकर अपनी सखियों 
समेत अपने अपने भवन को प्रस्थान किया । नृप ! अधिक समय व्यतीत होने पर भी उस प्रमक्त चन्द्रमुखी 
को ब्रतसूचक उस सूत्र बन्धन की बातें स्मरण न हो सकी । कुछ काल के उपरांत निधन होने पर वह 
वानरी के रूप में हुई और पुरोहित की वह मानी स्त्री कुक्कुटी (मुर्गी) की योनि में । किन्तु, पूर्व स्मरण 
के कारण उन दोनों ने उसी मित्रता के नाते एक दूसरे के सन्निकट रहकर अपने जीवन को व्यतीत करते 
हुए उस शरीर के त्याग किया । रानी चन्द्रमुखी अपने पितृ नगर गोकुल में ही राजा पृथ्वीनाथ 


१७० भदिष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


राज्ञो जाया बमुवाथ पृथ्वीनाथस्य वा पुनः । ईश्दरी नाम विख्याता राज्ञी राजेन्द्रवल्लभा ।; १९ 
अग्रिसीला ' द्विजस्याभूद्भार्या भूषणनामिका । पुरोहितस्य कालेन कुक्कुटी बहुपुत्रिणी ॥२० 
जातिस्मरा पद्महस्ता - अष्टपुत्रा मृतप्रजा । पुनरनिरन्तरा प्रीतिर्बभूवाथ तयोर्नृप ॥२१ 
तत्रेश्वरी पुत्रमेकं प्रसुता चैव रोगिणम्‌ । नवदर्षस्तु पञ्चत्वमगात्स च युधिष्ठिर ॥२२ 
ततस्तां भूषणां द्रष्टुमथैषा पुत्रदुःखिता । सखीभावादतिल्नेहात्सर्वपुत्रसभन्विता ॥। 

अमुक्ताभरणा नित्यं स्वभावेनैव भूषिता ॥२३ 
तां दृष्टा पुत्रिणीं भव्यां प्रजज्वालेश्वरी रुषा । ततो गहं प्रेष्य च तां सखीं वै तीव्रमत्सरा ॥ २४ 
चिन्तयामास सा रात्र्यां तस्याः पुत्रवधं प्रति । हताहताश्च तत्पुत्रा पुनजीवन्त्यनासयाः ॥२५ 
कदाचिदाहूय सखी भूषणां पुरतः स्थिताम्‌ ¦ ईइदरी प्राह किमिदं सदि पुण्यं त्वया कृतम्‌ ॥२६ 
येन ते निहताः पुत्राः पुनर्जीवन्ति नो भयम्‌ । बहुएुत्रा जीवदत्सा अमुक्ताभरणा कथम्‌ ॥ 

शोभसेऽभ्यधिकं भद्रे विद्युत्सौदामिनीव हि ।।२७ 

भूषणोवाच 

भद्रे भाद्रपदे मासि सप्तम्यां सलिलाशये । स्नात्वा शिव मण्डलके लेखयित्वा सहाम्बिकम्‌ ।॥ २८ 
भक्त्या सम्पूज्य समयं कुर्यद्वद्ध्वा करे गुणम्‌। यावज्जीवं मया वातच्छिवस्यात्मा निवेदितः ॥ २९ 


की सहर्धामणी हुई, जिस राजमहिष की प्रख्याति ईश्वरी नाम भूपा प्रज्वलित था । और पुरोहित की 
अनेक पुत्र वाली तह स्त्री, जो कुक्कुटी हुई थी, भूषणा नाम से प्रख्यात होकर अग्निमीला ब्राह्मण की पत्नी 
हुई । उसे जातिंस्मरण, लक्ष्मी के समान सुख और अष्टपुत्रों के निधन होने पर भी उसके पुत्र जीवित 
थे । नुप! उन दोनों में पुनः गाढ्मैत्री स्थापित हुई । उस समय ईश्वरी के ही रोगी पुत्र उत्पन्न किया था, 
जो नववर्ष' जीवित रहने के उपरांत स्वर्गीय हो गया । युधिष्ठर ! उस समय पुत्रदुःख से अत्यन्त दुःखी 
ईश्वरी ने सखी भावना से प्रेरित एवं अत्यन्त स्नेह के कारण भूषणा को मिलने के लिए बुलवाया । भूषणा 
ने समस्त.आभूषणों से सुसज्जित होकर एवं सभी पुत्रों को साथ लिए रानी के महल में प्रवेश किया । उस 
समय उसे सुसज्जित रूप एवं पुत्रों को देखकर अत्यन्त रुष्ट होकर प्रज्वलित अग्नि की भाँति क्रोध से जल 
उठी । उसे इतना महान्‌ मत्सर उत्पन्न हुआ कि वह उस अपनी सखी को किसी प्रकार बिदाकर उस रात्रि 
उसके पुत्रों के बधार्थ ही उपाय सोचती रही । पश्चात्‌ उसने अनेक पुत्रों के वध कर दिये, किन्तु वे पुनः 
जीवित होकर सर्वथा स्वस्थ रहते थे । बहुत दिनों के अनन्तर उसने अपनी भूषणा सखी को पुनः बुलाकर 
उस ईश्वरी ने उसके सामने ही कहा-सखि ! तुमने कौन सा पुण्य किया है कि जिसके नाते तुम्हारे ये 
मृतक पुत्र पुनः जीवित होकर सदैव के लिए निर्भय हो जाते हैं । इस प्रकार अनेक पुत्रों की प्राप्ति पूर्वक 
तुम सदैव भूषण रहित होकर विद्युत्‌ की भाँति सुशोभित हो रही हो ।७-२७ 

भूषणा बोली--भद्रे ! भाद्रपद मास की सप्तमीके दिन किसी जलाशय में स्नान कर अम्बिका 
समेत शिव जी का मण्डल प्रतिमा बनाकर भक्ति पूर्वक पूजनोपरांत हाथ में सुवर्ण सूत्र बांधकर यह प्रतिज्ञा 
किया कि आजीवन मैंने अपनी आत्मा तुम्हें अपित की है । इस प्रकार अविज्ञापूर्वक उसी समय से उस 


१. अग्निमाला । 


षट्चत्वारिशो$ध्याय: १७१ 


इत्येवं समयं कृत्दा ततःप्रभूति दोरकम्‌ । स्वर्णरोप्यमंयं वापि करशाखासु धारयेत्‌ ॥३० 
मण्डकं वेष्टिकां दद्याच्छ्वश्रूपक्षे द्विजे तु वा । स्वयं च ता न भोक्तव्या ब्रतभङद्गभरात्सखि !।३१ 
परितो मुद्रिका रौप्या सौवर्णो च युधिष्ठिर । ताञ्रपात्रोएरि स्थाप्य ब्राह्मणाय .निचेदयेत्‌ ॥३२ 
सोहालकानि कांसारं दद्याद्‌ भुञ्जीत च स्वयम्‌ । मण्डलं सद्म वित्तं द शिवं शक्तिसमन्वितम्‌ (१३३ 
सम्पुज्य सलि दुष्प्राप्यं त्रैलोक्येऽपि न विद्यते । तदेवं समयः पूर्वं त्वया सह मया कृतः ॥३४ 
स मया पालितो भवत्या ततोऽहं सुस्थिता सखि। त्दया स भग्नः समदो दर्पात्त्यकः शरीरयोः ॥ ३५ 
तेन सन्ततिविच्छिन्ना राज्येऽपि सति दुःखिता । एप प्रभाव: कथितो व्रतस्यास्य मया तव ॥ ३६ 
अर्द्धं तव प्रदास्यामि तस्य धर्मस्य सुब्रत । संतीभावात्प्रतीच्छ त्व नात्र कार्या विचारणा ॥ ३७ 
इत्युक्त्वा प्रतिजग्राह ब्रतदानफलं ततः ¦ बभुव सुप्रजाः साध्वी मोक्षे प्राप सुरेश्वरी ॥३८ 
व्रतस्यास्य प्रभावेण सुपुत्रा त्वं च देवकि । भविष्यसि त्रिलोकेशं पुत्रं च जनयिष्यसि ।!३९ 
इत्येवं कथयित्वास्यै लोमशो शुनिपुद्भवः । जगाम नभसा यार्थ मयाऽप्येतत्तदोदितम्‌ ॥४० 
ये चरिष्यंति मनुजा ब्रतमेतद्युधिष्ठिर । कृकवाकुप्रसद्भाख्यं देवक्या चरितं शुभम्‌ ॥४१ 
तेषां सन्ततिविच्छेदो न कदाचिद्‌ भविष्यति । स्त्रियश्च याश्चरिष्यन्ति, व्रतमेतत्सुतप्रदम्‌ ॥ 

मर्त्यलोके सुखं स्थित्वा यास्यन्ति शिवमन्दिरम्‌ | ॥४२ 


सुवर्ण अथवा चांदी के डोरे को अडुलियों में धारण कर उस मण्डल और वस्त्र आदि श्वसुर पक्ष के ब्राह्मण 
को अपित करे । तथा सखि ! ब्रतभंग के भय से स्वयं भोजन करे । युधिष्ठिर ! उस सुवर्ण अथवा चांदी 
की मुद्रिकाओं को ताँबें के पात्र पर स्थापित कर जसे ब्राह्मण को निवेदित करते हुए मधुर पक्वान्न से भी 
तृप्त कर पश्चात्‌ स्वयं भोजन करे । सखि ! इस प्रकार यथाशक्ति मण्डल एवं शक्ति समेत शिव की 
आराधना करने पर उसे तीनों लोक में कोई वस्तु अप्राप्य नहीं रहती हे । सखि ! यही प्रतिज्ञा पहले 
तुम्हारे साथ मैने की थी, भक्ति पूर्वक मैंने उसका पालन किया और तुमने अहंकार वश उसके त्याग करने 
से अपने को शरीर के भी त्याग किया हे । इसीलिए राज्य प्राप्ति करने पर भी संतान विच्छेद दुःख का 
अनुभव तुम्हें करना पड़ रहा है । इस प्रकार मैंने तुम्हें इस ब्रत का प्रभाव सुना दिया । सुव्रते ! मैं अपने 
धर्म के आधे भाग को तुम्हें दे रही हूँ, और सखी भाव से तुम इसके अपनाने में कोई विचार मत करो । 
इतना कहने पर उसने उस ब्रत दान को स्वीकार किया, जिससे उस सुरेश्वरी साध्वी को अनेक पुत्रों की 
प्राप्ति पूर्वक अन्त में मोक्ष की प्राप्ति हुई । देवकि ! इस प्रकार तुम भी इस ब्रत के प्रभाव से अनेक पुत्रों से 
युक्त होने पर भी त्रैलोक्य के अधीश्वर को पुत्र रूप में उत्पन्न करोगी । पार्थ ! इतना कहकर मुनि श्रेष्ठ 
लोमश ने आकाश मार्ग से प्रस्थान. कर दिया । वही सब बातें मैंने भी तुम्हें बताया है।२८-४०। 
युधिष्ठिर ! इस ब्रत को जो देवकी द्वारा सुसम्पन्न एवं (कृकवाकु) के प्रसङ्गो से प्रख्यात है, सुसम्पन्न करने 
वाले के संतान विच्छेद कभी नहीं होगा । इसे सुसम्पन्न करने वाली स्त्री भी पुत्र की प्राप्ति पूर्वक इस भूतल में 
सुखानुभूति के उपरांत शिव लोक प्राप्त करती है । इस भाँति इस उत्तम ब्रत को, जो कुक्कुटी (मुर्गी) तथा 
वानरी चरितापूर्ण है, चराचर के ईश शिव को ध्यान पूर्वक सुसम्पन्न करने वाला पुरुष समस्त कलि 
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यः कुक्कुटीब्रतवरं प्लवगीसमेतं चक्रे चराचरगुए हृदये निधाय! 
तद्दाकरोति कलुषौघविघातरक्षां सा स्त्री युवां भवति शोभनगीतदत्सा ॥ ४३ 
इति श्री भविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
कुक्कुटीमर्कटीव्रतवर्णन नाम षट्चत्वारिंशोऽध्याय ।४६ 


अथ सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः 
उ भयसप्तमोक्रतवर्णनम्‌ 
श्रीकृष्ण उवाच 
अत ऊर्ध्व प्रवक्ष्यामि सप्तमीब्रतकल्पषुत्तमम्‌ । माघभासात्समारभ्य शुक्लपक्षे पुधिष्ठिर ॥। १ 
सप्तम्यां कुछ सङ्ुल्पमहोरात्रे व्रते नुप । वरुणेत्यर्चयित्वा तु ब्रह्मकूर्चं तु कारयेत्‌ ॥२ 
अष्टस्यां भोजयेद्विप्रांस्तिलपिष्टं गुडौदनम्‌ । अग्निष्टोमस्य यज्ञस्य फलं प्राप्नोति मानवः ॥३ 
सप्तम्यां फाल्गुने मासि सूर्यमित्यभिपुजपेत्‌ । वाजपेयस्य यज्ञस्य यथोक्तं लभते फलम्‌ ॥४ 
सप्तम्यां चैत्रमासे तु वेदांगुमभिपुजयत्‌ । उक्थाध्वरसमं पुण्यं नरः प्राप्नोति भक्तिमान्‌ ॥५ 
वैशाखस्य तु सप्तम्यां धातारमभिपुजयेत्‌ । पशुबन्ध्वध्वरे पुण्यं सम्यक्प्राप्नोति मानवः ॥६ 
सप्तम्यां ज्येष्ठमासस्य इन्द्र इत्यभिपूजयेत्‌ । वाजपेयस्य यज्ञस्य फलं प्राप्नोति दुर्ल्लभम्‌ !!७ 
आषाढमासे सप्तम्यां पुजयित्वा दिवाकरम्‌ । बहुवर्णस्य यज्ञस्य फलं प्राप्नोति पुष्कलम्‌ ॥८ 


कल्प के विध्वंस एवं सौख्य प्राप्त करता है और स्त्री भी सुन्दर संतानों से युक्त होती है । ४१-४३ 
श्री भविष्य महापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्ण युधिष्ठिर सम्वाद में 
कुक्कुट ब्रत वर्णन नामक छियालिसवाँ अध्याय समाप्त ।४६। 


अध्याय ४७ 
उभयसप्तमीब्रत का वर्णन 


श्रीकृष्ण जी बोले-युधिष्ठिर ! मैं तुम्हें एक अन्य सप्तमी का विधान बता रहा हूँ सुनो ! नुप ! 

` माघमास की शुक्ल सप्तमी के दिन संकल्प पूर्वक उपवास रहकर वरुण की अर्चना के उपरांत ब्रह्म कूच करके 
अष्टमी में तिल में गुड़ मिश्रित भोजन से ब्राह्मण को संतृप्त करने पर उस पुरुष को अग्निष्टोम यज्ञ के फल 
प्राप्त होते हैं। फाल्गुन मास की सप्तमी के दिन सूर्य, नाम से पूजनादि करने पर वाजपेय यज्ञ के फल प्राप्त होते 
हैं। चैत्र मास की सप्तमी में वेदांशु' नामक (सूर्य की अर्चना करने पर उस भक्तिमान पुरुष को उक्था यज्ञ के 
समान फल प्राप्त होते हैं। वैशाख मास की सप्तमी के दिन 'धाता' नामक सूर्य की अर्चना करने पर पशुबंधन 
यज्ञ के सभी पुण्य तथा ज्येष्ठ सप्तमी के दिन इन्द्र नामक सूर्य की पूजा करने पर वाजपेय यज्ञ के दुर्लभ फल, 
. ज्येष्ठ सप्तमी के दिन इन्द्र नामक सूर्य की पूजा करने पर वाजपेय यज्ञ के दुर्लभ फल प्राप्त होते हैं। १-७। 
आषाढ़ मास की सप्तमी में दिवाकर नामक सूर्य की अर्चना करने से बहुवर्ण यज्ञ के फल, श्रावण मास 


सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः १७३ 


सप्तम्यां श्रावणे मासि मातापिं नाम पुजयेत्‌ । सोत्रामणिफलं सम्यवघाप्नोति पुरुषः शुभम्‌ ॥९ 
रविं प्रौष्ठपदे मासे सप्तम्यामर्चयेच्छुचिः । तुलापुरुषदानस्य फलं प्राप्नोति मानवः ॥ १० 
आश्दयुक्छुक्लसप्तम्यां सवितारं प्रपुज्य च । गोसह्रप्रदानस्य फलं प्राप्नोति मानवः ॥ ११ 
कातिके शुक्लसप्तम्यां दिनेशं सप्तवाहनम्‌ । याऽभ्यर्वयति पुण्यात्मा पोण्डरीक स विन्दति ॥ १२ 
भानु मार्गसिते पक्षे एजयित्वा विधानतः । राजसूयस्य यज्ञस्य फलं दशगुणं भजेत्‌ ॥१३ 
भास्कर पोषमासे तु दूजयित्वा यथाविधि ! नरमेधस्य गज्ञस् फलं प्राप्रोति पुष्कलम्‌ ॥ १४ 
तदेव कृष्णसप्तम्यां नाम सम्पूजयेद्ृध: । सोपवासः प्रयत्नेन वर्षमेकं युधिष्ठिर ॥। 

पश्चात्समाप्ते नियमे सूर्ययारं समाचरेत्‌ ॥॥१५ 
शुचिर्भूमौ समे देशे लेपयेद्रक्तचन्दनैः । एकहस्तं द्विहस्तं बा चतुर्हस्तमथापि दा॥१६ 
सिदूरगैरिकाभ्यां च सर्यमण्डलमालिखेत्‌ । रक्तपुष्पैः सपदोश्व धूपेः कुन्द्रकादिभिः॥ 

सम्पूज्य दद्यात्नैवेद्यं विचित्र घतपाचितम्‌ | ॥ १७ 
पुरतः स्थापयेत्कुम्भान्सहि रण्यान्नसंयुतान्‌ । अग्निकार्य ततः कुर्यात्समभ्युक्ष्य हुताशनम्‌ ।। १८ 
आकृष्णेनेति मन्त्रेण समिदि भश्चार्कसम्भवैः । तिलैराज्यगुडोपेतैर्दद्याटशशताहतीः ॥ १९ 
ततस्तु दक्षिणा देया ब्राह्माणानां युधिष्ठिर । भोजयित्वा रक्तवस्त्रैः शुक्लान्यपि पिधापयेत्‌ ॥२० 
द्वादशात्र प्रशंसन्ति गावो वस्त्रान्विताः, शुभाः । छत्रोपानहयुग्मं च एकैकाय प्रदापयेत्‌ ॥ 

एवं विसृज्य तान्विप्रान्स्वयं भुञ्जीत वाग्यतः ॥२१ 


की सप्तमी में 'भारतीय' नामक सूर्य की पूजा करने पर उस पुरुष को सौत्रामणि यज्ञ के फल और भाद्रपद 

मस की सप्तमी में रवि की अर्चना करने से तुला पुष दान के फल प्राप्त होते हें । आश्विन शुक्ल सप्तमी 

में सविता की अर्चना करने पर सहस्र गोदान फल, कातिक शुक्ल सप्तमी के दिन सप्तवाहन नाम सूर्यं की 

आराधना करने पर उस पुण्यात्मा को पुण्डरीक के फल प्राप्त होते हें । मार्गशीर्ष में सप्तमी के दिन भानु 
की पूजा करने पर राजसूय यज्ञ के दशगुने फल अधिक प्राप्त होते हैं । उसी प्रकार पौषमास में भास्कर 
की सविधान अर्चना करने पर नरमेध यज्ञ के पुण्यफल प्राप्त होते हैं और कृष्ण सप्तमी में भी उसी नाम 
द्वारा अर्चना करनी चाहिए । युधिष्ठिर ! इसी प्रकार एक वर्ष तक उपवास समेत सप्रयत्न ब्रत सुसम्पन्न 
करने के उपरांत सूर्ययाग को सविधान सुसम्पन्न करने के उद्देश्य से किसी पवित्र भूमि में रक्त चन्दन से 
लेपन करके एक दो चार हाथ का विस्तृत एवं सौन्दर्य पूर्ण सूर्य मण्डल को सिन्दुर और गेरू द्वारा बनाये । 

अनन्तर रक्त पुष्प, कमल, धूप एवं कुदुरकादि से सविधान अर्चना करके घुत युक्त नैवेद्य अपित करे और 
उनके समक्ष पूर्ण कलश सुवर्ण समेत रख स्थापित पूर्वक कुश कण्डिका विधान समेत हवन आरम्भ करते 
इए 'आङ्गष्णेनेति' मंत्र द्वारा मंदार के लकड़ी से प्रज्वलित अग्नि में तिल, घी, एवं गुड़ की दश आहुति डाल 
कर ब्राह्मणों को रक्त वस्त्र और श्वेत वस्त्र धारण कराकर भोजन से तृप्त कर यथाशक्ति दक्षिणा प्रदान: 
करे । दक्षिणा के विषय में बारह वस्तुओं की यहाँ प्रशंसा की गयी है--गौ, वस्त्र, छत्र, उपानह आदि 
वस्तु सौ में से प्रत्येक को वितरण करना चाहिए । इस प्रकार उस ब्राह्मणों को सम्मान पूर्वक विसर्जन 
करने के उपरांत स्वयं मौन होकर भोजन करे ।८-२१। पार्थ ! इस प्रकार इस सप्तमी ब्रत को 


१७४ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


य एवं कुरते पार्थ सप्तसीव्रतमुत्तमम्‌ । नीरुजो रूपदान्वाग्मी दोर्घायुदचेब जायते १२२ 
सप्तम्यां सोपवासस्तु भानोः पश्यन्ति ये मुखम्‌ । सर्वपापविनिर्मुक्ताः सुर्यलोकमवापुदुः !!२३ 
ब्रतमेतन्महाराज सर्वाशुभविनाशनम्‌ । सर्वदुष्टप्रशमनं शरीरररोग्यकारकम्‌ ॥ 
तूर्यलोकप्रद चान्ते प्राहेवं नारदो मुनिः २४ 

ये सप्तमीमुपवसन्ति सितासितां च नामाक्षरैरहिनदीधितिमर्चेयन्ति ! 

ते सर्वरोगरहिताः सुखिनः सदैव भृत्वा रवेरनुचराः सुचिरं भयन्ति॥२५ 

इति श्री्विष्ये महापुराणे उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
उभयसप्तमीव्रतवर्णनं नाम सप्तचत्दर्गरशोऽध्यायः।४७ 


अथाष्टचत्वारिशोऽध्यायः 
कल्याजसप्तमीव्रतवर्णनस्‌ 
युधिष्ठिर उवाच 


भगवन्दुर्गसंसारसागरोत्तारकारकम्‌ । किञ्चिद्‌वतं समाचक्ष्व स्वर्गारोग्यसुखप्रदम्‌ ॥। १ 


श्रीकृष्ण उवाच 
यदा तु शुक्लसप्तम्यामादित्यस्य दितं भवेत्‌ । तदा सा तु महापुण्या विजया तु निगद्यते ॥२ 
प्रातर्गव्येन पयसा स्नानमस्यां समाचरेत्‌ । शुक्लाम्बरधरः पद्ममक्षतैः परिकल्पयेत्‌ ॥३ 


सुराम्पन्न करने वाला पुरुष आरोग्य, रूपवान्‌, सत्यनिष्ठ, और दीर्घायु होता है । सप्तमी के दिन उपवास 
रहकर सूर्य मुख के दर्शन करने वाले पुरुष समस्त पापों से मुक्त होकर सूर्य लोक की प्राप्ति करते हैं । 
महाराज ! समस्त पापनाशक, सम्पूर्ण दुष्टों के विध्वंसक, आरोग्य, और अन्त में सूर्य लोक प्रदान करने 
वाले इस ब्रत को नारद मुनि ने इसी भाँति वर्णन किया है । इस प्रकार कृष्ण एवं सप्तमी के दिन उपवास 
रहकर उपरोक्त नामोंच्चारण पूर्वक सूर्य की सविधान एवं भक्ति पूर्वक अर्चना सुसम्पन्न करते हैं, वे समस्त 
रोगों से मुक्त एवं सम्पूर्ण सुखों के अनुभव करने के उपरांत सदैव के लिए सूर्य के अनुचर हो जाते हैं।२२-२५ 
श्रीभविष्य महापुराण के उत्तर पर्व में श्रीकृष्ण युधिष्ठिर सम्वाद में : 
उभय सप्तमी ब्रत नामक वर्णन नामक सैंतालिसवाँ अध्याय समाप्त ।४७। 


अध्याय ४८ 
कल्याणसप्तमीव्रत का वर्णन 
युधिष्ठिर बोले-भगवन्‌ ! इस घोर संसार सागर को पार करने के लिए मुझे एक ऐसा ब्रत 
विधान की कृपा कीजिये, जिसे सुसम्पन्न करने पर स्वर्ग, आरोग्य एवं समस्त सुखों की प्राप्ति हो । १ 
श्रीकृष्ण बोले-शुक्ल सप्तमी. के दिन रविवार होने से वह महापुण्य स्वरूपा विजया के नाम से 
प्रख्यात होती है । प्रातः काल गौ के क्षीर से स्नान एवं शुक्ल वस्त्र परिधान पूर्वक अक्षतों द्वारा कणिका 


अष्टचत्वारिंशो$ध्याय: १७५ 


प्राइमुलोष्टदलं मध्ये तद्विचित्रां च च कणिकाम्‌ । सर्वेष्ठपि दलेष्वेव विन्यसेत्पूर्वतः क्रमात्‌ ॥४ 
पूर्वेण तपनायेति मार्तण्डाणेति वै नमः । याम्ये दिवाकरायेति विधात्रे नै्ऋकतेन च ॥५ 
पश्चिमे वरुणायेति भास्करायेति वानिले । सौम्ये च वरुणायेति रवयेंत्येऽष्टमे दले ॥॥६ 
आदावन्ते च तन्मध्ये नमोऽस्तु परमात्मने । मन्त्रैरेबं समभ्यच्यं नमस्कारान्तदीपितैः ।:9 
शुक्लवस्त्रफलैर्भक्ष्यैधूपमाल्यानुलेपनैः ! स्थण्डिले प॒जपेद्धक्त्या गुडेन लवणेन च॥८ 
ततो व्याहतिहोमेन विभज्य द्विजपुङ्गवान्‌ ! शक्तितस्तर्पयेद्धङत्दा गुडक्षीरधृतादिभिः ॥९ 
तिलपात्रं हिरण्यं च गुरवे च निवेदयेत्‌ । एदं नियमकृत्स्नात्वा घ्रातरुस्याय मानवः ॥१० 
कृतस्तानजपो विप्रैः सहैव घतपायसम्‌ । भुक्त्वा च वेदविद्वद्धिर्बैडालब्रतदर्जितैः ॥ ११ 
एवं सम्वत्सरस्यान्ते कृत्वैतदखिलं नप । उद्यापयेग्रथाशक्ति भास्कर संस्परन्हदि।! १२ 
छतपात्रं सक्तरकं सोदकुम्भ निवेदयेत्‌ । वस्त्रालद्भारसब्युक्तां सुंवर्णास्यां पयस्दिनीम्‌ ॥ १३ 
एकानपि प्रदद्याद्गां वितहीनो विमत्सरः । वित्तशाठ्यं न कुर्वीत ततो मोहात्पतत्यधः ।। १४ 
अनेन विधिना यस्तु कुर्यात्कल्याणसप्तमीम्‌ । शृणुयाद्वा पठेद्वापि सोऽपि पापैः प्रमुच्यते ।। १५ 

यश्चाष्टपत्रकमलोदरक(कायां सम्पू जयेत्कुसुमधूपविलेपन। द्यैः । 

षष्ठ्याः परेऽदनि नवातिहरं दिनेशं कल्याणभाजनमसौ भवते हि जन्तुः ॥ १६ 

इति श्रीभविष्ये महापुराणे उत्तरपर्वणिं श्रीकृष्णयुधिव्ठिरसँवादे 
कल्याणसप्तमीव्रतवर्णनं नामाष्टचत्वारिंशोऽध्यायः ।४८ 


समेत अष्टदल कमल का सुनिर्माण करके समस्त दलों में क्रमशः (सूर्य) के नामोच्चारण करते हुए स्थापन 
पूजन करना चाहिए-पूर्व में तपनाय नमः, अग्निकोण में मार्तण्डायनमः, दक्षिण में दिवाकराय नमः, 
नैऋत्य में.विधात्रै नमः, पश्चिम में वरुणाय नमः, वायव्य में भास्कराय नमः उत्तर में वरुणाय नमः और 
ईशान में रवये नमः, तथा आदि, मध्य एवं अन्त में नमः परमात्मने कहकर आवाहन स्थापन के उपरांत 
शुक्ल वस्त्र, उत्तम, फल, धूप, माला, अनुलेपन द्वारा उस कमल एवं हवन वेदी की भक्ति पूर्वक पूजा करके 
भुड़-लवण समेत की व्याहृति हवन के उपरांत श्रेष्ठ ब्राह्मणों को यथा शक्ति गुड, क्षीर एव घृत आदि के 
मधुर भक्ष्य द्वारा अत्यन्त प्रसन्न कर सुवर्ण तिल पात्र गुरू के लिए समर्पित करे । प्रात: काल होने पर उस 
ब्रती पुरुष को स्नान जप करने के अनन्तर विद्वान्‌ ब्राह्मणों के साथ ही, जो विडाल ब्रत के त्याग हों, घृत 
समेत पायस भोजन करना चाहिए । नृप ! इस प्रकार वर्षे के अन्त में हृदय में भास्कर के स्मरण पूर्वक 
यथाशक्ति घृत समेत करवा, जलपूर्ण कुम्भ, वस्त्र एवं अलंकार से सुसज्जित पयस्विनी एक गौ की 
मत्सरहीन होकर निर्धनावस्था में किसी प्रकार प्रदान करना ही चाहिए । वित्त शाठ्य (धन रहते देव 
निमित्त व्यय न करना अथवा अल्प करना) का विशेष ध्यान न रखने पर उस का अधः: पतन होता है । 
इस प्रकार इस कल्याण सप्तमी को सुसम्पन्न करने अथवा श्रवण या अध्ययन करने वाला समस्त पापों से 
मुक्त हो जाता है। इस भाँति जो पुरुष सप्तमी के दिन कणिका समेत अष्टदल कमल के भीतर 
(नाम्मोच्चारण पूर्वक) पुष्प, धूप, एवं अनुलेपन आदि से दिवानायक सूर्य की आराधना करता है, वह 
समस्त कल्याणों का दृढ़ भाजन होता है । २-१६ 
श्रीभविष्य महापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्ण युधिष्ठिर सम्वाद में 
कल्याण सप्तमी ब्रत वर्णन नामक अड़तालिसवाँ अध्याय समाप्त ।४८। 


१७६ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


अथैकोनपञ्चाशोऽध्यायः 
शर्क रासप्तमीव्रतवणनम्‌ 
श्रीकृष्ण उवाच 

शर्करासप्तमीं वक्ष्ये सर्वकल्मषनाशिनीम । आायुरारोग्थमैश्वर्यं ययानन्तं प्रजायते ॥। १ 
माधवस्य सिते पक्षे सप्तम्यां श्रद्धयान्वितः । प्रातः स्नात्वा तिलैः शुद्धैः शुक्लमाल्यानुलेपनैः ॥॥ २ 
स्थण्डिले पद्ममालिख्य ङुंकुमेन सकाणकम्‌ । तस्मित्रमः सवित्रेति गन्धपुष्पं निवेदयेत्‌ \। ३ 

स्थापयेदुदककुम्भं च शर्करापात्रसंयुतभ्‌ । रक्तवस्त्रैः स्वलंकृत्य शुक्लमाल्यानुलेपनैः ॥४ 
सुदर्णश्रसमायुक्तं मन्त्रेणानेन पूजयेत्‌ । विइवेदेवमयो यस्माद्वेदवादीति पठचते ॥५ 
त्वमेवामृतसर्यस्वमतः पाहि सनातन । सौरसूक्तं जपं स्तिष्ठेत्पु राणश्रवणेन वा ॥६ 
अहोरात्रे गते पश्चादष्टम्यां कृतनित्यकः । सर्वं च वेदविदुषे ब्राह्माणायोपपादयेत्‌ ॥७ 
भोजयेच्छक्तितो विप्राञ्छर्कराघृतपायसैः । भुञ्जीत तैललवणं स्वयमप्यथ दाग्यतः ॥८ 
अनेन विधिना सबं मासि मासि समाचरेत्‌ । वत्सरान्ते पुनर्दद्याद्‌द्राह्मणाय समाहितः ॥९ 
शयतं वस्त्रसम्वीतं शर्कराकलशान्वितम्‌ । सर्वोपस्कारसंयुक्तं तथैकां गां पयस्विनीम्‌ ॥१० 
गृहं च शक्तितो दद्यात्समस्तोपस्करान्वितम्‌ । सहस्रेणापि निष्काणां कृत्वा दद्याच्छतेन वा ॥ ११ 


अध्याय ४९ 
शर्करासप्तमीव्रत का वर्णन 

कृष्ण जी बोले-मैं तुम्हें शर्करा नामक सप्तमी का विधान बता रहा हूँ, जिसे सुसम्पन्न करने पर 
समस्त पापों के नाश पूर्वक न्याय, आरोग्य एवं अनन्त ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है सुनो ! चैत्रमास की शुक्ल 
सप्तमी के दिन श्रद्धा समेत प्रात: काल स्नान करके शुद्धतिल, श्वेत माला एवं अनुलेपन से विभूषित वेदी 
के ऊपर कुंकुम द्वारा कणिका समेत पुष्पदल कमल के निर्माण के उपरांत 'सवित्रे नमः' कहकर गंध और 
पुष्प के निवेदन करते हुए शर्करा पात्र समेत जल पूर्ण कुम्भ की याचना करने और रक्त वस्त्र, श्वेत माला 
एवं अनुलेपन के द्वारा उसे सुसज्जित कर सुवर्ण निमित अश्‍व के समेत मंत्रोच्चारण पूर्वक उसकी सप्रेम 
अर्चना करे। देव ! वैदिक विद्वान्‌ यतः आप ही अमृत सर्वदेव को विइवदेव मय बताते हैं, अत: सनातन ! 
आप मेरी रक्षा करें। अनन्तर सौर सूक्त के जप अथवा (सूर्य ) पुराण के श्रवण करते हुए रात्रि व्यतीत करने के 
उपरांत अष्टमी के दिन नित्य कर्म सुसम्पन्न कर उसे किसी विद्वान्‌ ब्राह्मण को अपित करके यथाशक्ति 
शक्कर घी, युक्त पायस द्वारा ब्राह्मणों को भली भाँति तृप्त करे। १-७। अनन्तर तेल लवण के त्याग पूर्वक 
मौन होकर स्वयं भी भोजन करे। इस विधान द्वारा प्रत्येक मास में समस्त सप्तमी व्रत को सुसम्पन्न करते 
हुए व्रत की समाप्ति में पुन: ब्राह्मण को सुसज्जित शय्या, शक्कर एवं समग्र साधन समेत कलश, तथा एक 
पयस्विनी गौ अर्पित करके यथाशक्ति साधन सम्पन्न गृह अथवा उसके निष्क्रय के रूप में एक सहस्र 


१. मुच्यते । 


पञ्चा शत्तमो५ध्याय: १७७ 


दशभिद्वित्रिभिर्निष्कैस्तदर्धेनापि भक्तितः । सुवर्णश्चः प्रदातव्यः पूर्ववन्मन्त्रवाचनम्‌ ॥ १२ 
वित्तशाठ्यं न कुर्वीत कुर्वन्दोषान्समइनुते । अमृतं पिबतो वक्ात्सूर्यस्याम्नतबिन्दवः ॥ १३ 
निपेतुरेत उत्थाय शालिमुद्गेक्षवः स्मृताः । शर्करा च परं तस्मादिक्षरसोनद्भवा मता ॥ १४ 
इष्टः रवेरतः पुण्या शर्करा हव्यकव्ययोः! इर्करासणामी चैषा वाजिमेधफलप्रदा ॥ १५ 
सर्वे ह्यूपशमं यान्ति पुनः सन्ततिर्वाद्धनी । यः दुर्यात्परया भक्त्या त परं ब्रह्म गच्छति } १६ 
कल्पमेक वसेत्स्वर्गे ततो यांत परं पदम्‌ NRL 

इदमनघ श्यूणोति यः स्मरेद्वा परिपठतीह सुरेश्वरस्य लोके। 

मतिमपि च ददाति यो जनानाममरवधजनकिन्नरैः स पज्यः ॥ १८ 

इति श्रीभविष्ये महापुराणे उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयु धष्ठिरसंवादे 
शर्करासप्तमोक्रतवर्णनं नामैकोपञ्चाशोऽध्यायः ।४९ 


अथ पञ्चाशत्तमोऽध्याय 
कमलासप्तमीब्रतवर्णनम्‌ 
श्रीकृष्ण उवाच 
अतः परं प्रवक्ष्यामि तद्वत्कमलसप्तमीम्‌ । यस्याः संकीर्तनादेव तुष्यतीह . दिवाकरः ॥ १ 


निष्टक, अथवा सौ, दश, दो तीन या उसके आधे निष्टक प्रदान करते हुए पूर्व की भाँति मंत्रोच्चारण पूर्वक 
सुवर्ण के अश्व प्रदान करना चाहिए । दान के समय वित्तशाठूय दोप पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, 
क्योंकि वैसा न करने से दोष भागी होना पड़ता है । अमृत पान करते समय सूर्य के मुख से गिरे हुए अमृत 
की बूंदो से शाटी (चावल) मूंग और ईख का उत्पन्न होना बताया जाता है तथा ऊख के रस से उत्पन्न होने 
के कारण शक्कर उन्हें अत्यन्त प्रिय है । इसीलिए रूप के हव्य कव्य में पुष्प शक्कर का सम्मिलित रहना 
परम आवश्यक है । और अश्वमेध फल प्रदात करने वाली इस शर्करासप्तमी को भक्तिपूर्वक सविधान 
सुसम्पन्न करने वाला पुरष समस्त उपद्रव के शमन पूर्वक सन्तान की निरन्तर वृद्धि और परब्रह्म की 
प्राप्ति करता है । एक कल्प तक: स्वर्ग मै सुखोपभोग करने के उपरांत परमपद को प्राप्ति करता है। 
अनघ ! इस प्रकार इस ब्रत विधान का श्रवण पठन अथवा सम्मति प्रदान करने वाला पुरुष स्वर्ग में पहुंच 
कर देवों की स्त्रियों एवं किन्नरों द्वारा सुपूजित होता है ।८-१८ 

श्रीभविष्य महापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसम्वाद में 

शर्करासप्तमी: व्रत वर्णन नामक उनचासवाँ अध्याय समाप्त ।४९। 


अध्याय ५० 
कमलासप्तमीव्रत का वर्णन 
कृष्ण जी बोले-मैं तुम्हें कमला सप्तमी नामक ब्रत का विधान बता रहा हूँ, जिसके संकीर्तन मात्र 
>> - \ 


१. विघ्ना इति शेष: । 


१७८ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


दसन्तेऽमलसप्तम्यां स्नातः संगौरसर्षयैः । तिलपात्रे च सौवर्ण निधाय कमलं शुभम्‌ ॥ २ 
वस्त्रयुग्मवृतं कृत्वा गन्धपुष्पैरथार्चयेत्‌ । नमस्ते पद्महस्ताय नमस्ते विश्वधारिणे १॥३ 
दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोऽस्तु ते । ततो द्विकालवेलायामुदकुम्भसमन्वितम्‌ ॥॥४ 
विप्राय दद्यात्सम्पूज्य वश्त्रमाल्यविभूषणैः । अहोरात्रे गते पश्चादष्टम्यां भोजयेद्द्िजान्‌ ॥- 
यथाइक्त्याथ भुञ्जीत दिमांसं तैलयजितम्‌ । अनेन विधिना शुदलसप्तम्यां मासिमासि च ॥६ 
सर्द समाचरेद्धक्त्या वित्तशाठयविवर्जितः । बतान्ते शयनं दद्यात्सुवर्णकमलान्वितम्‌ !!७ 
गावं! स उद्याच्छक्त्या तु सुवर्गाढ्यां पयस्विनम्‌ । भाजनासनदीपादीन्दद्यादिष्टानुपस्करान्‌ !।८ 
अनेन विधिना यस्तु कुर्यात्कमलसप्तमीम्‌ । लक्ष्मीमगन्तामग्येत्य सूर्यलोके च मोदते ॥९ 
कल्पेकल्पे तथा लोकान्सप्तगत्वा पृथक्तृथक्‌ । अप्सरोभिः परिवृतस्ततो याति पराङ्गतिस्‌ ॥ १ 
यः पर्यतीदं श्ृणुयान्मूहर्तं पठेच्च सुर्मात ददाति। 
सोऽप्यत्र लक्ष्सौमचल्लामवाप्य गन्धर्वविद्याधरलोकमेति ।।११ 
हति श्री भविष्ये महापुराणे उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
कमलासप्तमीव्रत दर्णनं नाम पञ्चारत्तमोऽध्यायः।५० 


करने से दिवाकर देव अत्यन्त प्रसन्न होते हैं । वसन्त मास की शुक्ल सप्तमी के दिन स्नान करके तिल के 
पात्र में (पीली राई) समेत सुवर्ण निमित कमल को स्थापित कर दो वस्त्रों से उसे आच्छन्न करने के 
उपरांत गन्ध पुष्प द्वारा सविधि अर्चना करके कर कमल विभूषित, विश्व को धारण करने वाले, दिवाकर 
एवं प्रभाकर देव को बार बार नमस्कार है । क्षमा प्रार्थना करे । अनन्तर दोनों वेला में जलपूर्ण घर को 
वस्त्र, माला एवं भूषण भूषित करके पूजा के उपरांत ब्राह्मण को समर्पित करे । इस प्रकार दिन-रात 
व्यतीत कर अष्टमी में तेल मांस वर्जित मधुर भोजनों द्वारा यथाशक्ति ब्राह्मणों को प्रसन्न करे। 
इसीभांति प्रत्येक मास की शुक्ल सप्तमी में अनुष्ठान को सुसम्पन्न करते हुए ब्रत के अंत में सुसज्जित 
शय्या पर सुवर्ण कमल स्थापित कर पूजनोपरांत उसे तथा सुवर्ण समेत पयस्विनी गौ, भोजन पात्र, आसन 
दीप आदि सभी साधन ब्राह्मणों के लिए सादर समर्पित करना चाहिए । इस भाँति सविधि कमलसप्तमी 
को सुसम्पन्न करने वाला पुरुषं अनन्त लक्ष्मी की प्राप्ति पूर्वक सूर्य लोक का सुखानुभव करता है-एक एक 
कल्प तक पृथक्‌-पृथक्‌ सातो लोकों के सुखानुभव पूर्वक अप्सराओं से सुसेवित होते हुए उत्तम गति प्राप्त 
करता है । इस ब्रत विधान को देखने, सुनने अथवा मुहूर्त मात्र ही पढ़ने वाला या उपदेश देने वाला पुरुष 
भी अचल लक्ष्मी की प्राप्ति पूर्वक गन्धर्वविद्याधर के लोकों की प्राप्ति करता है । १-११ 
श्रीभविष्य महापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्ण युधिष्ठिर सम्वाद में 
कमला सप्तमी व्रत वर्णन नामक पचासवां अध्याय समाप्त ।५०। 


१. आर्षम्‌ । 


१७९ 


अथकप च्चाशत्तमोष्ध्यायः: 
शुभसप्तमीव्रतवर्णनम्‌ 
श्रीकृष्ण उवाच 
अन्यामपि प्रवक्ष्यामि शोभनां शुभसप्तमीन्‌ । यामुपोष्य नरो रोगाच्छोफदुःखात्रमुच्यते ॥ १ 
पुण्य आश्वयुजे मासि कृतस्नानः पयः शुचिः । वाचयेच्च ततो दिष्रानारभेच्छुभसप्तमीम्‌ ॥। २ 
कपिलां पुजयेनद्भदत्या गन्धम्ाल्यानुलेपनेः । नमाशि सुर्यसम्भूतामशेषभुठवालयाम्‌ ॥ ३ 
त्वामहं शुभकल्याणशरीराँ सर्वसिद्धये । अथाहृत्य तिलप्रस्थं तान्नपात्रेण संयतम्‌ ॥४ 
काञ्चनं वृषभ तद्वद्वस्त्रमाल्यगुडान्वितम्‌ । दद्याद्दिकालवेलायामर्वमा प्रीयतामिति ॥५ 
पश्चगव्यं च सम्प्राश्य र्वप्याद भूमो विमत्सर:। ततः प्रभाते सञ्जाते भक्त्या सन्तर्पयेद्‌ द्विजान्‌ ॥६ 
अनेन विधिना दद्यान्मासिमासि सदा नरः । वाससौ वृषभं हैमं तद्वद्वेनोस्तु पूजनम्‌ ॥७ 
सम्वत्सरान्ते शयनर्मिक्षुदण्डगुडान्वितस ' सोपधानकविश्रामं भाजनासनसञ्प्ुतम्‌ ॥८ 
ताम्रपात्रं तिलप्रस्थं सोवर्णवृषसञ्युतम्‌ । दद्याद्वेदविदे सर्व विश्वात्मा घ्रीयतामिति॥९ 
अनेन विधिना राजन्कुर्याद्यः शुभरग्तमौम्‌ । तस्य श्रीर्विमला कोतिर्भवेज्जन्मनिजन्मनि ।! १० 
अप्सरोगणगन्धर्वैः पुज्यमानः सुरालये । वसेद्‌गणाधिपो भूत्वा यावदाभूतसप्लवम्‌ ॥११ 
स कल्पादवतीर्णस्तु सप्तद्वीपाधिपो भवेत्‌ । ब्रह्महत्यासहस्नस्थ अ्रणहत्याशतस्य च ॥ १२ 


ध्याय ५० 


शुभसप्तमीव्रत का वर्णन 

श्रीकृष्ण बोले—मैं तुम्हें एक अन्य शुभ एवं शोभन सप्तमी का विधान बता रहा हूँ, जिसका 
उपवास रहकर मनुष्य रोग, शोक एवं दुःखों से मुक्त होता है । प्रुष्य कातिक मास की सप्तमी के दिन 
यमपूत स्नान करके कथा आरम्भ पूर्वक शुभ सप्तमी का अनुष्ठान आरम्भ कर गन्ध, एवं अनुलेपन द्वारा 
कपिला गौ की पूजा करकेक्षमा प्रार्थना करे कि सूर्य से उत्पन्न, निखिल भुवनों के आधार एवं शुभ कल्याण की 
साक्षात्‌ मृति आप को मैं सर्व सिद्धयर्थ नमस्कार करता हूँ । अनन्तर ताम्र पात्र में एक सेर तिल रखकर उसके 
ऊपर वृषभ की सुवर्ण प्रतिमा को वस्त्र माला एवं गुड़ स सुशोभित कर द्विकाल वेला में 'अर्यमा प्रसन्न हों कह 
कर ब्राह्माण के लिए अपित कर रात्रि में पञ्चगव्य के प्राशन पूर्वक भूमि शयन कर अनन्तर प्रात:काल में भक्ति 
पूर्वक ब्राह्मणों को तृप्त करे। १-६। इसी विधान द्वारा प्रत्येक मास में वस्त्र, वृषभ की सुवर्ण प्रतिमा, और गौ 
के पूजन पूर्वक वर्ष की समाप्ति में सुसज्जित शय्या, ऊख, गुड़ भोजन पात्र, ताम्रपात्र, एकसेरतिल, सुवर्ण की 
वृषभ प्रतिमा आदि वस्तुएँ पूजनोपरांत 'विइवात्मा प्रसन्न, हो' कहकर किसी विद्वान्‌ ब्राह्मण को समर्पित 
करना चाहिए। राजन्‌ ! इस विधान द्वारा इस शुभ सप्तमी को सुसम्पन्न करने वाला पुरुष भी निर्मल कीर्ति 
प्राप्ति करके प्रत्येक जन्म में करते हुए अन्त में अप्सराओं और गन्धर्वो से पूजित होकर स्वर्ग में गणाधिप 
होकर प्रतिष्ठित होता है । पुनः सृष्टि के आरम्भ होने पर सातौं द्वीपों का अधीरवर होता है और यह शुभ 


१८० भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


नाशडूरोति पुण्येयं कृता वै शुभसप्तमी १३ 
इमां पठेद्यः श्युणुयान्मुहर्त वीक्षप्रते सद्भादपि दीयमानम्‌ ! 
सोऽप्यत्र सम्बाध्य विमुक्तदेहः प्राप्रोति विद्याधरनायकत्वम्‌ ॥ १४ 
इति श्री भविष्ये भहापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
शुभसप्तीव्रतनिरूपण नामैकोपःचाशत्ततोष्ध्याय: ।५ १ 


अथ द्विप्वाशत्तमो5ध्याय: 
ख़णनसप्तमीब्रतवणनम्‌ 
युधिष्ठिर उवाच 
किमुद्वेगर्‍द्भवेत्कृत्यमलक्ष्रीः केन हन्यते । मृतवत्सादिकार्येषु दुःस्वप्ने च किमिष्यते ॥१ 
श्रीकृष्ण उवाच 


पुरा कृतानि पापानि फलन्त्यत्र युधिष्ठिर । रोगदौर्गत्यरूपेण तथैवेष्टविघातनैः ॥२ 
तद्विघाताय वक्ष्यामि सदा कल्याणसप्तमीम्‌ । सप्तमीस्नपनं नाम व्याधिपीडाविनाशनम्‌ ॥३ 
बालानां मरणं यत्र क्षीरपानं प्रशस्यते । तद्वदृद्धातुराणां च यौवने वाणि वर्तताम्‌ ॥४ 
शान्तये तत्र वक्ष्यामि मृतवत्सादिके च यत्‌ । एतदेवाद्‌ भुतोद्वेगचिन्ताविश्रममानसम्‌ ॥५ 
वराहकल्पे सम्प्राप्ते मनोर्वैवस्वतेऽन्तरे । कृते युगे महाराज हेहयो रूपवर्डनः ।!६ 


सप्तमी सुसम्पन्न होने पर सहस्र ब्रह्म हत्या तथा सौ भ्रूण हत्या के पाप [वध्वंसकरती है । इस प्रकार इसके 
अध्ययन, श्रवण अथवा मुहूर्त मात्र दर्शन करने वाले पूरुष भौ नि:संग होकर विद्याधर के नायक पद पर 
प्रतिष्ठित होते हैं ।७- १४ ॒ 
श्रीभयिष्य महापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्ण-थुधिष्ठिर-सम्वाद में 
शुभ सप्तमी ब्रत वर्णन नामक इक्यावनवाँ अध्याय समाप्त ।५१। 


अध्याय ५२ 
स्नपनसप्तमीव्रत का वर्णन 

युधिष्ठिर ने कहा--मनुष्यों के उद्वेग (अशांति) और दुर्भाग्य किस उपाय द्वारा नष्ट होते हैं तथा 
मृतवत्सा आदि दोषों के निवारण एवं दुःखस्वप्नों के कर्तव्य बताने की कृपा कीजिये । १ 

श्रीकृष्ण बोले-युधिष्ठिर जन्मान्तरीय पापों के परिणाम स्वरूप मनुष्यों के रोग, दुर्गति और 
अभीष्ट के हनन रहते हैं । अतः इनके विघातार्थ मैं कल्याण सप्तमी के विधान तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो ! 
सप्तमी में स्नान करने से व्याधियों एवं तज्जनित पीडाओं के शमन होते हैं । बच्चों के निधन होने पर 
प्रशस्त क्षीर पान की भाँति वृद्ध और आतुरों के लिए मृतवत्सादि दोषों के अपहराणार्थ इसी सप्तमी के 
ब्रत सुसम्पन्न किया जाता है तथा उद्वेग एवं चिंता जर्जर प्राणियों के लिए भी । बाराह कल्प में वैवस्वत 


द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः १८१ 


आसोन्नुपोत्तमः पूर्वं कृतवीर्यः प्रतापवान्‌ ।स सप्तद्वीपमखिलं पालयामास भूत्तलम्‌ ।।७ 
यावद्वर्षसहत्ताणि सप्तसप्तति भारत । जातमात्रं च तस्याथ शुभं पुत्रशतं किल ॥८ 
यवनस्य तु शापेन विनरामगमत्पुरा । कृतवीर्यः समाराध्य सहस्रांशुं दिवाकरम्‌ ॥९ 
उपवासक्षतैर्दिव्यैर्वेइसुक्तैश्च भारत । दर्शयामास चात्मानं ङतवीयेस्व भानुरत्‌ ११० 
कृतवीर्येण वै पृष्टः प्रोवाचेदं ब्रृहस्पतिः । अतिक्लेशेन' महता पुत्ररतव नराधिप ।। ११ 
भविष्यति चिरञ्जीवी कि तुं कल्मषनाशनम्‌ । सप्तमीस्नपनं वाप्यां झुर पापविनष्टये ।; १२ 
जातस्य मृतवत्सायाः सप्तमे मारिः भुपते । ग्रहताराबलं लब्ध्वा कृत्वा ब्राह्मण दाचनम्‌ ॥ १३ 
बालस्य जन्मनक्षत्र दर्जयेत्तां तिथिं बुधः । सद्‌व॒द्धातुरगाणां तु कृतं स्यादिति तेषु च ॥। १४ 
गोमयेनोपलिप्तायां भूमावेका्रचितवान्‌ । तज्डुतै रक्तशालेयेर्दरुणाध्षीर संयुतम्‌ ।; १५ 
निर्वपेत्सूर्यमुद्गाभ्यां मातभ्योऽपि विधानतः । कीर्तयेत्सूर्यदैवत्यं सप्तार्चिषि घृताहुतीः ॥ १६ 
जुहयादुदसुक्तेन तद्वद्ुद्राय भारत ! होतव्याः समिधश्चात्र तत्र वार्कपलाशजाः॥। १७ 
यघकृष्णतिलैहोमः कर्तव्याष्टशतं पुनः । हुत्वा स्नानं च कर्तव्यं मध्ये गाङ्गेन धीमता ॥ १८ 
विप्रेण वेदविदुषा विधिवददर्भपाणिना । स्थार्पायत्वा चतुष्कोणे चतुष्कुरभान्प्रशोभनान्‌ ॥ १९ 
पञ्चमं च पुनर्मध्ये चाक्षतेन विभूषितम्‌ । स्थापवेद्दर्प णाक्रान्तं सप्तषिणाभिमन्त्रितम्‌.॥ २० 
सौरेण तीर्थतोयेन पूर्णचन्द्रमलान्वितम्‌\ । सर्वान्सर्वौषधियुतान्प्चभङ्गजलान्वितान्‌ ˆ ॥२१ 


मन्वन्तर के समय कृत युग में महाराज हैहय वंश के भूषण स्वरूप कृतवीर्य नामक प्रतापी राजा राज 
करता था, जो इस वसुन्धरा पर सातो द्वीपों का अधीश्वर था । भारत ! सतहत्तर सहस्र वर्ष व्यतीत होने 
पर उनके सौन्दर्य पूर्ण सौ पुत्र उत्पन्न हुए, किन्तु यवन के शाप द्वारा उत्पन्न होते ही विनष्ट भी हो गये थे । 
अनन्तर भारत ! उपवारा, ब्रत, एवं दिव्य वेद सूक्तों द्वारा सहस्रांशु भगवान्‌ दिवाकर की आराधना करने 
पर सूर्य ने कृतवीर्य को साक्षात्‌ दर्शन प्रदान किया । कृतवीर्य के पूछने पर बृहस्पति (सूर्य) ने उनसे 
कहा--नराधिप ! अत्यन्त क्लेश सहन करने पर पर आप को कठिनाई से एक चिरजीवी पुत्र की प्राप्ति 
होगी किन्तु, सर्वप्रथम कल्मष नाशक इस सप्तमी का अनुष्ठान अपने पाप विनाशार्थ आरम्भ 
करो ।२-१२। भूपते ! सातवें मास में पुत्र उत्पन्न होने पर (रानी के) मृतवत्सादि दोष निवारणार्थ ग्रह 
तारा बल देखकर ब्राह्माण द्वारा स्वस्ति वाचन पूर्वक बालक के जन्म नक्षत्र तिथि को त्यागकर गोमय से 
शुद्ध की हुई भूमि में रक्त वर्ण के साठी चावल एवं वरुणाक्षीर द्वारा सूर्य की प्रतिमा बनाकर सविधान 
अर्चना करने के उपरांत प्रज्वलित अग्नि में घृत की आहुति प्रदान करे । भारत ! रुद्र मूर्ति सूर्य प्रसन्नार्थ 
रुद्र सूक्त के पाठ करते हुए मंदार अथवा पलाश की समिधा (लकड़ी) से प्रज्वलित अग्नि में जवा और 
काले तिल की एक सौ आठ आहुति प्रदान करके. मध्याल्ल के समय गङ्गा जल में स्नान करने के अनन्तर 
हाथ में कुश लिए हुए वैदिक विद्वानों द्वारा चारों कोने पर चार कलशों के स्थापन करते हुए उनके मध्य में 
सौन्दर्य पूर्ण पाँचदें कलश की प्रतिष्ठा कर जो दर्पण से विभूषित, सप्तषियों से अभिमन्त्रित हो। उस कलशों 
का सौर तीर्थ के जल, कपूर, समस्त औषधियाँ, पंच पल्लव, पंच रत्न, और फलों से पूर्ण एवं वस्त्र 


१. अतिक्रमेण । २. दक्षिणम्‌ । ३. कर्पूरसंयुतमित्यर्थः । ४. पञ्चभङ्गा प चपल्लवाः-इत्यर्थः । 


१८२ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


पश्चरत्नफलैयुक्ताञ्छखाभिरपि वेष्टितान्‌ । गजाश्वरथ्याराजद्वार्वल्मीकाद्‌ ध्रदगोकुलात्‌ ॥२२ 
सुशुद्धांमृदमानीय सर्वेष्वेव विनिक्षिपेत्‌ । चतुर्ष्वपि च कुम्भेषु रत्नगर्भेषु मध्यमम्‌ ॥२३ 
गहीत्वा ब्राह्माणं चात्र सौरान्मन्त्रानुदोरयेत्‌ । नारीभिः सप्तसंस्याभी रथाद्भाद्गाभिरत्र च !।२४ 
भोजिताभिर्यथाशक्तिमाल्यवस्त्रविभूषणैः । सविप्राभिश्च कर्तव्यं सृतवत्साभिषेचनम्‌ ॥२५ 
दीर्घायुररत बालोऽयं जीवपुत्रा च भाविनी । आदित्यचन्द्रमासार्ध ग्रहनक्षत्रमण्डलम्‌ ॥२६ 
शक्रः सलोकपासो वै ब्रह्मा विष्णर्महेश्वरः ¦ एते चान्ये च वै देवाः सदा पान्तु कुमारकम्‌ ॥२७ 
मासनिर्मांस हुतभुङ्मा च बालग्रहा क्वचित्‌ । पीड़ां कुर्वन्तु बालस्य सा मातृजनकस्य वै ॥२८ 
ततः शुक्लाम्बरधराः कुमारं पतिसंदुताः । सप्तक पुजयेद्धक्त्या पुष्पैर्गन्धैः फलैः शुभैः ॥२९ 
काञ्चनों च ततः कृत्वा तिलपात्रो परिस्थिताम्‌ । प्रतिमां धर्मराजस्य गुरवे विनिवेदयेत्‌ ॥३० 


वस्त्रकात्चनरत्नौधैर्भक्ष्यैः सधघृतपायतैः । पुजयेद्‌ब्राह्मणांस्तद्वद्वि्तशाठ्यं विवर्जयेत्‌ ॥ 
भुक्त्वा च गुरुणा चेयमुच्चार्या मन्त्रसन्ततिः ॥। ३ १ 


दीर्घायुरस्तु बालोऽयं यावद्वर्षशतं सुखी । गत्किञ्चिदस्य दुरितं ततिक्षप्तं वडवामुखे ॥।३२ 
ब्रह्मा रुद्रो विष्णुः स्कन्दो वायुः शक्रो हुताशनः । रक्षन्तु सर्वे दुष्टेभ्यो वरदा यान्तु सर्वदा ॥३३ 
एवमादीनि चान्यानि वदतः पुयजेदगुरून्‌ ! शक्तितः कपिलां दत्त्वा प्रणिपत्य विसर्जयेत्‌ ॥३४ 
चरं च पुत्रसहित्य घ्रणम्य रविशद्धूरों । हुतशेषं तदानीयादादित्याय नमोऽस्तु ते ॥३५ 


से आवेष्टित कर हाथी, घोड़े, शय्या राजद्वार, वल्मीक, सरोवर, और गौओं के निवास स्थान की शुद्ध 
मृत्तिका उन कलशों में डाले पूजनोपरान्त मध्यम कलश के जल द्वारा ब्राह्मणों और सात स्त्रियों से जो 
भोजन कराकर यथाशक्ति माला, वस्त्र, एवं आभूषणों से भूषित की गई हो, मृतवत्सा स्त्री का अभिषेक 
होना चाहिए । यह पुत्र दीर्घ जीवी हो, और यह स्त्री अब रो जीवितपुत्रा हो एवं सूर्य, चन्द्र, समस्त ग्रह, 
नक्षत्र, मण्डल, लोकपाल समेत इन्द्र, ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर देवों सदैव इस कुमार की रक्षा करें । 
मांस एवं निर्मांस भोजी बाल ग्रह इस शिशु, तथा इसके माता पिता को कभी पीडित न करें-इस प्रकार 
अभिषेक करने के अनन्तर इवेत वस्त्र धारण किये पति समेत सात स्त्रियों के पुष्प, गन्ध, एवं शुभ फलों 
द्वारा इस कुमार की पूजा करने के उपरांत तिलपात्र में स्थापित धर्म राज की उस काञ्चनी प्रतिमा को 
गुर के लिए अपित कर वित्तशाठ्यदोष को ध्यान में रखते हुए यथाशक्ति वस्त्र, सुवर्ण, एवं रत्नों और घृत 
समेत पायस के भोजनों द्वारा ब्राह्मणों को तृप्त करके गुरुदेव की अर्चना करे, जो उस समय भोजनों द्वारा 
गद्गदचित्त होकर--यह बालक चिरजीवि हो, बारह वर्ष तक निरन्तर सुखी रहे, इसके जो कुछ शेष 
दुरित हों, वह बड़वामुख (अंग्नि) में प्रक्षिप्त होकर विनष्ट हो जाँय, ब्रह्मा, रुद्र, विष्णु, स्कन्द, वायु, शक्र 
अग्नि आदि देव समस्त अनिष्टों से इसकी रक्षा करते हुए सदैव वरदायक रहें-आदि आशीर्वाद 
मंत्रोंच्चारण रूप में प्रदान करता रहे । तदुपरांत यथाशक्ति सुसज्जित कपिला गौ के दान और नमस्कार 
करके विसर्जन करे ।१३-३४। पश्चात्‌ पुत्र समेत उस स्त्री को यदि चाहिए कि सूर्य और शंकर के प्रणाम 
पूर्वक हुत शेष चरु को ग्रहण करते हुए आदित्य को नमस्कार कर रही हूँ, कहकर क्षमा प्रार्थना करे । यही 


१. शिशु अवस्था में बारह वर्ष तक पूतना आदि (अभोगा) रोग का भय रहता है । 


त्रिपञ्चाशत्तमीश्ध्यायः १८३ 


"अयमेवाद्धतं योगो द्वाद्धतेषु च शस्यते । कर्तुर्जन्मनि वृक्षाणां देवान्त्सम्पूजयेत्तदा ॥ 
इप्रन्त्यर्थ शुक्लसप्तम्यामेतत्कूर्वच्त सीदति ॥३६ 
पुण्यं पवित्रमायुष्यं सप्तमीस्नपनं रविः । कथयित्वा नरश्रेष्ठ तत्रैवान्तरधीयत ॥।३७ 
स चानेन विधानेन कार्तवीर्याऽजुनो नुपः । सम्वत्सराणामयुतं शशास प्रथिवीसिमाम्‌ !।३८ 
आरोग्यं भास्कारादिच्छेद्वनमिच्छेदुताशनात्‌ ! शङ्कुराज्ज्ञानसिच्छेत्तु गतिमिञ्छेज्जनार्द नात्‌ ॥ ३९ 

एतन्महापातकनाशनं स्यादप्यक्षयं वेदविदः पठन्ति। 

नटणोति यश्चनमनन्यचेतास्तस्यापि सिद्धिं मुनयो वदन्ति ॥४० 

इति श्रीभ्नदिष्ये महापुराणे उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
स्नपनसप्तमौव्रतदर्णनं नाम द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः।५२ 


अथ त्रिप ्चाशत्तसोऽध्यायः 
अचलासप्तमीद्रतवर्णनम्‌ 


युधिष्ठिर उवाच , 
अधवेण शरीरेण सुपक्वेनापि कि फलम्‌ । माघस्नानविहीनेन यत्त्यक्क, यदुनन्दन ॥। १ 
प्रातः स्नानासमर्थानां शरीरं पश्य देहिनाम्‌ । कि तेन वद कर्तव्यं माघे संतारभीरैणा ॥२ 
त त त त क त सत SRS SSRN SESE 
अद्भुत योग उद्वेग आदि को शमनार्थ प्रशस्त बताया गया है । बालक जन्म, तथा मृतवत्सा आदि दोषों के 
शान्त्यर्थ इसी शुक्ल सप्तमी का व्रतानुष्ठान सुसम्पन्न करने वाला पुरुष कभी दुःख का अनुभव नहीं करता 
है । नरश्रेष्ठ ! इस प्रकार इस पुण्य, पवित्र, आयुप्रद सप्तमी के स्नान आदि के वर्णन कर सूर्य देव उसी 
समय अन्तहित हो गये नृप ! इसी विधान द्वारा इस सप्तमी को सुसम्पन्न करने के परिणाम स्वरूप वह 
कृतवीर्य का पुत्र सहस्रार्जुन जुन ने दश सहस्र वर्ष तक इस समस्त पृथ्वी का निर्बाध शासन किया । भास्कर से 
आरोग्य, अग्नि से धन, शंकर से ज्ञान और जर्नादन भगवान्‌ से उत्तम गति की प्राप्ति मनुष्यों को करनी 
चाहिए । इसके अनुष्ठान द्वारा महापातक का विध्वंस होना वेद निष्णात विद्वानों ने कहा है । अनन्य 
भाव से इसके श्रवण करने वाले की भी सिद्धि होती हे, ऐसा मनुष्यों का कहना है । ३५-४० 
श्रीभविष्य महापुराण के उत्तरपर्व में स्नपन सप्तमी व्रत वर्णन 
नामक बावनवाँ अध्याय समाप्त ।५२। 


अध्याय ५३ 
अचलासप्तमीव्रत का दर्णन 


युधिष्ठिर बोले--यदुनन्दन ! इस नश्वर शरीर को प्राप्त कर मनुष्य यदि माघस्नान से वंचित रहा, 
तो वृद्धावस्था तक इसे धारण करने का कौन फल उसे प्राप्त हुआ? और माघ मास के प्रातः स्नान करने में 
असमर्थ इस संसार भीरु जीवों के कर्तव्य बताने की कृपा कीजिये। यदूत्तम ! शरीर की सुकुमारता एवं 


१८४ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्द 


कायक्लेशसहा नार्यो न भवन्ति यदूत्तम । सौकुमार्य शरीरस्य अचलत्वात्तथैव च ॥३ 
कथं च ताः सुरूपाः स्युः सुभगाः सुप्रजास्तथा । सुकृतस्येह पुण्यस्य सर्वैमेतत्फलं यतः ॥४ 
अल्पायासेन सुमहद्येन पुण्यमवाप्यते । स्त्रीभिर्माघे मम ब्रूहि स्नानं तत्त्व च माधव ॥५ 


श्रीकृष्ण उवाच 
श्रूयतां पाण्डवश्रेष्ठ ¦ रहस्यमृषिभाषितम्‌ । यन्मया कस्यचिन्नोक्तमचलातप्तनीव्रतम्‌ ॥६ 
वेश्या चेन्दुमती नाम खूपौदार्यग॒णान्विता । आसीत्कुरुकुलश्रेष्ट मगधस्य विलासिनी ।'७ 


तनुमध्या सुजघना पीनोच्ततपयोधरा ! सम्यग्विभक्तावयवा पूर्णचन्द्रनिभानना ॥८ 
सौंदर्य सौङुमार्यं च तस्टाः कामेन गीयते ¦ यस्याः सन्दर्शनादेव कामः कामातुरो भवेत्‌ । ९ 
मूतः शश्धरस्येव नयनानन्दकारिणी । वशीकरणविद्येव सरवलोकमनोहरा ॥ १० 


एकस्मिन्दिवसे प्रातः सुमुखस्थितया तया । चिंतिता हृदये राजन्संसारस्यानवस्थितिः ॥ ११ 
सन्निमज्य जगदिदं विषये कायसागरे । जन्मगृत्युजराग्राहं न कञश्चिदवबुद्धधते॥१२ 
अपाको भूतभाण्डानां धातृशिल्पिविनिर्मितम्‌ । स्वकर्रधनसम्वीतं पच्यते बालवह्लिना ॥ १३ 
ये यान्ति दिवसाः पुंसां धर्मकामार्थवर्जिताः । न ते पुनरिहायात्ति हरभक्त। नरा यथा ॥ १४ 
स्नानं दानं तपो होमं स्वाध्यायः पितृतर्पणम्‌ । यस्मिन्दिने न क्रियते वृथा स दिवसो नृणाम्‌ ॥ १५ 


अचल होने के नाते स्त्रियाँ शारीरिक क्लेश सहन करने में असमर्थ होती है, किन्तु, सौन्दर्य पूर्ण, सौभाग्य 
और शोभन सन्तान की प्राप्ति उन्हें किस प्रकार होतीहै, क्योंकि ये समस्त सुन्दर फल सुकृत जन्म पुण्य 
द्वारा ही उपलब्ध होते हैं । सुमाधत ! ब्रत अल्प आयास द्वारा महान पुण्य की प्राप्ति तथा माघ में स्त्रियों 
के स्नान मुझसे कहने की कृपा कीजिये । १-५ 

श्रीकृष्ण बोले-पाण्डव श्रेष्ठ ! इस अचला सप्तमी के दिधान रहस्य को जिसे ऋषियों ने बताया 
है और मैंने, अभी तक किसी से कहा नहीं है, कह रहा हूँ, सुनो ! कुरुकुल श्रेष्ठ ! रूप लावण्य एवं 
उदारादि गुण भूषित इन्दुमती नामक वेश्या मगध में परम विलासिनी स्त्रियों में स थी, जिसकी कटि 
अत्यन्त सूक्ष्म, शोभन जाँघें, पीन एवं उन्नत पयोधर तथा उस विधुवदनी के समस्त अंग मनमोहक थे । 
उसके सौन्दर्य और सौकुमार्य का वर्णन स्वयं मन्मथ ने मुक्त कण्ठ से किया था, क्योंकि उसके दर्शन मात्र से 
वह स्वयं कामातुर हो जाता था । चन्द्रमा की प्रतिमा की भाँति वह सदैव नेत्रों को तृप्त करने वाली, तथा 
वशीकरण की भाँति समस्त लोकों के लिए मनोहर थी । राजन्‌ ! एक दिन प्रात: काल उस सुमुखी ने 
संसार की असारता पर विचार करना आरम्भ किया कि सम्पूर्ण संसार इस शरीर रूपी विषय सागर में 
निमग्न होकर इसमें रहने वाले जन्म, मृत्यु एवं जरा (बुढ़ाई) रूपी भीषण ग्राह (घड़ियाल) को कुछ भी 
ध्यान नहीं दे रहा है । ब्रह्मा रूपी शिल्पी द्वारा सुनिर्मित यह शरीर, जो भूतों (प्राणियों) का अपाक 
भाजन है, स्वकर्म रूपी ईधन से प्रज्वलित बाल अग्नि द्वारा पक्व होता है । मनुष्यों के जितने दिन धर्म, 
अर्थ एवं काम से वञ्चित होकर व्यतीत हो जाते हैं, शिवभक्त मनुष्यों की भाँति वे पुन: लौट कर नहीं आते 
हैं । स्नान, दान, तप, हवन, स्वाध्याय, एवं पितृ तर्पण आदि पुण्य कर्म का सम्पादन जिस दिन नहीं होता है, 
मनुष्यों का वह दिन व्यर्थ निकल जाता है। ६-१५। पुत्रों तथा स्त्री और घर में यह मन इतना आसक्त रहता है 


त्रिपञ्चाशत्तमोष्ध्याय: १८५ 


पुत्राणां दारगुहकसमासक्तं हि मानसम्‌ । वृकीवोरणमासाद्य मृत्युर्डधाराय गच्छति ॥ १६ 
इत्येवं चिंतयित्वा तु वेश्या चेन्दुमती ततः । वाशिष्ठस्याश्रमं पुण्यं जगाम गजगामिनी ।॥ १७ 
वशिष्ठसूषिसासीनं प्रणम्य विनयात्ततः । कृताञ्जलिपुटा भूत्वा इदं वचनमब्रवीत्‌ ॥ १८ 
` इन्दुसत्युवाच 
दशसूनासमश्चक्की दशचक्रिसमो ध्वजः । दशध्वजसमा देश्या दशवेश्यासमो नुपः॥१९ 
मया न दत्तं न हुतं नोपवासो व्रतं कृतम्‌ ! भक्त्या न पूजितः शम्भुः श्रितो ` नैको धनी नरः ॥२० 
साम्प्रतं वर्तमानाया व्रतं किचिद्रदस्व मे । येन दुःखाम्बुपापोघादुत्तरामि भदार्णवात्‌ ॥२१ 
एतदस्याः सुबहुशः श्रुत्वा धर्म परन्तपः । वशिष्ठः कथयामास महाकारुणिको मुनिः ॥२२ 
दशिष्ठ उवाच 
माघस्य सितसप्तम्यां सर्वकामफलप्रदम्‌ । तपः सोभाग्यजननं स्नातं तव वरानने ॥२३ 
कृत्वा एष्ठ्यामेक भूक्तं सप्तम्यां निश्चलं जलम्‌। रात्र्यन्ते चालयेथार्त्वं दत्त्वा शिरसि दीपकम्‌ ॥२४ 
माघस्य सितसप्तम्याचलं चालितं झया । जलामलानां सर्वेषां कृतं न चलनं तथा ॥२५ 
बशिष्ठवचनं श्रुत्वा तस्मिन्नहनि भूपते । सर्वं चकारेन्दुमती स्नानं दानं रथाविधि !!२६ 
त्र्यहस्नानप्रभावेण ` भुक्त्वा भोग्यान्यथेप्सितान्‌ । इन्द्रलोकेप्सरः सङ्घे नायिकात्वमवाप सा ॥२७ 


कि रण में पहुँ चकर भेंडिये की भाँति अनायास मृत्यु के मुख में पहुँच जाता है । इस प्रकारविचार कर उस 
गज गामिनी इन्दुमती वेश्या ने महर्षि वशिष्ठ जी के पुण्य आश्रम को प्रस्थान किया । वहाँ पहुँचने पर 
सुखासीन वशिष्ठ जी को सविनय प्रणाम करने के उपरांत अञ्जली बाँधकर उसने यह कहना आरम्भ 
किया । १६-१८ 

इन्दुमती ने कहा--दश भाँति की हिसा के समान एक चक्री, दश चक्री के समान एक ध्वज, दश 
ध्वज के समेन एक वेश्या और दश वेश्या के समान एक राजा होता है । अतः देव ! मैंने न कोई दान 
दिया, न हवन किया, और न उपवास रहकर कोई व्रतानुष्ठान ही सुसम्पन्न किया तथा शिव जी के 
आश्रित रहकर भक्ति समेत उनकी कभी भी अर्चना नहीं की । इसलिए इस समय मेरे लिए कोई ब्रत 
बताने की कृपा कीजिये, जिसके द्वारा मुझ पापिनी का भी इस संसार सागर से उद्धार हो जाये । इसके 
ऐसे अनेक धार्मिक वचनों को सुनकर परम तपस्वी वशिष्ठ जी ने अत्यन्त करुणा के नाते आर्द्र होकर 
उपदेश देना आरम्भ किया- १९-२२। 

वशिष्ठ जी बोले-वरानने ! माघ शुक्ल सप्तमी के दिन स्नान करना तुम्हारे लिए अत्यन्त 
हितकर है, क्योकि समस्त कामनाओं की सफलता पूर्वक वह अत्यन्त सौभाग्य के दिन रात्रि के पिछले 
समय दीप दान समेत उस (जलाशय के) निश्चल जल का संचालन (स्नान) करे । उस समय कहे भी 
कि-माघ शुक्ल सप्तमी के दिन जब कि उस निर्मल जल का संचालन नहीं हुआ था, उस निश्चल जल का 
संचालन मैने किया है । नृप ! वशिष्ठ जी की बातें सुनकर उसी दिन उस इन्दुमती वेश्या ने उनके 
कथनानुसार स्नान दान आदि कर्मो को सविधान सुसम्पन्न किया । उस स्नान के प्रभाव वश उसके इस 
लोक के समस्त सुखों के उपभोग करने के अनन्तर इन्द्र लोक की समस्त अप्सराओं का नावकत्व पद प्राप्त 


१. श्रितः आश्रित इत्यर्थः । २. अहो स्नानप्रभावेण । 


१८६ भविष्यपुराणम्‌-उत्तरपर्व 


अचलासप्तमीस्नानं कथितं च विशाम्पते । सर्दपापप्रशमनं सुखसौभारयवद्धेनस्‌ ॥२८ 


युधिष्ठिर उवाच 
सप्तमौस्नानमाहात्म्यं श्रुतं न च विशेषतः । साम्प्रतं श्रोतुमिच्छामि विधिमन्त्रसमन्वितम्‌ ॥२९ 

श्रीकृष्ण उवाच 
एकभ्षक्तेन सन्तिष्ठे त्षष्ठ्यां सम्पू ज्य भास्करम्‌ । सप्तम्यां तु ब्रजेत्प्रातः सुगःभीरं जलाशयम्‌ ॥३० 
सरित्सङ्गं तडागं च देवखातमथापि वा । सुखावगाहसजिलं दुष्टसत्त्वैरदूषितम्‌ ।}३१ 
पशुभिः पक्षिभिश्वव जलजैसैत्स्यकच्छपैः । न जलं चाल्यते यावत्तायत्स्तानं समाचरेत्‌ ॥३२ 
नमस्ते रुद्ररूपाय ररानां पतये नमः । दरुणाय नमस्तेऽस्तु हरिवास नमोऽस्तु ते ॥३३ 
यावज्जन्म कृतं पापं नया जन्ससु सप्तसु । तन्मे रोगं च शोकं च माकरी हन्तु सप्तमी ॥३४ 
जननी सर्वभूतानां सप्तमीसप्तसप्तिके ¦ सवैव्याधिहरे देवि नमस्ते रविमण्डले ॥३५ 
जलोपरितरं दीपं स्नात्वा सन्तर्प्य देदताः । चन्दनेन लिखेत्पदमष्टपत्रं सर्काणकम्‌ ॥३६ 
मध्ये शर्वं एपत्दीकं प्रणवेन तु पूजयेत्‌ । भानं शक्रे दले पुज्य रविं वैश्वानरे दले ॥३७ 
याम्ये विदस्वानैक्रत्ये भास्करस्येति पुजयेत्‌ । पश्चिमे सविता पुज्य: पुज्योऽर्को वायुना जले ॥३८ 
सौम्ये सहस्रकिरणः शेषे सर्वात्मनेति च । पुञ्याः प्रणवपूर्वास्तु नमस्कारान्तयोजिताः ॥३९ 
पुष्पैः सुगन्धधूपैश्च वस्त्रेणाच्छाद्य भास्करम्‌ । विसर्जयेत्ततः पश्चात्स्वस्थानं गम्यतामिति ॥४० 


किया । विशाम्पते ! इस प्रकार अचला सप्तमी का स्नान महत्व मैंने तुम्हें सुना दिया,जो समस्त पापों के 
शमन पूर्वक सुख सौभाग्य का वर्धक है ।२३-२८ 

युधिष्ठिर ने कहा-सप्तमी के स्नान का महत्व मैने सुना, किन्तु इस समय विशेषकर मैं मंत्र समेत 
उसका विधान सुनना चाहता हूँ ।२९ 

श्रीकृष्ण बोले--षष्ठी के दिन भास्कर की पूजा के उपरांत एकाहार रहकर रात्रि व्यतीत करे, 
पश्चात्‌ सप्तमी के दिन प्रातः काल किसी जलाशय नदी, सरोवर, देव कुण्ड अथवा अन्य जलाशय में उस 
समय पहुँच कर जब कि पशु, पक्षी, मत्स्य, कच्छप अथवा अन्य दुष्ट जीव द्वारा उस जलाशय का जल 
सञ्चालित न किया गया हो, स्नान कर प्रार्थना करे । समस्त रसो के अधीश्वर रुद्ररूप, एवं वरुण देव को 
नमस्कार है, जिसमें स्वयं विष्णु निवास करते हैं--मेरे सात जन्मों के किये हुए समस्त पाप, रोग एवं शोक 
आदि दुःखों के शी घ अपहरण यह मकर की सप्तमी करे । उनचास रूप धारण करने वाली देवि ! तुम 
समस्त प्राणियों की जननी एवं रविमण्डल रूप हो, अतः मेरी समस्त व्याधि का अपहरण करो, मैं तुम्हें 
नमस्कार करती हूँ । पश्चात्‌ जल के ऊपर दीपक रखकर स्नान तर्पण आदि करके चन्दन द्वारा कणिका 
समेत, अष्ट दल कमल का सुन्दर निर्माण करने के उपरांत मध्य में पार्वती समेत शिव जी की ओंकार 
करते हुए पूजन करके पूर्व में भानु, अग्नि कोण में रवि, दक्षिण में विवस्वान्‌, नैऋत्य में भास्कर, पश्चिम में 
सविता, वायव्य में अर्क, उत्तर में सहस्र किरण और ईशान में सर्वात्मा के नामोच्चारण द्वारा स्थापन 
पूजन पुष्प, सुगन्ध एवं धूप अपित करते हुए सुसम्पन्न कर वस्त्र से आच्छन्न उन भास्कर का अपने स्थान 


चतुपञ्चाशत्तमोऽध्यायः १८७ 


ताम्रपात्रे सुविस्तीर्णे मृण्मये वा युधिष्ठिर । स्थापयेत्तिलचूर्ण च सघृतं सगुडं तथा ॥४९ 
काञ्चनं तालकं कृत्वा ह्वासिक्तिस्तिलचर्णकम्‌ ¦ संस्थाप्य रक्तवस्त्रेस्तु पुष्पैर्धपैस्तथाचयेत्‌ ॥४२ 
ततस्तं ब्राह्मणे ददयाददत्त्वा मन्त्रेण तालकम्‌ । आदित्यस्य प्रसादेन प्रातः स्नानफलं भजेत्‌ ४३ 
दुष्टदौर्धारपदुःऐेभ्यो मया दत्तं ठु तालकम्‌ ; ततस्ततालकं कृत्वा ब्राह्मणायोपपादयेत्‌ । ४४ 
सुपुत्रपशुभ्ृत्याय मेष्कोयं प्रीयतामिति । ततो ब्रतोपदेष्टारं पुजयेद्वस्त्रगोतिलैः ।!४५ 
विघ्रानन्यान्यथाशरत्या पुजयित्वा गहं ब्रजेत्‌ । एतने कथितं कार्य रूपसोशाग्यकारकम्‌ ॥४६ 
अचलासप्तमीस्नानं सर्वकामफलप्रदम्‌ ॥॥४७ 

इति पठति य इत्थं यः शृणोति प्रसङ्गः त्कलिकलुषहरं वै सप्तमीस्नानमेतत्‌ ! 

मतिमपि दयन नां यो ददाति प्रसङ्गात्सुरभवनगतोऽसौ पुज्यते देवसन्धेः ।॥ ४८ 

इति श्रीभविष्ये महापुराणे उत्तरपर्वणि श्रीकृऽणयुधिष्ठिरसंवादे 
अचलासप्तमीव्रतत्रिधिवर्णनं नाम त्रिप-्वाशत्तमाऽध्यायः ।५३ 


अथ चतुष्पश्चाशत्तमोऽध्यायः 
बुधाष्टमीक्रतवर्णनम्‌ 
श्रीकृष्णं उवाच 
बुधाष्टमीव्रतं भूयो ब्रवीमि शृणु पाण्डव । येन चीर्णेन नरकं नरः पश्यति न क्वचित्‌ ॥ १ 


प्रधारने की कृपा कीजिये, कहकर विसर्जन करे । पूजन करते समय ओंकार पूर्वक नमस्कारान्त पद का 
उच्चारण करना चाहिए । युधिष्ठिर ! विस्तीर्ण ताम्र पात्र अथवा किसी मृत्तिका के पात्र में तिल के चूर्ण 
को घी गुड़ स्थापन पूर्वक सुवर्ण के तालक को काले तिल के चुर्ण समेत स्थापित करके वस्त्र से सुशोभित 
करते हुए पुष्प धूप आदि से अर्चना करने के उपरांत उस विद्वान्‌ ब्राह्मण को अपित करे । ऐसा करने से 
आदित्य देव प्रसन्न होकर उसे स्नान फल प्रदान करते हें । दुष्ट, ग्रह, दौर्भाग्य एवं अनेक दूःखों के 
अपहरणार्थ मैने यह तालक ब्राह्मण को अर्पित किया है, इससे पशु, पुत्र, एवं सेवक आदि समेत मुझ पर 
भगवान्‌ सूर्य प्रसन्न हों पश्चात्‌ ब्रत के उपदेष्टा (गुरु) तथा अन्य ब्राह्मणों की यथाशक्ति वस्त्र, गौ और 
तिल द्वारा पूजन करके गृह का प्रस्थान करे । रूपसौभाग्यदायक इस अचला सप्तमी के स्नान को मैंने 
तुम्हें बता दिया, जिससे समस्त कामनायें सफल होती हैं । इस प्रकार इस कलि कलुष के अपहरण करने 
वाले सप्तमी स्नान को पढ़ने, सुनने अथवा प्रसङ्ग वश उपदेश देने वाले पुरुष देवों से सुसेवित होकर देव 
लोक की प्राप्ति करते हैं । ३०-४८ 
श्री भविष्य महापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्ण युधिष्ठिर के सम्वाद में 
अचला समप्तमी ब्रत विधान वर्णन नामक तिरपनवाँ अध्याय समाप्त ।५३। 


अध्याय ५४ 
बुधाष्टमी व्रत का वर्णन 
श्रीकृष्ण बोले-पाण्डव ! बुधवार संयुक्त अष्टमी ब्रत का विधान जिसके सुसम्पन्न करने पर मनुष्य 


१८८ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


पुरा कृतयुगस्यादौ इलो राजा बभूव ह । बहुभृत्यसुहून्मित्रमन्त्रिनिः परिवारितः ॥२ 
जगाम हिमवत्पार्श्वे महादेवेन वारितः । योऽन्यः प्रविशते भुमौ सा स्त्री भवति निश्चितम्‌ ॥३ 
स राजा मृगसंगेन प्राविशत्तदुमावने । एकाकी तुरगोपेतः क्षणात्स्त्रीत्दं जगाम ह।।४ 
सा बभ्राम वने शून्ये पीनोन्नतपयोधरा । ङ्रुतोऽहमागतेत्येवं न त्वबुध्यत किचन ॥५ 
तां ददर्श बुधः सोम्यां रूपौदार्यगुणान्विताम्‌ । अष्टम्यां बुदवारेण तस्यास्तुष्टो बुधो ग्रहः ॥ ९ 
दधौ गर्भ तद्दरे इलाया रूपतोषितः ! पुत्रमुत्पादयामास योऽसौ ख्यातः पुरूरवाः ॥७ 
चन्द्रवंशकरो राजा आदः सर्वमहीक्षिताम्‌ । ततः अभृति पुज्येयसष्टमी बुधसञ्युता ॥८ 
सर्वपापप्रशमदी सर्वोपद्रवनाशिनी । अथान्यदपि ते वच्मि धर्मराज कथानकम्‌ ॥५ 
आसीद्राजा दिदेहानां मिथिलायां स वैरिभिः ¦ सङ्ग्रामे निहतो वीरस्तस्य भार्या दरिद्रिणी ॥ १० 
ऊर्मिला नाम बभ्राम महीं बालकसंयुता । अवन्ती विषयं प्राप्ता ब्रादाणस्य निवेशने ॥ ११ 
चकारोदरपूर्त्यर्थ नित्यं कण्डनपेषणे । हृत्वा स्तोकगोधूभान्ददौ बाजकयोस्तदा ॥ १२ 
कररुण्यान्मातृवात्सल्यात्क्षुधासंपीडयमानयोः । कालेन बहुना साध्वी पञ्चत्वमगमच्छुभा ॥ १३ 
पुत्रस्तस्था विदेहायां गत्वा स्वपितुरासते । उपविष्टः सत्त्वयोगादुभुजे गामनाकुलः ॥ १४ 


को नरक का भय नहीं होता है, तुम्हें बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो ! पहले समय में कृतयुग के समय 
भूमण्डल के अधीश्वर राजा इल थे, जो अपने सेवक, मित्र, एवं मित्रगणों समेत हिमालय के समीप वाले 
प्रदेश की यात्रा के लिए प्रस्तुत हुए थे । महादेव जी के इस प्रकार निवारण करने पर भी कि--इस भूमि 
प्रदेश में मेरे अतिरिक्त अन्य कोई भी यात्रा करने पर निश्चित स्त्री का रूप प्राप्त करेगा । उनकी आज्ञा 
का उल्लंघन कर मृगया के त्याग से उस उत्तम वन में घोड़े पर बैठकर वह राजा एकाकी वन में ज्यों पहुँचा, 
उसी क्षण अश्व समेत स्त्री रूपमें परिणत हो गरा ! पीत एवं उन्नत यशोधर से भूषित वह उस जंगल में 
भ्रमण करते हुए मै कैसे और कहाँ आ गई' इसका कुछ भी ज्ञान नहीं कर पा रहा था, उसी बीच बुध देव 
से भेंट हुई । उसके सौम्य रथ को देखकर जो उदारादि गुणों से विभूषित था, बुध देव को अत्यन्त 
प्रसन्नता हुई । उस दिन अष्टमी समेत बुधवार था । बुध देव ने उसके रूप लावण्य पर अत्यन्त तुष्ट 
होकर उसे गर्भाधान कराया, जिससे पुरूरुवा नामक एक प्रख्यात पुत्र का जन्म हुआ, जो समस्त चन्द्रवंशी 
राज।ओं में सर्वप्रथम राजा था । उसी दिन से बुध संयुक्त इस अष्टमी का पूजन आरम्भ हुआ, जो समस्त 
पाप एवं उपद्रवों को निरन्तर विनष्ट करती है । धर्मराज ! तुम्हें एक अन्य भी कथानक सुना रहा हूं 
सुनो! एक बार विदेहराज की मिथिला नगरी का राजा रण स्थल में अपने शत्रुओं द्वारा आहत हुआ । 
दरिद्र दुःख से पीड़ित होने पर उसकी उर्मिला नाम पत्नी ने अपने शिशुओं समेत घर से निकल कर इधर 
उधर पृथ्वी पर भूलती भटकती उनकी नगरी में पहुँच कर एक ब्राह्मण के यहाँ शरण प्राप्त किया । उनके 
घर नित्य गृह के कार्य कूटने पीसने एवं सफाई आदि करती हुई अपनी जीविका का निर्वाह कर रही थी, उसी 
बीच उसने एक दिन ब्राह्माण के घर से थोड़ा गेहूँ अपने बच्चों को क्षुधा निवर्त्यर्थ दे दिया जो उस समय उस 
अत्यन्त क्षुधा पीडित हो रहे थे। उनकी अवस्था देखकर उससे न रहा गया, करुणा और मातृवत्सलता के नाते 
वह स्वयं भी अधीर थी। कुछ समय के उपरांत उस साध्वी का निधन हो गया। १-१३। और पुत्र ने विदेह 
नारी में आकर पुन: अपने पैतृक गृह आदि को अपने अधीन किया और निश्चिन्त होकर जीवन के दिन व्यतीतं 


त्रिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः १८९ 


अन्विष्य धर्मरालो वै सा कन्या मिथिवंशजा ! विवाहिता हिता भर्तुः सा महादायिकाऽभवत्‌ ॥ १५ 
इयामला नाम चार्वगी प्रसिद्धा श्रूयते श्रुतो । तानुवाच वरारोहां धर्मराजः स्वयं प्रियाम्‌ ॥ १६ 
वहस्व सर्वव्यापारं इयामले त्वं गृहे मम । कुरु स्वजनभृत्यानां दानक्षेपं यथेप्सितम्‌ ॥ १७ 
कि त्वेते पञ्जराः सप्त कोलकैरतियन्त्रिताः । कदाचिदपि नोडाटयास्त्वया वैदेहनन्दिनी ॥ १८ 
एवसस्त्विति तामुक्त्वा निजं कर्म चकार ह । कदाचिद्व्याकुलीभूते धर्मराजे विदेहजा ॥ 

उद्घाटयितवा प्रथमं ददर्श जनती स्वकाम्‌ ॥॥ १९ 
सा पच्यमाना क्रन्दन्ती भौषणेर्यमकिडुरेः । हेलयः क्षिप्यते बद्ध्वा तप्ततैले पुनः पुनः ॥२० 
तथैव तालकं दत्त्वा वीड़ितासा मतस्विती । द्वितीये पञ्जरे तद्वत्सा तामेवं ददश ह ॥२१ 
सुधावल्लिप्यसानां ताँ शिलातल्पेष्टकेन तु ! तृतीयपञ्जरे तद्वत्तां ददर्श स्वमातरम्‌ ॥ 

क्रकचैः पाटचते शक्ति घण्टापुक्तैः करोल्बणे ॥२२ 
चतुर्थे पञ्जरे स्थाने भीषणैर्दारुणाननै: । भक्ष्यमाणां व्वापदंश्व क्रन्दन्ती तां पुनः पुन: ॥२३ 
पञ्चमे निहिता भूमौ कण्ठे पादेन पीड़िता । संदंशेर्वनघातेश्व विदीर्णा क्रियते रुषा ॥२४ 
षष्ठे चेक्षुयन्त्रगतां मस्तके मुद्‌गराहताम्‌ । सम्पीडयमानामनिशं सुद्‌ ढामिक्षुखण्डवत्‌ ।।२५ 
सप्तमे पञ्जरे चीर्णस्वनां पतिकगन्धिनीम्‌ । दृष्टा तथा गतां तां तु मातरं ढुःखकविता ॥ 


करने लगा, किन्तु उसकी भगिनी ने धर्मराज के साथ अपना पाणिग्रहण सुसम्पन्न कराकर अपने पति की 
अत्यन्त वल्लभा नायिका का पद ग्रहण किया । उस सुन्दरी का नाम श्यामला था, जिसने अत्यन्त 
प्रख्याति प्राप्त की है । अनन्तर धर्म राज ने अपनी उस मनोनीत प्रेयसी से कहा-प्रिये, श्यामले ! मेरे 
इस गृह फो लुम अपना गृह समझ कर इसका भार वहन करो-परिवार एवं सेवक आदि के यथेच्छ पालन 
पोषण तथा देना लेना आदि सभी संभालो, किन्तु लोहे के इन सातो पिंजड़ों को, जो लोहे की कीलों से 
अत्यन्त दृढ़ नियन्त्रित कर दिये गये हैं, वैदेह नन्दिनि ! इन्हें कभी न खोलना । 'तथास्लु' कहकर उसने भी 
स्वीकार किया और अपने गृह कार्यो में तन्मयता से परिश्रम प्रारम्भ किया । एकबार धर्मराज के किसी 
कार्य में अत्यन्त व्यस्त रहने पर विदेह नन्दिनी श्यामला के पहले पिंजड़े को खोला तो उसमें उसे अपनी 
माता का दर्शन हुआ ।१४-१९। जो भीषण यमदूतों द्वारा नरको में पकायी जाने के कारण करुण क्रन्दन 
कर रही थी और वे यमदूत उसे बाँधकर बार बार तप्त लेत के कड़ाहे में उसे डाल रहे थे वह मनस्विनी 
उस दृश्य को देखकर अत्यन्त लज्जित हुई और अन्त में उसे वैसे ही बन्द कर दिया । दूसरे पींजड़े को 
खोलने पर उसमें भी अपन माता को देखा, जो पत्थर की शिला और ईटों के अन्दर चुनी जा रही थी । 
तीसरे में भी उसने देखा कि भीषण हांथों से आरा खींचते हुए यमदूत उसके शरीर को शिर से आरम्भ कर 
दो भागों में विभक्त कर रहे हैं । चौथे पींजड़े में भयानक दाँत वाले कुत्ते उसके मांस काट काट कर खा रहे 
हैं और वह पूर्व की भाँति करण क्रन्दन कर रही है । पांचवे में उसने देखा कि भूमि पर शयन कराकर जंगली 
हिंसक जन्तु अपने चरण द्वारा उसे कण्ठ को पीड़ित करते हुए उसके शरीर को विदीर्ण कर रहे हैं । छठे में 
इक्षुयन्त्र (कोल्ह) में ऊख के टुकड़े की भाँति उसके शरीर खण्ड को निष्पीन कर रहे हैँ । और ऊपर से मस्तक 
पर मुद्गर के प्रहार करते उसने देखा । तथा सातवें में उसने देखा कि मल दुर्गध के कुण्ड में वह निमग्न की जा 


१९० भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


श्यामला म्लानवदना किचिन्नोवाच भामिनी २६ 
अथागते यमं प्राह सरोषा इयामला पतिम्‌ । कि तवापहृतं राजन्मम मात्र सुदारुणम्‌ ॥ 
येनेयं विविधैर्घातैर्बध्यते बहुधा त्वया ॥२७ 


यमः प्राह प्रियां दृष्टा भत्रे ह्यद्वाटितास्त्वया । एते पञ्जरकाः सप्त निषिद्धा त्वं मया पुरा ॥२८ 
तव मात्रा सुतस्नेहादगोधूमा दे हृतः किल । कि न जानासि तददभद्रे येन रुष्टा ममोपरि २९ 
दह्मरयं प्रणयाद्भुक्त दहत्यासप्तमं कुलम्‌ । तदेव चोर्वरूपेण दहत्याचन्द्रतारकम्‌ ॥३० 
गोधूमास्त इमे भूताः कृमिरूपाः सुदारुणाः ¦ दे पुरा ब्राह्मणगृहे हृतास्तव कृतेऽनया ॥३१ 


इयामलोदःच 
जानामि तदहं सर्व यन्मे मात्रा कृतं पुरा । तथापि त्वां समासाद्य सा च जामातर शुभम्‌ ॥ 
मुच्यते कृमिराशित्वाद्य॒था तदधुना कुरु ३२ 
तच्छूवा चिन्तयादिष्टश्चिरं स्थित्वा जगाद ताम्‌। धर्मराजः सहासौनां प्रियां प्राणधनेश्वरीम्‌ ॥३३ 
इतश्च सप्तगेऽतीते जन्मनि ब्राह्मणी शुभा । आसौस्तस्मिस्त्वया सद्भात्सखीनां पर्युपासिता ॥ 
बुधाष्टमी सुसम्पूर्णा यथोक्तफलदायिनी ३४ 
तत्फलं यद्ददास्यस्ये सत्यं कृत्वा ममाग्रतः । तेन मुच्यते ते माता नरकात्पापसंकटात्‌ $। 


रही है । इस प्रकार अपनी माता को अगाध दु:ख सागर में निमग्न देखकर उस साध्वी श्यामला ने अपने 
मुख को केवल म्लान करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा । किन्तु धर्म राज के आने पर भामिनी 
श्यामला ने रोषपूर्ण शब्दों में अपने पति से कहा--राजन्‌ ! मेरी माता ने तुम्हारा क्या अपहरण किया है, 
जिससे आप उसे अनेक भाँति के दारण आघातों हारा पीडित कर रहे हें । यम ने भी अपनी प्रेयसी को 
देखकर कहा--भद्रे | इसीलिए मैंने इन पींजडों को खोलने के लिए पहले से ही रोक दिया था, कि-तु पूछ 
रही हो, तो बता रहा हूँ । भद्रे ! तुम्हारी माता ने पुत्र स्नेह के कारण गेहूँ की चोरी जो की थी, क्या तुम 
उसे नहीं जानती है, जो मुझ पर क्रुद्ध हो रही है--प्रेमवश ब्राह्मण के धन का उपभोग करने पर सात पीढ़ी 
का नाश हो जाता है--और चोरी कार्य तो तारा समेत चन्द्रमा को भी विनष्ट कर देता है । जिस गेंहूं की 
चोरी इसने पुत्र के लिए ब्राह्मण के घर की थी, वे (गेहूँ के दाने) भीषण रूप कीड़े होकर इसे पीड़ित कर 
रहे हैं ।२०-३१ | 

श्यामला ने कहा-मेरी माता ने पहले जो कुछ किया है, उसे मैं भली भाँति जानती हूँ, किन्तु, 
तुम्हारे ऐसे कल्याण मूति जामाता (जमाई) को प्राप्त कर भी उसकी वैसी ही दुर्दशा होती रहे, यह 
उचित नहीं है । इन कीड़ों से मुक्त होने के लिए आप कोई उपाय शीघ्र करे । इसे सुनकर थोड़ी देर तक 
गम्भीर भाव से विचार कर धर्मराज ने उस अपनी प्रेयसी से, जो उनके एवं प्राण एवं धन आदि की ईश्वरी 
(स्वामिनी) थी, कहा-प्रिये ! आज से पूर्व सातवें जन्म में तुमने ब्राह्मणी के यहाँ उत्पन्न होकर सखियों 
के साथ में बुध युक्त अष्टमी ब्रत का नियम पालन किया था, जो समस्त फल प्रदान करती हूँ । यदि मेरे 
सम्मुख संकल्प पूर्वक उस फल को अपनी माता के लिए अपित करो, तो अवश्य इस नारकीय पाप संकट से 
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तच्छुत्वा त्वरितं स्वात्वा ददौ पुण्यं स्वकं कृतम्‌ ! स्वमातुः श्यामला तुष्टा तेन मोक्षं जगाम सा ॥ ३५ 
उर्मिला रूपसम्पन्ना दिव्यदेहधरा शुभा । विमानदरसारूढा दिव्यमाल्याम्बरावृता ॥३६ 
भर्तुः समीपे स्वर्गस्था दृश्यतेऽद्यापि सा जनैः । बुधस्य पारवे नभसि मिथिराजरमीपतः ॥ 


विस्फुरन्ती महाराजबुधाष्टम्या प्रभावतः ॥॥ ३७ 
युधिष्ठिर उदाच 
यद्येवं प्रवरा कृष्ण सा तिथिर्वै बुधष्टनी । तस्यः एद विधिं ब्रूहि यदि तुष्टोऽसि मे प्रभो ।,३८ 
श्रीकृष्ण उवाच 
श्रूण पाण्डद यत्नन बुधाष्टम्या विंधि शुसम्‌ । यदा यदा सिताष्टम्यां बुधवारो भवेद्यदि ॥ 
तदातदा च सा ग्राह्या एकभक्ताशनैर्नृभिः ।।३ ९ 


स्नात्वा नद्यां तु पूर्वाह्ने गहीत्वा कलशं नवम्‌ ¦ जलपूर्णं तु सद्रव्यं पुर्णपात्रसमन्वितम्‌ ॥४० 
अष्टवारन्प्रकर्तव्या विधानैस्तु पृथक्पृथक्‌ । प्रथमा मोदकैः कार्या द्वितीया फेणकैस्तथा ॥।४ १ 
तृतीया घतपुपैश्र चतुर्थी वटकेनुप । पञ्चमी शुभ्रकारैश्र ` षष्ठी मोहालकैस्तया ॥४२ 
अशोकवतिभिः शुश्रः सप्तमी खण्डसंयुतेः । अष्टमी फलपुष्पैश्र केवलाखण्डफेणिकैः ॥। 

एवं क्रमेण कर्तव्या सुहृत्स्वजनबान्धवैः ॥४३ 
सह कृत्वा स्थितैर्भोज्यं भोक्तव्यं स्वस्थमानसैः } उपोष्याणामिद श्रेष्ठ कथयद्धिः शनैः शनैः ॥४४ 


तुम्हारी माता मुक्त हो जाये । इसे सुनते ही इयामला ने उसी समय स्नान करके उस अपने पुण्य का दान 
संकल्प पूर्वक माता के लिए सुसम्पन्न किया, जिससे उसकी माता उसी समय मुक्त हो गई । दिव्य देह 
धारण करने के नाते रूप लावण्य से सुशोभित होकर (उसकी माता) उर्मिला दिव्यमाला, वस्त्र एवं 
आभूषणों से सुसज्जित होती हुई दिव्य विमान द्वारा अपने पति के साथ स्वर्ग में आज भी दिखायी दे रही 
है । महाराज ! इस बुधाष्टमी ब्रत के प्रभाव से मिथिलाराज के समीप बुध देव के पार्श्वभाग में वह आज 
भी चमक रही है ।३२-३७ | 

युधिष्ठिर ने कहा-कृष्ण ! यदि बुधाष्टमी ब्रत का इतना महान्‌ महत्त्व है,तो उसके विधान भी 
बताने की कृपा कीजिये और प्रभो ! यदि मुझ पर अत्यन्त तुष्ट हैं तो सर्व प्रथम इसी के विधान बताने की 
कृपा कीजिये ।३८ 

श्रीकृष्ण बोले-पाण्डव ! बुध के संयुक्त होने पर उस विशिष्ट अष्टमी का विधान मैं बता रहा हूँ, 
सुनो ! जब कभी शुक्ल पक्ष की अष्टमी बुधवार युक्त हो, तो सप्तमी के दिन एकाहार रहकर मनुष्य को 
अष्टमी का दिन उस का ब्रत सुसम्पन्न करना चाहिए । उस दिन प्रात: काल नदी में स्नान करके नवीन 
घट में जल समेत समस्त वस्तुओं द्वारा उसे सुशोभित कर पूजनोपरांत पूर्णपात्र समेत दान करना 
चाहिए । इस भाँति आठ बार अष्टमी विधान पृथक्‌ पृथक्‌ सुसम्पन्न करने में पहली बार मोदक द्वारा 
दूसरी फेणक (मठ्ठा) तीसरी घी के पुआ, चौथी, बटक (बाटी), पाँचवी श्वेत द्रव्य छठीं सोहाल, सातवीं 
अशोक और आठवीं फल पुष्प एव अखंड फेणिक द्वारा क्रमशः उसे सुसम्पन्न कर परिजनों समेत स्वस्थ 
चित्त होकर भोजन करे । उस उपवास ब्रती को धीरे धीरे कथा कहते या सुनते हुए भोजन करते रहने पर 
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शृत्वाष्टमीबुधस्यापि माहात्म्यं भोजनं त्यजेत्‌ । तावदेव न भोक्तव्यं कथा यादत्समाप्यते ॥४५ 
तथा भुक्त्वा बुधस्याप्रे आचम्य च पुनः पुनः ¦ विप्राय वेदविदुषे तम्‌ श्रुवन्प्रतिपादयेत्‌ ॥४६ 
साक्षतं सहिरण्यं च जातरूपमयं शुभम्‌ । अर्चितं विविधैः पुष्वैधूपदीपैः सुगन्धिभिः ॥४७ 
पीतवस्त्रैः समाच्छन्नं बुधं सोमात्मजाकृतिस्‌ । मावकेण सुवर्णेन तदर्धार्धेन वा पुनः ॥४८ 
ॐ डुधाय नमः । ॐ सोमात्मजाए नमः । 3ॐ दुर्बुद्धिनारनाय नमः ¦ ॐ सुवुद्धिप्रदाय नमः । 
ताराजाताय ममः । ॐ सौम्यग्रहाय नमः । ॐ सर्वसोख्यघ्रदाय नमः । 
एतेपूजामन्त्राः । अष्टमी तु यदा पूर्णा तदा राजषिसत्तम । ब्राह्मणान्भोजयेदष्टो गां दद्याच्च 
सवत्सिकाम्‌ ॥४९ 

वस्त्रालद्करणैः सर्वैभूषणैविविधेरपि । सपत्नीक समभ्यर्च्य कर्णमात्राङ्गुलीयकैः ॥ 
मन्त्रेणानेन कोन्तेय दद्यादेवं समाचरन्‌ ५० 
ुधोऽयं प्रतिगृह्णातु द्रव्यस्थोऽ्यं दुध; स्वयम्‌ । दीयते बुधराजाय तुष्यतां च बुधो मम ॥५१ 

(इति दानमंत्रः) 
बुधः सोम्यस्तारकेयो राजपुत्र इलापतिः । कुमारो द्विजराजस्य यः पुरूरवसः पिता ॥५२ 
(इति प्रतिग्रहणमंत्रः ) 

दुबुद्धबाधजनितं नाशयित्वा च मे बुधः । सौख्यं च सौमनस्यं च करोतु शशिनन्दनः ॥५३ 
इत्युच्चार्य गृहीत्वा तु दद्यान्मन्त्रपुरः सरम्‌ । सप्तजन्मनि राजेन्द्र जातो जातिस्मरो भवेत्‌ ॥५४ 
धनधान्यसमायुक्तः पुत्रपौत्रप्रवर्दधनः । दीर्घायुविपुलान्भोगान्भुक्त्वा चैव महीतले ॥५५ 


कथा समाप्ति के साथ ही भोजन भी त्याग देना चाहिए । इयोकि बताया गया दै कि जब तक कथा होती 
रहे भोजन तभी तंक करे और उसकी समाप्ति के साथ ही उसका त्याग भी । पश्चात्‌ आचमन आदि 
द्वारा मुख शुद्धिपूर्वक किसी ब्राह्माण विद्वान्‌ को बुध की वह अक्षत सुवर्ण प्रतिमा, जो सौन्दर्य पूर्ण विनिर्मित 
अनेक भाँति के पुष्प, धूप, दीप एवं सुगन्धि से अपित एवं पीताम्बर से आच्छन्न की गयी हो, और एक 
मासा, आधे, अथवा उसके अर्ध भाग (चौथाई) सुवर्ण से की हो, सादर समपित करे । पूजन के समय ओं 
बुधाय नमः, ओं सोमात्मजाय नमः; ओं दुर्बुद्धिनाशकाय नमः, ओं सुबुद्धिप्रदाय नमः, ओं ताराज्ञाताय 
नमः, ओं सौम्यग्रहाय नमः, ओं सर्वसौख्यप्रदायनमः मंत्रों के उच्चारण करने चाहिए । राजपिसत्तम ! 

अष्टमी ब्रत के समाप्त होने पर आठ ब्राह्मणों के भोजनोंपरांत सवत्सा गौ का दान वस्त्र, अलंकार, 
भूषणों, और अंगूठियों से सुविभूषित दम्पति की पूजाकर उन्हें सादर समपित करे । कौंतेय ! उस समय इस 
द्रव्य में स्वयं बुध देव स्थित होकर इसे स्वीकार करें, मैं राजाबुध के लिए यह अर्पित कर रहा हूँ, मेरे ऊपर वे 
प्रसन्न हों, कहते हुए दान करना चाहिए और प्रतिग्रहीता को “सौम्य मूर्ति बुध तारा के पुत्र, राजपुत्र इला के 
पति, द्विजराज (चन्द्र) के कुमार एवं पुरूरवा के पिता है।३९-५१। कहकर ग्रहण करना चाहिए अनन्तर 
क्षमा प्रार्थना करे कि--बुध देव, शशिनन्द ! आप मेरी दुर्बुद्धि के अपहरण पूर्वक समस्त सौख्य प्रदान करते 
हुए मेरे चित्त को सदैव प्रसन्न रखें। राजेन्द्र ! इस प्रकार मंत्रोंच्चारण पूर्वक आदान प्रदान करने से सात जन्म 
तक जातिं स्मरण और इस भूतल में दीर्घायु, एवं विशाल भोगों के उपभोग करने के उपरांत किसी पवित्र 
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ततः सुतीर्थे मरणं ध्यात्वा नारायणं विभुम्‌ । मृतोऽसो स्वर्गमाप्नोति पुरन्दरसमो नरः ॥।५६ 
वसते यावदासुष्टेः पुनराभूतसम्प्लवम्‌ । एवमेतन्मया ख्यातं व्रतानामुत्तमं व्रतम्‌ ॥५७ 
एदैवं च मयाख्याता गुह्या यार्थ बुधाष्टमी । यां श्रृत्वा ब्रह्महा गो छः सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥५८ 
यच्चाऽटमीं बुधयुतां समवाप्य भक्त्या सम्पूजयेद्वियुसुतं कनपृष्ठसंस्थम्‌ । 
पक्वान्नपाइसहितैः सहिरण्यवस्त्रे पइयेदसौ यमपुरं न कदाचिदेव ॥५९ 
इति क्रीभविष्ये महपुराणे उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
बुधाष्टमीक्रतवर्णनं नाम चतुष्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ! ५४ 


अथ प-द्वपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 
जन्माञ्टमौवर्णनम्‌ 
युधिष्ठिर उवाच 
जन्माष्टमीव्रतं ब्रहि विस्तेरण ममाच्युते । कस्मिन्काले समुत्पन्नं कि पुण्यं को विधिः स्मृतः ॥ १ 


श्रीकृष्ण उवाच 
हते कंसासुरे दुष्टे मथुरायां युधिष्ठिर । देवकी मां परिष्वज्य कृत्वोत्सङ्गे रुरोद ह ॥२ 
तत्रैव रङ्भवाढेन मञ्चारूढजनोत्सवे । मल्लयुद्धे पुरावृत्ते समेते कुकुराऽन्धके ॥३ 


तीर्थ में नारायण भगवान्‌ के स्मरण करते हुए निधन प्राप्त होता है, अनन्तर स्वर्ग में पहुँच कर पुरंदर 
(इन्द्र) के समान मटाप्रलय पर्यन्त समस्त सौख्य का उपभोग करता है । पार्थ ! इस प्रकार मैंने इस 
बुधाष्टमो ब्रत को, जो सभी ब्रतों में परमोत्तम स्वयं जिसे सुनकर व्रह्म हत्या आदि समस्त पाप समूल नष्ट 
हो जाते हैं जो बुध समेत इस अष्टमी में उपावस पूर्वक बुध की सुवर्ण प्रतिमा के पूजा करके पकवान 
हिरण्य, वस्त्र से उन्हें विभूषित करने वाला पुरुष यमराज से भयभीत कभी नहीं होता है ५२-५९ 
श्रीभविष्य महापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्ण युधिष्ठिर सम्वाद में 
बुधाष्टमी ब्रत वर्णन नामक चौवनवाँ अध्याय समाप्त ।५४। 


अध्याय ५५ 
जन्माष्टमी का वर्णन 
युधिष्ठिर बोले-अच्युत ! जन्माष्टमी व्रत का माहात्म्य वर्णन करने की कृपा कीजिये, किस 
समय यह व्रत उत्पन्न हुआ और इसे सुसम्पन्न करने से कौन-सा पुण्य प्राप्त होता है, तथा विधान क्या है। १ 
श्रीकृष्ण बोले-युधिष्ठिर मथुरा में दुष्ट कंसासुर के निधन होने पर देवकी मुझे अपने (गोद) में 
बैठा कर रोदन करने लगी । उस समय वहाँ मंचानों पर बैठे एवं इतर आगन्तुक दर्शकों का महान्‌ समूह 
एकत्र था, जहाँ पहले हंमलोगों के साथ राक्षसों का मल्ल युद्ध भी हो चुका था । अपने प्रेमी बन्धुओं एवं 
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स्वजनैबंधुभिः स्निग्धैः समं स्त्रीभिः समावृते । वसुदेवोऽपि तत्रैव चात्सल्यात्प्रररोद ह ॥४ 
समाकृष्य परिष्वज्य पुत्रपुत्रेतयुवाच ह॒ । सगद्गदस्वरो दीनोबाष्यपर्याकुलेक्षणः ॥५ 
बलभद्रं च मां चैव परिष्वज्य मुदा पुनः । अद्य मे सफलं जन्म जीवितं यत्सुजीवितम्‌ ॥६ 
यदुभाभ्यां सुपुत्राभ्यां समुद्‌ भूतः समागमः । एवं वषग दाम्पत्ये हृष्ट पुष्ट तथा ह्वभूत्‌ !॥७ 
प्रणिपत्य जनाः सर्वे बभवस्ते प्रटुचिताः । एवं महोत्सवं दृष्टा मामाह सकलो जनः ॥।८ 
प्रसादः क्रियतां नाथ लोकस्यास्य प्रसादतः । यस्मिन्दिने जगन्नाथ देवकी त्वामजीजनत्‌ ॥९ 


तदिने देहि वैकुण्ठं कुर्मस्तेऽत्र नमोनशः । सस्यग्भक्तप्रपन्नानां प्रसाद कुरु केशव ॥१० 
एवमुक्ते जनौघने वसुदेरोऽतिदिस्नितः । दिलोक्य बलभद्रं च मां च कृत्या रुरोद ह॥ 
एवमस्त्विति लोकानां कथयस्व यथा तथा ।११ 


ततश्च पितुरादेशात्तथा जन्माष्टमीव्रतम्‌ । मथुरायां जनौघागे पार्थ सम्यक्प्रकाशितम्‌ ॥१२ 
पौरजना जन्मदिनं वर्देदर्ष ममोदितम्‌ । पुनर्जन्माष्टपीं लोके कुर्वन्तु ब्राह्मणादयः ॥ 


क्षत्रिया वैहयजातीयाः शूद्रा येन्येऽपि धामिकाः ॥ १ रे 
सिहराशिगते सूर्य गगने जलदाकुले । मासि भाद्रपदेऽष्टम्यां कृष्णपक्षऽर्धरात्रके ॥ 
वृषराशिस्थिते चन्द्रे नक्षत्रे रोहिणीयुते १४ 


वसुदेवेन देवक्यामहं जातो जनाः स्वयम्‌ । एवमेतत्समाख्यातं लोके जन्माष्टमीमब्रतम्‌ ॥१५ 


स्त्रियों के उस संकुल में वसुदेव भी वात्सल्य के नाते रोदन करने लगे । पुत्र-पुत्र कहते हुए पकड़ कर मुझे 
अपने क्रोड (गोद) में बैठाकर गद्गद वाणी द्वारा, आखों में आसूंभरे दीन की भाति हर्षातिरेक के नाते 
बार बार मेरे और बलभद्र का आलिङ्गन करते हुए बे कहने लगे कि -आज मेरा जन्म सफल हुआ एवं 
मेरा जीवन सार्थक हुआ, क्योंकि मेरा अपने दोनों पुत्रों से आज सुखद मिलन हो रहा है । वे प्रसन्न होकर 
इतने हृष्ट पुष्ट हो गये जितना कोई पूर्ण वर्ष में होता है वहाँ की उपस्थित जनता नम्रता पूर्ण अत्यन्त 
हषित हो रही थी, जो उस महोत्सव में आमन्त्रितं की गयी थी । वह जन समुदाय मुझे देखकर कहने 
लगा कि नाथ ! इन जनों को अपनाकर आनन्दित करें तथा जगन्नाथ ! देवी देवकी ने जिस दिन आप 
को उत्पन्न किया है, उस दिन लोगों को बैकुण्ठ का आभास प्रदान करने की कृपा करें, हम लोग 
आपको बार-बार नमस्कार कर रहे हैं। केशव! अपने प्रणत भक्तों को यही सदा प्रदान करें।२-१०। 
उस जन समुदाय के इस प्रकार कथम को सुनकर आइचर्य चकित हो कर वसुदेव मुझे और बलभद्र को 
देखकर रोदन करने लगे। जिस किसी प्रकार मैंने 'तथास्तु' कहकर उन लोगों को आश्वासन दिया और 
पिता की आज्ञा से मथुरा में उस जन समुदाय को जन्माष्टमी ब्रत का वर्णन करना आरम्भ किया। 
पार्थ! उसके अनुसार समस्त पुरवासी प्रत्येक वर्ष मेरे जन्म दिन का महोत्सव करने लगे और लोक में 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र इस जन्माष्टमी व्रत को भली भाँति सुसम्पन्न कर सके! इसलिए भी मैंने 
इसको पूर्ण विवेचन किया था । जनवृन्द ! सिंहराशि पर सूर्य के गमन करने पर भादों की कृष्णाष्टमी 
में आधी रात के समय वृष राशिस्थ चन्द्रमा और रोहिणी नक्षत्र के समागम के मेघाच्छन्न होने पर 
बसुदेव देवकी द्वारा मैने जन्म ग्रहण किया है। राजन्‌ ! इस प्रकार यह जन्माष्टमी ब्रत लोक में 
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भगवत्पाश्वतो राजन्बहुरूपं महोत्सवम्‌ । मथुरायास्ततः यश्चाल्लोके ख्याति गमिष्यति ॥ 

शान्तिरस्तु सुखं चास्तु लोकाः सन्तु निरामयाः ॥१६ 
युधिष्ठिर उवाच 

तत्कीदृरां व्रततं देव लोकैः सर्वैरनुष्ठितम्‌ । जन्माष्टमीव्रत नाम पवित्र पुरुषोत्तत ॥ १७ 

येत त्वं तुष्टिमायासि लोकानां प्रभुरव्ययः । एतन्मे भगवन्बहि प्रसादान्मधुसदन ॥१८ 


श्रीकृष्ण उवाच 
पार्थ तहिवसे प्राप्ते दन्तधावनपूर्वकम्‌ । उपवासस्य नियमं गह्हीयात्द्रक्तिभावितः ।॥ १ ९ 
एकेनैवोपवासेन कृतेन कुरुनन्दन । सवजन्मकृतैः यापेनुच्यते नात्र संशयः: ॥२० 


उपावृत्तस्य पापेभ्यो यस्तु दासो गुणैः सह । उपवास स चिज्ञेयः सर्वभोगविर्वाजतः ॥२१ 
ततः स्रात्वा च मध्याह्ने नद्यादौ विमले जले । देव्याः सुशोभनं कुयद्विवक्‍या: सूतिकागृहम्‌ ॥२२ 
पद्मरागैः पत्रनेत्रैर्मडितं चर्चित शुभैः ! रम्यं तु वनमालाभो रक्षामणिविभुषितम्‌ ॥२३ 
सर्व गोकुलवत्कार्गं गोपीडनसमाकुजम्‌ । घण्टामदैलङ्गीतमाङ्गल्यकलशान्वितम्‌ ॥२४ 
यदार्धे स्वस्तिका कुड्यैः शद्घवादित्रसङ्कुलम्‌ । बद्धासुरा लोहखड्गैः प्रियच्छागसमन्वितम्‌ ।। २५ 
धान्ये विन्यस्य मुसलं रक्षितं रक्षपालकैः । षष्ठ्या देव्या च सम्पूर्णैनैवेद्यैर्विविधैः कृतैः ॥२६ 
एवमादि यथाशेषं कर्तव्यं सूतिकागृहम्‌ । एतन्मध्यै घ्रतिष्ठाप्या सा चाप्यष्टविधा स्मृता ॥२७ 


प्रसिद्ध हुआ पश्चात्‌ अनेक रूपधारी यह महोत्सव मथुरा में भगवान्‌ के पार्श्व से लोक में ख्याति प्राप्त 
करेगा, लोक में सुखशान्ति हो, सभी प्राणी आरोरय रहे । ११-१६ 

युधिष्ठिर बोले-देव ! पुरुषोत्तम लोगों ने इस ब्रत को किस विधान द्वारा सुसम्पन्न किया, जो 
जन्माष्टमी नाम से प्रख्यात एदं परम पवित्र है । भगवन्‌, मधुसूदन ! इसके सुसम्पन्न करने से अव्यय एवं 
प्रभ रूप आप अत्यन्त प्रसन्न होते हैं, अतः कृपा कर इसी की व्याख्या कीजिये । १७-१८ 

श्रीकृष्ण बोले--पार्थ ! उस दिन प्रातः काल भक्ति मग्न होकर दातून करने से आरम्भ कर 
उपवास के नियमों को ग्रहण करना चाहिए क्योंकि कुरुनन्दन ! एक ही उपवास करने से उस जन्म के 
समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें सन्देह नहीं । और उपवास का अभिप्राय भी यही होता है कि पाप 
. निवृत्त एवं समस्त भोगों के त्याग पूर्वकं सात्त्विक गुणों द्वारा (उतने) समय व्यतीत करना (उपवास 
कहलाता है) तदुपरांत मध्याह्व के समय किसी नदी आदि जलाशय में निर्मल जल में स्नान करके देवकी 
देवी के सूतिका गृह को पद्मराग मणि एवं पत्र नेत्र से भली भाँति विभूषित करते हुए रक्षामणि से भी 
सुसज्जित करे! वहाँ के सभी कार्य (व्यवहार) गोकुल की भाँति ही होने चाहिए। अनेक भाति की 
सुसज्जित गोपियों से अलंकृत घण्टा, मृदङ्ग आदि के वाद्य, माङ्गलिक कलश, जवार्ध, स्वस्तिका, शंख 
आदि वाद्यों की ध्वनि, बँधा हुआ असुर, लोहे खड्ग, और प्रिय छाग (बकरी ) से सुशोभित करके फैलाये गये 
धान्य पर रखकर रक्षपालों द्वारा सुरक्षित मुशल तथा अनेक भाँति के सुमधुर नैवेद्य आदि सभी शेष पदार्थों 
द्वारा उस सूतिका गृह को विभूषित करना चाहिए। उसी के मध्य में सुवर्ण, चाँदी, तांबे, पीतल मृत्तिका, 
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काञ्चनी राजती ताऊरी पैत्तली मृण्मयी तथा । दार्वी मणिमयी चैव कणिका लिखिताव वा ॥२८ 
सर्वतक्षणसम्पन्ना पर्दकेचार्डसुप्तिका । प्रतप्तकाञ्चनाभासा मया सह तपस्विनी ॥२९ 
प्रस्तुता च प्रसूता य तत्क्षणाच्च प्रहष्टिता । मा चापि बालकं सुप्तं पर्यके स्तनपायिनम्‌ ॥३० 
श्रीवत्सवक्षसं पूर्णं नीलोत्पलदलच्छविंम्‌ । यशोदा चापि तत्रैव प्रसूता वरकन्यकाम्‌ ॥३१ 
तत्र देवगृहं नागा यक्षविद्याधरः नराः । प्रणताः पुष्णमालाग्रव्यग्रहस्ताः सुरासुराः ॥३२ 
सञ्चरन्त इवाकाशे घ्राकरेरुदितोदितैः । वसुदेवोऽपि तत्रैव खड्गचर्मधरः स्थितः )॥३३ 

कश्यपो दसुदेवोएमदितिश्रापि देदको । बलभद्रः शेषनागो यशोरादित्यजायत ॥३४ 
नन्दः पज्ारतिर्दक्षो गर्गश्वापि चतुर्मुखः । एषोऽवटारो राजेन्द्र कंसोऽयं कालनेमजः ।! २५ 
तत्र कंसनियुक्ता ये दानवा विविधायुधाः । ते च प्राहारिकाः सर्वे सुप्ता निद्रादिमोहिताः ।। ३६ 
गोधेकुकुञ्जराश्चास्य दानवाः शस्त्रपाणयः । नत्यंत्यप्सरसो हृष्टः गन्धर्वा गोततत्परःः ॥।३७ 
लेखनोयश्च तत्रेव कालियो यमुनाह्लदे । रम्यमेदं विधिं कृत्वा देवकीं नवरूतिकाम्‌ ॥३८ 
तां पार्थ' पुजयेद्धक्त्या गन्धपुष्पाक्षतैः फलैः । कूण्माण्डैर्नालिकेरैश्च शर्जूरैर्दाडिमीफलैः ॥३९ 
बीजपुरैः पुगफलैर्ल्लकुचैरत्रपुसैस्तथा । कालदेशोद्धवैर्भष्टैः पुष्पैश्चापि युधिष्ठिर ॥४० 
ध्यात्वावतार प्रागुक्तं मन्त्रेणानेन पुजयेत्‌ ॥। ४ १ 


काष्ठ, एवं मणि की सुन्टर देवकी जी की प्रतिमा अथवा चित्र आदि जो समस्त लक्षणों से अंकित हो । 
सुसज्जित शय्या के आधे भाग पर शयन किये वह संतप्त सुवर्ण की प्रतिमा आसन्नप्रसदा मेरे प्रसन्नार्थ 
प्रस्तुत दिखायी देती हो, और प्रसन्न होने पर उसी समय हर्ष निमग्न उस प्रसूता के साथ मुझे भी बालक रूप 
में वहाँ णयन कराये, जो शयन विनये दुग्ध पान करते हो, श्रीवत्स से विभूषित वक्ष'स्थल और नीलकमल 
दल की माधुरी छवि से सम्पन्न हों, और यशोदा भी वहाँ उत्तम कन्या के प्रसव समेत स्थित हों । भगवान्‌ 
के उस सूतिका गृह में नाग, यक्ष, विद्याधर एवं मनुष्य, नम्नता पूर्ण पुष्प मालाओं से सुशोभित इस भाँति 
दिखायी दें, जो दर्शनार्थ आकाश में जैसे व्यग्र होकर इधर उधर संचरण कर रहे हो । खड्ग और चर्म 
(ढाल) लिए वसुदेव की भी प्रतिमा वहाँ रहनी चाहिए । कश्यप जी वसुदेव अदिति देवकी, शेष नाग 
बलभद्र, दिति यशोदा, प्रजापति दक्ष नन्द, और चतुर्गुख ब्रह्मा गर्ग के रूप में अवतारित थे । राजेन्द्र ! 

उसी प्रकार यह कंस काल नेमि का पुत्र था । मेरे प्रकट होने के समय कंस द्वारा नियुक्त किये गये सूतिका 
गृह द्वार के सभी दानवगण, जो अनेक भाँति के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित थे, तथा इतर गण, जो वहाँ 
सावधानी से पहरा दे रहाथा, निद्रमग्न होकर भूमि शायी हो गये । नृत्य करती हुए अप्सराए, हर्ष मग्न 
एवं गान करते हुए गन्धर्व एवं यमुना कुण्ड में निवास करते हुए कालिया नाग को प्रतिमा बनानी चाहिए। 
पार्थ ! इस प्रकार देवीकी भी उस सूतिका गृह का निर्माण करने भक्ति पूर्वक गन्ध, पुष्प, अक्षत, फल, 
कूष्माण्ड, नारियल, खजूर, अनार, विजौरानीबू, सुपारी बडहर, पायस आदि ऋतु फलों एवं पुष्पों द्वारा 
उनकी अर्चना करते हुए उनके ध्यान एवं मंत्रोच्चारण पूर्वक पूजन करना चाहिए। १९-४ १। युधिष्ठिर! उस 
मनोरम रूप वाली एवं सुबदन देवमाता देवकी की सर्वदा जय हो, जो मुझ बालक को साथ लिए सुसज्जित 


१. पाद्यार्घ्यैः । 


पञ्चपञ्चाशत्तमोऽध्यायः १९७ 


गायद्धि: किन्नराद्यः सततपरिवृता वेणुवोणानिनादै भृङ्गारादर्शकुम्भप्रमरकृतकरैः सेव्यमाना मुनीन्द्रैः । 
पर्यङ्क स्वास्तृते या मुदिततरमनाः पुत्रिणी सम्यगास्ते सा देवी देवमाता जयति सुवदना देवकी दान्तरूपा॥४२ 
पादावभ्यंजयन्ती श्रीर्देवक्याश्चरणान्तिके । निषण्णा पडूजे पज्या नमो देव्यै ड मंत्रतः ॥४२ 
ॐ दैवक्यै नमः । ॐ दसुदेवाय नमः । ॐ बलभद्राय नमः । 3 खीकृष्णाय नमः । ॐ सुभद्रायै नमः । 
ॐ नन्दाय नमः । ॐ यशोदायै नम; । 
एवसादीनि नामानि समुञ्चार्य पृथक्पृथक्‌ । पूजदेपुद्विजाः सर्वे शूद्राणाममन्त्रकस्‌ ॥४४ 
विध्यन्तरमदीच्छन्ति केचिदत्र द्विजोत्तमाः । चन्द्रोदये शशाङ्काय अर्ध्य दद्याद्धरिं स्मरेत्‌ ॥४५ 
अनघं वासनं शौरि वैकुण्ठ पुरुषोत्तमम्‌ । वागुदेत्रं हृषीकेशं साधवं भसधुशुदनन्‌ ॥४६ 
वाराहं पुण्डरीका नृसिहं व्राह्मणप्रियर्‌ । दामोदरं पश्चनाभं केशवं गरुडध्वजम्‌ ॥४७ 
गोदिन्दमच्युतं कृष्णमनन्तमपराजितम्‌ । अधोक्षजं जगद्वीजं सर्गस्थित्यन्तकारणम्‌ १।४८ 
अनादिनिधनं विष्णुं त्रैलोक्येशं त्रिविक्रमम्‌ । नारायणं चतुर्बाहुं शद्कचक़्गदाधरम्‌ ॥४९ 
पीतास्दरधरं नित्यं वनमालाविभूषितम्‌ । श्रीवत्सा जगत्सेतुं श्रीधरं श्रीपतिं हरिम्‌ ॥५० 
योगेश्वराय योगेशभवाय योगपतये गोदिन्दाय नमोनमः । 
(इति स्नान मंत्रः) | 
यज्ञेश्वराय यज्ञसम्भवाय यज्ञपतये गोविन्दाय नमोनमः ॥॥५ १ 

इत्यनुलेपनार्घ्या्र्चनधूपमन्त्रः । विश्वाय विषिश्वराग्र विश्वसम्भवाय दिश्वपतये गोविन्दाय नमोनमः।:५२ 

(इति नैवेद्यमन्त्रः) 


शय्या पर अत्यन्त मुदित होकर शयन किये हो, वेणु वीणा द्वारा गान करते हुए किन्नरसाठा, एवं अगस्त्य 
आदि महषियों से आवृत हैं देवकी देवी के चरण के समीप उनके चरण की सेवा करती एवं कमल पर 
सुशोभित की भी पूजा करे । उस समय नमो देव्यै' मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, तथा 'ओं देवक्यै 
नमः ओं वासुदेवाय नमः, 'ओं बलभद्राय नमः, ओ श्रीकृष्णाय नमः, ओ सुभद्रायै नमः, 'ओं नन्दाय 
नमः, 'ओं यशोदायै नमः', आदि नामों के उच्चारण पूर्वक पृथक्‌ पृथक्‌ पूजा करना ब्राह्मण, क्षत्रिय, एवं 
वैश्यों को बताया गया है । उसी प्रकार स्त्री और शूद्रों को विना मंत्र के । कुछ विद्वानों के विधान में भी 
मतभेद हैं-चन्द्रोदय होनें पर भगवान्‌ के स्मरण पूर्वक चन्द्रमा को अर्ध्य प्रदान करना चाहिए। अनघ, 
'वामन, शौरि, वैकुण्ठ, पुरुषोत्तम, वासुदेव, हृषीकेश, माधव, मधुसूदन, वाराह, पुण्डरीकाक्ष, नृसिह, 
ब्राह्मणप्रिय, दामोदर, पद्मनाभ, केशव, गरुडध्वज, गोविन्द अच्युत, कृष्ण, अनन्त अपराजित, अधोक्षज, 
जगत्‌ के बीच एवं उसी की सृष्टि, स्थिति, विनाशक, तथा आदि अंत से शून्य विष्णु त्रैलाक्येश, त्रिविक्रम, 
नारायण, चतुर्बाहु, शंख, चक्रगदाधारी, पीताम्बरधारी, नित्यवनमाला से विभूषित एवं श्रीवत्सांक, 
जगत्सेलु, श्रीधर, श्रीपति, हरि, योगेश्वर, योगेश, भव, योगपति तथा गोविन्द को नमस्कार है-इसके 
उच्चारण पूर्वक स्नान कराना चाहिए।४२-५०। यज्ञेश्वर, यज्ञद्वारा उत्पन्न, यज्ञपति एवं गोविन्द को बार- 
बार नमस्कार है, इसके उच्चारण द्वारा लेपन, अर्ध्य अर्चन एवं धूप आदि प्रदान करना चाहिए। विश्वरूप, 
' विश्वेश्वर, विइवसृष्टा, विशवपति तथा गोविन्द को नमस्कार है, इसके उच्चारण से नैवेद्य अपित करना 


१९८ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


धर्मेश्वराय धर्मपतये धर्ससन्भवाय गोविन्दाय नमोनमः ॥५३ 
(इति दीपासनमंत्रः ) 
क्षीरोदार्णवसम्भूत अत्रिनेत्रसमुद्धव । गृहाणार्ध्यं शशाङ्भेन्दो रोहिण्या सहितो मम ॥५४ 
स्थण्डिले स्थापयेद्देवं सचन्द्रां रोहिणीं तथा । देवकीं दसुदेवं च यशोदां नन्दमेव च ५५ 
बलदेवं तथा पूज्य सर्वपापैः प्रमुच्यते । अर्द्धरात्रे वसोर्द्धारां पातयेद्गुडसपिषा ॥५६ 
ततो वर्द्धापनं षष्ठीनामादिकरणं गम । कर्तव्यं तत्क्षणाद्रात्रौ प्रभाते नवमीदिने ॥५७ 
यथा सम तथा गर्यो भगवत्या महोत्सवः । ब्राह्ाणान्भोजयेच्छक्त्या तेभ्यो दद्याज्च दाक्षणाम्‌॥५८ 
हिरण्यं काञ्चनं गावो वासांसि कुसुमानि च । यद्यदिष्टतमं ततत्कृष्णो मे प्रीयतामिति ॥५९ 
यमेवं देवकी देवी वसुदेवादजीजनद्‌ ¦ भोमस्य शहाणों गुप्त्यै तस्मै ब्रह्मात्मने नमः ॥६० 
सुजन्मवासुदेवाय गोख्रादाणहिताय च । शान्तिरस्तु शिदं चास्तु इत्युक्त्वा तु विसर्जयेत्‌ ॥६१ 
एवं यः कुरुते देव्या देवस्याः सुमहोत्सवम्‌ । वर्षवर्षं भगवतो मद्भक्तो धर्मनन्दन ॥६२ 
नरो वा यदि वा नारी यथोक्तफलमप्नुयात्‌ ॥॥६२३ 
पुत्रसन्तानमारोग्यं धतधान्यादिसद्गृहम ¦} शालीक्षुयवसम्पूर्णमण्डलं सुमनोहरम्‌ ॥६४ 
तस्मिन्राष्ट्रे प्रभुर्भक्ते दीर्घायुर्मनसेप्सितान्‌ । परचक्रभयं नास्ति तस्मिनूराज्येऽपि पाण्डव ॥६५ 
पर्जन्यः कामवर्षी स्यादीतिभ्यो न भयं भवेत्‌ । यस्मिन्गृहे पाण्डुपुत्र क्रियते देवकीव्रतम्‌ ॥६६ 
न तत्र मृतनिष्क्रांतिर्न गर्भपतनं तथा । न च व्याधिभयं तत्र भवेदिति गतिर्मम ॥६७ 


बताया.गया है । धर्मेश्वर, धर्मपति, धर्मात्मा धर्मसम्भव उस गोविन्द को नमस्कार है, के उच्चारण पूर्वक 
दीप और आसन तथा उसी भाँति क्षीर सागर से उत्पन्न, एवं अत्रि महि के नेत्र से प्रकट होने वाले चन्द्र 
देव ! रोहिणी समेत मेरे इस अर्ध्य को ग्रटण करें । पश्चात्‌ वेदी के (ऊपर देव (कृष्ण) चन्द्रमा समेत. 
रोहिणी, देवकी सुदेव, यशोदा नन्द और बलदेव की अर्चना करने से समस्त पापों से मुक्ति प्राप्त होती 
है । आधीरात के समय गुड समेत घी का वसोद्धार प्रदान कर वर्द्धापन और षष्ठी में नामकरण आदि 

संरकार रात्रि के उसी समय करना चाहिए । प्रात: काल नवमी के दिन मेरे समान ही भगवती का 
महोत्सव करना बताया गया है । ब्राह्मण भोजनोपरांत उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा प्रदान करते समय-- 
सुवर्ण, गौ, वस्त्र, एवं कुसुम आदि, भगवान्‌ की इष्ट वस्तुएँ उन्हें सादर समपित कर रहा हूँ, भगवान्‌ कृष्ण 
मेरे ऊपर प्रसन्न हों । देवकी देवी के वसुदेव द्वारा भगवान्‌ को मौन और ब्रह्मा के रक्षार्थ उत्पन्न किया है, 
अतः उस ब्रह्मात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ । अनन्तर वासुदेव, एवं ब्राह्माण के हितार्थ शोभन जन्म ग्रहण 
करने वाले (भगवान्‌) शान्ति एवं कल्याण प्रदान करे-कहकर विसर्जन करे। धर्मनन्दन! इस प्रकार 
प्रतिवर्ष मुझ समेत देवकी देवी के महोत्सव करने वाले पुरुष अथवा स्त्री को उक्त फल प्राप्त होता 
है~५१-६३। पुत्र, आरोग्य, धन धान्य समेत उत्तम ग्रह, शाली (साठी), ऊख, और जवा आदि से 
सुसम्पन्न उस राष्ट्र में वे दीर्घायु होकर इच्छित भोगों के उपभोग करते हैं । पाण्डव ! उस राज्य में उसे 
कभी भी शत्रुभय नहीं होता है । मेघ सदैव इच्छानुसार जलप्रदान करते रहते हैं, ईति का भय कभी नहीं 
होता है। पाण्डुपुत्र ! जिस गृह में देवकी का ब्रत सविधान सुसम्पन्न किया जाता है, उस 
घर-में मरण-प्रसव अथवा गर्भपतन कभी नहीं होता है और उसी भाँति व्याधि भी नहीं होता है, ऐसा 


षट्‌ पञ्चाशत्तमोऽध्यायः १९९ 


न॑ बैद्यजनसंयोगो न चापं कलहो गुहे ! सम्पर्केणापि यः कश्चित्कुर्याज्जन्माष्टमीव्रतम्‌ ॥ 
विष्णुलोकनवाप्नोति सोऽपि पार्थ न संशयः ॥॥६८ 
जन्माष्टमी जनमनोनयनाभिरामा पापापहा सपदिनन्दितनत्दगोपा। 
यो देवकों सदयितां यजतीह तस्यां पुत्रानवाप्य समुपैति पदं स विष्णोः ६९ 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
जन्माष्टमीव्रतवर्णनं नाम प-्जपंनाशत्तमोऽध्सायः। ५५ 


अथ षट्‌पञ्चाशत्तमोऽध्यायः 
दुर्वाष्टमीव्रतवर्णनम्‌ 
श्रोकृष्ण उवाच 
शुक्ले भाद्रपदस्यैव पक्षेऽष्टम्य। युधिष्ठिर । दूर्वाष्टमौव्रतं पुण्यूं यः कुर्याच्ट्रद्यान्वितः ॥। १ 
न तस्य क्षयमाप्रोति सन्तात्रं सप्तपौरुषग्‌ । नन्दते वईते नित्यं यथापूर्वं तथा कुलम्‌ ॥२ 
युधिष्ठिर उवाच | 


कुत एषा समुत्पन्ना दुर्वा कस्माच्चिरायुषा । कस्माच्च सा पवित्रा च लोकनाथ ,ब्रवीहि मे ॥३ 


मेरा कहना हे । न कभी वैद्यो की आवश्यकता होती है, और कलह का काम नहीं रहता है । पार्थ! 
किसी के सम्पर्क द्वारा भी इस जन्माष्टमी व्रत को सुसम्पन्न करने बाले को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, 
इसमें संदेह नहीं । इस प्रकार जनमनरंजन, नयगाशिराम एवं पापहारी इस जन्माष्टमी व्रत को सुराम्पन्न 
करते हुए प्रसन्नता पूर्ण नंद गोपियों समेत देवी देवकी की अर्चना करने पर उसे पुत्र प्राप्ति विष्णु पद की 
प्राप्ति होती है ।६४-६ ९ 

श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्ण युधिष्ठिर संवाद में 
- जन्माष्टमी व्रतवर्णत नामक पचपनवाँ अध्याय समाप्त ।५५। 


अध्याय ५६ 
दुर्वाष्टमीव्रत का वर्णन 
श्रीकृष्ण बोले--युधिष्ठिर ! भाद्र शुक्लाष्टमी के दिन श्रद्धालु होकर दूर्वाष्टमी व्रत के विधान, जो 
अत्यन्त पुण्य रूप हैं, सविधि सुसम्पन्न करने वाले पुरूष की सात पीढ़ियों में संतान एवं पौरूष का विच्छेद 
नहीं होता है, पूर्वक की भाँति सदैव प्रसन्नता पूर्ण उनकी वृद्धि होती रहती है । १-२ 
युधिष्ठिर ने कहा--लोकनाथ ! इस दूर्वाष्टमी का जन्म, किस भाँति और किसके द्वारा हुआ है, 
तथा यह महान्‌ पवित्र क्‍यों है । मुझे बताने की कृपा कीजिये । ३ 


२०० भव्रिष्यपुराणम्‌-उत्तरपर्व 


श्रीकृष्ण उवाच 
क्षीरोदसागरे पूर्व मथ्यमानेऽम्ृताथिना । विष्णुना बाहुजंवाभ्यां यद्‌ धतो मन्दरो गिरिः १४ 
भ्रमितो बै स वेगेन रोमाण्युद्धषितानि वै । तान्येतानि जलोर्मीभिरुत्क्षिप्तानि तदर्णवात्‌ ॥५ 
अजायत शुभा दूर्वा रस्या हरितशाद्वला , एवमेषा समुत्पन्ना दूर्वा विधुतनूरुहा ॥६ 
तस्याश्चोपरि _ विन्यस्तं मथितामृतमुत्तपम्‌ । देवदानदगन्धर्वैर्यक्षविद्याधरेस्तथा ।१७ 
तत्राप्यमृतकुम्भस्य पेतुर्ननिष्यन्दविन्दवः । तैरियं स्पृष्टमात्राभूहूर्वा रस्याऽजराऽमरः ॥८ 
वन्द्या पवित्रा देवैस्तु वन्दिताभ्यर्चिता पुरा । अष्टभ्यां फलपुष्पैस्तु खर्ज्रेर्घालिकेरक: ॥ ९ 
द्राक्षाक्षोटकपित्यैश्व बबंरैर्लकुचैस्तथा । नारिगेजँबुकैरात्रैर्बीजपुरै श्र दाडिमे: ॥ १० 
दध्यक्षतैः सुपुष्पैश्च धूपनैवेद्यदीपकैः । मन्त्रेणानेन राजेन्द्र भ्शृणुष्वावहितेन च ॥११ 
त्वं दूर्वेऽमृतजन्मासि वन्दिता च सुरासुरैः । सौभाग्यं सन्ततिं कृत्वा सर्वकार्यकरी भव ॥१२ 
यथा शाखाप्रशाखाभिर्विस्तृतासि महीतले । तथा ममापि सन्तान देहि त्वमजरामरे।१३ 
एवमेषा पुरा पार्थ पुजिता त्रिदशोत्तमैः । तेषां पत्नीवधूभिश्च भगिनीभिस्तयैव च !!१४ 
पुजितार्भ्यहिता वाचा गौर्या राजञ्छिया तथा । प्र्त्यलोके वेददत्या दमयन्त्यापि सीतया ॥ १५ 
सुकेइया च घृताच्या च रम्भया च सुकेशया । सहन्या कामकन्दन्या मेनकोर्वशिकादिभिः ॥ १६ 
स्त्रीभिरेवाचिता दुर्वा सौभाग्यसुखदायिनी । स्नाताभिः शुचिवस्त्रभिः सखीभिः ससुहृज्जनैः !! १७ 
दत्त्वा दानानि विप्रेभ्यः फलं दत्त्वार्चयेत्प्रभोः । तिलपिष्टकगोधूमसप्तधान्यानि पाण्डव ॥ १८ 


श्रीकृष्ण बोले-प्राचीन काल में क्षीर सागर के मथन करने के लिए भगवान्‌ दिष्णु ने मंदराचल को 
अपनी जंघाओ पर धारण किया था । वेग रो उसके श्रमण करने पर छित होने (धिसगे) पर उनके 
लोम समुद्र की तरङ्गों द्वारा ऊपर आकर हरी हरी एवं शुभ दूर्वा का रूप धारण किया । इसी प्रकार इस 
चन्द्रवदना दूर्वा के जन्म ग्रहण करने पर उसी के ऊपर रखकर उसे भक्षने से अमृत का प्रादुर्भाव हुआ । 
देव, दानव, गन्धर्व, यक्ष तथा विधाधरो द्वारा ले जाते समय उस कलश से अमृत के विन्दु गिर पड़े थे, 
उसके स्पर्श होने के नाते यह दूर्वा अजर अमर एवं देवों द्वारा वन्दित हुई है । इसलिए उस अष्टमी के दिन 
फल, पुष्प, खजूर, नारियल, द्राक्षा, अखरोट, कैथ, बर्बर, बड़हर, नारंगी, जामुन, आम, बिजौरा नींबू, 
अनार, दही, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य द्वारा उसकी अर्चना करनी चाहिए । राजेन्द्र, उसका विधान 
मैं बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो ! दूर्वे ! तुम्हारा जन्म अमृत द्वारा हुआ है, सुर एवं असुरों ने 
तुम्हारी अर्चना की है, अतः सौभाग्य तथा संतान के प्रदान पूर्वक मेरे समस्त कार्यो को सफल करो । हे 
अजर अमर रहने वाली दूर्वे ! इस पृथ्वी तल पर जिस प्रकार शाखाओं एवं शाखाओं द्वारा अविच्छिन्न 
विस्तृत हुई हो, उसी भाँति एवं उनकी पत्नी, पुत्रवधू, भगिनी, तथा सरस्वती, गौरी लक्ष्मी और 
मर्त्यलोक में वेदवती, दमयन्ती, सीता, सुकेशी, घृताची, रम्भा और सुकेश, सहन्या, कामकन्दनी, मेनका, 
तथा उर्वशी आदि स्त्रियों ने इस सौभाग्य एवं सुख दायिनी दूर्वा की अर्चना की है । स्नान करके शुद्ध वस्त्र 
धारण पूर्वक सखियों एवं सहूदय जनों संमेत ब्राह्मणों को दान देने के उपरांत भगवान्‌ की अर्चना करनी 
चाहिए। अनन्तर तिल चूर्ण, गेहूँ, और सप्त धान्य के भक्षण सुहृद्‌, सम्बन्धी, एवं स्वजन के साथ करे। ४- १८। 


सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः २०१ 


भक्षयित्वा सुहुन्मिद्रसम्बधिस्वजने तथा । या नार्यो विचरिष्यन्ति व्रतमेतत्पुरातनम्‌ ॥ १९ 
दूर्वाष्टमीति विख्यातं पुण्यं सन्तानकारकम्‌ । ताः सर्वाः सुखसौभाग्यपुत्रपोत्रादिभिस्तथा ॥२० 
मर्त्ये लोके चिरं स्थित्वा ततःस्वर्ग गताः पुनः । देवैरानन्दितास्तत्र भर्तृभिः सह बान्धवैः ॥। २१ 
वसन्ति रमंमाणस्ता यावदाभूतसंप्लवम्‌ १२२ 
मेघावृतेऽम्बरतले हरिते वनान्ते या साष्टमो शुभफला सफला नभस्ये । 
टर्वाफलाक्षततिलैः प्रतिपुज्य योषिदूर्तेव वृद्धिमुपयाति सुतैः सुहद्धिः ॥ २३ 
इति श्रीभदिष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
दूर्वाष्टमौव्रतवर्णनं नाम षटपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ।५६ 


अथ सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 
कृष्णाष्टसीव्रतवर्णनम्‌ 


श्रीकृष्ण उवाच 
कृऽणाष्टमीक्रतं पार्थ "गण पापभयापहम्‌ । ` धर्मसंजननं लोके रुद्रप्रीतिकरं . परम्‌ ॥ १ 
मासि मार्गशिरे प्राप्ते दन्तधावनपूर्वकम्‌ । उपवासस्य नियशं कुर्यान्नक्तस्य वा पुनः॥२ 
अशक्तशक्तभेदेन गृहान्तिष्क्रम्य वाह्यतः । कृष्णाष्टम्यां वर्षमेकं गुरं पृष्टा विचक्षण: ॥३ 
ब्रह्मचारी जितक्रोधः रिवार्चनजपे रतः । ततोऽपराह्ृसमये स्नात्वा नद्यां विशुद्धधीः ॥४ 


इस प्रकार पुण्य तथा संतानकारक इस दूर्वाष्टमी ब्रत को सुसम्पन्न करने वाली स्त्रियाँ सुख, सौभाग्य, पुत्र 
पौत्र आदि समेत इस भूमण्डल में चिरकाल तक समस्त भोगों के उपभोग करने के अनन्तर अन्त में स्वर्ग 
लोक प्राप्त करती हें । वहाँ पहुँच कर अपने पतियों आदि के साथ देवों से सुसेवित रहकर महाप्रलय के 
समय तक रमण करती है । इस प्रकार भाद्र शुक्लाष्टमी के दिन मेघाच्छन्न आकाश के समय हरे भरे 
उपवनों में दूर्वा, अक्षत तथा तिल द्वारा इस दुर्वाष्टमी के ब्रत को सुसम्पन्न करने पर वह स्त्री सुहूत 
बत््धुओं समेत दूर्वा के समान ही वृद्धि प्राप्त करती हे । १९-२३ 
श्रीभविष्य॒ महापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्ण युधिष्ठिर के सम्वाद में 
दूर्वाष्टमी ब्रत वर्णन नामक छप्पनवाँ अध्याय समाप्त ।५६। 


अध्याय ५७ 
`... कृष्णाष्टमी का वर्णन 
श्रीकृष्ण बोले-पार्थ ! पाप नाशक, धर्मजनन एवं रुद्र दीप्तिकारक कृष्णाष्टमी ब्रत मैं तुम्हें बता 
रहा हूँ, सावधान होकर सुनो ! मार्गशीर्ष मास की कृष्णाष्टमी के दिन दंतधावन पूर्वक उपवास के नियम 
ग्रहण कर नक्त ब्रत समेत उसे सुसम्पन्न करे। अशक्त होने पर गृह से बाहर निकल कर पूछने पर गुरु की 
आज्ञा शिरोधार्य करते हुए एक वर्ष तक ब्रह्मचारी, क्रोधहीन होकर शिवार्चन एवं जप में तन्मय रहे। १-३। 


२०२ भदिष्यपुराणम्‌-उत्तरपर्व 


शिवलिङ्गं समभ्यर्च्य सुमनोभिः सुगन्धिभिः । गुग्गुलुं च शुभं दग्ध्वा दद्याल्लैवेद्यमुत्तमम्‌ ।।५ 
ततो देवस्य पुरतो होमं कुर्यात्तितैः गुरः । मार्गशीर्षे शुभे मासि शङ्करायेति पुजयेत्‌ ॥६ 
गोमूत्रघ्राशनं कृत्वा स्वप्याद्‌ शमौ ततो निशि । अतिरात्रस्य यज्ञस्य फलमाप्नोति मानवः ॥७ 
एवं पुष्येऽपि सम्पूज्य शम्भुं नाम महेइवरम्‌ । कृष्णाष्टम्यां घृतं प्राइय दाजपेयफलं भजेत्‌ ॥८ 
मावे माहेश्वरं नाम कृष्णाप्टम्यां प्रपूजयेत्‌ । निशि पीत्वा गवां क्षीरं गोमेधाष्टकमाप्नुयात्‌ ॥९ 
फाल्गुने च महादेवं सम्पूज्य घ्राशयेत्तिलान्‌ । राजसूयस्य यज्ञस्य फलमष्टगुणं भजेत्‌ ॥१० 
चैत्रे च स्थाणनामानं कृष्णाष्टम्यां शिवं यजेत्‌ । यवाहारोऽबमेधस्य यज्ञस्य फतमाप्नुयात्‌॥ १ १ 
वैशाखे शिठनामानमिव्टा रात्रौ कुशोदकम्‌ । पीत्वा पुरुषमेधस्य फलं दशगुणं भजेत्‌ ॥१२ 
ज्येष्ठे पशुपातं पुज्य गवां भ्टृङ्गोदकं पिबेत्‌ । गवां लक्षप्रदानस्य नरः फलमवाप्रुयात ॥ १३ 
आषाढ़ धोग्रनाम।नमिष्टा सम्प्राइय गोमयम्‌ । वर्षाणां नियुतं साग्रं रुद्रलोके महीयते ॥ १४ 
श्रादणे शर्दनामानदिष्टार्क निशि भक्षयेत्‌ । बहुस्वर्णस्य यज्ञस्य नरः फलमवाशुयात्‌ ॥ १५ 
मासि भाद्रपदे5ण्टम्यां त्यम्बकं नाम पुजयेत । बिल्वपत्रं निशि प्राइय अन्नदीक्षाफलं भजेद्‌ ॥ 
दवनाःमा?7ने पूज्यः घ्राशरेत्तण्डुलोदकम्‌ । पौण्डरीकस्य यज्ञस्य फलं शतगुणं भजेत्‌ ॥१७ 
कातिके रुद्रनामानं सम्पूज्य प्राशयेद्ृधि । अश्निष्टोमस्य यज्ञस्य फलं त्राप्रोति मानदः ।! १८ 
अब्दान्ते भोजयेद्विप्राञ्छिवभक्तिपरायणान्‌ । पायसं मधु संयुक्तं घृतेन समभिप्लुतम्‌ ॥ 


पञ्चात्‌ अपराह्न के समय नदी के विशुद्ध जल में स्नान करके शोभन पुष्प एवं सुगंध द्वारः शिवलिंङ्ग की 
सप्रेम अर्चना करनी चाहिए । गुग्गुल की धूप, और मधुर नैवेद्य सादर अपित करने के उपरांत उनके 
सम्मुख तिल द्वारा गुरु से हवन सुसम्पन्न कराये । मार्गशीर्ष मास में 'शंकर, की अर्चना, गोमूत्र के प्राशन 
और रात्रि में भूमि शयन करने पर मनुष्य को अतिरात्र तज्ञ के फल प्राप्त होते हैं । इसी प्रकार पौष मास 
में कृष्णाष्ट भी में महेश्वर के इस शम्भु नामोच्चारण द्वारा पूजन, एवं घृत के प्राशन करने पर वाजपेय यज्ञ 
के फल प्राप्त हैं । माघ की कृष्णाष्टमी के दिन 'महेशवर' नामोच्चारण पूर्वक पूजन, और रात्रि में गोक्षीर 
के प्राशन करने से आठ यज्ञ के फल प्राप्त होते हैं । फाल्गुन में 'महादेव की अर्चना तथा तिल के प्राशन 
करने से राजसूय यज्ञ का आठ गुना फल प्राप्त होता है ।४-१०। चैत्रमास में कृष्णाष्टमी के दिन 'स्थाणु' 
यज्ञ का फल प्राप्त होता है वैशाख मास में 'शिव' नामक उच्चारण एवं पूजन करके रात्रि में कुशोदक के 
प्राशन करने से नरमेध यज्ञ के दश गुने फल प्राप्त होते हैं । ज्येष्ठ मास में 'पशुपति' नाम शिव की पूजा 
एवं गोश्येगोदक के प्राशन करने से मनुष्य को लक्ष गोदान के फल प्राप्त होते हैं। आषाढ़ मास में उग्र” 
नामक शिव को आराधना तथा गोमय के प्राशन करने से दशसहस्र वर्ष तक रुद्र लोक में सम्मानित होता है । 
श्रावण में 'शर्व' नामक (शिव) की अर्चना करके रात्रि में मंदार के प्राशन करने से मनुष्य को बहुसुवर्ण वाले 
यज्ञ के फल प्राप्त होते हैं । भाद्रपद मास की अष्टमी के दिन 'त्र्यम्बक' नामक शिव की आराधना और रात्रि 
में बिल्वपत्र के प्राशन करने रो अन्न दीक्षा के फल प्राप्त होते हैं । आश्विन में भव' नामक शिव की पूजा तथा 
तण्डुलोदक के प्राशन करने से पुण्डरीक यज्ञ के सौ गुने फल प्राप्त होते हैं । ११-१७। कातिक मास में रुद्र 
नामक शिव की अर्चना और दधि के प्राशन करने से मनुष्य को अग्निष्टोम यज्ञ के फल प्राप्त होते हैं। इस 
प्रकार ब्रत के समाप्त होने पर वर्ष के अन्त में शिव भक्त ब्राह्मणों को मधु एवं घी परिपूर्ण पायस 


सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः २०३ 


शक्त्या हिरण्यवासांसि भक्त्या तेभ्यो निवेदयेत्‌ १९ 
सतिला: कृष्णकलशा भक्ष्यभोज्येन संयुताः । द्वादशात्र प्रदातव्याइछत्रोपानद्यगान्विता: ॥ 
निवेदय।त रुद्राणां गां च कृष्णां पयस्विनीम्‌ ॥२० 


वर्षमेकं चरेदेवं नैरन्तर्य्येण यो नरः । कृष्णाष्टमीततं भक्त्या तस्य पुण्यफल श्यूण ॥२१ 
सर्दपापवितिर्मुक्तः सवैश्वर्यसमन्वितः । मोदते भूपवन्नित्यं मर्त्यलोके शतं समाः॥२२ 
अनेन विधिना देवाः सर्वे देदत्वमागताः । देवी देवौत्वमापन्ना गहः स्कन्दत्वमागतः ॥२३ 
ब्रह्मा ब्रह्मत्वमापन्नो ह्यहं विष्णृत्वमागतः । इन्द्रश्च देवराजेत्दं गाणपत्यं गणों गतः ॥२४ 
नारी वा पुरुधो दापि कृत्वा  कृष्णास्टसीब्रतम्‌ । अखण्डितं महाराज पुण्यं पाप्नोत्यनुत्तमम ॥२५ 


सूर्यकोटिप्रतीकाशैविमानैः सर्यकामिकैः । रुदकन्यासमाकीणैर्हससारससंयुतैः ।।२६ 
नृत्यवादित्रसंयुक्तैरुत्कृष्टध्वनिनादितैः । दोधूयमानश्चमरैः स्तूयमानः सुरासुरैः ॥२७ 


त्रिनेत्रः शूलपाणिश्च रिवैश्वर्यसमन्वितः ! आस्ते शिवपुरे तावद्यावत्कत्पेपु चाष्टर्कम्‌ ॥२८ 
इत्येतत्ते समाख्यात पार्थ क्रष्णाष्टमीव्रतम । यच्छत्वा सर्दपापेभ्गो' मच्यते नात्र संशयः ॥२९ 
5 चक ८ ~ 
कृष्णाष्टमौव्रतमिदं शिवभावितात्मा सत्याशनैरुदितनामयुतैरुपोष्य । 
कृष्णान्ददाति कलशात्सतिलान्ञयुक्तान्योसौ प्रयाति पदमुत्तममिन्दुमौलेः ।।३० 
इति श्री भविष्येमहापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
कृष्णाष्टमीव्रतवर्णनं नाम सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ।५७, 


से संतृप्त कर यथाशक्ति सुवर्ण, वस्त्र, तिल समेत बारह कृष्ण कलश, अनेक भाँति के भक्ष्य पदार्थ, छत्र, 
उपानह पयस्विनी कृष्णा गौ सादर समर्पित करना चाहिए । इस प्रकार एक वर्ष तक निरन्तर भक्तिपूर्वक 
कृष्णाष्टमी के ब्रत सुसम्पन्न करने से जिस फल की प्राप्ति होती है गैं वह कह रहा हूँ, सुनो ! समस्त पापों से 
मुक्त होकर समस्त ऐश्वर्य समेत इस भूतल पर राजा की भाँति सौ वर्ष तक सुखोपभोग करता है । इस 
विधान द्वारा इसे सुसम्पन्न कर देवी देवों ने देवत्व, गुहस्कन्द, ब्रह्मा ब्रह्मत्व और मैंने विष्णुत्व प्राप्त किया 
है । उसी भाँति इन्द्र ने देवराजत्व और गण ने गणपतित्व की प्राप्ति की है । महाराज ! इस कृष्णाष्टमी ब्रत 
को सुसम्पन्द करने पर नारी अथवा पुरुष को अखण्ड पुण्य प्राप्त होता है, अनन्तर यथेच्छ सुखोपभोग से पूर्ण 
एवं कोटि सूर्य के समान प्रकाशित विमान पर बैठकर जो रुद्र कन्याओं से आच्छन्न तथा हंस सारस से संयुक्त 
तथा नृत्य-गान की उत्कृष्ट ध्वनि से निनादित रहता है, शिवलोक की प्राप्ति करता है । सुर असुर चामर 
डुलाते हुए उसकी वन्दना करते हैं । शिव के समस्त ऐश्वर्य से सम्पन्न होकर शूलपाणि एवं त्रिनेत्र शिव की 
भाँति सुखोपभोग करते हुए आठकल्प तक वहाँ निवास करता है । पार्थ ! इस प्रकार मैंने कृष्णाष्टमी ब्रत का 
विधान तुम्हें बता दिया, जिसके श्रवण कऊने पर प्राणी समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें सन्देह नहीं । 
कल्याण मूर्ति इस कृष्णाष्टमी को उपवास पूर्वक सुसम्पन्न करते हुए वर्षान्त में तिल और पूर्ण बारह कलशों 
को प्रदान करने वाला मनुष्य चन्द्रशेखर का उत्तम पद प्राप्त करता है । १८-३० 

श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिर-सम्वाद में 

कृष्णाष्टमी ब्रत वर्णन नामक सत्तावनवाँ अध्याय समाप्त ।५७। 


१. वद्ध: । २. पार्थ पापस्य । 


२०४ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


अथाष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 
अनघाष्टमीब्रतवर्णनम्‌ 
श्रीकृष्ण उवाच 
ब्रह्मपुत्रो महातेजा अत्रिर्नाम महानूषिः । तस्य पत्नी महाभाग अनसूया पतिव्रता ॥ १ 
तयोः कालेन सहता जातः पुत्रो महातपाः । दत्तो नान महायोगी विष्णोरंशो महीतले ॥२ 
द्वितीयो नाम लोकेस्मिन्ननघश्चेति विश्रुतः । तस्य भार्या नदी नाम बभूव सहचारिणी ॥३ 
अष्टपुत्रा जीदवत्स! सर्दब्राहागुणैर्वता । अनयोर्विण्णुरुणेण लक्ष्मीश्वेवनदी स्मूता ॥।४ 
एवं तस्य सभार्यस्य योगःभ्यासरतस्य वा ! आजग्मुः शरणं देवाः शुम्भरत्येन पीडिताः ॥५ 
ब्रह्मलब्धप्रसादेन द्रुतं गत्वामरावतीस्‌ । संरुद्धां जम्भदैत्येन दिव्यवर्षशतं नृप ॥६ 
दैत्यदानवसंयोगे पातालादेत्य भारत । तस्य  सैन्यमसख्येश दैत्यदानवराक्षसैः ।।७ 
तेन निर्णाशिता देवा: सेद्रचन्द्रमरुद्‌ गणाः। त्याजिता: स्वानि धिष्ण्यानि त्यकत्वा जग्मुर्दिशो दश !।८ 
अग्रतः घ्रलयं यांतः सेन्द्रा देवा भयादिताः । पुष्ठतोनुव्रजन्ति स्म दैत्या जम्भपुरःसराः ॥९ 
युध्यन्तः शरसन्धानैर्गदामुसलमुद्गरैः । नर्दतो वृषभारूढाः केचिन्महिषवाहनाः ॥१० 
शर भैर्गडकेर्व्या धेर्वानरै रभसेर्ट्रता: ! मुञ्चन्तो यान्ति पाषाणाञ्छतध्नीस्तोमराञ्छरान्‌ ॥ ११ 


~— 


अध्याय ५८ 
अनघाष्टमी व्रत का वर्णन 

श्रीकृष्ण बोले-महाभाग ! ब्रह्मा के पुत्र अत्रि की जो महातेजस्वी एवं महान्‌ ऋषि थे, पतिब्रता 

पत्नी का नाम अनसूया था । बहुत दिनों के व्यतीत होने पर दोनों के संयोग से दत्त” नामक महातेजस्वी 
एक पुत्र दत्त, जो विष्णु का अंश एवं महायोगी था । उसी समय में एक अनघ नामक परम तपस्वी ऋषि 
थे, उनकी सहचारिणी का नाम नदी, जो आठ पुत्रों से संयुक्त, जीवित पुत्रिका, एवं ब्राह्माण गुणों से युक्त 
थी । अनघ विष्णुरूप और नदी लक्ष्मी रूप थी । पत्नी समेत योगाम्यास करते हुए उन ऋषि की शरण 
में प्राप्त होकर शुम्भ दैत्य से पीड़ित देवों ने उनकी प्रार्थना की थी । नृप ! ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर 
दैत्य ने शी प्र अमरावती को प्रस्थान कर उसे चारों ओर से घेर लिया और दिव्य सौ वर्ष तक वहाँ का 
सुखोपभोग करता रहा । भारत ! उसकी दैत्य, दानव एवं राक्षसों की असंख्य सेनाएँ स्वर्ग में पहुँच कर 
इन्द्र चन्द्र एवं मरुदूगण आदि देवों को अपने शस्त्राघातों से जर्जरित कर पराजित किया, पश्चात्‌ देवों ने 
भी अपने स्थानों को त्याग कर इधर-उधर पलायन करना आरम्भ किया आगे जाने पर राक्षसों द्वारा 
विनष्ट हो जाने पर भय से इन्द्रादि देवों के इधर उधर भागने पर उनके पीछे जम्भादि राक्षसो ने भी धावा 
किया । १-९। उस तुमुल संग्राम में शर, गदा, मुशल, एवं मुद्गर आदि शास्त्रास्त्रों से सुसज्जित वे 
दैत्यगण, जो नर्दमान वृषभ, महिष, क्षरभ, गैंदी, ब्या घ एवं वानरों पर बैठे हुए वेग से शत्रुओं पर आघात 
कर रहे थे, तथा पाषाणों और गोलियों की वर्षा देवों का पीछा करते हुए विन्ध्यगिरि के समीप पहुँच 
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यावद्विन्ध्यरिरि प्राप्तास्तत्तस्याश्रमएण्डलम्‌ । अनघश्रानदी चैव दाम्पत्यं यत्र तिष्ठति ॥ १२ 
तयोः समीपं सम्प्राप्तास्ते नराः शरणाथिन: । अनघोऽपि च तान्देवाँल्लीलयैव सवासवान्‌ ॥ १३ 
अभ्यन्तरे प्रविश्याथ तिष्ठध्वं विगतज्वराः । तथेति नाम ते कृत्वा सर्वे तुष्टि समास्थिताः ॥ १४ 
दैत्या अपि दरुतं प्राप्ता घतः घ्रहरणैररीन्‌ । इत्यूचुरुल्बणा घोरः गृह्णीध्वं ब्राह्मणों मुनेः १५ 
द्रुतं दुमानाक्षिपध्वं पुष्पापगफलोपगान्‌ । अथारोप्यानघं मृध्नि दैत्या जन्मुस्तदाश्रमान्‌ ॥ १६ 
तत्क्षणाच्यापि दैत्यानां शीर्बभुव शिरोगता । दत्तकेनापि ते दृष्टा नष्टा ध्यानाग्निना क्षणात्‌ ॥ 

निस्तेजसो बभर्वाहः निःश्रीका सहपण्डिताः ॥ १७ 
देवैरपि गहीतास्ते दैत्याश्च हरणे रणे । रुदन्तो निस्तनन्तश्च निश्चेष्टा ब्रह्मकण्टका: ॥ १८ 
क्रषिशिः करणैः शुलैस्त्रशुजैः परिघेर्घने: । एवं ते प्रलयं जग्मुस्तत्मभावान्मुनेस्तदा ।। १९ 
असुरा देवशस्त्रोधैजिता इन्द्रेण घातिताः । देवा अपि स्वराष्ट्रेषु तस्थुः सर्वे यथा पुरा ।! 

सुरेरपि मुनेस्तस्य देवर्ष्महिमाऽभवत्‌ २० 
ततः स सर्वलोकानां अवाय सततोत्थितः । कर्मणा मनसा वाचा शुभान्येव समाचरत्‌ ॥२१ 
काउठऊुड्यशिला भूत अर्ध्वबाहुर्महातपाः । ब्रह्मोत्तरं नाम तपस्तेपे सुविनयतब्रतः॥।२२ 
नेत्रे ह्यनिमिषे कृत्वा श्रवोर्मध्ये विलोकयन्‌ । त्रीणि वर्षसहस्राणि दिव्यानीति हि नः श्रुतम्‌ ॥२३ 
तथोरद्धरेतसस्तस्य स्थितस्यानिमिषस्य हि । योगाभ्यासप्रयत्नस्य माहिष्मत्याः पतिः प्रभुः ॥२४ 


गये । देवों ने उस जंगल में उस आश्रम में पहुँच कर जहाँ अनघ और नदी का दाम्पत्य जीवन योगाभ्यास 
में सदैव तन्मय रहा करता था, उनसे शरण की याचना की । उसे सुनकर अनघ ने भी इन्द्र समेत उन देवों 
को (गिरि गहर के) अभ्यन्तर में सुरक्षित रखकर उनसे कहा-शान्त एवं सुखमय जीवन व्यतीत करो । 
देवगण भी उसे स्वीकार कर वहीं अत्यन्त सन्तुष्ट रहने लगे । अपने आघातों से शत्रुओं को पीड़ित करते 
हुए दैत्यों ने भी वहाँ पहुँच कर कठोर एवं विषमय दाणी का प्रयोग किया 'गुनि की इस ब्राह्मणी को पकड़ 
कर ले चलो' और पुष्प फल समेत इन वृक्षों को उखाड़ कर इन्हें आच्छन्न कर दो । अनन्तर दैत्यों ने अनघ 
महर्षि के शिर पर वृक्ष समूहों को प्रक्षिप्त कर अपने स्थान को प्रस्थान किया, उसी समय दैत्यों की श्री 
उनके शिरोमणि से निकली शोर उसी क्षण दत्तक के देखने एवं ध्यान करने पर अग्नि में भस्म होकर समूल 
नष्ट हो गई । पश्चात्‌ श्रीहीन उन मूर्ख दैत्यों को देवों ने पकड़ कर अपने ऋष्टि, करुण, शूल, त्रिशूल, 
परिध एवं घन आदि के आधातों द्वारा मुनि के प्रभाव से उन्हें समूल नष्ट कर दिया, जो उस समय रोदन 
एवं करुणक्रन्दन करते हुए निइचेष्ट हो रहे थे । इस प्रकार इन्द्र आदि देवों के शस्त्रास्त्र आघातो द्वारा 
दैत्यों के समूल नष्ट होने पर देवगण अपने अपने राष्ट्रों में पहले की भाँति सिहासनासीन होकर 
सुखोपभोग करने लगे । देवों के निमित्त देवर्षि मुनि की इस प्रकार की महिमा जागरुक होने पर समस्त 
लोकों के कल्याणार्थ उन्होंने मन वाणी और शरीर द्वारा कार्य करना आरम्भ किया--काष्ठ एवं पत्थर 
शिलाओं के समान अचल होकर उस महातपस्वी ने संयम पूर्वक ऊर्ध्व बाहु होकर ब्रह्मोत्तर नामक तप 
करना आरम्भ किया ।१०-२२। अपने अपलक दोनों नेत्रों से भ्रू के मध्य में देखते हुए उन्होंने दिव्य तीन 
सहस्र वर्ष तक घोर तपस्या की । उर्ध्व बाहु होकर एकाग्र दृष्टि से ध्यान पूर्वक योगाभ्यास में महषि के तन्मय 
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एकाहाद्रुतमभ्येत्य कार्तवोर्याजुनो नृपः । शुश्रया विनयं चक्रे दिवारात्रमतन्द्रितः ॥२५ 
गात्रसम्वाहनं पुजां मनसा चिन्तितं तथा । सम्पूर्णे नियमे वृत्ते दृढतुष्ट्था समन्वितः । २६ 
तस्मै ददौ वरान्पुष्टांश्रतुरो भूरितेजसः । पूर्वं बाहुसहस्रं तु स वत्रे प्रथमं वरम्‌ ॥२७ 
अधर्माद्वीयमानस्य सद्धिस्तस्मान्निवारणम्‌ । धर्मेण प्रथिवीं जित्वा धर्मेणैवानुपालनम्‌ ॥२८ 
संग्रानान्सुबहञ्जित्वा हत्वा वीरान्सह्रशः । सङ्ग्रामे युध्यमानस्य वधो में स्याद्धरेः करात्‌ ॥२९ 
दत्तेन तोकेऽस्मिरदत्तं राज्य महीतले । कातैवीर्याव कौंतेय योगाभ्यासः सविस्तरः ॥ 
चक्रदतिएदं चैव अष्टसिद्धिरामन्वितम्‌ ॥॥३० 
तेनाएि प्रथिवी कृत्स्ना सप्तद्वीपा सपर्वता । ससमुद्राकरवती धर्मेण विधिदा जिता ॥३५ 
तस्य बाहुसहस्रं दु प्रभादात्किल धीमतः । यागादथो ध्वजश्वेव प्रादुभर्वात मायया ॥। 
दशयजसहत्राणि तेषु द्वीपेषु सप्तसु । निरर्गलानि वृत्तानि स्वयं वै तस्य पाण्डव ॥३३ 
सर्वे यज्ञा महाबाहो प्रसन्ना भूरिदक्षिणाः । सर्वे काञ्चनवेदिक्याः सर्वे युपैश्च काञ्चनैः ॥३४ 
सर्वदेवैर्महाभागैविमानस्थैरलङ्कृताः । गन्धर्वैरप्सरोभिश्च नित्यमेवोपशोभिताः ।!३५ 
तस्य यज्ञे जगुर्गाधां गन्धर्वा नारदस्तथा । चरितं रार्जासहस्य महिमानं निरीक्ष्य ते ॥३६ 
न नूनं कातेवोर्यस्य गतिं यास्यन्ति पाथिदाः । यज्ञैर्दानैस्तपोभिर्वा विक्रमेण श्रुतेन च ॥३७ 
द्वीपेषु सप्तसु स वै खड्गचर्मशरासनी । व्यचरच्छघेनवद्यो वै दूरादारादवैक्षत॥३८ 


होने पर महिष्मति का अधीश्वर सहस्नबाहु ने एक ही दिन में वहाँ पहुँच कर अनुनय विनय समेत उनकी 
सेवा में रात-दिन तत्पर रहने लगा । वह उन्हीं महि की पूजा, एवं ध्यान करते हुए उनकी वाद संवाहन 
(हाथ पैर दाबना) आदि शारीरिक शुश्रुषा भी करने लगा । इस प्रकार सम्पूर्ण नियम के सुसम्पन्न होने 
पर प्रसन्न होकर उन्होने इसे चार वरदान प्रदान किया सहस्नबाहु होने का पहला, अधामिक अध्ययन का 
सज्जनो द्वारा निराकरण दूसरा, धर्म द्वारा पृथिवी को प्राप्त कर धर्म द्वारा उसका पालन करना तीसरा 
और अनेक संग्रामों में अनेक वीरों के धराशायी होने पर रणस्थल में ही भगवान्‌ के हाथों द्वारा अपना 
निधन रूप चौथा वरदान प्राप्त कर इस महीतल पर उस दुष्ट ने समस्त राज्य उन्हें प्रदान किया और 
कौतेय ! (महषि ने) योगाभ्यास के विस्तार पूर्वक अष्टसिद्धि समेत उस चक्रवर्ती पद की प्राप्ति की। 
सहस्रबाहु ने भी समुद्र पर्यन्त समस्त पृथिवी को धर्म द्वारा अपने अधीन किया। पाण्डव! प्रथम उस 
धीमान्‌ के सहस्र बाहु उत्पन्न हुए और अनन्तर माया द्वारा यज्ञ से रथ और ध्वज निकला । सहस्रबाहु ने 
सातो द्वीपों में दशसहक्न यज्ञ को सविधान स्वयं सुसम्पन्न किया, महाबाहो ! जो उस समय विशाल संभार 
से सम्पन्न तथा जिसमें यथेच्छ दक्षिणा द्वारा सभी लोग अत्यन्त संतृप्त थे और उन यज्ञों की समस्त वेदियों 
तथा यूप (स्तम्भ) सुवर्ण निर्मित और सुवर्ण सुसज्जित थे उस समय सभी देव गण अपने विमानों 
पर स्थित रहते हुए अलंकृत किये गये थे, अप्सराएँ नित्य गान करती थीं, तथा गन्धर्व नारदादि उसकी 
गाथा का गान कर रहे थे । पार्थिव ! इस भाँति उस राजसिह की महामहिमा को देखकर यह निश्चय 
होता है कि वैसा करने पर तुम भी उस सहस्रबाहु के समान गति प्राप्त करोगे । उसने यज्ञ, दान, एवं 
तप आदि के क्रम से तथा विक्रम और वेदों के द्वारा सातो द्वीपों समेत इस पृथिवी पर खड्ग, चर्म, 
धनुषबाण, धारणकर चारों ओर निःशङ्क विचरण करैं रहा था ।२३-३८। वह दूर और समीप सभी 
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अनष्टद्रव्यता चास्य न शोको न च वैक्लमः । प्रभावेण महीराजोरक्षद्धर्मेण च प्रजाः । ३९ 
पञ्चाशीतिसहस्राणि वर्षाणां दै नराधिप । समुद्रवसनायां स चल्वर्ती बभूव ह॥४० 
स एवं पशुपालोभूत्क्षत्रपालः स एव च । स एवं वृष्ट्यां पर्जन्यो योगित्वादर्जुनो$भवत्‌ ॥४१ 
स वै बाठसहरूण ज्याघातकठिनत्वचा । वाति रदिभिसहस्रेण क्षोन्यदाणे महोदधौ ॥४२ 
स हि नागमनुष्यैस्तु माहिष्मत्यां महाद्युतिः । कर्कोटाहेः सुताञ्जित्वा पुरि तत्र व्यवेशयत्‌ ॥४३ 
स वै पत्नीं समुद्रस्य प्रावुट्कालेम्बुजेक्षणाम्‌ । क्रीडते च मदोन्मत्तः प्रतिस्रोतश्चकार ह ॥ ५४ 
ललितं क्ीडता तेन फलनिष्पन्दमालिनी । ऊमीश्रकुटिमत्येवं शंकितास्येति नर्मदा ॥४५ 
` तस्य बाहुसहस्रेण क्षोभ्यमाणे महोदधौ । भवन्त्यालीननिश्रेष्टाः पातालस्था महासुराः ॥४६ 
तुष्णीकृतो महाभाग लीनाहीनमहामांतः । चकारोत्तद्गक्ुब्धानि दोःसहल्लेण सागरम्‌ ॥४७ 
क्रान्ता निश्चलमूर्धानो बभुदुश्च महोरगाः । सायाहे कदलीखण्डान्निर्धातनिइता इव॥ 

जिता धनुर्धराः सर्वे सुत्यैतैः पञ्चभिः शरैः ४८ 
लङ्काधिपं मोहयित्वा सबलं रावणं बलात्‌ । निर्जित्य वशमानीय माहिष्मत्यां दबन्ध च ॥४९ 
ततोभ्येत्य पुलस्त्यस्तु अर्जुनं सम्प्रसादयन्‌ । मुमोच रक्ष: पौलस्त्यं पौजस्त्येनानुगामिना ॥ 

तस्य बाहुसहस्रस्य बभूद ज्यातलस्वन १५० 
क्षुधितेन कदाचित्स प्राथितश्चित्रभानुना । सप्तद्वीपां चित्रभानो: प्रादाद्धिक्षां महीमिमाम ॥५१ 


स्थानों में दिखायी देता था । उसकी सम्पत्ति कभी क्षीण नहीं हुई और न कभी शोक चिता । नराधिप ! 
इस प्रकार उसने धार्मिक उपायों द्वारा प्रजाओं की रक्षा करते हुए पचासी सहस्र वर्ष तक इस समुद्र पर्यन्त 
समस्त पृथ्दी का चक्रवर्ती पद सुशोभित किया, तथा वही पशुपाल और क्षेत्रपाल भी हुआ था वर्षा के लिए 
शेघ एवं योग द्वारा अर्जुन भी हुआ ! उसने अपने उन सहस्न बाहुओं द्वारा, जो धनुष प्रत्यंचा के संघर्ष से 
अत्यन्त कठोर हो गये थे । विस्तृत ख्याति प्राप्त कर महासागर को भी क्षुब्ध कर दिया था ॥३९-४२। 
एक बार उस महातेजस्वी ने कर्कोटक नामक सर्पाधीश्वर की पुत्री को विजय रूप में प्राप्त कर अपनी 
महिष्मती पुरी में लाया और वर्षा ऋतु में उस कमलनयनी प्रेयसी के साथ समुद्र में क्रीडा करते हुए दूसरी 
नदी का निर्माण ही कर दिया । वह मदोन्मत्त होकर बहुधा नर्मदा में क्रीडा करता था, इसीलिए क्रीड़ा 
करते समय अत्यन्त प्रसन्न रहने पर भी तरङ्ग शून्य होकर नर्मदा सदैव सशंकित रहती थी । उसके 
सह्रबाहुओं द्वारा समुद्र के क्षुञ्ध होने पर पाताल निवासी असुर गण मौन होकर दीन हीन रहने लगे तथा 
दो सहस्र बाहुओं से सागर को विचलित करते देख कर अत्यन्तं विषधर सर्प राज शेष उसके आक्रमण करने 
पर भी सर्वथा अपने शिर को निश्चल रखते थे और सायंकालीन कदली खण्ड की भाँति अपने को निहत 
भी समझते थे । उसने अपने तीक्ष्ण पाँच बाणों द्रास लंकाधीइवर रावण को बलातू मोहित कर पकड़ कर 
अपने अधीन किया और महिष्मती में लाकर बाँध दिया ।४३-४९। अनन्तर पुलस्य ने वहाँ जाकर उसे 
(सहस्रार्जुन को) प्रसन्न कर अपने पौत्र (रावण) को मुक्त कराया । एक बार उसकी बाहु प्रत्यंचा के 
आघात से टकराकर महान्‌ शब्द हुआ था और एक समय क्षुधा पीड़ित चित्रभानु के याचना करने पर उसने 
सातो द्वीप समेत इस पृथ्वी को भिक्षा रूप में उन्हें दान दिया था जो वहाँ कुण्ड में शयन करने वाले 


२०८ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


कुण्डेशयस्ततोऽद्यापि दृश्यते भगवान्हरिः । निम्बादित्यश्र प्रत्यक्षो जाग्रत्सस्तस्य वेइभनि, ॥ 

बभूव डुहितुर्हेतोः शरदोऽद्यापि तिष्ठति ५२ 
स एवं गुणसंयुक्तो राजामूदर्डुनो भुवि । अनघस्य प्रसादेन योगाचार्यस्य पांडव ॥५३ 
तेनेयं वरलब्धेन कार्तवीर्येण योगिना । प्रवतिता मर्त्यलोके प्रसिद्धा ह्यनघाष्टमी ?:'१४ 
अघं पापं स्मृतं लोके तच्चापि त्रिविधं भवेत्‌ । यस्मादघं नाशयति तेनासावनवा स्मृता ॥५५ 
तरयाष्टगुणमैश्वर्य विनोदार्थं विनाव्यते । अणिमा महिमः प्राप्ति: घ्राकाम्ये लघिमा तथा १५६ 
इशित्वं च वशित्वं च सर्वकामावसायिता । इत्यष्टौ योगसिद्धस्य सिद्धयो मोक्षलक्षणाः ॥५७ 
समुत्पञ्चा दत्तकस्य लोके प्रत्ययकारकाः । यात्रासमाप्तौ संगृह्य यदघानि तथैव वा ॥५८ 
जगत्समस्तमनघं कुर्यादस्मादतोऽनघा । मदंशो मद्गतपघ्राणो लोकेस्मिन्नतको' द्विजः ॥५९ 


युधिष्ठिर उवाच 
कीदृशं पुण्डरीकाक्ष स वै राजार्जुनो व्रतम्‌ । चक्रे वा त्रिषु लोकेषु कैर्मन्त्रैः समयेश्दके: ॥ 
कस्मिन्काले तिथो कस्यामेतन्मे वद केशव ।६० 
श्रीकृष्ण उवाच 
कृष्णाष्टम्यां मार्गशीर्ष दम्पती दर्भनिमितो । अनघं चानघां चैव बहुपुत्रः समन्विताम्‌ ॥६ १ 


भगवान्‌ आज भी दिखायी देते हैं । निम्बादित्य भी उसके घर में पुत्री के निमित्त प्रत्यक्ष होकर आज भी 
शरद रूप में वर्तमान है । पाण्डव ! इस प्रकार अनघ महणि की असीम अनुकम्या द्वारा वह राजा समस्त 
भूतल में सर्वगुण सम्पन्न राजा हुआ । और उनके द्वारा वरदान प्राप्त सहस्नार्जुन इस मर्त्यलोक में इस 
अनघाष्टमी का प्रचार किया है ¦ अघ ताम पाप का बताया गय। है, जो लोक में तीन भाँति झा होता है । 
तथा उस अघ को नष्ट करने वाले को अनघ कहा जाता है । उसके विनोदार्थ आठ गण समेत यह ऐश्वर्य 
सदैव वहाँ वर्तमान रहता था-—अणिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा । प्रभुत्व, वशित्व और समस्त 
कामनाओं को सफल करने वाली यही आठ योग सिद्धियाँ बतायी गयी हैं, जो मोक्ष लक्षण सम्पन्न हैं । 
लोक के दृढ़ ज्ञानार्थ ये सिद्धियाँ दत्तक के लिए प्रत्यक्ष हुई थी, यात्रा की समाप्ति में जिसका संग्रहण भी 
उन्होंने किया था । समस्त जगत्‌ को पाप मुक्त करने के नाते उस ब्राह्मण का नाम अनघ और इस अष्टमी 
का अनघा नाम-हुआ है, जो ब्राह्मण मेरे अंश, मेरे लिए सदैव चिन्तन करने वाला एवं इस लोक में प्रख्यात 
वृत्तक है ।५०-५९ 
युधिष्ठिर ने कहा-पुण्डरीकाक्ष ! उस राजा ने इस व्रत को किस भाँति, किस समय एवं किस मंत्र 
“के उच्चारण द्वारा सुसम्पन्न करते हुए तीनों लोकों मे प्रख्यात किया है, और केशव ! उसकी तिथि भी 
बताने की कृपा करें । ६० 


श्रीकृष्ण बोले-युधिष्ठिर ! मार्गशीर्ष मास की कृष्णाष्टमी के दिन कुश की निर्मित प्रतिमा अनघ 


१. वृत्तकः। 


अज्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः २०९ 


परा कृतीकृतो शान्तौ भुसिभागे स्थितो शुभौ । स्नात्वैवमर्चयेत्पुष्पैः रूसुगन्धैर्युधिष्ठिर ।१६२ 
ऋग्वेदोक्तऋचा विप्रो विष्णुं ध्यात्वा ममांशजम्‌ । अनघं वासुदेवेनानघां लक्ष्मी व्रजाँ तनुम्‌ ॥ 
प्रयु ्रादिपुत्रवर्ग हरिवंशे यथोदितम्‌ ॥६२३ 
“ॐ अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुविचक्रमे । पृथिव्याः सप्तधामभिः । 
इदं विष्णुवचक्रमे त्रेधा निदधे पदस्‌। समूळहमस्यपरं तुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः। 
अतो धर्माणि धारयन्‌ । विण्णोः कर्माणि पञ्यत यतो द्रतानि पस्पशे । 
इन्द्रस्य युज्यः सखा । तःटिष्णोः परमं पदं सदा पइ्यन्ति सूरयः । दिवीव चक्षुरःततस्‌ । 
तद्विष्टासो विपन्यवो जागुवांसः सांमधते । विष्णोर्यत्परमं पदम” :१ 
लोकोद्भदैः फलैः कन्दैः भुद्धारेर्बदरेः शुभैः । वितैश्च धान्यैः पुष्पैश्च गन्धधूपैः सदीपकैः ॥ ६४ 
यः पूजऐेद्भक्तिशुक्तः सर्वपापैः प्रमुच्यते । ततो द्विजान्भोजयेच्च सुहृत्सम्बन्धिबान्धवान्‌ ।। ६५ 
ब्रतावसाने गह्वोयात्कश्चिदेको नरो व्रतम । तेषां मध्ये दृढाश्रक्ररनधद्रतपारगाः॥६६ 
इदं जीवनघाती चेतसत्यं तु समयोषितम्‌ । वर्षमेकं ततः स्वेच्छा इदं तवानघव्रतम्‌ ॥६७ 
तत्रोपेक्षणकं कार्यं नटनर्तकगारकेः । प्रभाते तु नवम्यां तं तोयमध्ये विसर्जयेत्‌ ॥६८ 
एवं यः कुरुते यात्रां वर्षेव्ष च हावतः । भक्तियुक्तः श्रद्धया च सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥६९ 
कुटुम्बं वद्धेते तस्य यस्य विष्णुः प्रसीदति । आरोग्यं सप्त जन्मानि ततो यार्ति परां गतिम्‌ ७० 

एतामघोघशमनामनघाष्टमीं च कौंतेय सम्प्रति मया कथितां हिताय । 

कुर्वत्यनन्यमनसः स्वयशोभिवृद्धयै ऋद्धिं प्रयान्ति कृतवीर्यसुतानुरूपाम्‌ ।।७१ 

इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
अनघाष्टमीब्रतवर्णनं नामाष्टापञ्चाशत्तमोऽध्यायः ।५८ 


की और अनेक पुत्रों समेत अनघा की सु भूमि भाग में स्थापित कर स्नान एवं सुगन्धित पुष्पों द्वारा अर्चना 
करने के उपरांत ब्राह्मण को विष्णु, मेरे अंश, अनघ, और वासुदेव की अनघा रूप धारिणी लक्ष्मी तथा 
हरिवंश में दताये गये के अनुसार प्रद्युत्नादि पुत्रों के ध्यान ऋग्वेदोक्त अऋचाओं द्वारा सुसम्पन्न करना 
चाहिए। सामयिक फल, कन्द, शगार, बरे, धन, धान्य, पुष्प, गंध, धूप दीप द्वारा भक्ति पूर्वक जो उनकी पूजा 
करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होता है। अनन्तर सत्दृत, सम्बन्ध एवं बन्धु वर्गो समेत ब्राह्मण भोजन 
कराये। ब्रत की समाप्ति में कुटुम्ब के किसी एक पुरुष को यह ब्रत अपनाना चाहिए और उनके बीच किसी 
अनघ ब्रत मर्मज्ञ को इस प्रकार सान्त्वना देना चाहिए कि यह ब्रत जीवनघाती नहीं अपितु जीवन को सर्वथा 
परमोन्नत करने वाला है क्योंकि मैने एक वर्ष तक इस तुम्हारे अनघं ब्रत को यथेच्छ पालन किया, अनन्तर नट 
नर्तक एवं गायको द्वारा अदुरञ्जित समाज द्वारा नवमी के प्रात: काल किसी जलाशय में उसका विसर्जन 
करे। इस प्रकार हर्ष पूर्ण श्रद्धा भक्ति समेत प्रति वर्ष इसकी यात्रा (क्रिया) सुसम्पन्न करने वाले का समस्त 
पाप विनष्ट होता है और विष्णु के प्रसन्न होने पर सात जन्म तक कुटुम्ब बृद्धि, आरोग्य एवं शेष सुखोपभोग 
के उपरांत उत्तम गति होती है। कौतेय ! पापसमूह नाशिनी इस अष्टमी की व्याख्या मैं तुम्हें सुना दी, इसे 
सुसम्पन्न करने वाले पुरुष की यशोऽभिवृद्धि पूर्वक सहस्रार्जुन की भाँति ऋद्धि प्राप्त होती है।६ १-७१ 
श्रीभविष्य महापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्ण-युधिष्ठिर सम्वाद में 
अनघाष्टमी ब्रत वर्णन नामक अट्ठावनवाँ अध्याय समाप्त ।५८। 


२१० 


अथैकोनषब्टितमो5ध्यायः 
सोमाष्टमीव्रतवर्णनम्‌ 


श्रीकृष्ण उवाच 

अथान्यत्सम्प्रवक्यामि व्रतं श्रेय कर परम्‌ । शिवलोकप्रदं पुण्यं विधिवन्मे निबोधताश ॥ १ 
वारे सोने सिताष्टम्यां पक्षे सोमं. समर्चयेत्‌ ! विधिना चन्टचडालं प्राप्यमेतत्स चन्द्रकम्‌ ॥२ 
दक्षिणार्धे हार ध्यात्वा मध्ये दु परितः प्रभुम्‌ । पञ्चाएुतादिना देवं स्थापयित्वा यतव्रती ॥३ 
चन्दनेनेन्टुयुक्तेन दक्षिणार्ध दिलेपयेत्‌ । हरभागं नीलरक्तं रिवस्योपरि मोक्तिकम्‌ ॥४ 
पश्चात्पुष्पैः समभ्यर्च्य सितै रक्तैरनुत्तमेः ! नोराजनं पुनः कुर्यात्पञ्चविंशतिदीपकैः ।। 

अथ' सिद्धैः शुभैर्भक्यैनैविद्यं पिनिवेदयेत्‌ ५ 
एवंकृतोषवासस्तु प्रभाते एर्ववच्छिवस । सम्पूज्याज्यं तिलैमिश्रं जुहुयाज्जातवेदसि ॥६ 
ब्रतिनो ब्राह्मणान्दश्चाद्रोजयित्वा विधानतः । मिथुनानि तु सन्भोज्य यथाशक्त्यनुपुजयेत्‌ ॥७ 
आवर्त्य पितरावर्च्य विधिनः तेन सुव्रत । सम्बत्टरान्ते कर्तव्यं यत्तत्सर्वं निबोध मे ॥८ 
प्रागुक्तविधिना पज्या सितपीतयुगद्यम्‌ । दद्याद्वितातकं चैव पताकां घटकी तथा॥९ 
धूपगन्धारसी चापि दीपव॒र्क सुशोभनम्‌ ! एवमादीनि योज्यानि पूर्ववद्भोज्यमाचरेत्‌ !। १० 


अध्याय ५९ 
सोमाष्टमी व्रत का वर्णन 

श्रीकृष्ण बोले-मैं तुम्हें एक परम श्रेयस्कर ब्रत का विधान बता रहा हूँ, जिसे सुसम्पन्न करने पर 
पुण्य शिवलोक की प्राप्ति होती है, सावधान होकर सुनो ! शुक्ल पक्ष की अष्टमी में सोमवार के दिन 
चन्द्रमा तथा चन्द्र चूड शिव की सविधान अर्चना करनी चाहिए चन्द्रमा समेत सुसज्जित उनकी प्रतिमा 
में दक्षिणार्ध में हरि और मध्य में चारों ओर प्रभु के ध्यान पूर्वक स्थापना एवं पञ्चामृत आदि द्वारा 
स्नान के उपरान्त उस यतवृती को उसके दक्षिणार्ध भाग को चन्दन और नीलरक्त शिवभाग को 
मोतियों से सुशोभित करना चाहिए । पश्चात्‌ श्वेत, रक्त वर्ण वाले परमोत्तम पुष्पों द्वारा पूजन और 
पच्चीस दीपक (पृथक्‌ पृथक वत्तियों) द्वारा नीराजन (आरती) करके पापवरणार्थ शुभ एवं मधुर 
भक्ष्य अर्पित करे । इस प्रकार उपवास पूर्वक रात्रि व्यतीत होने के अनन्तर प्रातः काल में पूर्ववत्‌ शिव 
की अर्चना करके प्रज्वलित अग्नि में घी तिल की आहुति प्रदान कर व्रती ब्राह्मणों को भोजन से तृप्त 
करे । सुब्रत्‌ ! ब्राह्मण दम्पत्ती को यथाशक्ति आभूषण वस्त्र एवं भोजन से तृप्त कर शिव शिवा की 
पुनः पूजा कर उसकी समाप्ति करनी चाहिए । १-८। वर्ष के अन्त में ब्रत की समाप्ति के दिन सुसम्पन्न 
किये जाने वाले कर्मों को मैं बता रहा हूँ, सुनो ! पूर्वोक्त विधान द्वारा पूजनोपरांत श्वेत और पीत वर्ण 
के वितान (चंदोवा), पताका, घंटा, धूप, गंध, रस, और दीप वृक्षों से उन्हें सुशोभित कर पूर्व की 


१. अद्यसिद्धचै । 


एकोनषष्टितमोऽध्यायः २११ 


चतुरस्त्रं त्रिकोणं च मण्डलं कारयेत्ततः । त्रिकोणे पार्वतीं ध्यायेच्चतुरले महेश्वरम्‌ ॥ ११ 
सडुल्प्य द्विजदाम्पत्यं वासोभिर्भूषणैस्तथा । पुजयित्वा यथाशक्त्या कुर्यान्नीराजनं शुभै: ॥ 

दीपकः पर्चविशद्धि भोजयित्वा विसर्जयेत्‌ ॥१२ 
अब्दपन्चकमेक वा एवं यः कुरुते नरः ! उभाभ्यां लोकसासांद्य पदं यास्यत्यनामयम्‌ ॥ १३ 
आ देहपतनाद्यस्तु नित्यमेतत्समाचरेत्‌ । इहेव र हरिः साक्षान्नररूपो दिभाव्यते ॥१४ 
न स्पुशन्त्यापदस्तस्य न दुःखी भवति क्वचित्‌ । ज्वरग्रहादिभिनेव पीडयतेऽसौ कंदाचन ॥ १५ 

शीकृष्ण उवाच 

अथ वा तेन मार्गेण तामवेहि सिताष्टमीश । राप्प्राप्पादित्ययोगेन प्राग्दिजनेद चाम्यसेत्‌ ॥॥१६ 
किन्तु दक्षिणतन्त्रस्थं भास्करं वार्चयेदूधः । पद्मरागेण दिव्येन सुवर्णेन च पार्वतीम्‌ ॥ १७ 
कुंकुमेन समालभ्य चन्दनेन शिवं तथा । अभावे सर्वरत्नानां हेम सर्वत्र योजयेत्‌ ॥ १८ 
रुदबीजं परं पतं प्रियं रुद्रस्य सर्वदा ¦ रक्तमाल्याम्बरधरं नेवेद्यं घृतपाचितम्‌ ॥ १९ 
शेषः पूर्वविधानेन कर्तव्यो विधिविस्तरः । तिथौ पूर्णे च कुर्वीत गव्येनानघ पारणम्‌ ॥२२ 
एतत्प्राकच विधायाब्दं पत्चाव्दानेवमेव च । दत्वा सूर्यादिलोकेषु भुक्त्वा भोगान्क्रजेत्परम्‌ ॥२१ 
पतद्भवत्प्रतापी स्याददीनश्च जनप्रियः । अस्मिन्रोगो न बाधेत धनवातपुत्रवान्भवेत्‌ ॥२२ 


भाँति भोजन आदि सभी कर्मो के उपरांत चौकोर और त्रिकोण मण्डल की स्थापना करते हुए त्रिकोण में 
पार्वती और चौकोर में महेश्वर का ध्यान पूजन, और द्विज दम्पत्ती को विविध भाँति के वस्त्राभूषणों से 
सुसज्जित एवं यथाशक्ति पूजन करके पचीस दीपो के नीराजन (आरती) तथा ब्राह्मण भोजन के अनन्तर 
विसर्जित करे । इस प्रकार पाँच अथवा एक ही वर्ष तक इस ब्रत विधान दे; सुसम्पन्न करने पर दोनों लोक 
के सुखोपभोग करने के अनन्तर उत्तम पद को प्राप्ति होती है । इस व्रण को आजीवन सुसम्पन्न करने 
वाला पुरुष इस लोक में वह नर रूप में साक्षात विष्णु माना जाता है । उसे किसी प्रकार की आपत्ति या 
दुःख तथा ज्वर ग्रहादि पीड़ा कभी नहीं होती है ।९-१५ 

श्रीकृष्ण बोले-अथवा उसो प्रकार की शुक्लाष्टमी रविवार के दिन प्राप्त होने पर पूर्व विधान 
द्वारा उसकी (अष्टमी) निरंतर अर्चना करते हुए दक्षिण तन्त्रस्थ भास्कर की उपासना करे-पद्मराग 
अथवा दिव्य सुवर्ण द्वारा पार्वती को विभूषित कर कुंकुम द्वारा उन्हें और चन्दन से शिव को समलंकृत 
करना चाहिए । समस्त रत्नों के अभाव में सर्वत्र सुवर्ण का ही प्रयोग करना चाहिए । अत्यन्त पवित्र एवं 
प्रिय होने के नाते रुद्र बीज द्वारा शिव और रक्तमाला वस्त्र से उमा को सुसज्जित करके घृतप्लुत नैवेद्य से 
उन्हें सुतृप्त करे । अनघ ! शेष विधान पूर्व की भाँति सुसम्पन्न करते हुए तिथि के समाप्त होने पर गोघृत 
के पारण करना चाहिए । इस व्रत को एक तर्ष सुसम्पन्न करके पुनः पाँच वर्ष तक उसी भाँति सुसम्पन्न 
करने पर सूर्यादि लोकों में समस्त सुखोपभोग की प्राप्ति पूर्वक परम पद की प्राप्ति होती है। १६-२ १। वह 
सूर्य की भाँति प्रतापी, अदीन, तथा जनप्रिय होता है, कभी रोग बाधा नहीं होती है । धन-पुत्र से सदैव 
परिपूर्ण रहता है। कुरुकुलोद्वह! शुक्लपक्ष की अष्टमी सोम या रविबार के दिन आने पर उपवास पूर्वक उस 


१. किं तु लक्षणनेत्रस्थम्‌ । 


१९२ भविष्यपुराणम्‌-उत्तरपर्व 


यद्यष्टमी भवति सोमयुता कदाचिटर्केण वा कुरुकुलोद्वह तामुपोष्य । 
पुज्यो मया सह हर॑ हरिणांकचिह्णं भक्त्यायुषां पदमुपै ति पदम्‌ पुरारेः ॥ २३ 
इति श्रीभरविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंदादे 
सोमाष्टमीव्रतवर्णनं नामैकोनषष्टितमोऽध्यायः ।५९ 


अथ षष्टितमोऽध्यायः 
श्री उक्षनवमीब्रतवणेनम्‌ 
श्रीकृष्ण उवाच 
समुत्पन्नेषु रत्नेषु क्षीरोदमथने पुरा । दैत्यानां मोहनार्थाय योषिदद्भते जनार्दने ॥ १ 
बिल्वे वक्षे क्षणं श्रांता विश्रान्ता कमलालया ! यामेवमिति वान्योन्यं युयुधर्देवदानवाः ॥२ 
जिताः सर्वे पुरा पार्थ युद्धे कृष्णेन चक्रिणा । पातालं गमिता दैत्याः सश्रीकः स्दपमाययौ ॥।३ 
श्रीः समावासिता ग्रस्माच्छीवृक्षस्तु ततः स्मृतः । तस्माद्धाद्रपदस्यैव शुक्लपक्षे ङुरूत्तम ॥४ 
नवम्यामर्चवेद्धक्त्या ईषत्सूर्योदये नगम्‌ । श्रीवृक्षं दिविधैः पुष्पैरनग्निपाचितैः फलैः ॥५ 
तिलपिष्टान्नगो धूमैर्धूपगन्धस्रगम्बरैः । ईषद्धानुकराताम्रताम्रीकृतनभस्तले ।।६ 
मन्त्रेणानेन राजेन्द्र कृत्वा ब्राह्मणभोजनम्‌ ! ततो भुञ्जीत मौनेन तैलक्षारविवजितः ।। 


दिन मेरे साथ शिव और चन्द्रमा की भक्तिपूर्वक अर्चना करने से उसे मुरारि पद को प्राप्ति होती 
है ।२२-२३ 
श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्ण युधिष्ठिर सम्वाद में 
सोमाष्टमी ब्रत वर्णन नामक उनसठवाँ अध्याय समाप्त ।५९। 


अध्याय ६० 
श्वीवक्षनवमोव्रत का वर्णन 

श्रीकृष्ण बोले--पहले समय में क्षीर सागर के मंथन करने पर (१४) रत्नों का आविर्भाव हुआ, 
जिसके निमित्त दैत्यों को मोहित करने के लिए भगवान्‌ जनार्दन ने (मोहिनी) स्त्री का रूप धारण 
किया । श्रांत उस कमला (मोहिनी) ने विल्व वृक्ष के नीचे एक क्षण विश्राम किया । जिससे उसी समय 
उसे अपनाने के निमित्त उन मुग्ध देव-दानवों में महान्‌ युद्ध आरम्भ हुआ । पार्थ ! चक्रधारी ! भी कृष्ण 
ने उन दैत्यों को पहले ही पराजित किया था, इसीलिए श्री समेत उनके वहाँ आने पर दैत्य गण पाताल 
चले गये । १-३। श्री के (उस क्षणिक) निवास करने के नाते उस वृक्ष को श्रीवृक्ष कहा जाने लगा । अत: 
कुरूत्तम ! भाद्रपद मास की शुक्ल नवमी के दिन सूर्योदय के समय भक्ति पूर्वक उस वृक्ष की अर्चना करनी 
चाहिए । राजेन्द्र ! अनेक भाँति के पुष्प, अनग्नि पाक फल, तिल-चूर्ण, गेहूँ -चूर्ण, धूप, गन्ध, माला एवं 
वस्त्र द्वारा प्रभातकालीन सूर्य के रक्तविम्ब से नभस्तल के रक्तिम होने के समय भी वृक्ष की सविधान 
अर्चना सुसम्पन्न कर ब्राह्मण भोजन के उपरांत वाणी संयम पूर्वक तैल-छार रहित भोजन करे जो अनग्नि 


एकषष्टितमोष्ध्याय: २१३ 


अनग्निपाक भूपात्रे दधिपुष्पफलैः शुभम्‌ tt 

एवं यः कुरते पार्थ श्रीवृक्षस्यार्चनं नरः । नारी वा दुःखशोकाभ्यां मुच्यते नात्र संशयः ॥८ 

सप्तजन्मान्तरं यावत्डुखसौभाग्यसंयुता । श्रीमती फलिनी धन्या मर्त्यलोके महीयते ॥९ 
श्रीवक्षमक्षतफलं वसितं नवम्यां नैवेद्यपुष्पफलवस्त्रविचित्रधान्यः । १ 
पुज्य: प्रभातसमये पुरुषोत्तमेष्ट सम्प्राप्नुदन्ति पुरुषाः पुरुषेन्ट्रवन्द्याम्‌ ॥ १० 


इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसम्वादे 
श्रीवक्षनवमोव्रतवर्णने नाम षष्टितमोऽध्यायः ।६० 


अथैकषष्टितमोष्ध्यायः 
ध्वजनवमोद्रतवर्णनम्‌ 
श्रीकृष्ण उवाच 
महिषासुरे विनिहते भगवत्या महासुरैः । पूर्ववैरमनुस्मृत्य संग्रामा बहवः कृताः ॥१ 
नानारूपधरा देवी अवतीर्य पुनः पुनः । धर्मसंस्थापनार्थाय निजघ्ने दैत्यसत्तमान्‌ ॥२ 


पाक फलों, पुष्पों, एवं दधि समेत भूपात्र पर सुसज्जित किया गया हो । पार्थ ! इस प्रकार वृक्ष की पूजां 
सुसम्पन्न करने वाले पुरुष अथवा स्त्री शोक दु:ख से मुक्त होती है, इसमें संदेह नहीं । सात जन्म तक वह 
श्रीमती सुख सौभाग्य संयुक्त होकर पुत्र-पौत्रादि रूपी फल समेत इस मर्त्य लोक में अत्यन्त सम्मानित 
होती है । इस प्रकार नवमी के दिन प्रातः काल सूर्योदय के समय नैवेद्य, पुष्प, फल, वस्त्र, एवं अनेक 
प्रकार के धान्य द्वारा अक्षत फल वाले श्री वृक्ष की जो पुरुषोत्तम का परम प्रिय है, सविधान पूजन करने 
पर मनुष्यों को परम पद की प्राप्ति होती है ।४-१० 


श्रीभविष्य महापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्ण युधिष्ठिर सम्वाद में 
श्रीवृक्षनवमी ब्रत वर्णन नामक साठवाँ अध्याय समाप्त ।६०। 


अध्याय ६१ 
ध्वजनवमीब्रत का वर्णन 


श्रीकृष्ण बोले-भगवती जगदम्बिका द्वारा महिषासुर के निधन होने पर भी उसी वैर को स्मरण 
कर उन महान्‌ असुरों ने अनेक बार संग्राम किया किन्तु देवी ने भी धर्म के संस्थापनार्थ अनेक भाँति के रूप 
धारण कर उन महान्‌ असुर योद्धाओं का बार-बार हनन किया । तदुपरांत महिष पुत्र महाबली रक्तासुर 
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०” 


अथ रक्तासुरो नाम महिषस्य सुतो महान्‌ । आसीत्तेन तगस्तप्तं वर्षाणां नियुतानि षट्‌ ॥ 
तस्से ददौ चतुर्दक्रो राज्यं त्रैलोक्यमण्डले ॥ ३ 
तेन लब्धं वरेणाथ मेलयित्वा दनोः सुतान्‌ । प्रारव्यं सह शक्रेण युद्धं गत्वाऽमरावतीम्‌ ॥४ 
तहृष्टा दानवबलं सन्द्धात्युद्धतध्वजम्‌ । युयुधे दानवैः सार्द्धं सुरेः शक्रपुरस्सरंः॥५ 
तत्र प्रावर्तत नदी शोणतौघतरङ्रिणी । रड्गमत्स्यगदाप्राहवरुनन्दककच्छपा !। 
वहन्ती पितृलोकाय चुरासुर भयानका ५ 
अथ रक्तासूरो रोषाद्ययुधे विबुधैः सह । ते हन्यमाना विबुधा रक्ताक्षेण महारणे ॥७ 
अ्रेष्टा: स्वर्ग परित्यज्य त्यक्तप्रहरणा द्रुतम्‌ ¦ करच्छत्रां पुरीं प्राप्ता यत्रास्ते भववःलभा ॥८ 
दुर्गा चामुण्डया सार्ध नवदुर्गासमन्दिता । आद्या तावन्नहालक्ष्मीर्नदा क्षेमकरी तथा ॥९ 
शिवटूती महारुण्डा भ्रामरी चन्द्रमड्रला । रेवती हरसिद्धिस्तु नवैताः परिकीतिताः ॥ 
एतासां ते स्तुति चक्रुस्त्रिदशाः प्रणताननाः ॥ १० 

अमरपतिमुकुटचुम्बितचरणाम्बुजसकलभुवनसुखजननी । 

जयति जगदीशवन्दिता सकलामलनिष्कला दुर्गा॥११ 

विकृतनखदशनभूषणरुधिरवशाच्छुरितक्षतखड्गहस्ता । 

जयति नरमुण्डमुण्डितपिशित सुराहारकृच्चण्डी॥ १२ 


के साठ सहस्र वर्ष तक घोर तप करने पर चतुर्मुख ब्रह्मा ने इस त्रैलोक्य मण्डल में उसे पुनः राज्य प्रदान 
किया । वरदान प्राप्त कर उस राक्षस ने दनु वंशजों को प्रोत्साहन देकर अपने पक्ष में मिलाया और 
असंख्य सैनिको समेत अमरावती में पहुँच कर इन्द्र के साथ युद्ध आरम्भ कर दिया । १-४। दानवों की 
भीषण सेना देख कर देवों ने इन्द्र को आगे कर उन उद्धृत ध्वजा वाले दानवों के साथ घोर संग्राम 
किया, जिससे एक शोणित वाहिनी भीषण नदी उत्पन्न हो गयी तथा जिसमें गदा, ग्राह, वसु और 
नंदक (तलवार) कच्छप के समान भीषण रूप धारण कर उन देवों एवं असुरों को पितृ लोक के लिए 
आवाहित करते थे । अनन्तर देवों के साथ युद्ध करते हुए रक्तासुर के तीक्ष्ण प्रहारों द्वारा आहत 
होकर देवों ने शास्त्रास्त्रों के त्याग पूर्वक स्वर्ग पुरी का भी त्याग कर भववल्लभा (भवानी) की 
करच्छत्रा. नामक पुरी को प्रस्थान किया । जहाँ चामुण्डा एवं अपने नवरूपों समेत श्री महादुर्गा जी 
आवास करती हैं--आद्या महालक्ष्मी, नन्दा, क्षेमकरी, शिवदूती, महारुण्डा, भ्रामरी, चन्द्र मङ्गला, 
रेवती और हरसिद्धि, उनके नाम बताये गये हें । वहाँ पहुँच कर देवों ने विनम्र होकर उनकी स्तुति 
करना प्रारम्भ किया ।५-१०। ब्रह्माण्ड के समस्त प्राणियों को सुख प्रदान करने वाली उस दुर्गा जी की 
जय हो, जिसके चरण कमल को सुरेश का मुकुट सदैव चुम्बन करता है, और जगदीश की वन्द्या, 
कलायुक्त, अमलच्छवि एवं निर्गुण रूप हैं। नरमुण्ड की माला एवं राक्षसों के मांस-रक्त के 
पान करने वाली चण्डी देवी की जय हो, जो भूषण रूप नख और दशनों के विकृत होने के नाते 
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प्रञ्छादितशिखिगणोद्लेविकटजटाबद्धचन्द्रमणिशोभा । 
जयति दिगम्बरभूषा सिद्धवटेशा महांलक्ष्मीः॥१३ 
करकमलजनितशोभा पद्यासनबद्धयवदावदना चः 
जयति कमण्डलुहरता नन्दा देवी नतातिहरा॥१४ 
दिग्वसना विकृतमुखा फेत्कारोद्दःनपारितदिशोघा । 
जयति विकरातदहा क्षेमङ्करी रोद्रभावस्थः॥१५ 
क्रोझितब्रह्माण्डोदरसुरवरमुखरहंकृतनिदादा । 

जयतति सदातिमिहस्ता शिवदूती प्रथमशिवशक्ति ॥ १६ 
सुक्ताटृहासभरवदुःसहतरचकितसकलदिक्चक्रः । 

जयति भुजगेन्द्रमणिशोभितकर्णा मेहातुण्डा॥१७ 
पटु पटहमुरजमर्द लझल्लरिझङ्कारनततावयवा । 

जयति मधुव्रतरूपा दैत्यहरो भ्रामरी देवी ॥१८ 
शान्ता प्रशान्तवदना सिहवरा ध्यानयोगतन्निष्ठा। ' 
जयति चतुर्भुजदेहा चन्द्रकला चन्द्रमण्डला देवी ॥१९ 

पक्षपुटचंचुघातैः संचूणितविविधशत्रुसद्धाता । जयति शितशूलहस्ता बहुरूपा रेवती भद्रा ॥२०: 


प्रवाहित रक्त की धारा वश क्षत अंगों में चमकने वाले खड्ग को धारण करती हैं : दिगम्बर वेष धारिणी, 
एवं सिद्धों की स्वामिनी महालक्ष्मी की जय हो, जो अपनी विकराल जटा में बाँधे हुए चन्द्रमणि की शोभा 
को मयूरों द्वारा आच्छादित करती हैं। कर में कमण्डलु लिए एवं प्रणत भक्तों की आतिहरिणी नन्दा 
देवी की जय हो, जो अपनी करकमल-जनित शोभा को कमलासन में आबद्ध सा किये एवं कमल मुखी 
परम सुन्दरी हैं । दिगम्बर वेश, विकृत मुख, अपनी रोष पूर्ण श्वास की ज्वाला से चारों दिशाओं को 
प्रज्वलित करने वाली, विकराल देह एवं रौद्रमास से स्थित रहने वाली क्षेमकरी देवी की जय 
हो ।११-१५। शिव की शिव दूती नामक उस आधा शक्ति की जय हो, जो इस ब्रह्माण्ड के उदर में क्रन्दन 
करने वाले देवेन्द्र की उस गुखरता को अपने हुंकार विवाद से नष्ट करती हैं । और अत्यन्त घ्रमत्त होकर 
अपने हात में मत्स्य धारण करती है । भुजगेन्द्र से अपने कर्ण को आबद्ध करने वाली उस महातुण्डा देवी 
की जय हो । जो अपने भीषण एवं अत्यन्त दुःसह अट्टहास से सम्पूर्ण दिशाओं को चकित करती हैं । पटह, 
मुरज, मर्दल एवं झालरि वाद्यों के अलङ्कारों से सात शरीर के अंग को नचाने वाली, मधुव्रत रूप एवं दैत्य 
घातिनी भ्रामरी देवी की जय हो । चार भुजाओं से भूषित, चन्द्र कलाओं से पूर्ण उस चन्द्र मण्डल देवी की 
जय हो, जो शांत स्वभाव, अत्यन्त शान्त मुख, और परमोत्तम सिह पर सुशोभित होकर योगियों की 
भाँति ध्यान मग्न रहती हैं । भद्र रूप धारिणी रेवती देवी की जय हो, जो अपने दोनों पक्षों और चोच के 
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पर्यटति जगति हृष्टा पितृवननिलपेषु योगिनीसहिता । 
जगति इरसिद्धिनाम्नी हरसिद्विर्वदिता सिद्धेः॥२१ 
इति नवदुर्गासंस्तवमनुपमभार्याभिरपरराड्‌ कृत्वा । इदमूचे सह देवेस्त्राह्मस्मान्सर्वभीतिश्य: ॥२२ 
पुनः पुनः प्रणम्योचर्भवानीं सिंहवाहिनीम्‌ । अस्माकं भयभीतानां शरण्ये शरणं भव ॥२३ 
देदानां तद्वचः श्रत्वा दत्त्वा तेभ्योऽभयं ततः । तिहारूढा विनिर्गत्या दुर्गीभः सहिता पुरः २४ 
युयुधे दानवेस्सार्ध महासमरदुर्दितम्‌ । कुमारी विंशतिभुजा घनविद्युल्लतोपमा ॥२५ 
तेऽपि तत्रासूरा प्राप्ताः प्रचण्डा ₹ुद्ररूपिणः । सर्वे लब्धवराः शरा: सुतप्ततपसस्तथा ॥२६ 
महाग्राहपराक्रान्ता दुष्टमायाविनच्टये । अङब्राह्माण्याद्गद्यमिषा नामरश्च निजोद्यतात्‌ ॥२७ 
इन्दमारी असत्क्लेशः प्रलम्बो नरकः सुतः । कुष्ठः पुलोमा शरभः शम्बरो दुन्दुभिः खरः । २८ 
इल्वलो नमचिर्भोमो वातापिर्धेनुकःकलिः । मायावृतो बलौ बःधुर्मधुकेट भकालजित्‌ ॥२९ 
रहः प्रौंड्ादिदैत्येन्द्राः प्राधान्येन प्रकीतिताः । पनगोभिर्जनाः सर्वे सन्नद्धाः स्वग्रतो ध्वजः ।।३० 
रूपतो वर्णिताश्वद ध्वजास्तेषां पृथक्पृथक्‌ । प्रत्यदृहयन्त राजेन्द्र ज्वलिता इव पावकाः ॥।३१ 
काञ्चनाः काना पीडाः काञ्चनत्रगलंकृतःः । पताका विविधैर्वालैरुच्छिता लक्षणान्विताः ॥ ३२ 


आघातों द्वारा अनेक शत्रु संघ का मर्दन करती हैं तथा तीक्ष्ण शूल हाथ में लिए अनके रूप धारण करती 
हैँ। १६-२०। उसी भाँति सिद्धों से सुसेवित हर सिद्धि देवी की जय हो, जो हर्ष मग्न होकर योगिनियों 
समेत अपने पिता हिमालय के वन निवेशों में स्वतन्त्र विचरण किया करती हैं । इस प्रकार आर्या छन्द 
वाली स्तुतियों द्वारा नवदुर्गा की स्तुति करने के उपरांत देवराज इन्द्र ने देवों के साथ यह भी कहा 
कि-समस्त भय से हम लोगों की रक्षा करो पश्चात्‌ प्रणत होकर अनुनय वितय पूर्वक बार-बार उस सिह 
वाहिनी भवानी से कहा-शरण्ये ! हग भय भीतों की शरण हो । सिंहारूढ होकर देवी ने अपनी 
विभूतियों समेत देवों को अभय दान प्रदान कर पुर से बाहर निकल कर दानवों के साथ महासमर आरम्भ 
किया । उस समय कुमारी रूप भगवती के बीस भुजा और स्वयं घन घमण्ड की विद्युल्लता की भाँति 
प्रकाशित हो रही थी ।२१-२५। समराङ्गण में दैत्य गण भी, जो शूर वीर, कठिन तप द्वारा वरदान प्राप्त 
कर प्रचण्ड एवं रुद्र रूप दिखायी देते थे, उन दुष्टों की माया के विनष्ट करने के लिए महाग्राह रूपी देवी 
द्वारा आक्रान्त होने पर जो इन्द्रमारी, अलत्क्लेश, प्रलम्ब, नरक, कुष्ठ, पुलोमा, शरभ, शम्बर, दुंदुभि, खर, 
इल्वल, नमुचि, भौम, वातापि, धेनुक, कलि मायावी दोनों बन्धु मधु कैटभ और कालजित्‌ एवं प्रौंड्रादि नामों 
से प्रख्यात थे, अपनी ध्वजाओं को आगे किये रण क्रीड़ा के लिए सन्नद्ध थे । २६-३ ०। उन अशुद्ध आमिष्रभोजी 
राक्षसों के, जो सामग्री समेत उपस्थित थे, रूपों के वर्णन कर दिये गये, उनकी ध्वजाएँ भी पृथक्‌-पृथक्‌ 
प्रज्वलित अग्नि की भाँति दिखायी देती थी । काञ्चनमय, काञ्चन-खचित, और काञ्चन की मालाओं से 
विभूषित वे पताकाएँ उन्नत लक्षणों से अंकित थी, जो नील, पीत, इवेत-रक्त, और कृष्ण वर्ण की चौकोर 
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नील्यः पीताः सिता रक्ताः कृष्णात्राः पञ्चवर्णका: । तत्र पट्टपटीसौत्राः कृतद्ुद्‌ दुदकर्डुरःः ॥ ३ ३ 


पताकाकान्तिरनला नर्तक्य इव शोभनाः ॥ ३४ 
ततो हलहलारावं चक्रस्ते दानवोत्तमाः ¦ प्रास्फालयन्त पणवभेरीझर्झरगोमुखान ॥ 
न्यवादयन्तानकान्ये शाद्काडम्बरडिंडिमान्‌ ३५ 
एवं ते समयुध्यन्त भवानीं दैत्यदानवाः ! समाजध्नुः शरैः शूलैः परिघैः शक्तितोमरैः ॥ 
कर्णकैरीषपः कुन्तैः शतध्नीकूटनुद्‌ गरे: ।! ३६ 


आहत्य मानरोषेण जज्वलुः समरे$धिकम । सिहारूढादुतं देवी रणमध्ये प्रधाविता ॥३७ 
आच्छिद्याच्छिद्य चिह्नानि ध्वजान्नानाविधांस्तया । बलात्कारेण दैत्यानामनायसमरे रुषा ॥३८ 
चिह्लकानि ददौ तुष्टा देवेभ्यः शी घ्रचारिणी । सुरैरपि गृहीतानि जय देदीति दादिभिः ॥३९ 
अम्बिका तु भृशं तुष्टा तेवां चक्रे क्षणत्क्षवम्‌ । कालरात्री दानवानां मारीव निपपात सा! | 
जीवितानि च जग्राह दैत्यानां देवनन्दिनी ४० 
अथ रक्तायुरं कण्ठे ५हीत्वापात्य भूतले । देवो जघान तीक्ष्णेन दिशुलेन भृशं दिवि ४१ 
स भिन्नहृदवः पश्चाद्‌ मुमौ तत्र प्रपोथितः । तथापि देव्या निहतः पपात च ममार च ॥४२ 
देवास्तानसुराञ्जित्वा गत्वा शत्रुपुर जितम्‌ । ददृशुस्ते रणप्रान्ते लम्बमानान्महाध्वजान्‌ ॥ 

यात्रां चक्रुः सम्प्रहृष्टा नवम्या ध्वजचिह्विताम्‌ ४३ 


एवं सूत्रों की चित्र-विचित्र चित्रकारियों से सुसज्जित थीं, तथा प्रज्वलित अग्नि वर्ण की नर्तकियों की 
भांति उस समय उनकी कान्ति मनमोहक थी । उसी राशय उन श्रेष्ठ दानवों के कोलाहल भयानक शब्द 
सुनायी पड़े, जो पणव, भेरी, झर्झर, गोमुख, आनक, शंख, आडम्बर, और डिडिम की ध्वनियों से 
परिवद्धित था । तदुपरांत भगवती के साथ उन दैत्य दानवों का समर प्रारम्भ हुआ, जिसमें शर, शूल, 
परिध, तोमर शक्ति, कर्णके, इषण, कुंत, शतघ्नी एवं कूट मुदूगर के आघातो से रुष्ट होकर भगवती 
अत्यधिक प्रज्वलित (कुद्ध) हो उठी, और सिह पर सुशोभित होकर उस रण में आक्रमण के साथ, छत्र, 
चिह्न, एवं अनेक भाँति की ध्वजाओं को बलात्‌ दैत्यों से छीन कर उन देवों को प्रदान किया । ३ १-३८। 
शी घचारिणी देवी द्वारा प्राप्त चिल्लो को सहर्ष स्वीकार कर देवों ने 'जय-जय' की ध्वनि करना आरम्भ 
किया, जिससे प्रसन्न होकर देवी अम्बिका ने उसी क्षण दैत्यों का वधकर उन्हें धराशायी कर दिया । 
कारकात्री ने मारी की भाँति दानवों का संहार किया, देवनन्दिनी उन्हें जीवित पकड़ कर भक्षण कर जाती 
थीं । पश्चात्‌ देवी ने अपने तीक्ष्ण त्रिशूल द्वारा रक्तासुर के कण्ठ को भेदन कर आकाश में उछाल कर पृथिवी 
पर गिरा दिया । भूमि पर गिरते ही हृदय के विदीर्ण होने के अबसर कुछ स्वस्थ होना चाहा, किन्तु देवी ने 
उसे पुनः आघात द्वारा गिराया जिससे गिरने पर आहत होते ही उसके प्राण निकल गये । तदुपरांत देवों ने 
शत्रुओं के आवास स्थानों पर अधिकार किया और यह भी देखा कि वहाँ ऐसे विशाल ध्वज लगे हुए हैं, जो रण 
के अंत तक लम्बे दिखायी देते थे । पाण्डव ! देवों ने अत्यन्त प्रसन्न होकर नवमी के दिन ही वह ध्वज चिह्नित 


२१८ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


अतोद्यापीह भूपालैर्जयलब्धीच्छयादृतैः । उपोष्यते नरे भक्तैरनारीभिश्हद पाण्डव ॥ ४४ 
युधिष्ठिर उवाच 

कौदृग्विधानं तस्यास्तु नवम्या ब्रूहि मे प्रभो । सरहस्यं समन्त्रं च येन तुष्यति चण्डिका ॥४५ 
श्रोकृष्ण उवाच 

पौषस्य शुक्लपक्षे या नवमी सम्परिश्रुता । तरयां स्नात्वा शुभैः पुष्पं रचनीया हरेः स्वसा ॥४६ 

कुमारी सुभगा देवी सिहस्यन्दनगानिनी । ध्दजान्नानायिधान्कृत्वा पुरस्तस्याश्च पूजयेत्‌ ॥ 


मालतीकुसुमेीपैर्गन्ध दपविलेपनैः \)४\9 
तलिभिः यशुभिर्मेध्यैः सुरासांसासृगम्बरंः । दधिचन्दनचु्णेश्च भग्नैश्चानग्मियाचितैः ॥ 
मन्त्रेणानेन कौतेय ब्रह्माणोप्यथवा ननु ॥४८ 


भद्रां भगवतीं कृष्णां विश्वस्थ जगतो हिताम्‌ । सम्वेशिनीं संयमनीं ग्रहनक्षत्रमालिनीम्‌ ॥ ४९ 
प्रपन्नोह शिवां रात्रीं भद्रे पारय मे व्रतम्‌ । सर्वभूतपिशादेभ्यः सर्वसत्वसरीसुपैः ॥ 

देवेभ्यो मानुषेभ्यश्च भयेभ्यो रक्ष मां सदा ॥॥५० 
ततश्चारोएयेद्राजा देवीनां भवने तथा । भोजयेत कुमारां च प्रणिपत्य क्षमापयेत्‌ ॥५१ 
उपवासेन कुर्वीत एकभक्तेन वा पुनः । भक्त्या भूपालपञ्चास्य भक्तिस्तस्या गरीयसी ॥५२ 


यात्रा आरम्भ की थी । इसीलिए जयाभिलाषी राजा, पुरुष एवं स्त्रियाँ भक्ति पूर्वक उसमें उपवास रहते 
हुँ ।३९-४४ 
युधिष्ठिर ने कहा--प्रभो ! उस नवमी के उपवास आदि विधातों को सहर्ष बताने की कृपा 
कीजिये, जिसके समंत्रक प्रयोग करने पर भगवती चण्डिका शी घ्र प्रसन्न होती हैं ।४५ 


श्रीकृष्ण बोले--पौष मास की शुक्ल नवमी के दिन स्नान करके सुगन्धित एवं मनोरम पुष्पों द्वारा 
हरि की भगिनी (देवी) की सप्रेम अर्चना करनी चाहिए । सिंह के स्पन्दन पर सुशोभित उन सुभगा 
कुमारी देवी के सम्मुख अनेक भाँति की ध्वजाओं के स्थापन पूर्वक मालती पुष्प, दीप, गन्ध, धूप, अनुलेपन, 
पशु की बलि--उसके मध्य, मांस रक्त एवं चर्म सुरा, दधि, चन्दन, और अनग्नि पक्क फलों द्वारा 
मंत्रोच्चारण करते हुए उसकी पूजा करे भद्रे ! ब्रह्म विश्व के हितार्थ आविर्भूत होने वाली कृष्णा एवं 
भगवती भेंद्रा की शरण में प्राप्त हूँ, जो आब्रह्माण्ड की संवेशिनी, संयमन करने वाली एवं ग्रह, नक्षत्र- 
मालाओं से विभूषित है। तथा शिवा एवं कालरात्रि रूप हें । भद्रे ! मैं तुम्हें नमस्कार कर रहा हूँ, 
समस्त भूत, पिशाच, सभी प्राणियों, सर्प, देव, और उभय भाँति के मनुष्यों से मेरी सदैव रक्षा करो । 
अनन्तर राजा को चाहिए उन्हें देवी के भवन में आरोपित करके कुमारियों के भोजनोपरांत क्षमा प्रार्थना 
करे । भूप ! उपवास रहकर अथवा एकाहारी रहकर ध्वजा-रोपण करना प्रशस्त कहा गया है और 
भक्ति पूर्वक उनके मन्दिर का निर्माण करने वाला पुरुष एवं उसकी भक्ति अत्यन्त गौरव शालिनी बतायी 
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एवं .ये पूजयिष्यन्ति व्वजैर्भगवतीं नराः । तेषां दुर्गा दुर्गमार्गे चोरव्यालाग्नि संकटे ॥५३ 
रणे राजकुले गेहे युद्भमध्ये जले स्थिते । रक्षां करोति सततं भवानी सर्वमद्भला ॥५४ 
अस्यां बभूव विजयो नवम्यां पाण्डुनन्दन । भगवत्यास्तु तेनैषा नवमी सततं प्रिया ॥५५ 
धन्या पुण्या पापहरा सवापद्रदनाशनी । अनुष्ठेया प्रयत्नेन सर्दान्कामानभौप्सुभिः ॥५६ 
देव्यर्चनाहितमतिर्मनुजो नवम्यां हेसत्रजं ध्वजवरं स हि रोषयेद्यः। 
भोगरनदाप्य ननसोभिसतान्प्रकामं देहं विहीण समुपैति स॒ वीरलोकम्‌ ।॥५७ 
इति श्रीभविय्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंदादे 
ध्वजनवमीकव्रतवर्णनं नामेकषष्टितमोऽश्यायः ।६ १ 


अथ टिषष्टितमोऽध्यायः 
उल्कानवमीब्रतवर्णनम्‌ 


श्रीकृष्ण उवाच 
उल्काख्यां नवमीं राजन्कथयामि निबोधताम्‌ । या काइयपेन काथता तारकस्यातिनारिनी ॥ १ 
अइ्वयुक्छुक्लपक्षे या नवमी लोकविश्रुता । नद्यां स्नात्वा समभ्यर्च्य पितुंदेवीं यथाविधि ॥२ 
पश्चात्सम्पूजयेहेवीं चामुण्डां भैरवप्रियाम्‌ । पुष्पैर्धूपैस्सनेवेद्यैर्मासमत्स्यसुरासवैः ॥ ३ 
पूजयित्वा स्तवं कुर्यान्मन्त्रेणानेन मानवः । समारोप्याञ्जलिं मूध्नि जानुभ्यामवनीं गतः ॥४ 


गयी है । इस प्रकार ध्दजाओ द्वारा भगवती की आराधना करने वाले मनुष्य के दुर्गम मार्ग में स्थित 
होकर भवानी सर्व मंगला देवी चोर, सर्प, अग्नि संकट, रण, राजकुल, गृह, युद्ध, जल मध्य से उसकी 

निरन्तर रक्षा करती हैं । पाण्डुनन्दन ! इसी नवमी के दिन विजय होने के नाते भगवती को यह नवमी 
अत्यन्त प्रिय है । इसलिए समस्त कामनाओं की सफलता के इच्छुकों को दसी दिन में अनुष्ठान एवं स्तुति 
करनी चाहिए, जो धन्य पुण्य, पापहारिणी तथा समस्त उपद्रवों को शमन करने वाली है । इस प्रकार 
देवी की आराधना में तन्मय रहने वाले मनुष्य को, जो नवमी के दिन सुवर्ण की माला समेत को आरोपित 
करते हैं, समस्त सुखोपभोग के अनन्तर देवी लोक की प्राप्ति होती है ।४६-५७ 

श्रीभविष्य महापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्ण युधिष्ठिर सम्वाद में 
ध्वज-नवमी व्रत वर्णन नामक एकसठवाँ अध्याय समाप्त । ६ १। 


अध्याय ६२ 
उल्कानवमीव्रत का वर्णन 
श्रीकृष्ण बोले-राजन्‌ ! उल्का नवमी का व्रत विधान मैं तुम्हे बता रहा हूँ, जिस.तारक के दुःख 
शमनार्थ बृहस्पति ने उन्हें बताया था । सुनो ! आश्दिन मास की शुक्ल नवमी के दिन नदी में स्नान करके 
पितृ एवं देव के तर्पण करने के उपरांत पुष्प, धूप, नैवेद्य, सुरा, मांस, मत्स्य द्वारा भैरव प्रिया चामुण्डा 
देवी की अर्चना सुसम्पन्न करके उस मनुष्य को घुटने के बल भूमि पर बैठे और अञ्जलि को शिर से लगा 


२२० भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


महिषध्नि महामाये चामुण्डे मुण्डमालिनि । द्रव्यमारोस्यविजयौ देहि देवि नमोऽस्तु ते॥५ 
कुमारी भोजयेत्पश्चान्नवनीलसुकंचुकैः' । परिधानैर्भूषणैश्च मूष्दयित्वा क्षमापयेत्‌ ॥६ 
सप्त पञ्चाप्यथैकां वा चित्तवित्तानुरूपतः । श्रद्धया तुष्यते देवी इति वीरानुशासनम्‌ !।७ 
अभ्युक्ष्य मण्डलं कृत्वा गोमयेन शुचिस्मितः । दत्तासने चोपविशेत्यात्रं च पुरतो न्यसेत्‌ ॥८ 
ततः सुसिद्धमन्नं यत्तत्सर्वं परिवेषयेत्‌ । सघृतं पायसं चापि स्थापयेत्पात्रसन्निधौ ॥९ 
तृणानि षष्टिमादाय चादाय धमनीं तथा । प्रज्वालयेत्तत्तो भोज्यं यादज्ज्जलति पावक: ॥ १० 
प्रशान्ते भोजनं त्यक्त्वा समाचम्य प्रसन्नधीः । चामुण्डां हृदये ध्यात्वा गुहकृत्यपरो भवेत्‌ ॥ ११ 
अनेन विधिना सर्वे मासिमासि समाचरेत्‌ । ततः संवत्सरस्यान्ते भोजरित्वा कुमारिकाः ॥ १२ 
वस्त्रैराभरणैः पूज्य प्रणिपत्य क्षमापयेत्‌ । सुवर्ण शक्तितो दद्याद्गां च विप्राय शोभनाम्‌ ॥ १३ 
य एवं कुरुते पार्थ पुरुषो नवीव्रतम्‌ । न तस्य शत्रवो नातिः स राजा नष्टतस्करः।। १४ 
सुताः प्रेताः पिशाचा नो जनयन्ति भयं गृहे । समुद्यतेषु शस्त्रेषु हन्ता तस्य न विद्यते ॥ १५ 
तं रश्षति सदोयुक्ता सर्वास्वापत्स्‌ चण्डिका । नरो वा यटि वा नारी ब्रतमेतत्साचरेत्‌ ॥ 

उल्कावत्स सपत्नानां ज्वलन्नास्ते सदा हृदि ।। १६ 


कर इस भाँति स्तुति करनी चाहिए । कि महिषासुर घातिनि एवं मुण्डमाला धारण करने वाली चामुण्डे 
महाभागे ! मैं आपको बार-बार नमस्कार कर रहा हूँ, मुझे द्रव्य समेत आरोग्य तथा विजय प्रदान करने 
की कृपा करें । अनन्तर कुमारी भोजन तथा नवीन एवं नीलरंग की चोली वस्त्र और आभूषण से उन्हें 
विभूषित करके अपने चित्त वृत्ति के अनुसार सात, पाँच अथवा एक ही बार श्रद्धा समेत क्षमा प्रार्थना करने 
पर देवी प्रसन्न होती हैं, ऐसा बदाया गया है । भूमि को जल अभिसिञ्चित कर उस मण्डल को गोमय से 
लीप कर शुद्ध करे, पश्चात्‌ आसन पर बैठकर उनके सम्मुख सत्पात्र में सिद्ध अन्न को, जो घृतप्लुत एवं 
खीर युक्त हो, रखकर साठ की संख्या में तृण रखकर धमनी (धौंकनी ) द्वारा अग्नि प्रज्वलित करके जब 
तक वह जलता रहे भोजन करे उसके शांत होने पर भोजन त्याग कर अत्यन्त प्रसन्नता से आचमन करे 
और हृदय में चामुण्डा देवी के ध्यान पूर्वक गृहकार्य करता रहे । इस प्रकार प्रतिमास में सविधान उसे 
सुसम्पन्न करते हुए वर्ष की समाप्ति में कुमारियों के भोजनोपरांत वस्त्राभूषणों से उनकी पूजा करके 
नम्रतापूर्वक क्षमा प्रार्थना करे। ब्राह्मण के लिए यथाशक्ति सुवर्ण और शोभन गौ का दान अवश्य करना 
चाहिए। १-१ ३। पार्थ ! इस प्रकार नवमी व्रत को सुसम्पन्न करने वाले पुरुष को शत्रु राजा एवं तस्कर 
जनित संकट, भूत, प्रेत एवं पिशाच के भय नहीं होता हे और चलित अस्त्रो के मध्य भी उसका हन्ता कोई 
नहीं हो सकता है। सभी आपत्तियों में चण्डिका देवी उसकी रक्षा करती है। इस व्रत को सुसम्पन्न करने वाली 
स्त्री भी अपनी सपत्नियों के हृदय में उल्का की भाँति सदैव प्रज्वलित रहती है। इस प्रकार नवमी के दिन 


१. नंवनीलकुसंभकै: । 


त्रिषष्टितमोञ्ध्याय: २२१ 


तां शुष्ककोहरमुखीं प्रकटोरुदंष्ट्रों कापालिनीं ससवलम्बितमृण्डमालास्‌ ¦ 
उक्तद्रतेषु पुरुषो नवमीषुचण्डीं सम्पुज्य कस्य हृदये न च शं करोति ॥ १७ 
इतिं श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
उल्कानवमीब्रतदर्णनं नाम द्विषष्टितमो5ध्याय: ।६२ 


अथ त्रिषष्टितमोऽध्यायः 
दशादतारचारत्रव्रतदणेनम्‌ 


श्रीकृष्ण उवाच 
पूर्व कृतयुगस्यादौ भृगोर्भार्या महासती । दिव्यारामाभ्रमे रम्या गृहक्कार्यैकतत्परा ।।१ 
बभव सा भृगोनित्यं हृदयेष्सितकारिणी । तस्यां मुनिर्महातेजा । अग्निहोत्रं निधाय च ॥२ 
विष्णोरत्रासाहानवानां कुलत्राणसमाकुलम्‌ । मुक्त्वा युद्धस्थितं पार्श्वे समर्प्यं मुनिपुङ्गवः ॥३ 
दत्त्वा निक्षेपकं सर्व दिव्यायै सुमहातपाः । जगाम हिनवत्पार्श्वै हरं तोषयितुं रहः ॥४ 
संजीवनोकृते नित्यं कणैर्धूममधोमुखः । पपौ दानवराजस्य विजयाय पुरोहितः ॥५ 
अजगाम गते तस्मिन्गरुडेनाश्रितो हरिः । अभ्येत्य जल्पनं चक्रे चक्रेणोत्कृत्तकन्धरस्‌ ॥६ 


चण्डिका देवी की, जो शुष्क हरमुख, ऊरु और दाँतों को प्रकट किये, कपाल लिए एवं लम्बायमान 
मुण्डमाला से विभूषित है, आराधना करने पर किसके हृदय को अपने अधीन नहीं कर लेता है । अर्थात्‌ 
सभी उसके दासानुदास होने के लिए लालायित रहते हैं । १४-१७ 
श्री भविष्य महापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्ण-ग्रुधिष्ठिर के सम्वाद में 
उल्कानयमी ब्रत-वर्णन नामक बासठवाँ अध्याय समाप्त । ६२। 


अध्याय ६३ 
दशावतार चरित्र का वर्णन 

श्रीकृष्ण बोले-पहले समय में कृतयुग के आरम्भ में भृगु (शुक्र) की स्त्री महासती दिव्या अपने 
आश्रम से रहती हुई गृहकार्य को अत्यन्त परिश्रम एवं पटुता से सुसम्पन्न कर रही थी, जिससे वह अपने 
पति मनु की हृदयेश्वरी बन गयी थी । महातेजा मुनि ने उस अपनी वल्लभा को अग्नि होत्र सौंप कर 
विष्णु के त्रास से भयभीत दानवों के ऋणार्थ युद्धस्थिति को रोककर तथा अपनी प्रिया दिव्या को धरोहर 
रूप में उसे प्रदान कर आशुतोष हर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय के समीप प्रदेश को प्रस्थान 
किया । संजीवनी विद्या की प्राप्ति के लिए उन्होंने कठिन तप आरम्भ किया-अधोमुख होकर धूप कण 
का पान करते हुए आराधना आरम्भ की । दानव राज के विजयार्थ पुरोहित भृगु के उस कठिन ब्रत के 
लिए जंगल चले जाने पर उनके गृह गरुड पर बैठे विष्णु का आगमन हुआ । भगवान्‌ विष्णु ने 


१. द्यर्धम्‌ । 


0000 भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


गलद्रुधिरसम्पन्चे लोहितार्णववसंनिभस्‌ । दृष्दुशसुरबलं सर्व निहतं विष्णुना तदा ॥ 
दिव्या संशप्तुकामाशुद्विण्णुं सा्राविलेक्षणा ॥॥७ 
यावज्ञोच्चरते वाचं चक्रेण कृत्त्कंधरम्‌ । तावन्निपातयामासशिरस्तस्याः सकुण्डलम्‌ ॥८ 
पाप्य संजीवनीं विद्यां यावदायात्यसौ मुतिः । तावत्स दैत्यान्नापश्यत्पश्ञ्यति स्म निपातितम्‌ ॥ ९ 
रोधाच्छशाप च हरिं श्रकुटीकुटिलाननः । अवश्यभावभावित्वाद्विव्वस्थ हितकारणात्‌ ॥१० 
यस्मात्त्वया हता दैत्या ब्रह्माणो मत्परिग्रहाः । तस्मात्वं मानुषे लोके दश वारान्यमिष्यसि ।। १ १ 
अतोऽर्थं मानुषे लोके रक्षार्थ च महीक्षिताम्‌ । अवतारं चकाराहं मूयोझूयः प्रथग्विधम्‌ ॥ १२ 
पूर्वोक्त: कारणैः पार्थ अदतर्णं महीतले ¦ मां नरा येऽर्चयिष्यन्ति तेषां वासास्त्रदिष्टपे ।। १३ 
युधिष्ठिर उयाच 
ब्रतं दशावताराख्यं कृष्ण ब्रहि सविरतरम्‌ । समन्त्रं सरहस्यं च सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ १४ 
श्रीकृष्ण उवाच 
प्रोष्ठपदे सिते पक्षे दशम्यां नियतः शुचिः । स्नात्वा जलाशये स्वच्छे पितृदेवादितर्पणम्‌ ॥ १५ 
कृत्वा कुरुकुलंश्रेष्ठ गृहमागत्य मानवः । गाह्हीयाद्वान्यचूर्णस्य दिहस्तप्रसुतित्रयम्‌ ॥ १६ 
कमेण पावयेत्ता तु पुंसंज्ञं घृतसंश्रितम्‌ । वर्ष वर्षं दिने तस्मिन्यावद्दर्षाणि वै दश ॥१७ 
प्रथमे पुरिकान्वर्ष द्वितीये घृतपुरकान्‌ । तृतीये शुक्लकांसारं चतुर्थे मोदकाञ्छुभान्‌ ॥ १८ 


वहाँ पहुँच कर कुछ बातें की और अपने चक्र द्वारा उनके कंधे में आघात किया, जिससे उसने (दिव्या ने) 
देखा कि समस्त असुर सैनिकों के शरीर से शोणित नदी प्रवाहित हो रही है । इस प्रकार विष्णु द्वारा 
असुर सेना को विनष्ट देख कर दिव्या ने अध्रुमुखी होकर प्रचण्ड रूप धारण किया और विष्णु को शाप देने 
के लिए कटिबद्ध हुई । जब तर्क तह गुख से कुछ कहे कि विष्णु ने अपने चक्र द्वारा कुण्डल समेत उसके शिर 
को काट कर भूमि पर गिरा दिया । अनन्तर संजीवनी विद्या को प्राप्त कर मुनि ने घर आकर दैत्यों के 
नाश देखने के पूर्व अपना ही (दिव्या का निधन) सर्वनाश देखा, जिससे भौहे और मुख को कुटिल करते 
हुए उन्होने अत्यन्त रोष से विष्णु को शाप प्रदान किया-उस अवइ्यंभावी को, जो विश्व का एक मात्र 
हित साधन था, कौन टाल सकता था । उन्होंने कहा--जो ब्रह्म होकर तुमने दैत्यों और विशेष कर मेरे 
परिजनों का संहार किया है, अतः मनुष्य लोक में तुम्हें दश बार जन्म ग्रहण करना पड़ेगा । पार्थ ! 
इसीलिए मैं मर्त्य लोक में राजाओं के रक्षार्थ बार-बार पृथक-पृथक अवतार धारण करता हूँ और पूर्वोक्त 
कारणों बश मैं अभी इस पृथ्वी तल पर अवतरित हूँ । इसलिए मेरी अर्चना करने वाले मनुष्यों का 
आवास स्थान स्वर्ग में अवश्य निश्चित रहता है । १-१३ 

युधिष्ठिर ने कहा-कृष्ण ! समस्त पापों के शमन करने वाले इस दशावतार नामक ब्रत की 
व्याख्या विस्तारपूर्वक सरहस्य एवं मंत्र सरत बताने की कृपा कीजिये । १४ 

श्रीकृष्ण बोले-भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन संयम पूर्वक किसी जलाशय में 
पवित्रता पूर्ण स्नान एवं देवपितृ तर्षण करने के उपरांत अपने घर आकर तीन अञ्जली धान्य के पूर्ण में 
घीकुवांर को मिलाकर उसी के नैवेद्य क्रमशः प्रत्येक वर्ष प्रदान करता रहे । पहले वर्ष में पूरी, दूसरे में 


त्रिषष्टितमो$ध्याय: २२२ 


सोहालकान्पञ्चमेऽव्दे षष्ठेऽन्दे वण्डवेष्टकान्‌ । सप्तमेष्ब्दे कोकरसानपुपांश्व तथाष्टमे ॥१९ 
नवमे कणेवेष्टांस्ठु दशमे खण्डकाञ्छुभान्‌ । दश धैनूर्दशहरे ;दशविप्राय दापयेत्‌ ॥२० 
क्रमेण भक्षयित्वा च यथोक्तं भरतर्षभ । अद्वार पिष्टयेदेवमर्द्धार्ड वा द्विजातये ॥ 

स्वत एवार्शमश्नीयादगता रम्ये जलाशये २१ 
दशावदारानभ्यर्च्य पुष्पधूपविलेपनेः । मन्त्रेणानेन मेधावी हरिमम्यक्ष्य वारिणः ॥२२ 
गत्स्यं कूर्म दराहं च नरतिहँ त्रिविक्रमम्‌ ! श्रीरामं रामकृष्णौ च बुद्धं चेव सकल्किनम ॥२३ 
गतोऽस्मि शरणं देवं हरि नारायणं प्रभुम्‌ । प्रणतो$स्शि जगन्नाथं स मे विष्णः प्रसीदतु ॥२४ 
छिनत्तु दैऽणवीं मायां भक्त्या जातो जनार्दनः । इवेतढीपं नयस्यस्मान्समात्सति निवेदयेत्‌ ॥२५ 
एवं यः कुरुते पार्थ विधिरानेन युक्त । दशायतारनासाख्यं तस्य पुण्यफलं शृणु ॥२६ 
श्रयन्ते यास्त्विगालोच्य पुरुषाणां दशा दश । ताहिछनत्ति न संदेहः शक्रप्रहरणैर्हरिः ॥२७ 
संसारसागरे घोरे मज्जंतं तत्र मां हरिः । इवेतद्वीपं नयत्वाशु व्रतेनानेन तोषितः! २८ 
किं तस्य न भवेल्लोक्ते गस्य तुष्टो जनार्दनः । सोऽहं जनार्दनो राजन्कालरूपौ धरासुतः ॥ 

मर्त्यलोके स्वयं पार्थ भूभारोत्तारकारणम्‌ (२९ 
या स्त्रीब्रतमिदं पार्थ चरिष्यति मयोदितम्‌ । सः लक्ष्म्याऽचलया युक्ता भर्तुपुत्रसमन्विता ॥३० 
मर्त्यलोके चिरं स्थित्वा विष्णुलोके महीयते । विष्णुलोकादुद्रलोदं ततो याति परं पदम्‌ ॥३१ 


घृत पूरक, तीसरे में शुक्ल कांसार, चौथे में मोदक, पाँचवें में सोहाल, छठे में खांड पूरी, सातवें में कोकरस, 
आठवें में मालपूआ नवें कर्णवेष्ट और दशवे में खांड के शुभ पदार्थ अपित करते हुए दश विष्णु के निमित्त 
दश गोदान दश ब्राह्मणों को प्रदान करे और उपरोक्त पदार्थ के भक्षण करते हुए इस वृत को सुसम्पन्न 
करता रहे । भरतर्षभ ! सर्वप्रथम उस भक्ष्य चूर्ण का चौथाई देव और तदर्ध ब्राह्माण को अपित कर किसी 
जलाशय के समीप जाकर उस आधे भाग का भोजन करना चाहिए । इस भाँति उस मेधावी पुरुष को 
चाहिए कि पुष्प, धूप, एवं लेपन द्वारा विष्णु के दश अवतारों की अर्चना करके इस मंत्र द्वारा भगवान्‌ को 
अभिषेक करे-मत्स्य, कूर्म (कच्छप), बराह, नरसिंह, वामन, श्रीराम, रामकृष्ण, बुद्ध तथा कल्की उस 
नारायण प्रभु की शरण में मैं प्राप्त हूँ, जगन्नाथ को मैं प्रणाम कर रहा हूँ, विष्णु देव मुझ पर प्रसन्न हों । मैं 
भक्ति पूर्वक प्रार्थना करता हूँ कि जनार्दन देव मेरी वैष्णवी-मायाबंधन को दूर करें, मैं आत्म निवेदन कर रहा 
हूँ कि मुझे श्वेत द्वीप पहुँचाने की कृपा करें । सुब्रत पार्थ ! इस प्रकार सविधान इस दशावतार नामक व्रत को 
सुसम्पन्न करने पर जिस फल की प्राप्ति होती है, बता रहा हूँ, सुनो ! १५-२६। भगवान्‌ विष्णु इन्द्र के आयुधों 
द्वारा पुरुषों के इस प्रख्यात दश दशाओं का विच्छेद अवश्य करते हैं, इसमें संदेह नहीं । मेरे इस व्रत से संतुष्ट 
होकर भगवान्‌ विष्णु इस भीषण संसार सागर में निमग्न होते हुए मुझे शी घ्र श्वेतद्वीप पहुचाएँ। भगवान्‌ 
जनार्दन के सन्तुष्ट होने पर भक्त की कौन कामना सिद्ध नहीं होती है ! राजन्‌, पार्थ ! मैं वही जनार्दन इस 
पृथ्वी के भार को नष्ट करने के लिए इस पृथ्वी पर कालरूप से अवतरित हूँ । पार्थ ! मेरे इस प्रकार बताये 
इए इस ब्रत को सुसम्पन्न करने वाली स्त्री अचल लक्ष्मी युक्त होकर इस मर्त्यलोक में पति पुत्र समेत चिरकाल 
तक सुखोपभोग करके विष्णु लोक में सम्मानित होती है और विष्णु लोक से रुद्र लोक तथा परम पद की 


२२४ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


ये पूजयन्ति पुरुषाः पुरुषोत्तमस्य भत्स्यादिकांस्तु दशमीषु दशादतारान्‌ । 
मर्त्या दशस्वपि दशासु सुखं विहृत्य ते यान्ति यानमधिरुह्य सुरेशलोकान्‌ ॥ ३२ 
इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रोकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
दशावतःरचरित्रवर्णतं नास त्रिषष्टितमोऽध्यायः । ६३ 


अथ चतुष्यष्टितमोऽध्याय 
आशादशमीवर्णनम्‌ 
श्रीकृष्ण उवाच 
पार्थ याथिववृन्दानां मुखपद्धुजसद्रवे । श्टुणुष्दावहितो वच्मि तवाशादशमीत्रतम्‌ ॥। १ 
नलनामाभवत्पुर्व निषधेषु महीपते । स रात्रा निजितो राज्ये पुष्करेणेति नः श्रुतम्‌ ॥२ 
अक्षेयूतरेन राजेन्द्र निर्ययौ भार्यया सह । वनं प्रतिभयं शुन्यं झिल्लीकगणनाःदितम्‌ ॥२३ 
स गत्वा प्रत्यहोरात्रं जल्मात्रेश वर्तयन्‌ । ददर्श वनमध्यस्थाञ्छकुनीन्काञ्चनच्छवीन्‌ ॥४ 
ग्रदीतुमिच्छस्तान्‌राजन्सबाच्छाद्य स्ववाससा । खमापेतुः खगास्तूर्णं गृहीत्वा वसनं शुभम्‌ ।।५ 
आससाद समाः काश्चिदूतवासाः सुदुःखितः । दमयन्तीं समाप्राप्य निद्रयापहृता तदा ॥ 


प्राप्ति करती है । इस प्रकार दशमी के दिन भगवान्‌ के मत्स्यादि दश अवतारों की अर्चना करने वाले 
पुरुष इस मर्त्यलोक में दशावस्थाओं में सुखोपभोग करके अंत में विमान द्वारा देवलोक प्राप्त करते 
हैं।२७-३२ 

श्रीभविष्द महापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्णयुशिष्ठिर-सम्वाद में 

दशावताराचरित्र वर्णन नामक तिरसठवाँ अध्याय समाप्त ।६३। 


अध्याय ६ ४ 
आशादशमो का वर्णन 

श्रीकृष्ण बोले--पार्थ ! मैं तुम्हें आशादशमी व्रत का विधान बता रहा हूँ, जो राजसमूहों के मुख कमल 
को विकसित करने के लिए उत्तम रवि रूप है । सावधान होकर सुनो ! पहले समय में निषध देश के राजा 
नल प्रतिष्ठित राजा हुए थे । उन्होंने अपने भ्राता (पुष्कर) के साथ यूत क्रीडा (जूआ खेलना ) प्रारम्भ 
किया । जिसके परिणाम स्वरूप राज्य छोड़कर, अपनी भार्या दमयन्ती को साथ लेकर उस घोर अरण्य का 
यात्री होना पड़ा है, जहाँ हिसक पशु, एवं झिल्लीक गण से वह सदैव मुखरित रहता था । वहाँ पहुँचने पर 
केवल जलपान के द्वारां अपने दिन व्यतीत करते हुए उन्हें वन के मध्य स्वर्ण छवि वाली पक्षियाँ दिखायी पडी । 
राजन्‌ ! नल ने उन्हें षकड्ने के लिए उन पर अपने वस्त्र डाल दिये किन्तु, वे पक्षियाँ उनके उस शुभ वस्त्र को 
लेकर अत्यन्त शी घता से आकाश में उड़कर अद्श्य हो गयी। अनन्तर वस्त्र के अपहरण से भी अत्यन्त दुःखी 
होकर दमयन्ती के साथ किसी सभा (स्थान) में पहुँच कर वे विधाम करने लगे । वहाँ शन्त दमयन्ती 


चतुःषष्टितमोऽध्यायः २२५ 


दुःखादुत्सृज्य गतवान्भाग्यतः प्राग्धनेइवरम्‌ ॥॥६ 
गते तु नैषधे भैमी प्रबुद्धे चाञ्चितानना । अपड्यन्तो नलं वीरं वीर भीमसुता वने ॥ 
इतश्चेतच्च बभ्राम हाहेति रुदती मुहुः th 


दुःखशोकसमाक्रान्तां नलदर्शनलालसा । आससाद दिनैः कैश्चित्सा चैद्यपुरमंजसा ॥८ 
उन्मत्तवत्परिवृता शिशुभिः कौतुकाकुलैः ! सा दृष्टा येदिराजस्य जनन्यः अनवेष्टिता ॥२ 
चंन्दलेखेय पत्तिता भूमौ आसितदिङ्मुखा । आरोप्य सा स्वभवनं पृष्टा का त्वं वरानने ॥ १० 
उदाच भैमी सव्रीडं सैरधीं मां निबोधताम्‌ । न धावयेयं चरणौ नोच्छिण्टं भक्षयाम्यहम्‌ ॥ ११ 
यदि प्रार्ययते कञ्चिहंडचस्ते साम्प्रतं भवेत्‌ । प्रदिज्चयानया देवि तिष्ठेयं तव वेइमनि ।' 


एवसस्त्वनवद्यांगि राजमाताप्युवाच ताम्‌ | ११२ 
एवंविधा तद्भवने कञ्चत्कालसनिंदिता । उवास वसनार्द्धेन प्रवत्तान्ते किल द्विजः ॥ 
आनयामास मुदितो दमयन्तीं गृहं पितुः ।।१३ 


मात्रा पित्रा समायुक्ता दुतैत्रितभिरेव च । दमयन्ती तथाप्यास्ते दुःखं नैषधर्वाजता ॥ १४ 
प्रोवाच विमनाहूय ब्रतं दानमथापि वा । कथयध्वं यथा मे स्यादिष्टेन सह सङ्गमः ।। १५ 
तत्रेतिहासकुशलो विघ्रः प्रोवाच बुद्धिमान्‌ । भद्दे त्वमाशादशमीं कुरुष्वेष्सितलिद्धिदाम्‌ ॥ १६ 


को अत्यन्त निद्रित अवस्था में छोड़कर (भाग्यवादी की दृढ़ आज्ञा से) उन्होने कुबेर-हिमालय के पहले 
वाले प्रदेश (अयोध्या) को प्रस्थान किया । १-६। उनके चले जाने पर प्रबुद्ध होकर उस चन्द्रमुखी भीम 
सुता दमयन्ती ने राजा नल को द देख कर उन्हें इधर-उधर वनों में खोजती हुई हाय हाय” कहते रुदन 
करती, दुःख शोक के शार से पीडित, नल के दर्शन की इच्छा से कितने दिनों के मार्ग को कष्ट से पार कर 
राजा वैद्य की पुरी में पहुँची । वहाँ पहुँच कर वह उन्मत्त की भाँति दिखायी देने लगी, जिससे शिशु-वृन्दों 
ने उसे अपना कौतुक-लक्ष्य बना कर चारों ओर से घेर लिया था । उसी बीच चेदिराज की माता ने उधर 
देखा कि किसी स्त्री को कुछ लोग चारों ओर से घेर कर खड़े हुए हैं, जो भूमि में गिर कर दिशाओं को पूर्ण 
प्रकाशित करने वाली चन्द्र लेखा की भाँति दिखायी देती थी, शीघ्र अपने भवन में डुलवाकर उससे 
पूछा सुन्दरि ' तुम कौन हो और क्या चाहती हो ? भैमी ने लज्जा पूर्वक कहा-मैं सैरन्धी (दासी) 
हँ, और वही अपना सेवा कार्य चाहती हूँ, किन्तु देवी ! चरण प्रक्षालन (पैर धोना) एवं उच्छिष्ट भोजन 
का भक्षण नहीं करूँगी, तथा मुझसे अनुचित प्रार्थना करने वाला उसी समय दण्डित किया जाये । इसी 
प्रतिज्ञा पर मैं आप के महल में सेवा कार्य के लिए रहना स्वीकार करूंगी । 'तथास्तु' कहकर राजमाता ने 
उस प्रशस्त-वदना की बात स्वीकार किया । इस प्रकार उसने वही आधे वस्त्र पहने उस राजभवन में कुछ 
समय तक निवास किया अनन्तर समाचार ज्ञात होने पर उसके पिता भीम ने ब्राह्माण द्वारा उसे अपने यहाँ 
बुला लिया । वहाँ पहुँचने पर माता, पिता, सुत और भ्राताओं द्वारा सुसेवित होने पर भी दमयन्ती को 
नल के वियोग में अत्यन्त कष्ट ही था। उसने खिन्न मन से कहा विप्र ! ब्र॑त, दान अथवा अन्य जिस उपाय 
से मेरा और नल का साथ हो सके, मुझे बताने की कृपा करें।७-१५। इसे सुनकर इतिहास कुशल उस 
ब्राह्मण ने कहा--भद्रे ! मनोरथ सिद्ध करने वाली इस आशादशमी का ब्रत विधान प्रारम्भ करो'। पुराण 


२२६ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


चकार सर्वम्‌ तन्वङ्की यत्पुराणविदा तदा । ख्यातमाख्यातविदुषा दमनेन पुरोधसा ।!१७ 
ब्रतस्यास्य प्रभावेण दमयन्त्या नरोत्तम । सञ्जातः सुखदोऽत्यर्थं भत्त्रा सह समागमः ॥१८ 


युधिष्ठिर उवाच 
कथमाशादरशम्येषा गोविःर क्रियते कदा । सर्वमेतत्समाचक्ष्व मां सर्वज्ञोसि यादव ॥ १९ 


श्रीकृष्ण उवाच 

राज्याशया राजपुत्रः कृग्दथ दु कृषीवलः । भार्यार्थं तु वणिक्पुत्रः पुत्रार्थे गुर्विणी तथा ॥२० 
धर्मार्थकामसंसिद्धने लोककन्या वराथिनी । यष्टुकामो द्विजवरो रोगी रोगापनुत्तये ॥२१ 
चिरप्रवासिते कान्ते कालेन धृतिपण्डिता । एतेष्वन्येषु कर्तव्यमाशाव्रतमिदं सदा !!२२ 
यदा यस्य भवेर्दात कार्यते हि तदा दतम । शुक्लपक्षे दशम्यां त स्नात्वा राम्पुज्य देवताः ॥२३ 
नकं तदाशाः सम्पुज्या पुष्पालक्तकचन्दनैः । गृहाङ्गणे लेखयित्वा यवैः पिष्टातकन वा ॥ 

दत्त्वा घृताक्तं नेवेद्य पुनः कार्यं निवेदयेत्‌ २४ 
आशाश्ररशाः सदा सन्तु विद्यन्तां च मनोरथाः । भवतीनां प्रपादेन सदा कल्याणमस्ततिति ॥२५ 
एवं सम्पूज्य भुञ्जीत दत्त्वा विप्राय दक्षिणाम्‌ ¦ अनेन क्रमयोगेन मासिमासि समाचरेत्‌ ।२६ 
यावन्मनोरथः पुर्णस्ततः पश्चात्समुद्यमात्‌ । मासि पूर्णे य षण्मासे वर्ष वर्ष द्वये गते ॥२७ 
सोवर्णा कारयेदाशा रौप्यपिष्टातकेन वा । ज्ञातिबन्धजनैः सार्ड स्नातः सम्यगलकृतः ॥ २८ 


निष्णात एवं आख्यान के विद्वान्‌ उस दमन पुरोध ने जैसा कहा, उसे उस कोमलाङ्गी ने वैसा ही सविधान 
सुसम्पन्न किया, नरोत्तम्‌ ! इस ब्रत के प्रभाव से दमयन्ती का भर्ता (नल) के साथ अत्यन्त सुखद समागमं 
हुआ ।१६-१८ 
युधिष्ठिर ने कहा-गोविन्द एवं यादव आप मासों के अधिनायक हैं अत: यह आशादशमी किस 
विधान द्वारा और कब सुसम्पन्न की जाती है आदि सभी कुछ मुझे बताने की कृपा करें। १९ 
श्रीकृष्ण बोले-'राज्य की आशा से राजपुत्र, कृषि के निमित्त कृषक, भार्या प्राप्त्यर्थ वैश्य-पुत्र 
पुत्र प्रसव के लिए गर्भिणी धर्म, अर्थ और काम के सिद्धयर्थ जनवर्ग, अनुकूल वर की कामना से 
कन्याओं, यज्ञ के सुसम्पन्नार्थ उत्तम ब्राह्मणों, रोगापहरणार्थ रोगी और चिरकाल से पति के प्रवासी 
होने पर धैर्य धारण करने वाली वियोगिनी स्त्री को तथा अन्य कामनाओं की पूर्ति के लिए भी इस 
आशादशमी ब्रत का अनुष्ठान सुसम्पन्न करना चाहिए । तथा जिस किसी समय किसी भाँति का कष्ट 
अनुभव होने लगे, तो उसके अपवारणार्थ इस व्रत का अवश्य पालन करना चाहिए । शुक्ल पक्ष की 
दशमी के दिन स्नान देव पूजन आदि करके गृहाङ्गण में पिष्टातक (चूर्ण) द्वारा सुन्दर प्रतिमा 
बनाकर पुष्प, अलक्तक, एवं चन्दनादि द्वारा भक्ति पूर्वक आशा की अर्चना करके घृतप्लुत नैवेद्य अपित 
करने के उपरांत प्रार्थना करे कि-' आशादेवि ! आप समस्त आशा रूप हैं और सदैव रहें, मेरे मनोरथों 
को सफल करती रहे और आपके प्रसाद से सदैव कल्याण हो । अनन्तर ब्राह्मण को भोजन एवं दक्षिणा से 
तृप्त कर स्वयं भोजन करे और इसी क्रम से प्रत्येक मास की दशमी का सविधान ब्रत मनोरथ पूर्ण होने तक 
करता रहे । ढाई वर्ष के उपरांत व्रत के समाप्त होने पर गृहाङ्गण में सुवर्ण, चाँदी अथवा सुगन्धित चूर्ण 
द्वारा आशा की सौन्दर्यपूर्ण प्रतिमा बनाकर बन्धुओं समेत स्नान एवं नूतन वस्त्रादि से सुसज्जित होकर 
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पुजयेन्मन्त्रसम्दर्भैरेभिर्ध्यात्वा गृहाङ्गणे । तव सन्निहितः शक्रः सुरासुरनमस्कृतः । 
पूर्वा चन्द्रेण सहिता ऐन्द्रीदिग्देवते नमः ॥२९ 
अग्नेः परिग्रहदार्ये तवसाप्नेयीति पठ्यसे ¦ तेजोमयी परा शक्तिराग्नेयी वरदा भव ।।३० 
देवराजं समासाद्य लोकः संयमयत्यसौ । तेन संय्रपनी यासि याम्ये कामप्रदा भव॥३१ 
खड्गंसहातिविकृता नैऋतिस्त्वमुपाभता । तेन नै्तनास्रोत्वं कृतदान्मनघवा सदा ॥३२ 
त्वय्यास्ते भवनाधारवरुणो यादसां पत्तिः । इष्टकामार्थासद्ध्र्थ वारुणिप्रभवा भव ॥३३ 
अधिश्रितासि यस्मांत्त्वं वायुना जगदायुनी । वायव्ये त्वमतः शान्तिं नित्यं यञ्छ नमोनमः ॥ ३४ 
कबेरवासतः सोम्या प्रख्याता त्वमथोत्तरा । ऐशानी जगदीशेन शम्भना त्वमलंकृता ॥ 
अतस्त्वं शिवसान्निध्यं देवि देहि शिवे नप ।।३५ 
सर्पाष्टककुलेन त्वं सेवितासि तथाप्यधः । नागांगनाभिः साहिता हिता नः सर्वदा भव ॥३६ 
संप्तलोकैः परिगता सर्वदा त्वं शिवा यतः । सनकाद्येः परिवृता ब्राह्मो जिह्मानपाकुरु ॥३७ 
नक्षत्राणि च .सर्वाणि ग्रहास्ताराग्रहास्तथा । नक्षत्रमातरो ये च सूतप्रेतदिनावकाः ॥ 
सर्वे ममेष्टसिद्वयर्थे भवन्तु प्रणताः सदा ' ॥॥३८ 
एभिर्मत्रैः समभ्यर्च्य पुष्पधूपादिना ततः । वासोभिरभिसंस्थाप्य फलानि विनिबेदयेत्‌ ॥३९ 
तत्तर्यध्वनिघोषेण गीतमङ्कलनिःस्वनैः । नृत्यन्तीभिर्वरस्त्रीभिस्तां रात्रिमतिवाहयेत्‌ ॥४० 


मन्त्रोच्चारण पूर्वक ध्यान-पूजन करे-पूर्वदिक्‌ देवता को मैं नमस्कार करता हूँ, जो देव एवं असुर वन्दित 
इन्द्र का सम्पर्क सदैव प्राप्त करती है और उदीयमान चन्द्रमा से संयुक्त रहती है । आर्ये (अग्निदिक्‌) ! 

अग्नि के साथ परिग्रह होने के नाते 'आग्नेयी' के नाम से तुम्हारी प्रस्पाति है, आप तेजोमयी एवं पराशक्ति 
रूप हैं अत: मुझे वरदान प्रदान करें ।२०-३०। याम्ये (दक्षिणदिक्‌) ! देवराज इन्द्र को प्राप्त कर तुम 
लोक का संयमन्‌ करती हो उसी से तुम्हें लोग संयमनी कहते हैं अतः मेरे लिए भी कामप्रदा हो । (नैऋत्य 
दिक्‌ ! ) खड्गसहन करने वाली, विकृत एवं निऋति से अलंकृत हो, इसीलिए मधवा इन्द्र ने नैऋत्य नाम 
से तुम्हारी ख्याति की है वारुणि ! समुद्र के जल-जन्लु के अधीश्वर वरुण के भवन का आधार तुम हो 
अतः मेरे इष्ट काम और अर्थ की सिद्धि प्रदान करो । इस ब्रह्माण्ड के आयु स्वरूप वायु के आश्रित रहने के 
नाते तुम्हें वायव्य कहा गया है, अतः मुझे नित्य शान्ति प्रदान करने की कृपां करो मैं तुम्हे नमस्कार कर 
रहा हूँ । सुन्दरि ! कुबेर के वशीभूत होने के नाते तुम्हें लोग उत्तरा भी कहते हैं। ऐशानी देवि ! 

जगन्नियन्ता शम्भु द्वारा तुम सदैव अलंकृत हो, अतः शिवे देवि ! मुझे भी शिव सान्निध्य प्रदान करने की 
कृपा करो, मैं तुम्हें नमस्कार कर रहा हूँ । सर्पराज के आठ कुलों द्वारा सुसेवित होने पर भी तुमने 
अधोलोक को ही अपनाया है, अत: अधोदेवि ! नागांगनाओं समेत सदैव मेरे हितार्थ उद्धत रहो। ३ १-३६। 
सातो लोकों में व्याप्त रहकर तुम सदैव कल्याण की निधि हो, अतः सनकादि ब्रह्मार्पियों से आवृत होकर 
संदैव मेरे लिए कल्याण प्रदान.करो । उसी भाँति नक्षत्र, समस्त गृह, तारा, नक्षत्र मातृकाएँ, भूत, प्रेत 

पिशाच एवं विनायक आदि देवगण मेरे इष्ट सिध्यर्थ सदैव नम्न-विनम्न रहे। इन्हीं मन्त्रोच्चारण द्वारा 
पुष्प, धूप, वस्त्र, आदि से उनका अलंकार और अर्चना करके अनेक भाँति के फल अपित करे। तुरही आदि 
वाद्य, गीत, मांगलिक शब्द और सुन्दरियों के नृत्य द्वारा उस रात्रि को व्यतीत करती हुई उन्हें 
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कुंकुमक्षोदतीव्रेण दानमानादिभिः सुखम॒ प्रभाते वेदविदुषे सर्व तत्प्रतिपादयेत्‌ ॥४१ 
अनेन विधिना सर्व क्षमयन्प्रणिपत्य च । भुञ्जीत मित्रसहितः सुहृद्वन्धुजनैरपि ॥४२ 
र एवं कुरुते पार्थ दशमीत्रतमाटरात्‌ । स॒ सर्वैकाममाञ्नोति मनसाभीप्सितं नर: ॥४३ 
स्त्रीभिर्विशेषतः कार्य व्रतमेतद्यधिष्ठिर । लघुचित्ता यतो नार्यः सदा कामपरायणाः ॥।४४ 
धन्सं यशस्यमायुष्यं तर्वकानफलघदम्‌ । कथितं ते महाराज मया ब्रतमनुत्तमम्‌ १४५ 

ये नानवा मनजएुद्धद फाम्तकामाः सम्पुजयन्ति दशमीषु सदा दशाशाः। 

तेषां विशेषनिहिता हृदये प्रकाममाशाः फलत्यलमलं बहुनोदितेन ॥४६ 

इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयु धिष्ठिरतंवादे 
आशादशमोव्रतं नाम चतुष्षच्टितमोऽध्यायः।६४ 


अथ पञ्चषष्टितमोऽध्यायः 
तारकद्वादशीव्रतवर्णनम्‌ 
युधिष्ठिर उवाच 


अहं त्वागस्करः पापः पृथिवीक्षयकारकः । परिपृच्छामि गोविन्द त्वां नमस्कृत्य पादयोः ।! १ 
गुह्याद्‌ गुह्यतरं ब्रूहि व्रतं किञ्चिदनुत्तमम्‌ । तरामि येन पापौधं भोष्मद्रोणवधार्णवम्‌ ।।२ 
कुंकुम, अक्षौद, टान एवं मान आदि से प्रसन्न करके पुनः प्रात: काल किसी विद्वान्‌ ब्राह्मण को वह सब 
अर्पित करे । इस विधान द्वारा ब्रत सुसम्पन्न कर क्षमा प्रार्थना के उपरांत मित्र-बन्धुओं समेत भोजन 
करे । पार्थ ! इस प्रकार सादर इस दशमी ब्रत को सुसम्पन्न करने वाले पुरुष की समस्त कामनाएँ सफल 
होती हैं । युधिष्ठिर ! स्त्रियाँ को यह ब्रत विशेषकर सुसम्पन्न करना चाहिए क्योंकि वे लघुचित्त एवं 
सदैव कामपरायण होती हैं। महाराज ! इस प्रकार धन्य, यशस्वी, आयु एवं, समस्त कामना प्रदान 
करने वाले इस उत्तम ब्रत का विधान तुम्हें बता दिया गया । दशमी के दिनों में इस आशा दशमी के दश 
ब्रतानुष्ठान को सुसम्पन्न करने वाले मनुज पुगंवों के हृदय में यह आशा अनेक फलों से युक्त होकर 
प्रतिफलित होती है ।३७-४६ 

श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिर सम्वाद में 

आशादशमी ब्रत वर्णन नामक चौंसठवा अध्याया समाप्त ।६४। 


अध्याय ६५ 
तारकद्वादशी का वर्णन 


युधिष्ठिर बोले-गोविन्द ! मैं पृथिवी का क्षय करने वाला, पापी एवं आप का महान्‌ अपराधी हूँ, 
अतः आप के चरण की वन्दना करके मैं पूछ रहा हूँ कि --सर्व श्रेष्ठ एक गूढ़ से भी गूढ़ व्रत बताने की कृपा 
कीजिये । जिससे भीष्म-द्रोण के वध-जनित उस अगाध पाप-सागर को पार कर सकूँ । १-२ 


पञ्चषष्टितमोऽध्यायः २२९ 


श्रीकृष्ण उवाच 
आसीत्पुरोत्तरो राम्रा विदर्भायां कुशध्वजः । सांतःपुरसुतो यश्च चक्रे राज्यमतंद्रितः ॥३ 
जधान तापसं सोऽथ प्रमादान्मृगयां गतः । मृगं मत्वा महारण्ये ब्राह्मणं दैवमोहित्तः । ४ 
तेन कर्मतिपाकेर देहान्ते नरकं ग्रतः । तत्रासौ यातना घोरा अनुभर्यातिपीडितः ॥५ 
तस्मादिहागतो मर्त्ये रोद्रो दिघधरोऽभवत्‌ । अदशत्सोऽपि राजेन्द्र द्राह्मणं चरणे रुधा ॥६ 
लब्व्वा सह च पञ्चत्वं जगाम ट्रिजसंयुतः । विपन्नस्तु ततः सिहो द्वितीयेऽसूत्सुदारुणः ५४७ 
विदारितमुखो हिल्लो नानासतत्दभरंकरः । जघानासौ पुनः श्रेष्ठ राजन्यं मृगया गतम्‌ ।!८ 
ततोऽपि बहुभिः शस्त्रे राजलोकैर्निपातितः । पुनर्व्याघ्रो बभूवासौ तृतीयेऽप भवःतरे ॥९ 
तीक्ष्णपादनखाघातच्यापादितप्रगान्वयः । तेनापि येव्यो निधनं नीतः किश्चिद्वनान्तरम्‌ ॥ १० 
स नीतः कृमिराशित्वं लोकँः ज्ञातनिपातनात्‌ । सञ्जातस्तु महाःनृक्षो नखराहतजन्तुरुक्‌ ॥ ११ 
जधान बालं चण्डालादसौ मृत्युमवात्ुयात्‌ । पञ्चमे मकरो जातः समुद्रेऽतिभयंकरः।! १२ 
स्त्रयं जघान तरुणीं स्नातुकामामथागताम्‌ । प्रभाते शङ्कुरस्याग्रे शशाद्खुगहणे निशि ॥ १३ 
तत्रापि बडिशं दत्वा जनैः प्राणेवियोजितः । पुनः षष्ठे भवे जातः पिशाचः पिशिताशनः ॥। १४ 
क्ररिछिद्रपरः नुद्रो नरप्राणवियोजकः । सोऽवतीर्य नरस्यांगं कर्षयामास कस्यचित्‌ ॥ १५ 


श्रीकृष्ण बोले-पहले समय में विदर्भ देश का अधीश्वर राजा कुशध्वज था, जो अपने स्त्री-पुत्र 
समेत सतत प्रयत्न द्वारा प्रजाओं के पालन-पोषण में सदैव व्यस्त रहता था । एक बार मृगयार्थ जंगल में 
जाकर दुर्दैव वश मोहित होकर प्रमादी की भांति घूमते इए उस राजा ने मृग के धोखे में एक तपस्वी ब्राह्मण 
की हत्या की । उस दुविपाक के परिणाम-स्वरूप उसे देहावसान होने पर नरक जाना पड़ा । वहाँ की घोर 
यातनाओं के अत्यन्त कटु अनुभव करने के उपरांत इस मर्त्यलोक में अत्यन्त रौद्र एवं विषधर सर्प की योनि- 
ग्रहण किया । राजेन्द्र ! पश्चात्‌ उसने अत्यन्त रुष्ट होकर एक ब्राह्मण के चरण में काट लिया, किन्तु उस 
ब्राह्मण के साथ उसका भी निधन हो गया । दूसरे जन्म में वह दारण सिह हुआ, जिसका अत्यन्त विशाल मुख 
और स्वयं हिसक एवं समस्त प्राणियों के लिए भयंकर था । मृगया के लिए आये हुए किसी राजा का उसने 
पुन: वध किया, किन्तु, राजा के अनेक सेवकों ने अपने अस्त्रों द्वारा उसका भी निधन किया । तीसरे जन्म में 
वह भीषण व्याघ्र हुआ, जो अपने चरण के तीक्ष्ण नखों द्वारा जंगल के जन्तुओं का सदैव वध करता था। 
अनन्तर उस प्रदेश में आये हुए एक वैश्य का उसने वध किया और अनेक लोगों ने मिलकर उसे भी वहाँ से 
भगाया, जिससे वह आगे चल कर एक गड्ढे में गिर गया और उसी कारण उसके अंग में असंख्य कृमि उत्पन्न 
हो गये। उस दुःसह पीडा को सहन करते अनेक दिनों में निधन होने पर ऋक्ष योनि घ्राप्त किया, जो अपने 
नखों से जीव जन्तुओं को पीडित करते रहते हैं किसी बालक का हनन करने पर किसी चण्डाल द्वारा उसकी 
भी मृत्यु हो गयी । पाँचवें जन्म में वह समुद्र में भीषण मगर हुआ। ३-१२। एक बार चन्द्र ग्रहण में रात्रि में प्रातः 
समय शिवालय के सामने समुद्र जल में स्नान करने वाली एक तरुणी स्त्री का उसने वध किया किन्तु उपस्थित 
लोगों ने उसी समय वडिश द्वारा उसे भी पकड़ कर काल कवलित कर दिया। पुनः छठे जन्म में मांस-भोजी 
पिशाच हुआ, जो क्रूर, छिद्रान्वेशी, क्षुद्र और मनुष्यों का प्राणहन्ता था । किसी मनुष्य के अंगों के कर्षण करने 


२३5 भविष्यपुराणम्‌ उत्तरपर्व 


मन्त्रेयाहय सिद्धेन वातिकेन व्यसुः कृतः ! सप्तमे स पुनर्जातो दुर्निरीक्ष्यवपुर्भशम्‌ ११६ 
क््रदंष्ट: करालास्यो मांसशोणितभोजनः । दिग्वासा मरुमुमीषु वाशिष्ठो ब्रह्मराक्षसः ! १७ 
स राष्ट्र जर्जर शून्यं सर्व चक्रे विषादिषु । आक्रम्य भीमदासेन राज्ञा राक्षसशत्रुणा ॥१८ 
समारोप्य धनुः सङ्ख्ये ग्रह्गास्त्रेण निपातितः । भूयोऽशवव्या प्रसमः स्वजन्मन्यष्टमे भुवि !३१९ 
वनेचराणां क्रृद्धाङ्गो द्वाह्मणात्रिधनं गतः । ततो हस्ती च भल्लूको मातङ्गेन धनुष्मता ॥२० 
एकादशेऽपि पाञ्चालो भवमध्येऽपि भीषणः । ऊर्ध्वकेशोतिरक्ताक्गो जातो हस्वतनुर्दृढः ॥ २१ 
पापो धर्मध्वजो रक्षो देदतोज्झतमाल्यधक्‌ । स दण्डपारिकेनैवं दृक्षाग्रे द्यवलम्बितः॥२२ 
द्वादशे स पुनर्जातः पुष्कलक्लेशभाजनः । भक्ष्यलोभाद्विलगतो व्य।धेन विनिपातितः ॥ २३ 
तेन चासोत्कृतं पुर्व तारफद्वादशीक्रतम्‌ । तस्य प्रभावाज्जातोऽपि दुष्टयोनौ पुनः पुनः ॥२४ 
अवाप शीघ्र पञ्चत्वं संरारभवसागरे । पुनरेवाभवद्राजा विदर्भायां सुधार्मिकः ॥२५ 
भुयश्चोपोषितर तेन तारकद्वादशी शुभा } दृश्यतां व्रतमाहात्म्यं जातोजातः पुनः पुनः ॥२६ 
ततप्रभावद्भुवने भक्त्वा राज्यमकण्टकम्‌ । प्राप विष्णुपुरे स्थानं यावदःभूतसंप्लवम्‌ ॥२७ 


युधिष्ठिर उवाच 
कथमेतद्‌व्रतं कृष्ण कर्तव्य पुरुषोत्तमेः । स्त्रीभिर्वा भर्तृवाक्येन स्नानदानजपादिकम्‌ ॥२८ 


(खरोचने) पर उसने भी किसी सिद्ध तांत्रिक द्वारा उसका निधन कराया । सातवें जन्म में अत्यन्त 
दुर्निरीक्ष्य ब्रह्म राक्षस हुआ, जो विकराल, दाँत, भीयणमुख, मांस-शोणितभोजी, दिगम्बर, भूमिवासी 
और वाशिष्ठ कुल के समान घातक था । गुर्जर प्रदेश के राष्ट्र को अत्यन्त निर्जन बना देने पर वहाँ के 
राजा भीमदास ने जो उस राक्षस का महान्‌ शत्रु था अपने धनुष पर ब्रह्मास्त्र के प्रयोग द्वारा उसका निधन 
किया । आठवें जन्म में पुनः व्याध के समान ही एक अन्य हिसक जंतु हुआ, वनेचरों के लिए सदैव काल 
स्वरूप था । किसी ब्राह्मण द्वारा निधन होने पर हस्ती, पश्चात्‌ भल्लूक (रीछ) हुआ किसी धनुर्धारी 
किरात (वनचर) द्वारा वध होने पर पाञ्चाल (पंजाब) प्रदेश में अतिभीषण राक्षस हुआ, जो उर्ध्वकेश 
किये, रक्तनेत्र, लघु एवं दृढकाय, पापी, अधर्म की मूर्ति एवं सदेव त्यक्त मालाओं को धारण करता था । 
वह सदैव दण्ड और पाश अस्त्र लिए एक वृक्ष की शिखा पर स्थित रहता था । बारहवें जन्म में अत्यन्त 
क्लेश भाजन (सर्प) योनि प्राप्त किया जो भक्ष्य के लोभवश विल में प्रवेश करते समय किसी व्या द्वारा 
आहत किया गया था । उसने पूर्व काल में तारक नागक द्वादशी ब्रत का विधान सुसम्पन्न किया था, 
जिसके प्रभाव से इस संसार सागर में बार-बार दुष्ट योनियों में जाने पर भी शी प्र निधन प्राप्त करता 
था । तदुपरांत वह विदर्भ देश का परम सुधामिक राजा हुआ । उसने पुनः उस तारक नामक द्वादशी ब्रत 
का अनुष्ठान उपवास पूर्वक सविधान सुसम्पन्न किया, जिसके प्रभाव से बार-बार जन्म ग्रहण करने पर 
भी इस भूतल में निष्कंटक राज्य के अनन्त सुखोपभोग करने के उपरांत महाप्रलय समय पर्यन्त 
विष्णु-लोक का अविच्छिन्न निवास प्राप्त किया । १३-२७ 

युधिष्ठिर ने कहा-कृष्ण ! पुरुष श्रेष्ठों को किस भाँति इस ब्रत को सुसम्पन्न करना चाहिए और 
पतिब्रताओं को पति की आज्ञा प्राप्त होने पर स्नान दान, एवं जप आदि समेत इसे कैसे सुसम्पन्न करना 
बताया गया है ।२८ 


पञ्चषषष्टितमोऽध्यायः २३१ 


श्रीकृष्ण उवाच 
मार्गशीषें सिते पक्षे गृहीत्वा द्वादशीद्रतम्‌ । अकृत्रिमे जले स्नानमपराह्हे समाचरेत्‌ ॥२९ 
प्रणम्य भास्करायाथ कृत्वा देवार्चनं तथा । होमश्च तावत्स्यातव्णो यातदस्तमितो रविः ॥३० 
ततो भुक्त्वा फलः पुष्पैर्नन्धधूपविलेपनैः । सजलं साक्षतं कृत्वा सहिरण्यं शुभैः फलैः ॥।३१ 
रम्ये ताम्रमये पात्रे जानुभ्यां धरणीं गतः । पुर्वामुखः प्रदोषाग्रे मृध्नि कृत्दार्घ्यभाजनम्‌ ।३२ 
भूमी तु मण्डलं कृत्वा गोमपेन सतारकम्‌ । चन्दनेन समालिख्य ध्रवं हि गगनोन्मुखः ॥ ३३ 
सहस्रशीर्षामन्त्रेण भूमौ शक्त्या शनैः स्वयम्‌ । तारकाणां कुरुश्रेष्ठ दद्यादर्घ्यमतन्द्रितः । ३४ 
पर्युक्ष धूममुत्क्षिप्प दद्याद्विप्राय दक्षिणाम्‌ । क्रमेण सर्वं निर्वत्ये भोज्यं भोज्यं रिशागमे ।१३५ 
मार्गशीर्ष खण्डखाद्यं पौष सोहालकं तथा । तिलतण्डुलकं माघे गुडापपं च फाल्गुने ॥३६ 
'मोदकांश्ेत्रमासे तु वैशाखे खण्डवेष्टकम्‌ । ज्येष्ठ सक्तुभृतैः पात्रैराषाढ़े गुडपुरिकंः ॥ ३७ 
श्रावणे मधुशीर्षण नभस्ये पायसेन च । घतपर्णैश्राश्वयुजे कांसारे: कार्तिके कमात्‌ ॥३८ 
एभिद्ादशभिर्वषॅर्भोजयित्दा द्विजान्स्वयम्‌ । भुञ्जीत भक्त्या राजेन्द्र पश्चादेवं «नाययेत्‌ ।।३९ 
समाप्ते तु ब्रते कृत्वा राजतं तारकागणम्‌ । दृष्टा वा पूर्वविधिना पुजयित्वा क्षमापयेत्‌ ॥४० 
कुम्भा द्वादश दातव्याः सोदक मोदकाश्रिताः । ब्राह्मण्यां परिधानं च पद्मरागः सकुंचकः ॥ ४१ 
ब्राह्मणे वल्गुलल्लाटं लक्षपुष्पोपशोभितम्‌ । चालकेनोपवीतं च पुष्पं दत्त्वा क्षमापयेत्‌ ॥४२ 


श्रीकृष्ण बोले—मार्गशीर्ष मास की शुक्ल द्वादशी के दिन अपराह् समय किसी नदी अथवा अन्य 
अकृत्रिम जलाशय में स्नान, भास्कर को प्रणाम और देवार्चना के उपरांत सूर्य के अस्त होने समय तक 
हवन कार्य सुसम्पन्न करके भोजनानन्तर प्रदोष के समय ताम्र पात्र में फल, पुष्प, गन्ध, धूप, अनुलेपन, 
अक्षत, जल और सुवर्ण रखकर घुटने के बल पूर्वाभिमुख बैठकर गोमय से मंडलाकार लिपी हुई भूमि में 
चन्दन द्वारा ताराओं की निर्मित प्रतिमा के लिए आकाश की ओर देखते हुए 'सहस्रशीर्षा' मंत्र के 
उच्चारण पूर्वक धीरे धीरे अर्ध्य प्रदान करे । पश्चात्‌ धूम का पर्युक्षण (सिचन) करके वे सभी वस्तुएं 
दक्षिणा समेत किसी विद्वान्‌ ब्राह्मण को अपित कर क्रमशः सभी कार्यो के सुसम्पन्न होने पर ब्राह्मण भोजन 
तथा स्वयं भोजन करे । इसी प्रकार प्रतिमास में इसे सुसम्पन्न करते हुए मार्गशीर्ष मास में खांड की वस्तु, 
पौष में सोहाल, माघ में तिल चावल के लड्डू, फाल्गुन में गुड का पूआ, चैत्र में मोदक, वैशाख में खांड का 
पदार्थ, ज्येष्ठ में सामग्री समेत सत्तू का पूर्ण पात्र, आषाढ़ में गुड़ समेत पूरी, श्रावण में मधु मिश्रित पदार्थ 
भाद्रपद में पायस, अश्विन में घृत का तरल पदार्थ और कातिक में कसेरू के भोजन करना चाहिए । 
राजेन्द्र ! इस प्रकार बारह वर्ष तक ब्रत को सुसम्पन्न करते हुए ब्राह्मण भोजनोएरांत भोजन करे और 
भक्ति समेत देव की क्षमा प्रार्थना करे ।२९-३९। ब्रत के समाप्त होने पर चाँदी की तारागण की प्रतिमा 
बनवाकर पूर्वोक्त सविधान पूजन तथा क्षमा प्रार्थना करके मोदक समेत जलपूर्ण बारह घट, ब्राह्मणी के 
लिए साड़ी, कञ्चुकी (चोली) और पद्मरागमणि के भूषण, ब्राह्माण के लिए सौन्दर्य पूर्ण शिरोभूषण जो 
एक लक्ष पुष्पों से विभूषित किया गया हो, तथा चालक द्वारा (निर्मित) उपवीत एवं पुष्प अपित कर 


२३२ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


अनेन विधिना राजन्‌ यः करोति वतं नरः । नारी वा भरतश्रेष्ठ भक्तिभावपुरः सरा ॥४३ 
नक्षत्रलोकं ब्रजति विमानेनार्कवर्चसा । अप्सरोगणगन्धर्वयक्षविद्या धरामरेः ॥ ४४ 
सटस्रभर्ता स्वर्लोके पुज्यमाने दिवाकरैः । वसेत्कल्पायुतं यावत्पुनर्विष्णुपुर व्रजेत्‌ । ४५ 
एतद्व्रतं पुरा चीर्ण शच्या राज्या श्रिरोसया । सीतया दमयंत्या च रुक्मिण्या सत्यभामया ॥४६ 
मेना रंभयां स्वगे उवेश्या देवदत्तया । अन्याभिरपि नारीभिः पुरुपैशच पृथग्विधैः ॥४७ 
चौर्णमेतद्न्नतं पार्थं सर्वपाप शयापहम्‌ ise 

जन्मान्तरेष्वपि कृतानि हरत्यछानि या संदहत्हरहः सुकृतोपणोगात्‌ । 

सा द्वादशी जगते तारवनामपेया तन्नास्ति यत्न विदधाति कृता न्नुष्ये: ॥४९ 

इति श्रीभविध्येमहापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
तारकद्वादरीततं नाम पञ्चषष्टितमोऽध्यायः । ६५ 


अथ घट्षष्टितमोऽध्यायः 


अरण्यट्टादशीत्रतवर्णनम्‌ 
युधिष्ठिर उवाच 


भगवन्ब्रूहि मे सम्यगरण्यद्वादशीव्रतम्‌ । सप्राशनं सोपवासं सरहस्यं समन्त्रकम्‌ ॥१ 


क्षमा प्रार्थना करे। राजन्‌, भरतधेष्ठ ! इस विधान द्वारा इस ब्रत को सुसम्पन्न करने वाले पुरुष अथवा 
स्त्री को सूर्य के समान प्रकाशित विमान पर सुशोभित और अप्सराओं, गन्धर्व, यक्ष एवं विद्याधर-देवों 
तथा साक्षात्‌ दिवाकर से पूजित होकर नक्षत्र लोक की प्राप्ति होती है । दश सहस्र कल्प तक वहाँ के सुख 
पूर्ण निवास करने के उपरान्त विष्णुलोक की प्राप्ति होती है ।४०-४५। पार्थ ! पहले समय में इन्द्राणी 
समेत इन्द्र, लक्ष्मी सहित मैं, सीता, दमयन्ती, रुक्मिणी, सत्यभामा, मेना, रम्भा, उर्वशी एवं देवदत्ता और 
अन्य स्त्री-पुरुषों ने पृथक्‌-पृथक्‌ इस समस्त भयहारी ब्रत को सविधान सुसम्पन्न किया है । सुकृत कर्मों के 
योग से जो जमान्तरीय एवं नित्य के पापों का शमन करती है, उसे संसार में तारक द्वादशी के नाम से 
ख्यात किया गया है, इसालिए इस ब्रत को सभी मनुष्य अत्यन्त प्रेम से सुसम्पन्न करते हैं ।४६-४९ 
__ श्रीभविष्य महापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिर संवाद में 
तारक द्वादशी ब्रत वर्णन नामक पैंसठ्वाँ अध्याय समाप्त । ६५। 


अध्याय ६६ 
अरण्यद्वादशी व्रत का वर्णन 
' युधिष्ठिर बोले--भगवन्‌ ! मुझे आप अरण्य द्वादशी व्रत के विधान, प्राशन, उपवास, रहस्य एवं 
मन्त्र समेत बताने की कृपा करें । १ | 


षट्‌घष्टितमोऽध्यायः २३३ 


श्रीकृष्ण उदाच 
कौन्तेय यत्पुरा चीर्णं सीतया वनसंस्थया । व्रतं राघववाक्येन प्रशस्तं दोषवर्जितम्‌ ॥२ 
लोपामुदालये साध्व्यो मुनिपत्न्यो बहुप्रजाः । भोजितास्तपिताः सर्वैराहारैः सर्वकामिकैः ॥। ३ 
पह्मिनापद्वविस्तीर्णे सोपडशेर्यथा ` नवैः । भक्ष्यर्भाज्यैस्तथा लेह्यैश्चोष्यैश्चापि यदृञ्छया ॥४ 
तामिहैकमनाः पार्थः श्टृण्ष्वारण्यट्टादशीम्‌ । मार्गशीर्ष सिते पक्षे एकादश्याँ दिनोदये ॥।५ 
स्नात्वा नरः सोपवासः कुत्वा पुजां जनार्दने । गन्धपुण्याक्षतेर्धपै दीपैर्जागरणैनिश त्म्‌ ॥६ 
नीत्वा प्रभाते गत्दा च वने वेदाड़पारगान्‌ । भोजयित्वा फलप्रायं स्वयं भुञ्जीत वाग्यत्तः ७ 
पञ्चगव्यं प्रष्शयित्वा उूर्वमेवाथ तहिने । वर्षमेकं शुभं पूर्ण पारयित्वा युधिष्ठिर ८ 
श्रावणे कात्तिके माधे! चैत्रे वाथ समर्चिते । सोपदंशैः पत्रशाकैस्तिलशष्कुलिकादिभिः ॥। ९ 
अपूपे:' खण्डवेष्टैश्च मरीचैः सिहकेसरैः । धूलीमुतैरमृतफलैः स्वादुकोकरसैः शुभ्नैः॥ १० 
शीतलैस्तर्प येद्विटठं गनर्कपुष्पैः सुमालकैः । दधिक्षीराज्यपाणिज्यैश्चातुर्जातकरञ्ञ्जितैः ॥ ११ 
कर्प्रतखविद्धैश्च मधुरैः पनसोत्तमैः । बहुवक्ष वनं गत्वा सुस्वादुसतिलं शवम्‌ ॥१२ 


श्रीकृष्ण बोले-कौतेय ! वनवास के समय जानकी जी ने अपने पति राघव की आज्ञा शिरोधार्य 
कर इस दोषहीन एवं प्रशस्त ब्रत को सुसम्पन्नः किया था । उसी प्रकार (अगस्तपत्नी) लोपामुद्रा के 
आश्रम निवासिनी अनेक मुनिपत्नियों ने, जो अनेक संतानों से सुशोभित थी, समस्त प्रकार के यथेच्छ 
भोजनो द्वारा ब्राह्मणों को संतृप्त करती हुई, इस ब्रत को सुसम्पन्न किया । उन्होगे कमल के विस्तृत पत्र 
पर लेहून, जोष्य, नवीन उपदश्य आदि अनेक भाँति के भक्ष्य भोज्यों द्वारा विप्रो को तृप्त किया था । 
पार्थ! उसी अरण्य द्वादशी का ब्रत विधान मैं बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो । मागेशीर्ष मास की 
शुक्ल एकादशी के दिन प्रातः सूर्योदय के समय स्नान करके उपवास नियम के ग्रहण पूर्वक गंध, पुष्प, 
अक्षत, धूप, दीप द्वारा भगवान्‌ जनार्दन के सप्रेम पूजा सुसम्पन्न करके जागरण करते हुए रात्रि व्यतीत 
करें । उपरांत प्रभात समय किसी वन में जाकर वेद निष्णात ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी मौन 
होकर फल भक्षण करे । तथा पूर्व दिन रात्र में उसे पञ्चगव्य का प्राशन करना चाहिए । युधिष्ठिर इस 
विधान द्वारा एक वर्ष तक ब्रत को सुसम्पन्न करने के अनन्तर उसकी समाप्ति में श्रावण, कार्तिक अथवा 
चैत्र के मास में भगवान्‌ की पूजा करके उपदंश्य, पत्र, शाक, तिलमिश्रित शष्कुली, खांडपूर्ण एवं मिर्च 
नागकेसर आदि सुगन्धित वस्तु मिश्रित मालपूआ, अत्यन्त सुस्वादु, सरस, मनोहर एवं अमृत के समान 
मधुर धूली मुख आदि फल शीतल, सुस्वादु एवं मधुर जल से भलीभाँति विद्वान्‌ को तृप्त करे, जो अर्कपुष्प 
की माला सुशोभित किया गया हो । दही, क्षीर एवं घृत प्लुत पदार्थो और कर्पूर वासित मधुर कटहल 
फल अर्पित करे। २-१ १। अनन्तर अनेक वृक्ष के सघन जंगल के निवासी बारह ब्राह्माण विद्वानों को भद्रासन 


१. मासे । २. प्रपापैः । 


२३४ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


सुखासनोपविष्टांश्र प्रागुदङ्मुखवच्छुचीन्‌ । भोजयेहश च द्वौ वा शुनीनारण्यवासिनः ॥ १३ 
एकदण्डींरित्रदण्डींश्च गृहस्थांश्चापि सुव्रतान्‌ । ब्राह्मणौविविधाः सप्त एकपत्नी: पतिव्रताः ॥ १४ 
चार्वग्यश्वाचिताः स्नाताः सर्वावयमशोभनाः। सुवस्त्रा: कुंकुमाक्ता ड्भरा: सुगरधकुसुमाञ्चिताः॥ १५ 
अद्भेर्वा भोजनीयास्तास्ताश्वादित्यस्य देवताः । वासुदेदजनार्दनदामोदरमधुसूदनाः ।। १६ 
पद्मना भकृष्णविष्णुगोवर्द्धनत्रिविक्ममा: । श्रीधरश्च हृषीकेशः पुण्डरीकाक्ष आदिवाराहाः ॥ १७ 
एभिद्वादशभिर्मन्त्रैर्नमस्कारान्तयोजितँः । गन्धचन्दनसम्वस्त्रं धूपं दस्वा पुथक्पथक्‌ ॥ १८ 
भोजयित्वा शुभान्नानि उद्यात्ताभ्सः सुदक्षिणाम्‌ । प्रणम्य प्रार्थपेद्धक्त्या विष्णुर्मे प्रीयतामित्ति ॥ १९ 
तरो भुञ्जीत सहितो भृत्यैः प्रेष्यजनेन च । आगताभ्यागतैर्लोकैः सुहृत्सम्बन्धिबन्धुनिः ॥२० 


एवं कोन्तेय कुरुते योऽरण्यद्वादशीं नरः । स देहान्ते विमानस्थो दिव्यकन्यासमावृतः ॥ 


याति ज्ञातिसमायुक्तः त्वेतद्वीपं हरेः पुरम्‌ ॥।२१ 
यत्र लोकाः पीतवस्त्राः इरामदेहाश्चतुभृजाः । शद्धुचक्र गरापद्यचारुहस्त!ः सकीस्तुभाः ।॥ २२ 
गरुडासना: साभरणा मुकुटोत्कटकुण्डलाः । नौीलोत्पलोद्टदामपद्यमालयालंकृतोरसः ॥।२३ 


लक्ष्मीधरा मेघवर्णा: कपुर्राङ्गदभूषणाः । तिष्ठन्ति विष्णुसामान्ये यावदाभूतसंप्लवम्‌ ॥२४ 


पर पूर्व और उत्तराभिमुख सुखासीन कर उपरोक्त वस्तुओं के भोजन से तृप्त करना चाहिए जिनमें एक 
दंडी और त्रिदंडी संन्यासी तथा कर्मनिष्ठ गृहस्थ भी हो। उस समय सात ब्राह्मणी वे भोजन भी सुसम्पन्न 
करे, जो अपने पति की एक वही पत्नी एवं पतिव्रता हो। उन सुन्दरियों को सर्वाङ्ग स्नान लेपन (उपटन ) 
सुवासित सुन्दर वस्त्र, कुंकुम, सुगन्ध और पुष्पों द्वारा अंग प्रत्यंग, सुशोभित कर सुन्दर भोजनोपरांत 
वासुदेव, जनार्दन, दामोदर, मधुसूदन, पद्मनाभ, कृष्ण, विष्णु, गोवर्द्धन, त्रिविक्रम, श्रीधर, हृषीकेश, 
पुण्डरीकाक्ष एवं आदिवाराह, के अंत में नमस्कार पद जोड़कर (वासुदेवायनमः) गंध, चंदन, वस्त्र, धूप 
द्वारा पृथक्‌-पृथक्‌ उनकी पूजा करके दक्षिणाओं से अत्यन्त प्रसन्न करे । पश्चात्‌ प्रणाम पूर्वक प्रार्थना करे 
कि-- विष्णु मुझ पर प्रसन्न हों, । इस प्रकार इस विधान द्वारा सुसम्पन्न करके सेवक, दूत, आगन्तुक, 
मित्र, एवं बंधुओं समेत भोजन करे । कौंतेय ! अरण्य द्वादशी ब्रत को इस प्रकार सुसम्पन्न-करने वाला 
मनुष्य देहावसान के समय विमान पर स्थित होकर दिव्य कन्याओं से सुसेवित होते हुए अपने बन्धुओं 
समेत श्वेत द्वीप नामक विष्णु के लोक की प्राप्ति करता है जिस लोक के निवासी के पीत वस्त्र, श्यामल 
देह, चारभुजाएं शंख चक्र, गदा, पद्म से भूषित रहती है, कौस्तुभमणि, गरुड़ वाइन, भूषण, मुकुट कुण्डल से 
भूषित और नीलकमल की भाँति सूत्र में गुथी हुई कमल की माला से सुशोभित वक्षःस्थल है । लक्ष्मी 
धारी, मेघ वर्ण एवं कपूर्र, अङ्गद भूषण भूषित वे निवासी सामान्यत: वहाँ विष्णु समान ही दिखायी देते 
हें । महाप्रलय तक वहाँ सुखोपभोग करने के अनन्तर इस भूतल में जन्म ग्रहण करने पर महातेजस्वी, 


सप्तषष्टितमोऽध्यायः २३५ 


तस्मादेत्य महातेजाः पृथिव्यां नृपर्‍जिता: । मर्त्यतोके कीतिमन्तः सम्भवन्ति नरोत्तमाः ॥ २५ 
ततो यान्ति परं स्थानं मोक्षमार्ग शिवं शुभम्‌ । यत्र गत्वा न शोचन्ति न संसारे भ्रमन्ति च ॥ २६ 
ये द्वादशीमुपवसन्ति सितामरण्यनास्रीं वने द्विजवरानथ भोजयन्ति। 
साध्व्यः स्त्रियः सुचरिता भरणाश्व तासां विष्णुः घ्रसादमुपयाति ददाति मोक्षम्‌॥२७ 


इति श्रोभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
अरण्यद्वादशौक्रतं नाम षट्षष्टितमोऽध्यायः । ६६ 


अथ सप्तषष्टितमोऽध्यायः 
रोहिणीचन्द्रव्रतवर्णनम्‌ 
युधिष्ठिर उवाच 
घनावृते वरे देवे वर्षाकाले हुपस्थिते । मयुरकेकाकुलिते दर्डुरारावपुंरिते॥ १ 


राजाओं के पूज्य एवं प्रख्यात कीर्तिमान होते हैं । पश्चात्‌ देहावसान होने पर शिव प्रसाद उस परम पद 

(मोक्ष) को प्राप्ति करते हैं । जहाँ पहुँच कर किसी प्रकार कर शोक और संसार भ्रमण (जन्म मरण) 
नहीं होता है । इस प्रकार द्वादशी के दिन उपवास पूर्वक इस ब्रत को सुसरगन्न करने वाले, जिसमें अरण्य 
निवासी ब्राह्मण विद्वानों को भोजन और पतिब्रता स्त्रियों को भोजन एवं आभूषण वस्त्र से सुसम्पन्न 
किया जाता है, पुरुष को प्रसन्नता पूर्ण होकर विष्णु मोक्ष प्रदान करते हैं । १२-२७ 


श्वी भविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसम्वाद में 
अरण्यद्वादशी ब्रत वर्णन नामक छाछटठवाँ अध्याय समाप्त !६६। 


अध्याय ६७ 
रोहिणीचन्द्रव्रत का वर्णन 


युधिष्ठिर बोले-कृष्ण ! वर्षा काल के समय घनाच्छादन आकाश को देखकर मयूर और दादुर 
(मेंढक) अपनी वाणियों से मुखरित करते हैं, उन दिनों कुल स्त्रियां किस देवता की पूजा करती हैं, 


२३६ भविष्यपुराणम्‌-उत्तरपर्व 


कुलस्त्रियः प्रयच्छन्ति कस्यान्नं काऽत्र देवता । कि द्रतं कृष्ण विख्यातमक्नं कस्यां तिथौ भवेत्‌ ॥२ 


श्रीकृष्ण उवाच 

प्रवृत्ते श्रावणे मासि कृष्णपक्षे ह्युपस्थिते । एकादड्यां शुचिर्भूत्वा सर्वोषिधिजलेः शुभैः ।! ३ 
सावचूर्णेन राजेन्द्र कुर्यादिदुरिकाशनम्‌ । मोदकांश्र तथा पञ्च घुतपक्दान्दुनिर्मलान्‌ ॥४ 
नरमेकैकमुद्रिय ततो गत्वा जलाशयम्‌ । दुष्टयादोयिरहितं सतोयं जलजैर्युतम्‌ ॥५ 
तस्यैव पुलिने रम्ये जुष्टान्ने गोमदादिना ! कृत्वा मण्डलक वृत्तं पिष्टकादिभिरचितम्‌ ॥६ 
चितं गन्धकुसुमैर्धूपदौपाक्षतोज्ञ्दलर्‌ । तत्र चन्द्र लिखेदेव रोहिण्या सहितं विभुम्‌ ॥ 

अचेयेच्च सभार्यो दै मन्त्रेणानेन भावितः ॥॥७ 
सोमराज नमस्तुभ्यं रोहिण्यै ते नमोनमः । महासति महादेवि सम्पादय ममेप्सितम्‌ )॥८ 
एवं सम्पूज्य तस्याग्रे नैवेद्यं देयमचितम्‌ । तत्रैव ब्राहाणे दद्यात्सोमो मे प्रीयतामिति ॥ 

प्रीयतामिति मे देवी रोहिणी सहितप्रिया ॥॥९ 
एवमुच्चार्य दत्त्वा च ततों$तर्जलमाविशेत्‌ । कण्ठात्तं कटिमात्रं वा गुल्फान्तं दा जलाशये ॥१० 
ध्यायेच्च मनसा सोमं रोहिणीसहितं तदा । यावत्समस्तं तदभक्तं भुक्त्वा चान्तस्तटे स्थितः ॥ ११ 


भोजनार्थ कौन अन्न अपित करती हैं, उस ब्रत का नाम क्या है, और किस तिथि में किस पुत्र की प्रधानता 
बतायी गयी है ¦ १-२ 


श्रीकृष्ण बोले-राजेन्द्र ! श्रावण मास की कृष्ण एकादशी के दिन समस्त औषधमिश्चित जल से 
पवित्र होकर उरदी के चूर्ण का इन्दुरिकाशन और घृतपयव निर्मल मोदक प्रत्येक व्यक्ति के पर्याप्त 
भोजनार्थ एक एक के उद्देश्य से बनाकर ग्रह आदि दुष्ट जन्तु से ही किसी उत्तम जलाशय के रमणीक तट 
पर गोमय से मण्डलाकार लीप कर चूर्ण आदि से सुशोभित करे अनंन्तर गंध, कुसुम, धूप, दीप से अर्चना 
करते हुए श्वेत अक्षतो द्वारा रोहिणी समेत चन्द्रमा को सुन्दर प्रतिमा बनाकर इस मंत्र के उच्चारण पूर्वक 
सप्रेम उनकी पूजा करे-सोमराज को नमस्कार है, और महासती एवं महादेवी रोहिणी को मैं बार बार 
नमस्कार कर रहा हूँ, आप लोग मेरी कामनाशी घ सफल करे । इस भाँति भक्ति पूर्वक पूजन करके नैवेद्य 
अर्पित करे और उसे उसी स्थान ब्राह्माण को प्रदान करते समय “रोहिणी देवी समेत चन्द्र देव मुझ पर 
प्रसन्न हों' ।३-९। ऐसा कहते हुए जल के भीतर कंठ, कटि या गुल्फ (एड़ी) तक के जल में प्रविष्ट होकर 
रोहिणी समेत सोम का ध्यान करते हुए उसका भक्षण करे और उसके समाप्त होते ही तत्पर स्थित 
हो जाये । नियम पूर्वक वहाँ रहकर अन्त में ब्राह्मण भोजन और दक्षिणा से उन्हें तृप्त कर दृढ़ प्रतिज्ञा करे 


अष्टषष्टितमोऽध्यायः २३७ 


नियम्य वसताम्‌ चान्ये ततो वित्राघ भोजनम्‌ । दक्षिणासहितं देयं निश्चयं वाचि कल्पयेत्‌ ॥ 
भक्त्या शक्त्या यथाचित्तं यथावित्तं तथा तथा १२ 
यः करोति गरो राजन्नारी वाथ कुमारिका । वर्षवर्षे विधानेन पार्थेदं रोहिगीब्रतम्‌ ॥ १३ 
इहू लोके चिर स्थित्वा धनधान्यसमाकुले । गृहाश्रमे शुभां लब्ध्वा पुत्रपौत्रादिसन्ततिम्‌ ।! १४ 
ततः सुतीर्थे मरणं ततो ब्रद्वापुरं व्रजेत्‌ । तस्माद्विष्णुपुरं पार्थ ततो रुद्रपुर शुभम्‌ ॥ १५ 
खे रोहिणी शशधराभिमता हिता च कि कारणं श्वृणु नरेन्द्र निवेदयामि । 
सम्पिष्टसाषरचितेन्द्रिकाशितुं यद्भक्तं जते गुडघृतेन फलं तदेतत्‌ ।। १६ 
इति श्रोभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ि० रसंवादे 
रोहिीचन्द्रब्रतं नाम सप्तषष्टितमोऽध्यायः।६७ 


अथाव्टषष्टितमोऽध्यायः 
अवियोगव्रतवर्णनम्‌ 
युधिष्ठिर उवाच 


अवियोग ब्रतं ब्रहि मम यादवनन्दन । विधानं तस्य कीद्क्च कि पुण्यं काऽत्र देवता ॥ १ 


कि में भक्ति पूर्वक यथाशक्ति मनोनुरूप इस ब्रत को सुसम्पन्न करता रहूँगा । इस प्रकार इस रोहिणी व्रत 
को सुसम्पन्न करने वाले कुमार अथवा कुमारी को इस लोक में धन धान्य समेत गृहस्थाश्रम के पुत्र पौत्रादि 
समेत सुखोपभोग करने के उपरांत किसी प्रतिष्ठा सुतीर्थ में देहावसान होने पर ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती 
है । पार्थ! पश्चात्‌ विष्णु लोक और रुद्र लोक की भी क्रमशः उसे प्राप्ति होती है । इस भाँति नरेन्द्र ! 
मनुष्य को ऊपर सदैव रोहिणी समेत चन्द्रमा के प्रसन्न रहने का कारण मैं बता रहा हूँ सुनो ! इस ब्रत के 
अनुष्ठान के समय जल के भीतर प्रविष्ट होकर माष (उरदी ) के चूर्ण में गुड़ घी डाल कर चन्द्रमा के आकार 
वने उस मधुर भक्ष्य (इन्द्रादि का) के भक्षण करना ही इस का मुख्य कारण बताया गया है।१०-१६ 

श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्ण युधिष्ठिर सम्वाद में 

रोहिणी चन्द्र ब्रत वर्णन नामक सरसठवाँ अध्याय समाप्त । ६७। 


अध्याय ६८ 
अवियोगव्रत का वर्णन 


युधिष्ठिर बोले-यादवनन्दन ! मुझे अवियोग व्रत के विधान, उसके पुण्य और प्रधान देवता के 
बताने की कृपा कीजिये । १ 


२३८ भविष्यपुराणम्‌--उत्तर पर्व 


श्रीकृष्ण उदाच 
शृणु पाण्डव यत्नेन कथ्यमानं यथाखिलम्‌ । अवियोगद्नतं नाम व्वतानामुत्तमोत्तमम्‌ ॥२ 
प्रोष्ठपदे शुक्लपक्षे द्वादव्यां प्रश्तरुत्यितः । यस्तु शुक्लाम्बरधरः स्नात्वा पूर्वं जलाशये !॥३ 
हुये रम्ये सौधतटे इरि लिख्पेत मण्डले । गोधूमचुर्णषिष्टेन लक्ष्मी तत्पाश्ववतिनीम्‌ !।४ 
तत्रैव च हरं गौरीं रावित्रीं ब्रह्मणा सह । राज्ञीसहितं च रवि त्रैलोक्योद्योतकारकम्‌ ॥५ 
गन्धैः पुष्पैश्च धूपैनेविद्यैरर्॑येद्ययाशकया । अवियोगब्रतच;री मन्त्रेणानेन राजेन्द्र ॥६ 
नारी वा पुरुषो वा अवियोगर्मात दृढां कृत्वा । भक्त्या ध्यानी मौनी दाम्पत्यं पुजयेहेदम्‌ ॥॥७ 
सहक्रमूर्द्वा पुरुषः पद्मनाभो जनार्दनः । व्यासोऽपि कपिलाचार्यो भगवाःपुरुषोत्तम; ॥८ 
नारायणो मधुलिहो विष्णूर्दामोदरो हरिः । महावराहो गोविन्दः केशवो गर्उध्यजः !॥९ 
श्रीधरः पण्डरीकाक्षो दिश्वरूपसित्रविक्रमः । उपेन्द्रो वामनो रामो वैकुष्ठो माधवो ध्रवः॥। १० 
वासुदेवो इषीकेशः कृष्णः संकर्षणोऽच्युतः । अनिरुद्धो महायोगी प्रद्युम्नो नन्द एव च ॥११ 
नित्यं स भे शुभः प्रीतः सश्रीकः केशशूलिनः । उमापतिर्नीलकण्ठः स्थाणुः शम्भुभगाक्षिहा ॥ १२ 
ईशानो भेरवः शूली त्र्यम्बकस्त्रपुरान्तकः । कपर्दौशो महालिंगी महाकालो वृषध्वजः ॥। १३ 
शिवः शर्वो महादेवो रुद्रो भूतमहेशवरः । ममास्तु सह पावत्या शङ्करः शङ्करश्चिरम्‌ ॥ १४ 
ब्रह्मा शम्भुः प्रभुः स्रष्टा पुष्करी प्रपितामहः । हिरण्यगर्भो वेदज्ञः परमेष्ठी प्रजापतिः ॥ १५ 
चतुर्मुखः सृष्टिकर्ता स्वयंभूः कमलासनः । विरञ्चिः पद्मयोनिश्च ममास्तु वरदः सदा ॥ १६ 


श्रीकृष्ण बोले—पाण्डव ! समस्त ब्रतों में एरमोत्तम इस अवियोग नामक व्रत की व्याख्या विस्तार 
पूर्वक तुम्हें बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो ! भाद्रपद मास फी शुक्ल द्वादशी के दिन घ्रात: काल किसी 
जलाशय में स्नान नित्य कर्म सुसम्पन्न करने के अनन्तर उसी जलाशय के सुरम्य तट पर गेहूँ के चूर्ण 
(आटे) द्वारा विष्णु लक्ष्मी, हर-गोरी, ब्रह्मा-सावित्री, और राज्ञी समेत त्रैलोक्य निर्माता सूर्य की सौन्दर्य 
पूर्ण प्रतिमा बनाकर यथा शक्ति गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य समेत भक्ति पूर्वक मंत्रोच्चारण करते हुए 
सविधि अर्चना करनी चाहिए । उसी समय स्त्री पुरुष स्त्री को अवियोग ब्रत के लिए दुंढ़ संकल्प भक्ति 
समेत ध्यान, एवं मौन होकर देव दम्पत्तियों की पूजा प्रारम्भ कर अन्त में क्षमा प्रार्थना भी करते रहना 
चाहिए कि-सहर्न शीर्षा (शिर) वाले पुरुष, जिन्हें, पद्धताभ, जनार्दन, व्यास, कपिलाचार्य, भगवान्‌ 
पुरुषोत्तम, नारायण, मधुलिह, विष्णु, दामोदर, हरि, महावराह, गोविन्द केशव, गरुडध्वज, श्रीधर, 
पुण्डरीकाक्ष, विश्वरूप, त्रिविक्रम, उपेन्द्र, वामन राम, वैकुण्ठ, मांधव, धुव, वासुदेव, हृषीकेश, कृष्ण, 
संकर्षण, अच्युत, अनिरुद्ध, महायोगी प्रद्युम्न, और नंद कहा जाता है श्री समेत मेरे लिए शुभ प्रदान करते 
हुए परम प्रसन्न हो । जप-त्रिशूल से सुशोभित उमापति, नीलकंठ, स्थाणु, शम्भु, भगाक्षिहा, ईशान, 
भैरव, शूली, त्र्यम्बक, तिपुरान्तक, कपर्दी, ईश, महालिगी, महाकाल, वृषध्वज शिव, शर्व, महादेव, रुद्र, 
भूत महेश्वर, एवं पार्वती समेत शंकर जी मेरे लिए सदैव शंकर कल्याणप्रद हों । तथा ब्रह्मा, शंभु, प्रभु, 
स्रष्टा, पुष्करी, प्रपितामह, हिरण्यगर्भ, वेदज्ञ, परमेष्ठी, प्रजापति, चतुर्मुख, सृष्टिकर्ता स्वयं भू, कमलासन, 
विरञ्चि एवं पद्मयोनि मेरे लिए सदैव वरदायक हों।२-१६। उसी भाँति आदित्य, भास्कर, भानु, 
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आदित्यो भास्करो भानुः सूर्योऽर्कः सविता रविः । मार्तण्डो मण्डलज्योतिरग्निरदिमर्जनेश्वरः । १७ 
प्रभाकरः सप्तसप्तिस्तरणिः सरणिः खगः ¦ दिवाकरो दिनकरः सहह्रांशुर्मरीचिसान्‌ ।। १८ 
पद्मप्रबोधनः पुषा किरणी मेरुभुषणः । निकुम्भो वर्णभो देवः सुप्रीतोऽस्तु सदा मम ॥१९ 
लक्ष्मीः श्रीः सम्पदा पदाः मा विर्भातर्ह रिप्रिया । पार्वती ललिता गौरी उमा शङ्करवल्लभा ॥२० 

गायत्री प्रकृति: सृष्टिः सावित्री वेधसो मता । राज्ञी भानुमती संज्ञा नित्यभा भास्करप्रिया ॥२ १ 
इति पद्मना रशङ्करपितामहाक्कांदीन्सप्रियान्पूज्य । दत्त्वादत्त्वा दानं भुक्त्वा चान्ते ब्रजेद्वे इम ॥२२ 
दादव्यां चरति नरो ब्रतमेत.ट्भ क्तिभावितो लोके। भदति यशोधनभागी सन्ततिमान्विगतसन्तापः॥२ ३ 
हरिहर हिरण्यगर्भेप्रभाकराणां क्रमेण लोकेषु । भुक्त्वा भोगान्विपुलानथ योगी निदूतो भवति ॥२४ 
्त्रीपुंसयोर्यदि युग्मं पुरषो वा यादि समाचरति कञ्चित्‌ । नारी वा उतमेतच्चीर्त्वा यात्यालयं विष्णोः २५ 

इति श्रौभदिऽ्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रोकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
हरिहरहिरण्यग्भेप्रभाकराणामवियोगव्रतं नामाष्टषण्टितमोऽध्यायः ।६ ८ 


अथेकोनरुूप्ततितमोऽध्यायः 
गोवत्सद्वादशीव्रतवर्णनम्‌ 


युधिष्ठिर उवाच 
अक्षौहिण्यो दशाष्टौ च मद्राज्यार्थे क्षयं गताः । तेन पापेन मे चित्ते जुगुप्सातीव वर्तते ॥ १ 


सूर्य, अर्क, सविता, रवि, मार्तण्ड, मण्डल ज्योति, अग्नि रश्मि, जनेश्वर, प्रभाकर, सप्त सप्ति, तरणि, 
सरणि, खग, दिवाकर, दिनकर, सहस्रांशु, मरीचिमान्‌, पद्मप्रबोधन, पूषा, किरणी, मेरुभूषण, निकुंभ 
और दर्णभ देव मुदा पर सदा प्रसन्न रहे । लक्ष्मी, श्री, सम्पदा, पद्मा, मा, विभूति, हरिप्रिया, पार्वती, 
ललिता, गौरी, उमा, शंकरवल्लभा, गायत्री, आकृति, सृष्टि, सावित्री ब्रह्मप्रिया, और राज्ञी, भानुमती 
संज्ञा, नित्यभा, तथा भास्कर प्रिया आदि देवियाँ पति समेत सदैव मुझ पर प्रसन्न रहेँ । इस प्रकार 
पद्मनाभ (विष्णु), शंकर, पितामह, एवं सूर्य आदि देवों को पत्नी समेत अर्चना पृथक्‌-पृथक दान और 
ब्राह्मण भोजन के उपरांत स्वयं भी भोजन करके घर का प्रस्थान करे । इस प्रकार द्वादशी के दिन भक्ति 
भावना से इस ब्रत को सुसम्पन्न करने वाले मनुष्य यश, धन, सौभाग्य, एवं संतति की प्राप्ति पूर्वक सदैव 
विगत संताप रहता है । अनन्तर विष्णु, शिव, ब्रह्मा और सूर्य के लोकों में क्रमश: विपुल सुखोपभोग करने 
के उपरांत महायोगी की भाँति निर्वाण पद प्राप्त करता है । पुरुष अथवा स्त्री को उपरोक्त देवों की 
पत्नियों समेत उनकी सविधान पूजा करने पर विष्णु लोक की प्राप्ति होतीहै । १७-२५ 
श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्ण युधिष्ठिर सम्वाद में 
हरिहरहिरण्यगर्भ और प्रभाकर के अवियोग व्रत वर्णन नामक अड़सठवाँ अध्याय समाप्त ।६८। 


अध्याय ६९ 
गोवत्सद्वादशीव्रत का वर्णन 
युधिष्ठिर बोले-जगत्पते ! मेरे राज्य प्राप्ति के निमित्त अठ्ठारह्‌ अक्षौहिणी सैनिकों का वध हुआ 
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तत्र ब्राह्मगराजन्यवैद्यशुद्रादयो हताः । भीष्मद्रोणकलिङ्भादिकर्णशल्यसुयोधनाः ॥२ 
तेषां वधेन यत्पापं तन्मे मर्माणि कुंतति । पापप्रक्षालनं कञ्चिद्धर्मं बूहि जगत्पते ॥३ 
श्रीकृष्ण उवाच 
सुमहत्पुण्यजननं गोवत्सद्वादशीक्रतम्‌ । अस्ति पार्थं महाबाहो पाण्डवानां घुरन्धर ॥४ 
युधिष्ठिर उवाच 
केयं गोद्वादशी नाम विधानं तत्र कौदृशम्‌ । कथमेषा समुत्यज्ना कस्मिन्काले जनार्दन ॥५ 
एतत्सर्व हरे ब्रूहि पाहि मां तरकार्णवात्‌ ६ 
श्रीकृष्ण उदाच 


पुरा कृतगुगे पार्थ मुनिकोटिः समागता । तपश्चचार विपुलं नामब्रतधरा गिरौ ॥७ 
हर्षण महताविष्टा देवदर्शनकांक्षणा । जम्बुमार्गे महापुण्ये नामतीर्थविभूषिते ॥८ 
पारियात्रे सिद्धपात्रे रम्ये तन्दुलिकाश्रसे । टन्टाविरिति' विख्याते उत्तमे शिखरे नृप ॥९ 
तापसारण्यमतुलं दिव्यकाननमण्डितम्‌ । वशिप्ठशुक्राङ्गिरसक्तुदक्षादिभिर्वृतम्‌ ।! १० 
उल्कलाजिनसम्वीतै भृगो राश्रममण्डलम्‌ । नानामुगगणैर्जुष्टं शाखामुगगणेर्युतम्‌ ॥ ११ 


है, उस पाप के कारण मेरे चित्त में अत्यन्त जुगुप्सा हो रही है । क्योंकि उस युद्ध में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
एवं शूद्र जाति के अनेक सैनिक आहत हुए हैं और भीष्म, द्रोण, कलिंगादिक कर्ण, शल्य तथा सुयोधन समेत 
इन सभी के दध जनित पाप मेरे मर्मस्थल को विदीर्ण कर रहा है । अतः इन पापो के प्रक्षालनार्थ किसी 
धर्माचरण का उपदेश करने की कृपा कीजिये । १-३ 

श्रीकृष्ण बोले-पाण्डवों के धुरंधर, महाबाहो. पार्थ ! अत्यन्त पुण्य जनक गोवत्स द्वादशी नामक 
ब्रत का विधान तुम्हें तता रहा हूँ ।४ 

बुधिष्ठिर ने कहा-जनार्दन ! गोद्वादशी किसे कहते हैं, उसका विधान क्या है, और किस समय 
(इस लोक में) उसका अविर्भाव हुआ है, हरे ! इन सबके विस्तार पूर्वक उत्तर देते हुए आप मुझे इस 
नरक सागर से रक्षित रखने की कृपा करें ।५-६ 

श्रीकृष्ण बोले-पार्थ ! पहले समय में कोटि मुनियों ने देव दर्शन की अभिलाषा से हर्षमग्न होकर 
अनेक भाँति के ब्रतानुष्ठान पूर्वक उस पर्वत शिखर पर तप करना आरम्भ किया । जो 'टंटावि' के नाम से 
प्रख्यात जम्बू. मार्ग में परमोत्तम, महापुष्प एवं अनेक तीर्थो से सुशोभित है। उस आश्रम का नाम 
तन्दुलिकाश्रम है, जो सोमापर्वत और सिद्ध प्रदेशों से सम्मिलित है नृप! उस तपसारण्य के विस्तृत क्षेत्र 
में दिव्य वन की अतुल शोभा सदैव निखरी सी रहती है जो बल्कल एवं मृग चर्म धारी वशिष्ठ, शुष्क, 
अंगिरापुत्र, क्रतु दक्ष आदि से चारों ओर से आवृत एवं भृगु के आश्रम मण्डल से विभूषित है । वहाँ जंगल 
के सभी प्रकार के जन्तुगण आपस में प्रीति पूर्वक निवास करते हैं। शाखामृग गण (वानरों) के 
मनोहरदृश्य सदैव होते रहते हैं । सिंह और हरिण, अत्यन्त शांत दिखायी देते हें । वहाँ सभी वस्तु तथा 
सभी भाँति के वृक्ष हैं, जो इस प्रकार गहन, निर्क्रत, रम्य एवं, अनेक प्रकार की लताओं से आच्छन्न उस 


१. टटाभिरिति। 
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प्रशान्तसिंहहरिणं सर्ववस्तुगतदुमम्‌ । गहनं निरखत रम्यं लतासंतानसंकुलम्‌ ॥ १२ 
सिंहव्याघगजैर्भिन्न हरिणैः शबरैः शशैः । दराहैरुहमिश्चितैः समन्तादुपशोभितम्‌॥ १३ 
तपस्यता तत्र तेषां मुनीनां दर्शनाथिनाम्‌ । व्याजं चक्रे महीनाथ द्वादशार्धार्धलोचनः ॥ १४ 
बभूव ब्राह्मणों वृद्धो जरापाण्डुरमुर्द्धजः । इलथच्चर्मतनुः कुब्जो यष्टिपाणिः सवेपथुः ।। 

उमापि चके गोरूपं श्दृणु तत्पार्थ यादृ शम्‌ ।। १८५ 
क्षीरोदतोपसम्भूता याः पुराप्रतमन्थते ¦ पञ्च गावः शुभाः पार्थ पच्चलोकस्य "पतर: ॥ १६ 
नन्दा सुभद्रा सुरनी सुशीला बहुला इति । एता लोकोयकाराय देवानां तर्पणाय च ॥॥ १७ 
जदग्निभरद्वाजवशिष्ठासित गोतमाः । जगहुः कामदाः पञ्च गावो दत्ताः सुरेस्ततः ॥ १८ 
गोमयं रोचना मूत्रं क्षीरं दधि घतं शवाम्‌ । षडंगानि पदित्राणि संशद्धिकरणानि द॥ १९ 
गोमयादुत्थितः श्रीमान्बिल्ववृक्षः शिवप्रियः । तत्रास्ते पद्महस्ता श्रीः श्वीवक्षस्तेन स स्मृतः ।। 


वीजान्युत्पलपद्मानां पुनर्जातानि गोमयात्‌ ।।२० 
गोरोचना च माङ्गल्या पवित्रा सर्वसाधिका । गोमूत्रादगुग्गुलुर्जातः सुगन्धित: प्रियदशैनः !! 
आहारः सर्वदेवानां शिवस्य च विशेषतः ।।२ १ 


यद्वीज॑ जगतः किड्चित्तज्ज्ञेयं क्षीरसम्भवम्‌ । दधुः सर्वाणि जातानि मद्भूलान्यर्थसिद्धये ॥ 


आश्रम की भूमि में सिंह व्याघ्र, गज, हरिण, श॑म्बर, शश, वराह, तथा अनेक भाँति के रुर (मृग) 
स्वच्छन्द चारों ओर निर्वाध भ्रमण करते है । उस आश्रम में उन दर्शनार्थी महात्माओ की तपोनिष्ठा को 
देखकर त्रिनेत्र शिवजी ने जो पंचदश (१५) नेत्रों से भी अलंकृत है, कुछ व्याज पूर्ण व्यवहार करना 
आरम्भ किया--उन्होंने वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया, वयोवृद्ध होने के नाते उनके शिर के केश 
अत्यन्त पीत वर्ण के हो मये थे, शरीर की त्वचा (मांस से) शिथिल होकर झूल रही थी, शरीर में कूबर 
निकल आया था और वे स्वयं हांथ में बष्टिका ( छडी ) लिए हिलतें काँपते चल रहे थे । पार्थ ! उधर 
उमादेवी ने भी जिस प्रकार का गोरूप धारण किया था, मैं बता रहा हूँ, सुनो ! पहले समय में क्षीरसागर 
के मथने पर उसमें से पाँच सौन्दर्य पूर्ण गौओं की उत्पत्ति हुई थी, जो लोक माताएँ कही जाती है नंदा, 
सुभद्रा, सुरभी, सुशीला और ब्रह्मा के नाम प्रख्यात होकर लोक के उपकार और देवों की तृप्ति के लिए 
आविर्भूत हुई थी । इत पाँचों कामधेनु गौओं को देवों के सप्रेम प्रदान करने पर जमदग्नि, भरद्वाज, 
वसिष्ठ, असित, एवं गौतम ने सहर्ष ग्रहण किया । गौओं के षडंग पदार्थ गोमय, गोरोचन, मूत्र, क्षीर, 
दधि और घृत, अत्यन्त पवित्र एवं संशुद्धिकारक माने जाते हें । क्योंकि गोमय से उत्पन्न होने के नाते 
बिल्ववृक्ष भी सम्पन्न तथा शिवप्रिय है । उस वृक्ष पर पद्महस्ता लक्ष्मी सदैव सुशोभित रहती है, इसीलिए 
उसे भी श्री वृक्ष कहा जाता है । उसी गोमय द्वारा नील कमल के बीज भी उत्पन्न हुए हैं ।७-२०। गोरोचन, 
मांगलिक, पवित्र एवं सर्वसाधक है । गोमूत्र से अत्यन्त सुगन्ध द्वारा मनोहारी गुगुल की उत्पत्ति हुई है । जो 
समस्त देवों एवं विशेषकर शिव जी का आहार है । इस समस्त जगत्‌ का जो कुछ थोडा बहुत मूल बीज है, वह 
(गो) क्षीर से ही उत्पन्न हुआ है । जो अर्थ सिद्धि के निमित्त मंगल परम्परा का विधान कहा गया है। 


२४२ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


घतादमृतमुत्पन्ने देवानां तृप्तिकारणम्‌ ॥२२ 
ब्राह्मणाश्वेव गावश्च कुलमेकं द्विधा कृतम्‌ । एकत्र भन्त्रास्तिख्ठिन्ति हविरन्यत्र तिष्ठति ॥२३ 
गोषु यज्ञाः प्रवर्तते गोषु देवाः प्रतिष्ठिताः । गोषु वेदाः समुत्कीर्णाः सषडंगपदक्रमाः ॥२४ 
शृद्भसूले गवां नित्यं ब्रह्मा वण्णुश्च संस्थितो । । शृद्धाप्रे सर्वतीर्थानि स्थावराणि चराणि च ५४२५ 
शिवो मध्ये महादेवः सर्वकारणकारणम्‌ । ललाटे संस्थिता गौरी नासावंशे च षण्मुखः ॥२६ 
कम्बलाश्वतरौ नागो नासापुटसमाश्निरो । कर्णयोरश्चिनो देयो चक्षःर्पा शशिभास्करों ॥२७ 
दन्तेषु वसवः सर्वे जिह्वायां वरुणः स्थितः । सरस्वती च कुहरे ग्रमयक्षो च गण्डयोः ॥२८ 
सन्थ्याद्वयं तथेष्टाभ्यां ग्रीवायां च पुरन्दरः ¦ रक्षांसि ककुदे चौश्च पाष्णिकाये व्यवस्थिताः ॥ २९ 
चतुष्पात्सकलो धर्मा नित्यं जद्धासु तिष्ठति । खुरमध्येषु गन्धर्वाः खुराग्रेषु च पन्नगाः ॥३० 
खुराणां पड्चिमे भागे राक्षसाः सम्प्रतिष्ठिताः । रुद्रा एकादश पृष्ठे वरुणः सर्वसन्धिषु ॥।३१ 
श्रोणीतटस्था; पितरः कपोलेषु च मानवाः । श्रीरपाने गवां नित्यं स्वाहालङ्कारमाश्रिताः । ३२ 
आदित्या रइमयो वालाः पिण्डीभूता व्यवस्थिताः । साक्षाद्गंगा च गोमूत्रे गोमये यमुना स्थिता॥ ३३ 
अयस्त्रिशट्रेवकोटयो रोमकूपे व्यवस्थिताः । उदरे परथिवी सर्वा सशैलवनकानना !। ३४ 
चत्वारः सागरा: प्रोक्ता गावां ये तु पयोधराः । पर्जन्यः क्षीरधारास मेघा बिन्दुव्यवस्थितःः ॥ ३५ 
जठरे गार्ह पत्मोऽरिनर्द क्षिणाग्निरहदि स्थितः । 
कण्ठे आहवनीयोऽग्निः सभ्योऽग्निस्तालुनि स्थितः॥३६ 
अस्थिव्यवस्थिताः शैला मज्जासु क्रतवः स्थिताः । ऋग्वेदोऽथर्ववेदश्च सामवेदो यजुस्तथा ।।३७ 


घृत से अमृत को उत्पत्ति हुई है जिससे देवों को परम तृप्ति हुई है।२१-२२। इस प्रकार ब्राह्मणों और 
गौओं के कुल एक ही हैं किन्तु उसे दो भागों में विभक्त कर दिया गया है--मंत्र एकत्र स्थित हैं और हवि 
अन्यत्र गौओ में समस्त यज्ञ एवं देव गप्प प्रतिष्ठित हैं तथा षडंग वेद पद क्रम आदि समेत उनमें व्याप्त 
है । गौओं के शग मूल में ब्रह्मा, विष्णु सदैव निवास करते हैं, शुंग के अग्रभाग में समस्त तीर्थ, स्थावर 
और चर स्थित हैं, मध्यभाग में समस्त कारणों के मूलकारण महादेव शिव विराजते है, लजाट में गौरी, 
नासा वंश में षडानन, नासापुट में कम्बल और अश्वतर नामक नाग, कान में अश्विनीकुमार, नेत्रों में चन्द्र 
सूर्य, दांतों में सभी वसुगण, जिह्वा में वरुण, कुहर में सरस्वती, गंडस्थल में भाग में यज्ञ यक्ष, ग्रीवा में दोनों 
इष्ट संध्या समेत पुरन्दर, कुकुद (डिल्ल) में रक्षोगण, पार्ष्णि (एड़ी) में आकाश पृथिवी, तथा चार 
चरण समेत धर्म उनकी जंघाओं में नित्य निवास करता है। खुर के मध्य में गन्धर्व, अग्रभाग में पन्नग (सर्प), 
खुर के पीछे भाग में राक्षस, पृष्ठ भाग में एकादशी रुद्र, समस्त सन्धियों में वरुण, भोगीतट में पितर गण, 
कपोल में मांनव, अपान स्थान में भी स्वाहा से अलंकृत होकर सदैव रहती है । आदित्य की उदयकालीन 
समस्त किरणें समस्त शरीर में स्थित हैं गोमूत्र में साक्षात्‌ गंगा, गोमय में यमुना, रोम कूपों में तैंतीस कोटि 
देवता, और उदर में समस्त शैल एवं कानन समेत पृथिवी, तथा पयोधर में चारों सागरों, क्षीर धारा में पर्जन्य 
विन्दुओं में मेघगण स्थित है ।२३-३५। उसी प्रकार जठर में गार्हपत्याग्नि, हृदय में दक्षिणाग्नि कंठ में 
आहवनीय अग्नि, तथा तालु में सम्याग्नि अस्थियों में पर्वत गण, मज्जा में क्रतु (यज्ञ), गौओ के सुरक्त, पीत 
तथा कृष्ण आदि वर्ण में ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद सुव्यवस्थित है । युधिष्ठिर ! इस प्रकार 
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सुरक्तपीतकृष्णादौ गवां वर्णे व्यवस्थिताः । तासां रूपमुमा स्मृत्वा सुरभीणां युधिष्ठिर ॥३८ 
संस्मृत्य तत्क्षणाद्‌गोरी इयेष सदृशीं तनुम्‌ । आत्मानं विदधे देवो धर्मराज श्टृणुष्व ताम्‌ ॥३९ 
षड़न्नतां पञ्चनिम्चां मण्डूकाक्षीं टुवालधिश । ताम्रस्तनीं रौप्यकटि सुखरीं सुमुखीं सिताम्‌ ॥४० 
सुशीलां च सुतरनेहां सुक्षीरां सुपयोधराम्‌। गोरूपिणीमुमां स्पृष्टा स्वामिनीं तां सदत्सिकाम्‌ ॥।४ १ 
चर्या प्रतरन्हूअ्टो महादेवः स्वचेतसि । शैनः शनेर्ययौ पार्थ विप्ररूपी महाश्रनम्‌ ॥०२ 
दत्त्वा कुलपतेः पार्त भुगोस्तां गां न्यवेदयत्‌ ! तपस्विना भहातेजास्तां च सर्वषु पाण्डद !।४३ 
न्यासरूपां दपौ धेनुं रक्षित्वा तां दिनद्वयछ्‌ । यादत्ल्लात्वः इतस्तीर्त्वा जम्बुमार्गं वियाम्यहुन ।! ४४ 
रक्षिष्यामः प्रतिज्ञाते मुनिभिः सुरभोमिमाम्‌ । अन्तर्द्धिसगमद्देवः गुनर्व्याश्रो बभूव ह ॥४५ 
वप्त्रचक्रनखो दवी ज्चलत्पिद्भजलोचनः । जिह्वा करालवदनो जिह्वालाङ्ग्लदारुणः ॥४६ 
सम्प्रायादाश्रमपदं तां च धेनुं सवंत्सिकाम्‌ । त्रासयामास तां देव मुनीनां दिक्ष्ववस्थितः ॥४७ 
ऋषयोऽपि रामाक्रान्ता आर्तनादं प्रचक्रिरे । हाहेत्युच्यैः केचिदृचुहँ हुंकारेस्तथापरे ॥४८ 
तालास्फोटान्ददुः केखिव्द्याघ्रे दृष्ट्वातिभैरवम्‌। सापि हम्भारवांश्चक़्े गौरुत्प्लुत्य सवत्सिका ।!४९ 
तस्या व्याघ्रभयार्तायाः कपिलाया युधिष्ठिर । पलायन्त्या शिलामध्ये क्षणं ख़ुरचतुष्टयम्‌ ॥५० 
व्याघ्रवत्सकयोस्तत्र वन्दितं सुरकिन्नरैः । दृश्यतेऽतीव सुव्यक्तं तदद्यापि चतुष्टयम्‌ ॥५१ 


सुरभी के उन रूपों के स्मरण करके गौरी जी ने उनके समान रूप धारण किया । धर्मराज ! देवीजी ने 
जिस प्रकार का रूप धारण किया है मैं बता रहा हूँ, सुनो ! ३६-३९। उनके उस मनोहारी शरीर के ये अंग 
उन्नत, पाँच तिम्न, मेढक के समान नेत्र, सुन्दर वालों से विभूषित पूछ, ताम्रपत्र के समान रक्तवर्ण के 
स्तन, श्वेत वर्ण की कटि, सौन्दर्य पूर्ण खुर, सुशोभन मुखसित वर्ण था। उमा के उस सवत्र और 
स्वामिनी गोरूप को देखकर जो सुशील पूर्ण सुत स्नेह से कातर, सुन्दर क्षीर और पयोधर से विभूषित था, 
अपने हृदय में अत्यन्त हृषित होते हुए महादेव उसके पीछे धीरे-धीरे चल रहे थे । पार्थ ! विप्ररूप धारी 
एवं महातेजा महादेव ने उस आश्रम मे पहुँच कर कुलपति भृगु महर्षि के पार्श्व में स्थित होकर सभी 
तापसों के समक्ष निवेदन किया । पाण्डव ! उन्होंने कहा कि न्यास (धरोहर) रूप में यह गौ आप 
लोगों के पास रख रहा हूँ, जम्बू मार्ग (तीर्थ) में स्नान कर मैं दो दिन में लौट आऊंगा, आप लोग तब तक 
इसकी रक्षा करे । हम लोग इस सुरभी की रक्षा अवश्य करेंगे इस भाँति मुनियों के प्रतिज्ञाबद्ध होने पर 
महादेव ने अन्तर्हित होकर पुनः व्याघ्र का रूप धारण किया । वज्त के समान कठोर एवं तीक्ष्ण कर चरण 
के नख, दर्वी (करछी) के समान लम्बी चौड़ी जिह्वा, जपत्वं प्रज्वलित अंगार के समान पिंगल नेत्र, 
कराल मुख, दारुण लांगूल (पूंछ) थी । उस आश्रम में इस भीषण रूप से वे मुनियों की ओर अवस्थित 
होकर सवत्सा उस गौ का त्रस्त कर रहे थे । उसके आक्रमण से भयभीत होने वाले महषिगण आर्तनाद 
करने लगे--४०-४७३। उच्च स्वर से कोई हाय हाय कर रहा था, कोई हुंकार और उस भीषण व्याघ को 
देखकर कोई ताली पीट रहाथा वह गौ भी अपने बछडे समेत गौओं की 'हंभा' बोली द्वारा करुण क्रन्दन करती 
हुई पलायन करने लगी । युधिष्ठर ! व्या घ से भयभीत होकर उस कपिला के पलायन करने पर शिलाओं के 
मध्य में व्याघ्र और वत्स के चारों ओर खुर के चिह्न अंकित हैं, जो सुर किन्नरों से वन्दित हैं, आज भी 
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सजलं शिवलिंगं च शम्भोस्तीर्थ तदुत्तमम्‌ ¦ यस्संत्वृशति राजेन्द्र स गोवध्यां व्यपोहृति ॥५२ 
तन्न स्नात्वा महातीर्थे जम्बूमार्गे नराधिप । ब्रह्महत्यादिभिः पापैर्मुच्यते नात्र संशय: ॥५३ 
ततस्ते मुनयः कडधा ब्रह्मदत्तां महास्वनाम्‌ । जपघ्नुधटां सुरैर्दत्तां गिरिकन्दरपूरणीस्‌ :;५४ 
शब्देन तेन व्या घोऽपि मुक्त्दा गावं सदत्सिकाम्‌ । विप्रैस्तत्र कृतं नाम दुण्डागिरिरिति श्रुतिः ॥ 

तं प्रपश्यन्ति दे पार्य ते रद्वा नात्र संशयः ५५ 
अथ प्रत्यक्षतां श्रेष्ठस्तेषां देवो महेश्वरः । शूलपाणिस्त्रिएरहा कामघो वृषभे स्थितः ॥५६ 
उमासहायो वरदः. सस्वाजी सविनायकः । सनन्दिः समहाकालः सश्शुद्गी समनो हरः ॥५७ 
वॉरभद्रा च जामुण्डा घण्टाकर्णारिभिर्वता । मातृभिभूतसङ्धातैर्यक्षराक्षरागुह्यकैः ॥ 

देवदानवगन्धर्वमुनिविद्याधरोरगै | ॥॥५८ 
प्रणम्य देवेदेवाय पत्नीभिः सहितैरुमा । गोरूपिणी सवत्सा च पूजिता ब्रह्मचारिभिः ॥५९ 
कर्तत्तके शुक्लपक्षे! तु द्वादश्यां नन्दिनोक्रतम्‌ । ततः प्रभृति राजेन्द अदतीर्णं महीतते ॥६० 
उत्तानपादेन तथा व्रतं चौर्णणिदं श्यूण । उत्तानपादनामासीत््षत्रियः प्रथिवोपते॥।६ १ 
तस्य भार्या द्वयं चासौद्रुचिशुघ्नीति विश्रुतम्‌ । शु घीजातो धुवः पुत्रे वामपादधरोऽलसः ॥॥६२ 
रुच्याः समपितः शुघ्न्या धुवोऽयं रक्ष्यतां सखि । अहं करिष्ये शुश्रूषां भर्तुस्तावत्सदा स्वयम्‌ ॥६३ 


अत्यन्त स्फुट दिखायी देते हैं । राजेन्द्र भगवान्‌ शम्भु का वह सजल एवं परमोत्तम शिवलिंग तीर्थ वहाँ 
सुशोभित है, जिसके स्पर्श करने से मनुष्य गो हत्या पाप से शीघ्र मुक्त हो जाता है । नराधिप ! वहाँ के 
जम्बू मार्ग नामक महातीर्थ में स्नान करने पर ब्रह्म हत्यादि पाप से प्राणी अवश्य मुक्त टो जाता है, इसमें 
संशय नहीं । अनग्तर उन मुनिवृन्दों ने क्रुद्ध होकर भीषण स्वपन करने वाले उस देव दत्त वामक घंटा को 
बजाया, जो सुरगण प्रदत्त था उसके भीषण रव से व्याप्त होने पर गिरि कन्दरों द्वारा भीषण प्रतिध्वनि 
हुई, जिसके कारण उस व्याध ने उस बछडे समेत गाय को छोड़ दिया । ब्राह्मणों ने उस स्थान की 
'ढुंढागिरी' से ख्याति की है। पार्थ ! उसके दर्शन करने वाले अवश्य रुद्र रूप हो जाते हैं, इसमें संदेह 
नहीं ।४८-५५। तदुपरान्त महादेव ने उन ऋषियों के सम्मुख प्रत्यक्ष होकर उस रूप से दर्शन दिया, जो 
अत्यन्त सौम्य था--त्रिपुरान्तक एवं कामविनाशी शिव हांथ में त्रिशुल लिए, उमासमेत वृषभ वाहन पर 
शोभित, स्वामी कातिकेय, विनायक, नंदी, महाकाल, भंगी, वीरभद्रा, चामुण्डा, और घंटाकर्ण आदि से 
विभूषित थे । मातृकाएँ, भूतगण, यक्ष, राक्षस गुप्तक, देव, दानव, गन्धर्व, मुनि, विद्याधर, पन्नग, आदि 
ब्रह्मचारी गणो ने उमासमेत देवाधि देव भगवान्‌ शिव को प्रणाम कर वत्स समेत गोरूप धारिणी उमा की 
कातिक शुक्ल द्वादशी के दिन अर्चना की है। राजेन्द्र | उसी समय से इस पृथ्वी तल पर यह ब्रत 
अवतरित हुआ है। (राजा) उत्तानपाद ने भी इस ब्रत को सविधान सुसम्पन्न किया है, मैं बता रहा हूँ 

सुनो ! पृथ्वीपते ! उत्तानपाद नामकं एक क्षत्रिय (राजा) थे रुचि और शु क्री नामक उनकी दो स्त्रियाँ 
थी । शुघ्नी पुत्र धुव के उत्पन्न होने पर, जो बालपन के चरण से विभूषित उस समय अत्यन्त सौन्दर्य पूर्ण 
दिखायी देते थे । शुच्रि ने अपनी पत्नी रुचि को वह पुत्र अपित कर दिया और कहा-'सखि ! इस 


१. कृष्णपक्षे तु । 
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रुची रसवतीं नित्यं प्रत्यहं ङुरुते गृहे । अकरोक्धर्तशुश्र्षां शुध्नी नित्यं पतिद्रता ॥६४ 
कदरतित्क्रोधमात्सर्यात्सापत्न्यं दशितं तया ¦ स्वयं रुच्या निहत्यासौ शिशुः खण्डलशः कृतः ॥६५ 
तापिकायां तथा स्थाल्यां पर्क्कासद्धः सुसंस्कृतः + अञ्नभोजनवेलायां ददाति नृपभाजने ॥६६ 
तं वै भक्षयितुं दुष्टः सामिषं भोजनं किल । अथ भोजनवेलायां वदे जीवितमाप्तवान्‌ । ६७ 
तथैव प्रहसन्बालो मातुरुत्सङ्गजोऽभवत्‌ । तं दृष्टा महदाश्चर्यं रुची पप्रच्छ विस्मिता ६८ 
किमेतद्ब्रूहि वृत्तान्तं कस्येयं व्एष्टिरुत्तमा । कि त्ययाचरितं किञ्चिद्व्रतं दत्तं हुतं तथा ॥६९ 
सत्यंसत्यं पुनः सत्यं येन जीदति ते सुतः । मयायं सप्त वारांस्तु विशल्य शकलौ कृतः ।!७० 
पक्वः स्वयं ठतः स्थाल्यां व्यञ्जनैः सह भोजनैः । परिविष्यभाणः स पुनः बधं जीवितमाप्तवान्‌ ।।७१ 
कि ते सिद्धा महाविद्या म्रतसज्जीवनी शुभा । रत्नं मणिर्महारत्नं योगाञ्ञनमहौषधम्‌ ॥७२ 
कथयस्व महाभागे सत्यंसत्यं भगिन्यसि । एवमुक्ते रुचिस्तस्यै व्याचख्यौ वत्सगोब्रतम्‌ ७३ 
कात्तिके चेव द्वादश्यां यथा चानुण्ठितं पुरा । व्रतस्यास्य प्रभावेज पुनर्जीवति मे सुतः ॥७४ 
वत्सो मे वत्सवेलायां भृतोःर्थ लभते पुनः । समागमश्च भवति व्रतैः प्रवसितैरपि ?।७५ 
यथार्थमेतद्ृ्याखयातं ते च गोद्वादशीव्रतम्‌ । तवापि रुचि तत्सवं भविष्यति शुभं प्रियम्‌ !!७६ 
एवमुक्तं व्रतं चीर्णं रुच्या पुत्राः सुखं धनछ्‌ ! संप्राप्ता जीवितान्ते च धुवस्थाने निवेशिताः ।॥७७ 


बालक धुवकी देखभाल तुम करो ।५६-६३। मैं/सदै व पति की शुश्रूषा ही करनी चाहती हूँ । इसलिए 
इसके पालन करने का समय मुझे नहीं है। रुचि सदैव अपने पति के निमित्त रसागार भंडार गृह में भोजन 
भी बनाती थी और पतिब्रत शुघ्नी नित्य पति की ओर सेवा करती थी एक बार सापत्न्य बैर के नाते 
अत्यन्त क्रुद्ध होकर रुचि शुध्नी के पुत्र ध्रुव को खंड खंड करके भोजन पात्र में रखकर प्रज्वलित चूल्हे पर 
चढ़ा दिया । भोजन के समय राजा के सामने बालक के उर पक्व मांस को भी रखा । उपरांत भोजन के 
समय वह पुत्र जीवित हो कर अपनी माता के अंक में हँसते खेलते दिखायी दिया । उसे देखकर अत्यन्त 
आइचर्य चकित होकर रुचि ने शुक्र से पूछा कि--इस वृत्तान्त को तुम बताओ--यह किस सत्कर्म का 
परमोत्तम फल है, तुमने किस ब्रत का अनुष्ठान, हवन अथवा दान किया है । वह सत्य, और सत्य एवं 
परमसत्य है । क्योंकि उसी कारण यह तुम्हारा जीवित है । मैंने इसे सात बार स्वयं अपने हाथों से खंड 
खंड करके परिपक्व किया है और अन्य व्यञ्जनादि भोजनों में इसे उलट पुलट कर अत्यन्त सम्मिलित कर 
दिया था। फिर भी कैसे यह जीवित हो गया ! क्या तुम उस सिद्ध एवं अमृत संजीविनी महाविद्या को 
जानती हो, अथवा तुम्हारे पास कोई रत्न, मणि, महारत्न, योगाञ्जन या महौपध है। ६४-७२। महाभागे ! 

इस वृतान्त को सत्य-सत्य बताना, क्योंकि तुम मेरी भगिनी हो। इस प्रकार रुचि के कहने पर शुध्नी ने इस 
वत्स गोव्रत की व्याख्या सविधान उसे सुनाया-पहले समय में मैंने कातिक शुक्ल द्वादशी के दिन इस ब्रतानुष्ठान 
को सविधान सुसम्पन्न किया था, जिसके प्रभाव से यह मेरा पुत्र पुनर्जीवित हुआ है । और यह मेरा वत्स वत्स 
वेला (सायंप्रातःकाल ) में अमृत प्राप्त करता है, तथा प्रवासी होने पर भी इसका समागम होता है । इस 
प्रकार मेंने इस गोद्वादशी व्रत का माहात्म्य यथार्थ वर्णन कर दिया । इसलिए रुद्र देवि ! तुम्हारी भी इष्ट 
इससे सिद्ध होगा । इस प्रकार शुध्नि के बताते हुए उस ब्रतानुष्ठान को सुसम्पन्न कर रुचि ने भी धन पुत्र 
समेत सुखोपभोग करने के अनन्तर ध्रुव लोक में स्थान प्राप्त किया ।७३-७७। और सृष्टि निर्माता ब्रह्मा के 
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ब्रह्मणा सृष्टिकारेण रुचिर्भत्रना सहासिता । दशनक्षत्रसंयुक्तो धवः सोऽद्यापि दृश्यते ॥ 


धवरक्षे च यदा दृष्टे लोकः पापैः प्रमुच्यते ॥॥७८ 
युधिष्ठिर उवाच 
कीदृशं तद्विधानं च तन्मे ब्रूहि जनार्दन । यत्कृतं शुध्निवचनादुच्या यदुकुलोद्‌ भव ॥७९ 
श्रीकृष्ण उवाच 
सम्प्राप्ते कातिके मासि शुक्लपक्षे कुरूत्तम ¦ द्वादश्यां कृतसंकल्प; स्वात्वा पुण्ये जलाशपे ॥ 
नरो वा यदि वा नारी एकभक्तं प्रकत्पयेत Zo 


ततो एध्याद्गशमये दृष्टा धेनुं सञरिराकाम्‌ । सुशीलां दत्सलां श्वेतां क।पलां रक्तरूपिणीम्‌ ॥८ १ 
द्राह्मणक्षत्रियविशां शुद्राणां स्त्रीजनेश्वर । यथाक्रमेण पुज्यैनां गन्धपुष्पजलाक्षतः । ८२ 
कुकुमालक्तकैरदीपैर्माषान्नवटकैः शुभैः । कुसुमेर्वत्सकं चापि सन्त्रेणानेन पाण्डव ॥८३ 
ॐ माता रुद्राणां दुहिता वसूनां स्वसादित्यानाममृतस्य नाभिः। 
प्रनुवोचं चिकितुये जनाय मा गामनागामदितिं वधिष्ट” ननो नमः स्वाहा ॥८४ 
इत्थं सम्पूज्यं गां पृष्टा पश्चात्तां च क्षमापयेत्‌ ¦ ॐ सर्वदेवमये देवि लोकानां शुभनन्दिनि । 
मातर्ममाभिलषितं सफलं कुरु नन्दिनि ट 
एवमभ्यर्चयेदेकां गामेतद्धि गवाह्िकम्‌ । पर्युक्ष्य वारिणा भक्त्या प्रणम्य सुरभीं ततः ॥८६ 
तहिने तापिकापक्वं स्थालीपाकं च वर्जयेत्‌ । भुमौ स्वयं ब्रह्मचारी शयीत फलमापुयात्‌ ८७ 
यावन्ति गात्रे रोमाणि गवां कोरवनन्दन । तावत्कालं स वसति गोलोके नात्र संशयः ॥८८ 


समान अपने पति के साथ रुचि सदैव सुशोभित हुई रहती है । दश नक्षत्रों समेत ध्रुव आज भी दिखाथी 
देते हैं, उनके नक्षत्र के दिन उनके दर्शन करने से मनुष्यों के पाप नष्ट हो जाते हैं ।७८ 

दुधिष्ठिर ने कहा--यदुकलोद्भव, जनार्दन ! इस ब्रत का विधान मुझे बताने की कृपा करें, जिसे 
शुघ्नी के कहने पर रुचि ने सुसम्पन्न किया है ।७९ 

श्रीकृष्ण बोले-कुरूत्तम ! कातिक मास की शुक्ल द्वादशी के दिन प्रातः किसी पुण्य जलाशय में 
स्नान करके ब्रत के लिए संकल्प करते हुए उस स्त्री या पुरुष को एकाहारी होना चाहिए । अनन्तर 
मध्याह्न के समय सवत्सा गौ का दर्शन पूजन करे सुशीला एवं वत्सला हो । उसी प्रकार क्षत्रिय, वैश्य, 
शूद्रो को भी क्रमशः श्वेत, कपिल एवं रक्तवर्ण की गौ के पूजन बताया गया है ! गन्ध, पुष्प, जल, अक्षत, 
कुंकुम, अलक्तक, दीप, और माषान्न (उरदी) के सुशोभन वटक (बड़ा) द्वारा गौ की और कुसुमों द्वारा 
उसके वत्स (बछडे) की समंत्र अर्चना होनी चाहिए। पाण्डवों की माता रूद्राणां द्रुहिता वसूनां 
स्वसादित्याना ममृतस्य नाभि” आदि मंत्रों द्वारा उस गौ वत्स की पूजा सुसम्पन्न कर पश्चात्‌ आकार 
पूर्वक प्रार्थनां करे-समस्त देवमय एवं लोक के कल्याण प्रदान करने वाली मातः कुरुनन्दिनि ! मेरी 
कामना सफल करो ।' इस प्रकार एक गौ की अर्चना की थी क्षमा प्रार्थना के अनन्तर सभी वस्तुओं को 
जल से अभिसिञ्नचित करते हुए सुरभी को भक्तिपूर्वक प्रणाम करे और उस दिन पक्व भोजन के त्याग पूर्वक 
भूमि शयन करने से उस ब्रह्मचारी को जिस फल की प्राप्ति होती है, बता रहा हूँ, सुनो ! कौरवनंदन ! गौ के 
शरीर में जितने लोम होते हैं, उतने दिन वह गोलोक का निश्चल निवास प्राप्त करता है, इसमें सन्देह 


सप्ततितमोऽध्यायः २४७ 


मेरोः पुर्यष्टकं रम्यमिन्द्राप्रियमरक्षसाम्‌ । वरुणानिलयक्षाणां रूद्रस्य च युधिष्ठिर ॥ 
तासामुपरि गोलोकस्तत्र याति स गोव्रती ॥८९ 
ऊर्जे सिते द्विदशमेऽहनि गां सवत्सां याः पुजयन्ति कुसुमैर्वटकैश्च हये: । 
तः: सर्वकामसुखभोगविसूतिभाजो मर्त्ये वसन्ति सुचिरं बहुजीववत्साः ॥९० 
इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्चणि श्रीकृष्णयुधिष्ठरसम्वादे 
गोवत्सद्वादशीब्रतं नामैकोनसप्ततितमोःध्यायः। ६९ 


अथ सप्ततितमोऽध्यायः 
श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे देवशयनोत्थापनद्वादशीव्रतवर्णनम्‌ 
श्रीकृष्ण उवाच 
श्रूण पार्थ प्रयक्ष्यामि गोविन्दशयनं व्रतम्‌ ) कटदानं समुत्थानं चातुर्मास्यव्रतक्रमम्‌ ।॥ १ 
युधिष्ठिर उवाच 


कि देवशयनं नाम देवस्स्दपिति चाप्यसौ । देवः किमर्थं स्वपिति कि विधानं सदा वद ॥२ 
के मन्त्राः के च नियमा व्रतान्यथ क्रिया च का। कि ग्राह्यं किं च भोक्तव्यं सुप्ते देवे जनार्दने ॥ ३ 


श्रीकृष्ण उवाच 
मिथुनस्थे सहस्रांशो स्थापयेन्मधुसुदनम्‌ /। तुलाराशिग्ते तस्मिन्पुनरुत्थापयेद्‌ब्रतम्‌ ॥ ४ 


नहीं, जो मेरु पर्वत रहने वाली इन्द्र, अग्नि, यम, राक्षस, वरुण, वायु, यक्ष एवं रुद्र की रमणीयक इन आठ 
पुरियों के ऊपर स्थित है। युधिष्ठिर ! इस भाँति कातिक शुक्ल द्वादशी के दिन कुसुम और वटक 
(बड़ा) द्वारा सवत्सा गौ की सविधान अर्चना सुसम्पन्न करने वाला इस मर्त्य लोक मे अपने अनेक 
परिवार समेत चिरकाल तक सभी प्रकार के सुखोपभोग करता है ।८०-९० 
श्रीभविष्य महापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठरसम्वाद में 
गोवत्स द्वादशी ब्रत वर्णन नामक उन्हत्तरवाँ अध्याय समाप्त ।६९। 


अध्याय ७० 
श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवाद में देवशयनोत्थापनद्वादशीव्रत का वर्णन 
श्रीकृष्ण बोले-पार्थ ! मैं तुम्हें गोविन्दशयन नामक ब्रत का विधान बता रहा हूँ, जिसमें कट दान, 
भगवानकार उत्थान, और चातुर्मास्य ब्रत का क्रम बताया है, सुनो । १ 
युधिष्ठिर ने कहा- (देव! ) शयन किसे कहा जाता है, क्या भगवान्‌ भी शयन करते हैं! और 
उनका शयन किमर्थ होता है ! अतः उसके विधान, मन्त्र, नियम, ब्रत, उसकी क्रिया, और भगवान्‌ 


जनार्दन के शयन करने पर भक्ष्य-भोज्य में किस वस्तु का ग्रहण होता है और किसके त्याग आदि.सभी 
बातों को बताने की कृपा कीजिये ।२-३ 


श्रीकृष्ण बोले—सूर्य के मिथुन राशिस्थ होने पर भगवान्‌ मधुसूदन की स्थापना और तुलाराशि 


२४८ भविष्यपुराणम्‌-उत्तरपर्व 


अधिमासे च पतिते एष एव विधिक्रमः ; नान्यथा स्थापयेद्देवं न चैवोत्थापयेद्धरिम्‌ ।५ 
आवाढस्य सिते पक्षे एकादऱयामुपोषितः । स्थागयेद्धक्तिमान्विष्णु शङ्कचक्रगदाधरम्‌ ॥६ 
पीताम्बरधरं सौम्यं पर्यङ्के स्वास्तृते शुभे । शुक्लवस्त्रसमाच्छन्ने सोपधाने युधिष्ठिर ॥७ 
इतिहासपुराणज्ञो विष्णु्षक्तोऽपि यः पुमान्‌ । स्नापयित्वा दधिक्षीरघृतक्षोद्रजलैरतथा ॥८ 
समालभ्य शुभैर्गन्धैर्धपैर्वस्त्रैरलङ्झतम्‌ । पुजयित्वा कुङ्कुमाद्चैर्मत्रेणानेन पाण्डद॥९ 
सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत्सुष्तं भवेदिदम्‌ । विबुद्धे त्ववि बुध्येत जगत्सर्वं चराचरम्‌ ॥ १० 
एवं तां घ्रतिरां दिष्णोः स्थापयित्वा युधिष्टिर । तस्यैवाप्रे स्वयं वाचं गह्वोयान्दियमांस्ततः ॥ ११ 
चतुरो वार्षिकान्मासान्देदस्योत्यापनावधि । स्त्री वा नरो वा भद्भाक्ती धर्मार्थ सुदृढव्रतः ॥ १२ 
गृह्ीयात्रियमःनेताऱ्दंतधावनपूर्वकम । तेषां फलानि वक्ष्यामि तत्कतृणां पृथक्पृथक्‌ ॥ १३ 
मधुरस्वरो भवेद्राजा पुरुषो गुडवर्जनात्‌ । तेलस्य वर्जनात्यार्थ सुन्दरा्गः प्रजायते ॥१४ 
कटुतैलपरित्यागाच्छत्रुक्षयमवाप्नुयात्‌ । मधूकतैलत्यागेन सौभाग्यमतुलं भवेत्‌ ॥१५ 
पुष्पादि भोगत्यागेन स्वर्गे विद्याधरो भवेत्‌ । योगाभ्यासी भवेद्यस्तु स ब्रह्मपदमाप्नुयात्‌ ॥ १६ 
कटुकाम्लतिक्तमधुरक्षारकाषायमेव च । यो वर्जयेत्स वैरूप्यं दोर्गत्यं नाप्नुयात्क्वचित्‌ ॥१७ 
ताम्बूलवर्जनाद्धोगी रक्तकण्ठश्च जायते । घ॒तत्यागात्सुलावण्यं सर्वसिद्धिः पुनर्भवेत्‌ ॥ १८ 


को संक्रांति में उत्थापन करना चाहिए । उस समय अधिक मास के उपस्थित होने पर भी वही विधान 
एवं क्रम बताया गया है और अन्य रूप से उनकी शयन-स्थापना होनी चाहिए तथा न जागरण रूप उत्थान 
ही होना चाहिए । आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन उपवास पूर्वक इवेतस्त्र तथा उपधाव (तोशक-तकिया 
से) सुसज्जित शय्या के ऊपर भगवान्‌ विष्णु की उस प्रतिमा को, जो शंख, चक्र, गदा एवं पद्य से सुशोभित 
और पीताम्बर से विभूषित हो, शयना।र्थ स्थापित करें । इतिहास. पुराण वेत्ता एवं विष्णु-भक्त उस पुरुष 
को चाहिए कि-दधि, क्षीर, घृत, मधु, शहद और अन्य में जल से प्रतिमा का स्नान करा कर सुगन्ध के 
विलेपन पूर्वक धूप वस्त्र से अलंकृत करते हुए कुंकुम आदि के समंत्र उनकी अर्चना सुसम्पन्न करे । 
पाण्डव! तदुपरांत-'जगन्नाथ, देव ! न्याय के शयन करने पर यह सारा संसार शयन कर जाता है और 
पुनः प्रबुद्ध होने पर समस्त पराया जगत्‌ जागृत होता है। इस प्रकार की प्रार्थना समेत विष्णु की उस 
प्रतिमा को शय्या पर स्थापित कर उन्हीं के समक्ष संकल्प पूर्वक चातुर्मासिक-नियम का ग्रहण करे। 
युधिष्ठिर ! विष्णु देव के जागरण-अवधि तक के चातुर्मासिक नियमों के भक्ति पूर्वक ग्रहण करने वाले 
सभी प्रथम पुरुष को, जो मेरे परमभक्त एवं धर्मार्थ उस ब्रत के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा रहते हैं, और दंतधावन 
पूर्वक ही नियम का पालन करना आरम्भ करते हैं, प्राप्त होने वाले तत्कर्तृक फलों को पृथक्‌-पृथक्‌ बता 
रहा हूँ, सुनो ! नियम ग्रहण करने पर उन्हें दियाँ गुड के त्याग करने पर वह मधुरवाणी राजा होता हे । 
पार्थ! तैल के त्याग से सुन्दर शरीर, कटु-तैल के त्याग से शत्रु पक्ष, मधूक (महुवा) तेज के त्याग से अतुल 
सौभाग्य की शोभा होती है ।४-१५। उसी भाँति पुष्प आदि भोगों के त्याग से स्वर्ग में विद्याधर एवं 
योगाभ्यास से ब्रह्मपद की गद्दी तथा कटु आम्ल (खट्टे), तिक्त, मधुर, क्षार एवं काषाय के त्याग से 
अंग-वैरूप और दुर्गति कभी नहीं होती है । ताम्वूल के त्याग से रक्त कण्ठ भोगी, घृत और त्याग से लावण्य 


सप्ततितमोष्ध्याय: २४९ 


फलत्यागाच्च मतिमान्बहुपुत्रश्च जायते । शाकपत्राशनाऱद्लोगी अपक््वादोऽमलो भवेत्‌ ॥ १५- 
पाटाभ्यङ्कपरित्यागाच्छिरोभ्यङ्गाच्च पार्थिव दीप्तिमान्‌ दीप्तकरणो यक्षो दरव्यपतिर्भवेत्‌ ॥२० 
दधिदुग्ध तक्रनियमाद्गोलोकं लभते नरः । इन्द्रातिथित्वमाप्नोति स्थालीपाकविवर्जितात्‌ ॥२१ 
लभेत संततिं दीर्घां तापपक्दस्य शक्षणात्‌ । भूमावस्तरशायी च विष्णोरनुचरो भवेत्‌ २२ 
सदा मुनिः सदा योगी मधुमांसस्य वजनात । निर्व्याधिर्नीरुजौजस्वी सुरामद्यविवर्जनात्‌ ॥२२ 
एवमादिपरित्यागाद्धर्मः स्याद्वर्मनन्दय । एकान्तरोपवारेन ब्रहालोके महीयते ॥२४ 
धारणं नखरोमायां गङ्भास्नानं दिनेदिने । मौनन्नती भवेद्यस्तु तस्याज्ञाऽस्खलिता भवेत्‌ ॥२५ 
भूमौ भुङ्क्ते सदा यस्तु स प्रथव्याः पतिर्भवेत्‌ । नमो नारायणायेति जपतोनशनं फलम्‌ ॥ २६ 
पादाभिवंदनाद्विष्णोर्लनेद्‌ गोदानजं फलम्‌ । विष्णुपादाम्दुसंस्पर्शात्कृतकृत्यो भवेन्नरः ॥२७ 
विष्णुदेदकुले कूर्याउुपलेपनमर्चनम्‌ । कल्पस्थायौ भवेद्राजा स नरो नात्र संशयः॥२८ 
प्रदक्षिणाशतं यस्तु करोति स्तुतिपाठकः । हंसपुक्तविनानेन स र विष्णुपुरं ब्रजेत्‌ ॥२९ 
गीतवाद्यकरो बिष्णोर्गाधर्वं लोकमाप्नुयात्‌ । नित्यं शास्त्रविनोदेन लोकान्यस्तु घ्रबोधति ॥३० 
स व्यासरूपी भगवानते विष्णुपुरं ब्रजेत्‌ । पुष्पमालादिभिः पुजां कृत्वा विष्णुपुरं व्रजेत्‌ ॥३१ 
नित्यस्नायी नरो यस्तु नरकं स न पयति । भोजनं च जपेद्यस्तु स स्नानं, पौष्करं लभेत्‌ ॥३२ 
कृत्वा प्रेक्षणकं दिव्यं राज्यं सोऽप्सरसां लभेत्‌ । अयाजितेन प्राप्नोति वापीकूपे यथा फलम्‌ ॥३३ 


समेत सर्वसिद्धि तथा फल त्याग से अनेक पुत्र की प्राप्ति होती है । शाक-पत्ते के भोजन से रोगी और 
अपक्व-भोजन से निर्मल चित्त, चरण तथा शिर के अभ्यंग त्याग से दीप्यमान्‌ एवं दीप्तिकरण युक्त 
द्रव्याधीश्वर होता है। पार्थिव ! दधि-क्षीर तथा तक्र (मट्ठे) के त्याग करने से गोलोक का निवास, और 
(वटलोई) पात्र में परिपक्व मध्य के त्याग से इन्द्र का सम्मानित अतिथि होता है ! केवल ताप-पक्व 
वस्त्र के भक्षण करने से अविच्छिन्न संतति, भूमि शायी होने से विष्णु के अनुसार, मधु-मांस त्याग से सदै व 
मुनि, योगी, सुरा-मद्य के त्याग से व्याधि हीन तथा ओजपूर्ण आरोग्य करता है । कर्म-नन्दन ! इस प्रकार 
आदि वस्तु के त्याग से धर्म, एकांत उपवास से ब्रह्मलोक का सम्मान अदा होता है । नख-रोम (शिटकोटा 
आदि) के धारण पूर्वक मौन ब्रत एवं प्रतिदिन स्नान करने वाले की सभी बातें सार्थक होती हैं । सदैव 
भूमि पर भोजन करने वाला पृथिवी का अधीश्वर होता है, किन्तु 'नमोनारायण' के जप पूर्वक अशन 
(भोजन) करने से ही उच्च फल की प्राप्ति होती । १६-२६। विष्णु की चरण-वन्दना करने से गोदान के 
फल प्राप्त होते हैं, और विष्णु का पादारविन्द का स्पर्श करने से मनुष्य ब्रत में कृत-कृत्य हो जाता है । 
कुल परम्परा में विष्णु देव की सदैव लेख अर्चन करने वाला मनुष्य कल्प स्थायी राजा होता है, इसमें 
संशय नहीं । स्तुति पाठ पूर्वक सौ प्रदक्षिणा करने वाला हंस युक्त विमान द्वारा विष्णु लोक का निवास 
प्राप्त करता है । विष्णु के विभिन्न गीत वाद्य करने से गन्धर्व-लोक की प्राप्ति होती है । नित्य शाखाओं 
की चर्चा करते हुये लोगों को जागरूक करने वाला पुरुष व्यास रूपी भगवान्‌ कहलाता है अंत में उसे विष्णु 
लोक की प्राप्ति होती है, तथा पुष्प-माला की प्राप्ति द्वारा पूजन करने वाले को भी । नित्य स्नान 
के फल, प्राप्त होते हैं। विष्णु के निमित्त प्रेक्षणवाद की रचना करने से अप्सराओं का दिया हुआ 


२५० भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


षण्टकालेन्नभोज्येन स्थायी स्वर्गे नरो भदेत्‌ । पर्णेषु यो नरो भुङ्क्ते कुरुक्षेत्रफलं लभेत्‌ ॥३४ 
शिलायां भोजनान्नित्यं स्नानं प्रयागज भवेत्‌ । यामद्वये जलत्यागाञ्न रोगैः परिभूयते ॥ ३५ 
एवमारिब्रते पार्थ तुप्टिमायाति हेतुतः । सुप्ते सति जगन्नाथे केशवे गरुडध्वजे ॥३६ 
निदर्तते क्रियाः सर्वाइचातुर्दऽर्यस्य भारत ¦ विवाहव्रतबंधादिभुतसंस्कारदीक्षणम्‌ १६३७ 
यज्ञाश्च गुहवेशादि गोदानाच्च प्रतिष्ठितम्‌ । पूज्यानि यानि कर्माणि तानि सर्वाणि वर्जयेत्‌ ॥ ३८ 
असंक्रांतं तु मारं वै देवे पित्र्ये यजयेत्‌ । मलिम्लुचमशोचं च सूर्यसकांतिवर्जितस्‌ ॥३९ 
प्राप्ते भाद्रपटे मासि एकादइ्यां दिने हरेः । कटदानं भवेद्विष्णामेहापुजां प्रवर्तयेत्‌ ।॥ ४० 
य एतदेव शवां तत्रेदं कारणं शण ¦ पुरा तपःप्रभावेन तोषयित्वा हरि विभुम्‌ ॥४९ 
ममापि मानयत्यङ्कं प्रार्थितो योगनिद्रया । निरीक्ष्य चात्मनो देवा रुद्धं लक्ष्म्या उरः स्थलम्‌ ॥४२ 
शङ्कचक्रासिमार्गादैर्बाहदोप्यथ वक्षसा । अधो. नाभेर्विरुद्धं मे वैनतेयेन पक्षिणा ॥४३ 
मुकटेन शिरो रुद्धं कुण्डलाभ्यां च कर्णको । ततो ददादहं तुष्टो नेत्रयोः स्थानमादरात्‌ ॥४४ 
चतुरो वार्विकान्मासान्माऽश्रिता सा भविष्यति । योगनिद्रापि 'माहात्म्यं श्रुत्वा पौरातनं शुभम्‌ ॥ ४५ 
चकार लोचनावासमतोऽर्थ मे युधिष्ठिर । अहं च तां भावयित्वा मानयामि ननस्विनांम्‌ ॥४६ 
योग निद्रा झहानिद्रा शेषाझिरायने स्थितः । क्षीरोदधौ च विध्यग्रे धौतपादः समाहितः ॥४७ 


राज्य प्राप्त होता है । अपरिचित पुत्र के भोजन से वापसी और कूप के निर्माण फल, छठे काल में अन्य 
भोजन करने से स्वर्ग में स्थायी निवास, पत्र पर भोजन करने से कुरक्षेत्र का पल और शिला पर भोजन 
करने से प्रयाग स्नान के पुण्य प्राप्त होते हैं । द्वितीय प्रहर में जल के त्याग करने से वह कभी रोग-पीडित 
नहीं होता हे । पार्थ! इस प्रकार इस ब्रत को सुसम्पन्न करने पर मैं अत्यन्त प्रसन्न होता हूँ । भारत ! 

गरुडध्वज केशव एदं जगन्नाथ के शयन करने पर चारों वर्णो की सभी क्रियाएँ विवाह, व्रतबंध, 
भूत-संसार, दीक्षा, यज्ञ, गृह प्रवेश आदि समस्त क्रियाएँ, जो योगदान द्वारा प्रतिष्टित होती है वे सभी 
पूज्य कर्म इसमें निषिद्ध किये गये हँ । उसी भाँति संक्रांति हीन मास आदि मास में देव और पितृ की सभी 
क्रियायें स्थगित होने लगती हैं । भाद्रपद मास की शुक्ल एकादशी के दिन विष्णु के लिए केश-दान करना 
विष्णु की महापूजा का प्रवर्तक होता है।२७-४०। पार्थ! इस समय में शयन करने का कारण बता रहा हूं, 
सुनो ! योगनिद्रा देवी ने पहले समय में तप द्वारा भगवान्‌ को प्रसन्न करके समान पूर्वक मेरे अंग-निवास 
की प्रार्थना की थी । उस समय वैसा देखकर देवो ने लक्ष्मी द्वारा मेरे स्थल को अवरुद्ध करा दिया और 
शङ्क, चक्र एवं रबड़ आदि द्वारा बाहु तथा नाभि से नीचे भाग को वक्षःस्थल द्वारा गरुड़ ने अवरुद्ध कर 
दिया । उसी भाँति मुकुट द्वारा शिर और कुण्डल से कान अवरुद्ध होने पर मैंने अत्यन्त तुष्ट होने के 
कारण (योगमाया को) अपने नेत्रों में सादर स्थान प्रदान किया । और कहा कि वर्ष के हर चातुर्मास्य के 
समयवत मेरे आकृति रहेगी । युधिष्ठिर ! योगनिद्रा भी मेरे उस बात को सुनकर सभी से सहर्ष मेरे नेत्रो 
में निवास करती है । मैं भी उस समय.शेषशायी होकर योगनिज एवं महानिज रूपी उस मनस्थित का 
भावना पूर्ण सुसम्मान करता हूँ । क्षीर-सागर में शेष-शायी होने के समय विधि के सम्मुख या प्रक्षालन 


१. तद्वाक्यम्‌ । 


सप्ततितमोष्ध्याय: २५१ 


लक्ष्मीकराम्बुजेरच्छैर्मुड्मानपदद्॒यः १ तस्मित्कालेषपि मद्भक्तो यो मासांश्वतुरः क्षिपेत्‌ ॥४८ 
वतेरनेकैर्निशमेः पाण्डवश्रेष्ठ मानवः । कल्पस्थायी विष्णुलोकं स ब्रजेन्नात्र संशयः ॥४९ 
ततोऽववुध्यते देवः श्रीमाञ्छङ्कगदाधरः । कार्तिके शुक्लपक्षस्य एकाददर्या पृथक्छणु ॥५० 
मन्त्रेणानेन राजेग्ट्र देवमुत्थाण्येद्द्विज: । इदं विष्णुर्दिचक्रमे स्वासने च तदा नुप॥।५१ 
समुत्थिते तदा विष्णो क्रिया: रार्वाः प्रवर्तयेत्‌ । महातूर्यरवे रात्रौ भ्रानयेत्स्यंदने स्थितम्‌ ॥५२ 
उत्थिते देवदेवेशे नगरे पार्थिव: स्वयम्‌ । रीपोद्रेककरे सार्गे नत्यगीतजनाकुले ॥५३ 
{ य॑ दामोदरः पइ्येदुत्थितो धरशीधरः । तं तं प्रदेयं राजेन्द्र सर्व स्वर्गाय कल्पते ॥५४ 
रात्रो प्रजागरे देवमेकादश्याँ सुरालये । प्रभाते विमले स्नात्वा ट्रादइयां विष्णुमचेयेत्‌ ॥५५ 
होमयेद्धव्ययाहं च हव्यद्रव्येर्घृतादिभिः । ततो विघ्राञ्छुभान्स्तात्वा भोजयेदक्तविस्तरैः॥५६ 
घतदधिक्षौद्रकाद्यैगुडधूपैः समोदकैः । यजमानोऽपि संतुष्टस्त्वरा हास्यविवर्जितः॥५७ 
एकादश दशाष्टौ वा पञ्च द्वौ वा कुङ्त्तम । अर्चवेच्चन्दनैर्धूपैः पुष्पैर्गन्धेर्टिजोत्तमान्‌ ॥५८ 
श्रद्धो क्तविधिना पार्थ भोजवेद्धाग्यदान्यतीन्‌ । आचांतेभ्यस्ततो दद्यात्त्यागं यत्किञ्चिदेव हि ॥५९ 
स्वदादा स्वमनोभीष्टपत्रपुष्पफलादिकम्‌ । चतुरो वार्विकान्मासान्नियमो यस्य यः कृतः ॥६० 
कथयित्वा ह्विजेभ्यस्तं दद्याद्भक्त्या सदक्षिणाम्‌ । दत्त्वा विसर्जयेद्विप्रांस्ततो भुञ्जीत च स्वयम्‌॥६१ 


पूर्वक मेरे विदित होने पर लक्ष्मी जी अपने कुर कमलो से मेरी निरन्तर सेवा करती हैं । इसलिए 
पाण्डव! .उस समय में चार मास तक व्रत-नियम द्वारा उसे व्यतीत करने से दृढ़ प्रतिज्ञा वाले मेरे भक्त 
पुरुष विष्णु लोक में एक कल्प का निवास प्राप्त करते हैं, इसमें संशय नहीं। पश्चात्‌ कार्तिक शुक्ल 
एकादशी के दिन शक् चक्र, गदाधारी श्री विष्णु देव के जागृत होने के लिए विधान बता रहा हूँ, सुनो ! 

राजेन्द्र ! इदं तिष्णुर्विचक्रमे, आदि इस मंत्र के उच्चारण पूर्वक उन्हें प्रबुद्ध करना चाहिए। क्योंकि तूप! 

उनके शयनोत्थान करने पर ही समस्त धार्मिक क्रियाओं का आरम्भ होता है। उस समय राजा को 
चाहिए कि उन्हें सुसज्जित साधन (रथ) पर सुशोभित करके अनेक वाद्य-ध्वनियों के कोलाहल समेत 
भ्रमण करायें ।४१-५२। मार्ग में प्रकाश का आधिक्य और नृत्य-गीत करने वाले मनुष्यों का महान्‌ 
संकुल होना चाहिए । उस समय जागृत होकर धरणीधर भगवान्‌ दामोदर जिस जिस प्रदेय वस्तुओं के 
निरीक्षण करते हैं, वे स्वर्ग में सुसम्मानित होती हैं । एकादशी के दिन रात्रि में विष्णु देव के जागृत 
होने पर द्वादशी के प्रातः काल स्नान करके उनकी सप्रेम अर्चना सुसम्मान करे । हवनीय वस्तु-तिल, 
चावल, जवा, आदि घृतयुक्त करके प्रज्वलित अग्नि में आहुति प्रदान करे । तत्पश्चात्‌ ब्राह्मणों को 
विविध भाँति के भोजन कराये, जो घृत, दधि, मधु, आदि एवं मनोरम गुड-मोदक से सुसम्पन्न किया 
गया हो । यजमान भी शीघता एवं हास-परिहास का त्याग कर ब्राह्मण-सेवा में ही दत्त चित रहे। 
कुरुत्तम ! एकादश, दश, आठ, पाँच, प्रथम दो ब्राह्मणों को (भोजन के पहले० चन्दन, धूप, पुष्प, एवं 
गन्धों द्वारा सप्रेम अर्चना करनी चाहिए तथा पार्थ ! उस भाग्यवान्‌ को श्रद्धा-भक्ति पूर्वक चार यतियों 
को भी भोजन कराना चाहिए । अनन्तर अपनी अभीष्ट वस्तु-पत्र, पुष्प एवं फल आदि जो कुछ हो, 
संकल्प पूर्वक दानरूप में उन्हें अर्पित करे । इस प्रकार चौमासे में जिस वस्तु का नियम पहले से कर 
लिया गया हो, उसके कथन पूर्वक दक्षिणासमेत उसे ब्राह्मणों को अर्पित करते हुए विसर्जन के उपरान्त 


र्र भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


यत्त्यक्त चतुरो मातान्प्रवृत्तिन्तस्य चाचरेत्‌ । एवं य आररेत्पार्थ सोऽनन्तं धर्ममाप्नुयात्‌ ॥६२ 
अवसाने तु राजेन्द्र वासुदेवगुरीं ब्रजेत्‌ । यस्याविध्नैः समाप्येत चातुर्मास्यव्रतं नुप ॥६३ 
स भवेत्कृतकृत्यस्तु न पुनर्मातृको भवेत्‌ । यो देवशयनं पार्थ मासं भासं समाचरेत्‌ ॥६४ 
उत्थान चापि कृष्णस्य स हरेर्लोकमाप्नुयात्‌ । श्टृणोति ध्यायति स्तौति जुहोत्याख्याति यो नरः॥ 
विष्णोर्भक्तिं परां पार्थ स गच्छेद्वैष्णवं पदम ॥६५ 
दुग्धाब्धिभोगशयने भगवाननन्तो रस्मिन्दिने स्दपिति यत्र विवुध्यते दा । 
तस्पिक्तन॑न्यमनसामुपवासभाजां पुंसां ददाति सुगतिं गरुडाङ्गसङ्गो ॥ ६६ 
इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णदुधिष्ठिरसंवादे 
देवशयनोत्थापनद्वादशीव्रतवर्णनं नामसप्ताततमोऽध्यायः ;७० 


अथैकसप्ततितमोऽध्यायः 
नौर'जनद्वादशीद्रतवर्णनम्‌ 


श्रीकृष्ण उवाच 
पुरा बभुव राजर्षिरजपाल इति श्रुतः । प्रार्थितः स प्रजाभिस्तु सर्वदुःखानुत्तये ॥।१ 
दुःखापनोदं कुरु भो व्याधितानां नरेइवर । एवमुक्तिर्चिर ध्यात्वा कृत्वाव्याघोन्प्रजागणान्‌ ॥२ 
पालयामास हृष्टोऽसावजपालस्ततोऽभवत्‌ । तेनैषा निर्मिता शांतिर्नान्ना नीराजता जने ॥३ 


स्वयं भोजन करे और चौमासे में अन्य वस्तु की पुनः सेवा करना आरम्भ करे। पार्थ ! इस प्रकार इस ब्रत 
को सुसम्पन्न करने वाला अनन्त धर्म की प्राप्ति करता है तथा देहावसान के समय इन्द्रलोक की प्राप्ति 
करता है । राजेन्द्र ! नुप ! जिस पुरुष का चातुर्मास्य-ब्रत निर्विक्ल सुसम्पन्न होता है वह कृत कृत्य होकर 
पुनः मांस-जठर में प्रवेश नहीं करता है । पार्थ ! इस देव के शयन और उत्थान नामक ब्रत को प्रति 
(वर्षक ) मास में सुसम्पन्न करता है, उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। पार्थ ! इस ब्रत के श्रवण, ध्यान, 
स्तदन, दान एवं आख्यान करने वाले को विष्णु की पराभक्ति समेत वैष्णव भक्ति की प्राप्ति होती है । 
इस प्रकार क्षी र-सागर शायी भगवान अनन्त देव के शयन और जागरण के दिन उपवास पूर्वक प्रबल प्रेम 

प्रकट करने वाले को गरुड वाहन भगवान्‌ विष्णु उत्तम गति प्रदान करते हैं ।५ ३-६६ 

श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्ण युधिष्ठिर संवाद में 

'देवशयन उत्थापन द्वादशी ब्रत वर्णन नामक सत्तरहवाँ अध्याय समाप्त ।७०। 


अध्याय ७१ 
नीराजन द्वादशी व्रत का वर्णन 
श्रीकृष्ण बोले-पहले समय में राजर्षि अजपाल नामक राजा राज करते थे, उनकी प्रजाएँ अपने 
समस्त दुःखों के विनाशार्थ उनसे प्रार्थना की नरेश्वर ! हमलोग अत्यन्त व्याधि-पीडित हैं, पुनः हमें इससे 
मुक्त करने की कृपा कीजिए । प्रजाओं के इस प्रकार कहने पर राजा अजपाल ने चिरकाल तक ध्यान रहने 
के अनन्तर प्रजाओं को व्याधि मुक्त क्रिया तथा अत्यन्त प्रसन्न रहकर उनके पालन-पोषण भी किया पाण्डव 


एकसप्ततितमोऽध्यायः २५३ 


तस्यास्तु पाण्डवश्रेष्ठ लक्षणं वच्मि ते शृणु ! राजा पुरोहितैः सार्द्धमनुष्ठेया विधानतः ॥४ 
तस्मिन्काले बभूवाथ रावणो राक्षसेइवरः । लङ्कास्थितः सुरगणाच्रियुनक्ति स्वकर्मसु ॥५ 
अखण्डमण्डलं चन्द्रमातपत्रं चकार ह ! इन्द्रं सेनापतिं चक्रे वायुं पांसुप्रमार्जकम्‌ ॥६ 
वरुणं बद्धकर्मस्थं धनदं धनरक्षकम्‌ । यमं संयमनेऽरीणां युयुजे मंत्रणे मनुम्‌ ॥७ 
मेघाश्छादन्ति नृपतिं द्रुमपुष्णादिपंक्तिषु । सप्तर्पयः शांतिपरा ब्रह्मणा सह संस्थिताः ॥८ 
यामिका मध्यकक्षायां गन्धर्वा गीततत्पराः । प्रेक्षणीयेऽप्सरोतुदं बाह्ये विद्याधरा वृताः ॥९ 
गङ्गाचाः सरितः याने गार्हपत्ये हृताशनः ¦ विइवकर्मन्तसंस्कारे यमः शिल्पिप्रयोजने ॥ १० 
तिष्ठन्ति पार्थिवाः सर्द प॒रःतेवाविधायिनः । दृश्यन्ते भाटुरै रत्नैः प्रभावंतो विभूषणैः ॥ ११ 
संदृश्य रावणः प्राह प्रशस्तं प्रतिहारवम्‌ । सेवां कर्तु मम स्थाने ब्रूहि\ कोऽत्र समागतः॥ १२ 
स उवाच प्रणम्याग्रे दण्डपाणिर्निशाचरः । एष ककुत्स्थो मांधाता धुंछुमारो नलोऽ्जुनः॥ १३ 
ययातिर्नहुषो भीमो राघवोऽयं विदूरथः । एते चान्ये च बहवो राजान इति आसते॥ १४ 
मेधाकारास्तव स्थाने नाजपाल इहागतः । रावणः कुपितः प्राह शीघ्र दूतं व्यसर्जयत्‌ ॥ १५ 
इत्युक्ते प्रहितो दूतो धूञ्राक्षो नाम राक्षसः । धूम्राक्ष गच्छ ब्रूहि त्वमजपालं ममाज्ञया ॥१६ 
सेवां कुरु समागच्छ कबन्धो यस्य पार्थिवः । अन्यथा चन्द्रहासेन त्वं करिष्ये विकंधरम्‌ ॥ १७ 


श्रेष्ठ ! उन्हीं राजा अजपाल द्वारा इस शांति का, जो मनुष्यों के लिए परमोत्तम एवं नीराजन के नाम से 
प्रख्यात है, लक्षण मैं बता रहा हूँ सुनो ! पुरोहितों को साथ लेकर राजा को सविधान इसका अनुष्ठान 
आरम्भ करना चाहिए । उन्हीं दिनों राक्षसाधीश्वर रावण ने लंका में रहकर देबगणों को अपने यहाँ 
प्रत्येक (उनके योग्य) कार्यो में नियुक्ति किया था-चन्द्रमा को अखण्ड मण्डजाकार आतपत्र (छत्र), 
इनको सेनापति, वायु को गृहमार्जनक (झाडू लगाने वाला), वरुण को बद्धकर्म, कुबेर धनाध्यक्ष, यम को 
शत्रुनियामक, मनु को मन्त्री एवं वृक्ष-पुष्प आदि को पंक्तियों में मेघ द्वारा आच्छादन अजपाल कर रहे थे। 
उसी भाँति ब्रह्मा के साथ राजर्षि गण शांति निदान में संलग्न थे। दक्षिण ओर की मध्य कक्षा में गन्धर्व गण 
गानकर रहे थे, प्रेक्षणीय स्थानों में अप्सराएँ और वाह्य भाग में विद्याधर नियुक्त थे। पान करने के लिए 
गङ्गा आदि सरिताओं की नियुक्ति की, गार्हपत्य के लिए अग्नि, भण्डार गृह (रसोई) में विश्वकर्मा, 
शिल्पि कार्य में यम और समस्त नुपगण आचरणों के भूषणो से भूषित होकर उसके समक्ष सेवा कार्य में 
संलग्न थे। उस समय रावण ने अपने प्रतिहारी प्रशस्त से कहा-यहाँ मेरी सेवा के लिए कौन-कौन 
उपस्थित है, मुझे शी घर बताओ ! दण्डपाणि उस समय राक्षस ने प्रणाम पूर्वक उससे कहा--यह ककुत्स्थ, 
मांधाता, धुंधुमार, नल, अर्जन, ययाति, नकुल, भीम तथा रघुवंशी राजा विदूरथ हैं और अन्य सभी 
राजगण उपस्थित हैं एवं मेघ के रूप में यह राजा अजपाल की सेवा कर रहा है। जो सुनकर रावण ने 
अत्यन्त क्रुद्ध होकर (अजपाल के पास) शीघ दूत भेजने की आज्ञा प्रदान की--उसने धूमाक्ष नामक दूत से 
कहा धूम्राक्ष ! मेरी आज्ञा से तुम शी प्र जाकर उस अजपाल से कटो कि जिसका राजा कबन्ध है वह 
शीघ्र आकर मेरी सेवा करो, अथवा चन्द्रहास (रावण) द्वारा विना कन्धे का कर दूँगा । १-१७। रावण 


१. नारदः । २. वशम्‌ । 


२५४ भविष्यणएरागम--उत्तरपर्व 


रावणेनेवमक्तस्तु धूम्राक्षो गरुडो यथा । संप्राप्य तां पुरीं रम्यां तच्च राजकुलं गतः ॥। १८ 
ददश यं तमेकं स अजपालमजावृतस । मुक्तकेशं मुक्तकक्षं नैकमुक्तक्रमद्वयम्‌ ॥ १९ 
यष्टिस्कन्धं रेणभतं व्याधिनिः परिवारितम्‌ । निहतामित्रशाईल सर्वोपद्रवनाशनम्‌ ॥२० 
महामालिख्य नामानि विर्नि बनतं द्विषां गणम्‌ । स्नातं भुक्तं शुभे स्थाने कृतकृत्य मुनिं यथा ॥२१ 
दृष्टा हृष्टमनाः प्राह धूत्राक्षो रादणोदितम्‌ । साक्षेपमजपालोऽपि प्रत्युक्त्वा कारणांतरम्‌ ॥२२ 
प्रेषयामास धूम्राक्षं ततः कृत्यं समादधे । ज्वरमाकारयित्वा तु प्रोवाचेदं महीपतिः ॥२३ 
गच्छ लङ्राधिपस्थानमाचरस्व यथोत्रितम्‌ । नियुक्तस्त्दजपालेन ज्वरो राजञ्जगाम ह ॥२४ 
गत्वा च कंपयासास सगणं राक्षसेशवरम्‌ । रादणस्तं विदित्वा नु ज्वरं परमदारुणाम्‌ ॥२५ 
प्रोवाच तिष्ठतु नुपस्तेन मे न प्रयोजनम्‌ । ततः सविज्वरो राजा बभूव धनदानुजः ।। २६ 
तेनेषा निर्मिता शांतिरजपालेन धीमता । सर्दरोगप्रशमनी सर्वोपहवनाशिनो ॥२७ 
कार्तिके शुक्लपक्षस्य द्वादश्यां रजनीमुखे । समुत्थिते विनिद्रे तु देवे दामोदरे तदा ॥ २८ 
वेद्यंते रत्नमालाभी रम्ये मालानुरञ्जिते । जनयित्वा नवं विष्णुं हुत्वा मन्त्रैर जोत्तमेः ॥ २९ 
वरद्धमादतरूत्थाभिर्दीपिकाभिर्हृताशनम्‌ । कृत्वा महाजनः सर्वे्हरिं नीराजयेच्छनैः ॥३० 
पुष्पेरभ्यर्चितं देवं समालब्धं च चन्दनैः । बदरैः कर्बुरैश्रेव त्रपुसेरिक्षुभिस्तथा ॥३१ 
गन्धैः पुष्पैरलंका रै वस्त्रै रत्नैश्च पूजितैः । तस्यैवानुमतां लक्ष्मीं ब्रह्माणं चण्डिकां तथा ॥३२ 


के इस प्रकार कहने पर धूम्राक्ष ने गरड की भाँति शी घ उसकी रभ्यपुरी में पहुँच कर राज दरबार में 
राजा अजपाल को देखा जो अजाओं (बर्कारियों) से आवृत था । उसके केश और कक्ष सुले थे तथा क्रमश: 
दोनों ही मुक्त थे, कन्धे पर घड़ी रखे, धूलि-धूस ९, स्वयं व्याधि-पारिवार से युक्त था । अपने शत्रु राजाओं 
का निहन्ता समस्त उपद्रवो का विनाशक, शत्रु गणों के नाम पार्थ ! पर लिख-लिख कर हनन करने वाला 
वह अजपाल, स्नान भोजन से निवृत्त होकर मुनि को भाँति कृत नृत्य कर्म एवं प्रसन्न मना राजसिंहासन 
पर सुशोभित था। धूम्राक्ष ने उन्हें देखकर उनसे रावण की सभी बातें सुनाया । राजा अजपाल ने भी साक्षेप 
(गर्वपूर्ण) उसका उत्तर देकर धूम्राक्ष को भेज दिया और उसके प्रति (रावणार्थ) अपना कृत्य आरम्भ 
किया--'राजा ने ज्वर को बुलाकर कहा-लंका जाओ और रावण के पास पहुँच कर यथोचित व्यवहार 
करो।' राजन्‌ ! . अजपाल के नियुक्त करने पर ज्वर वहाँ जाकर परिजन समेत राक्षस रावण को कम्पित करने 
लगा। अनन्तर रावण ने उस ज्वर को अत्यन्त भीषण जानकर कहा-उस राजा को रहने दो, (अर्थात्‌ मेरी 
सेवा के लिए अजपाल को न बुलाओ ) , क्योंकि उससे मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। पश्चात्‌ वह रावण ज्वर 
से मुक्त हुआ। १८-२६। उसी धीमान्‌ अजपाल ने इस शांति का निर्माण किया है, जो समस्त रोग के शमन एवं 
सम्पूर्ण उपद्रवो की विनाशिनी है। कार्तिक मास को शुक्र द्वादशी के दिन सायंकाल के समय भगवान्‌ दामोदर 
देव के जागृत होने पर माला और रत्न मालाओं से विभूषित एवं रमणीक वेदी स्थान भगवान्‌ विष्णु के 
जन्मोत्सव पूर्वक श्रेष्ठ विद्वान्‌ ब्राह्मणों द्वारा एवं दीपक वक्ष (रोशनी) आदि के उपरान्त धीरे-धीरे भगवान्‌ 
का नीराजन (आरती) करे। उस समय विष्णु देव को पुष्प, चन्दन, वेर, कर्बुर त्रपु (रांगां) इच्छु, गन्ध, 
पुष्प, अलंकार, वस्त्र एवं रत्नों द्वारा पूजन पूर्वक सुसज्जित करने के उपरान्त उसी भाँति लक्ष्मी, 


एकसप्ततितमोऽध्यायः २५५ 


आदित्यं शङ्कर गौरीं यक्षं गणपतिं ग्रहान्‌ । मातरं पितरं नागान्सर्वान्नीराजवेत्ततः ॥३३ 
गवां नीराजनं कुर्यान्महिष्यादेशच भण्डलम्‌ । भामयेत्त्रासयेसच्छर्दिघण्टावादनछादतैः ॥३४ 
ता गावः प्रस्नुता यान्ति स्वापौडास्तबकाङ्गगदाः । सिन्दूरकृतश्दृङ्गाग्राः संभारवशवत्सकाः !!३५ 
अनुयांति सगोपालाः कालयन्तो धनानि ते । छेदानुलिप्तरक्ताद्भा रक्तपीतसिताम्बरःः॥ ३६ 
एवं कोलाहले वृत्ते गवां नीराजरोत्सवे । तुरगाल्लक्षणैर्थुक्तान्द्रिरदांइउ सुपुजितान्‌ ।!३७ 
राजचिह्वानि सर्वाणि उद्धृत्य स्वगहाङ्गणे । राजा पुरोहितेः सार्ट मन्त्रिृत्यपुरःसरः ॥३८ 
सिंहालनोपविष्टऱच शङ्भतूर्यादिनिस्वनैः । पुञ्जरेदगन्धकुसुमेर्वस्त्रदोपविलेपरैः ॥ ३९ 
ततः स्त्रोलक्षणेर्वुक्ता वेशया वाथ कुलाङ्गना । गोर्षोपरि नरन्द्रस्य भ्रागयेहारुपातिकाम ॥४० 
शांतिरस्तु समृद्धिइच द्विजैश्द स्वजनेन च । ततो नीराजयेत्सोम्यं हस्त्यश्दरथसङ्कुलम्‌ ॥४१ 
एवमेषा महाशार्तिः ख्याता नीराजने जने । येषां राष्ट्रे पुरे ग्रामे क्रियते पाण्डुनन्दन ।!४२ 
तेषां रोगा: क्षयं यांति सुभिक्षं वद्धते तदा । शान्तिर्नीराजदाल्लोके सर्वान्रोगान्व्ययोहति ॥४३ 
लोकानावद्धयित्वा तु अजपालवरो यथा । एषां रोगादिपीडासु जन्दूनां हितमिच्छता ॥४४ 


१ 


वर्षवर्षे प्रयोक्तव्या शान्तिर्नीराजना इति ४५ 


ब्रह्मा, चण्डिका, आदित्य, शंकर, गौरी, यक्ष, गणपति, गृहगण, मातृ-पितृ और नागो के नीराजन पूर्वक 
गौओं को नीराजन तथा महिषी आदि के मण्डल करना चाहिए, जो घंटावादन और आच्छादन द्वारा 
भ्रमण के समय भासित की जाती हे । मयूरपिच्छ द्वारा भूषित करने तथा सीगों के अग्र भाग को सिन्दूरो 
से अनुरज्जित होने पर वे दस्त्र समेत सुसज्जित गौ एँ आधिक दुग्ध देती है, जिनके एक वर्ण द्वारा अंग और 
रक्त पीत एवं श्वेत वस्त्रों द्वारा समस्त देह सुसज्जित रहती है। गोपालों को भी उसी भाँति सुशोभित 
होकर उनका पुनर्गामी होना चाहिए। २७-३६। इस प्रकार गौओं के कोलाहलपूर्ण नीराजन के समय 
सलक्षणो से युक्त घोड़े, हाथियों, राजचिह्न आदि को गृहाङ्गण में रख कर राजा पुरोहित, मन्त्रिगण तथा 
परिजन समेत वहाँ पहुँच राजसिंहासन फो स्वयं विभूषित करते हुए शंख तुरही आदि की ध्वनि पूर्वक 
पुष्प, वस्त्र, दीप एवं अलेपन द्वारा उन सब की अर्चना करे । तदुपरांत सभी लक्षणों से विभूषित वेश्या 
अथवा कुलस्त्री सभी द्वारा राजा के शिर के ऊपर दारुपात्रिका का भ्रमण होना चाहिए । ब्राह्मणों तथा 
स्वजनों द्वारा शांति पाठ के अनन्तर हाथी, अश्‍व रथ के उस सौम्य समुदाय का नीराजन करे। पाण्डुनन्दन! 

इस प्रकार मनुष्यों के हितार्थ नीराजन विषयक यह महा शांति उत्पन्न हुई है, अत: जिस राष्ट्र नगर अथवा 
ग्राम में यह सुसम्पन्न होती है, वहाँ के सभी के रोग-शमन पूर्वक प्रदेश में अत्यन्त सुभिक्ष होता है । यह शांति 
नीराजन द्वारा लोक के समस्त रोगों को विनष्ट करती है। अजपाल के कथनानुसार प्राणियों के हितार्थ एवं 
उत्पन्न रोग का आदि के शमनार्थ इसे सुसम्पन्न करने पर अजावृद्धि होती है अतः प्रत्येक वर्ष इस नीराजना 
शांति को सुसम्पन्न करना परमावश्यक है। अजपाल के वाक्यों से यह निश्चित है कि नूतन जल धर के समान 
श्यामल भगवान विष्णु के नीराजन पूर्वक ब्राहमण, रथ, गज, एवं राजचिल्लों के नीराजन करने वाले रोग 


२५६ भविष्यपुराणम्‌-उत्तरपर्व 


नीराजयन्ति नवमेचनिभं हरिं ये गोक्राहाणान्रथगजांइच नरेशचिद्धात ! 
ते सर्वरोगरहिताइच नुता नरेन्देरिंद्रप्रभा भुवि भवंत्यजपालवाक्यात्‌ ॥४६ 
इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्दणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
नीराजनद्वादशीब्रतवर्णनं नामैकसप्ततितमोऽध्यायः ।७ १ 


अथ डविसप्ततितमोऽध्यायः 
भीष्मपः्चकक्रतवर्णनम्‌ 

युधिष्ठिर उवाच 
यदेतदतुजं पुण्रं अतनामुत्तमं व्रतम्‌ । कर्तव्यं कार्तिके सासि प्रयत्नाद्वीण्मप*चकम्‌ ॥ १ 
विधानं कौदृशं तस्य फलं च यदुसराम । कथयस्व प्रसादान्मे मुनीनां हितमिच्छताम्‌ ॥२ 

श्रीकृष्ण उवाच 
प्रवक्ष्यागिः व्रतं पुण्यं व्रतानामुत्तमं व्रतम्‌ । यथाविधि द कर्तव्यं फलं चास्य यथोदितम्‌ ॥।३ 
मथापि भृगवे प्रोक्तं भृगुश्चोशनसे ददौ । उशनापि हि विघ्रेभ्यः प्रह्लादाय च धीमते ॥४ 
तेजस्विनां यथा वह्निः पवनः शी घ्रगामिनाम्‌ ¦ विप्रो यथा च पूज्यानां दानानां काचनं यथा ॥५ 
भूलोकः सर्वलोकानां तीर्थानां जाह्नवी यथा । यथाश्वमेधो यज्ञानां मथुरा मुक्तिकांक्षिणाम्‌ ॥ ६ 
वेदो यथैव शास्त्राणां देवानामच्युतो यथा । तथा सर्वव्रतानां तु वरोक्तं भीष्मपत्चकम्‌ ॥।७ 


मुक्त होकर इस धरातल पर इन्द्र की भाँति सौन्दर्य पूर्ण प्रजा से भूषित होते हैं। ३७-४६! 
श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में भी कृष्णयुधिष्ठिर संवाद में 
नीराजन द्वादशी ब्रत वर्णन नामक इकहत्तरवाँ अध्याय समाप्त ।७१। 


अध्याय ७२ 
भोष्मपञ्चकव्रतवर्णन 


युधिष्ठिर ने कहा--कुरुसत्तम! आप ने कार्तिक मास में भीष्मपञ्चक-कर्तव्य को सुसम्पन्न करना 
परमावश्यक बताया है, अतः उस अतुल पुण्य वाले परमोत्तम ब्रत का विधान और फल मेरे तथा महर्षियों. 
के हितार्थ बताने की कृपा कीजिये ! १-२. 


श्रीकृष्ण बोले--मैं तुम्हें पुण्य रूप एवं परमश्रेय ब्रत का विधान एवं फल उसी प्रकार बता रहा हूँ, 
जिस प्रकार इसका वर्णन शास्त्र में किया गया है। सर्वप्रथम मैंने मनु जी को और भृगु ने शुक्र को और शुक्र 
ने ब्राह्मणों एवं श्रीमान्‌ प्रह्लाद को बताया था । जिस प्रकार तेजस्वी पुरुषों में अग्नि, शीघ्र गामियों में 
पवन, पूज्यों में विप्र, दान में सुवर्ण, सर्वलोकों में भूलोक, तीर्थो में गंगा, यज्ञो में अश्वमेघ, मुक्तेच्छुकों के लिए 
मथुरा, शास्त्रों में वेद एवं देवों में अच्युत का महत्व विशेष है, उसी भाँति समस्त ब्रतों में यह भीष्म पञ्चक ब्रत 
परमोत्तम बताया गया है ।३-७। भीष्म पञ्चक व्रत अत्यन्त दुष्कर वस्तु है, ऐसा भद्र पुरुषों का कहना है 


द्विसप्ततितमोऽध्यायः २५७ 


दुष्करं भीष्ममित्याहुर्न शक्यं तदिहोच्यते । यस्तत्करोति राजेन्द्र तेन सर्व कृतं भवेत्‌ ॥८ 
वशिष्ठभुगुभगचिइचीर्ण कृतयुगादिषु । नाभगांगांबरीषाद्यैशचीर्ण त्रेतायुगादिषु॥९ 
सीरभद्रादिभिर्वैस्यैः ुट्रैरन्यैः कलौ युगे ! दिनानि पञ्च पूज्यानि चीर्णमेतन्महाब्रतम्‌ ॥ १० 
ब्राहाणैर्बरह्मचर्यण जपहोमक्रियाभिः । क्षत्रियेशच तथा शक्त्या शौचव्रतपरायणै: ॥ ११ 
पराधिः परिहर्तव्यो ब्रह्मचर्येण निष्ठया । मद्यं मासं पारेत्यज्य मेथुत्रं पापभाषणम्‌ ॥ १२ 
शाकाहारपरैशचेव कृष्णार्चनपरैर्नरै: । स्त्रीभिर्वा भर्तुवाक्येन कर्तव्यं सुखवरद्ध॑नम्‌ ॥ १३ 
विधदाभिशच कर्तव्यं एत्रपौत्रादिवद्धथे । सर्वकामसमृद्धयर्थ मोक्षार्थमपि पांडव ॥१४ 
नित्यं स्नानेन दानेन कार्तिकी एावदेद तु । प्रातः स्नात्वा विधानेन सध्याह्वे च तथा व्रती ॥१५ 
नद्य निर्झरगर्ते वा समालभ्य च गोमयम्‌ । यवब्रीहितिलैः सम्यक्तर्पयेच्च प्रयत्नतः ॥ १६ 
देवानुषीन्पित्रुरचेव ततोन्यान्कामचारिणः । स्नानं मोनं नरः कृत्वा धौतवासा दृढ़व्रतः ॥ १७ 
ततोऽनुपुजरेहेवं सर्वपापहरं हरिम्‌ । स्नापयेच्चाञ्युतं भक्त्या मधुक्षीरघृतेन च ॥ १८ 
तत्रैव पञ्यगच्येन गंधचंदनवारिणा । चन्दनेन सुगंधेन ङुंकुमेगाथ केशलम्‌॥।१९ 
कर्परोशीरमिश्रेण लेपयेद्‌गरुडध्वजम्‌ । अर्चयेद्रुचिरैः पुष्पैर्गधधूपसमन्वितेः ॥२० 
गुग्गुलुं घतसंयुक्तं इहेत्कृुष्णाय भक्तितः । दीपकं च दिवा रात्रो दद्यात्पंचदिनानि तु ॥२१ 
नैवेद्यं देवदेवस्य परमान्नं निवेदयेत्‌ । » नमो वासुदेवायेति जपेदष्टोत्तरं शतम्‌ ॥२२ 


अतः उसके महत्व का वर्णन अशवय है। क्योंकि राजेन्द्र! जिसने इस ब्रत को सुसम्पन्न किया है, उसने सभी 
कुछ कर लिया। कृत युग में वशिष्ठ, भृगु एवं गर्ग आदि, त्रेतायुग में नाभाग, अम्बा, अम्बरीष आदि तथा 
कलियुग में शीरभद्रादि दैश्थ और अन्य शूद्रो ने इस व्रत को सुसम्पन्न किया है । ब्रह्मचर्य के पालनपूर्वक 
जप, हवन-क्रियाओं द्वारा ब्राह्मणों को और यथा शक्ति पवित्रता पूर्ण ब्रत के परायण द्वारा क्षत्रियों को 
पाँच दिन में इस महाब्रत को सुसम्पन्न कराना हे । (ब्रत के समय) ब्रह्मचर्य के पालन पूर्वक (अपने कर्तव्य 
द्वारा) किसी प्राणी को मानसिक पीड़ा न होने पाये, इसका विशेष ध्यान रखते हुए मद्य, मांस, मैथुन और 
पाप भाषण का सर्वथा परित्याग करना चाहिए । उस समय भगवान्‌ कृष्ण की अर्चना और शाकाहारी 
होना बताया गया है । सधवा स्त्री भी सुख समृद्धि वर्धक इस ब्रत को अपने पति की आज्ञा से सुसम्पन्न कर 
सकती है और पाण्डव! विधवा स्त्रियों को अपने पुत्र-पौत्रादि के वृद्धयर्थ, समस्त कामनाओं की सफलता 
और मोक्षार्थ इसका अनुमान अवश्य करना चाहिए । कार्तिक मास में नित्य स्नान और दान करते हुए 
ब्रती को प्रातः स्नान के उपरान्त मध्याह्न के समय किसी नदी, झरना अथवा सरोवर आदि जलाशय में 
जाकर शरीर में गोमय के अनुलेपन पूर्वक मौन स्नान करके जवा, धान, चावल और तिल समेत देव ऋषि 
एवं पितृतर्पण करने के उपरांत स्वच्छ वस्त्र को धारण कर संकल्प पूर्वक समस्त पापहारी भगवान्‌ विष्णु 
की अर्चना आरम्भ करे । अच्युत भगवान्‌ को मधु, क्षीर एवं घृत और पञ्चगव्य द्वारा स्नान कराकर 
सुगन्ध पूर्ण चन्दन, कुंकुम, कपूर तथा अर्चना सुसम्पन्न करे । उस समय घृत पूर्ण गुग्गल की धूप अवश्य 
प्रदान करना चाहिए और पाँच दिन तक अखण्ड दीप की ज्योति होनी चाहिए ।८-२१। अनन्तर 
देवाधिदेव के सम्मुख परमोत्तम नैवेद्य अर्पित करते हुऐ '3 नमो वासुदेवाय” मंत्र का एक सौ आठ 


२५८ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


जुहयाच्च घुताक्तांश्च तिलब्रीहींस्ततो व्रती । षडक्षरेण मंत्रेण स्वाहाकारान्वितेन च ॥२३ 

उपास्य पश्चिमा सन्ध्यां प्रणम्य गरुडध्वजम्‌ । जपित्दा पुर्ववन्मंत्रं क्षितिशायी भवेद्धरः ॥२४ 
सर्वमेतद्विधानं च कार्य पञ्चदिनेपु हि । संविशेत्कंबले चास्मिन्पदपूर्वं शृणुष्व मे ॥२५ 
प्रथमेशह्क हरेः पादौ पृजयेत्कमलैर्नर; । द्वितीये बिल्वपत्रेण जानुदेशं समर्चयेत्‌ ॥२६ 
पुजयेच्च ठृतीयेऽद्वि नाभिं भृङ्करसेन च । मध्ये चिल्वजयाभिश्च ततः स्कंधौ प्रपूजयेत ॥२७ 
तताऽनुपूजयेच्छीषं मालत्याः कुसुमैनवैः । कार्त्तिक्यां देवदेवस्य भक्त्या तद्‌ गतमानसः ॥२८ 
अर्चयित्वा हृषीकेशमेकादत्यां समाहितः । संघ्राइय गोमयं सम्यङ्‌ मंत्रवत्समुपावसेत्‌ ।' २९ 
गोप्तृत्रं झन्त्रवत्कृत्वा द्वादश्यां प्राशपेद्‌ हती : क्षीरं तत्र त्रयोदश्यां चतुर्दश्यां तंया दधि ॥३० 
संप्राइय कायशुद्धयूर्थ' लङ्कयेत चतुर्दिनम्‌ । पंचमे तु दिने स्नात्वा विधिवत्पूज्य केशवम्‌ ॥३१ 
भोजयेद्‌ ब्राद्वाणान्भक्त्या तेभ्यो दयाच्च दक्षिणाम्‌ । तथोपदेष्टारमपि पुजयेद्वस्त्रभूषणैः ॥३२ 
ततो नक्तं रामश्नीयात्पः्चगव्यपुरःसरम्‌ । एवं समापयेत्सम्यगयथोतं व्रतमुत्तमम्‌ ॥३३ 
सर्वपापहरं पुण्यं प्रख्यातं भोष्मप*चकम । मद्यपो यस्त्यजेन्मद्ं जन्मनो मरणांतिकम्‌ ॥३४ 
तद्भीष्म पश्चक त्यक्त्वा प्राप्नरोत्यभ्यधिकं फम्‌ । ब्रह्मचर्यं नरइ्चीर्त्वा सुघोर नैष्ठिकं व्रतम्‌ ॥३५ 
यत्प्राप्नोति महत्पुण्यं तत्कृत्वा भीष्मपंचकम्‌ ¦ गात्राभ्यंगं शिरोऽभ्यंगं मधु मांसं च मेथुनम्‌ ॥३६ 
ब्रह्मलोकमवाप्नोति त्यक्त्वैकं भोष्मप*चकम । संवत्सरेण यत्पुण्यं कार्तिकेन च यद्भवेत्‌ ॥३७ 


(एक माला) जप और घृत तिल-चावल की आहुति षडाक्षर मंत्र के अन्त में स्वाहा शब्द के उच्चारण 
पूर्वक प्रदान करे ।२२-२३। सायंकाल के समय संध्या वन्दन के अनन्तर भंगवानू गरुडध्वज को प्रणाम, 
और पूर्ववत्‌ मंत्र-जप करके पृथिवी पर शयन करना चाहिए । उसी भाँति उसे पाँच दिन तक करना 
चाहिए- कम्वल पर सुखासीन होकर प्रथम दिन कमल पुष्प द्वारा भगवान्‌ के चरण, दूसरे दिन नित्य पत्र 
द्वारा जानु (घुटने), तीसरे दिन भृंग (भंगरैया) द्वारा नाभि, और विल्व तथा जपा द्वारा मध्यभाग और 
स्कन्ध-पूजन के उपरांत मालती पुष्पों द्वारा शिरोभाग की पूजा करनी चाहिए । कार्तिक मास में देव 
नामक भगवान्‌ विष्णु के ध्यान परायण रहकर एकादशी के दिन उन हृषीकेश की आराधना के अनन्तर 
अभिमंत्रित गोमय के अशन, द्वादशी के दिन गोमूत्र, त्रयोदशी में क्षीर, और चतुर्दशी में दधि के प्राशन 
करके इस प्रकार चार दिन शरीर शुद्ध होने के उपरांत-पाँचवे दिन भगवान्‌ केशव की सविधान अर्चना 
करे। शराबी ब्राह्मणों को भोजन एवं दक्षिणा द्वारा अत्यन्त प्रसन्न करके वस्त्र ण द्वारा उपदेशे की भी 
अर्चना करे। पश्चात्‌ रात्रि में पंचगव्य के पान पूर्वक नक्त भोजनं करके उस ब्रत की समाप्ति करे, जो 
परमोत्तम, सर्वपापहारी, पुण्य एवं भीष्मप ्चक के नाम से प्रख्यात है। जो मद्यपी (इंमावी अपनै मद्यप 
मद्य का भीष्म पञ्चक के दिन परित्याग करता है, उसे अधिक फल प्राप्त होता है। ब्रह्मचर्य के सुघोर 
एवं नैष्ठिक ब्रत के पालयिता को जिस महानु पुण्य की प्राप्ति होती है, भीष्म पञ्चकं ब्रत को सुसम्पन्न 
करने पर वह अत्यन्त सुलभतया प्राप्त होता है । शरीर एवे शिर के अभ्यंग, मधु-मांस, मिथुन, के 

त्याग पूर्वक एक भीष्म पञ्चक ब्रत को सुसम्पन्न करने पर ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है । सम्पूर्ण वर्ष 


१. कार्यसिद्धयर्थम्‌ । 


तां 
द्विसप्त तितमोऽध्यायः २५९ 


यत्फलं कार्तिकेनोक्तं भवेत्तद्रीष्मप*चके । ब्रदभेतत्सुरेः सिद्धैः किन्नरैर्नागगुह्यकैः ॥३८ 
फलं समीहितं प्राप्य कृत्वाभ्यर्च्य जनार्दनम्‌ । पापस्य प्रतिमा कार्या रौदवक्त्रातिभीषणा ॥३९ 
खङ्भहस्तातिविकृता सर्वलोकमयी नृप । तिलप्रस्थोपरि स्थाप्टा कृष्गतस्त्राभिवेष्टिता ॥ ४० 
करवीरकुसुमापोडा चलत्का-चनकूंडला । ब्राह्मणाय प्रदातव्यो कृष्णो मे प्रीयतामिति ॥४१ 
अन्येषामपि दातव्यं यत्कृत्वा वस्तु वांछितम्‌ । कृतकृत्यः स्थिरो भूत्वा विरक्तः संयतो भवेत्‌ ॥४२ 
शांतचेता निराबाधः परं पदमवापुयात्‌ । नीलोत्पलदलब्यामब्चतुर्द प्टुइचतु भेज: ॥४३ 
अष्टषष्ठै कनयनः शंकुकर्णो सहारवनः । जटी द्विजिह्वस्तामस्यो मृगराजतनुच्छदः !। ४४ 
चितनीयो महादेदो यस्य रूपं ग विद्यते । इदं भीष्मेण कथितं शरतल्पगतेन से ॥४५ 
तदेव ते समाख्यातं दुष्करं भीष्मपंचकम्‌ । व्रतं च राजशार्दूल प्रवरं भोष्मपः्चकम्‌ ४६ 
पर्स्तास्मस्तोषयेतद्भक्त्या तस्मै मुक्तिप्रदोऽच्युतः ¦ ब्रह्मचारी गृहस्थो वा वानप्रस्थोऽथवा यतिः॥ ४७ 
प्राप्रोति वैष्णवं स्थानं सत्कृत्वा भीष्मपश्चकम्‌ । ब्रह्महा मद्यपः स्तेयी गुरुगामी ददाकृती ॥४८ 
मुच्यते पातकात्सम्यक्कृत्वेकं भीष्सपः्वकम्‌ । नास्माद्‌क्रतारपुण्यतमं वैष्णवेभ्यो रतोब्रतम्‌ ॥४९ 
अथास्मिस्तोषितो विष्णुनृणां मुक्तिप्रदो भवेत्‌ । श्रुत्वैतत्पठ्यमानं तु पवित्र भीष्मपंचकम्‌ ॥५० 
मुच्यते वातकेभ्यो वा पाठको विष्णुलोकभाक्‌ । धन्यं पुण्यं पापहरं युधिष्ठिर महाद्रतम्‌ ॥५१ 


तथा कार्तिकं मास में कहे हुए फल भीष्मप्चक के ब्रती को प्राप्त होते हैं। इस ब्रत के अनुमान द्वारा सुर, 
सिद्ध, किन्नर, गुह्यक और नाम गणों ने जनार्दन देव की समर्चना करके अपने अभीष्ट की सिद्धि की है । 
नृप! पाप को प्रतिमा- रौद्रमुख, अतिभीषण काय, खड्क हाथ में लिए, अतिविकृति एवं समस्त लोकमयी- 
वनाकर काले वस्त्र से आवेष्टित करके एक सर तिल के ऊपर स्थापित करे। कनेर-पुष्प, मयूरपुच्छ, और 
सुदर्ण-कुण्डल से विभूषित करने के उपरांत 'कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हों, कहते हुए ब्राह्मण को अर्पित करें तथा 
अन्य को भी प्रदान करना चाहिए । इसको सुसम्पन्न करने पर अंभीष्ट धन की प्राप्ति तथा कृतकृत्य एवं 
स्थिर विरक्त संयत होता है और उस शांत चेता को निर्वाध परम पद की प्राप्ति होती है नील॑ कमल दल 
की भाँति श्यामल, चार दाँत, चार भुजाएँ, पन्द्रह नेत्र, शंकुकर्ण, महास्वन, जटीयुक्त, सर्प भूषित, 
ताञ्रमुख, और वाघम्बर धारण किये उस रूप हीन महादेव के इस रूप का ध्यान करना चाहिए। ऐसा भीष्म 
ने शरशय्या पर पड़े हुए मुझसे कहा था। राजशार्द्टल! उसी प्रकार, एवं परमोत्तम भीष्मपः्चक व्रत का वर्णन 
मैने तुम्हें सुनाया है। उस ब्रतानुष्ठान में प्रसन्न करने पर भगवान्‌ अच्युत उसे मुक्ति प्रदान करते हैं। ब्रह्मचारी, 
गृहस्थ, वानप्रस्थ, अथवा संन्यासी को भीष्मपञ्चक ब्रत सम्पन्न करने पर वैष्णवलोक की प्राप्ति होती है । 
भीष्मपञ्चक व्रत को एक ही बार सुसम्पन्न करने पर ब्रह्महत्या, मद्यपान, चोरी, एवं गुरु तल्पग प्राप्ति के पाप 
से मुक्त हो जाता है। वैष्णव यतियों के लिए इसके अतिरिक्त कोई अन्य परमोत्तम ब्रत नहीं हैं। इस पवित्र 
भीष्मपञ्चक व्रत के श्रवण, पाठ करने से पाप-मुक्ति पूर्वक विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। युधिष्ठिर! 

इसलिए यह महाव्रत धन्य, पुण्य एवं अत्यन्त पापहारी है ।२४-५१। पाण्डव! अन्य भोजन के त्याग 


२६० भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


यः्भोष्मप*चकमिति प्रथितं प्रथिव्यामेकादशीप्रन्नतिपचदशी निरुद्धम्‌ । 
अन्नस्य भोजननिवृत्तिवशादमुष्मित्रिष्टं फलं दिशति पाण्डव शार्द्धधन्वा ॥५२ 
इति श्रीभविष्ये महापुराण श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
भीष्मपञ्चकब्रतवर्णनं नाम द्विसप्ततितमोऽध्यायः ।७२ 


अथ त्रिसप्ततितमोऽध्यायः 


मल्लद्वादशीवतवर्णनम्‌ 

युधिष्ठिर उवच 
शङ्खचक्रादापाणे श्रीवत्स गरुडासन । झूहि मे मल्लद्वादइया विधानं देवकोसुत ॥१ 

श्रीकृष्ण उवाच 
यदा भ॑ंडीरन्यग्रोधे वसामि यमुनातटे । गोपालमध्ये गोवत्सैरष्टवर्षोस्मि लीलया ॥२ 
कंसासुरवधार्थाय  मथुरोपवने तर! । आबालो बालरूपेण गोपमल्लैर्बतोत्कटैः ॥३ 
समेत्य मल्लगोपस्य बलेन सह जानने । आस्फोटयन्ति नृत्यन्ति त्रिदशे त्रिदशा इव ॥४ 
सुरभट्रो मण्डलोकयोगवर्डनयोगदाः । यक्षेन्द्रभद्र इत्यादि तेषां नामानि गोकुले ॥५ 


गोपीनामपि नामानि प्राधान्येन निबोध मे गोपाली पालिका धन्या विशाखा ध्याननिष्ठिका ॥६ 
इल्वानुगन्धा सुभगा तारका दशमी तथा । इत्येवमादिभिरहं सुपविष्टो वरासने ॥७ 


पूर्वक एकादशी से प्रारम्भ कर पूर्णिमा पर्यन्त इस भीष्मपश्चक नामक ब्रत को जो इस भूतल पर अत्यन्त 
प्रख्यात है, सुसम्पन्न करते हुए प्रसन्न करने पर शार्ङ्गपाणि भगवान्‌ विष्णु उसे अभीष्ट प्रदान करते 
ऊ ५ 
६।५२ 
श्री भविष्य महापुराण के उत्तर पर्व में श्रीकृष्ण युधिष्ठिर सम्वाद में 
भीष्मपञ्चक ब्रत वर्णन नामक बहत्तरवाँ अध्याय समाप्त ।७२। 


अध्याय ७३ 
| मल्लद्वादशी क्रत-वर्णन | 

युधिष्ठिर बोले--शंख, चक्र, गदा धारण करने वाले, श्रीवत्स (भृगुलता) भूषित एवं गरुड़वाहन 
देवकीसुत! मुझे मल्ल द्वादशी व्रत का विधान बताने की कृपा कीजिए । १ 

श्रीकृष्ण बोले--जिस समय भण्डीरवन में यमुना तटवर्ती वटवृक्ष के नीचे गोपालों के मध्य रहकर 
गोवंसों के साथ अनेक भाँति की लीलाएँ करता था और कंसासुर केवधार्थ मथुरा के उपवन में अत्यन्त 
वलोत्कट गोमल्लो के साथ मेरी, वलभद्र एवं अन्य गोपमल्लो की मल्लक्रीडा होती थी-वे सब ताल ठोकते 
थे, नृत्य करते थे और तीनों समय में देवों के समान रहते थे, जिनके सुरभद्र, मण्डलीक, योगवर्द्धन, योगद 
और पक्षेन्द्रभद्र नाम थे, तथा गोकुल आदि की रहने वाली प्रधान गोपियों को भी बता रहा हूँ, सुनो! 
गोपाली, पालिका, धन्या, विशाखा, ध्याननिष्ठिका, इल्वा, अनुगंधा, सुभागा, तारका और दशमी आदि 


त्रिसप्ततितमोऽध्यायः २६१ 


पूजितो5स्मि सुरे: पुष्पैर्देघिदुग्धाक्षतैस्तथा । शतानि त्रीणि षष्टिश्य मल्लानां पूजयंति माम्‌ ॥८ 
सल्लिन्यशच सुरामांसैरद्भजागरनर्तनैः । मल्लयुदैर्बहुविधैर्बाह्मर्मज्लभटैः स्फुटैः ॥९ 
भक्यैर्भोज्यैस्तथा पानैर्दधिदुग्धघृतासवैः । गोदानैर्वृषदानैईच श्रद्धया विप्रपूजनैः ॥ १० 
गोष्ठीप्रतैर्यंधूनां स्नेहसंभाषणैरमिथः । एवं द्वादश द्वादशयो ग्रहीतव्या यथेच्छया ॥। ११ 
संबंधिझिः क्रमेणैव मल्लानां च प्रथदपुथक्‌ । पूजयंति क्रमेणैद मासिमासि तनुं मम ।!१२ 
मासादिकातिकांतं च भक्त्या द्वादशनामभिः । पारणेपारणे दट'न्मल्लकानि द्विजःतये ॥ १३ 
केशवनारागएणमाधवगोदिन्दविष्णुमधुठूदनत्रिदिक्रमवामन 
श्रीधरहृषोकेशपद्मनाभदामोदराणां नमोनभः इति॥ १४ 
गन्यैः पुष्पैस्तथा धूपैर्दीपैर्जागरणेर्निशि । गीतवाद्यैश्च नृत्यैशव “ज्लक्वेडाद्भग्रुद्धकैः ॥ १५ 
घृतदात्ैः क्षीरदानैः कृष्णो मे घ्रीयत्तामिति । एदमेष विधिः प्रोक्तो मासैद्वदशभिर्नृप ।! १६ 
द्वादशी या ममाद्यापि मनसः घ्रीतिवर्डनी । मल्लैः प्रवर्तिता थस्मारतोऽर्थं मल्लद्वाइशी ॥ १७ 
तेषां परममत्जानां तेषां ज्ञानं युधिष्ठिर । गोष्ठे सुप्राज्यं रोरमाहष्याद्यजाविकम्‌ ।! १८ 
मत्प्रसादाद्वर्मपुत्र बलं कीर्तियशो धनस्‌ । एवमन्येऽपि पुरषा ह्याबला मल्लद्वादशीस्‌ । १९ 
ये करिष्यंति मद्धूक्तास्तेषां दास्यामि हृद्गतम्‌ । आरोग्यं बलमेश्चर्यं विष्णुलोकं च शाश्वतम्‌ ॥२० 


गोपियों समेत मैं वह सौन्दर्य पूर्ण उत्तम प्रासन पर सुखासीन होकर पुष्प, दधि, दुग्ध और अक्षतादि द्वारा 
सुपूजित होता था । आज भी वहाँ तीन सौसाठ मल्ल तथा मल्ल स्त्रियों द्वारा सुरा, मांस, जागरण और 
नृत्य से मेरी पूजा होती है । अनेक भाँति के मल्लयुद्ध करने वाले बाहरी मल्लभरों द्वारा मल्लयुद्ध के 
प्रदर्शन भक्ष्य शोज्य, दधि, क्षीर, एवं घृत और (आसवों) तथा गोदान, वृषदान, श्रद्धा समेत विप्रपूजन 
एवं सज्जन गोष्ठी और बन्धुओं में स्नेह पूर्ण भाषणों द्वारा वे हमारी सेवा करते हें । इसी प्रकार अन्य भी 
वारह द्वादशी तक इस व्रत को सुसम्पन्न करना चाहिए । २-१ १। उपरोक्त गोपों की भाँति सम्बन्धियों द्वारा 
क्रमशः मल्लो की पृथक्‌-पृथक्‌ युद्ध बन्धुओं से प्रतिमास मेरी शारीरिक पूजा करनी चाहिए ।९२। मार्ग 
शीर्ष मास से आरम्भ कर कार्तिक मास वर्षन्त भक्ति पूर्वक केशव, नारायण, माधव, गोविन्द, विष्णु, 
मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर, हृषीकेश, पद्धनाभ, एवं दामोदर को नमस्कार है, प्रतिमास में 
क्रमशः ऐसा कहते हुए प्रत्येक पारण में ब्राह्मणों को मल्ल अर्पित करना चाहिए । गन्ध, पुष्प, धूप, दीप 
द्वारा विष्णु के पूजन, रात्रि जागरण, गायन, वाद्य, नृप, नामोच्चारण पूर्वक अंग-अपंग के युद्ध, घृतधन 
और क्षीर दान अर्पित कर कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हों, कहकर अन्त में विसर्जन करे। नृप! इस प्रकार मैंने इन 
वारह्‌ द्वादशियों के विधान का वर्णन कर दिया, जो द्वादशी आज भी मेरे प्रेम की वृद्धि कर रही है तथा 
मल्लो द्वारा आरम्भ होने के नाते मल्ल द्वादशी के नाम से स्यात है।१३-१७। युधिष्ठिर! इस व्रत को 
सुसम्पन्न करने पर उन परम मल्लों के गोष्ठी सुप्राज्य, तथा गी, महिषी, बकरी और भेंड विषपक ज्ञान की 
प्राप्ति पूर्वक मेरी प्रसन्नता से बल, कीर्ति, यश और धन की वृद्धि होती है। धर्मपुत्र! इसी प्रकार अन्य पुरुषों 
और स्त्रियों को भी जो भक्ति पूर्वक इस मल्ल द्वादशी ब्रत को सविधान सुसम्पन्न करते हैं, मनोरथ सफल करता हूँ 
तथा अरोग्य, बल, ऐश्वर्य, और शाश्वत विष्णुलोक का निवास भी प्रदान करता हूँ । भाण्डीर वन में न्यग्रोध 


२६२ भविष्यपुराणम--उत्तरपर्व 


भाण्डीरपादवतले मिलितैर्महद्धिर्मल्लैरनाकुलितबाहुबलैर्ब लिष्टै: । 
संपुजितः सपदि यत्र तिथौ ततइच सा दादशी सुविदिता व्रत मल्लसंज्ञा ॥२१ 
इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
सल्लहादशीव्रतवर्णनं नाम त्रिसप्ततितमोष्ध्यावः ।७३ 


अथ चतुःसप्ततितमोऽध्यायः 
भीमद्वादशीव्रतवर्णनम्‌ 
श्रीकृष्ण उवाच 
विदर्भाधिपतिः श्रीमानसीत्पुर्द सुधार्मिकः । दमयन्त्याः पिता पूर्व नलस्य श्वशुरो भुवि ॥१ 
सत्यवादनशीलइच प्रजापालनतत्परः । क्षत्रधर्मरतः श्रीमान्‌ रंंग्रामेष्वपराजितः ।। २ 


तस्यापि कुर्दतो राज्यं शास्त्रदृष्टेन कर्मणा । आजगाम महाभागः पुलस्त्यो ब्रह्मणः सुतः॥३ 
सर्वज्ञातनिधिः श्रीमांस्तीर्थयात्राप्रसङ्गतः । तमागतमशो दृष्टा दह्मयोनिमकल्मषम्‌ ॥४ 

उत्याय प्रददौ राजा स्वमासनमभीप्सितम्‌ । अर्घ्य पाद्यं च यत्किच्चित्तत्तस्मै प्रददौ स्वयम्‌ ॥५ 
राज्यं चैवात्मना सार्द्धं निवेद्ध स कृतांजलिः । तेन चैवाभ्यनुज्ञातो निषसाद वरासने ॥६ 
पप्रच्छ कुशलप्रश्‍नं तपस्यध्ययने तथा । तथेति चोक्त्वा स मुनिस्तं राजानमभाषत॥७ 


(वट) की छाया में अनेक मल्ल योद्धाओं द्वारा द्वादशी के दिन मेरी पूजा होने के नाते इसे मल्ल द्वादशी 
कहा गया है । १८-२१ 
श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्ण युधिष्ठिर के सम्वाद में 
मल्ल द्वादशी ब्रत वर्णन नामक तिहत्तरवाँ अध्याय समाप्त ।७३। 


अध्याय ७४ 
भीमद्वादशी व्रत-वर्णन 


श्रीकृष्ण बोले-पूर्व काल में विदर्भ देश के नरेश्वर (राजा भीम) परम धार्मिक पुरुष थे, जो 
दमयंती के पिता एवं राजा नल के श्वसुर थे। सत्यवादी, प्रजाओं के पालन-पोषण में सदैव तत्पर, क्षत्रिय 
धर्म निष्ठ, एवं रणस्थल में अजेय उस राजा के शास्त्रीय-विधान द्वारा राजशासन काल में एक बार ब्रह्मा 
के पुत्र महाभाग पुलस्त्य महर्षि का उनके यहाँ आगमन हुआ, जो समस्त ज्ञान-विज्ञान एवं ब्रह्मतेज 
विभूषित थे । तीर्थ यात्रा के क्रम में कल्मषहीन उन ब्रह्मा-पुत्र के आगमन को देखकर राजा ने सहसा 
आसन, से उठकर अपने अभीष्ट अर्घ्य-पाद्य द्वारा उनकी सेवा की तथा अंजली वाँधकर अपने समेत सम्पूर्ण 
राज्य उन्हें निवेदित किया । पश्चात्‌ उनकी आज्ञा से राजसिंहासन को भूषित करते हुए उनके अध्ययन 
और तप का कुशल-मंगल पूछा । महर्षि ने राजा मे प्रश्‍न का यथोचित उत्तर देते हुए कहा । १-७ 


चतुःसप्ततित्रमोऽध्यायः २६३ 


पुलस्त्य उवाच 
कच्चित्ते कुशलं राजन्कोशे जनपदे पुरे । धर्मे च ते मतिर्नित्यं कच्चित्यार्थिय यर्तते ॥८ 


भीम उवाच 
सर्वत्र कुशलं ब्रह्मानयेषां कुशलमिन्छसि । तव चागमनेतताहं पावितः संगवारिणा॥९ 
एवं तौ संविदं कृत्वा संभाष्याथ परस्परम्‌ । रेतरे पूर्वव॒राम्तैः कथाभिरितरेतरम्‌ ॥१० 
ततः कथांते राजेन्द्र पुलस्त्यं जातविस्मयः । पप्रञ्छ सर्वलोकस्य हिताय जगतः पत्तिः !। ६ १ 
भगवन्प्राणनः सर्वे संसारार्णउमध्यगाः । दृश्यंते विविधैः पीड्यमाना दिवानिशस्‌ ?। १२ 
नरके गर्भवासे' च व्याधिभिर्जन्मना तथा + तदा. कष्टवियोगादिदुःदैर्दौर्गत्यसंभदै; ॥ १३ 
लालप्यमाना बहवः परपीडोपजीदिनः ¦ एवं विधान्यनेकारिः दुःखानि मुनिपुङ्गव !! १४ 
दृष्टेद तानि तान्येव भृशं मे व्याधितं मनः । तेषां दुःखानि भूतानां प्राणिनां भुवि मानद ॥ १५ 
उपकारकरं ब्रहि नमानुग्रहकाम्यया । स्वल्पायासेन भगवदञ्जायते सुसहत्फलम्‌ ॥१६ 
पुलस्त्य उवाच 
श्रूणु राजन्प्रवक्ष्यामि व्रतानामुत्तमं व्रतम्‌ । यदुपोष्य न दुखानां भाजनो जायते जनः ॥ १७ 
माघमासे सिते पक्षे द्वादशी पादनी स्मृता । तस्यां जलार्द्रवसन उपोष्य, सुखभाग्भवेत्‌ ॥ १८ 


पुलस्त्य बोले-राजन्‌! आप के कोश एवं प्रजाएँ सकुशल हैं! तथा पार्थिव! तुम्हारी धार्मिक 
दृढ़-भावना सदैव अविरत रहती है ! ८ 

भीम ने कहा-ब्रह्मान्‌! जिनके कुशल आप पूँछ रहे हैं, वे सभी सकुशल हैं और मैं तों आप के इस 
आगमन द्वारा इस संयोग (मिलन) रूपी दारि से अत्यन्त पवित्र हो गया । इसी प्रकार वे दोनो परस्पर के 
कुशलमंगज की जानकारी के उपरांत पूर्व वृत्तान्त एवं अन्योन्य कथाओं द्वारा अधिक समय तक 
मनोविनोद करते रहे । राजेन्द्र! कथाओं के अन्त में राजा भीम ने लोक कल्याणार्थ महर्षि प्रवर पुलस्त्य 
जी से पूछाँ- भगवान्‌! संसार मे सभी प्राणी इस घोर भवसागर में निमग्न हो रहे हें-वे अनेक व्याधियों 
द्वारा अहर्निश पीड़ित दिखायी दे रहे हैं--न रक वास, गर्भ वास, व्याधि पीडित जन्य, वियोगादि जन्य 
दुःख तथा दुर्गति की यातनाओ के सम्मुख कर रहे हैं। अनेक प्राणी तो लालन-पालन के योग्य होते हुए 
पर-पीडोपजीवी देखे जाते हैं। इस प्रकार अन्य अनेक भाँति के घोर दुःख हैं। मुनि पुङ्गव! इन दुःखों को 
देखने से मुझे अत्यन्त मानसिक पीड़ा होने लगती है अतः मानव! मुझ पर अनुग्रह करते हुए प्राय: इन 
भूतल के प्राणियों के उपकारार्थ कोई ब्रत आदि उपाय मुझे बताने की कृपा करे, भगवान्‌! जिससे स्वल्प 
प्रयत्न द्वारा अच्छे और महान्‌ फल की प्राप्ति हो सके ! ९-१६। 

पुलस्त्य बोले--राजन्‌! मैंने तुम्हें एक परमोत्तम व्रत बता रहा हूँ, जिसमें उपवास रहने पर मनुष्यों 
को दुःख भाजन नहीं होना पड़ेगा, (सावधान होकर ) सुनो! माघमास की शुक्ल द्वादशी के दिन, जो अत्यन्त 
पावनी बतायी गयी हे--जलार्द्रवसन के धारण पूर्वक उपवास करने से सुख की प्राप्ति होती है। १७-१८ 


१. उत्तरोत्तरम्‌ । 


२६४ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


भीम उवाच 
कथं सा मुनिशार्दूल उपोष्या द्वादशी भवेत्‌ । विधिना केन विप्रेन्द्र तन्मे ब्रूहि दथाक्रमस्‌ ॥ १९ 


पुलस्त्य उवाच 
शृणु राजन्नवहितो व्रतं पापप्रणाशनम्‌ । तव शुश्रुषणाद्वाच्यं ममाप्येतन्न संशयः ॥२० 
अदीक्षिताय नो देया नाशिष्याय कदाचन । विष्णुभक्ताय शांताय धर्मनिष्ठाय चैद हि॥२१ 
वाच्यमेतन्महाराज भवतात्यस्य न क्वचित्‌ । ब्रह्महा गुरघाती च बालस्त्रीघातकस्तथा ।।२२ 
झुंतघध्नो मित्रधुक्चौरः कुद्रो भग्नव्रतस्तथा । मुच्यते पातकैः सर्वेबतेनानेन भूपते॥॥२३ 
शुद्धे तिथौ मुहर्ते च मंडपं कारपेत्ततः । दशहस्तप्रमाणेन दशपूर्वोत्तरे प्लवे ।॥ २४ 
तन्मध्यं ए्वहस्तां तु वेदिकां पारकल्पयेत्‌ । शुक्लां सुकुट्टिमां भूमि वेद्यां कृत्वा प्रयत्नतः ॥२६ 
विलिखेन्मंडलं तत्र! पञ्चवर्णैर्विधानतः । ब्राह्मणो देदसम्पन्नो विष्णुभक्तो जितेन्द्रियः ॥ २६ 
पः्चविंशतितत्त्वज्ञः स्वाचाराभिरतस्तथा । कुण्डानि कत्ययेत्तत्र अष्टौ चत्वारि वा पुनः॥२७ 
ब्राह्मणांस्तेषु युंजीत चादु्चरणिकाञ्छुभान्‌ । मध्ये च मण्डलस्याथ कर्णिकायां जनार्दनम्‌ ॥ २८ 
प्रत्यद्मुखं न्यसेद्देवं चतुर्याहमरिदम । पूजयेत्तं विधानेन शास्त्रोक्तेन विचक्षणः ।। २९ 
गन्धैः पुष्पैस्तथा धुपैनैविसैर्विबिध्रैरपि । एवं सम्पूज्य देवेरां ब्राह्मणैः सह देशिकः॥३० 
न्यसेत्स्तंभट्वयं पइचात्तिष्ठन्काष्ठसमन्वितम्‌ । देवस्याभिमुखं तत्र पीठं तु परिकल्पयेत्‌ ॥ ३१ 


भीम ने कहा--मुनि शार्दूल! किंस विधान द्वारा उस द्वादशी का उपवास किया जाता है, विप्रेन्द्र! 
उसके सभी क्रम मुझे बताने की कृपा करें । १९ 

पुलस्त्य बोले-राजग्‌! तुम्हारी शुश्रूषा से मैं अत्यन्त प्रसन्न हूँ, इसमें संशाय नहीं । अतः इस 
द्वादशी-ब्रत का यह पापापहारी विधान तुम्हें बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो! महाराज! दीक्षाहीन, 
अशिष्य एवं अन्य व्यक्ति को इसे कभी न बताना चाहिए । विष्णुभक्त ही इसके लिए अधिकारी हैं, जो 
अत्यन्त धर्म निष्ठ एवं शांत हो । भूपते! इसके सुसम्पन्न करने से ब्रह्माहत्या, गुरुघात, बाल और सभी का 
घात कृत, मित्रद्रोह, चोरी), क्षुद्र, और मानव्रत आदि समस्त घातक गण विनष्ट होते हैं। उस (द्वादशी) 
तिथि के दिन शुभ मुहुर्त में दश हाथ का विस्तृत मण्डप का निर्माण कर, जो पूर्व और उत्तर की ओर पनप 
(ढालू) हो, उसके मध्यभाग में पक्की सुसज्जित भूमि पर पाँच हाथ की वेदी की सुन्दर रचना करे, उस 
वेदी के ऊपर पाँच रगों से वैदिक, विष्णुभक्त एवं संयमी ब्राह्मणों द्वारा सौन्दर्य पूर्ण मण्डल (पंत्र) की 
संविधान रचना करके कुण्डो के निर्माण कराये। आठ अथवा चार ब्राह्मणों द्वारा, जो पच्चीस तत्वों के 
मर्मज्ञ, आचार-निष्ठ, श्रममूर्ति एवं वेद के चतुष्पादाध्यायी हों, मण्डल के मध्य और कर्णिका में चतुर्बाहु 
भगवान्‌ जनार्दन की प्रतिमा पश्चिमाभिमुख स्थापित करके शास्त्रीय विधान द्वारा गन्ध, पुष्प, धूप, एवं 
अनेक भाँति के नैवेद्य से उनकी अर्चना करते हुए अपने देशिक ब्राह्मणों द्वारा देवेश के पश्चा-द्भाग में दोकाष्ठ 
स्तम्भ के न्याय पूर्वक देवाधिदेव के अभिमुख छत्तीस अंगुल के चौकोर पीठासन स्थापित करे । २०-३१ 


१. अष्टी चत्वारि वा पुनः । 


चतुःसप्ततितमोऽध्यायः २६५ 


षट्त्रिंशदङ्गुलं श्रेष्ठं चतुरस्रं समंततः । तत्र शिक्यं समालंब्य सुवृत्तं सुदृढं नवम्‌ ॥३२ 
आरोपयेद्धटं तत्र यादृशं तच्छणुष्व मे । कलधौतं तथा रौप्यं ताम्रे वाप्यथ मृण्मयम्‌ ॥३३ 
सर्वलक्षणसंयुक्तं दृढं व्यंगविवजितम्‌ । तत्सहत्नं शतं कुयदिकच्छिद्रमथापि वा ॥३४ 
कुशलत्वानुरूपेण पाशैकच्छिद्रमेव वा । सन्निधाने ततः कुर्यात्सलिलं वस्त्रपावनम्‌ ॥३५ 
होमार्थं कल्पयेच्चापि पालाइयः समिधः शुभाः । तिला घृतं तथा क्षीरं शमीपत्राणि चैव हि ॥३६ 
वेद्याः पूर्तोत्तरे भागे ग्रहपीठं प्रकल्पयेत्‌ । तत्र पूज्या ग्रहाः सर्वे एहयरज्ञावधानतः ॥३७ 
पूर्वस्यां दिशि शक्रस्य पूजां कुर्वीत यत्नतः । दक्षिणस्यां यमंस्याथ प्रतीच्यां वरुणस्य च ।१३८ 
दुबेरस्य तथोदीच्यां बलिं कुर्यात्फलाक्षतैः । एवं संभृत्य संभारं शुक्लांबरधरस्तथा ॥३९ 
समालभ्य शुभैर्गधैईर्भपाणिरतन्द्रितः । पीठमारोपयेयुस्ते यजमानं द्विजोत्तमाः ॥ ८० 
यजमानोऽपि देवस्य सम्मुखः प्रयतः शुचिः । उपविश्य पठेन्मन्त्रं पुराणोक्तमिदं श्वूण ॥४१ 
नमस्ते देवदेदेश नमस्ते भुवनेश्वर । व्रतेनानेन मां पाहि परमात्मन्नमोस्तु ते ॥४२ 
ततोदकस्य धारस्ताः प्रत्यद्गेषु समन्विताः । शिरसा धारयेत्तुष्णीं तद्‌ गतेनान्तरात्मना ॥४३ 
होमं कुर्युस्ततो विप्रा दिक्ष सर्वासु तत्पराः । पठेयुः शात्तिकाध्यायं विष्णृसंज्ञानि यानि वै ॥४४ 
वादित्रैस्ताडधमानैरच शद्भगेयस्वनैस्तथा । पुण्याहजयशब्दैशच वेदस्वनविसिश्रितैः ॥४५ 
मंगलैः स्तुतिसंयुक्तैः कारयेत्तन्महोत्सवम्‌ । देवदेवस्य चरितं केशवस्य महात्मनः ॥४६ 
हरिवंशादिकं सर्वं श्रावयेद्ब्राहाणो वरः । सोपर्णिकमथाख्यानं भारताख्यानमेव च॥४७ 


उसके रस्सी के सहारे अत्यन्त गोलाकार, दृढ़ एवं नदीन घर का जिस भाँति आरोपण होता है, मैं बता 
रहा हूँ सुनो! सुवर्ण, चाँदी, तांबे अथवा मृत्तिका के सर्वलक्षण सम्पन्न, दृढ़ एवं सौन्दर्य पूर्ण घर को, जिसमें 
सहस्र, शत अथवा एक छिद किया गया हो और वह कुसे अथवा सूत्र (डोरा) से संयुक्त हो, उस पर 
स्थापित कर उसके सविधान में वस्त्रपूत जल की स्थापना करे । हवन के लिए पलाश की रहिम पर, तिल, 
घृत, क्षीर और रेशमीपत्र के स्थापन पूर्वक वेदी के पूर्वोत्तर भाग में ग्रह पीठासन पर पूज्य ग्रहों की 
सविधान अर्चना सुसम्पन्न करे--पूर्व दिशा में देवराज इन्द्र, दक्षिण दिशा में यम, पश्चिम में वरुण, और 
उत्तर दिशा में कुबेर की अर्चना करके फल-अक्षत समेत बति प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार यज्ञ-संभार 
संयुक्त तथा शुक्ल वस्त्रके धारण, गन्ध के ब्रतालेप और हाथ में कुश लिए उस तंडारहित यजमान को 
ब्राह्मणों द्वारा मण्डपपीठ.पर शोभित होना चाहिए। उस समय यजमान को भी देवनायक (विष्णुदेव) के 
संमुख पवित्रता पूर्ण एवं सप्रयत्न बैठकर इस पुराणोक्त मंत्रों द्वारा वन्दना करनी चाहिए-देव देवेश एवं 
भुवनाधिपति को नमस्कार है, परमात्मन्‌! इस ब्रतानुष्ठान द्वारा मेरी रक्षा करो। मैं आप को बार-बार 
नमस्कार कर रहा हूँ ।३२-४२। अनन्तर प्रत्यंगो में समन्वित होने वाली उस उदक-धारा को तन्मय एवं 
मौन होकर शिर से धारण करने के उपरांत हवन सुसम्पन्न करके प्रति दिशाओं में स्थित ब्राह्मणों द्वारा 
विष्णु के शांति अध्याय के पाठ, वाद्य, शंख-ध्वनि गान, पुण्य एवं जय शब्दों के उच्चै: उच्चारण वेद पाठ 
एवं मांगलिक स्तुतियों द्वारा उस महोत्सव को सुसम्पन्न करे । देवाधिदेव भगवान्‌ केशव देव के 
हरिवंशादि का ब्राह्माण द्वारा श्रवण, सौपर्णिक-भारत के आख्यान और आख्यान में कुशल विद्वानों के 
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व्याख्यानकुशलाः केचिच्छावयेयुरतन्द्रिता: । अनेन विधिना सर्वा तां रात्रिं प्रीतिवर्द्धिनीम्‌ ॥४८ 
यजमानो नयेद्धीमान्यावत्सूर्योदयो भवेत्‌ । ब्राह्माणाइचापि तां रात्री जुह्वतो जातवेदसम्‌ ॥४९ 
मंत्रैस्तु व्रैष्णवर्दिव्यैः क्षपयेयुर्महीपति । वासुदेवस्य शिरसि वसोर्द्धारां प्रपातयेत्‌ ॥५० 
क्षीरेणाज्येन था राजन्सर्वसिद्धिप्रदायिनीम्‌ । ततः प्रभातसमये यजमानो द्विजैः सइ ॥५१ 
स्नानं कुर्याक्नपश्रेष्ठ नद्यां सरसि वा पुनः । अथ वा शक्तिहीनस्तु यजमानोष्णव्रारिणा ॥५२ 
ततः शुक्लानि वस्त्राण परिधात यतव्रतः । अर्ध्यं दत्त्वा भास्कराय सविधानं प्रसन्नधीः !१५३ 
पुज्पैघूपै: सनैवेद्यै; पुजयेत्पुरुषात्तमम्‌ । हृत्वा हुताशनं भक्त्या दत्त्वा पुर्णाहुतिं ततः ॥५४ 
पुज्येद्राहाणान्सर्वान्होतारो यज्ञक्तल्पताः । शय्याभोजनगोदानैर्वस्त्रैराभरणैस्तथा ॥५५ 
आचायेः पूजनीयोषत्र सर्वस्वेनापि भारत । येन वा त्य सन्तुष्टिर्देवठुल्यो गुरुर्यतः ॥५६ 
वित्तशाठ्यविहीनस्तु भक्तिश क्तिसमन्वितः । दीनानाथविशिष्टाइच बन्दिनशच समागताः (१५७ 
तेषामन्नं हिरण्यं च दद्याच्छुद्वेत चेतसा । एवं संपूज्य विप्राय भोजयित्वा यथेप्लितम्‌ ॥५८ 
यथाविभवसारेण पइ्चाद् भुञ्जीत वाग्यतः । हविष्यमन्नं यज्ञेन हविष्याः सतिलास्तथा ॥५९ 
एवं यज्ञो महाराजंइचोक्तस्ते संप्रकीर्तितः । पापिण्ठाः सर्वपापेभ्यो मुक्ते नात्र संशयः ॥६० 
वाजपेयातिरात्राभ्यां ये यजंति शतं समाः । सर्दे ते विष्णुयागस्य कलां नार्ह ति जोडशीम्‌ ॥६ १ 
सप्त जन्मानि सौभ्ाग्यमायुरारोग्यसंपदः । प्राप्रोति द्वादशीमेतां तामुपोष्य विधानतः ॥६२ 


भाषण-श्रवण पूर्वक उस प्रीतिवरद्धनी समस्त रात्रि को व्यतीत कर, जिसमें ब्राह्माणगण वैष्णव मंत्रों के 
उच्चारण पूर्वक अग्नि देव को प्रसन्न करते रहे, सूर्योदय होने पर यजमान क्षीर अथवा घृत की वसोर्द्धारा 
भगवान्‌ वासुदेव के शिर पर गिराये । महीपते! ऐशी वसोर्दारा सर्वसिद्धि प्रदान करती है। राजन्‌! 

प्रभात होने पर ब्राह्मणों के साथ यजमान किसी नदी, सरोवर अथवा अन्य जलाशय में स्नान, एवं शुक्ल 
वस्त्र धारण कर प्रसन्न चित से सविधान सूर्य को अर्ध्य प्रदान करे । नुपश्रेष्ठ! अशक्त यजमान को उष्ण 
जल से शुद्ध होना चाहिए । अनन्तर भक्ति पूर्वक पुष्प, दूध, नैवेद्य समेत भगवान्‌ पुरुषोत्तम की अर्चना कर, 
अग्नि में पूर्णाहुति प्रदान करे । तदुपरांत यज्ञ में अनुष्ठित सभी होता आदि ब्राह्मणों को शय्या, भोजन, 
गोदान, वस्त्र और आभूषणों द्वारा सुसम्मानित करके सर्वस्व समर्पित करते हुए आचार्य की पूजा करनी 
चाहिए । भारत! जिससे वे अधिक प्रसन्न हों उन्हें वही वस्तु अर्पित करें क्योंकि गुरु को देवतुल्य बताया 
गया है । वित्तशाठय (कृपणता) दोष के परित्याग पूर्वक भक्ति सहित यथाशक्ति दीन, अनाथ, वंदी एवं 
अन्य अभ्यागतों का शुद्ध भावना से यथा शक्ति अन्न और सुवर्णप्रदान करना चाहिए । इस प्रकार 
पूजनोपरान्त धनानुसार ब्राह्मणों को यथेच्छ भोजनों से संतृप्त यज्ञ में अवशिष्ट शीतल हविस्यान्न का 
मौन होकर स्वयं भोजन करे । राजन्‌! इस भाँति मैंने (विष्णु) यज्ञ की व्याख्या तुम्हें बता दिया, 
जिसके सुसम्पन्न होने पर घोर पापी भी समस्त पातको से मुक्त हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं । वाज-पेय 
एवं अतिरात्र यज्ञ को सौवार सुसम्पन्न करने पर प्राप्त होने वाले उसके सभी फल इस विष्णु-यज्ञ की 
सोलहवीं कला की भी समानता प्राप्त नहीं कर सकते हैं ।४३-६१। इस द्वादशी में सविधान उपवास 
रहने पर सात जन्म तक सौभाग्य, आयु एवं आरोग्य की प्राप्ति पूर्वक देहावसान होने पर 


चतुःसप्ततितम्मेऽध्यायः २६७ 


भृतो विष्णुपुरं याति विष्णुना सह मोदते ! चतुर्युमानि द्वात्िंशद्विष्णुरूपधरः स्थित; ॥६३ 
रुद्रलोके तथा राजन्‌युगानि द्वादशैव तु । ब्रह्मलोके तथा त्रीणि सूगेलोके युगानि च ॥६४ 
पुण्यक्षयादिहाभ्येत्य राजा भवति धार्मिकः । पृथिव्यधिपतिः श्रीमान्विजितारिः प्रतापवान्‌ ॥६५ 
ब्रंतमेतत्पुरा चीर्ण सागरेण महात्मना । _ अजेन घुन्धुमारेण दिलीपेन ययातिगा ॥२६ 
अत्यैरच पृथिवीपालैः पालिताशेषभुतलैः । स्त्रीभिर्वैदयैस्तथा शूद्रैर्धर्मकामैः सदा नुप॥६७ 
भृग्व देर्मुनिभिः स्वेरननाह्मणेर्वेदपारगैः । त्वया च पृष्ठेन मया कथितं ते नराधिप !!६८ 
अद्य प्रति चेवेयं ख्यातिं यास्यति भूतले । भीमाख्या टादशी चेति कृतकृत्या च भारत ॥६९ 
एषा पुलस्त्यमुनिना कथिता कुइनन्दन । यइचेनां कथितां ध्यात्वा कुर्याव भक्तिभावत: ॥७० 
सर्वपायविनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते । दरिद्रषचापि भोः पार्थ वित्तशाठ्यं विवर्जयेत्‌ ॥ 
विष्णु भक्तेन कर्तव्या संसारभय भोरुणा ॥॥७१ 

भीमेन य! किल पुरा समुपोषिता च रात्रो घटस्थिरसुशीतलवारिधारा । 

तां द्वादशीं दशमुखारिमुखाच्छुतां च सम्यग्ब्रती चरति याति स विष्णुलोके १:७२ 


इति श्री भविष्ये महापुराण उत्तरपर्दणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिररावादे 
भीमद्वादशीव्रतवर्णनं नाम चतुःसप्ततितमोऽध्यायः ।७४ 


विष्णुलोक में विष्णु देव के साथ आमोद-प्रमोद प्राप्त होता है । राजन्‌ ! वहाँ बत्तीस चतुर्युग तक विष्णु 
रूप में सुखानुभूति करने के उपरान्त वारह युग तक रुद्रलोक, तीन युग तक ब्रह्मलोक और (एक युग तक 
सूर्यलोक का सम्मान प्राप्त होता है । पश्चात्‌ पुण्य क्षीण होने पर इस भूतल का विजेता, प्रतौपी धार्मिक 
एवं श्रीमान्‌ पृथिवीपति होता हे । पहले समय में सर्वप्रथम महात्मा सगर, अज, धुन्धगार, दिलीप एवं 
ययाति तथा अन्य नृपगण, स्त्रियाँ, वैश्य, धर्मार्थी शूद्र, भृगु आदि मुनिवुन्द और वेद के पारदर्शी विद्वान्‌ 
ब्राह्मणों ने इस व्रत को सुसम्पन्न किया है । नराधिप ! तुम्हारे प्रश्‍न का इस प्रकार मैंने यथोचित व्याख्या 
में उत्तर प्रदान किया है । भारत ! इस कृत कृत्य भीम द्वादशी इस भूतल पर आज से अत्यन्त प्रख्याति 
होगी । कुरुनन्दन ! इस प्रकार पुलस्त्य मुनि ने इसकी व्याख्या उन्हें सुनायी थी । भक्ति भावना से इस 
पापों से मुक्त होकर विष्णुलोक में पूजित होते हैं । पार्थ ! दरिद्र पुरुष को भी वित्तशाठ्य दोष के त्याग का 
विशेष ध्यान रखना चाहिए । संसार भय-भीरु विष्णु भक्त को यह व्रत अवश्य सुसम्पन्न करना चाहिए । 
राजा भीम ने जिस द्वादशी के दिन उपवास रह कर रात्रि में घट स्थापन पूर्वक सुशीतल वारिधारा का 
संचार किया है, उसी द्वादशी व्रत को रादण के निहन्ता (नृप) राम के मुख से सुनकर सुसम्पन्न करने 
वाला विष्णु लोक की प्राप्ति करता हे ।६२-७२ 


श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में भी श्रीकृष्णयुधिष्ठर के संवाद में 
भीमद्वादशी व्रत वर्णन नामक चौहत्तरवाँ अध्याय समाप्त ।७४। 


अथ पश्चसप्ततितमोष्ध्यायः 
श्रवणद्वादशीक्रतवर्णनम्‌ 
युधिष्टिर उदाच 


उपदासासमर्थानां सदैव पुरुषोत्तम : एका या द्वादशी पुण्या तां वदस्द ममानघ ॥ १ 


श्रीकृष्ण उवाच 

मासि भाद्रपदे शुक्ला द्वादशी श्रवणान्विता । सर्वकामप्रदा पुण्या चोपवासे महाफला ।।२ 
सङ्गमे सरितां स्नात्वा द्वादश्यां समुपोषितः । अयत्नात्समवाष्रोति द्वादशद्वादशीफलम्‌ ॥ २ 
वुधश्रवणद्वादश्यामेयं दे संयतो भवेत्‌ । अतीव महती तस्यां कृतं सर्वमथाक्षयम्‌ ॥४ 
द्वादशी श्रवणोपेता यदा भवति भारत । सद्भमे सरितां स्नात्वा गद्भादिस्नानजं फलम्‌ ॥ 

सोपवासः समाप्नोति नात्रकार्या विचारणा १५ 
जलपूर्णे तथा कुम्भे स्थापयित्वा विचक्षण: । पञ्चरत्नसमोपेतं सोपवीतं सुपुजितम्‌ ।,६ 
तस्य स्कन्धे सुघटितं स्थापयित्वा जनार्दनम्‌ । यथाशक्ति स्वर्णमयं शद्भशाङ्गविभूषितम्‌ ॥७ 
स्नापयित्वा दिधानेन सितचन्दनचर्चितए्‌ । सितवस्त्रथुगच्छत्नं छत्रोपानद्युगान्वितम्‌ ॥८ 
3» नमो वासुदेवायेति शिरः सम्पूजयेद्धरेः । श्रीधराय मुखं तद्वत्कण्ठं कृष्णाय वै पुनः॥९ 
ॐ नमः श्रीमते वक्षो भुजौ सर्वास्त्रधारिणे । व्यापकाय नमः कुक्षी केशवायोदरं नमः ॥ १० 


अध्याय ७५ 
श्रवणद्वादशी व्रत का वर्णन 


युधिष्ठिर ने कहा-पुरुषोत्तम अनघ ! उपवास रहने में असमर्थ प्राणियों के लिए एक ही किसी 
पुण्य द्वादशी की व्याख्या बताने वाले की कृपा कीजिये । १ 


श्रीकृष्ण बोले-भाद्रपद मास की शुक्ल द्वादशी श्रवण नक्षत्र प्राप्त होने पर समस्त काम प्रदायिनी, 
पुण्य एवं उपवास के लिए महाफलप्रदा बतायी गयी है । द्वादशी के दिन किसी सरिता-संगम में स्नान 
करके उपवास रहने पर अनायास बारहों द्वादशी के फल होते हैं । बुधवार के दिन श्रवण युक्त द्वादशी में 
संयमपूर्वक ब्रती रहने से महान फल प्राप्त होते हैं-उसमें किये हुए सभी कर्म, अक्षय फल प्रदान होते हैं । 
भारत ! श्रवण नक्षत्र युक्त द्वादशी के दिन सरिता-संगम में स्नान करने पर गंगा-स्नान के फल प्राप्त होते 
हें । उसमें बिना विचारे हुए उपवास अवश्य रहना चाहिए । अनन्तर जल पूर्ण घट स्थापन करके उसके 
स्कंध भाग में भगवान जनार्दन पञ्चरत्न यज्ञोपवीत समेत स्थापित करते हुए यथाशक्ति सुवर्ण के शद्ध 
और धनुष से विभूषित कर सविधान स्नान कराये और श्वेत चन्दन से चर्चित कर श्वेत दो वस्त्र, छत्र एवं 
उपानह आदि द्वारा--% नमो वासुदेवाय मन्त्र के उच्चारण से उनके शिर, भू धराय नमः से मुख, कृष्णाय 
नमः से कंठ, श्रीमते नमः से वक्ष, सर्वास्त्रधारिणे नमः से बाहू, व्यापकाय नमः से कुक्षि, केशवाय 
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त्रैलोक्यजनकायेति एवं संपजयेद्धरिम्‌ । सर्वाधिपतये जङ्घे पादौ सर्वात्मने नमः ॥११ 
अनेन विधिना राजन्पुष्पैधूपैः समर्चयेत्‌ । ततस्तस्याग्रतो देयं नेवेद्य घृतपाचितम्‌ ॥१२ 
सोउकांइच नवान्कुभाञ्छक्त्या दद्याद्विचक्षणः । एवं संपुज्य गोयिंदं जागरं तत्र कारयेत्‌ ॥ १३ 
प्रभाते विमले स्नात्वा संपुज्य गरुडध्वजम्‌ । पुष्पधूपादिनैवेद्यैः फलैर्वस्त्रैः सुशोभनैः ॥ 

ततः पुष्पाञ्जलिं बड़ा मन्त्रमेतमुदीरयेत्‌ ॥१४ 
नमो नमस्ते गोविन्द बुधश्रवण सज्ञक । अघोघसंक्षएं कृत्वा सर्वसोख्यप्रदो भव ॥ १५ 
एवं संपुज्य गोविंदं बाह्मणं पूजयेत्ततः । अनंतरं ब्राह्मणे वै वेदवेदांतपारगे ॥। 


पुराणज्ञे विशेषेण विधिवत्सप्रदापयेत्‌ ।। १६ 
द्वादश्यां श्रवणे युक्ते अशेषाहस्करान्विते । करकं संगमे स्नात्वा प्रीयतां मे जनार्दनः ॥ १७ 
श्रीकृष्ण उवाच 


अत्राप्युदाहरतीममितिहासं पुरातनम्‌ । महत्यरण्ये यद्वत्तं भूमिपाल १४णुष्व तत्‌ ॥१८ 
देशो दशार्णको नाम तस्य भागे तु पश्चिमे । अस्ति कञ्चिन्मण्देशः सर्वसत्त्वभयंकरः ॥ १९ 
सुतप्तसिकता भूमिर्यत्र दुष्टा महोरगाः । अत्पच्छायदुमाकोर्णो मृतप्राणि समाकुलः ॥२० 
शमीखदिरपालाशकरीरैः पीलुभिः सह । तत्र भीमा द्रुमाः पार्थ कण्टकैः शबला दृढैः ॥२१ 
दग्धप्राणिगणाकीर्णा यत्र भूर्दृ शयते क्वचित्‌ । अञ्नोदकं नो लभन्ते राजंस्तत्र बलाहकाः ॥ २२ 


नमः से उदर और त्रैलोक्य जनकाय नमः से समस्त की अर्चना करते हुए सर्वाधिपतये नमः से जंघाएँ और 
सर्वात्मने नमः से चरण की समर्चा सुसम्पन्न करना चाहिए।२-११। राजन्‌! इसी विधान द्वारा पुष्प, धूप, 
आदि से उन्हे प्रसन्न कर उनके सम्मुख घृत नैवेद्य, यथा शक्ति एक से अधिक (नव) जलपूर्ण पर अर्पित करे 
। ९-९३। इस प्रकार गोविन्द की अर्चना करके जागरण द्वारा रात्रि व्यतीत करने के उपरांत विष्णु की 
पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल एवं सुशोमन वरत्रों द्वारा पूज्य करके पुष्पाञ्जलि ग्रहण कर क्षमा प्रार्थना 
करे--बुध एवं श्रवण संज्ञा वाले गोविन्द देव को बार-बार नमस्कार है, मेरे पापौध के विनाश पूर्वक 
समस्त सौख्य प्रदान करे । इस प्रकार गोविन्द की आराधना के समनन्तर ब्राह्मण की अर्चना करके उसी 
वेद-वेदान्त के मर्मज्ञ एवं पुराण निष्णात विद्वान्‌ को वे सभी वस्तुएँ अर्पित करना चाहिए । बुधवार एवं 
श्रवण युक्त द्वादशी के दिन संगम में म्रान पूर्वक उपरोक्त ब्राहमण को करक (कमण्डलु ) के स्नान करते हुए 
जनार्दन देव मुझ पर प्रसन्न हों, कहना चाहिए । १२-१७ 

श्रीकृष्ण बोले-भूमिपाल ! इसी विषय का एक प्राचीन इतिहास उस महान्‌ अरण्य में जो कुछ हुआ 
है—मै बता रहा हूँ, सुनो! दशार्ण देश के पश्चिम भाग में कोई मर प्रदेश है, जिसमें समस्त प्राणियों को 
भयंकर यांतनाएँ प्राप्त होती हैँ-वहाँ की सिकता (वालुका) मयी भूमि अत्यन्त सन्तप्त रहती है, एवं 
अनेक दुष्ट एवं महान सर्पगण दिखायी देते हैं, अल्प छाया वाले वृक्ष मृतक प्राणियों से घिरे रहते हैं, सभी, 
खदिर (खैर), करीर (वांस) और पीलु वृक्ष अधिक हैं। पार्थ! वहाँ के भीमकाय वृक्ष दृढ़ कंटकों से व्याप्त 
रहते हैं--तथा भूमि में दग्ध प्राणियों को महान्‌ राशि दिखायी देती है। राजन्‌! बलाहकों (दैत्यो आदि) 
को वहाँ अन्नोदक की प्राप्ति नहीं होती। श्रमण करते पक्षीगण कभी-कभी दिखायी देते हैं। १८-२१३। 


२७० भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


कदाचिदपि दृश्यन्ते भ्राम्यन्तो हि विहङ्गमाः । वक्षांदरगतैर्नित्यं शिशुभिस्तृषितैः समम्‌ ॥। 

उत्कृत्तजीविता राजन्दृइयन्ते विहगोत्तमःः न२२ 
तृषातुराइच सहसः मृगाः सैकतमागताः । सैकतेष्वेव नव्यन्ति जलं सैकतसेदुवत्‌ २४ 
तस्मिंस्तथाविधे देशे कश्चिहैववशाह्ृणिक्‌ । निजसार्थपरिभ्रष्टः प्रविष्टो मरुजांगले ॥२५ 
पिशाचान्मलिनांस्तीक्ष्णाक्षिमाँसान्भीसदर्शनान्‌ । इतस्ततः संचरतो ददर्शं वणिगुत्तमः १२६ 
बभ्रामोद श्रान्तहृदयः कुता ्मकर्दितः ! क्व ग्रामः क्व जलं क्वाहं यारयामि य दुबोध सः ॥२७ 
अथ प्रेतान्ददर्शासौ तृष्णाव्याकुलितेंद्रियान्‌ । स्नापुबद्धास्थिवरणाग्प्रेक्षमाणानितस्ततः ॥२८ 
प्रेतस्कंसमारुढमेकं प्रेतं ददर्श ह । अपञ्यद्वहुभिः प्रेतैः समंतात्परिवारितम्‌ ॥२९ 
आगच्छन्तं तमव्यग्रं स्रुतुशब्दपुरःसरम्‌ । प्रेतस्कंधान्महौं गत्वा तस्यांतिकमुपागमत्‌ ।!३० 
स दृष्ट्वाथ वणिक्छेष्ठमिदं वचनमद्वीत्‌ । अस्मिन्वै निर्जले देशे गमनं भवतः कथम्‌ ।॥।३ १ 
तमुवाच वणिग्धीमान्सार्थश्रव्टस्य चैव मे । प्रवेशो दैदयोगेन पूर्वकर्मकृतेन तु॥३२ 
तृष्णा मां बाधतेऽत्यर्थ क्षुटनोति भंश तथा । प्राणाः कण्ठमनुप्राप्ता वचनं नइयतीव से ॥ 

अत्रोपायं न पदयारमि जीवेयं येन केनचित्‌ ३३ 


कृष्ण उवाच 
इत्येवमुक्ते प्रेतस्तं वणिजं वाक्यमत्रवीत्‌ । पुंनागमिममाश्चित्य प्रतीक्षस्व मुहुर्तकम्‌ ॥३४ 


राजन्‌! वहाँ के विहगगण वृक्षों के कोटरों में स्थित अपने शिशु-शावकों को पिपासा पीडित होने पर नित्य 
प्राण परित्याग करते देखते हैं--और उषा से व्याकुल होकर मृगगण भी जलके श्रमवश उस सैकत 
(बालू) प्रदेश में इधर-उधर से सहसा आ पहुंचते हैं, जहाँ सिकता (बालू) मय प्रलय की भाँति जल 
सर्वथा नष्ट हो जाता है। इस भाँति के उस मरुजंगल प्रदेश में एकबार कोई वेश्या अपने साथियों के साथ 
छूट जाने पर भूलता-भटकता आ पहुँचा । उसने मलिन, तीक्ष्ण, मांस रहित एवं भयंकर स्वरूप वाले 
वणिक्‌ को इधर-उधर भ्रमण करते देखकर स्वयं भी अन्तचित्त, एवं सुधर-तृषा से पीडित होने के नाते 
कहीं स्थिर न रह सका-इधर-उधर घूमता ही रहा । कहां ग्राम, कहाँ जल हैं और मैं कहाँ जा रहा हूँ, 
इसका कुछ भी ज्ञान उसे नहीं था ।२२-२९। अनन्तर उसने तृषा पीडित, इन्द्रिय शिथिल, क्लानु सा आबद्ध 
प्राप्ति और चरण तथा इधर-उधर ध्यान से देखने वाले उन प्रेतों को देखते हुए यह भी देखाकि किसी प्रेत 
के कन्धे पर एक प्रेत स्थित है जिसे अनेक प्रेतगण चारों ओर से घेरे हुए इँ--एवं 'खुतु' शब्द करते हुए 
निर्भय उधर ही आ रहे हैं। प्रेत के कन्धे के उतर कर उस प्रेत ने उस वैश्य सेठ के समीप जाकर उससे 
कहा--इस निर्जल प्रदेश में आप का कैसे आगमन हुआ! बुद्धिमान्‌ वैश्य ने कहाकि --दैवयोग से साथियों 
के साथ छूटने और जलान्तरीय कर्म के प्रभाव से मुझे यहाँ आना पड़ा--मैं तृष्णा एवं क्षुधा से अत्यन्त 
पीड़ित हो रहा हूँ, प्राण निकलने के हेतु कंठ तक आगया है तथा बोल नहीं पा रहा हूँ । किन्तु जीवित रहने 
का यहाँ कोई उपाय दिखायी नहीं देता है । ३०-३३ 
श्रीकृष्ण बोले-इस भाँति उसके कहने पर प्रेत ने उस वैद्य से कहा-इसी पुंनाग वृक्ष के नीचे 
प्रायः मुहूर्त मात्र मेरी प्रतीक्षा करें-मैं अभी आ रहा हूँ-मेरी इस अतिथि सेवा को स्वीकार करने के 
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कृतातिथ्यो यथालाभं गमिष्एसि यथासुखम्‌ । एवमुक्तस्तथा चक्रे स वणिक्तृष्णयार्दि तः ॥३५ 
मध्याह्नसमये प्राप्ते ततस्तं देशमागतः । पुन्नागवक्षात्करको वारिधारामनोरमः॥ 


दध्योदनसमायुक्तो दर्धमानेन संयुतः ॥३६ 
आगते करके तस्मन्प्रादादतिथये तदा । भुक्त्वान्नं च जलं पीत्वा वणिक्तुष्टिमुपागतः ।। 
वितृष्णो विज्वरइचैव क्षणेन सगपद्यत ‘ ॥३७ 


ततस्तू प्रेतदंघस्य भोक्तुकामस्य दै ददौ । दध्योदनं सपानीयं प्रेतास्तृप्तिं परा गताः ॥३८ 
अतिथिं तर्पयित्वा च प्रेतलोकं च सर्दशः ! ततः स्वयं स बुभुजे भुक्तशेषं यथासुखम्‌ ॥३९ 
तस्य भुत्तवतइचान्नं पानीयं च क्षयं ययौ ! प्रेताधिपं ततस्तुप्तो वणिग्वसनपरन्रदीत्‌ ४० 
आशचर्यमेतत्परमं वनेऽस्मिन्प्रतिभाति मे । अन्नपानस्य सम्प्राप्तिः परमस्य कुतस्तवं ॥४१ 
स्तोकेन च तथात्नेन बिभर्षि सुबहून्पृथक्‌ । तृप्ताः परं कथं त्वेते निर्मासा भिन्नकुक्षयः ॥४२ 
अपरं च कथं चेह मम पापपरिक्षयः । हस्तावलंबनकस्त्वं सम्प्राप्तो तिर्जने वने ॥ 

तृप्तशचासि कथं ग्रासमात्रेण च शुभव्रत ॥४३ 
करत्वमस्यां सुघोरायामटव्यां तु कृतालयः । तमेतं संशयं छिंधि परं कौतूहलं मम ॥ ४४ 
एवमुक्तः स वाणज्या प्रेतो वचनमब्रवीत्‌ । श्टृणु भद्र प्रवक्ष्यामि दुष्कृतं कर्म चात्मनः ।४५ 
शाकले नगरे रम्ये अहमासं सुदुर्मतिः । वाणिज्यासक्तितः पूर्वं कालो नीतो सयानघ ॥४६ 
धनलोभान्मया तत्र कदाचिच्च प्रमादिना । न दत्ता भिक्षवे भिक्षा तृष्णया पीडिताय च ॥४७ 


अनन्तर, आप अपने, अभीष्ट स्थान को सुख मी वि चले जाइयेगा । उसके कथनानुसार वैश्य ने वैसा ही 
किया--वह मध्याह्ल के समय वहाँ पहुंचा था । उस पुराण वृक्ष के नीचे उसे कमण्डल में वारिधराके 
मनोरम जल और दध्योदन (देहीमात), जो आवश्यकतानुसार बढ़ता रहता था, वहाँ आया प्रेत ने 
सप्रेम उसे वैश्य की अपित किया । अन्न भोजन एंवं जलपान करके वह वैश्य अत्यन्त प्रसन्न हुआ, उसंके 
तृष्णादि के ज्वर क्षण मात्र में नष्ट हो गये । तत्पश्चात्‌ उस प्रेत ने उन प्रेतों को भी दंधि-चावर्ल तथा 
जलप्रदान किया जिससे वे लोग अत्यन्त तृप्त हो गये । इस प्रकार अतिरिक्त वैश्य और प्रेत मंत्रों के संतृप्त 
होने पर उसने शेष भाग स्वयं भोजन किया । अत्यन्त तृप्त होने पर उस वैश्य ने उस प्रेत नायक से 
कहा--मुझे अत्यन्त आश्चर्य हो रहा है, जो तुम्हें इस घोर जंगल में इस प्रकार के सुस्वादु पूर्ण भोजन की 
प्राप्ति जिस अल्प परिणाम भोजन से तुम पृथक्‌-पृथक्‌ अनेक लोगों की संतृप्ति पूर्वक सदैव रक्षा करते 
हो । भिन्न कुक्षि वाले इन मांसहीन प्रेतों की संतृप्ति कैसे हो गयी! और इस निर्जन वन में मेरे पाप क्षीण 
कैसे हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप आप का कटावलम्बन मुझे प्राप्त हुआ--आप कैसे और कहाँ से आये । 
शुभव्रत! (भोजन के) ग्रास मात्र से तुम्हारी तृप्ति कैसे हो गयी और इस भयानक पृथवी में निवास करने 
वाले आप कौन हैं! कृपया मेरे इस संशय को दूर करें क्योंकि (इसके जानने के लिए) मुझे महान्‌ कुतूहल 
हो रहा है । वैश्य के इस प्रकार कहने पर प्रेत ने कहा--भद्र! अपने दुष्कृतों को मैं बता रहा हूँ, अनघ! 

पूर्व जन्म में मैं शाकल नगर का निवासी था, मेरी मन्दगति सदैव अपने वणिक्‌-व्यवसाय में ही तन्मय 
रहती थी। इस प्रकार जीवन यापन करते हुए हम अत्यन्तलोभ के कारण तृष्णा पीड़ित रहते थे। ३४-४७। 


२७२ भविष्यपुराणम्‌--उत्तर पर्व 


प्रतिवेशे च तत्रासीद्ब्राहाणो शुणदान्सप्त । श्रवणद्वादशीयोगे मासि भाद्रपदे तथा ॥४८ 
स कदाचिन्मया सार्ध तोषां नाम नदीं ययौ । तस्याश्च सङ्गमः पुण्यो यत्रासीच्चन्द्रभागया ॥४९ 
चंद्रभागा सोमसुता तोषा दैवार्कनंदिनी । तयोः शीतोष्णसलिलसंगमः सुमनोहरः ॥५० 
तत्तीर्थवरमासाद्य घ्राति वेश्यः स च द्विजः । श्रवणद्वारशोदोगे स्नातइचैवमुपोषितः ॥।५१ 
चंदशशागातोषयोइच वारिधान्येर्नवैदडैः । दध्योदनयुतैः सार्थ सम्पूर्णैवेर्धमानकेः ॥५२ 
छत्रोपानद्यगं वस्त्र प्रतिमा विधिवद्धरेः । चद्रभागाजीवनेन इध्योदनयुतं तदा १।५३ 
एतत्कृत्वा गृहं प्राप्तस्ततः कालेन केनचित्‌ । पञ्जत्वमहमासारा नास्तिक्यात्प्रेततां गतः ॥ 

अस्यारूटव्यां घोरायां यथा दुष्टस्त्वयानघ I 
ब्रहास्वहारिणस्त्वेते पापाः प्रेतत्वसागताः । परदाररताः केचित्स्वामिद्रोहरताः परे ॥५५ 
मित्रद्रोहरताः केचिहेशेऽस्मिस्तु सुदारुणे । ममैते भृत्यतां याता अन्नपानकृतेन च ॥५६ 
अक्षय्यो भगवान्कृष्णः परमात्मा सनातनः । यहीयते तमुहिश्य अक्षय्यं तत्प्रकीर्तितम्‌ ५७ 
मया विहीनाः कि त्वेते बने$स्मिन्भशदारुणे । पोडामनुभविष्यन्ति दारुणां कर्मयोनिजाम्‌ ॥५८ 
एतेषां त्वं महाभाग ममानुग्रहकाम्यया । अनेकनामगोत्राण गहाण लेखनेन च ॥५९ 
अस्तु कक्षागता चैव तव संपुटिका शुभा । हिमवत्यां तथासाद्य तत्र त्वं लप्स्यसे निधिम्‌ ॥६० 
गयाशीर्षे ततो गत्वा श्राद्धं कुरु महामते । एकमेकमथोहिश्य प्रेतं प्रेतं यथासुखम्‌ ॥ ६१ 


किन्तु मेरे पड़ोस में रहने वाले एक विद्वान्‌ ब्राहमण ने एकबार भ।द्रपदमास की शुक्ल, श्रवण युक्त द्वादशी 
के अवसर पर तोषा नामक नदी की यात्रा की, जहाँ तोषा और चन्द्रभागा का रमणीयक संगम हुआ है । 
सोम सूता चन्द्रभागा एवं चन्द्र नन्दिनी तोषा का संगम-जल शीतोष्ण और अत्यन्त मनोहर है। उस 
परमोत्तम तीर्थ में पहुँच कर उस घ्रतिवेशी (पड़ोसी) ब्राहमण ने उस योग में स्नान के अनन्तर उपवास 
नियम के पालन पूर्दक चन्द्रभागा और तोष्ण के नवीन, दृढ़ एवं वर्धमान वारिधान्य के चावल तथा दधि, 
धन, उपानह एवं युग्म वस्त्र द्वारा भगवान्‌ विष्णु को उस सौन्दर्य पूर्ण घ्रतिमा की सविधान अर्चना करके 
उसके साथ में कभी चन्द्रभागा के जल एवं उसी दध्योदन द्वारा प्राण रक्षा करते घर का प्रस्थान किया । 
कुछ काल के अनन्तर देहावसान होने पर नास्तिक होने के नाते मुझे प्रेत-योनि प्राप्त हुई ! अनघ! उसी 
समय से मैं इस घोर अरण्य में रह रहा हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं ।४८-५४। ब्रह्मस्व के अपहरण करने 
वाले इन पापियों को भी प्रेत योनि प्राप्त हुई है-इनमें कोई परास्त्रीगामी, कोई स्वामि द्रोही और कोई 
मित्र द्रोही है, जो इस दारुण प्रदेश में रह रहे हैं । अन्न-पान से पालन-पोषण करने के नाते ये सभी मेरे 
सेवक हुए हं । परमात्मा, एवं सनातन भगवान्‌ कृष्ण अक्षय हैं, और उनके उद्देश्य से जो कुछ प्रदान किया 
जाता है वह भी अक्षय होता है, क्योकि इस घोर प्रदेश में मेरे विना ये प्रेतगण कर्मानुसार अत्यन्त घोर 
पीडा का अनुभव करेंगे अतः महाभाग! मेरे ऊपर अनुग्रह करते हुए आप अनेक नाम गोत्र का उल्लेख 
कर दें ।५५-५९। अनन्तर हिमालय के कक्ष प्रदेश में पहुँचने पर आप को निधि प्राप्त होगी । 
महाशय! . गया तीर्थ में पहुँच कर प्रत्येक प्रेतों के उद्देश्य से उनके नाम गोत्र के उच्चारण पूर्वक श्राद्ध 
सुसम्पन्न कीजियेगा । इस प्रकार उस वैश्य के साथ सम्भाषण करते उस प्रेत राज की शरीर अग्नि तप्त 


पञ्चसप्ततितमोऽध्यायः २७३ 


एवं सम्भाषमाणोऽसो तप्ठजांबूनदप्रभः । विमानवरमारुह्य स्वर्गलोकमितो गतः ॥६२ 
स्वर्गते प्रेतनाथे तु घ्रभावात्स दणिक्पुमान्‌ । नामगोत्राणि संगृह्य प्रयातः स हिमाचलम्‌ ॥६३ 
तत्र प्राप्य निधिं गत्वा विनिक्षिप्य स्वके गृहे । धनभागमुपादाय गयाशीर्षवटं ययौ ॥ 
प्रेतानां क्रमशस्तत्र चक्रे श्राद्ध दिने दिने ॥॥६४ 
यस्य यस्य गयाश्राद्धं स करोति दिने वणिक्‌ । स च तस्य सदा स्वप्ने दर्शयत्यात्मचस्तनुम्‌ ६५ 
बयीति च महाभाग प्रसादेन तवानघ । प्रेतभावो मया त्यक्तः प्राप्तोस्मि परमां गतिम्‌ ॥६६ 
स कृत्वा धनलोभाच्च प्रेतानां सत्कृतिं वणिक्‌ । जगाम स्वगृहं तत्र मारि भाइपदे तथा ॥ ६७ 
श्रवणद्वादशीय गे पुजयित्वा जनार्दनम्‌ । दानं च दत्त्वा विध्रेभ्यः सोपवासो जितेःन्द्रियः ॥ ६८ 
महानदीसङ्गमेु प्रतिपर्षे युधिष्ठिरः । चकार विधिवद्दानं ततो दिष्टांतागतः ॥६९ 
अवाप परमं स्थानं दुर्लभं चात्र मानवैः । यत्र कामफला वृक्षा नद्यः पायसकर्दमाः ॥। 
शीतलामलपानीयाः पुष्करिण्यो मनोहराः to 

तं देशमासाद्य वणिङ्‌ महात्मा सुतप्तजांब्ूनदभूषिताङ्गः। 

कल्पं समग्रं सह सुन्दरीभिः स्वर्गे स रेमे मुदितः सदैव॥।७१ 

इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
श्रवणद्वादशीव्रतवर्णनं नाम पञ्चसप्ततितमोऽध्यायः ॥७५ 


सुवर्ण की भाँति मनोहर हो गयी । उस समय वह एक परमोत्तम विमान पर सुखासीन होकर स्वर्ग चला 
गया । प्रेतराज स्वर्ग के चले जाने पर उससे प्रभावित होकर उस वैश्य ने प्रेतों के गाम-गोच के संकलन 
पूर्वक हिमालय की यात्रा की । वहाँ प्राप्त हुई निधि को अपने गृह में सुरक्षित रखकर शुभ निमित्तक कुछ 
धन समेत गया को यात्रा की । वहाँ पहुंचकर उसने क्रमशः प्रत्येक दिन उनके श्राद्ध करना प्रारम्भ 
किया-वह वैश्य जिस दिन से प्रेत के उद्देश्य से श्राद्ध सुसम्पन्न करता था, वह प्रेत रूप में उसे (प्राप्त हुई) 
दिव्य शरीर का दर्शन प्रदान करते हुए कहता था कि- महाभाग अनघ ! तुम्हारी कृपा से प्रेत भाव के 
त्याग पूर्वक मुझे परम गति की प्राप्ति हुई । इस भाँति उस वैश्य ने उन प्रेतों की सद्गति प्राप्ति कराने के 
अनन्तर अपने गृह का प्रस्थान किया । युधिष्ठिर ! प्रति वर्ष भाद्रपद के शुक्ल तथा श्रवण युक्त द्वादशी के 
दिन महानदी के संगम स्थल पर पहुँच कर उस वैश्य ने संयम पूर्वक स्नान, उपवास भगवान जनार्दन की 
सविधान आराधना और ब्राह्माण-दान सप्रेम सुसम्पन्न करता रहा अनन्तर देहावसान होने पर मानव 
मात्र दुर्लभ उस परम. स्थान की प्राप्ति की, जो कामनानुसार फलप्रदायक वृक्षों, पायस रूपी कर्दम (पंक) 
पूर्ण नदियों और प्रयत्न, शीतल वारि पूर्ण बावलयों से सदैव सुसज्जित रहता है । उस परमोत्तम स्थान में 
पहुँच कर उस महात्मा वैश्य ने संतप्त जाम्बूनद (सुवर्ण) भूषित सुन्दरियों के साथ सम्पूर्ण कल्प 
आमोद-प्रमोद पूर्वक रमण किया ।६०-७१ 

श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिर के संवाद में 

श्रवणद्वादशी ब्रत वर्णन नामक पचहत्तरवाँ अध्याय समाप्त ।७५। 


अथ षट्‌ सप्ततितमोऽध्यायः 
विजयश्रवणद्वादशीव्रतवर्णनम्‌ 
श्रीकृष्ण उवाच 

द्वादइयास्ते दिघिः प्रोक्तः श्रावधे यो युधिष्ठिर । सर्वपापघ्रशमनः सर्वसौख्यघ्रदायकः ॥ १ 
एकादशी यदा सा स्याच्छुवणेद सप्तत्विता । विजया सा तिः प्रोक्ता भक्तानां !वजयप्रदा ॥२ 
बलवानजितो दैत्यो बतिर्तामा महाबलः । तेन देवगणाः सर्वे त्याजिताः युरमंदिरम्‌ ॥३ 
ततो देवा गहाविष्णु गत्व! वचनमूचिरे । त्वं गतिः सर्वदेवानां शीघं कष्टात्समुद्धर ॥४ 
जहि दैत्यं महाबाहो बलिं बलनिषदन । श्रत्दा विण्णुस्तदा वाक्यं देवानां करुणोदयम्‌ ॥५ 
उदाच वाक्यं कारो देवानां हितकाम्यया । जाने वैरोचनिं दैत्यं बलिं त्रैरोक्यकण्टकम्‌ ॥६ 
तपता भावितात्मानं शान्तं दान्तं जितेन्द्रियम्‌ । मद्‌ भक्तं मद्‌ गतप्राणं सत्यसन्धं महाबलम्‌ ॥ 

तपसाऽन्तः सुबहुना काले नास्य भविष्यति hs 
यदाविनयसम्पन्न ज्ञास्ये कालेन केनचित्‌ । समाहृत्य प्रियं तस्य तदा दरस्ये दिवोकसाम्‌ ॥८ 
अदितिर्मा प्रपन्ना वै पुत्रार्थे पुत्रलोभिनो । तस्यामतिहितं देवाः करिष्ये नात्र संशयः ॥९ 
तहेवानां हितं सर्वे चाहितं तु सुरद्विषाम्‌ । तद्गच्छध्वं निरुदिग्नाः कालः कदिचत्प्रतीक्ष्यताम्‌ ॥ १० 


अध्याय ७६ 
विजयश्रवणद्वादशी व्रत-वर्णन 

श्रीकृष्ण बोले-युधिष्ठिर ! श्रवण-द्वादशी वर्णन किया हुआ विधान समस्त पापों के शमन पूर्वक 
अत्यन्त सौख्य का वर्धक है । उसी भाँति श्रवण युक्त एकादशी का भी भक्तों के दिजयप्रद होने के नाते 
विजया तिथि कहा गया है ! बलवान, अजेय एवं महाबली दैत्यराज बलि द्वारा परिणत होने पर देवों के 
अपने-अपने आवास स्थानों को त्याग कर महाविष्णु के यहाँ जाकर उनसे इस प्रकार कहा- महाबाहो ! 
हम समस्त देवों की गति, आप ही हैं, अत: इस कष्ट से शीघ्र उद्धार करने की कृपा करें । बलिनिषूदन! 
उस दैत्यराज बलि का हनन शी घर होना चाहिए । देवों के इस करुण वाक्य को सुनकर कालवेत्ता भगवान्‌ 
विष्णु ने देवों के हितार्थ-उनसे कहा--“मैं” उस विरोचन दैत्यराज बलि को भली-भाँति जानता हूँ वह 
त्रैलोक्य का महान्‌ कण्टक है । उसने तपोबलं द्वारा, अपने को शांत, पवित्र, जितेन्द्रिय, सत्यप्रतिज्ञ एवं 
महा बलवान्‌ बना दिया है । वह सदैव मुझमें ही तन्मय रहने वाला मेरा महान्‌ भक्त है । अतः उसके 
तप पुष्ण के क्षीण होने में सभी बलवान्‌ प्रवेक्षित हैं । इसलिए मैं किसी उपवास पर विनय- विनम्र की 
याचना द्वारा उसके समस्त प्रिय (वस्तुओं) का अपहरण कर देवताओं को प्रदान करता करगा। 
देववृन्द ! पुत्र की कामना प्राप्ति हेतु आराधना की है, अतः उसका परमहित मैं अवश्य करूँगा, इसमें 
सन्देह नहीं। १-९। इसमें देवों का भी अत्यन्त कल्याण एवं देव द्रोही राक्षसो का अहित होगा। इसलिए 
जाओ, और अनुद्विग्न रहकर कुछ समय की प्रतीक्षा करो । इस प्रकार कहने पर देवों ने वहाँ से प्रस्थान 


षट्सप्ततितमोऽध्यायः २७ 


एवमुक्ता गता देवाः कार्य विष्णुरचिंतणत्‌ । सा चिन्तयित्वा रुचिरं देव्या गर्भावतारणम्‌ ॥ 

अदितिर्वरयामास वांछितं मे भविष्यति ॥११ 
अथ काले बहुतिथे गते सा गर्भिणी ह्याभुत्‌ । सुषुवे नवमे मासि पुत्रं सा दामनं हरिम्‌ ॥१२ 
हस्वपादं ह्वस्वकायं महाच्छरसमर्भकम्‌ । पाणिपादोदरकृशं स्वयं नारागणं हरिश्‌ ॥१३ 
दृष्ट्रा तु वामनं जातं यदि सा वक्तुमुद्यरा । निरुट्वाक्या ह्यभवद्वक्तुं किंचिन्न पारितम्‌ ॥ १४ 
एकादव्यां भाद्रपदे अवणेन नरोत्तम । तंचचाल मही जाते वामने तु त्रिविक्रमे ।, १५ 
भयं बभूव दैत्यानां देवानां तोष आभवत्‌ । जातकर्यादिकांस्तस्य संस्कारान्स्वयमेव हि ॥ १६ 
नकार कह्यपों घीप्तात्रजापतिरनुद्यतः । आबद्धमेखलो दंडी धृत्वा यज्ञोपवीतकस्‌ ।; १७ 
कुशरवच्छोदकधरः कमंडलुदिभुषितः । बलेर्बलवतो यज्ञं जगाम बहुविस्तरम्‌ ॥१८ 
दृष्टा बलिमथोवाच यामनोऽभ्येत्य तत्क्षणम्‌ । अथ चाह यज्ञपते दीयतां मम मेदिनी ॥१९ 
पादत्तवप्रमाणेन पठनार्थे स्थितो हासि । दत्तादत्ता तव मया बलिः घ्राह द्विजोत्तमम्‌ !। २० 
ततो वर्डितुसारव्धो वामनोऽनंतविक्रमः । पादौ भूमौ प्रतिष्ठाय शिरसावृत्य रोदसी ॥२१ 
ताभ्यामिंद्रादिकॉल्लोकाल्ललाटे ब्रह्मणः परम्‌ । न तृतीयं पदं लेभे ततो नेदुर्दिवौकसः ¦। २२ 
तद्दृष्ट्वा महदाइचर्यं सिद्धा देवर्षयस्तथा । साधुसाध्विति देवेशं प्रशशंसुर्मुदान्विताः १२३ 


किया और विष्णु देव ने उस कार्य के निमित्त विचार प्रारम्भ किया-उन्होंने देवी (अदिति) के 
गभावतार को स्मरण करते हुए कि-अदिति ने पुत्रार्थ मुझसे वरदान प्राप्त किया है-अतः मेरा कार्य 
वहीं से सम्पन्न होगा-एऐसा निश्चय किया ।१०-११। अनेक समय के व्यतीत होने पर अदिति ने गर्भ 
धारण किया नवें मास में भगवान्‌ के उस रूप को उत्पन्न किया, जो लघु चरण, जघुकाय, महान्‌ शिर, कृश 
हाथ, चरण और उदर सुसज्जित था । उस वामन रूप के उत्पन्न होने पर अदिति कुछ कहना चाहती थी 
किन्तु विरुद्धकंठ के नाते कुछ भी न कह सकी । नरोत्तम! भाद्रपदमास को श्रवण-युक्त एकादशी के दिन 
त्रिविक्रम वामनं भगवान्‌ के अवतरित होने पर पृथिवी में कम्प, दैत्यों में भय एवं देवों में हर्ष प्रवाह उत्पन्न 
हुआ । श्रीमान्‌ तथा प्रजापति कश्यप जी ने स्वयं उनके जातकर्म आदि संस्कारों के सविधान सुसम्पन्न 
किया-मेखला से आबद्धकर दंड और यज्ञोपवीत धारण कराया । कुश समेत स्वच्छ जल पूर्ण कमण्डलु से 
विभूषित होकर बामन भगवान्‌ ने बलवान्‌ बलिराज के उस विस्तृत यज्ञ-संभार के दर्शनार्थ प्रस्थान 
किया । वहाँ पहुँच कर उन्होंने उसी समय बलि से कहा-यज्ञपते! मुझे तीन पग भूमि प्रदान कीजिये । 
क्योंकि तुम इस समय दान करने के लिए स्थित हो उसे सुनकर बलि ने उन ब्राह्मण से कहा-मैंने 
आपको (सहर्ष) उतनी भूमि प्रदान किया । अनन्तर अनन्त विक्रम वाले वामन देव ने अपनी शरीर की 
वृद्धि करना आरम्भ किया--दोनों चरण भूमि पर स्थिर कर शिर से, आकाश को आवृत कर लिया, और 
दोनों से इन्द्रादि लोक को आक्रान्त करते हुए ललाट में ब्रह्म स्थान स्थित किया । इस प्रकार तीसरे पग 
की भूमि की प्राप्ति न होने पर देवगण वाद्यो द्वारा हर्ष ध्वनि प्रकट करने लगे । सिद्ध और देवर्षियो को 
वह देख कर महान्‌ आश्चर्य हुआ । वे सब प्रसन्न होकर देवाधिदेव वामन: की “साधु-साधु” शब्दों के 
उच्चारण द्वारा अत्यन्त प्रशंसा करने लगे।१२-२३। पश्चात्‌ त्रिभुवन को अपने अधीन करते 


२७६ भविष्यपुराणम्‌--उत्तर पर्व 


ततो दैत्यगणन्‌सर्वाञ्जित्वा त्रिभवनं दशी ! बलिमाह ततो गच्छ सुतलं स्वबलानुगः ॥ २४ 
तत्र त्वमीप्सितानूभोगान्‌भुक्त्वा मद्दाहुपालितः । अस्येंद्रस्यावसाने तु त्वमेवेन्द्रो भविष्यसि ॥२५ 
एवमुक्तो बलिः प्रायात्नमस्कृत्य नरोत्तमम्‌ ! विसृज्येमं बलिं देवान्सकलान्‌स उवाच ह ॥२६ 
स्वानि धिष्ण्यानि गच्छध्वं तिष्ठध्वं विगतज्वराः । देवेनोक्ता गता देवा हृष्टः संपुज्य वामनम्‌ ॥ २७ 
देव: कृत्या जगत्कार्यं तत्रैदातर्द्धिनागमत्‌ । एतत्सर्वं समभवदेकादञ्यां नराधिप ॥ 

तेनेष्टा देवदेवस्य सवैदा विजया तिथि: ॥२८ 
एषा वै फल्गुने मारि पुष्येण सहिता नप । विजया प्रोच्यते सद्धि! कोटिकोटिगुणोत्तरा ॥२९ 
एकादव्यां सोएत्रासो रात्रौ संपुंजयेद्धरिम्‌ । तैप्ये सौवर्णपात्रे वा दारुवंशमयेऽप्रि वा ॥३० 
ऊुण्डिकां स्थापयेत्पाइर्वे छत्रं वै पादुके तथा । शुभां च वैष्णवीं यष्टिं तथा सुत्रकमंडलू ॥३१ 
आच्छाद्य पात्रं वासोभिः फलैइचापि सुशोभनैः । मार्गचार्मणगन्धेऽच भक्त्या वा मृगचर्मणा ॥ ३२ 
तिलाढकेन वित्ताढ्ः प्रस्थेग कुडवेन वा ! ब्रीहिधिर्वाथ गोधूमे: फलैः शुक्लतिलेभेवेत्‌ ॥३३ 
चुष्पैर्गधर्धूपदोपैः पक्वान्नैरर्चयेद्धरिम्‌ । नानाविधैहच नैवेच्यैर्भक्ष्यभोज्येर्गुडौदनेः !।३४ 
स्वस्ववित्तानुसारेण सहिरण्पं च कारयेत्‌ । मंत्रे: शतगुणं चैव भक्त्या लक्षगुणोत्तरम्‌ ॥ 

भक्तिमांइच गुणोपेतं कोटिकोटिगुणोत्तरम्‌ ।। २६ 
एभिर्मन्त्रपदैस्तत्र पुजयेद्गरुडध्वजम्‌ । उपहारैर्नरश्रेष्ठ शुचिर्भूत्वा समाहितः ॥३६ 
३५ जलजोपमदेहाय जलजास्याय शंखिने । जलराशिस्वरूपाय नमस्ते पुरुषोत्तम ॥३७ 


हुए उन संयमी वामन देव ने दैत्यगणों को पराजित कर बलि से कहा-अपएने परिजनों समेत तुम सुतल 
लोक शे निवास करो । वहाँ भरे द्वारा इस इन्द्र का अन्त होने पर इन्द्र पद की प्राप्ति होगी । बलि ने 
नमस्कार पूर्वक उसे स्वीकार किया । अनन्तर वामन देव ने देवों से कहा-अपने-अपने गृह जाकर 
सुख-शांति का अनुभव करो । उनके इस भाँति कहने पर देवों ने सहर्ष वामन की अर्चना पूर्वक 
अपने-अपने आवासस्थान को प्रस्थान किया--और देवाधिदेव जगत्‌ कार्य सुसम्पन्न कर उसी स्थान पर 
अन्तर्हित हो गये । नराधिप! यह समस्त कार्य एकादशी के ही दिन सुसम्पन्न हुआ था, इसीलिए यह 
विजया तिथि देवाधिदेव को अत्यन्त प्रिय है । नृप! फाल्गुन मास में पुष्य नक्षत्र प्रद होने पर भी इसे 
विजया तिथि कहा गया है, जो उत्तरोत्तर कोटि-कोटि गुने अधिक फल प्रदान करती हे । एकादशी के 
दिन उपवास रह कर रात्रि में सुवर्ण, चाँदी, काष्ठ, एवं वांस के सौन्दर्य पूर्ण पात्र पर विष्णु देव को स्थापित 
कर उनके पूजन पूर्वक कुण्ड स्थापन, और उनके पार्श्व भाग में छत्र, पादुका (खड़ाऊं), मनोरम वैष्णवी यष्टि 
(छड़ी) , यज्ञोपवीत एवं कमण्डलु, आदि को वस्त्र से आच्छादित कर उत्तम फल, मृग नाभि, (कस्तूरी), 
अथवा मृगचर्म, ढाईसेर या वित्तानुसार, एक पाव तिल, धान्य या गोधूम (गेहूँ) , श्वेत तिल, पुष्प, गंध, धूप, 
दीप और पक्वान्न, अपने भाँति के नैवेद्य, भक्ष्य-भोज्य, गुडोदन (मीणभात) और यथाशक्ति हिरण्य दान 
द्वारा भगवान्‌ विष्णु देव की भक्ति-श्रद्धासमेत अर्चना सुसम्पन्न करते समय 'मंत्रंशत गुण आदि: मंत्रपदों के 
उच्चारण, जिनके उच्चारण सौ गुने, भक्ति समेत लक्ष गुने और भक्तिमान्‌ को कोटि गुने फल प्राप्त होते हैं, 
तथा उन गरुड वाहनको उपहारो द्वारा सुसम्मानित करे।२४-३८। नरश्रेष्ठ! पवित्रता पूर्ण ध्यानावस्थित 
होकर--'कमल की भाँति देह एवं मुख से भूषित, शंख धारी उन जल राशि-स्वरूप वाले पुरुषोत्तम 


षट्सप्तातितमोष्ध्याय: २७७ 


नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने । नमस्ते केशवानंत वासुदेव नमोऽस्तु ते ॥३८ 
इति स्नानमन्त्रः । मलयेषु सशुत्पन्नं गन्धाढ्यं सुमनोहरम्‌ । मया निवेदितं तुभ्यं गृहाण 
परमेइवर॥ ३९ 

इति दन्दनमन्त्रः । वनस्पतिसमुत्पन्नं गन्धाढ्यं सुमनोहरम्‌ ¦ मया निवेदितं पुष्पं गृहाण पुरुषोत्तम ४० 
इति पुष्पमन्त्रः । नमः कमलकिंजल्कपीतनिर्मलवाससे । मनोहरवपुःस्कन्धधृतचक्राय शाङ्गिण॥४ १ 


इति पुजा मंत्रः 

मत्स्यः कूर्मो वराहश्च नारसिंहइच वामनः : रामो रामइच कृष्णश्च नामभिर्वामनाय ते।, 

पादा्यैकैका द्भ्य पूजनं झीर्षगं ततः ॥४२ 

इति रार्वाद्वपूजा 

धूपोऽयं देवदेवेश शङ्कचक्रगदाधर । अच्युतानंत गोविन्द वासुदेव नमोऽस्तु ते ॥४३ 
इति धूपमन्परः 

त्वमेव प्रथिवी ज्योतिर्वायुराकाशमेव च । त्वमेव ज्योतिषां ज्योतिर्दोपोष्यं प्रतिगृह्यताम्‌ !:४८ 
इति दीपमन्त्रः 


अन्नं चतुर्विधं स्वादु रसैः षड्भिः समन्वितम्‌ । भक्ष्यभोज्यसमयुक्तं प्रसीद परमेश्वर ॥४५ 
अन्नं घ्रजापतिर्विष्णूरदेन्द्रशशिभास्कराः । अन्नं त्वष्टा यमोऽग्निइच पापं हरतु मेऽव्ययः ॥४६ 
इति नैवेद्यमंत्रः 
जगदादिर्जगद्रपमनादिजेगदन्तकृत्‌ । जलाशयो जगद्योनिः प्रीयतां मे जनार्दनः ॥४७ 
इति प्रीणनमंत्र: 
अनेककर्मनिर्बंधध्वंसिनं जलशायिनम्‌ । नतोऽस्मि मथुरावासं माधवं मधुसूदनम्‌ ।।४८ 


को बार-बार केशव, अनन्त एवं वासुदेव को बार-बार नमस्कार है । इन मंत्रो के उच्चारण करते हुए 
उन्हें सम्मान, और मलय देश में उत्पन्न एवं परम मनोहर गंधाढ्य को मैं निवेदित कर रहा हूँ, परमेश्वर! 

इसे ग्रहण करने की कृपा करें-से चन्दन अर्पित करके-'पुरुषोत्तम! वनस्पति द्वारा उत्पन्न सुमनोहर 
तथा अत्यन्त सुगन्धित पुष्प तुम्हें अर्पित कर रहा हूँ,--से आप भूषित करें । कमल-केशर समान पोत एवं 
निर्मल वस्त्र को धारण करने वाले, तथा मनोहर शरीर के अंग स्कन्ध वाले चक्र से सुसज्जित रहने वाले 
उन शार्ङ्गपाणि (विष्णु) को नमस्कार है, इसे पूजा का मन्त्र कहा गया है । मत्स्य, कूर्म (कच्छप), 
वराह, नरसिंह, वामन, राम, परशुराम, और कृष्ण नामों के उच्चारण करते हुए चरण से शिर तक के 
प्रत्येक अंग की पूजा करनी चाहिए । 'देवाधि देव, शंख, चक्र, गदाधारी, अच्युत, अनन्त, गोविन्द और 
वासुदेव को नमस्कार है, उच्चारण करते हुए-- पृथिवी, ज्योति, वायु, आकाश, और ज्योतियों के परम 
ज्योति तुम्हीं हो, इस दीप को ग्रहण करने की कृपा करो । के उच्चारण से दीप, तथा इन चार प्रकार के 
अन्न द्वारा बने हुए सुस्वादु, एवं षड़रस युक्त, भक्ष्य-भोज्य तुम्हें समर्पित कर रहा हूँ, परमेश्वर! मुझ पर 
प्रसन्न हो। प्रजापति, विष्णु, रुद्र, इन्द्र, शशि, भास्कर, त्वष्टा, यम और अग्नि, आदि सभी देव रूप 
जगत्‌-कारण भगवान्‌ जनार्दन मुझ पर प्रसन्न हों। अनेक कर्मनिर्बन्धों के विनाशक, क्षीरशायी, मथुरा 
निवासी, उन माधव मधुसूदन को नमस्कार है ।३९-४८। तथा वामन रूप त्रिविक्रम को सतत 


२७८ भविष्यपुराणम्‌-उत्तरपर्व 


नमोवामनरूपाद नमस्तेऽस्तु त्रिविक्रम । नमस्ते मणिबन्धाय वासुदेद नमोऽस्तु ते ॥४९ 


इति ननस्कारंसन्त्रः 
नमो नमस्ते गोविन्द वामनेश विविक्रम ।।५० 
अघौघसंक्षयं कृत्वा सर्दकामप्रदो भव ॥५ १ 


इति प्रार्थनामन्त्रः 
सर्वगः सर्वदेवेशः श्रीधरः श्रीनिकेतनः । विज्वेश्वरश्च विष्णुश्द श्रीशायी च नमोनमः ॥५२ 

इति शयनमन्त्रः 
एवं संपुज्ण यो रात्रावेकादश्याँ नृपोत्तम । जरं तत्र कुर्वीत गोतवादित्रनिस्वनैः १।५३ 
या च श्रदणसंएुक्ता द्वादशी परमा तिथिः । तस्यां च सङ्गमे स्नात्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥५४ 
एदं संपुज्य यत्नेन प्रभाते विमले सति । प्रदेयं शास्त्रविदुषे ब्राह्मणाय च मंत्रतः ५५ 
ब्राह्मणश्चापि मन्द्रेश प्रतिगह्लीत मंत्रवत्‌ । वामनोऽस्य प्रतिग्राही दामनाय नमोनमः ।!५६ 
(ॐ गुह्ये ! ॐ शिरसि । ॐ पादयोः । ॐ नाभौ । ॐ भुजयोः । ` सर्वागे । सर्वात्मने नमः । ) 
पुञ्यं फलं च नैवेदं सर्वमंतद्यथाविधि । नरो दद्यादुपोष्यैवमेकादइ्यां समंत्रकम्‌ ॥५७ 
पूर्वोक्तविधिना प्रातर्भोजनं पृषदाज्यकम्‌ । पूर्व दत्त्वा ब्राह्मणेभ्यः पश्चाद्‌ भुञ्जीत वाग्यतः ॥५८ 
भुयोभूयोऽपि राजेन्द्र सर्वत्रैवं विधिः स्मृतः । समाप्ते तु ब्रते राजन्‌ यत्पुण्यं तन्निबोध मे ॥५९ 
चतुर्युगानि राजेन्द्र एकसप्ततिसङ्ख्यया । प्राप्य विष्णुपुरे राजन्‌ क्रीडते कालमक्षयम्‌ ॥ ६० 
इहागत्य भवेद्राजा प्रतिपक्षक्षयंकरः । हस्त्यश्वरथपत्तीनां दाता भोक्ता विमत्सरी ॥६१ 


नमस्कार है । मंणि बंधन से आबद्ध वासुदेव को नमस्कार है, देव! मेरे पाप-समूह कें ध्वंसन पूर्वक समस्त 
कामनाओं को प्रदान करने की कृपा करें । इस क्षमा प्रार्थना करते हुए उन्हें--सर्व व्यापक, सर्वदेवेश, 
श्रीधर, श्रीनिकेतन, विश्वेश्वर, विष्णु और उन श्रीशायी को नमस्कार है-शयनकराये । नृपोत्तम! इस 
भाँति एकादशी की रात्रि में भगवान्‌ की पूजा करके गीत वाद्य द्वारा जागरण करता रहे । श्रवण संयुक्त 
उस परमद्वादशी तिथि के समय संगम में जरान करने पर समस्त पातको से मुक्ति प्राप्त होती है। इस 
प्रकार प्रयत्न पूर्वक उनकी पूजा के उपरांत घ्रात: काल के समय उस विमल वस्त्र को किसी विद्वान्‌ ब्राह्मण 
को समंत्रक अर्पित करे और ब्राहमण का भी मंत्रोच्चारण पूर्वक ही उसका ग्रहण करना चाहिए । इसके 
पतिग्राही वामन रूप को नमस्कार है-ओंकार के उच्चारण पूर्वक गुह्य, शिर, पाद, नाभि, वाहू, एवं 
सर्वाङ्ग के स्पर्श करते हुए उस सर्वात्मा को नमस्कार है, कह कर पुष्प, फल, चन्दन, एवं नैवेद्य द्वारा उस 
एकादशी के दिन उपवास रहकर समंत्रक उनकी अर्चना करनी चाहिए । अतः घ्रात: काल सर्वप्रथम 
ब्राह्मण को घुंत भोजन द्वारा संतृप्त करके पश्चात्‌ स्वयं भोजन करे । राजेन्द्र! सर्वेश उनके बार-बार के 
पूजन इसी विधान द्वारा सुसम्पन्न करना चाहिए । राजन्‌! इस प्रकार ब्रत के समाप्त होने पर जिस पुण्य 
फल की प्राप्ति होती है, मैं बता रहा हूँ, सुनो! ४९-५९। इकहत्तर चतुर्युगी के समय तक वह विष्णुलोक में 
क्रीडा करते हुए समस्त सुखानुभव के उपरांत इस धरातल पर शत्रुविनाशक भयंकर राजा होता 
है—हाथी, घोड़े, रथ एवं पदाति के दाता, भोक्ता, मत्सरहीन, रूप सौभाग्य सम्पन्न, दीर्घायु रोग एवं 


सप्तसप्ततितमोष्ध्याय: २७९ 


रूपसौभाग्यसंपत्नो दीर्घायुर्नीश्जो भवेत्‌ । पुत्रैः परिवृतो जीदो जीवेच्च शरदः शतम्‌ ॥६२ 
एतस्याः फलमाख्यातमेकादश्या मया तव । पूर्वमेव समाख्याता द्वादशी श्रवणान्विता !।६३ 
उपोष्यैकादशीं पइचाद्द्वादशीमध्युपोषयेत्‌ । न चात्र विधिलोपः स्यादुभयोर्देचता हरिः ॥६४ 
( एकादशीद्वादशयोरन्यतरस्यां श्रवणदुत्तायां श्रदणयुक्तोणवासेनैव ब्रतद्वयसिद्धिः । एकस्मिन्‌ ब्रते 
पूर्वमऱ्दां तिथिमुपोष्य पदचादपारयित्वैवान्योपोब्यत तदपारयित्दैवान्योपोष्यत इति यो विधिलोदः स एकदेवताकत्देन न 
भवतीत्यर्थः ) । 
बुधश्रवणसंयुक्ता द्वादशी सङ्भमोदकसू । दान दध्योदनं सत्यमुपवासः परो दिधिः ॥६५ 
सगरेण कर्कुत्स्थेन धुंधुमारेण गाधिना । एतेश्चान्यैहच राजेन्द्र कृतं वै ट्वादशीव्रतम्‌ ॥६६ 
सा द्वादशी बुधयुता श्रवणेन साकं स्याद्वै भयाय कथिता ऋषि शर्नभस्ये ! 
तामाइरेण समुपोष्य नरोऽमरत्वं प्राप्रोति पार्थ अणिमादिगुणोपपन्नम्‌ ६७ 
इति श्री भविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिर संवादे 
विजयश्रवणद्वादशीव्रतवर्णनं नाम एट्सप्ततितमोऽध्यायः ।७६ 


अथ सप्तसप्ततितमोऽध्यायः 
सम्प्राप्ति्वादशीव्रतवर्णनम्‌ 


श्रीकृष्ण उवाच 
कृष्णपक्षे तु पोषस्य संप्राप्तं द्वादशीव्रतम्‌ | पौषादिपारणं मासैः षड्भिर्ज्येष्ठान्तिकं स्मृतम्‌ ॥ १ 


अनेक पुत्रों से संयुक्त होकर सौ वर्ष का जीवन प्राप्त करता है । इस प्रकार मैंने इस एकादशी का समस्त 
फल तुम्हें बता दिया और श्रवण युक्त द्वादशी के फल पहले ही बता दिये गये हैं । एकादशी के उपवास के 
अनन्तर द्वादशी के उपवास करने में विधिलोप (अवैधानिक) नहीं होता है क्योंकि दोनो के देवता 
भगवान्‌ विष्णु ही हैं। एकादशी ब्रतद्वय सिद्धिः अर्थात्‌ एकब्रत-विधान को सुसम्पन्न करने के लिए 
पूर्वतिथि में उपवास रहकर बिना पारण किये हुए पुनः किसी दूसरी तिथि के उपवास करने पर प्राप्त होने 
वाला विधि लोप (निष्फल) रूप दोष दोनों विधि के एक ही देवता होने पर नहीं होता है ।' अत: श्रवण 
युक्त द्वादशी बुधवार के दिन संगम जल से स्नान, दही भात के दान सत्य पूर्वक उपवास करना परमोत्तम 
विधान बताया गया है । राजेन्द्र! सागर, ककुत्स्थ, धुंधमार, तथा गाधि राजाओं ने इस द्वादशी ब्रत को 
सविधान सुसम्पन्न किया है । पार्थ! भाद्रपद मास में श्रवण शुक्ल द्वादशी बुधवार के दिन सादर उपवास 
करने पर मनुष्य को अणिमादि गुणों समेत अमरत्व की प्राप्ति होती है, क्योंकि ऋषियों ने विजया तिथि 
बताया है । ६०-६७ 
श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिर के सम्वाद में 
विजय श्रवण द्वादशी ब्रत वर्णन नामक छिहत्तरवाँ अध्याय समाप्त ।७६। 


अध्याय ७७ 
सम्प्राप्तिद्वादशीत्त का वर्णन 
श्रीकृष्ण बोले-पौष मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी से आरम्भ कर ज्येष्ठ मास तक के इनके मासों 


२८० भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


प्रथमं पुण्डरीकाक्षं नाम कृष्णस्य गीयते ¦ द्वितीये माधवाख्यं तु विश्वल्पं ठु फाल्गुने ॥२ 
पुरुषोत्तमाख्यं तु ततः पंचमेऽच्युतसंज्ञकम्‌ । षष्ठे जयेति देवेशगुह्यनाम प्रकीर्तितम्‌ ॥३ 
पूर्वोक्तेषु च मासेषु स्नानप्राशनयोस्तिलाः ! आषाढादिषु मासेषु पञ्चगव्यमुदाहृतम्‌ ॥४ 
स्नानं च प्राशनं चैव पञ्चगव्यं सदेव्यते । पुजयेत्पुण्डरीकाक्षं तेस्तरेव च नामभिः ॥५ 
प्रतिमासं च देवेश कृत्वा पूजां यथाविधि । विप्राय दक्षिणां दद्याच्छद्दयानभच भक्तितः ॥॥६ 
पारणं चैव देवश प्रीणन भक्तिपूर्वकम्‌ ! कुर्दीत भक्त्या गोविन्दसद्भावेनार्चनं यतः ॥७ 
नक्तं भुञ्जीत सततं तेलक्षारविवर्जितम्‌ । एकादद्यामुपोष्यैदं द्वादश्यामथ या दिने ॥८ 
एवं संवत्सरस्यांते 7दभिप्रेतमात्मनः । धनं वसु हिरण्यं च धान्यं भाजनमासनस्‌ ॥ 


शय्यां या द्वाह्मणे दद्यात्केशवः £तिगुह्यताम्‌ ३, 
एतामुपोऽ विधिना दिष्णुघ्रीतौ च तत्परः । सर्वान्‌ कामानवाभ्रोति यद्यदिच्छति चेतसा ॥ 
ततो लोकेषु दिख्यातं संप्राप्तं द्वादशीति वै ।। १० 


कृताभिलषिता दृष्टा प्रारब्धा धर्मतत्परेः.। पुरयेदखिलान्कामन्संस्मृता वा दिनेदिने ॥ ११ 
संघ्राप्तिकामुपवसन्ति समीहितार्था ये मानव मनुजपुङ्गव विष्णुभक्ताः । 
तेषां समीहितफलानि ददाति शश्वद्वासः सुरेशभवने भगवत्प्रसादात्‌ ॥ १२ 
इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रोकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
संप्राप्तिद्वादशीव्रत नाम सप्तसप्ततितमोऽध्यायः ।७७ 


के पारण विधान बता रहा हूँ-प्रथम मास में कृष्ण के पुण्डरीकाक्ष नाम, दूसरे में माधव, फल्गुन में 
विश्वरूप, चौथे में पुरुषोत्तम, पाँचवे में अत्यन्त और छठे में जप देवेश के इन ग्राह्य नामों के उच्चारण एवं 
तिल के स्नान और प्राशन करना चाहिए । आषाढ़ आदि मासो में पंचगव्य ही प्रशस्त बताया गया है अतः 
उसी के स्नान और प्राशन होना चाहिए । उन मासो में भी उपरोक्त नामोच्चारण पूर्वक भगवान्‌ की 
प्रतिमास की सविधान अर्चना सुसम्पन्न करते हुए ब्राह्माण को श्रद्धा भक्ति पूर्वक दक्षिणा, पारण और देवेश 
की क्षमायाचना करनी चाहिए । इस प्रकार भक्तिपूर्वक गोविन्द की अर्चना करके तेल और क्षार 
(नमक) रहित रात्रि में भोजन करे । इस ब्रत के विधान में एकादशी अथवा द्वादशी के दिन उपवास 
करना चाहिए । इस भाँति वर्ष के अन्त में अपने अभीष्ट वस्तु—चाँदी, सुवर्ण, धान्य, पात्र, आसन और 
शय्या--अर्पित करते हुए 'भगवान्‌ केशव इसे स्वीकार करें” कहकर उनमें सप्रेम तन्मय रहे । ऐसा करने 
से उसकी मन इच्छित सभी कामनाएँ सफल होती हैं और लोक ख्याति भी प्राप्त होती है । मनुजपुंगव! 
इस प्रकार इसमें संघ्राप्ति नामक द्वादशी सादर उपवास पूजन करने वाले मनुष्यों को भगवत्प्रसाद 
अभीष्ट सिद्धि और देवेन्द्र भवन का अविच्छिन्न निवास प्राप्त होता है । १-१२ 
श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिर के संवाद में 
संप्राप्त द्वादशी ब्रत वर्णन नामक सतहत्तरवाँ अध्याय समाप्त ।७७। 


२८९ 


अथाष्टसप्ततितमोऽध्यायः 
गोविन्दद्वादशीव्रतवर्णनम्‌ 
श्रीकृष्ण उयाच 
तथान्यामपि ते वच्मि गोविंदद्रादर्शी श्यणु ? तरयाः सम्यगनुष्ठानात्ञ्राप्नोत्यभिमतं फलम्‌ ॥ १ 
पौषे मासे सिते पक्षे द्वादव्यां समुपोषितः । सम्यक्संपुज्य गोविन्दनाम्ना टवमधोदाजम्‌ ॥।२ 
धूपपुष्पोपचारैरच नेवेद्येशच समाहितः । गोदिदेति जपेन्नाम पुनस्तद्गतसानसः॥३ 
विप्राय इक्षिणां दद्याद्यथाशक्त्या नराधिप । स्वयं विबुद्धस्तुलितो गोविन्देति च कीर्तयेत्‌ ॥४ 
पाखण्डिभिर्विकर्मस्दैरालापांदच विवर्जयेत्‌! । गोपूत्रं गोमयं वापि दधि क्षीरमथापि वा ॥५ 
गोदोहतः समुद सूतं घ्राइनीयादात्मशुद्धये । 'द्वेतोयेऽह्व पुनः स्नानं तथैवाभ्यर्च्यं केशवम्‌ ॥ ६ 
तेनैव नाम्ना संपुज्य दत्त्वा विघ्राय दक्षिणाम्‌ । ततो भुञ्जत गोदोहं संभूतेन समुद्भवम्‌ ॥॥७ 
एतमेवाखिलान्मासानुपोष्य प्रयतः शुचिः । दद्याद्गवाह्विफ विद्वान्प्रतिमासं तु शक्तितः ॥८ 
पारिते च पुनर्वर्षे गोविन्दं पद्मया सह । गोविन्दः प्रीतिस्तायातु ब्रतेनानेन मे सदा ॥९ 
विशेषतः पुनर्दद्यात्तस्मि्नाह्न गवाह्मिकम्‌ । भक्त्या परमया राजञ्छुणु यत्फलसाधुयात्‌ ॥ १० 


अध्याय ७८ 
गोविन्दद्वादशीक्रत का वर्णन 

श्रीकृष्ण बोले- मैं तुम्हें गोविन्द द्वादशी ब्रत विधान बता रहा हूँ, सुनो! जिस अनुष्ठान को 
सविधान सुसम्पन्न करने पर मन इच्छित फल प्राप्त होता हे । पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दित 
उपवास रहकर धूप, पुष्पादि उपचार और नैवेद्य द्वारा गोविन्द देव की अर्चना करके दत्तचित्त होकर 
'गोविन्द' नाम का जप करना चाहिए । नराधिप! यथा शक्ति ब्राह्मण को दक्षिणा प्रदान कर देव-भावना 
से गोविन्द नाम का कीर्तन करता रहे । पाखण्डी एवं निन्दित पुरुषों के साथ संलाप के त्याग भी करे । 
प्रथमदिन दही, क्षीर अथवा गोदोहन के समय प्राप्त गोमय या गोमूत्र का प्राशन आत्म शुध्यर्थ करना 
चाहिए । १-५ ६। दूसरे दिन अतः उसी भाँति पूर्वोक्तनामोच्चारण द्वारा भगवान्‌ केशव की स्नान प्राप्ति 
अर्चना, तथा ब्राह्माण को दक्षिणा प्रदान कर गोदोहन के समय उससे उत्पन्न पदार्थो का भोज न करे । इस 
भाँति प्रतिमास की द्वादशी में उपवास और यथा शक्ति गोविन्द की अर्चना, करते हुए वर्ष की समाप्ति में 
लक्ष्मी समेत गोविन्द की अर्चना करके क्षमा प्रार्थना करे कि-- इस ब्रतानुष्ठान द्वारा गोविन्ददेव सदैव 
मुझ पर प्रसन्न रहे ।' राजन्‌! उस दिन विशेष कर पुन: उन्हें भक्ति समेत गवाह्विक प्रदान करने पर जिस 
पुण्य फल की प्राप्ति होती है, मैं कह रहा हूँ, सुनो! तथा सुवर्ण खचित सींग और रजत (चौटी) भूषित 
खुरों वाली सौ गौओ समेत परमोत्तम नृपदान करने पर भी । निखिलभोगों के उपभोग करने के अनन्तर 


१. विकल्पस्थैः । 


२८२ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


स्वर्णशयृंगं रौप्यखुरं गोशतैर्वृषभ वरम । इति मासं द्विजातिभ्यो देत्वा यत्भोरमश्नुते ॥ ११ 
तदाप्नोत्यखिलं सम्यग्त्रतमेतदुपोषितः ! तं च लोकमवाप्नोति गोविन्दो यत्र तिष्ठति ॥१२ 
भोविन्दद्वादशीमेतां समुपोष्य विधानतः । विद्योतमाना दृश्यन्ते लोकेऽपि शशांकवत्‌ ॥ १३ 
गोविन्दमर्चयति गोरसभोजमस्तु ग वै विनोदयति तढ्द्गवाल्िक्रदव । 
यो द्वादशीषु कुरुराज कृतोपवासः प्राप्नोत्यसौ सुरभिलोकमपेतशोकभ्‌ ॥ १४ 
इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकुऽणयुधिष्ठिरसंवादे 
गोविन्दद्द टशीव्रतवर्णनं नामाष्टसप्ततितमोऽध्यायः ।७८ 


अथकोनाशीतितमोऽध्यायः 
अखण्डट्वादशीत्रतवर्णनम्‌ 

युधिष्ठिर उवाच 
उपवास्रतानां तु वैकल्यं यन्महामते । दानधर्मे कृतं पस्य विपाकं दद यादशः॥१ 

श्रीकृष्ण उवाच 
यज्ञानामुपवासानां व्रतानां च नरेश्वर । वैकल्यात्फलवैकल्यं यादृशं तच्छृणुष्व भे ॥२ 
'उपदासान्विना खण्डं प्राप्नुवंत्येव तञ्छण । श्रष्टैश्वर्या निर्धनाइच वसन्ति. पुरुषाः पुनः ॥३ 
रूपं तथोत्तरं प्राप्य व्रतवैकल्यदोषतः.। काणाः कुब्जाइच षण्ठाइच अदंत्यन्धाइच मानवाः ॥४ 


भगवान्‌ गोविन्द के लोक की प्राप्ति होती है । सविधान गोविन्द द्वादशी के उपवास (एवं हरि पूजा) 
करने वाले आज भी चन्द्रमा की भाँति प्रकाश पूर्ण दिखायी देते हैं । कुरुराज! द्वादशी के दिन उपवास 
करते हुए गोविन्द की अर्चना, गोरस के भोजन, गौवों के विनोद एवं गर्वा ह्वैक के अर्पण करने वाले को 
शोक निवृत्ति पूर्वक सुरभि लोक की प्राप्ति होती है ।६-१४। 
श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तर पर्व में भी श्रीकृष्णयुधिष्ठिर के संवाद में 
गोविन्द द्वादशी ब्रत वर्णन नामक अठहत्तरवाँ अध्याय समाप्त ।७८। 


अध्याय ७९ 
अखण्डट्वादशीव्रत का वर्णन 


युधिष्टिर ने कहा-महामते ! उपवास ब्रत और दान धर्म के वैकल्य (भङ्ग) होने पर जिस 

प्रकार के विपाक (फल) प्राप्त होते हैं, उन्हें बताने की कृपा कीजिये । १ 
श्रीकृष्ण बोलि----नरेश्व र! यज्ञ, उपवास, एवं व्रतों का वैकल्य (भङ्ग) होने पर जिस दुःखदायक 
फलों की प्राप्ति होती है, मैं कह रहा हूँ सुनो! तथा सर्वप्रथम उपवास के विना प्राप्त होने वाले दुष्फलों का 
बता रहा हूँ,--ब्रत वैकल्य दोष के नाते पुरुष ऐश्वर्य से भ्रष्ट होकर सदैव निर्धन रहता है तथा एकाक्ष 
(काना) कूबड़ा, छक्का (हिजड़ा) और अन्धा होता है। २-४। वैसे पुरुष अपने अनुरूप पत्नी और सभी अपने 


१. उपवासादिना राज्यं प्राप्वयंत्येव । 


एकोनाशीतितमोऽध्यायः २८३ - 


उपवासी नरः पत्नीं नारी आप्य तथा पतिम्‌ । वियोगं द्रतवैङल्ये दुर्भगत्वमवाष्नुयात्‌ ॥५ 
ये द्रव्ये सत्यदातारस्तथान्ने सत्यनग्नयः । कुले वसंति दुःशौला दुष्कुलाः शीलनिश्च ये ॥६ 
वस्त्रानुलेपनेर्हीना भूषणैइचातिरुपिणः । विरूपरूपाइच तथा प्रसाधकगुणान्विताः ७ 


ते सर्वे व्रतवैकल्यात्फलवैकल्यमागताः । तस्मात्तद्व्रतवैकल्यं यज्ञवैकल्यमेव च॥ 
उपवातेन ऊतेव्यं वैदाल्याद्विकलं फलम्‌ I 
युधिष्ठिर उवाच 
कथंचिद्यदि वैकल्यनुपवासादिके भवेत्‌ ! कि तत्र वद कर्तव्यमच्छिद्रं येन जायते ॥९ 
भ्रीकृण्ण उवाच 
अखंडद्वादशी ह्येषः सरस्तेऽवेव कर्मसु १० 

दैकल्यं प्रशमं याति श्टृणुष्व गदतो मम ! मार्गशीर्ष सिते पक्षे द्वादव्यां नियतः शुचिः !। 
कृतोएवासो देवेशं समभ्यर्य्य जनार्दनम्‌ ११ 


स्नातो नारायणं हृयाद्भुज्जज्नारायणं तथा । गच्छन्नारायणं देवं स्वपन्नारायणं पुनः ॥१२ 
पःदराव्यजलस्नातो विशुद्धात्मा जितेन्द्रिय:.। यवत्रीहिसयं पात्र दत्त्वा विप्राय भक्तितः ॥ 

इदमुच्चारयेत्पशचाद्देवस्य पुरतो हरेः | ॥ १३ 
सप्तजन्मनि यत्किश्चिन्मया खण्डव्रतं कृतम्‌ ! भगवंस्त्वत्परसादेन तदखंडमिहास्तु में ॥१४ 
यथाखंडं जगत्सर्वं त्वमेव पुरुषोत्तम । तथाखिलान्यखंडानि व्रतानि मम संतु वै॥१५ 
चतुर्भिरपि मासैस्तु पारणं प्रथमं स्मृतम्‌ ¦ प्रीणनं च हरेः कुर्यात्पारिते पारणे ततः ॥१६ 


अनुरूप पति की प्राप्ति कर सदैव वियोगी, ब्रत-च्युति एवं भाग्यहीन रहते हूँ । धन के रहते हुए दान न 
करने और अन्न के रहते अग्नि को आहुति न प्रदान करने वाले पुरुष सत्कुल में अश्‍लील एवं असत्कुल में 
शीलवान्‌ होते हैँ । वस्त्र अनुलेपन से हीन, भूषणो से अतिरूपवान्‌, विरूप, और साधकगुण सम्पन्न आदि 
से सभी पुरुष व्रत भंग दोष के कारण फल-वैकल्य (अंग विकार आदि) प्राप्ति करना चाहिए। अन्यथा 
उसका अनिष्ट फल होना निश्चित रहता है ।५-८ 

युधिष्ठिर ने कहा-उपवास आदि कर्मो में किसी भाँति विप्न हो जाने पर उस समय क्या कर्तव्य 
होता है, जिससे उसकी पूर्णता में कोई त्रुटि न रह सके, बताने की कृपा कीजिये ।९ 

श्रीकृष्ण बोलि----यह अखण्ड द्वादशी ही समस्त कर्मो में उत्पन्न वैकल्य दोष का प्रशमन करती है, 
में बता रहा हूँ, सुनो! मार्गशीर्ष (अगहन ) मास की शुक्ल द्वादशी के दिन संयम पूर्वक पवित्र होकर 
उपवास रहते हुए देवेश जनार्दन की अर्चना करके स्नान, भोजन, गमन, और शयन आदि सभी काल में 
नारायण देव' का नामस्मरण करना चाहिए । संयम पूर्वक पंचगव्य जल से विशुद्ध होकर भक्तिपूर्वक 
ब्राहमण को जवा और धान्य के पूर्णपात्र प्रदान कर नारायण देव के समक्ष क्षमा प्रार्थना करे 
कि-- भगवान्‌! आज से पिछले सातजन्मों में मेरे जितने खण्डित ब्रत हैं, आप के प्रसाद से वे व्रत अखण्ड 
हो जाँये। पुरुषोत्तम! जिस प्रकार आप जगत्‌ के प्रधान एवं अखण्ड हैं, उसी भाँति मेरे निखिल खण्डित व्रत 
अखण्ड रूप प्राप्त करें। इस व्रतानुमान में चार मास के अनन्तर प्रथम पारण बताया गया है। १०-१६। 
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चेत्रादिषु च मासेषु चतुर्गुण्यं तु पारणम्‌ । तत्रापि सक्तुपात्राणि दष्याच्छुद्धासलन्वितः ॥१७ 
श्रावणादिषु भासेषु कार्त्तिकान्तेषु पारणम्‌ ¦ तत्रापि घृतपात्राणि दद्याद्विप्राय दक्षिणाः ॥ १८ 
सोवर्ण रौप्यं तास्रं च मृण्मयं पात्रमिष्यते । स्वशक्त्यपेक्षया राजन्‌ पालाश वापि कारयेत्‌ ॥ १९ 
एवं संवत्सरस्यांते द्वाह्माणान्‌ स जितेन्द्रियः । द्वादशामन्त्र्य विप्रांश्च भोजयेद्घतपायसेः ॥२० 
दस्त्राभरणदातैहच प्रणिपटा क्षमापयेत्‌ । उपदेष्टारमप्यत्र पुजयेटिधिवद्गरुम्‌ ॥२१ 
एवं सम्यग्यथान्याय्यमखण्डद्वादशीं नरः । समुपोष्य अखण्डस्य ब्रतस्य फलमइ्नुते ॥२२ 
सप्तजन्मसु वैकल्यं यद्क्रतस्य क्तचित्कृतम्‌ । करोत्यविकलं सर्यशसण्डद्वादशो तु तत्‌ ॥२२ 
तस्मादेवा प्रयत्नेद नर॑ः स्त्रीभिश्च सुव्रत । अखष्डट्टादशी संम्यगुपोष्या फलकांक्षया ॥२४ 

पे द्वादशीवतमखर्‍्डामिति प्रसिउँ मार्गोत्तमाद्गमधिकृत्द कृतेन येन। 

रुग्डग्रतानि पुरुषैः सुकृतःनि यानि संपूर्णतां सभुपयान्ति हरेः प्रसादात्‌ ॥ २५. 

इति श्री भविष्ये महापुराण उत्तरपर्दणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे- 
ऽखण्डद्वादशीठतवर्णनं नामैकोनाशीतितमोऽध्यायः ।७९ 


अथाशीतितमोऽध्यायः 
मनोरथद्वादशीव्रतदर्णनस्‌ 


श्रीकृष्ण उवाच 
फाल्गुनेऽमलपक्षस्य एकादइ्यामुपोषितः । नरो वा यदि वा नारी समभ्यच्यें जगत्पतिम्‌ ॥ १ 


पश्चात्‌ विष्णु को प्रसन्न करते हुए शेष मासो के ब्रतों को सुसम्पन्न करता रहे । चैत्र आदि मासों में चौगुना 
पारण कहा गया है, उसमें भी श्रद्धा समेत धृत पात्र का दान करना चाहिए । श्रावण से आरम्भ कर 
कार्तिक मास तक अर्चना घृत पूर्ण पात्र ब्राह्मण को अर्पित करे । राजन्‌! सुवर्ण, रजत, ताम्र, मृत्तिका, 
अथवा यथाशक्ति पलास-पत्र का वाल बनाये । इस प्रकार संवत्सर के अन्त में संयम पूर्वक द्वादश 
ब्राह्मणों निमंत्रित कर घृत पूर्ण पायस के भोजनोपरान्त वस्त्र और आभूषणों से प्रसन्न करके क्षमा याचना 
करे तथा उपदेष्टा भुरु की भी सविधान अर्चना करे । १७-२२। इस भाँति अखण्ड द्वादशी में यथोचित 
उपवास करके मनुष्य अखण्ड फल की प्राप्ति करता है । सात जन्मों तक उसके सभी खण्डित व्रत अथवा 
पुरुषों को फल की आकांक्षा से इस अखण्ड द्वादशी के उपवास के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए । 
इस अखण्ड द्वादशी ब्रत को उपवास पूर्वक सुसम्पन्न करने वाले के सभी खण्डित ब्रत भगवान्‌ विष्णु के 
प्रसाद से अखण्ड सम्पूर्णता प्राप्त करते हैं ।२३-२५ 
_ श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तर पर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिर के संवाद में 
अखण्ड द्वादशी ब्रत वर्णन नामक उन्यासीवाँ अध्याय समाप्त ।७९। 


अध्याय ८० 
मनोरथद्वादशीव्रत का वर्णन 
श्रीकृष्ण बोले-फाल्गुन शुक्ल एकादशी केदिन नर-नारी सभी को चाहिए कि जगत्पति भगवान्‌ 


अशीतितमोऽध्यायः २८५ 


हरेर्नाम वदन्भक्त्या भावयुक्तो युधिष्ठिर । उत्तिष्ठन्प्रस्वपंश्दैव हरिमेवानुकीर्तयेत्‌ ॥२ 
ततोन्यस्मिन्दिने प्राप्ते द्वाददयां नियतो हरिम्‌। स्नात्वा सम्यग्सनभ्यर्च्य दत्त्वा विप्राय दक्षिणाम्‌ ।।३ 
हरिमुदिश्य चैवाग्नो घुतहोमकृतक्रियः । प्रणिपत्य जगन्नाथमिति वाणीमुदीरयेत्‌॥।४ 
पातालसंस्थां वसुधां यां प्रसार मनोरथान्‌ । अवाप वासुदेवोसो प्रदद्यात्तु मनोरथान्‌ ॥५ 
यमभ्यर्च्यं दिवि प्राप्तः सकलांशच मनोरथान्‌ । भ्रष्टराज्यइच देवेन्द्रो यमभ्यर्च्यं जगत्पतिम्‌ ॥६ 
मनोरथानभिनवाघ्राप्तवांश्च मनोहरान्‌ ) एवसध्यर्च्य पूजां च निष्पाद्य च हरेस्ततः !! 

भञ्जीत प्रयतः सम्यग्हविष्यं पाण्डुनन्दन hi 
फाल्गुने चैत्रे दैशाखे ज्येष्ठे सालि च सत्तम ' चतुर्भिः पारणं मासैरेभिर्निष्पादितं भवेत्‌ ।८ 
रक्तपुष्पैशच चतुरो मासान्कुर्वीत चार्चनम्‌ । दहेत्‌ गुग्गुलं प्राइय गोश्टगक्षालनं जलम्‌ ॥९ 
हविष्यात्रं च नेवेद्यमात्सनशचापि भोजनम्‌ । ततइच श्रूयतां यार्थ आषाढादौ तु या क्रिया !! १० 
जातीपुष्टाणि धूपश्च शस्तः साजेरसो नप । घ्राइय दर्भोदकं चास्य शाल्यन्नं च निवेदनम्‌ }। ११ 
स्वयं तदेव चाइनीयार्च्छेषं पूर्ववदाचरेत्‌ । कार्तिकादिषु मासेषु गोमूत्रं कायशोधनम्‌ ॥ १२ 
सुगन्धिइचेच्छया पुजा धूपं भृद्भारकेन च । कांसार चात्र नैवेद्यमइनीयात्तच्च वैस्वयम्‌ ॥ १३ 
प्रतिमासं च विप्राय दातव्या दक्षिणा तथा । पारणं चेच्छया विष्णोः पारणे पावने मते ॥ १४ 
यथाशक्त्या यथाप्रीत्या वित्तशाष्ठ्यं विवर्जयेत्‌ । सद्भावेनैव गोविंदः पुजितः प्रीयते यतः ॥ १५ 
पारणांते यथाशक्ति स्नापितः पूजितो हरिः । प्रीणितइचेप्सितान्कामांस्तान्ददात्यव्ययाच्चप ॥ १६ 


विष्णु की अर्चना के अनन्तर भक्तिभावना से जागृत स्वप्न सभी काल में भगवान्‌ के नामों का कीर्तन किया 
करें । पश्चात्‌ दूसरे दिन द्वादशी के समय स्नान करके भगवान्‌ को अर्चना, ब्राहू मण-दक्षिणा, और हरि के 
उद्देश्य से घी की आहुति प्रदान करके जगन्नाथ की विनय-विनम्र क्षमा याचना करे कि -पाताल स्थित 
होने पर भी वसुधा की प्राप्ति द्वारा अपने मनोरथों के सफल करने वाले भगवान्‌ वासुदेव मेरे मनोरथो को 
सफल करें तथा राज्यच्युत देवेन्द्र ने जिस जगत्पति की आराधना द्वारा स्वर्ग के उस मनोरथों के सफल 
करते हुए मनोहर एवं अभिनव मनोरथों को भी सफल किया है । पाण्डुनन्दन! इस भाँति भगवान्‌ विष्णु 
की भक्ति पूर्वक आराधना करके स्वयं हविष्यान्न का भोजन करे । सत्तम! इस प्रकार फाल्गुन चैत, 
वैशाख और ज्येष्ठ मास में पूजन करके पारण करना चाडिए । उन चारों मासो में रक्त पुष्प द्वारा पूजन, 
गुग्गुल की धूप, गोश्छुंग-पूत जल, हविष्यान्न एवं नैवेद्य को अर्पित करते हुए स्वयं भी यही भोजन करे । 
पार्थ! अनन्तर आषाढ़ आदि मासों में चमेली के पुष्प सार्जरस (शाल वृक्ष के रस) के प्रशस्त धूप, साठी 
चावल के भोजन निवेदन करते हुए कुशोदक के प्राशन पूर्वक उन्हीं के भोजन करे । कार्तिक आदि मासों 
में पाकशुद्धयर्थं गोमूत्र के आशन, सुगंध, धूप, सुवर्ण-पात्र के जल, कसेरू भे नैवेद्य द्वारा पूजन करके स्वयं 
भी उसी के भोजन करे। प्रतिंमास में ब्राह्मण की दक्षिणा तथा विष्णु का ऐच्छिक पारण यथा शक्ति एवं सप्रेम 
सुसम्पन्न करते हुए वित्त शाठ्य (कृपणता) दोष का त्याग करे । क्योंकि सद्भावना द्वारा ही पूजित होने पर 
गोविन्द प्रसन्न होते हैं। १-१५। नृप! पारणान्त में ख्रान-पूजन करने पर प्रसन्न होकर भगवान्‌ विष्णु उसे 
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वर्षाते प्रतिमाभ्रिष्टां कारयित्वा सुशोभनाम्‌ । स्वर्णकेन यथा शक्त्या शद्भुशा ङ्गविसुषिताम्‌ ॥ १७ 
पुष्पवस्त्रयुगच्छन्नां ब्राह्माणाय निवेदयेत्‌ । द्वादशब्राह्मणांस्तत्र भोजयित्वर क्षमापयेत्‌ ॥१८ 
हादशात्र प्रदातव्याः कुंभाः सान्नजलाक्षता: । छत्रोपानद्युगैः साऊँ दक्षिणाभिइच भारत ॥ १९ 
एषा पुण्या पापहरा द्वादशी फलमिच्छताम्‌ । यथाभिलषितान्‌ कामान्‌ ददाति नृपसत्तम २० 
पुरयत्यखिलान्शक्त्या यतइचैषां रानोरथान्‌ । मनोरथा हादशीयं ततो लोकेषु विश्रुता ॥२१ 
उपोष्यैतां चिभुदनं लब्धमिन्द्रेण वै पुरा । आदित्याइचेष्टिताः पुत्रा धनमौशनसा तथा २२ 
धोम्येनाध्ययनं प्राप्तमन्दैशचाभिमतं रुलश । राजर्षिभिस्तथा विप्रैः स्त्रीविए्शुद्रैशच भूतले ॥२३ 
यं यं काममभिध्यायं व्रतनेतदुपोषितम्‌ । तत्तदस्रोत्यरांदिग्ध॑ विष्णोराराधनोद्यतः ॥ २४ 
अपुत्रो लभते पुत्रमधनो! लभते धनम्‌ । रोगाभिभुतइचारोग्यं कन्या प्राप्तोति सत्पतिम्‌ ॥२५ 
समागमं प्रवसनैरुपोष्यैतामवाप्यते । सर्वान्कामानवाप्रोति सृतः स्वर्गे च मोदते ॥२६ 
नापुत्रो नाधनो ज्येष्ठो विटोगी न च निर्गुणः । उपोष्यैतद्ब्रतं मर्त्यः स्त्रीशुद्रो वापि जायते ॥ २७ 
स्वर्गलोके सहत्रायि वर्षाणामदुतानि च । नोगानभिमतान्मुक्तवा तत्र तत्र यथच्छणा ॥२८ 
इह पुण्यवतां नृणां धनिनां लघुशालिनाम्‌ । गृहे प्रजायते राजन्‌ सर्वव्याधिविवर्जितः ॥२९ 


मनोनुकूल फल प्रदान करते हैं । वर्ष के अन्त में उनकी सुवर्ण-प्रतिमा को शंख एवं शार्ङ्ग से भूषित कर 
पुष्प तथा युग्म (चार) वस्त्रों से सुसम्पन्न करके ब्राहमण को अर्पित कर और बारह ब्राह्मणों को भोजन 
से संतृप्त कर क्षमा याचना करते हुए वारह सान्नोटक कुंभ, छत्र, उपानह एवं दक्षिणा से उन्हें सम्मानित 
करे । भारत! यह पुण्य एवं पापहारिणी द्वादशी सविधान सुसम्पन्न करने पर मन इच्छित कामनाएँ 
प्रदान करती है। नृपसत्तम! भक्ति समेत इसे सुसम्पन्न करने पर निखिल मनोरथ सफल होते हैं, 
इसीलिए लोक में वह मनोरथ द्वादशी नाम से ख्यात है । पुरातन काल में इसमें उपवास करने पर इन्द्र 
को त्रिभुवन, आदित्य को इच्छित पुत्र, शुक्र को धन, धौम्य को अध्ययन और अन्यों को भी उनके अमिमत 
फल प्राप्त हुए हैँ । उसी प्रकार राजर्षि, ब्राहमण, सभी वैश्य, एवं शूद्रों ने इस भूतल पर जिन कामनाओं 
के उद्देश्य इस ब्रत को उपवास रहकर सुसम्पन्न किया है, वे सभी कामनाएँ इस विष्णु की आराधना द्वारा 
निःसंदेह सफल हुई है । अपुत्र को पुत्र, निर्धन को धन, रोगी को आरोग्य, और कन्याओं को सत्पति की 
प्राप्ति होती है । १६-२५। इसके उपवास से प्रवासी को गृह समागम तथा समस्त कामनाओं की सफलता 
के अनन्तर देहावसान होने पर स्वर्ग की प्राप्ति होती है । इस व्रत को सुसम्पन्न करने पर पुरुष सभी अथवा 
शूद्र भी कभी अपुत्र, निर्धन, ज्येष्ठ, वियोगी एवं निर्गुण नहीं होते तथा राजन्‌! स्वर्ग में दशसहस् वर्ष तक 
ऐच्छिक भोगों मे उपभोग करने के उपरांत धनी-मानी कुल में जन्म ग्रहण कर सदैव नीरोग रहते हैं । जो 


१. अलब्धः । 


एकाशीतितमोऽध्यायः २८७ 


न द्रादशीमुपदसन्ति मनोरथाख्यां नैवार्चयंति पुरुषोत्तममादिदेवम्‌। 
गोब्राह्मणांइच न नमन्ति न पूजयन्ति ये ते मनोभिलवितं कथमाप्नुवन्ति ॥३० 
इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरएर्दणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
मनोरथट्वादशीव्रतवर्णनं मामाशीतितमोऽध्यायः ॥८० 


अथैकाशीतितमोऽध्यायः 
उल्कानदीवतवर्णनम्‌ 
युधिष्ठिर उवाच 
अल्पायासेन भगवन्‌ धनेनाल्पेन था विभो । वापं प्रशममायाति येन तद्वक्तुमर्हसि ॥ २ 


श्रीकृष्ण उवाच 
शण पर्थं परं पुण्यां द्वादशीं पापनाशिनीम्‌ । यामुपोष्य परं पुण्यमाप्नुयाच्छुद्धयान्वितः ।!२ 
माघमासे च संप्राप्ते आषाढक्ष भवेद्यदि । मूलं वा कृष्णपक्षस्य हादव्यां नियतक्रतः॥२३ 
गृह्हौयात्पुण्यफलदं विधानं तस्य मे भ्यूणु । देवदेवं समभ्यर्च्य सुस्नातः प्रयतः शुक्तिः ॥४ 
कृष्णनास्ना च संपूज्य एकादइ्यां महामते ।: उपोषितो द्वितीयेह्नि पुनः संपूज्यं केशवम्‌ ॥५ 
संस्तूय नाम्रा तेनैव कृष्णाख्येन पुनःपुनः । दद्यात्तिलांइच विप्राय कृष्णो मे प्रीयतामिति ॥६ 


लोग मनोरथ टादशी में उपवास, पुरुषोत्तम देव की अचना, को ब्राह्मणों को नमन नहीं करते हें उनकी 
अभीष्ट सिद्धि कैसे होती है ।२६-३० 
श्री भविष्य महापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्णयुधिष्टिर के संवाद में 
मनोरथ द्वादशी ब्रत वर्णन नामक अस्सीवाँ अध्याय समाप्त ।८०। 


अध्याय ८१ 
उल्कानवमीव्रत का वर्णन 


युधिष्ठिर ने कहा-भगवान्‌ विभो! अल्प धन तथा अल्प प्रयत्न पूर्वक जिस ब्रत द्वारा पाप का 

प्रशमन हो सके, आप बताने की कृपा करें! १ 
श्रीकृष्ण बोले-पार्थ! मैं उस पुण्य, पापनाशिनी एवं परा द्वादशी की चर्चा कर रहा हूँ, जिसमें 
श्रद्धा भक्ति समेत उपवास करने पर अत्यन्त पुण्य की प्राप्ति होती है । माघमास की कृष्ण द्वादशी के दिन 
आषाढ़ नक्षत्र प्राप्त होने पर संयम पूर्वक इस पुण्य ब्रत को आरम्भ करने पर जिस फल को प्राप्ति होती है, 
मैं बता रहा हूँ, सुनो! महामते! एकादशी के दिन स्नान-पवित्र होकर देवेश विष्णु के कृष्ण नामोच्चारण 
करते हुए रात्रि व्यतीत होने के उपरांत द्वादशी के दिन उपवास रहकर उसी कृष्ण नामोच्चारण स्तुति 
एवं केशव देव के पूजन सुसम्पन्न करके 'कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हों कहते हुए ब्राह्मण को तिल प्रदान करे और 


२८८ भविष्यपुराणम्‌-उत्तरपर्व 


ततइच प्राशयेच्छस्तांस्तथा कृष्णातिलान्नुप । विष्णुप्रीणनमंत्रोक्ते समाप्ते वर्षपारणे ॥७ 
कृष्णकुंभास्तिलैः सार्द्धं पक्वान्नेन च संयृताः । छत्रोपानद्युगैर्वस्त्रैः सहितां अन्नगभिणः ॥ 


ब्राह्मणेभ्यः प्रदेयास्ते यथावन्माससंख्यया ८ 
तिलप्ररोहाजायंते यावत्संख्यास्तिला नुप । ताददर्षसहस्त्राणि स्वर्गलोके महीयते॥। 
अरोगो ज्ञायते नित्यं नरो जन्एनि जन्ननि ॥॥९ 


अन्धो न बधिरत्चैद न कुष्ठी न च कुत्सितः । भवत्येतामुषित्वा तु तिलाख्यां द्वादशों नरः ॥ १० 

अनेन पार्थ विधिना तिलदाता न संशयः । मुच्यत पातैः सर्वेरचायासेन मानवः ॥। ११ 

दानं विधिस्तथा राद्धं सर्पपातकशातये । नाथ: प्रभूतो नायासः शरीरे नुपसक्तम॥। १२ 
सर्वोगभोगनिरतोह्ल परे दशम्यां स्नानं तिलैस्तिलनिवेदनकृत्तिलाशी । 
दत्त्वातिलाग्द्रिजवराय विराजकेतु संपुज्य विष्णुपरदीं समुपैति मर्त्यः ॥ १३ 


इति शाभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्ीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
उल्कानवमीक्रतवर्णनं नामैकाशोतितमोऽध्यायः ॥।८ १ 


पश्चात्‌ स्वयं उसी का आशन करे ! नृप! इस प्रकार विष्णु का नामोच्चारण मंत्र द्वारा जपते हुए वर्ष के 
अन्त में तिलसमेत एवं पक्वान्न समेत कृष्ण कुम्भ, छत्र, उपानह, चार वस्त्र एवं मिष्ठान के नैवेद्य 
माससंख्या (वारह) के अनुसार ब्राहमण को सादर अर्पित करे । नृप! उन तिलों द्वारा उत्पन्न तिल की 
संख्या के समान उतने वर्ष यह ब्रती स्वर्ग लोक के सम्मान प्राप्ति के अनन्तर प्रत्येक जन्म में व्याधि रहित 
रहता है । इस तिल नामक द्वादशी के उपवास करने से मनुष्य कभी भी अंधा, वधिर, कुष्ठी एवं कुत्सित 
(निन्दित) नहीं होता है । पार्थ! इस विधान द्वारा तिल दान करने वाला समस्त पातको से निःसंदेह 
मुक्त हो जाता है । नृप सत्तम! समस्त पातको के शमनार्थ श्रद्धा समेत इस ब्रत के अनुष्ठान एवं दानं करने 
से न अधिक धन की आवश्यकता है और न शारीरिक परिश्रम की । इस प्रकार दशमी के दिन समस्त 
भोगों के त्याम पूर्वक तिल द्वारा स्नान, भोजन निवेदन, आशन, तथा ब्राह्मणों को दान तथा हरि की 
अर्चना करने पर उसे विष्णु लोकप्राप्त होता है ।२-१३। 


श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिर के संवाद में 
उत्कानवमी ब्रत वर्णन इक्यासीवाँ अध्याय समाप्त ।८१। 


१. कृतेनानेन। २. पूज्यं वा 


२८९ 


अथ द्ृचशीतितमोष्ध्याय: 
सुकृतद्वादशीव्रतवर्णनम्‌ 

युधिष्ठिर उवाच 
यन्न तापाय वै पुंसां भतत्यामुष्मिक कृदछ्‌ । तदपायाय भवति तदाचक्ष्व यदूत्तम !। १ 
उपवासप्रभावं वै कृष्णाराधनकांक्षिणास । कथयेह गहाबाहो नैव तृप्पाशि जल्यतः )॥२ 

श्रीकृष्ण उवाच 
श्रयतां पार्थ यत्पृष्टाः को तुकाद्धवता त्रयम्‌ । आएुष्मिकं न तापाय प्रतापाय च जायते ॥३ 
उपोशितप्रभाव॑ च कृष्णाराधनकांक्षिणाम्‌ । कथयामि यथावृत्तं पुर्वमेव नरोत्तम ॥४ 
वैदिशं नाम नगर प्रख्यातं नृपंसत्तम । तत्र वैइयोऽशवत्पूर्वं सीरभद्र इति श्रुतः ॥५ 
भार्यया मातृदुहित पुत्रपौत्रैः समन्वितः । प्रभूत भ्ृत्यवर्गहचच बहुव्यापारकारकः ३१६ 
पुत्रपौत्रादिभरणे व्यासक्तिर्मेतिरेव च । परलोकं रलोकं अति परिस्तस्य नासीत्ददाचन ७ 
चकारानुदिनं सोऽय न्यायान्यायैर्नार्जनम्‌ । सर्वत्रान्यत्र निःस्नेहः पुत्रस्नेहपरिप्लुतः ॥८ 
न जुहोत्युदिते काले न ददात्यतितृष्णया । बभूव चोद्यमस्तस्य पुत्रादिभरणे परः॥९ 
नित्यत्नैमित्तिकानां च हानिं चक्रे स्वकर्मणा ।. तृष्णाभिभूतो राजेन्द्र स्ववर्गभरणोज्झितः ।। १० 


अध्याय ८२ 
सुकृतट्वादशीव्रत का वर्णन 

युधिष्ठिर ने कहा-यद्ूत्तम! मनुष्यों के उन ऐहिक कर्मो को जिससे किसी प्रकार का संतोष 
नहीं होता है प्रत्युत पुण्य ही होता है, बताने की कृपा कीजिये । महाबाहो! कृष्ण की आराधना करने 
वालों के उपवास का वर्णन करें क्योंकि आप की कथाओं से मुझे तृप्ति नहीं हो रही है । १-२ 
| श्रीकृष्ण बोले-पार्थ! आप ने कौतुकवश मुझसे जो प्रश्‍न किया है कि-- मनुष्यों के ऐच्छिक कर्म 
जो ताप की अपेक्षा प्रताप उत्पन्न करते हैं, तथा कृष्ण की आराधना के अभिलाषुकों के उपवास प्रभाव 
बताने की कृपा करें ।' नरोत्तम! मैं उसका यथावत्‌ वर्णन कर रहा हूँ, सुनो! ।३-४। नृपसत्तम! विदिशा 
नगरी में सीरभद्र नामक एक प्रख्यात वैश्य रहता था, जो स्त्री, माता, सभी पुत्र, एवं पौत्रो से संयुक्त रह 
अनेक भृत्यों द्वारा सदैव अनेक भाँति का सफल व्यापार करता था । अपने पुत्र-पौत्रादि परिवार के 
भरण-पोषण में अहोरात्र संलग्न रहने के नाते उसने कभी-भी परलोक-विषयो का ध्यान ही नहीं किया । 
वह प्रतिदिन न्याय-प्रयास से धनोपार्जन करते हुए सदैव पुत्र स्नेह में आत्म-विभोर रहता था और अन्य 
विषयों से निःस्पृही प्रतितृष्णा क्रान्त होने के नाते उसने कभी हवन-यज्ञ एवं किसी प्रकार का दान नहीं 
किया । उसके सभी प्रकार के उद्यम पुत्रादिकों के भरण-पोषणार्थ ही होते थे। राजेन्द्र! इस प्रकार उसने 
प्रति तृष्णा के नाते अपने ही हाथों अपने नित्य नैमित्तिक की अपार क्षति की।५-९। इस प्रकार अनेक 


२९० अविष्यपुराशमू--उत्तरपर्द 


कःलेनागच्छतासोञ्य मृतो विंध्याटवोतटे । यादनादेहभृत्पेतो गीष्मकाले$भवचूप ॥ ११ 
तं ददर्श महाभागो दिव्ययानसनन्वितः । वेदवेद!हुविदेषी विपोतो वास बै द्विज: ॥ 


भास्करस्यांशुभिरद्दीप्तैर्दहतमतिटारुणैः ॥१२ 
प्रतव्तवालुकामध्ये तृषार्त जातिपीडितम्‌ । शुत्क्षारकंठ शुष्कास्यं दथोद्वृत्तविलोचनम्‌ ॥ 
निष्क्रांतजिङ्टमद्भेषु विस्फोट : सर्वतरिदतम्‌ ।। १३ 


निश्वासायासखेदेन विह्वलं पीडितोदरम्‌ । निजेम कर्मगा बद्धमसमर्थ प्रदपेणे ॥१४ 

तथादृशमथो दृष्टा गर्द भेदो महानृटिः । दिचीतः प्राह राजेन्द्र कारुण्यभारितं वचः ॥ १५ 

जानन्नदि यवाप्राप्तं तस्यापुष्ट्नजं फलम्‌ । रजत्तोस्तस्योपकाराय सर्वतो हलादयश्चिव ॥ १६ 
विपीत उच्चाच 

अधः सुयाँशुनिस्तप्तैर्बहुभिः पथि पांशुभिः । उपर्यर्ककरै स्तीक्यौरतृषषावातनिपीडितम्‌ । १७ 

अन्यस्तत्राणकैर्घोरै रविषह्यैःसुदारुणैः । कथयेह यथातत्वमेकाकी दहासे कथम्‌ ॥१८ 

तस्यैतद्ददन॑ श्रृत्वा विपीतस्य सवेरनः । वेदनार्त उवाचेदं कृच्छादुच्छ्वस्य मन्दकम !। १९ 
___ सीरभद उवाच 

ब्रह्मन्नालोचितं पूर्व॑ कथमंते भविष्यति । अशाश्वते शाश्‍वतधीस्तेन दह्यामि दुर्मति: ॥२० 

इदं करिष्याम्यपरं त्विदं कृत्वात्दिइं पुनः । इतीच्छा शतमारूढस्तेन दह्यामि दुर्मतिः ॥२ १ 


समय व्यतीत होने के उपरांत देहावसान होने पर वह विंध्याटवी के समीप प्रेत योनि में उत्पन्न होकर उस 
(प्रचण्ड) ग्रीष्म समय में शारीरिक यातनाओं के अत्यन्त कटु अनुभव कर रहा था । उस समय विपीत 
नामक एक ब्राह्मण ने उसे देखा, जो दिव्ययान युक्त एक बेद-वेदाङ्ग का महान्‌ द्वेषी शा । वह भास्कर दी 
अति दारुण एवं प्रखर किरणों द्वारा संटूप्त एवं उस प्रज्जलित बालुकाओं के बीच, अत्यन्त तृषा पीड़ित 
था । क्षुधापीडित होने के नाते उसके क्षीणकण्ठ, शुष्क वदन एवं नेत्र ऊपर निकले जैसे आ रहे थे । जिह्वा 
मुखसे निकली हुई थी, और अंगों में अनेक फोड़े (फलके) हो गये थे। इस प्रकार उष्ण एवं ऊर्ध्व 
(लम्बी) श्वासो से विद्वान्‌, उदर पीड़ित, एवं निजकर्मो से आवद्ध हीने के नाते चलने में असमर्थ उस प्रेत 
को देख कर विपीत नामक, गर्दन में महर्षि ने करुणा पूर्ण वाणी से कहा । राजेन्द्र! यद्यपि वह ब्राह्मण 
जानता था कि-यह किस कर्म का फल अनुभव कर रहा है-तथापि जीव के उपकारार्थ उसने उसे सभी 
प्रकार से.आच्छादित करने की भाँति कहना आरम्भ किया । १०-१६ 
विपीत बोले सूर्य के प्रखर किरणों द्वारा संतप्त हुई मार्ग-धूलियों (रजकणों) से और प्रचण्ड 
मार्तण्ड के तीक्ष्ण किरणों तृषा और वात से पीडित होते हुए आप एकाकी यहाँ क्यों दग्ध हो रहे हैं, इसका 
मूल कारण बताइये! विपीत की ऐसी बातें सुनकर वेदना-पीडित उस प्रेतने उर्ध्व (लम्बी) श्वांस लेने के 
कारण अत्यन्त कठिनाई से कहना आरम्भ किया । १७-१९ 
सीरभद्र ने कहा-- ब्रह्मन्‌! मैंने (अपने कर्मों पर) कभी नहीं:£याव दिया कि -इसका परिणाम 
क्या होगा । इस अशाश्चत्‌ जगत्‌ को सदैव शाश्च मानता रहा इसीलिए मुझे ऐसी दुर्दशा हो 


दृयशीतितमोश्ध्याय: २९१ 


शीतोष्णवर्षादिभदं लोभात्सोढं मयाइशुभन्‌ । तदेव हि न धर्मार्थ तेन दह्यामि दुर्मतिः ॥२२ 
पितृदेवमनुष्याणामदत्त्वा योषिता हि ये । ते गता नापि वर्तते दह्याम्येकोऽत्र दुर्मतिः ॥२३ 
पुत्रक्षेत्रकलत्रेषु ममत्वाहृतचेतसा । बह्वसाधु कृतं कर्म तेन दह्यामि डुर्मतिः॥२४ 
मृते मयि धने तस्मिञ्नन्यायोपार्जिते सदा । रूपवतोऽभिवर्तन्ते दह्याम्येकोऽत्र दुर्मतिः ॥ २५ 
न मया पूजित गेहालिर्गता दविजसत्तमाः । स्दवर्गमिह कामेन तेन दद्याम्यहंमतिः ।! २६ 
बनो न पुजिता देवाः कुटुम्बं पोषितं परम्‌ । एकादी तत्र दह्यामि ये सुतास्तेऽन्यतो गताः ॥ २७ 
नित्यं नैमित्तिकं कर्म पूर्वेषां चैव नो कृतम्‌ । एकाकी तेन दह्वामि गतंस्ते फलभोगिनः ॥२८ 
दाराः पुत्राइच भृत्याइच पापदुद्धया मया छता: । एकाकी तेन दह्यामि गतास्ते फलभोगिनः ॥२९ 
दाराः पुत्राइच भृत्यार्थे मया न्यायार्थसञ्चयः । कृतस्तेनात्र दह्यामि ये भुक्तास्तेऽन्यतो गताः ॥ ३० 
क्षतपापं मया भुक्तमन्यैस्तत्कर्भं सञ्चितम्‌ । दद्याम्येकोऽइमत्यन्तं गतास्ते फलभोगिनः ॥ ३१ 
यन्मसत्वाभिभूतेन मया पाएमुपार्जितम्‌ । न तदन्यस्य कस्यापि, केवलं भत दुष्कृतम्‌ १४३२ 
अन्तर्दुःखेत दग्धोऽहं बहिर्दह्मामि भावयन्‌ । तावहूःखं नवाभं तु पापमेकं टिधः स्थितम्‌ ॥३३ 
कुरु तस्मात्समुद्धारं पइ्यस्यमृतसागरम्‌ । तद येनाहमाह्लादं प्राप्नुयां मुनिसत्तम ॥३४ 


रही है। इस कार्य को सर्व प्रथम करके अनन्तर पुनः इसे करूँगा । इसी प्रकार सैकड़ों इच्छाओं में 
तल्लीन रहा करता था । मैंने लोभ वश शीतकाल उष्ण (गर्मी) काल एवं वर्षा काल के घोर प्रकोप का 
सहन किया, किन्तु धर्मार्थ न कर सका, इसीलिए मुझ दुर्मति को इस प्रकार दग्ध होना पड़ रहा है । 
पितर, देव और (याचक) आदि मनुष्यों को कुछ भी न देकर सदैव कलत्र आदि का ही पोषण करता रहा, 
किन्तु वे सब तो दहीं करते और मैं एकाकी यहाँ दग्ध हो रहा हूँ । पुत्र, क्षेत्र एवं कलत्र आदि की ममता में 
सदैव तल्लीन रह कर मैनें अनेक असाधु कर्म किया है। मेरे निधन होने के पश्चात्‌ मेरे उस धन के 
उपयोग, जिसके उपार्जन में मैने न्याय-अन्याय का कुछ भी स्मरण नहीं किया था, सभी घर के लोग कर 
रहे हैं और मैं ही अकेला इस यातना को भोग रहा हूँ । घर पर आये हुए अतिथि का सम्मान मैंने नही 
किया, वे तिमुख होकर लौट गये, केवल अपने ही वर्ग का पोषण करता रहा !२०-२६। देवों के पूजन न 
कर मैने सदैव कुटुम्ब-पोषण ही किया, किन्तु वे सुतादिक तो प्रथम रह गये और मैं यहाँ दग्ध हो रहा हूँ । 
पूर्व के नित्य-नैमित्तिक कर्मो के पालन मैंने कभी नहीं किया और सदैव निरछलभाव से कलत्र, पुत्र और 
सेवकों का ही पालन करता रहा किन्तु वे सभी फल भागी तो चले गये और मैं एकाकी इसका अनुभव कर 
रहा हूँ । सभी पुत्र एवं भृत्यों के निमित्त मैने अन्यायतः अर्थ सञ्चय किया, जिसके उपभोग करके वे सब 
जहाँ के तहाँ चले गये, किन्तु उन लोगों ने अपने संचित कर्मो का उपभोग किया और मैंने इस प्रकार के 
क्षीण पाप (दुर्विपाक कर्मो) का । ममता-मग्न होकर मैंने जितने पाप कर्म किये हैं, वे सब मेरे ही दुष्कृत 
हैं किसी अन्य के नहीं । इसीलिए अन्त: और ब्राह्म के उभयथा दुःखों से दग्ध हो रहा हूँ । जो मेरे एक ही 
भागों के दो रूप हैं । अतः मुनिसत्तम! आप को अमृत सागर अवश्य दिखायी दे रहा है, उससे मेरा उद्धार 
करने की कृपा करें जिससे आप के द्वारा मुझे भी कुछ आह्लाद की प्राप्ति हो जाये ।२७-३४ 


२९२ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


दिपीत उवाच 

अल्पकालिक उद्धारे तव पद्यामि संशयम्‌ ! प्रक्षीणं पापमेतावत्सुवृत्तं चास्ति ते परम्‌ ।। ३५ 
प्रतीते इशमे जन्मन्दच्युताराधनेच्छया ; सुकर्मजयदा भट्रद्वादशीं समुपोषितः ॥। 

न च तस्याः प्रसादेन पापमत्यन्तदुजयम्‌ २९ 
अल्पैरहोभिः सक्षीणमामपात्रे यथा जलम्‌ । ग्रतं पापमयं ह्यस्याः प्रभावोच्त्यन्तदुर्ल्लभ: ३७ 
नाश पापस्य कुइते जयं सुकृतकमंशः । सकृत्कर्यघ्रदा ह्येषा ततां वै द्रादशी स्मृतः ॥३८ 
यथैतद्ववतार्तेन भवता परिदेवितम्‌ । तमुवाचात्र संदेहो मम तापाय देव किभ्‌॥३९ 
पापमत्र ङतं प्रेत्य भद्र तापःय जायते । आह्लादाय तथा पुण्यमिह पुण्यकृतां नुजाम्‌ ॥४० 
सीर“द्रं समाश्दास्य ययावित्यं भहाघुनि: । सोप्यल्पेनेब कालेन ततो मोक्षमवाप्तवान्‌ ॥४१ 
उंधवासप्रभावदच कथितस्ते नरोत्तम । येनाल्पैरेव दिदयसैर्भूरि पापं क्षयं गतम्‌ ॥४२ 
तस्मान्नरेण पुण्याय यतितव्यं न पातकम्‌ । उपवासाहच कर्तव्याः सदैवात्महितैषिणा ।।४३ 


युधिष्ठिर उवाच 
अेतत्कष्टणायानां विपाको नरकस्थितैः । पुरुवैर्भृज्यते शश्वत्तं भोक्षं वर सत्तम !।४४ 
श्रीकृष्ण उवाच 


जघासमेताः पुरषाः सदा सुकृतकर्मणः । जया सा द्वादशी शस्ता नृणां सुकृतकर्मणाम्‌ ॥४५ 


बिपीत बोले--तुम्हारे अल्प कालिक उद्धार होने में मुझे सन्देह हो रहा है, क्योंकि इतना महा पाप 
तो तुम्हारा नष्ट अवश्य हो गया किन्तु अभी अधिकांश शेष है । आज के दशवें जन्म में मैंने भगवान्‌ 
अच्युत को आराधना की कामना से जप और कल्याण प्रदायिनी इस सुकृत द्रादशी के उपवास (ब्रत) 
सुसम्पन्न किया था । क्योंकि उसके समक्ष कोई दुर्जेय पाप हे ही नहीं । इसीलिए उसके अत्यन्त दुर्लभ 
अभाव के नाते मेरे सभी पाप अल्प काल में कच्चे पात्र में स्थित जल को भाँति अल्प काल में ही नष्ट हो 
गये । उन सुकृत कर्मो द्वारा पाप के नाश पूर्वक जप का अप्राप्य होता है और सुकृत कर्म प्रदान करने के 
नाते उसकी सुकृत द्वादशी नाम से ख्याति भी हुई है ।३५-३८। उस (प्रेत) ने कहा-देव! आपने मेरे 
दुःख में दुःख प्रकट किया है, अतः वह द्वादशी ब्रत विधान बताने की कृपा कीजिये । आप ने प्रथम सन्देह 
भी प्रकट किया, जिससे मुझे कुछ विशेष सन्ताप अवश्य हुआ, किन्तु इस लोक में पापकर्म करदे पर भरण 
के अनन्तर संताप, और पुण्य करने वाले मनुष्यों के पुण्य कर्म आह्लाद । (विशेष हर्ष) के लिए अवश्य 
होते ही हैं । अनन्तर उस महामुनि ने उसकी व्याख्या पूर्वक उसे सीरभद्र को आश्वासन प्रदान कर आगे 
की यात्रा की और वह (उस विधान द्वारा) अल्प काल में ही अपने घोर पापों से मुक्त हो गया । 
नरोत्तम! इस प्रकार मैंने उपवास के उस प्रभाव को, जिसके द्वारा अल्प समय में ही उसके अनेके पाप नष्ट 
हो गये, तुम्हें बता दिया । इसलिए मनुष्यों को सदैव पुण्य के लिए ही प्रयत्नशील रहना चाहिए, और 
आत्म कल्याण को ध्यान में रखते हुए उपवास भी करना चाहिए ।३९-४३ 

युधिष्ठिर ने कहा-सत्तम! कष्ट दायक विपाक कर्मों के दुर्विपाक (दुःखपरिणाम) नरक स्थित 
पुरुषों को निरन्तर भोगने पड़ते हैं, अत: उनके मोक्ष्यार्थ उपाय बताने की कृपा करें ।४४ 

श्रीकृष्ण बोले-सुकर्म करने वाले पुरुषों के लिए जय प्रदान समेत (पाप विनष्ट करने वाली.) वह 


इचशीतितमोष्ध्याय: २९३ 


फाल्गुनामलपक्षस्य एकादश्यामुपोषितः । द्वाठव्यां तु द्विजश्रेष्ठ पूजयेन्मघुसूदनम्‌ ।४६ 
एकादड्यां समुत्तिष्ठन्विष्णोर्नामानुकीर्तयन्‌ । पुजायां वासुदेवस्य भुञ्जीत सुसमाहितः ॥४७ 
कामं क्रोधं च लोभं च मदं मोहं च वर्जयेत्‌ । टोहादीन्‌ वर्जयेहोषान्‌ सर्वान्धनमदोद्भवान्‌ ॥४८ 
भाययेद्विष्णभक्तशच संसारेऽसारतां तथा । एदं भावितचित्तेन प्राणिनां हितमिच्छतः ॥४९ 
नमो नारायणायेति दक्तव्यं स्वपता निशि । तथैव छुर्वाद्द्वादश्याँ नान्ना क्षुत्पारणं नृप ॥५० 
सौवर्णता्रपात्राणि ङुण्सदान्यपि पांडव ॥ यवदात्राणि पूर्वं टु दद्यान्मासदतुष्टयम्‌ ॥५१ 
आषाढादिद्वितीयं तु एारयेच्च महामते । तत्रापि घृतपात्राणि दद्याच्छुद्ासमन्वितः :१५२ 
कार्तिकादिषु मासेषु माघतेषु तथा तिलाच । दिघ्राय दद्यात्दात्रं तु प्रति्ासमुपोषितः ५३ 
नामत्रयमशेषेण मासिमासि दिनद्वयम्‌ । तथैवोच्चारयन्‌ ददान्मासिहासि यवादिकम्‌ ॥ 
प्रणम्य च हृषीकेशं कृतपजः प्रसादयेत्‌ htu,¥ 

विष्णो नमस्ते जगती प्रसोत्रे श्रीवासुटेदाय नमो नमस्ते । 

नारायणाख्यः प्रणतैर्विचिंत्यः करोतु मां शाइवतपुण्यराशिम्‌॥५५ 

प्रसौद पुण्यं जयमेति विष्णो श्रीदासुदेवर्द्धिमुपैतु पुण्यम्‌ । 

प्रयातु वाशेषमथोविनाशं मातेऽघ्रपद्मादितरत्र मे मतिः ॥५६ 
विष्णो पुण्योद्धवो मेस्तु वासुदेवास्तु मे शुभम्‌ नारायणोऽस्तु मे धर्मा जहि पापमशेषतः ॥५७ 


जया द्वादशी अत्यन्त प्रशस्त बतायी गयी है! द्विज श्रेष्ठ! फाल्गुन मास की शुक्ल एकादशी के दिन 
उपवास करके द्वादशी के दिन भगवान्‌ मधुसूदन की सप्रेम अर्वना करनी चाहिए । एकादशी के प्रात: 
काल उठते ही विष्ण के नामानुदीर्तन प्रारम्भ कर पूजन आदि कर्मो में भी यथावसर करता रहे, भगवान्‌ 
वासुदेव की पूजा के उपरांत भोजन में भी समाहितमनस्क रहे । उस समय धन के भाव से उत्पन्न होने 
वाले इन सभी काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, और द्रोहादि के त्याग पूर्वक उस विष्णु भक्त को संसार की 
नश्वरता पर विशेष ध्यान रख कर उनकी प्रेम-भावना को अधिक आश्रय देना चाहिए । इस प्रकार 
भावना निमग्न होकर प्राणियों के हितार्थ रात्रि में शयन करते समय नमो नारायणाय का उच्चारण 
करे । नुप! उसी प्रकार द्वादशी के दिन भी नामोच्चारण पूर्वक ही क्षुधांशांत्यर्थ पारण करे ।४५-५०। 
पाण्डव! प्रथम के चारों मासों में सुवर्ण, ताम्र, अथवा मृत्तिका के पात्र में जवा रखकर प्रदान करता रहे । 
महामते! आषाढ़ आदि मासों के दूसरे चौमासे में श्रद्धा समेत घृत पान, और कार्तिक आदि से माघ के 
अन्त समय तक तिल पात्र उपवास करते हुए प्रतिमास ब्राह्मण को प्रदान करता रहे । प्रत्येक मास के दोनों 
(एकादशी-द्वादशी के) दिन भगवान्‌ के विशेष नामों के उच्चारण और पक्वान्नादि के पूर्ण पात्र ब्राह्माण को 
प्रतिमास अर्पित करते हुए भगवान्‌ हृषीकेश की सप्रणाम पूजा करके क्षमा प्रार्थना करे जगत्कारण विष्णु 
को नमस्कार है, और श्री वासुदेव को नमस्कार है । श्री नारायणदेव का वह मुखारविन्द, जिसका ध्यान 
सदैव प्रणत पुरुष किया करते हैं, मुझे शाश्वत पुण्य की राशि बनाये । विष्णो! आप प्रसन्न हों, और मेरा पुण्य 
श्री वासुदेव जी की पुण्य-जप रूप भक्ति प्राप्त करे (अर्थात्‌ अतुल हो जाये) अथवा विनष्ट हो जाये, किन्तु 
मेरी बुद्धि आप के चरण-कमल का त्याग कभी न करे । विष्णो! मेरा पुण्योद्भव हो, अशेष पापो के विनाश 
हो, नारायण! मेरी धर्म-वृद्धि हो और अशेष पापों के विनाश ।५१-५६। उसी भाँति अनेक जन्मों 


२९४ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


अनेकजन्मजनितं बाल्ययौवनवार्ड्धके : पुण्यं विवृद्धिमायातु यातु पापं च संक्षयम्‌ ॥५८ 
आकाशादिषु शब्दादौ श्रोत्रादौ मइदादिषु । प्रकृतौ पुरुषे चैव ब्रह्मण्यपि च स प्रभुः ।:५९ 
यथैक एव धर्गत्मा वासुदेवो व्यवस्थितः । तेन सत्येन पाप मे नरकार्तिकप्रदं क्षयम्‌ ॥६० 
प्रयातु सुकृतस्यास्तु समानु दिवतळ्जयः । पापस्य हानिः पुण्यस्य वृद्धि्मेस्तूत्तमोत्तमा ।॥६ १ 
एवमुच्चार्य विप्राए उद्यात्‌ यत्‌ कथितं तव ¦ भुञ्जीत कृतकृत्यस्तु पारणेपारणे गते ।।६२ 
पारणान्ते तु देवेश प्रीणनं शक्तितो नप । कुर्वीताखिलपाखण्डंरालापं च विवर्जयेत्‌ ॥६३ 
एवं संवत्सरस्यान्ते कःञ्चनीं तिसा हरेः । पूजयित्वा वस्त्रपुष्पैर्धतपात्रेण संयुत. ॥ ६४ 
गां सवत्सां च विप्राय दद्याच्छुद्धासमन्वितः । 'वलंबितं च वत्पूर्द देवानन्यान्‌ भजेद्यदि ॥६५ 
तस्मिन्नहनि दातञ्यं भोजने चानिवारितम्‌ । इत्येषा कथिता पुण्या सुकृतस्य जयावहा ॥ 

द्वादशी नरक पार्थ यामुपोष्य न पश्यति (६६ 
नाग्नयो न च शस्त्राणि न च लोहमुखाः खगाः । नारकास्तं प्रबाधन्ते मतिर्यस्य जनार्दने ॥ ६७ 
नामोच्चारणमात्रेण विष्णोः क्षीणाधसञ्चय. ! भवत्यघविनाशइच नरपे पतनं कुतः ॥६<८ 
नमो नारायण हरे वासुदेवेति कीर्तयन्‌ । न याति नरक मर्त्यः संक्षीगाशेषपातकः ।! ६९ 
तस्मात्पाखण्डिसंसर्गकुर्वन्‌ द्वादशीमिमाम्‌ । उपोष्य पुण्योपचये न याति नरकं नरः ॥७० 


में वाल्य, यौवन एवं वृद्धावस्था-जनित पुण्य की वृद्धिपूर्वक पापों का ध्वंस हो । आकाशादि पच्च तत्त्वों 
शब्द आदि (रूप रस गन्धादि) विषय, श्रोत्र (कर्ण) आदि इन्द्रियाँ, महदादि (सोलह विकार), प्रकृति, 
पुरुष ओर ब्रह्मा में सदेव एक भाँति स्थित रहन वाले धर्मात्मा वासुदेव नारकीय दुःख प्रद मेरे पापों के 
विनाश कर सुकृत कर्मो की अनुदिन परमोत्तम वृद्धि होती रहे । इस प्रकार कहकर ब्राह्माण को दान करने 
के अनन्तर कृतकृत्य होते हुए प्रत्येक पारण में भोजन करे । नृप! पारण के अनन्तर पाखण्डों और असप्त्‌ 
आलापों के त्याग पूर्वक वर्ष की समाप्ति में भगवान्‌ विष्णु की काच॑नमयी प्रतिमा बनवा कर सविधान 
पूजन करके वस्त्र, पुष्प, घृतपात्र, तथा सवत्सा गौ श्रद्धा समेत ब्राह्मण को अर्पित करे । विलम्ब होने 
अथवा किसी अन्य देव की अर्चना उपस्थित होने पर भी उस दिन ब्राह्मण भोजन अवश्य होना चाहिए । 
पार्थ! इस प्रकार मैने तुम्हें पुण्य एवं जयावह उस सुकृत द्वादशी का वर्णन सुना दिया, जिसमें उपवास 
रहकर मनुष्य नरक-दर्शन नहीं करता है ।५७-६६। भगवान्‌ जनार्दन के लिए वुद्धया प्रयत्न करने वाले 
मनुष्यों को अग्नि, शास्त्र, लोहमुख पक्षी गण जनित कष्ट और नारकीय यातनाएँ प्राप्त नहीं होती हैं । 
क्योंकि भगवान्‌ विष्णु के नामोच्चारण मात्र से पापों के समूह विनष्ट हो जाते हैं तो नरक-पतन सम्भव 
कहाँ। नारायण, हरे, एवं वासुदेव आदि भगवान्‌ के नामों के कीर्तन करने वाले मनुष्य निखिल पापों के 
विनष्ट हो जाने के कारण नरक के भी नहीं होते हैं। इसलिए पाखण्डों आदि के त्याग पूर्वक सुकृत द्वादशी के 
उपवास करने पर पुण्य वृद्धि के नाते उस पुरुष को नरक की प्राप्ति नहीं होती है ।६७-७०। जो द्वादशी सुकृत 
नाम से प्रख्यात होकर पाप-नाश, सुकृत-वृद्धि, अनुदिन वृद्धि-प्रदान एवं समस्त दोषों के अपहरण करती 


त्यशीतितमो$ध्याय: २९५ 


पापं क्षिगोति सुकृतस्य करोति वृद्धि वृद्धि प्रयच्छति नियच्छति सर्वदोषान्‌ । 
यद्द्वादशीह सुकृतातिहिता च लोके कस्भान्न ताखचदसंति दिमूढचित्ताः ॥ ७१ 
इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तर चर्वणि बीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
सुकृतद्वादशीव्रतवर्णनं नाप दृ्चशीतितमोऽध्यायः ।८२ 


अथ च्यशषीतितसोऽध्यायः 

धरणीब्रतवर्णनम्‌ 

युधिष्ठिर उवाच 
यदेतत्वरमं गुह्यं सर्ववेदेषु पठयते ' स देवः पुण्डरीकाक्षः स्वयं नारायणो हृरिः॥१ 
स रन्ञैर्विविधैरिष्टैरबतैश्च यदुसत्तम । प्राप्यते परमो देवः सनातनः कथञ्चन ॥२ 
बहुवित्तेन भगवन्तऋत्विग्भिर्वेदपारगैः । प्राप्यन्ते सुसहदैश्व क्यचित्त्यक्ताः सुदुष्कराः !॥३ 
विततेन च विना दानं दातुं कृष्ण न शक्यते । विद्यमानेऽपि न मतिः कुटुम्बासक्तचेतसः ॥४ 
तस्य मोक्षः कथ कृष्ण सर्वशः! दुर्लमो हरिः । अल्पायासेन लभते येन देव: सनातनः ॥ 
तन्मे सामान्यतो ढूहि सर्वदर्गेषु पद्भवेत्‌ ॥॥५ 

श्रीकृष्ण उवाच 
कथयामि परं गुह्यं रहस्यं देवमिर्मितम्‌ । धरण्या यत्कृतं पूर्व मज्जन्त्या वसुधातले ॥६ 


है, उस लोक-हितैषिणी में मूढ़येता प्राणी उपवास क्यों नहीं करते हैं! (अर्थात्‌ सदैव करना 
चाहिए) ।७१। 
श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिर के संवाद में 
सुकृत द्वादशो ब्रत वर्णन नामक बयासीबाँ अध्याय सपाप्त ।८२। 
अध्याय < ३ 
धरणीव्रत का वर्णन 
युधिष्ठिर बोले--यदुसत्तम ! समस्त वेदों में पुण्डरीकाक्ष एवं स्वयं नारायण विष्णु देव को परम 
गुह्य बताया गया है, अत: उन देवेश की प्राप्ति अनेक भाँति के अथवा काम्यव्रत, द्वारा होती है, अथवा 
अन्य उपाय द्वारा, बताने की कृपा कीजिये । कृष्ण ! यदि भगवान्‌ की प्राप्ति बहुवित्त द्वारा होती है 
जिसमें वेद निष्णात ऋत्वग विद्वानों की सहायता अपेक्षित है अथवा किसी दुष्कर के त्याग द्वारा तो बिना 
दान के वित्त की प्राप्ति सम्भव नहीं होती और धन के रहमे पर अहोरात्र कुटुम्ब के भरण-पोषण में 
आसक्त रहने के नाते उधर (दान करने की ओर) बुद्धि ही नहीं जाती । इसलिए कृष्ण ! उस (वृद्धि) 
का मोक्ष किस प्रकार हो सकता है, क्योकि भगवान्‌ विष्णु तो सर्वथा दुर्लभ है। अल्पायास से सभी वर्ण के 
प्राणियों को भगवान्‌ विष्णु सिद्ध हो सके, मुझे बताने की कृषा कीजिये । १-५ 
श्रीकृष्ण बोले--पार्थिव ! मैं इसके लिए तुम्हें एक परम गुह्य एवं देव निमित रहस्य बता रहा हूँ 


२९६ भविष्यपर/जम-उत्त रपव॑ 


पृथिव्या: पार्थिवपुरा सञ्जातः सङ्गमोऽम्बुभिः । तस्मिन्सलिलसंलग्ने मही प्रायाद्रसातलम्‌ ।॥७ 
सा मुतधात्रीधरणी रसातलगता शुभा । आराधयामास विभुं देवं नारायणं परम्‌ ८ 
उपवासवतैर्देवी नियमैश्च पृथग्विधैः । कालेन महता तस्याः प्रस्तो गरुडध्वजः ।! 

उज्जहार स्थितो चेमां स्थापयामात चाच्युतः ९ 
प्राप्त शार्गशिरे मासे दशम्यां नियतात्मदान्‌ । स्नात्वा देवार्चनं कृत्वा अग्निकार्य यथाविधि ॥ १० 
शुचिवासाः प्रसन्नात्मा ह्यत्यल्पान्नं दुसंस्कृतम्‌ । भकवा पञ्चपदं कृत्वा पुनः शोचं च पादयोः ॥। १ १ 
कृर्‍वाष्टाङ्गुलमात्रं ठु क्षोरवृक्षसमुद्धवम्‌ । भक्षयेदन्तकाष्ठं तु ततश्राचम्य यत्नतः ॥१२ 
स्पृष्टा न्यस्यान्यकर्माणि चिरं ध्यात्वा जनार्दनस्‌ । शद्ध चक्रगदापाणिं पीताम्बरसमादृतम्‌ ॥ १३ 
एवमुच्चारयेट्ठाचं तस्मिन्काले महाद्युते । एकादव्यां निराहारः स्थित्वाहमपरेऽहनि ।! 

सम्भोक्ष्ये पुण्डरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत ॥ १४ 
एदमुकत्वा ततो देव देवदेवस्य: सन्निधौ । जपेन्नारायणायेति रूपे तत्र विधानतः॥१५ 
ततः प्रभाते विमले नर्दीं गत्वा समुटगास्‌ । इतरां दा तडागं वा गृहे वा नियतात्सवान्‌ ॥ १६ 
आनीय मृत्तिकां शुटां मन्त्रेणानेन मानवः । धारणं पोषणं त्वत्तो भूतानां देवि सर्वदः ॥ 

तन सत्त्वेन शां पाहि पापान्मोचय सुव्रते ॥१७ 

इति भृत्तिकामन्त्र: 
ब्रह्माण्डोदरतीर्थानि करैः स्पृष्टानि ते रवेः । भवन्ति भूतानि सतां मृत्तिकामालभेत्पुनः ॥ १८ 


जिसे वसुधा तल में निमग्न होती हुई धरणी ने सर्दप्रथम सुसम्पन्न किया है । जिस समय यह सारा संसार 
सलिल मग्न होने लगता है, उस समय यह धारण करने वाली धरणी भी रसातल चली जाती है । उसी 
समय यह धात्री उपवास, ब्रत, नियम एवं पृथक्‌ विधान द्वारा विभु एवं परम्‌ उस नारायण देव को 
आराधना करती है । पश्चात्‌ अनेक काल के व्यतीत होने पर भगवान्‌ गरूड ध्वज प्रसन्न होकर उद्धार 
करके इसको स्थापना करते हैं । मार्गशीर्ष मास की शुक्ल दशमी के दिन संयम पूर्वक स्नान, देवार्चन एवं 
सविधान करके पवित्र वस्त्र धारण कर प्रसन्नता पूर्ण सुसंस्कृत पक्वान्न का अल्पभोजन करे । अनन्तर 
पंचपद पूर्वक चरण प्रक्षालन, के उपरांत क्षीर वृक्ष के आठ अंगुल की दातुन आचमन (कुल्ला) और स्नान 
करके (अंग और करके ) व्यास पूर्वक शंख, चक्र, गदा से सुसज्जित एवं पीताम्बर भूषित भगवान्‌ जनार्दन 
का चिरकाल तक ध्यान करते हुए इस प्रकार उनसे प्रार्थना करे कि पुण्डरीकाक्ष ! मैं इस एकादशी के दिन 
निराहार रहकेर दूसरे दिन भोजन करूँगा । अतः अच्युत ! आप मेरे शरण हो । ऐसा कहकर उन्हीं 
देवाधिदेव के समीप सविधान नारायण नाम का जप करे । पुन: विमल प्रात: काल होने पर किसी समुद्र 
गामिनी नदी, तडाग, अथवा गृह कूप पर स्थित होकर संयम पूर्वक उसे इस मंत्र द्वारा शुद्ध मृत्तिका लाना 
चाहिए-देवि ! सदैव धारण पोषण तुम्हारे ही द्वारा होता आया है, अत: उसी बल द्वारा मेरी रक्षा 
कीजिये और सुव्रते ! पाप से मुक्त भी । अनन्तर इस मंत्र के उच्चारण पूर्वक आदित्य का दर्शन करे-इस 
ब्रह्माण्ड के उदर मध्यवर्ती समस्त तीर्थ भगवान्‌ सूर्य के किरणों से स्पृष्ट है, जिनके द्वारा निखिल प्राणियों की 
सृष्टि होती है अत: इस का आलम्भन कर रहा हूँ ।६-१८। इस प्रकार उस मृत्तिका को सूर्य के सम्मुख प्रदर्शन 


त्यशीतितमो$््याय: २९७ 


इत्यादित्यादर्शनमन्त्रः . 

एवं मृदं रवेरग्रे कृतवाथात्मानमालभेत्‌ । त्रिःकृत्वाशेषमृदया कुण्डमालिख्य वै जले ॥ १९ 
ततः स्नात्वा नरः सम्यक्चक्रवर्त्युपचारकः । आचम्यावइयकं कृत्वा पुनर्देव गृहं ब्रजेत्‌ ॥२० 
दमाराध्य महायोगं देवं नारायणं प्रभुम्‌ ¦ केशवाय नमः पादौ कटि दामोदराय च २१ 
ऊरुयुग्मं नृसिहाय उरः श्रीवत्सधारिणे । कण्ठं कोस्तुभनाथाय दक्षः श्रीपतये तथा ॥२२ 
त्रैलोक्यविजयायेति बाहू सर्वात्मने शिरः । रथाङ्गधारिणे चक्र शङ्करायेति चाम्बुजम्‌ ॥२३ 
गम्भीरायेति च गदामभयं शान्तमूर्तये । एवमभ्यर्च्य देवेशं देवं नारायणं प्रभुम्‌ ॥२४ 
पुनस्तस्याग्रतः कुम्भांश्वतुरः स्थापयेद्बुधः । जलपूर्णानुसमाल्यांश्च . सितचन्दन चचितान्‌ ॥ २५ 
चतुर्भिस्तालपात्रैश्च स्थगितान्रत्नसंयुतान्‌ । चत्वारस्ते राभुद्रास्तु कलशाः परिकीतिताः ॥२६ 
तेषां मध्ये तु सम्पीठं स्थापयेद्वस्त्रसम्वृतस्‌ ! तस्मिन्सौवर्णं रौप्यं वा ताम्रे बा दारवं तथा ॥ 

पात्रं तोयभृतं कृत्वा तस्य मध्ये ततो न्यसेत्‌ २७ 
सौदरण मात्स्यरूपेण कृत्वा देवं जनाईनम्‌ । वेदवेदाङ्गसंयुक्तं श्रुतिस्मृतिदिभूषितश्‌ ॥२८ 
भक्ष्य बहुविधे राजन फलैः पुष्पैश्च शोभितम्‌ । गन्धैर्धुपैमन्त्रवरैरर्चयित्वा यथाविधि ॥२९ 
रसातलगता वेदा यथा देव त्वगाहताः। मत्स्यरूपेण तद्वन्माँ भव्रादुद्धर केशव ॥३० 
एवमुच्चार्य तस्याग्रे जागर तत्र कारयेत्‌ । यथाविभवसारेण प्रभातेऽपि पुनः पुनः॥ 

चतुर्णा ब्राह्मणानां तु चतुरो दापयेद्धटान्‌ ` ॥।३१ 


कर अपने शरीर के सर्वाङ्गो में उसका लेपन और सम्मुख प्रदर्शन कर अपने शरीर के सर्वाङ्गो में उसका 
लेपन और उसी जल में शेष मत्तिका द्वारा तीन बार कुण्ड के समाद गोलाकार बनाकर चक्रवर्ती के 
उपचार पूर्वक स्दान करे । तदुपरांत आचमन आवश्यक (नित्य नैमित्तिक कार्य एवं देव पितृ तर्पण) 
करके देवमन्दिर में महायोगी एवं प्रभु नारायण देव की आरधना करे-केशवाय नमः से चरण, 
दामोदराय नमः से कटि, नृसिहाय नमः से दोनों ऊरू, श्रीवत्सधारिणे नमः से उरु, कौस्तुभनाथाय नमः से 
कण्ठ, श्रीपतये नमः से वक्ष, त्रैलोक्याय विजयाय नमः से बाहू, सर्वात्मने नमः से शिर, रथाङ्गधारिणेनमः 
से चक्र, शंकराय नमः से कमल, गम्भीराय नमः से गदा और शांतमूर्तये दम: से सर्वाङ्ग की अर्चना करनी 
चाहिए । इस प्रकार देवाधि देव उन नारायण प्रभु की अर्चना करने के अनन्तर उनके समक्ष जलपूर्ण चार 
कलशों की स्थापना करे, जो माल्यभूषित एवं सितचन्दन चचित हो । उनकी सन्निधि में रत्न पूर्ण चार 
तिलपात्र भी रखना चाहिए । उन चार कलशों को चारों समुद्रो का प्रतिरूप बताया गया है। उन 
कलशों के मध्य वस्त्राच्छन्न एक सौन्दर्य पूर्ण पीठ स्थापन कर उसी के मध्य सुवर्ण, रजत, ताम्र अथवा 
काष्ठ के पात्र में पूर्ण जल रखकर स्थापित करे । १९-२७। पुन: उस जल के मध्य में भगवान्‌ जनार्दन के 
मत्स्य रूप की सुवर्ण प्रतिमा रखकर, जो वेद-वेदा ङ्ग युक्त एवं श्रुति-स्मृति विभूषित रहती है, अनेक भाँति के 
भक्ष्य, फल, पुष्प, गंध, धूप द्वारा सविधान एवं श्रेष्ठ मंत्रवर्णो के उच्चारण पूर्वक उनकी अर्चना सुसम्पन्न करके 
क्षमा प्रार्थना करे कि-- केशव देव ! जिस प्रकार आप ने रसातल प्राप्त वेदो का उद्धार किया है, उसी भाँति 
इस मत्स्य रूप द्वारा मेरा भी उद्धार करे। इस प्रकार कहकर उनके समक्ष जागरण करे। पुनः प्रात: काल 
अपनी धनशक्ति के अनुसार निर्मित एवं स्थापित कलशो को ब्राह्मणों के लिए अपित करे । २८-३ १। विधान 


२९८ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


पूर्व तु बहछुचे दद्याच्छन्दोगे दक्षिणं तथा । यजुः शाखान्विते दद्यात्पश्चिमं घटभुत्तमम्‌ ॥ ३२ 
उत्तरं कामतो दद्याहेश एव विधिक्रमात्‌ । ऋग्वेदः प्रीयतां पूर्व सामवेदश्व दक्षिण: ॥३३ 
यजुषः पश्चिमो नाज्ना आथर्वायोत्तर तथा । पूर्णपात्रैस्तु सतिलैः स्थगितान्कारयेद्धटान्‌ ॥३४ 
ततस्तं जलपाहइस्थं ब्राह्मणाय कुटुम्बिने । दद्यादेवं महाभाग ततः पइ्चाचु भोजयेत्‌ ॥३५ 
बाह्याणान्पायसान्नेन ततः पश्चात्स्वयं गृही । भुञ्जीत भृत्यरहितो वाग्यतः संयतेन्द्रियः ॥३६ 
अनेन विधिना यस्तु द्वादशीं क्षपयेस्तरः । तस्य उुण्यफलं राजञ्छुणु सत्यवतां दर ॥३७ 
यदि वक्रसहत्राणि भवन्ति हि उुरोयुग । आपुभ्र ब्रह्मणस्तुल्यं भवेद्यदि महामते ।। 
तदस्य फलसंख्यानं कतुं शक्यं न धारयेत्‌ (३७ 

यः कृष्णद्वादशीमेतामनेन विधिना नुप । करोति ब्रह्मलोक स समाभोति न संशयः । ३९ 
ब्रह्महत्यादिपापानि जन्मान्तरंकृतान्यपि.। अकामतः कामतो वा प्रणइयन्ति न संशयः ॥४० 
तथैव पाषमासेन अमृतं मथितं सुरः । तत्र कर्मोभवहेवः स्वयमेव जनार्दन; ॥ ५१ 
तस्येयं तिथिरुद्दिष्टा हरेवँ कूर्मरूपिणः । पौषमासं समासाद्य प्वादशों शुक्लसंयुताम्‌ ॥४२ 
तस्यां प्राग्वत्संकल्पः प्रातः स्नानादिकाः क्रियाः । निर्वरत्या राधयेद्रातर्यासेकादइयां जनार्दनम्‌ ॥ 
प्रीयमन्त्रर्नृपश्रेष्ठ देवदेवं जगद्गुरुम्‌ h\४३ 

कूर्माय पदौ प्रथमं सुपुज्य नारायणायेति कटि हरेस्तु । 

सडूर्षणायेत्युदरं विशोधेत्पुरोभवायेति च दण्ठपोठम्‌ ॥ ४४ 


क्रम से पूर्व दिशा का कलश व ऋच (ऋग्वेद) के विद्वान्‌ दक्षिण कलश छन्दोग (सामवेदी) पश्चिम 
कलश यजुः शाखाध्यायी और उत्तर कलश यथेच्छ व्यक्ति को देना चाहिए । पूर्व दिशा में स्थित ऋग्वेदी, 
दक्षिण सामवेदी; पश्चिम यजुर्वेदी, और उत्तर स्थित अथर्वेदी प्रसन्न हों । महाभाग ! सतिल एवं पूर्णपात्र 
समेत वह जल घट किसी कुटुम्बी ब्राह्मण को सादर समर्पित करना चाहिए । पश्चात्‌ ब्राह्मणों को पायस 
भोजनों द्वारा संतृप्त कर अनन्तर परिवार एवं परिजन समेत मौन तथा संयम पूर्वक भोजन करे । राजन्‌ 
सत्यावतांवर ! इस विधान द्वारा इस द्वादशी ब्रत को सुसम्पन्न करने वाले मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति 
होती है मैं बता रहा हूँ, सुनो ! महामते ! यदि प्रत्येक युग में ब्रह्मा के समान आयु और सहरूमुख धारण 

कर उसकी फल संख्या निधारित करना चाहें तो भी असमर्थ रहेंगे। नृप ! उस विधान द्वारा कृष्ण 
द्वादशी व्रत को सुसम्पन्न करने वाला पुरुष ब्रह्म लोक की प्राप्ति करता है इसमें संदेह नहीं ।३२-३९। 
ज्ञान अज्ञान वश कीगयी जन्मान्तरीय ब्रह्महत्या एवं अन्ध पापराशि भी सर्वथा, निर्मूल हो जाते हैँ । उसी 
भाँति पौष मास में देवों के अमृत मन्थन समय में भगवान्‌ जनार्दन देव ने स्वयं कच्छप रूप धारणे किया 
था । इसलए कच्छप रूप धारी भगवान्‌ विष्णु के लिए यह तिथि सर्वथा उदिष्ट है । पौष मास की शुक्ल 
द्वादशी के दिन पूर्व की भाँति संकल्प पूर्वक प्रातः स्नान आदि क्रियाओं को सुसम्पन्न करना चाहिए । 
नृपश्रेष्ठ ! एकादशी के दिन रात्रि के समय देवाधिदेव एवं जगद्गुरु भगवान्‌ जनार्दन की सर्वाङ्ग अर्चना 
उनके प्रेयान मंत्रों द्वारा करनी चाहिए। कूर्माय नमः से चरण, नारायणाय नमः से कटि, 
संकर्षणाय नमः से उदर, और पुरोभवाय नमः से कंठ, पीठ, सुवाहवे नमः से भुजाएँ, एबं सर्वात्मने नमः 
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सुबाहृवेत्येव भुजौ शिरश्च सर्वात्मने पाण्डव पूजनीयौ । 
स्वनाममन्त्रेण च शङ्कचक्रे गदां नमस्कारपरेण चैव॥४५ 
एभिमन्दै; पुष्पसुगन्धधूपै्तैवेद्यदीपैर्विविधैः फलैश्च। 
अभ्यर्च्य देवं कलशं तदग्ने संस्थापयेन्माल्यविलेपदाद्यम्‌ ॥४६ 
तं रत्नगर्भ सुसुगन्धतोयं कृत्वा ततो हेममयं स्वशक्त्या । 
साएन्दर कूर्गतनु सुरेशं संस्थाएवेच्चाद शुभे च पात्रे॥ ४७ 
घुतैश्च पूर्णे कलशोऽग्रसंस्थं सम्पूजपेज्जागरनृत्यगीतैः 
सम्पुज्य विप्रान्‌ घतपायसेन निवेद्य पूर्व द्रिजपुद्धवाय ॥ 
निर्वर्त्य सर्व विधिवत्ततश्र भुञ्जीत सन्तुष्टमनाः समृत्यः॥४८ 
कृते दल्पयुगान्तराणि स्वर्गे बसेत्सर्वसमृद्धकामः ॥४९ 
संसारचक्रं स विहाय शी घ्रमाप्रोति लोकै तु हरेः पुराणे । 
प्रयान्ति पाएनि हिनाशमाशु दिया युतो जायति सत्यधर्भः।;१० 
अनेकःन्मार्जितसंयुतानि नइयन्ति पापानि नरस्य भक्त्या । 
प्रागुक्तसपं च फलं लभेत नारायणं वस्तुमुपैति सदः ॥५१ 
एवं माघे सिते पक्षे द्वादशीं धरणीधर । वराहस्य शटणष्वान्यां राजन्‌ परमधामिक ॥५२ 
प्रागुक्तेन विधानेन स्नानं सद्धूल्पमेव च । कृत्वा देवं समभ्यर्च्य एकादश्यां समाहितः ॥५३ 
धूपनेवेयगन्धैस्तु अर्चयित्वा पुनर्नरः । पश्चात्तस्याग्रतः कुम्भं अलपुर्णं तु बिन्यसेत्‌ ५४ 


से शिर एवं सर्वाङ्ग की अईना करनी चाहिए , पाण्डव ! स्वनाम मंत्रोच्चारण पूर्वक शंख, चक्र, और 
गदा की अर्चना एवं नमस्कारान्त नाम मंत्रों द्वारा पुष्प, धूप, सुगन्ध, नैवेद्य, दीप और विविध प्रकार के 
फलों को अपित करते हुए उनकी अर्चना के उपरांत उनके सम्मुख माला भूषित एवं चन्दन चित उस 
कलश का स्थापन करे, जो अन्तः पीत रत्नों, सुगंध एवं मधुर जलों से परिपूर्ण हो । उसके ऊपर सुवर्ण 
निमित मन्दर समेत भगवान्‌ कच्छप की हेममयी प्रतिमा किसी शुभ पात्र में रखकर स्थापित घृत पूर्णपात्र 
समेत अर्चना करने के अनन्तर नृप दान द्वारा रात्रि जागरण करे। पूजनोपरांत घृत पूर्ण पायस भोजन 
द्वारा ब्राह्मण को सुतृप्त कर और समस्त विधि सुसम्पन्न हो जाने के अनन्तर प्रसन्नता पूर्ण रहकर गुह्य 
आदि के साथ स्वयं भोजन करे । इस भाँति इसे सविधान सुसम्पन्न करने पर देवहावसान के समय स्वर्ग 
पहुँचकर एक कल्पयुग समस्त कामनाओं के परिपूर्ण सुखोपभोग करते हुए इसी प्रकार समस्त संसार चक्र 
के परमोत्तम लोकों के भ्रमण करके उसे भगवान्‌ विष्णु के उस पुराण लोक की प्राप्ति होती है । समस्त 
पापों के विनाश होने पर वह सदैव भी सम्पन्न एवं सत्य धर्म की मूर्ति रूप में स्थित रहता है । भक्ति पूर्वक 
इस ब्रत को सुसम्पन्न करने वाले मनुष्यों को अनेक जन्मों के पाप नाश पूर्वक नारायण लोक की प्राप्ति 
होती है । ४०-५१। इसी प्रकार धरणीधर ! माघ शुक्ल द्वादशी के दिन भगवान्‌ के वराहावतार की प्रतिमा 
का पूजन करना चाहिए । राजन्‌ ! उस परम धामिक को पूर्वोक्त विधान द्वारा स्नान संकल्प पूर्वक एकादशी 
के दिन तन्मयता से भगवान्‌ की अर्चा धूप, नेवेद्य एषं गन्ध द्वारा सुसम्पन्न कर उनके अग्रभाग में जलपूर्ण 
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वाराहादेति पादौ तु माधवायेति वै कटिम्‌ । क्षेत्रज्ञायेति जठरं विश्छरूपेत्युरो हरेः "५५ 
पूर्वत्रायेति कण्ठं तु प्रजानां पतये शिरः । प्रद्युप्रायेति च भुजौ दिव्यास्त्राय सुदर्शनम्‌ ॥५६ 
अमृतोद्धवाय शंडूं तु गदिने च गदां तथा । एवमभ्यर्च्य मेधावी तस्मिन्कुम्भेऽपि विन्यसेत्‌ ॥५७ 
सौवर्ण रूप्यं तास्रं वा पात्रं विभवशक्तितः । सर्वबीजैस्तु सम्पूर्णं स्थापयित्वा विचक्षण: ॥५८ 
तत्र शक्त्या च सौवर्ण वाराहं कारयेत्ततः । दंष्ट्राग्रेणोदरन्‌ पर्थ्वी सपर्दतवनद्रुमाम्‌ ॥५९ 
माधव मधुहन्तारं वाराहं रूपनास्थितम्‌ । सर्वदीजभृतैः पावे रः्नगर्भघटोपार ॥६० 
स्थाएयेत्परमं देवं जातरुपमयं हरिम्‌ । सितवस्त्रयुगच्छन्णं ताञ्राभाव तु यैणवे॥६१ 
स्थाप्यार्चयेद्‌ गन्धपुष्पै नेविद्यैर्दिविरधैः फलैः । पुष्पमण्डपिकां ङ्त्वा जागरं तऽ कारयेत्‌ ॥६२ 
प्रादुर्भावं हरेर्दिव्यं वाचयेद्दापयेदुधः । एवं सनियमस्यात् प्रभाते उदिते रदौ ॥६३ 
वेदवेरःङ्गविदुषे साधुव॒त्ता धीमते । विष्णुभक्ताय राजेन्द्र विशेषेण प्रदापयेत्‌ ॥६४ 
एवं सकुम्श दत्त्वा च हरिं वाराहरूपिणम्‌ । ब्राह्मणाय भवेद्यद्ृत्फलं तन्मे निशामय ॥। ६५ 
इह जन्मनि सौभाग्यं श्रीकान्ती पुष्टिमेद च । प्राप्नोति पुरुषो राजन्‌ यद्यदिच्छति किचन ॥ ६६ 
एकःऽपि विधिनोपास्ता ददात्यमृतमुंतभम्‌ । कि पुनर्वर्षमेकं च करोति कुरुनन्दग ॥६७ 
एषा च फाल्गुने मासि शुदलपक्षे तु द्वादशी । उपोष्या पुर्वविधिना हरिमाराधयेत्सुधीः ॥६८ 
नरसिहाय पादौ तु गोविन्दायोदरं तथा । कटिं विइवसृजे पूज्ये अनिरुद्धेत्युरो हरेः ॥६९ 


कलश की स्थापन करे। 'वराहाय नमः से चरण, माधवाय नमः से कटि, क्षेत्रज्ञाय नमःसे जठर, 
विश्वरूपाय नमःसे उदर, पूर्वत्राय नमःसे कण्ठ, प्रजानां पतये नमः से शिर, प्रद्युन्नाय नमः से बाहु, 
दिव्यास््राय नमःसे सुदर्शन, अमृतोदद्भवाय नमःसे शंख, और गदिते नमः से गदा की पूजा करके उस 
मेधावी को उस कलश पर बाराह भगवान्‌ की प्रतिमा स्थापित करना चाहिए, जो सुवर्ण, चाँदी, ताँबा 
अथवा अपने विभवानुसार किसी अन्य पात्र पर स्थित हो और सुवर्ण द्वारा निमित की गयी हो । समस्त 
बीजों समेत स्थापित करते हुए उस विचक्षण को मधुहन्ता माधव के उस वरहारूप की प्रतिमा का इस 
भाँति निर्माण करना चाहिए । जिसमें वे अपने दंष्ट्रा (दाँत) के अग्रभाग पर समस्त पर्वत वन द्रुम समेत 
पृथिवी को रखकर उस का उद्धार कर रहे हों । रत्न गर्भित उस सौन्दर्य पूर्ण कलश पर भगवान्‌ की उस 
सुवर्ण प्रतिमा को श्वेत शाखाओं से आच्छन्न कर तांबे आदि के अभाव में वाँस पात्र में ही स्थापित एवं 
गन्ध पुष्प, नैवेद्य और विविध भाँति के फलों से उनकी अर्चना के उपरांत पुष्प मंडप में जागरण करता 
रहे ।५२-६२। और उसी स्थान भगवान्‌ का दिव्य जन्मोत्सव करे । इस भाँति नियम पालन के उपरांत 
प्रातःकाल सूर्योदय होने पर किसी वेद वेदाङ्ग के निष्णात विद्वान्‌ ब्राह्मण को, जो साधु-शील, अत्यन्त 
धीमान्‌ एवं विशेषकर विष्णु भक्त हो, भगवान्‌ की वाराहरूपी प्रतिमा समेत वह कलश सादर समपित 
करने पर जिस फल की प्राप्ति होती है, मैं कह रहा हूँ, सुनो ! राजन्‌ ! इसी जन्म में सौभाग्य, श्री, कांति, 
पुष्टि समेत मनोनीत कामनाएँ सफल होती हैं। कुरुनन्दन ! सविधान एक बार (वह ब्रत) सुसम्पन्न करने 
पर परमोत्तम अमृत प्रदान करता है, और जो उसी भाँति सम्पूर्ण वर्ष तक उसे सुसम्पन्न करता रहता है, उसे 
पुनः क्या कहा जा सकता है । फाल्गुन मास की शुक्ल द्वादशी के दिन विद्वानों को उपवास रहते हुए भगवान्‌ 
को सविधान अर्चन सुसम्पन्न करना चाहिए ।६३-६८। 'नरसिंहाय नमः से चरण, गोविन्दाय नमः से 
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कण्ठं तु शितिकण्ठाय वैनतेयाय वै शिरः । असुरध्वंसनायेति वक्त्रं तोयात्मने नसः ॥७० 
शद्धमित्येव सम्पूज्य गन्धपुष्पैः फलैस्तथा । तदग्ने तु घटं स्थाप्य सितवस्त्राघुगान्वितम्‌ ७१ 
तस्योपरि नसिहं तु सौवर्ण ताम्रभाजने । हैमे च शक्तितः कृत्वा दारुवंशमयेऽपि वा ॥७२ 
रत्नगर्भेमये स्थाप्य भक्त्या सम्पज्य मानवः } द्वादश्यां वेदविदुषे ब्राह्मगाय निवेदयेत्‌ ॥७३ 
एषा वन्दा पापहरा द्वादशी भवते मया । कथिता च प्रयत्नेन शत! च भवतेप्सित ॥७४ 
एवमेनां नरव्याघ्र चैत्रे सडुल्प्य द्वादशीम्‌ । उपोष्याराधयेत्पश्राहेवदेव॑ जनार्दनम्‌ ।।७५ 
कुण्डिकां स्थापयेत्पाइर्व छत्रिकां पादुके तथा । अमलं वारानं स्थाप्य बृसों कांसपरिच्छदाम्‌ ।६७६ 
फलैः पुष्ट: सुगन्धैश्च प्रभाते सद्दिजातथें । दापयेत्प्रीयतां विण्गुह्गस्वरूपीत्युदीरयेत्‌ ॥७७ 
लासनाम्नात्र संयुक्तं प्रादुर्भावं विधानतः ¦ प्रोयतामिति सर्वत्र विधिरेवं प्रकीतितः ७८ 
अपुत्रो जभते पुत्रमधनो धनमाप्नुयात्‌ । च्रष्टराज्यो लभेद्राज्यं मृतं विण्युपरं ब्रजेत्‌ ॥७९ 
क्रीडित्वा सुचिरं कालमिह मर्त्यमुपागतः । चक्रवर्ती भवेद्धीमान्‌ यदातिरिति नाहुषः ॥८० 
वैशाखेऽप्येवमेवं तु सङ्कल्प्य विधिवन्नरः । तद्वत्स्नानं मृदा तद्वत्ततो देवालयं ब्रजेत्‌ ।।८१ 
तत्राराश्य हरि भक्त्या एभिर्मन्त्रैर्विचक्षणः । जामदग्न्याय पादौ तु उदरं सर्वधारिणे॥८२ 
मधुसूदनायेति कटिमुरः श्रीवत्सधारिणे । क्षत्रान्तकाय च भुजौ मणिकण्ठाय कण्ठकम्‌ !।८३ 


उदर, विश्वसृजे नमः से कटि, अनिरुद्धाय नमः से उर, शितिकण्ठाय नमः से कण्ठ, वैनतेयाय नमः से शिर, 
असुरध्वंसनाय नमः से मुख, और तोयात्मने नमः से शंख, की अर्चना गंध पुष्प, एवं फलो द्वारा सुसम्पन्न 
कर उनके समक्ष चार वस्त्रों से आच्छन्न घट के स्थापन कर भगवान्‌ नृसिह की सुवर्ण प्रतिमा किसी सुवर्ण, 
ताम्र, अथवा २क्त्यानुसार काष्ठ य। बांस के पात्र में रखकर उसी रत्न गर्भस्थ घट पर स्थापित एवं पूजित 
करना चाहिए । पुनः द्वादशी के दिन. किसी वैदिक विद्वान्‌ ब्राह्मण को सादर समर्पित करे । इस प्रकार 
मैंने इस वंदनीया पापहरा द्वादशी का वर्णन तुम्हें सुना दिया, जिसे आप ने सप्रयत्न श्रवण किया है । 
नरश्रेष्ठ ! इसी भाँति चैत्र मास की शुक्ल द्वादशी के दिन उपवास रहकर देवाधिदेव भगवान्‌ जनार्दन की 
आराधना करनी चाहिए । उनके पाइर्व भाग में कुण्डिका स्थापन पूर्वक छत्र, पादुका (खड़ाऊं), वामन 
की प्रतिमा मृगचर्म कुशासन समेत स्थापित कर फल, पुष्प, सुगन्ध आदि द्वारा अर्चना करने के अनन्तर 
प्रातः काल उन सभी वस्तुओं को 'लघुकाय (वामन) रूपी विष्णु प्रसन्न हों, कहते हुए किसी आचार 
नैष्ठिक ब्राह्मण के लिए सादर समर्पित करे । इसी प्रकार सभी मासों में ये नाम के अनुसार सविधान 
उनके प्रादुर्भाव एवं वे प्रसन्न हो यही विधान सर्वत्र प्रशस्त बताया गया है । इसे सुसम्पन्न करने पर 
अपुत्री को पुत्र, निर्धन को धन, राज्य च्युत को राज्यकी प्राप्ति पूर्वक देहावसान होने पर विष्णु लोक की 
प्राप्ति होती है।६९-७९। वहाँ चिरकाल तक क्रीडा करने के उपरांत वह इस धरातल पर जन्म ग्रहण कर 
ययाति अथवा नहुष कुल में चक्रवर्ती राजा होता है । वैशाख मास में भी सविधान एवं संकल्प पूर्वक मृत्तिका 
स्नान करके देव मन्दिर में इन मंत्रों के उच्चारण द्वारा भक्ति श्रद्धा संयुक्त भगवान्‌ विष्णु की आराधना 
करे-जामदग्नये नमःसे चरण, सर्वधारिणे नमः से उदर, मधुसूदनाय नमः से कटि, श्रीवत्सधारिणे नमः से 
उर क्षत्रान्तकाय नमः से बाहु, मणिकण्ठाय नमः से कण्ठ, सुरूपाय नमः से मुख, पुनः जामदग्नये नमः से 


RP भविष्यछ्ुरोणम्‌--उत्तरपर्व 


एजयेश्चियतो सूत्वा सुरूषायेति दै मुखम्‌ । स्वनाम्ना शद्भचक्रे च शिरो ब्रह्माण्डधारिणे ॥८४ 
एवमभ्यर्च्य मेधावी प्राःबंशस्याप्रतो घटम्‌ । विन्यत्येत्पुष्पवस्त्राढ्यं सितचन्दतचाचितम्‌ ८५ 
वेणवेऽभिनवे पात्रे स्थापयेन्मधुसूदनम्‌ । जामदग्न्येन रूपेण कृत्वा सोवर्णमग्रतः ॥८६ 
दक्षिणे परशुं हस्ते तस्य देवत्य कारयेत्‌ । सर्वगन्धैस्तु सम्पूज्य पुष्पैर्नानाविधैः शुभैः ॥८७ 
ततस्तस्याग्रतः कुर्याज्जागरं भक्तिमान्नरः । प्रभाते विमले सूर्ये ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ ॥८८ 
एवं नियमयुक्तस्प यत्फलं तन्निबोध मे । काइयपे ब्रह्माणो लोके चोषित्वाप्सर ताणे: ॥ 

स्थित्वा शोते च सृष्टौ च चक्रवर्ती अवेत्‌ ध्रवम्‌ ॥८९ 
ज्येष्ठे मासेप्प्पेवशिब संकल्प्य विधिवन्नरः । अर्चयेत्परमं देवं पुष्पैर्तानाःविधैः शुभैः ९० 
नमो दामोदरायेति पादौ पूर्व समर्चयेत्‌ त्रिविक्रमायेति कटि धृतविश्याय चोदरस्‌ ॥९१ 
उरः सम्वर्तकायेति कण्ठं सम्बत्सराय च । सर्यासुधारिणे वाहुं स्वनाम्नाब्जरथाद्भके ॥९२ 
सहसखशिरसे$म्पर्च्य शिरस्तस्य महात्मनः । एवमभ्यर्च्य विधिवत्प्रागुक्तविधिवन्न्यसेत ॥९३ 
प्राग्वद्ठस्त्रसुगन्धैश्च सौवर्णो रामलक्ष्मणौ । अर्चयित्वा दिधानेन प्रभाते ब्राह्मण्य तौ ॥ 

दातव्यो मनसा काममीहता पुरुषेण तु ।। ९४ 
अपुत्रेण पुरा पृष्टो राज्ञा दशरथेन तु । पुत्रकामेन यजता वशिष्ठः परमार्चितः ९५ 


शंख चक्र और ब्रह्माण्डधारिणे नमः से शिर की समर्चना करके उनके सम्मुख पुष्प वस्त्र से सुशोभित एवं 
चन्दन चचित कलश की स्थापना कर उसके ऊपर नूतन वाँस के पात्र में मधुसूदन भगवान्‌ के 
परशुरामावतार की सबर्ण प्रतिमा रखकर स्थापित करे, जिसके दक्षिण हांथ में परशु (कुठार ) सुसज्जित 
हो । सुगन्ध और अनेक भाँति के पुष्प द्वारा उनको अर्चना करने के उपरांत इस भक्तिमान्‌ पुरुष को उनके 
सम्मुख रात्रि जागरण करना चाहिए । पुन: निर्मल मन से प्रातः काल में सूर्योदय होने पर उसे सादर 
ब्राह्मण को अपित करे । इस प्रकार नियम पूर्वक उसे सुसम्पन्न करने पर जिस फल की प्राप्ति होती है, 
बता रहा हूँ सुनो ! ब्रह्मलोक में अप्सरावून्दों के साथ चिरकाल तक सुखानुभव करने के उपरांत इस 
भूमण्डल पर जन्मग्रहण कर चक्रवर्ती राजा होता है ।८०-८९। इसी प्रकार ज्येष्ठ मास में भी संकल्प 
पूर्वक सविधान अनेक भाँति के मांगलिक पुष्पो द्वारा भगवान्‌ की अर्चना करनी चाहिए । सर्वप्रथम 
दामोदराय नमः से भगवान्‌ की अर्चना करनी चाहिए--सर्वप्रथम दामोदराय नमः से चरण, त्रिविक्रमाय 
नमः से कटि, धृतविशवाय नमः से उदर, संवर्तकाय नमः से उर, संवत्सराय नमः से कण्ठ, सर्वासुधारिणे 
नमः से बाहु, स्वनाम द्वार कमल चक्र, और सहस्र शिरसे नमः उन महात्मा के शिर की अर्चा करे । इस 
प्रकार सविधि अर्चना के उपरांत पूर्वोक्त की भाँति वस्त्र एवं सुगन्ध भूषित घट के ऊपर भगवान्‌ राम 
लक्ष्मण की सुवर्ण प्रतिमा के स्थापन पूजन कर । पुनः घ्रात: समय वे सभी वस्तुएँ किसी ब्राह्मण को अपित 
करने पर उस प्रशस्त ब्रती पुरुष की पुत्रकामना समेत पुण्य कामनाएँ भी सफल होती है ।९०-९४। 
क्योंकि पूर्वकाल में पुत्रहीन राजा दशरथ के पुत्रकामनया पूजनोपरांत भी वशिष्ठ जी से पूछने पर उन्होंने 
इसी विधान का वर्णन किया. था । रहस्य समेत अवगत होने पर इस विधान द्वारा उन्होंने उसे सुसम्पन्न 
किया, जिसके प्रभाव सै भगवान्‌ राम ने ही उनके पुत्र रूप में अवतरित हुए और अत्यन्त सन्तुष्ट 


त्र्यशीतितमोऽध्यायः ३०३ 
इदमेब विधानं तु कथयामास वै द्विजः । सरहस्यं विदित्वा स राजा कृतवानिदम्‌ ॥९६ 
तस्य॑ पुत्रः स्वयं जज्ञे रामो नाम महाबलः । चतुर्द्धा सोऽव्ययो विष्णुः परितोषादजायत ॥ 
एतदेवं महाख्यातं परलोके सुखएदम्‌ ९७ 

' श्रीकृष्ण उवांच 
आषाढे$प्येवमेवं तु सडुल्प्य विधिना नरः ¦ अर्चयेत्परमं देदं गन्धपुष्पैः समाहितः ॥९८ 
वासुदेवाय पादौ तु क सद्धूर्दणाय च । प्र्ुग्नायेति जठरमनिरुद्धाय वै नमः ॥९९ 
चक्रपाणि भुजौ कण्ठ मुखं भूपतये तथा । स्वनाम्ना शङ्खचक्रे तु पुरुषायेति वै शिर: ॥१०० 
एवमस्यर्च्यं मेशःवी प्राग्वत्तस्याग्रतों घटम्‌ । विन्टस्य चस्त्रसंयुक्तं तस्योपरि ततो न्यसेत्‌ ।। 
काञ्चनं वासुदेयेति चक्रबाहु सनातनम्‌ ।॥। १०१ 
तमभ्यर्च्य विधावेन गन्धपुष्पादिभिः क्रमात्‌ । प्राग्वत्तद्ब्राह्मणे दद्याद्रेदवाटिनि सुत्रते ।॥ १०२ 
एषा हापोषिता राजन्विद्यां विप्रे प्रयच्छति । राज्यं च श्रष्टराज्यानामपुत्राणां तुतान्बहन्‌ ॥ १०३ 


मृतो विष्णुपुरं रम्ये क्रोडते झालमक्षयम्‌ ॥१०४ 

मन्वन्तर,णि षट्‌ तिशत्ततः कालात्यये पुनः । इह लोके भवेद्राजा सप्तजन्मनि मानव: ।। 

दाता यशः क्षमायुक्तस्ततो निर्वाणमापुयात्‌ | ॥१०५ 
श्रीकृष्ण उवाच 


एवमेवं श्रावणे तु मासि सडूल्प्य द्वादशीस । अर्चयेत्परमं देवं गन्धपुष्पनिवेदनैः ॥ १०६ 
बुधाय पादो सम्पुज्य श्रीधरायेति बै कटिम्‌ । पद्मोद्भवाय जठरमुरः सम्वत्सराय च ॥ १०७ 


होने के नादे वे चार भाँति का रूप धारण कर वहाँ रह रहे थे । इस भाँति परलोक सुखावह इस विषय को 
मैंने तुम्हें बता दिया ।९५-९७ 

श्रीकृष्ण बोले--इसी भाँति आषाढ मास में संकल्प पूर्वक सविधान गंध पुष्प द्वारा भगवान्‌ की 
अर्चना करे--वासुदेवाय ममः से चरण, संकर्षणाय नमः से कटि, प्रद्युम्नाय नमः से जैठर, तथा अनिरुद्धाय 
नमः से बाहु, कण्ठ, भूपतये नमः से मुख, स्वनाम द्वारा शंख चक्र और पुरुषाय नमः से शिर की अर्चना 
करे । इस भाँति पूजनोपरांत उस मेधावी पूरुष को चाहिए कि पूर्वोक्त की भाँति उनके समक्ष वस्त्र चन्दन 
भूषित कलश स्थापन कर उसके ऊपर सनातन एवं चन्द्रपाणि भगवान्‌ वासुदेव की सुवर्ण मूर्ति स्थापित 
कर सविधान गंध पुष्प द्वारा क्रमशः उसकी अर्चना केअनन्तर उस सब को किसी वैदिक विद्वान्‌ एवं 
नैष्ठिक ब्राह्मण को सादर समर्पित करे । राजन्‌ ! इस प्रकार उपवास पूर्वक इसे सनियम सुसम्पन्न करने 
पर यह उस ब्रती ब्राह्मण को विद्या प्रदान करता है । तथा राज्य च्युत को राज्य, अपुत्री को अनेक पुत्र की 
प्राप्ति पूर्वक देहावसान होने पर विष्णु लोक में अक्षयं काल तक क्रीड़ा करता है । पुन: छत्तीस मन्वन्तरों 
के उस अनेक काल के व्यतीत होने पर इस भूमि में जन्म ग्रहण कर दाता, यश एवं क्षमा आदि अनेक गुण 
सम्पन्न राजा होता है और निधन होने पर निर्वाण की प्राप्ति करता है ।९८-१०५ 

धीकृष्ण बोले-इसी प्रकार श्रावण मास की द्वादशी के दिन संकल्प पूर्वक सविधान गंध, पुष्प एवं 
क्षमायाचना आदि द्वारा परम विष्णु देव को सुपूजित करे-'बुधाय नमः' से चरण, श्रीधराय नमः से कटि, 
पदद्भोद्भवाय नमः से उदर, संवत्सराय नमः से उर, सुग्रीवाय नमः से कण्ठ एवं चित्रबाहवे नमः से बाहू की 
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सुग्रीदायेति वै कण्ठं भुजौ वैचित्रबाहवे । प्राग्वदस्द्राणि सस्पुज्य त्राह्मणाय निवेदयेत्‌ ॥१०८ 
अनेन विधिना सर्दा द्वादशीं समुपोषितः । शुद्धौदनेन तस्यामूत्स्वयं पुत्रो जनार्दनः !। १०९ 
महतीं च श्रियं घ्राप्य पुत्रपौत्रसमन्वितः । भुक्त्वा राज्यश्रियं सोऽथ गतः परमिकां गतिम्‌ ॥ ११० 
एष ते विधिरुदिष्टः श्रावणे मासि सत्तमः । एकैकोपोषिताप्यस्तु राज्यमेकैव यच्छति ।। 

कि पुदद्वादशैदात्र दद्युरैन्द्रं महत्पदम्‌ ॥।१ 

तद्व द्भाद्रपदे मासि शुक्लपक्षे तु द्वादशीम्‌ । सङ्कल्प्य विधिना देवमर्चदेरएरमेश्वरम्‌ ॥ ११२ 
नमोऽस्तु क।ल्कने पादौ हृषीकेशाय वै कटिम्‌ । म्तेच्छप्रध्वंदनापेति जगन्मूर्ते तथोदरम्‌ ॥ ११३ 
शित्तिकण्ठाय कण्ठं ठु खड्गपार्णीति वै भुजौ । शद्धूचक्रे स्दनास्नात्र विश्वमूर्ते तथासतः ॥। ११४ 
एवमभ्यर्च्य मेधावी घ्राग्वत्तस्याग्रतो घटम्‌ । विन्यस्य कल्किनं देवं सौवर्णं तत्र कारयेत्‌ ॥ ११५ 
सितवस्त्रयुगच्छन्नं गन्धपुष्पोपशोभितम्‌ । कृत्वा प्रभाते विघ्राय प्रदेयः रास्त्रवित्तमे ॥ ११६ 
एवं कृते भवेद्यत्तु तन्निबोध नृपोत्तम । दशावतारदानेन पजने दैव तत्फलम्‌ ॥११७ 
पुज्यते मत्स्यरूपेण सर्दज्ञत्वमभौप्सुभिः । स्ववंशभरणायाध कूर्मरूपी तु पुज्यते॥११८ 
भवोदधिनिमग्नैस्तु वाराहः पुज्यते हरिः । नुसिहनवरूपेण तद्रत्पापभयान्नरः॥। ११९ 
वामनं मोहनाशाय वित्तार्थे जमदग्निजम्‌ । क्र्रशत्रुविनाशाय यजेहाशराथ बुधः ॥ १२० 


अर्चना करके पूर्व की भाँति वस्त्राच्छन्न कलश और प्रतिमा के स्थापन पूजन करे अनन्तर ब्राह्माण को 
सादर समर्पित करे । इसी विधान द्वारा समस्त द्वादशी के उपवास रहकर पूजन सुसम्पन्न करने पर 
उनके यहाँ भगवान्‌ जनार्दन शुद्धोदन (बुद्ध) के रूप अदतरित हुए जिसे पुत्र, पौत्र की प्राप्ति तथा राज्य 
श्री का सुखोपभोग और निधन होने पर परमोत्तम गति की प्राप्त हुई । सत्तम! इस प्रकार मैंने तुम्हें 
श्रावण मास का विधान बता दिया जिसके एक ही द्वादशी के ब्रतोपवास सुसम्पन्न करने पर वह द्वादशी 
राज्य प्रदान करती है और समस्त वर्ष की बारह द्वादशी ब्रत को सुसम्पन्न करने वाले को क्या कहना है, 
वह तो उसे ऐन्द्र पद प्रदान करता है । १०६-११ १। तद्वत्‌ भाद्रपद मास की शुक्ल द्वादशी के दिन संकल्प 
पूर्वक सविधान भगवान्‌ की अर्चना करे-कल्किने नमः से चरण, हृषीकेशायनमः से कटि, म्लेच्छ 
प्रध्वंसनाय नमः से और जगन्मूर्तये नमःसे उदर, शितिकण्ठाय नमः से कण्ठ, खड्गपाणयेनमः से बाहु, 
स्वनाम द्वारा शंख चक्र और विश्वमूर्तये नमः से शिर की समर्चना सुसम्पन्न करे । अनन्तर पूर्ववत्‌ 
सुसज्जित घट स्थापन कर उसके ऊपर कल्कि देव की सुवर्ण प्रतिमा को श्वेत वस्त्र से आच्छन्न कर गंध, 
पुष्पों द्वारा उसकी पुण्यर्चना करने के उपरांत उसे किसी शास्त्र निपुण विद्वान्‌ ब्राह्मण को सादर समपित 
करे। नृपोत्तम ! इस प्रकार उसकी अर्चना द्वारा जिस फल की प्राप्ति होती है, बता रहा हूँ, सुनो ! इसके 
पूजन सुसम्पन्न करने पर भगवान्‌ के दश अवतारों के दान फल प्राप्त होते हैं, जो इस भाँति कहे गये थे 
कि—सर्वज्ञत्व की कामना से मत्स्यावतार, कुटुम्ब के भरण पोषणार्थ कच्छप भगवान्‌, संसार सागर को 
पार करने के लिए भगवान की वाराह मूति पापमय से नृसिह, मोहनाशार्थ वामन, वित्त प्राप्यर्थ 
परशुराम, क्रूर शत्रुओं के विनाशार्थ राम, पुत्रकामनार्थ बलराम, कृष्ण रूप सौन्दर्यार्थ, बुद्ध और शत्रु 
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दलक्ृष्णो यलेद्धीमान्पुत्रकामो न संशयः । रूपकामो यजेदुद्धं कल्किनं शत्रुधातने ॥। 
सर्वा दत्वा विधानेन पुजा प्राप्रोति वाञ्छितम्‌ ॥१२१ 
श्रोकृष्ण उवाच 
तंद्रदाभ्षयुजे मासि शुक्लपक्षे दु द्वादशीम्‌ । संकत्प्याग्यर्चयेहेव॑ पद्मनाभं सनातमम्‌ ।। १२२ 
पदानाभाय पादौ तु कटिं वै पद्चयोनये । उदरं सर्वदेवाय पुष्कराक्षाय वा उरः॥ 
अव्ययाय तथा शीर्ष प्राग्वदस्त्रायि पुजयेत्‌ !!१२३ 
ततस्तस्याग्रतः कुम्भ माल्यवस्चसमत्षितम्‌ । यथाशक्त्या काञ्चनेन पद्मनाभेति भुदितम्‌ ॥ १२४ 
रात्रौ तु जागर कृत्वा प्रभाते विमले ततः । ब्राहाणे तत्प्रदातव्यं संसारभयभीरुणा ॥ १२५ 
एवं कृते तु यत्पुण्यं तद्वक्तुं शक्यते कथम्‌ । ब्रह्माहत्यादिपापानि कि तु पञ्चैव भारत ॥ 
नइयन्ति कृतपुष्यस्य विष्णोर्नामानुकीर्तनात्‌ ।। १२६ 


श्रीकृष्ण उवाच 
शृणु राजन्‌ महाबाहो कातिके मासि द्वादशीम्‌। उपोष्य विधिना येन यथास्या: प्राप्यते फलम्‌॥ १२७ 
प्राग्विधानेन संकल्प्य वासुदेवं ग्रपूजयेत्‌ । अनुलोमेन देवेशं पूजयित्वा विचक्षणः ॥ 
नमो दामोदरायेति सर्वाङ्ग पुजयेद्रिम्‌ . ॥१२८ 
एवं सन्पुज्य विधिना तस्याश्च चतुरो घटान्‌ । स्थापयेद्रत्नगर्भाश्च सितचन्दनर्चाचतान्‌ ॥ १२९ 


हननार्थ भगवान्‌ के कल्कि रूप की अर्चना की जाती है सविधान पूजन सुसम्पन्न होने पर इन सभी के दान 
फल प्राप्त होते हैं । ११२-१२१ 

श्रीकृष्ण बोले-आरिवन शुक्ल की द्वादशी के दिन संकल्प पूर्वक सविधान सनातन पद्मनाभ 
भगवान्‌ की अर्चना करनी चाहिए--पद्मनाभाय नमः से चरण, पद्मयोनये नम:से कटि, सर्वदेवायनमः से 
उदर, पुष्कराक्षाय नमः से उर, अव्ययाय नमः से शिर और पूर्व की भाँति अस्त्रो की पूजा करे । पुन: 
उसके समक्ष माला और वस्त्र से विभूषित घट स्थापन कर उसके ऊपर भगवान्‌ पद्मनाभ की सुवर्ण प्रतिमा 
की यथाशक्ति. आराधना करनी चाहिए । रात्रि में जागरण करने के उपरांत विमल प्रभात के समय 
संसारभय भीरु उस ब्रती को चाहिए कि वह सब वस्तु किसी विद्वान्‌ ब्राह्मण को सादर समपित करे । इस 
प्रकार इसे सुसम्पन्न करने पर जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, उसका वर्णन करना सामर्थ्य के परे है । 
भारत्‌ ! उसके विषय में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि ब्रह्मा हत्या आदि पाँच दारुण पापों का विनाश 
केवल विष्णु के नामानुकीर्तन द्वारा ही हो जाता है । १२२-१२६ 

श्रीकृष्ण बोले-महाबाहो, राजन्‌ ! कातिक मास की शुक्ल द्वादशी के सविधान उपवास एवं पूजन 
करने से जिस प्रकार फलों की प्राप्ति होती है, कह रहा हूँ, सुनो ! पूर्वोक्त विधान द्वारा संकल्प पूर्वक 
वासुदेव की पूजा करनी चाहिए-उनके चरण से आरम्भ कर शास्त्र समेत शिर तक अनुलोम क्रम द्वारा 
प्रत्येक अंगों की अर्चना करते हुए 'नमःदामोदराय' से विष्णु के सर्वाङ्ग की पूजा करनी चाहिए । इस 
प्रकार सविधान पूजनोपरांत उनके सम्मुख रत्न गर्भित एवं चन्दन चित चार कलशों के स्थापन पूजन 
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स्रग्दामालम्बितग्रीवान्सितवस्त्रैश्व गुण्ठितान्‌ । स्थगितांस्तान्नपात्रे तु तिलएुर्णैः सका*चनेः ।। १३० 
चत्वारः सागरास्ते च कथिता राजसत्तम । तन्मध्ये प्राग्दिधानेन सौवर्ण स्थापयेद्धरिछ्‌ १३१ 
योगेध्वरनङ्कगनिधिं विरक्तं पीतवासलम्‌ । तद्वद्देवं च सम्पूज्य जागरं तत्र कारयत्‌ १२२ 
कृत्वा तु वैष्णवं योगं यजेद्योगेशवरं हरिम्‌ ¦ षोडशे वे रथांगेषु रजोभिर्बहुभिः कृते ॥ १३३ 
एवं कृत्वा प्रभते तु ब्राह्मणान्‌ पञ्च भोजगेत्‌ ¦ : कलशा देयाश्रट्गा पञ्चमस्य हि ।॥ १३४ 
गोगेइवरं च सौवर्णं दापयेत्प्रयतः शुचिः । ब्राह्मणाय समं दत्तं द्विगुणं तेदवादिने ॥१३५ 
देदवेदाङ्गविदुषे सहस्रगुणितं भवेत्‌ । पञ्यंमस्य रहस्यं तु ससम चोएपाटयेत्‌ ।। १३६ 
विधानं तस्य पञ्चैव दत्त्वः कोटिगुणोत्तरम्‌ । इतिहासपुराणद्ञे दत्त चैवाक्षयं भवेत्‌ ।' १३७ 
प-च्चदत्त्वा विधानेन द्वादश्याँ विष्णमर्च्य च । विप्राणां भोजनं दद्याद्ययाशक्त्या सदक्षिणम्‌ ॥। 

दीनानाथादिकान्सर्वान्पूजयेच्छरक्तितो नृप ।। १ ३८ 
धरणीव्रतमेतत्त पुरा कृत्वाप्रजापतिः । प्रजां लेभे ततो मुक्तिम्रेहाणा विष्णवे शुने ॥ १३९ 
युवनाष्वो हि र।जघिरनेन विधिना पुरा । मान्धातारं सुतं लेभे पर ब्रह्म च शाश्वतम्‌ ।। १४० 
तथा हेह्यदायादः ङृतवीर्यो नराधिपः ' चक्रवर्तिसुतं लेभे सहस्रार्जुनमूर्जितम्‌ ॥ १४१ 
'शकुन्तलाप्येवमेव व्रतं चीर्त्वा नरोत्तमम्‌ । लेभे शाकुन्तलं पुत्र दुष्यन्तश्चक्रबतिनम्‌ ॥ १४२ 
तथा पुराणराजानो वेदोक्ताश्रक्रबातनः । अनेन विधिना प्राप्ताश्चक्रवतित्वमुत्तमम्‌ ॥ १४३ 


करे, जो कण्ठ से नीचे भाग तक लटकती हुई माजाओं से विभूषित, और वस्त्रों से सुसज्जित हों तथा ताम्र 
पात्र में काञ्चन समेत तिल पूर्ण सस्थित किये गये हों ! राजसत्तम! इन चारों को सागर बताया गया 
हे । उनके मध्य में पूर्व विधान द्वारा भगवान्‌ की सुवर्ण प्रतिमा, जो योगेश्वर के रूप में निर्मित एवं 
पीताम्बर भूषित हो, स्थापित कर पूजनोपरांत रात्रि जागरण करे । विष्णु पूजन, योगेश्वर मंत्र के जप 
और चक्र में अधिक रज दृष्टि गोचर हो, इसके लिए उसकी पोडशोचार अर्चा करनी चाहिए । अनन्तर 
प्रातः काल पाँच ब्राह्मणों को भोजन द्वारा सुतृप्त कर चार को चार कलश और पाँचवें ब्राह्मण को 
योगेश्वर की सुवर्ण भूति का दान सादर प्रदान करे । किसी सामान्य ब्राह्मण को कलश दान अपित करने 
पर सम, वेदवेत्ता को देने पर दुगुने एवं वेद वेदाङ्ग निष्णात विद्वान्‌ को अपित करने पर सहक्न गुने फल 
प्राप्त होते हें । वह सुवर्ण प्रतिमा भी उस पाँचवें सामान्य ब्राह्मणों को अपित करने पर साधारण 
वेदनिष्णात्‌ को देने पर कोटि गुने और इतिहास पुराण मर्मज्ञ को अपित करने पर अक्षय फल प्राप्त होता है । 
इस प्रकार पाँचों ब्राह्मणों को दान, सविधान विष्णु का द्वादशी में अर्चन, यथाशक्ति दक्षिणा समेत ब्राह्मण 
भोजन एवं दीन अनाथ आदि प्राणियों को भी यथाशक्ति तृप्त करना चाहिए। १२७-१३८। नृप पूर्वकाल में 
प्रजापति ने इस धरिणी ब्रत को सुसम्पन्न कर प्रजा (सन्तान) प्राप्ति पूर्वक मुक्ति प्राप्त की। राजपि 
युवनाइव ने इसी विधान द्वारा इसे सुसम्पन्न कर शाश्वत ब्रह्मालोक की प्राप्ति की। इसी प्रकार हैहयवंशीय 
कृतवीर्य ने सहस्रार्जुन नामक चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त किया और दुष्यन्त शकुन्तला ने इस परमोत्तम व्रत को 
सुसम्पन्न कर भारत नामक पुत्र प्राप्त किया था। इसी प्रकार वेदोक्त अनेक चक्रवर्ती राजाओं ने सविधान 
इसे सुसम्पन्न कर चक्रवर्ती पद की प्राप्ति की है।१३९-१४३। और सर्वप्रथम धरणी ने पाताल लोक में 


चतुरशीतितमोऽध्यायः ३०७ 


धरण्या अपि पाताले मग्नयाचरितं पुरा । ब्रतमेतत्ततो नाज्ना धरणीब्रतमुच्यते ।। १४४ 
समाप्तेऽस्मिस्तदा देवी हरिणा क्रोडरूपिणा । उद्धता दशनाग्रेण स्थापिता नौरिवाम्भसि ॥ १४५ 
धरणीत्रतमेतत्ते कथितं पाण्डुनन्दन । य इदं श्पृणुयाद्भदत्या यश्च कुर्यान्नरोत्तम ॥ 
सर्वपापविनिर्मुक्ठो विष्णुसायुप्यमाव्रजेत्‌ ।। १४६ 
चीर्ण रसातलतले गतया धरण्या तेन प्रसिद्धिमगसद्धरणीद्रतेति। 
सय: रामायरति धर्परतिर्द्धरित्र्यामुद्धत्य सप्त पुरुषान्स परं प्रणाति॥१४७ 
इति श्री भविष्ये महापु राणे उत्तरपर्वाण श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
धरणीव्रतं नाम त्यशीतितमोऽध्यायः ।८ ३ 


अथ चतुरशीतितमोऽध्यायः 
विशोकद्वादशी्रतवर्णनस 


युधिष्ठिर उवाच 
किममीष्टवियोगशोकसुद्धाल्लघु इह समुपोषतां द्रत॑ वा। 
विभवोद्धवकारि भूतलेऽस्मिन्भरवति विभो भयसूदनं च पुंसाम्‌॥। १ 
श्रीकृष्ण उवाच 
परिमृष्टमिदं जगत्प्रियं ते विबुधानामपि दुर्लभं महत्त्वात्‌ । 
तव भक्तिमतस्तथापि वक्ष्ये ब्रतमिन्द्रासुरदानवेषु गुह्यम्‌ ॥२ 


निमग्न होने पर इस ब्रत को सुसम्पन्न किया था, जिससे 'धरणी ब्रत' नाम से इसकी प्रख्याति हुई ¦ ब्रत के 
समाप्त होने पर बाराह मूर्ति भगवान्‌ को द्रष्ट्रा (दाँत) के अग्रभाग पर जल में नौका की भाँति स्थित 
होकर उनके द्वारा इस पृथ्वी का उद्धार हुआ था । पाण्डुनन्दन ! इस प्रकार मैने यह धरणी ब्रत तुम्हें 
सुना दिया जिसे भक्ति पूर्वक श्रवण करने पर समस्त पापों से मुक्त होकर वह विष्णु सायुज्य मोक्ष प्राप्त 
करता है । रसातल में पहुँचने पर धरणी के इसे सविधान सुसम्पन्न करने पर धरणीब्रत नाम से इसकी 
प्रख्याति हुई । इसलिए इस भूतल पर इसे सुसम्पन्न करने पर उस धार्मिक पुरुष के सात पीढ़ी परिवार 
विष्णु के परमोत्तम लोक प्राप्त करते हैं । १४४-१४७ 
श्रीभविष्य महापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्ण युधिष्ठिरसम्वाद में 
धरणीब्रतवर्णन नामक तिरासीवाँ अध्याय समाप्त ।८३। 


अध्याय ८४ 
विशोकट्वादशी व्रत का वर्णन 
युधिष्ठिर बोले-विभो ! उपवास रहने वाले पुरुषों के अभीष्ट सिध्यर्थ किसी इस भाँति के 
सघुब्रत बताने की कृपा कीजिये, जो इस धरातल पर ऐश्वर्य वृद्धि के लिए प्रख्यात एवं भय विनाशक हो। १ 
श्रीकृष्ण बोले-लोकहितार्थ तुम्हारे इस प्रश्‍न एवं भक्ति को देखकर मैं तुम्हें ऐसा ब्रत बता रहा हूँ 
जो महत्त्वपूर्ण, देव दुर्लभ एवं देव दानव और राक्षसों के लिए परम गुह्य है । आश्विन मास की शुक्ल 


३०८ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


पुण्यमाश्वयुजे मासि दिशोकद्वादशीव्रतम्‌ । दशम्यां लघभुग्विद्यानारभेन्निग्मेन तु॥३ 
उदङ्मुखः प्राङ्मुखो वा दन्तधावनपूर्वकम्‌ । एकादश्यां निराहारः सम्यगभ्यर्च्य केशवम्‌ १४ 
बिधिवत्त्वां समभ्यर्च्य भोक्ष्यामि अपरेऽहनि । एवं नियमकृत्सुप्त्वा प्राप्तरुत्थाय मानवः ॥५ 
स्नानं सर्वौषधैः कुर्यात्पः्चगव्यजलेन तु । शुक्लमात्याम्बरस्तद्वत्पूजयेच्छोशमुत्पलैः ॥६ 
विशोकाय नमः पादौ जङ्घे च वरदाय वै । श्रीशाय जानुनी तद्वदूरू च जलशायिने ।!७ 
कन्दर्पाय नमो गुटों माधवाय नमः कटिम्‌ । दभमोदरायेत्पुदरं पार्श्दे च विपुलाय दै ॥८ 
नाभि च पद्मनाभाय हृदयं मन्मथाय वै । श्रीधराय विभोर्वक्षः करो मधुभिदे नमः !॥९ 
चक्रिणे नाम बाहुं च दक्षिणं गदिने नमः । वैकुण्ठाय नमः कण्ठमास्यं यज्ञमुखाय वै ॥ १० 
नासामशोकनिधये वासुदेवाय चाक्षिणी ! ललाटं वामनायेति किरीटं दिश्वरूपिणे ॥ ११ 
नमः सर्वात्मने तद्वच्छिर इत्यभिपुजयेत्‌ । एवं सम्पूज्य गोविन्दं फलमाल्यानुलेपनेः ॥ १२ 
ततस्तस्याग्रतो भव्यं स्थण्डिलं कारयेन्मृदा । चतुरत्रं समन्ताच्चारत्निमात्रमुदग्भदस्‌ ॥ १३ 
नदीवालुकयः पुर्ण लक्ष्म्याकृति कृती न्यसेत्‌ । स्थण्डिले सूर्गभारोप्य लक्ष्मीमित्यर्चयेद्‌ बुधः ॥ १४ 
नमो देव्यै नमः शांन्त्यै नमो लक्ष्म्यै नमः शियै । नमः पुष्टचे नमस्तुष्ट्यै नमो  दृष्टचै नमोनमः ॥ १५ 
विशोका दुःखनाशाय विशोका वरदास्तु मे । विशोका वास्तु सन्तत्यै विशोका सर्वसिद्धये ॥ १६ 


दशमी के दिन लघु आहार करके उस पुण्य विशोक द्वादशी ब्रत विधान को नियम पूर्वक उत्तर अथवा 
पूर्वाभिमुख दंत धावन (दातून) करने से ही प्रारम्भ करना चाहिए । एकादशी के दिन उपवास रहते हुए 
भगवान्‌ केशव की सविधि अर्चना सुसम्पन्न कर मैं दूसरे दिन भोजन करूँगा' इस भाँति नियम करके 
शयन करने के अनन्तर प्रात: काल उस पुरुष को समस्त औषध मिश्रित पञ्चगव्य के जल से स्नान और 
शुक्ल वर्ण की माला एवं वस्त्र धारण करके कमल पुष्पों द्वारा श्री पति विष्णु भगवान्‌ की अर्चना करनी 
चाहिए विशोकाय नमः से उनके चरण युगल, वरदाय नमः से जंघा, श्रीशाय नमः से घुटना, जलशायिने 
नमः से कटि, दामोदराय नमः से उदर, विपुलाय नमः से पार्श्व भाग, पद्मनाभाय नमः से नाभि, मन्मथाय 
नमः से हृदय, श्रीधराय नमः से वक्ष, और मधु भिदेनमः से कर, चक्रिणे नमः से वाम बाहु, गदिने नमः से 
दक्षिण बाहु, वैकुण्ठाय नमः से कण्ठ, यज्ञ मुखाय नमः से मुख, अशोकनिधये नमः से नासा, वासुदेवाय नम: 
से दोनों नेत्र, वामनाय नमः से भाल, विश्वरूपाय नमः से किरीट, और सर्वात्मने नमः से गोविन्द के शिर 
की पूजा फल, माला, एवं विलेपन द्वारा सुसम्पन्न करके उनके सम्मुख मृत्तिका श्री सुन्दर वेदी की रचना 
करे, जो चौकोर, अरत्नि मात्र विस्तृत उत्तर की ओर से ढालू और नदी की वालुकाओं से परिपूर्ण हो । 
उस पर लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित कर सूर्य के आवाहन पूर्वक उनकी पूजा तथा क्षमा प्रार्थना 
करे ।२-१४। देवी को नमस्कार है, एवं शान्ति, लक्ष्मी श्री, पुष्टि, तुष्टि और दृष्टि रूप को नमस्कार है । 
विशोक दुखों का नाश पूर्वक मुझे वर प्रदान करे और संतति प्रवाह को अविच्छिन्न रखती हुई विशोका 
मेरी सम्पूर्ण सिद्धि करती रहे ।१५-१६। अनन्तर शुक्लाम्बर धारी वह पुरुष वेष्टन भूषित सूप की 


१. हृष्टचै कृष्टञ्चै नमोनमः । 


चतुरशीतितमोध्ध्याय: ३०९ 


ततः शुक्लाम्बरधरो शुर्प संदेष्ट्य पुजयेत्‌ ! भक्ष्यर्नानाविधेस्तद्वत्सुवर्णकमलेन च ॥१७ 
रजनीयु च सर्वासु पिबेदर्भोदक व्रती । ततस्तु नृत्यगीतादि कारयेत्सर्वरात्रकम्‌ ॥ १८ 
यामत्रये व्यतीते तु सुप्त्वा स्वस्थोपनानसः । अभिगम्य च विप्राणां मिथुदानि सदार्चयेत्‌ ॥ १९ 
शक्तितस्त्रीणि चैक वा वस्त्रमाल्यानुलेपनैः । शयनास्थानि पुज्यानि नमोऽस्तु जलशायिने ॥२० 
ततस्तु गौतवाद्याचे रात्रो जागरणे कृते । प्रभाते विमले स्नानं कृत्वा दाम्पत्यमर्चपेत्‌ ।॥२ १ 
भोजनं च यथाशक्त्या वित्तशाउयविवाजितः। भुक्त्वा शुत्वा पुराणानि तहिनं त्वतिदाहयेत्‌ ॥२२ 
अनेन विधिना सर्व मासिमासि समाचरेत्‌ । व्रतान्ते शयनं उद्याद्गुडधेनुसमन्वितम्‌ ॥ 

सोपधानकविश्रामसास्तरावरणं शुभम्‌ ॥२३ 
यथा न लक्ष्मीर्देदेश त्वां परित्यज्य गच्छति । तथा कुरु यथायोग्यमशोकं चास्तु मे सदा ॥२४ 
यथा देवेन रहिता न सक्ष्मीर्जायते क्वचित्‌ । तथा विशोकता मेऽस्तु भक्तिरग्रया च केशवे ॥२५ 
मन्त्रेणानेन ध्यात्वा तु गुडधेनुसमन्वितम्‌ । शार्प च लक्ष्म्यां सहितं दातव्यं भूतिमिच्छता ॥२६ 
उत्रातं करवीरं च बाणमम्लान कुण्डलम्‌ । केसरं सिदुवारं च मल्लिकागन्धपाटलम्‌ ॥ 

काउम्बैः कुकुमेर्जात्या तथान्यैरपि पूजयेत्‌ ॥२७ 

युधिष्ठिर उवाच | 
गुडधेनुविधानं मे त्वमाचक्ष्द जगत्पते । किरूपा केन मन्त्रेण दातव्या तदिहोच्यताम्‌ ॥२८ 


पूजा अनेक भाँति के भक्ष्य पदार्थ तथा सुवर्ण कमल द्वारा सुसम्पन्न करके रात्रि में कुशोदक के प्राशन और 
नृत्य, गीत द्वारा जागरण करता रहे । तीन प्रहर व्यतीत हो जाने पर रात्रि के चौथे प्रहर में शयन से 
उठकर तथा स्वस्थचित्त होकर (नित्य नैमित्तिक के पदवात्‌ ) ब्राह्मण दम्पति की सदैव अर्चना करनी 
चाहिए । यथा शक्ति वस्त्र, माला एवं लघुलेपन द्वारा तीन अथवा एक ब्राह्मण दम्पति और उनके शयन 
स्थान को पूजा 'नमोऽस्तु जलशायिने' मंत्र द्वारा ही करना बताया गया है । इस भाँति नृत्य, गीत और 
वाद्यों द्वारा रात्रि जागरण करने के पश्चात्‌ विमल प्रात: काल के समय स्नान, दम्पत्ति पूजन, यथाशक्ति 
एवं वित्त शाठ्य (कृपणता) दोष ध्यान गें रखते हुए अनेक भाँति के भक्ष्य पदार्थ से ब्राह्मणों को तृप्त कर 
स्वयं भी भोजन करके पुराण श्रवण द्वारा दिन व्यतीत करे । इसी विधान द्वारा प्रत्येक मास में ब्रत पूजन 
करते हुए उसके अन्त में गुड, धेनु युक्त उस भाँति की शय्या जो उत्तम आस्तरावरण (चद्दर) एवं तोशक 
तकिये से सुसज्जित हो, अपितकरके क्षमा प्रार्थना करे कि-देवेश ! जिस प्रकार तुम्हें छोड़कर लक्ष्मी 
कभी कहीं नहीं जाती है, उसी भाँति मुझे सदैव के लिए शोक रहित करें । जिस प्रकार देव रहित होकर 
लक्ष्मी कहीं नहीं जाती है, उसी प्रकार शोक रहित करते हुए मुझे केशव की उत्तम भक्ति प्राप्त हो । इस 
मंत्र से ध्यान करते हुए अपने ऐशवर्यार्थ गुड धेनु समेत एवं लक्ष्मी भूषित सूप का दान तथा उत्पात, कनेर, 
वाण, अम्लान कुण्डल, केसर, सिदुवार, मालती, गंध पाटल, कदम्ब, कुंकुम और जाती पुष्पों द्वारा पूजन 
सदैव करना चाहिए । १७-२७ | 

युधिष्ठिर ने कहा--जगत्पते ! गुड धेनु का विधान बताने की कृपा करें । उसका स्वरूप क्या हे 
और किस मंत्र द्वारा उसका दान किया जाता है ।२८ 


३१० भविष्यपुराणम्‌--उत्तर पर्व 


श्रीकृष्ण उवाच 
गुडधेनुविधानं च यद्रूपमिह यत्फलम्‌ ! तदिदानीं प्रवक्ष्यामि सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥२९ 
कृष्णाजिनं चतुर्हस्तं प्रागेवं विन्यसेद्भुवि । गोमयेनानुलिप्तायां दर्भानास्तीर्य सर्वतः ॥३० 
लब्धेन काञ्चनं तद्वत्समं च परिकल्पयेत्‌ । घाङ्मुखी कल्पयेद्वेनुमुदक्पादां सदत्सिकाम्‌ ॥३१ 
उत्तमा गुडधेनुः स्यात्सरा भार चतुष्टया ¦ वत्सं भारेण कुर्वीत द्वाभ्यां वै मध्यमा स्मृता ॥३२ 
अर्द्धभारेण वत्सः स्यात्करिष्ठा भारकेण तु चतुर्थाशेन वत्सः म्यर्‌ गृहवित्तानुसारितः ॥३३ 
धेनुदत्सौ कृतावेतौ सितसूक्ष्माम्बरावृतौ । शुक्तिकर्णाविक्षुपादौ शक्तिमुक्ताफलेक्षणो ॥३४ 
सितटुत्रशिरातौ तु सितकम्बलकम्बलौ । ताम्रगल्लकपुष्ठौ तौ सितचानररोमको ॥३५ 
विद्रुसञ्चपुगावेतौ नवनीतस्तनात्वितौ । क्षौमपुच्छौ कांस्यदोहाविन्द्रनीलकतारकी ॥३६ 


सुवरणश््द्धाभरणौ राजतखुरसञ्युतौ । नानाफलसमायुक्तो ध्राणगन्धकरण्डकौ ॥ 
इत्येवं रचयित्वा तु धूपदीपै रथार्चयेत्‌ ।। २७ 


य! लक्ष्मीः सर्वभूतानां या च देवे व्यदस्थिता । धेनुरूपेण सा देवी मन पापं व्यपोहतु ॥२८ 
विष्णोर्वक्षसि या लक्ष्मीः स्वाहायां च विभावसौ । चन्द्रार्कशक्रशक्तिर्या धेनुरूपास्तु सा श्रिये ॥३९ 
चदुर्मुखस्य या लक्ष्मीर्या लक्ष्मीर्धनदस्य च । या लक्ष्मीर्लोकपालानां सा धेनुर्वरदास्तु मे ॥४० 
स्वधा त्वं पितृमुख्यानां स्वाहा यज्ञभुजां पुनः । सर्वपापहरे धेनोतस्माद्‌ भूति प्रयच्छ मे ॥४१ 


श्रीकृष्ण बोले--मैं तुम्हें गुडधेनु का विधान, उसका स्वरूप और फल बता रहा हूँ, जो समस्त पापों 
का शमन करता हे । गोमय (गोबर) से लिपी हुई भूमि में चार हाथ का विस्तृत कृष्ण मृगचर्म बिछाकर, 
जिसके चारों ओर कुश बिछाये गये हो, उसी पर पूर्व की ओर मुख और उत्तर की ओर चरण किये उस 
रावत्सा गौ की कल्पना करनी चाहिए चार भाग गुड की धेनु सदैव परमोत्तम मानी गयी है । उस समय 
उसके बछडे का निर्माण एक भार गुड से होना चाहिए । दो भाग गुड की बनी हुई धेनु, जिसमें आधे भार 
गुड़ का बछड़ा बनाया जाता है, मध्यमा और अपने गृह वित्तानुसार एक भार गुड की कल्पित धेनु, जो 
चौथाई भार गुड़ निर्मित बछडे से संयुक्त रहती है, कनिष्ठा बतायी गयी है । इस प्रकार सवरसा धेनु का 
निर्माण कर श्वेत वर्ण के सूक्ष्म वस्त्रों से आवृत करना चाहिए, जिनके शुवित्त (सीप) से कान, ऊख से 
चरण, मुक्ताफल, (मोती) से नेत्र, श्वेत सूत्र से नाडियाँ, श्वेत कम्बल से गले के कम्बल 
(लोमसमूछचर्म), ताग्रगल्लक से पृष्ठ पीठ, श्वेत चामर से रोम, मूंगे की भौहे, नवनीत के स्तन, क्षौम 
(रेशम) से पूछ, कांसे की दोहनी, इन्द्रनील मणि से आँखों की तारिका बनी हो और सुवर्ण से सींग, रजत 
(चाँदी) से खुर सुसज्जित कर अनके फलों द्वारा उसके नासा पुट एवं छिद्रकी रचना की गयी हो । इस 
प्रकार उसकी रचना करके धूप दीप आदि से उनकी अर्चा करने के अनन्तर क्षमा प्रार्थना करे ।२९-३७। 
समस्त प्राणियों में तथा देवों में सुव्यवस्थित रहने वाली लक्ष्मी देवी अपने धेनु रूप द्वारा मेरे पापों को 
नष्ट करे । विष्णु के वक्षस्थल पर विभूषित, अग्नि में स्वाहा रूप से वर्तमान रहने वाली चन्द्र सूर्य एवं इन्द्र की 
शक्ति रूप लक्ष्मी अपने धेनुरूप द्वारा मेरी भी समृद्धि करे । उसी प्रकार चतुर्मुख ब्रह्मा, कुबेर, एवं लोक पालों 
की लक्ष्मी अपने धेनुरूप से मुझ पर प्रदान करे। तुम पितरों की स्वधा और यज्ञभोक्ता की स्वाहा हो, अतः पाप 
हारिणी इस अपने धेनुरूप से मुझे ऐश्वर्य प्रदान करने की कृपा करो । ३८-४ १। इस प्रकार उस धेनु का निर्माण 


चतुरशीतितमोऽध्यायः ३११ 


एवमामन्त्र्य तां धेनुं ब्राह्मणाय निवेदयेत । विधानमेतद्धेनूनां सर्वासामिह पठ्यते ॥४२ 
वास्तु पापविनाशिन्यः श्रूयन्ते दश धेनवः । तासां स्दरूपं वक्ष्यामि नामानि च नराधिप ॥४३ 
प्रथमा गुडधेनुः स्याद्‌ घृतधेनुरथापरा । तिलधेनुस्तृतीया स्याच्चतुर्थी मधुधेनुका ॥४४ 
जलधेनुः पञ्चमी दु षष्ठी तु क्षीरसम्भवा ! सप्तमी शर्कराधेनुर्द धिधेनुरथाष्डमी ॥ 

रसधेनुश्च नवमी दशम स्यात्स्वरूपतः ॥४५ 
कुःभां स्युर्दशधेनूनामितरासां तु राशयः । सुदर्णधेनुशप्यत्र केचिदिच्छन्ति मानवाः !!४६ 
नवनीतेन रत्तैश्च तथाप्यन्ये महर्षयः । एतरेब विधानं स्यात्त एवोपस्कराः स्मृतः ॥४७ 
मन्त्राद\हनसंएुक्तां एदा पर्वणिपर्वणि । यथाश्रद्धं शदातय्ण भुक्तिमुक्तिफलप्रदः )१४८ 
गुडधेनुप्रसद्गेन सर्वात्तरव मयोदिताः ! अशेषयज्गफलदाः सर्वपापहरः शुभा: ॥४९ 
व्रतानामुत्तमं यत्स्याद्विरोकद्वादशीक्रतम्‌ । तदङ्गत्वेन चैवैषा गुडधेनुः प्रशस्यते ॥५० 
अयने दिषुवे पुण्पे व्यदीपातेष्ण वा पुनः । गुडधैन्वादयो देया उपरागादिपर्वसु ॥५१ 
विशोकट्टादशी चेषा सर्वपापहरा शुभा ! यामुपोष्य नरो याति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥५२ 
इहे लोके त झोभाग्यमायुरारोग्यमेव च । वेष्णबं पदमाप्नोति मरणे सद्‌ गतिर्भवेत्‌ ॥५२३ 
भवार्बुदसहस्राणि दश चाष्टौ च धर्मवित्‌ । न शोकदुःखदोर्गत्यं तस्य सञ्जायते नुप ॥५४ 
नारी वा कुरुते यातु विशोकद्वादशीमिमाम्‌ । नृत्यगीतपरा नित्यं सापि तत्फलमाप्नुयात्‌ ॥५५ 


एवं पूजन करके विद्वान्‌ ब्राह्मण को अपित करे । यही विधान समस्त धेनुओं के दान में बताया गया हे । 
नराधिप ! मैं उन दशधेनुओं के स्वरूप एवं नाम बता रहा हू, जिन्हें पापविनाशिनी बताया गया है । 
सर्वप्रथम गुडधेनु, दूसरी घृतधेनु, तीसरी तिलधेनु, चौथी मधुधेनु, पाँचवी जलधेनु, छठीं क्षीरधेनु, सातवीं 
शर्करःधेनु, आठवीं दधिधेनु, नवीं रसधेनु और दशवीं स्दरूपतः (अर्थात्‌ साक्षात्‌) धेनु कहीं गयी है । 
कुछ विद्वानों का कहना है कि दश धेनुओं के निर्माण में कुम्भ और अन्य धेनुओं के लिए राशि की कल्पना 
की जाती है और सबसे पृथक्‌ एक सुवर्ण धेनु भी होती है । अन्य महपषियों की सम्मति में नवनीत और 
रत्नों द्वारा धेनुओं का निर्माण होता है। किन्तु सब के विधान और साधन यही एक मात्र है। सदैव 
प्रत्येक पर्वों के अवसर पर श्रद्धानुकूद इन भुक्ति एवं मुक्ति प्रदायिनी धेनुओं के दान अवश्य करना चाहिए। 
इस प्रकार मैंने इस गुड़ धेनु के प्रसंग में उन सभी धेनुओं का वर्णन तुम्हें सुना दिया, जो निखिल यज्ञों के 
फल प्रदान करने वाली समस्त पापहारिणी और शुभ मूर्ति है। यह विशोक द्वादशी ब्रत समस्त ब्रतों से 
परमोत्तम ब्रत है और उसी भाँति तदंगत्वेन इस गुड धेनु की अत्यन्त प्रशंसा की गयी हे ।४२-५०। दोनों 
अयन, विषुव, पुण्य काल, व्यतीपात योग एवं ग्रहण आदि पर्व तिथियों के अवसर पर इन गुड धेनु आदि के 
दान अवश्य करना चाहिए । यह विशोक द्वादशी समस्त पापों के शमन करने वाली एवं शुभ है, जिसमें 
उपवास रहकर मनुष्य विष्णु के परम पद की प्राप्ति करता है। इस धरातल पर सौभाग्य, आयु और 
आरोग्य की प्राप्ति पूर्वक सुखानुभव के अनन्तर देहावसान होने पर सद्गति रूप में विष्णु लोक की प्राप्ति 
होती है। नृप ! इस अनुष्ठान के सुसम्पन्न करने पर अठ्ठारह, अर्बुद सहस्र वर्ष तक उसे धर्म वेत्ता को शोक, 
दुःख, और दुर्गति नहीं होते हैं । इस विशोक द्वादशी ब्रत के अनुष्ठान को सुसम्पन्न करने वाली उस स्त्री 
को भी, जो नृत्य गीत द्वारा रात्रि जागरण करती है, उपरोक्त सभी फल प्राप्त होते हैं ।५१-५५। इस 
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इति पठति य इत्थं यः श्ृणोतीह सम्यङ्‌ मधपुरनरकारेरर्चनं यश्च पद्येत्‌ । 
मतिमपि च जनानां यो ददातीन्द्रलोके वसति स विबुधाद्चैः पुज्यमानः सदैव ॥। ५६ 
इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
'विशोकद्वादशीक्रतं ताम चतुरशीतितमोऽध्यायः ।८४ 


अथ पञ्चाशीतितमोऽध्यायः 
विभूतिद्वादशीव्रतवर्णनम्‌ 


श्रीकृष्ण उवाच 
भ्टणु भूपाल वक्ष्यामि विष्णु्रतमनुत्तमस्‌ । विभूतिद्वादशों नाम सर्वामरनमस्कृतम्‌ ।! १ 
कात्तिके वाथ वैशादे मार्गशीर्ष च फाल्गुने । आषाढे दा दशम्यां च शुक्लायां लघुभुङ्नरः ॥२ 
कृत्वा सायन्तनीं सन्ध्यां गहल्लीयान्नियमं बुधः । एकादश्यां निराहारः समभ्यर्च्य जनार्दनम्‌ ॥। रे 
द्वादश्यां द्विजसंयुक्तः करिष्ये भोजनं विभो । तददिष्नेन मे यातु साफल्यं मधुसुदन ।।४ 
ततः प्रभात उत्थाय कृतस्नानजपः शुयिः । पूजयेत्पुण्डरीकाक्ष॒ शुक्लनाल्यानुलेपनैः ॥५ 
भूतिदाय नमः पादौ विशोकाय च जानुनी । नमः रिवायेत्यूरु च विश्वमूर्ते नमः कटिम्‌ ॥६ 


प्रकार इसके पारायण एवं भली भाँति. श्रवण करने और मधुहन्ता भगवान्‌ के पूजन दर्शन तथा इसके लिए 
मनुष्यों को सन्मति प्रदान करने वाले पुरुष देव वन्दनीय होकर सदैव इन्द्रलोक में सुखानुभव करते 
हैं।५६ 

श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्ण युधिष्ठिरसम्वाद में 

विशोक द्वादशी व्रत वर्णन नामक चौरसीवाँ अध्याय समाप्त ।८४। 


अध्याय ८५ 
विभुतिद्वादशी व्रत का वर्णन 

श्रीकृष्ण बोले--भूपाल ! मैं तुम्हें विभूति द्वादशी नामक ब्रत का वर्णन सुना रहा हूँ, जो विष्णु के 
ब्रतों में परमोत्तम एवं समस्त देवों से पूजित है। सावधान होकर सुनो ! कातिक, वैशाख, मार्गशीर्ष 
(अगहन ) , फाल्गुन अथवा आषाढ़ मास की शुक्ल दशमी के दिन लघु आहार करके सायंकालीन संध्या के 
अनन्तर उसका नियम पालन आरम्भ करना चाहिए । विभो ! एकादशी के दिन निराहार रहकर 
भगवान्‌ जनार्दन की अर्चना एवं द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के साथ भोजन करूँगा । मधुसूदन ! वह निर्विश्न 
समाप्त होकर मुझे सफलता प्रदान करे । इस भाँति संकल्प पूर्वक शयन करने पर पुनः प्रात:काल स्नान जप 
आदि से पूर्ण पवित्रता प्राप्त करते हुए श्वेतमाला और अनुलेपन आदि वस्तुओं से भगवान्‌ पुण्डरीकाक्ष की 
अर्चना करनी चाहिए । १-५। ऐश्वर्यदायक को नमस्कार है, कहकर चरण युगल, शोक हीन रहने वाले को 
नमस्कार है, कहकर शिव को नमस्कार है, कहकर उरू विश्वमूति को नमस्कार है कहकर कटि, कन्दर्प 
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कन्दर्पाय नमो मेढ्मादित्याय नभः करो । दामोदरायेत्युदरं वासुदेवाय च स्तनौ ।!७ 
माधवायेति हृदयं कण्ठ दैकुण्ठिने नमः । श्रीधराय मुखं केशान्‌. केशवायेति पाण्डव ।:८ 
पृष्ठं शारङ्गधरायेति श्रवणौ वरदाय वै । स्वनाम्चा शङ्खचक्रासिगदापरशुचाणये॥९ 
सर्वात्मने शिरो राजन्‌ नम इत्यभिपूजयेत्‌ । दशावताररूपाणि प्रतिमासं क्रतान्नुय ॥१० 
दत्तात्रेयं यथा व्यासमुत्पलेन समन्दितम्‌ । दद्यादनेन विधिना पाखण्डानपि वजयेत्‌ ॥११ 
समाप्यैवं यथाशक्त्या द्वादशं द्वादरीर्तरः । स्तम्वत्सरान्ते लतजपर्वतेन सह प्रभा ॥ 

शय्यां उद्यान्धुनिश्रेष्ठ गुरवे रससंयुताम्‌ ॥१२ 
ग्रामं च शक्तिमान्दद्यात्क्षेत्रं वा अवनान्वितम्‌ । गुरुं सम्पुज्य विधिवद्वःत्राजङ्कारभूषंणैः ॥ १३ 
अन्यानपि यथाशक्त्या भोजयित्वा द्विजोत्तमान्‌ । तर्पयेद्ठस्त्रगोदानैरन्यत्र धनसञ्चयात्‌ ।। १४ 
अल्पवित्तो यथाशक्त्या स्तोकस्तोकं समाचरेत्‌ । यश्रातिनिः स्वः पुरुषो भक्तिमान्‌ माधवं प्रति !। 

उुष्पार्चनविधानेन स कुर्याद्वत्सरत्रयम्‌ ॥१५ 
अनेन विधिना यस्तु विभूतिद्वादशीद्रतम्‌ । कुर्यात्स पापनिर्मुक्तः पितू णां तारयेच्छतम्‌ ॥ १६ 
जन्मनां शतसाहस्रं न शोकफलभाग्भवेत्‌ ! न च व्याधिर्शवेत्तस्य न दारिद्र्यं न बन्धनम्‌ ॥ १७ 
वैष्णवो वाथ शैवो वा भवेज्जन्मनिजन्मनि । यावद्युगसहत्राणां शतमष्टोत्तरं भवेत्‌ ॥ 


को नमस्कार है, कहकर मेढ (लिङ्ग), आदित्य को नमस्कार है, कहकर दोनों हाथ, दामोदर को 
नमस्कार है, कहकर उदर, वासुदेव को नमस्कार है, कहकर स्तन, माधव को नमस्कार हैं, कहकर हृदय, 
वैकुण्ठपति को नमस्कार है, कहकर कण्ठ, श्रीधर को नमस्कार है, कहकर मुख, केशव को नमस्कार है, 
कहकर केश, शार्ङ्गधर को नमस्कार है, कहकर पृष्ठ, वरद को नमस्कार है, कहकर दोनों श्रवण, स्वनाम 
के उच्चारण कर शंख, चक्र, तलवार और परशुपाणि को नमस्कार है, कहकर गदा, एवं सर्वात्म। को 
नमस्कार है, कहकर उनके शिर की अर्चना करनी चाहिए। राजन्‌ ! इस प्रकार भगवान्‌ के दश 
अवतारो की प्रतिमाके क्रमशः प्रतिमास पूजन करके कमल पुष्प भूषित दत्तात्रेय और व्यास की प्रतिमा 
इस विधान द्वारा ब्राह्मणों को अपित करे और पाखण्डों के सर्वथा परित्याग भी । इस भाँति बारह 
द्वादशी ब्रत को सुसम्पन्न करने के अनन्तर ब्रत की समाप्ति में लवण पर्वत समेत सुसज्जित एवं संयुत 
शय्या विष्णु के निमित्त गुरु को अपित करते हुए उस शक्तिमान्‌ पुरुष को चाहिए कि ग्राम अथवा 
सुसज्जित भवन समेत क्षेत्र भी अपित करे । वस्त्र और आभूषणों द्वारा सविधान गुरु की अर्चना करने के 
उपरांत अन्य श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भी यथाशक्ति भोजन से संतृप्त कर वस्त्र, गोदान और धन दान द्वारा 
संतुष्ट करना चाहिए । अल्प वित्त वाले यथाशक्ति थोड़े थोड़े धन के व्यय द्वारा उसे सुसम्पन्न करते 
रहना चाहिए । अत्यन्त निर्धन पुरुषोत्तम माधव भगवान्‌ का अन्य भक्त हो, पुष्पार्चन द्वारा तीन वर्ष तक 
उस ब्रत नियम का पालन करना बताया गया है ।६-१५। इस विधान द्वारा इस विभूति द्वादशी ब्रत को 
सुसम्पन्न करने वाला पुरुष समस्त पातको से मुक्त होकर पूर्वजों की सौ पीढ़ियों के उद्धार करता हे । 
सैकड़ों एवं सहस्रो जन्म तक वह शोक ग्रस्त नहीं होता है । उसे न कोई व्याधि होती है न दरिद्र एवं न 
किसी बंधन में पड़ता है । प्रत्येक जन्म में वह वैष्णव अथवा शैवमत ग्रहण कर एक सौ आठ सहस्र युग के 
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तावत्स्वर्गे वसेद्राजन्भूपतिश्च पुनर्भवेत्‌ १८ 
पुरा रथन्परे कल्पे राजासीत्पुष्पवाहनः ; नाम्ना लोकेषु विख्यातस्तेजसा सूर्यसन्निभः ॥ १९ 
तपसा तस्य तुष्टेन चतुर्वक्त्रेण भारत । कमलं काञ्चनं दत्तं यथाकामगतिः सदा ॥२० 
ससस्तभृत्यसहितः सान्तः पुरपरिस्थितः । द्वीपानि सुरलोकं च यथेष्टं विचरत्यसो ॥।२१ 
कल्पादौ सप्तमे द्वीपे तेत पुष्करवाटिनः । लोके सम्पूजिता यस्मात्पुष्करद्वीप उच्यते ॥२२ 
तदैव ब्रह्मणा दत्तं दानमस्य यतो नुप । पुष्पवाहनमित्याहुस्तस्मात्तं देवदानवाः ॥२३ 
नागस्य तस्यास्य जगत्त्रयेऽपि ब्रह्माम्बुजस्थस्य तपोऽनुभावात्‌ । 
पत्नी च तस्याप्रतिमा नरेन्द्र नार सहरैरभितो$भिनन्द्या ॥२४ 
नाम्ना च लावण्यवती बभूव या पार्वतीवेऽटतमा भवस्य ! 
तस्यात्मजानामयुतं दभूव धर्मात्मनामग्रयधनुर््धराणाम्‌ ॥२५ 
तदात्मनः सर्वमवेक्ष्य राजा गुहुर्मुहुर्विस्मयमाससाद। 
सोभ्यागतं पुज्य मुनिप्रवीर प्रचेतसं वाचमिमां बभाषे ॥ २६ 
कस्माद्विभूतिरमला मम मर्त्यपुज्या जाया च सर्वविजितामरसुन्दरी या। 
भार्या त्वनल्पतपसा वसुतोषितेन दत्तं ममाम्वुजगृहं परमप्रसादात्‌ ॥२७ 
यस्मिन्प्रविष्टमपि कोटिशतं नृपाणां सामात्यकुञ्जरनराश्वघनावृतानाम्‌। 
नालक्ष्य सम्बाधतया हि बाधस्तारागणैरपि सुरासुरलोकपालैः ।। २८ 


काल पर्यन्त स्वर्ग में निवास कर अन्त में पुनः भूपति होता है । राजन्‌ ! पहले समय में रथन्तर कल्प के 
समय एक पुष्पवाहन नामक राजा राज करता था, जो इस पृथ्वी तल पर प्रख्यात एवं सूर्य के समान 
तेजस्वी था । भारत ! उसके तप से अत्यन्त तुष्ट होकर चतुर्मुख ब्रह्मा ने उसे एक सुवर्ण कमल प्रदान 
किया, जो सदैव मनोवाञ्छित सफल करता था । अपने समस्त सेवक और अन्तःपुर समेत वह सदैव द्वीपो 
एवं देवलोक में यथेच्छ विचरण करता था । कल्पादि में उसे सातवाँ पुष्कर द्वीप (ब्रह्मा द्वारा) दिया 
हुआ । वहाँ के निवासी लोक पूजित हैं इसी लिए उसका पुष्कर (श्रेष्ठ) द्वीप नामकरण हुआ था । नृप 
ब्रह्मा ने वह द्वीप उसे उसी समय प्रदान किया था । वह वहाँ के लोगों का वन्दनीय हुआ इसीलिए देव 
दानवों ने पुष्पवाहून' नाम से उसकी प्रख्याति की ।१६-२३। नरेन्द्र ! तप के प्रभाव से ब्रह्मा द्वारा सुवर्ण 
कमल प्राप्त उस सर्वश्रेष्ठ राजा की पत्नी भी उस समय अद्वितीय थी, जिसका सदैव चारों ओर सहस्नों 
नारियों द्वारा अभिनन्दन होता था । भगवान्‌ शंकर की प्रियतमा पार्वती की भाँति वह लावण्यवती रानी 
भी अपने पति की अत्यन्त प्रेयसी स्त्री हुई । उस स्त्री से उस राजा के दशसहक्न धनुर्धर एवं परम धार्मिक 
पुत्र उत्पन्न हुआ । राजा ने अपने इस वैभव एवं इस प्रकार की स्त्री पुत्रों को देखकर अत्यन्त आइचर्य हो 
रहा था । एक बार मुनि प्रंवर प्रचेता के आगमन होने पर राजा ने उनकी अभ्यागत सेवा करने के अनन्तर 
उनसे इस प्रकार कहा, देव मेरी यह अमल विभूति तथा मानव वन्दनीया एवं देवाङ्गनाओं से परम सुन्दरी 
किस पुण्य द्वारा मुझे प्राप्त हुई है । क्योंकि ऐसी स्त्री की प्राप्ति अल्प पुण्यों द्वारा नहीं हो सकती है । अत्यन्त 
प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने मुझे कमल गृह प्रदान किया है । २४-२७। जिसमें सौ कोटि राजाओं अथवा उनके मंत्री 
संमेत असंख्य घोड़े प्रविष्ट होने पर उसी प्रकार नहीं दिखायी देते हैं । जिस भाँति असुर लोकपाल रूपी 


पञ्चाशीतितसोऽध्यायः ३१५ 


तस्मात्किमन्यजननीजठरोद्धवेन धर्सादिकं कृतमशेषजनातिगं स्यात्‌ । 
सम्यड्मयाथ तनयैरनया महर्ष माहार्यया तदखिलं कथय प्रचेतः । २९ 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा ध्यानेनावेक्ष्य चाखिलम्‌ । प्रचेतास्तमुवाचाथ श्टृणु भूप पुरातनम्‌ ॥३० 
लुब्धकस्त्वं पुरा राजन्सर्वसत्वभयंकरः । आसीदसाधुचरितः सुहन्मित्रविर्वाजतः॥।३१ 
यतमध्यो ह्वस्वकेशः कृष्णाङ्गो रक्तलोचनः । धनुष्पाणिर्वनगतः कृतान्तकसमो भवान्‌ ॥३२ 
अभूदनादृष्टिरतीद रोद्रा कदाचिदाहारनिमित्तरोषः । 
पद्मान्यथादाय ततो बहूनि गतं पुरं वैदिशनामधेयन्‌ ।।३३ 
उन्मूल्य लोभाच्च पुरं समस्तं ्रान्तं त्वयाशेषमहत्तरासीत्‌। 
क्रेता न कञ्चित्कमलेषु जातस्तोके भृशं क्षुत्परिपीडितश्च ॥। ३४ 
उपविष्टस्त्वमेकस्मिन्सभार्या भवनाद्गणे । अथ मङ्गलशब्दस्तु त्वया रात्रो तथा श्रुतः ॥३५ 
समाप्य माघमासस्य द्वादइयां लवणाचलम्‌ । निवेदयंती गुरवे शय्यां चोपस्करान्विताम्‌ ॥ ३६ 
अलंकृत्य हृषीकेषं सोदर्णं परमं पदम्‌ । साथ दृष्टा ततस्ताभ्यामिदं चित्तेवधारितम्‌ ॥३७ 
किमेभिः कमलैः कार्यं वरं विष्णुरलंकृतः । इति भक्तिस्तदा जाता दाम्पत्यस्य नरेश्वर ॥३८ 
तत्प्रसङ्कात्सभभ्यर्च्यं केशवं लवणाचलम्‌ । शय्या च पुष्पप्रकरेः पुजिताभूच्च सर्वदा । ३९ 


तारागणों के बीच आकाश में नौका नहीं दिखायी देती हैं । महर्षे ! इसलिए मैने कहाँ किस जननी के 
जठर में जन्म ग्रहण कर कौन धर्म का आचरण किया, जिससे इस प्रकार की श्रेष्ठता, उत्तम युक्तों एवं 
ऐसी (अनुपम) स्त्री की प्राप्ति मुझे हुई है । प्रचेतस्‌ ! आप मेरे इन सभी प्रश्नों के यथोचित्त उत्तर 
प्रदान करने की कृपा करें । उस राजा की उन सभी बातों को सुनकर महर्षि प्रचेता ने ध्यान द्वाराउसके 
सम्पूर्ण रहस्य को जानकर राजा से कहना आरम्भ किया राजन्‌ ! मैं पुरातन बातें कह रहा हूँ , सुनो ! 

पहले जन्म में तुम अत्यन्त भयंकर लुब्धक (बहेलिया) थे । दुश्चरित्र होने के नाते तुम्हारे कोई मित्र 
आदि नहीं था । मध्यम कद, छोटे-छोटे केश, कालावर्ण, रक्तनेत्र, और हांथ में धनुष लिए तुम सदैव उस 
वन के मध्य यम की भाँति दिखायी देते थे । एकबार अनावृष्टि होने के कारण आहार न मिलने पर तुम्हें 
अत्यन्त रोष उत्पन्न हुआ । शिकार के बदले तुमने अनेक कमलो को तोड़कर साथ लिए अपने विदिशा 
नगर का प्रस्थान किया । लोभवश समस्त कमलों को तोड़कर वहाँ लाने पर तुम्हारे इस कर्म पर नगर के 
सभी लोग श्रान्त से दिखायी पड़ने लगे--अर्थात्‌ ! कुछ भी देकर उन कमलो का कोई क्रेता (खरीददार) 
नहीं हुआ.। अत्यन्त क्षुधा से पीड़ित होकर तुम पत्नी समेत किसी घर के अंगने में बैठे-बैठे रात्रि व्यतीतकर 
रहे थे कि उसी समय मांगलिक शब्दों की ध्वनि कहीं से सुनायी पड़ी ।२८-३५। पश्चात्‌ शब्दानुकरण करने 
पर तुम्हें वह स्त्री दिखायी पड़ी जो इस ब्रतानुष्ठान की समाप्ति में माघ मास की द्वादशी के दिन भगवान्‌ 
हृषीकेश की सुवर्ण प्रति को अलंकार वस्त्रों से विभूषित एवं पूजित कर लवण पर्वत समेत समस्त साधन 
सम्पन्न एवं सुसज्जित शय्या गुरु को समर्पित कर रही थी । उसे देखकर तुम दोनों के चित्त में ऐसी भावना 
उत्पन्न हुई कि इन कमलो से भगवान्‌ विष्णु अलंकृत क्यों न किया जाय । नरेश्वर ! दम्पति में इस प्रकार की 
भक्ति उत्पन्न होने पर उसी प्रसङ्ग में लवण पर्वत समेत केशव और उस शय्या को उन पुष्पों द्वारा 
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अथानङ्गवती तुष्टा तयोहोंनशतत्रयम्॒ । प्रादाद्गृहीतं ताभ्यां च त तत्सर्वाविलम्बनात्‌ ॥४० 
अनड्भवती च पुनस्तयोरन्नं चतुर्विधन्‌ । आनाय्योपहतं कृत्वा भुज्यतामिति भूपते ॥४१ 
ताभ्यां तु तदपि त्यक्तं भोज्यावः शवो वरानने ¦ प्रसङ्घाच्चोपदासेन तवाद्यास्तु सुखावहः ॥४२ 
जन्मप्रभृति पापिष्ठावावां देवि दृढव्रते । सत्प्रसंगाडतुर्मध्ये धर्मलाभस्तु चावयोः॥४३ 
इति जागरणं ताभ्यं प्रसङ्गात्तदनुष्ठितम्‌ । प्रभाते च तया दत्ता शय्या सलवणाचला ॥४४ 
ग्रामश्च गुरवे भत्त्या विप्रेभ्यो द्वादशैव हि । वस्त्रालङ्कारपुक्ताङ्गा गावश्च कनकाञ्चिताः (४५ 
भोजनं च सुहन्मित्रदीनान्धकृपणैः समम्‌ । तत्तु लुब्धकदाम्पत्यं पुजयित्वः विसर्जितम्‌ ॥४६ 
भवाँस्दु लुब्धको जातः सपत्नीको नरेश्वरः । पुष्पाणां प्रकरे तस्मात्केशवस्य प्रपूजनम्‌ ॥४७ 
प्राप्तं सुदुर्ल्लभं वीर त्वया पुष्करमन्दिरम्‌ । तस्य सर्वस्य माहात्म्यादलं न तपसा नृप ॥४८ 
यथा कामगतं दक्षं पकयोनिं विरिञ्चिना । सन्तुष्टस्तस्य राजेन्द्र ब्रह्मरूपी जनार्दनः ॥४९ 
शय्यानद्भवती वेश्या कामदेशस्य साम्भ्रतम्‌ ¦ पत्नी सपत्नी सञ्जाता रत्या प्रीतिरिति श्रुता ॥५० 
लोकेष्वानन्दजननी सकलामरपूजिता । तदष्युत्सृज्य राजेन्द्र निर्वाणं समवाप्स्यसि ॥५१ 
इत्युदवा स मुनिः सर्व तत्रैवान्तहितो$भवत्‌ । राजा यथोक्तं च पुनः स चक्रे पुष्पवाहनः ॥५२ 


सुसज्जित एवं पूजित किया । अनन्तर अनंगवती ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए उसके उपलक्ष में उन दोनों 
को तीन सौ प्रदान किया, किन्तु उन लोगों ने उसका कुछ ही अंश स्वीकार किया । अंनगवती ने पुन: चार 
भाँति के भक्ष्य पुनः उन्हें लाकर दिया और कहा इसे भोजन कर लो । भूपते ! उस समय उन दम्पति ने 
उसका भी त्याग करते हुए कहा-वरानने ! मैं प्रात: समय इसका भोजन करूँगा प्रसङ्ग वश आप दोनों 
उस रात्रि उपवास किया, जिसका आज सुखावह परिणाम प्राप्त हुआ । आपने उस समय कहा--दृढवृत 
करने दाली देवि ! हम लोग जन्म ग्रहण के समय से ही पाप करना आरम्भ किया है, इसलिए महान 

पापी हैं, किन्तु जीवन में सत्संग वंश आज इतना धर्म लाभ भी हुआ । इस प्रकार कहते सुनते प्रसंग 
वश रात्रि जागरण भी हो गया । प्रातः काल होने पर अनंगवती नामक उस स्त्री ने लवण पर्वत समेत 
सुसज्जित शय्या, और गाय भक्ति पूर्वक अपने गुरु को अपित कर उन द्वादश ब्राह्मणों को वस्त्र, 
आभूषण एवं सुवर्ण भूषित गौओं के दान से सुसम्मानित कर सुहत्‌, मित्र दीन, अन्धे और कृपणादि 
व्यक्तियों को भोजन से सन्तुष्ट किया । अनन्तर उस लुब्धक (शिकारी) दम्पति को भी सुसम्मानित 
कर विदा किया । वही-सपत्नीक लुब्धक (बहेलिया) आप नरेइवर रूप में उत्पन्न हुए हैं। वीर ! 

आप ने पुष्प समूहों से भगवान्‌ केशव की सुखद अर्चना की है, जिससे अत्यन्त दुर्लभ इस पुष्कर मन्दिर 
(पुष्कर द्वीप) की प्राप्ति हो हुई है । नृप ! उसी सब का महत्व है, धन परिवार समेत यह तपो दुर्लभ 
सुवर्ण कमल ब्रह्मा द्वारा तुम्हें प्राप्त हुआ है । राजेन्द्र !. ब्रह्मा रूपी जनार्दन देव इस व्रत के अनुष्ठान के 
ऊपर विशेष सन्तुष्ट होते हैं इसीलिए वह अनंगवती वेश्या इस समय कामदेव (काम) की पत्नी रति 
की सपत्नी रूप से उत्पन्न हुयी है, जो लोकों में सतत आनन्द प्रदायिनी एवं देवों की वन्दनीय है । 
राजेन्द्र आप उसे (स्त्रीको) भी त्याग कर निर्वाण पद प्राप्त करेंगे।३६-५१। इस प्रकार राजा से 
कहकर मुनि देव उसी समय अन्तर्हित हो गये। राजा पुष्पवाहन ने मुनि के कथनानुसार धर्माचरण 
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इमामाचरतो ब्रह्मान्नखण्डत्रतमाचरेत्‌ । यथाकर्थाञ्चत्कालेन दादश द्वादशीर्मुने॥ 
कर्तव्याः शक्तितो देया दिप्रेम्यो दक्षिणा नृप | ॥५ ३ 
इति कलुषविदारणं जनानामिति पठति श्ृणोति चातिभक्त्या। 
मतिमपि च ददाति देवलोके बसति स परःशतानि वत्सराणाम्‌ !।५४ 
इति श्रीभदिष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
दिभूतिद्वादशीव्रतवर्णनं दाम पञ्चाशौतितमोऽध्टायः ; ८५ 


अथ षडशीतितमोऽध्यायः 
मदनट्वादशीक्रतवर्णनम्‌ 
युधिष्ठिर उवाच 
श्रोतुमिच्छामि भगव्नन्मदनद्वादशीक्रतम्‌ । सूत्तानेकोनपञ्चाशद्येन लेभे दितिः पुरा॥१ 
. श्रीकृष्ण वाय 
तद्वशिष्ठादिभिः प्रोक्तमित्येका तिथिरुत्तमा। विस्तरेण तदेवेदं मत्सकाशान्निबोधप्त॥२ 
चैत्र मासे सिते पक्षे द्वादइयां नियतव्रतः । स्थापयेदव्रण कुम्भं सिततण्डुलपुरितम्‌ ॥। ३ 
नानाफलयुतं तद्वदिक्षुदण्डसमन्वितम्‌ '। सितवस्त्रयुगच्छन्नं सितचन्दनचचितम्‌ ॥४ 


करते हुए इस द्वादशी ब्रत का अखण्ड व्रत पालन किया और अन्य को भी उचित है कि इस द्वादशी के बारह 
ब्रतों को सुसम्पन्न करते हुए ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा प्रदान करे । इस प्रकार इस कलुष विध्वंसक 
द्वादशी का भक्तिपूर्वक पारायण श्रवण अथवा सम्मति प्रदान करने वाला पुरुष सौ वर्ष तक देव लोक में 
उत्तम सुखानुभव करता है ।५२-५४ 

श्री भविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्ण युधिष्ठिर के सम्वाद में 

विभूति द्वादशी ब्रत वर्णन नामक पचासीवाँ अध्याय समाप्त ।८५। 


अध्याय ८६ 
मदनदादशीवत का वर्णन 


युधिष्ठिर-भगवन्‌ ! मुझे मदन द्वादशी ब्रत सुनने की इच्छा हो रही है, जिसके अनुष्ठान, द्वारा 
दिति को उन्चास पुत्रों की प्राप्ति हुई है । १ 

श्रीकृष्ण बोले--वशिष्ठ आदि महषियों ने इसके विषय में बताया है कि 'यही एक परमोत्तम तिथि 
है' उसी को विस्तार रूप से मैं सुना रहा हूँ; सावधान होकरं सुनो ! चैत्र शुक्ल द्वादशी के दिन संयम पूर्वक 
ब्रत नियम पालन करते हुए श्वेत तण्डुल पूर्ण सुन्दर कलश की स्थापना करे, जो अनेक भाँति के फल और 
ऊख दण्ड से संयुक्त तथा श्वेत वस्त्र से आच्छन्न, श्वेत चन्दन (मलयागिर) से चचित, एवं अनेक भाँति के 
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नानाभक्ष्यसमोपेतं सहिरिण्यं च शक्तितः । ताम्रपात्रै गुडोपेतं तस्योपरि निवेदयेत्‌ ॥५ 
तस्योपरि तथा कामं कदलीदलसंस्थितम्‌ । छुर्याच्छर्करयोपेतमिति तस्य समीपतः ॥६ 
गन्धं पुष्पं तथा दद्यादगीतं वाद्यं च कारयेत्‌ । तदलाभे कथां कुर्यात्कामकेशवयोर्नरः ७ 
कामं नाम्ना हरेरर्चा ख्नापयेद्गन्धवारिंणण । शुक्लपुष्पाक्षततिलैरचयेन्मधुसूदनम्‌ ॥८ 
कामाय पादौ सम्पूज्य जद्धे सौभाग्यटाय च । मन्मथाय तथा मेढ माधवाय कॉट नमः ॥९ 
शान्तोदरायेत्युदरमनङ्भायेत्युरो हरेः । मुखं पद्ममुखायेति बाहुं पश्चशराय वै॥१८ 
नमः सर्वात्मने मौलिमर्चयेदिति केशवम्‌ । ततः प्रभाते कुम्भ च दक्राह्मणाण निवेदयेत्‌ ॥ ११ 
ब्राह्मणान्‌ भोजरेदद्रक्त्या स्वयं च लवणादते । भक्त्यार्थ दक्षिणां दद्यादिमं मन्त्रमुदीरयेत्‌ चरमुदी रयेत्‌ ॥१२ 
प्रीयतामत्र भगवान्कामरूपी जनार्दनः । हृदये सर्वभूतानां यथा वेदोऽभिधोयते॥१३ 
अनेन विधिना सर्व मासिमासि समाचरेत्‌ । फलमामलक प्राश्य द्वादश्यां भुतले स्वपेत्‌ ॥ १४ 
ततस्त्रयोदशे भासि घ॒तधेनुसमन्विताम्‌ ! शय्यां दद्याद्‌द्विजेन्द्राय सर्वोपस्करसंयुताम्‌ ॥ १५ 
काचचनं कामदेवं च शुक्लां गां ध पयस्विनीम्‌ । वसोभिद्विजदांपत्यं पुज्य शक्त्या विभूषणैः ॥ १६ 
होमः शुस्लतिलैः कार्यः कामनामानि कीर्तयेत्‌ । गव्येन सपिषा तत्र पायसेन च धर्मवित्‌ ॥ १७ 


भक्ष्य भोज्य और यथाशक्ति हिरण्य से भूषित हो । ताम्रपात्र में गुड़ रख कर उसके ऊपर रखते हुए 
कदलीदल और शक्कर भी रखना चाहिए । अनन्तर उसके समीप भगवान्‌ की प्रतिमा का गंध पुष्पादि 
द्वारा अर्चन तथा गीत वाद्य करना चाहिए । उसके प्रभाव में केशव की कथा चर्चा होनी चाहिए । २-७! 
भगवान्‌ के नामों के उच्चारण पूर्वक भगवान्‌ मधुसूदन एवं काम की अर्चना गंध मिश्रित जल, श्वेत पुष्प, 
अक्षत तथा तिल द्वारा सुसम्पन्न करते हुए--काम को नमस्कार है, इससे उनके चरण युगल सौभाग्य 
दायक को नमस्कार है, कहकर जाँघे, मन्मथ को नमस्कार है कहकर कटि, शान्तोदर को नमस्कार है 

कहकर उदर, अनंग को नमस्कार है, कहकर उरु, पद्ममुख को नमस्कार है, कहकर मुख, पञ्चशर को 
नमस्कार है, कहकर बाहू, और सर्वात्मा को नमस्कार है, कहकर उनके शिर की अर्चना करनी 
चाहिए । इस प्रकार भगवान्‌ विष्णु केशव की अर्चना सुसम्पन्न कर पुनः प्रात: काल वह कलश किसी 
विद्वान्‌ ब्राह्मण को सादर समर्पित करे। अनन्तर ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन और यथाशक्ति 
दक्षिणा प्रदान द्वारा संतुष्ट कर इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करे कि-'कामरूपी भगवान्‌ जनार्दन इस 
ब्रतानुष्ठान द्वारा मुझ पर उसी प्रकार प्रसन्न हों, जिस प्रकार समस्त प्राणियों के हृदय में वेद भगवान्‌ 
धारण करने पर निहित रहते हैं। पश्चात्‌ लवण हीन भोजन कर उसकी समाप्ति करे। इस भाँति 
प्रत्येक मास में सविधान इसे सुसम्पन्न करते हुए उस द्वादशी के दिन आँवले का प्राशन और भूमि 
शयन करना चाहिए ।८-१४। तदुपरांत तेरहवें मास में ब्रत के समाप्त होने पर घृत धेनु समेत सब 
साधन सम्पन्न सुशय्या किसी विद्वान्‌ ब्राह्मण को सादर समर्पित कर काम देव की सुवर्ण प्रतिमा श्वेत 
वर्ण की पयस्विनी (कपिला) गौ, यथा शक्ति वस्त्राभूषण द्वारा द्विज दम्पति के पूजन और काम के 
नामों के उच्चारण पूर्वक श्वेत तिल का हवन करना चाहिए । अनन्तर उस धार्मिक को चाहिए 
कि--गी के घृत पूर्ण खीर के भोजन द्वारा ब्राह्मणों को सन्तुष्ट करते हुए कृपणता का त्याग करें और 
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विप्रेभ्यो भोजनं दद्यादित्तशाठयं विवर्जयेत्‌ । इक्षुदण्डात्तरो दद्यात्पुष्पमालां च शक्तितः ॥१८ 
यः कुर्याद्रिधिनानेन मदनद्वादशीमिमाम्‌ । सर्वपापदिनिर्मुक्तः प्राप्रोति परमं पदम्‌ ॥१९ 
इह लोके वरान्पृत्रान्सौभाग्यं सुखमहनुते । कश्यपो वतमाहात्म्यादागत्य परया मुदा ॥२० 
चकाराकर्कशां भूयो रूपलावण्यसंयुत्ताम्‌ । वरेण च्छन्दयामास या च वव्रे वरं वरम्‌ ॥ 

पत्रे शत्रुवधार्थाय समर्थसमितोजसम्‌ १२१ 
प्रार्थयामि महाभाग्यं सर्वामरनिपूदनम्‌ । करयषः प्राह ह भवे एवमस्तु सुशोशने ॥ २२ 
सम्वत्सरशतं त्वेकं गर्भो धार्यः सुखेप्सया । सन्ध्यायां नेच भोक्तव्यं गभिण्या ब्ररर्वाणनि ॥२३ 
न स्थातव्यं न गन्तव्यं वृक्षमूलेषु सर्वदा । सोपस्कारे भुवि विशेन्मुसलोल्खलादिषु ॥२४ 
जल न चावगाहेत शून्यागारं विवर्जयेत्‌ । वजैयेत्कलहं गेहे गात्रभङ्गं तथैव च॥२५ 
मुक्तकेशी न तिष्ठेत नाशुचिः स्यात्कथञ्चन । न शयीतोन्नतशिरा न चाप्यर्द शिराः क्वचित्‌ ॥२६ 
न चस्तुहीना नोदिय़ा नार्डपादा न भूतले । नामङ्गल्यां बदेद्वाचं न च हास्यएरा भवेत्‌ !। २७ 
कुर्याच्च गुरुशुश्रूषां नित्यं मद्भलवत्परा । सर्वोषधोभिः कोष्णेन वारिणा ख्रानमाचरेत्‌ ॥२८ 
कुस्त्रियो नाभिभाषेत वस्त्रवातं विवर्जयेत्‌ । मृतवत्सादिसंसर्गं परगेहं च सुन्दरि ॥२९ 
न शीघं मार्गमाक्रामेलद्कये्न महानदीम्‌ । न च वीभत्सकं किञ्चिनुचेद्रक्षपेद्भयानकम्‌ ।। ३ ० 
गुरुवातुलमाहारमजीणं न समाचरेत्‌ । सम्पुर्णगभिण्यायामं व्यायामं वा दिवर्जयेत्‌ ॥३१ 


यथाशक्ति उक्त दण्ड एवं पुष्प माला से भूषित कर दक्षिणा समेत उन्हें विसर्जित करें । इस विधान द्वारा 
मदन द्वादशी व्रत को सुसम्पन्न करने पर समस्त पातको के विनाश एवं परम पद की प्राप्ति होती हे । 
तथा इस लोक में सुख सौभाग्य की प्राप्ति पूर्वक अनेक उत्तम पुत्रों की प्राप्ति भी होती है। इसी ब्रत 
महात्म्य से अत्यन्त प्रसन्न होकर महषि प्रवर कश्यप जी ने कोमलाङ्गी एवं रूप लावण्य सम्पन्न उस 
अपनी दिति नामक भार्या के पास पहुँच कर उसे यथेच्छ वर याचना की अनुमति प्रदान की । उस सुन्दरी 
ने कहा-देव ! महाभाग ! शत्रुओं के वध करने के लिए समर्थ एवं अमित तेजस्वी पुत्र की मैं प्रार्थना कर 
रही हूँ, जो समस्त देव वृन्दों का समूल विनाश कर सके । इसे सुनकर कश्यप जी ने कहा-भद्रे ! ऐसा ही 
होगा । किन्तु सुशोभने ! इस सुख वाञ्छा की पूर्ति के लिए तुम्हें सौ वर्ष तक एक गर्भ धारण करना 
पड़ेगा । वरवणिनी ! गर्भिणी को सन्ध्या काल में भोजन करना निषिद्ध है, वृक्षों के मूल भाग पर न 
चढ़ना एवं न बैठना चाहिए । उसी भाँति भूमि में मूशल उलूखल (ओखली) पर या उसके सहारे बैठना, 
किसी जलाशय में प्रविष्ट होकर स्नान, शून्य गृह में निवास, गृह में कलह, तथा गोत्र भंग न करना चाहिए 
उसी भाँति खुले वेश और किसी प्रकार अपवित्र न रहना चाहिए । उन्नत शिर करके शयन जलार्द्र शिर, 
वस्तुहीन, उद्विग्न एवं चरण प्रक्षालन कर भूमि में चलना निषिद्ध है । उन्हें कभी भी अमांगलिक वाणी के 
उच्चारण एवं हास्य न करना चाहिए । मंगल भावना से नित्य गुरु सेवा और समस्त औषध मिश्रित कुछ 
गर्म जल से स्नान करना आवश्यक होता है । १५-२८। दुष्प्रकृति वाली स्त्रियों के साथ बात चीत तथा 
वस्त्र की वायु का सेवन उन्हें नहीं करना चाहिए । सुन्दरि ! मृतवत्सा (अल्पायु संतान वाली) आदि 
स्त्रियों के साथ, पर गृह गमन, शी घ्रतापूर्वक मार्ग- गमन, तथा महा नदी का उल्लंघन अथवा संतरण न 
करना चाहिए । किसी बीभत्स एवं भयानक का दर्शन, गुरु भोजन, वायुरोग एवं अजीर्ण रोग उत्पन्न 
कारक भोजन निषिद्ध है । गर्भिणी को परिश्रम या व्यायाम कभी न करना चाहिए । उन्हें सदैव औषधों 
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गर्भो रक्ष्यः सदौषध्या हृदि धार्यो न गत्सरः ¦ अनेन विधिना साध्वि शोभनं पुत्रमाधुथात्‌ ॥३२ 
अन्यथा गर्भपतन स्तम्भनं वा प्रवर्तते । तस्मातत्वननया वृत्या गर्भोस्मंश्र समाचरेः ॥ 
भविष्यति शुभः पुत्रः सर्वावियवसुन्दर: ॥३३ 
स्वस्त्यस्तु ते गमिष्यामि तथेत्पुक्तस्तया च सः । पश्यतां सर्वभूतानां तत्रैवान्तहतोभवत्‌ ॥ ३४ 
ततः सा कश्यपोक्तेन विधिना समतिष्ठत ! अथाए पुत्रान्पञ्चाशदेकोनान्पाण्डुनन्दन !। ३५ 
एवभन्यापि या नारी मदनद्वादशीमसिसमाश । करोति पुत्रानाशेति सह भर्त्रा सुखी भवेत्‌ ॥३६ 
एकोतमर्डशतमाप दितिः सुतानां येन व्रतेन बलवीर्यसमन्वितानाम््‌ । 
मर्त्यः समाचरित पुत्रधनाञिलाषी तत्सर्वत्र सफलं भवतीह पंसः।॥।३७ 
इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्दणि श्रीठृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
मदनद्वादशीव्रतवर्णनँ नाग षडशीतमोऽध्यायः ।८६ 


अथ सप्ताशीतितमोऽध्यायः 
अबाधकदतवर्णनम्‌ 
युधिष्ठिर उवाच 
कान्तारवनदुर्गेषु मुप्रसञ्लाटवीषु. च । समुद्रतरणे दाने सङ्ग्रामे तस्कराईने॥१ 
'कां देवतां स्मरेत्कृष्ण परित्राणाकरीमिह । कथं च देवः पुरुषः परित्राणं स्मृतो जनेः॥२ 


द्वारा मर्भ रक्षा का विशेष ध्यान रखना और मन में कभी मत्सर आदि दोष न आने पाये । साध्वि ! इस 
विधान द्वारा उसे उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है, अन्यथा गर्भ के पतन या स्तम्भन होने का भय रहता है । 
इसलिए तुम इन विधानों द्वारा इसकी रक्षा करो । इससे सर्वाङ्ग सुन्दर एवं एक शुभ पुत्र का जन्म 
होगा । अनन्तर स्वस्त्यस्तु’ (तुम्हारा कल्याण हो) कहकर सब के देखते उसी स्थान अर्न्तहित हो गये 
और दिति ने भी उनकी बातों को स्वीकार कर उसी विधान को आरम्भ किया । पाण्डुनन्दन ! कश्यप 
जी के बताये हुए विधान पालन के फल स्वरूप उसे (दिति) को उन्चास पुत्रों की प्राप्ति हुई । इसी भाँति 
अन्य स्त्रियाँ भी इस मदन द्वादशी के अनुष्ठान द्वारा अनेक पुत्रों की प्राप्ति पूर्वक पति समेत सुखी रह 
सकती है । इस ब्रतानुष्ठान द्वारा दिति ने बलवीर्य सम्पन्न उन्चास पुत्रों की प्राप्ति की है, अत: पुत्र धन 
की अभिलाषा वाले मनुष्य भी इस अनुष्ठान द्वारा सम्पूर्ण सफलता प्राप्त कर सकेंगे २९-३७ 

श्री भविष्य महापुराण के उत्तरपर्व के श्रीकृष्ण युधिष्ठिर सम्वाद में 
मदन द्वादशी ब्रतवर्णन नामक छियासीवाँ अध्याय समाप्त ।८६। 


अध्याय ८७ 
अबाधकव्रत का वर्णन 


युधिष्ठिर ने कहा-कृष्ण ! घोरवन, दुर्ग, जंगलों कीं भाँति विस्तृत ऊसर भूमि, समुद्र तरण, दान, 
संग्राम, तथा तस्कर जनित उपद्रव के समय किस रक्षक देवता का स्मरण किया जाता है एवं उस देव श्रेष्ठ 
पुरुष को मनुष्यों ने अपना त्राण कर्ता कैसे समझा । १-२ 


सप्ताशीतितमोष्ध्याय: ३२१ 


श्रीकृष्ण उदाच 
रुर्वमद्भलममागल्यां दुर्गा भगवतीमिमाम्‌ । नाप्नोति दुःखं पुरुषः संस्मरन्सर्वमद्भलाम ॥३ 
अलक्ष्यां लक्ष्यमूतःचां संस्मरन्सवमद्धलाम्‌ । न भयं समवाप्नोति पुरुषः पार्थ कुत्रचित्‌ ॥४ 
यदा तां प्रतिजिज्ञायुरवन्त्यामहमागतः । पुरा सन्दीपनिः पार्थ बलेन सह भारत ५ 
पाप्तविद्येन च मया प्रतिज्ञातास्य दक्षिण: । विव्यं स्तवं विदित्वा मे तेनाहं याचितः प्रभो ॥६ 
प्रभासतीथ पुत्रों मे गतः केनाप्यसौ हतः । तमानय महाबाहो सत्यं कुरु वयक्तो मन ॥७ 
उपाध्यायस्य वचनाद्दैवस्वतपुरे मया । प्राप्तः सन्दीपनेः पुत्रः समानीतः क्षणादसो ॥८ 
दक्षिणां तामुदाह्‌त्य प्रास्थतो पुनरागता । स्थानमेतत्स्वपादांकं छृत्वावां गृहमागतौ ॥९ 
ततः प्रभृति पुत्रार्थाः पुजयन्ति जनाः सदा । मां चैव बलशद्रं च मध्यस्थां सर्वमङ्गलाम्‌ ॥ १० 
वासे नारायणो हंस एवमेव च के भवेत्‌ । अबाधकं दोर्चयते तृतीयं कुन्तिनन्दन॥११ 
अयोददयां सिते पक्षे मासिमासि यतव्रतः । नक्तेनैवोपवासेन एकभक्तेन वा पुनः॥१२ 
गन्धपुष्दै शर मधुभिः सीधुभिश्च सुरासवैः । मृण्मयीं काञ्चनीं वापि कृत्वा प्रतिकृति तु एः ॥ १३ 
यक्षगन्धबलिक्षेपैः पललौदनसंसृजेः। योऽभ्यर्चयति राजेन्द्र सर्वपापैः प्रमुच्यते॥ १४ 
नारी वा भर्तृसहिता स्वर्गलोके महीयते ॥१५ 


श्रीकृष्ण बोले-सर्वमङ्गल रूप, एवं मांगलिक कार्यों के लिए प्रख्यात भगवती दुर्गा के स्मरण करने 
पर मनुष्य कभी दुःखी नहीं होता है । पार्थ ! उस सर्वमङ्गला भगवती के स्मरण करने पर जो प्राणियों के 
दृष्टि गोचर न होती हुई भी समस्त मंगल प्रदान करती है, पुरुषों को किसी प्रकार का भय नहीं होता है । 
भारत ! उसके प्रति जिज्ञासा प्रकट करते हुए मैं बलभद्र के साथ जिस समय अवन्ति नगरी के सुप्रतिष्ठित 
संदीपन ब्राह्मण के घर आपसे और उनसे विद्याध्ययन कर अन्त में गुरु दक्षिणा की प्रतिज्ञा करते समय 
मुझसे उन्होंने दिव्य भावना से प्रेरित होकर कहा--प्रभो ! मेरे पुत्र को प्रभास तीर्थ में किसी ने आहत कर 
दिया है, महाबाहो ! मैं चाहता हूँ कि मेरी बात को सत्य करते हुए आप उसे अवश्य लायेंगे । मैंने अपने 
उपाध्याय (अध्यापक) की बातें सुनकर यमराज के यहाँ जाकर उन संदीपन के पुत्र को उसी समय वहाँ 
से लाया और दक्षिणा रूप में उन्हें सौंप कर पुनः हम दोनों इसी स्थान से होकर अपने घर गये । उसी 
समय से संसार के सभी लोग मुझे बलभद्र को तथा मध्य में सर्वमङ्गला दुर्गा भगवती की पूजा करते हैं । 
कुन्ति उनके बायें भाग नारायण, बलभद्र और तीसरा उन्हें अबाध रूप से जो प्रतिमास की शुक्रत्रयोदशी 
के दिन संयम पूर्वक नक्त ब्रत, उपवास अथवा एकाहार करके गंध, पुष्प, मधु, ईख का मध और सुरासव 
द्वारा उनकी सुवर्ण प्रतिमा अथवा मृत्तिका की मूर्ति की अर्चना यक्षगन्ध की धूप बलि प्रदान एवं मांस भात 
द्वारा सुसम्पन्न करते हैं, उनके सभी पातक विनष्ट हो जाते हैं । राजेन्द्र ! स्त्री भी इसे सुसम्पन्न करने पर 
पति समेत स्वर्ग की पूजनीय होती है।३-१५। इस प्रकार शुक्र त्रयोदशी के दिन अम्बा अम्बिका 


३२२ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


अम्बाम्बिके द्विदशमेऽह्वि सिते सदैव यः पृजयेत्कुसुममांसचुरोपहररै: । 
नइयन्ति तस्य भवनेष्वतिभीषणानि चौ राग्निराजजनितानि भयानि सद्य: ॥ १६ 
इति भविष्ये महापुराणे उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
अबाधकक्रतवर्णनं नाम सप्त(शीतितमोऽध्यायः ।८७ 


अथाष्टाशीतितमोऽध्यायः 
सन्दारकनिम्बार्कव्रतवर्णनम्‌ 

यांधाष्ठर उवाच 
बूहि मे यदुशाईल व्रतं गन्धविनाशनम्‌ । कट्‌तिक्ताम्लदेहोत्थदौर्भागयशमनं तथा ॥१ 

श्रीकृष्ण उदाच 
इमं प्रश्न पुरा पार्थ जाजुकर्ण्यो महामुनिः । पृष्टो राज्ञया विष्णुभक्त्या कालनन्दनजातया ॥२ 
कथयामास सम्पृष्उः सुपविष्टा श्टृणोति सा । देवी कृताञ्जलिपुटा जाजुकण्योऽवदद्‌ व्रतम्‌ ॥ ३ 
ज्येष्ठे माति सिते पक्षे त्रयोदर्‍यां युधिष्ठिर । ब्रात्वा पुण्यनदीतोये पुजयेच्छुभदेशजम्‌ ॥४ 
श्वेतमन्दारकमर्क वा करवीरं च रक्तकय्‌ । निम्बं च सूर्यदेवस्य वल्लभं दुर्लभं तथा ॥५ 
पुष्पै नैविद्यधूपाच्चर्मत्रेणानेन पाण्डव । निरीक्ष्य गगने सूर्य ध्यात्वा हृदि समुच्चरेत्‌ ॥६ 
सूर्य श्वेतारमन्दारश्वेतार्कास्यसंशयम्‌ । करवीर नमस्तुम्यं निम्बवृक्ष नमोऽस्तु ते॥७ 


भगवती की अर्चना पुष्प, मांस, आसव एवं बलिदान द्वारा सुसम्पन्न करने पर उसके गृह की समस्त बाधा 
चोर, अग्नि, एवं मृगी आदि से रोगजनित सभी दोष उसी समय नष्ट होते हैं । १६ 
श्री भविष्य महापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्ण युधिष्ठिर के सम्वाद में 
अबाधक व्रत वर्णन नामक सतासीवाँ अध्याय समाप्त ।८७। 


अध्याय ८८ 
| मन्दार निम्बार्क व्रत का वर्णन 
युधिष्ठिर ने कहा--यदुशार्टूल ! मुझे एक ऐसा व्रत बताने की कृपा कीजिये जिसके अनुष्ठान द्वारा 
कटु, तिक्त और अम्ल (खट्टा) रसपूर्ण उसदेह ज़नित दुर्गंध का विनाश एवं दुर्भाग्य का शमन होता है। १ 
श्रीकृष्ण बोले--पार्थ ! पहले समय में कालनन्दनजाति में उत्पन्न उस विष्णु भक्ता रानी ने यही 
प्रश्‍न जाजुकर्ण्य महर्षि से किया था । उसके पूछने पर जाजुकर्ण्य ने कहना आरम्भ किया और वह बैठी हुई 
हांथ जोड़े सुन रही थी--युधिष्ठिर ! ज्येष्ठ मास की शुक्ल त्रयोदशी के दिन नदी के पवित्र जल से स्नान 
करके किसी शुभ स्थान में उत्पन्न श्वेत मंदार, अर्क, रक्‍त कनेर, अथवा सूर्य देव के अत्यन्त वल्लभ नीम 
की जो अन्य के लिए दुर्लभ है, पुष्प, नैवेद्य, धूप, आदि द्वारा मंत्रोच्चारण पूर्वक अर्चना करनी चाहिए । 
पाण्डव ! आकाश मध्य में सूर्य का निरीक्षण एवं हृदय में ध्यान करते हुए सूर्य, श्वेत मंदार, श्वेत अर्क तथा 


एकोननवतितमोऽध्यायः ३२३ 


इत्थं योऽ्कपतेभक्त्या वर्येवर्ष पृथङ्‌ नरः । झूलमन्त्रेण नुश्रेष्ठ वा नारी भक्तिसंयुता ॥ 
तस्याः शरीरदोर्गन्ध्यं दौर्भाग्यं वा अजाविकम ८ 
निम्बं नवार्ककरवीरलतां सुपुष्पां याः पूजयन्ति ङुसुमाक्षतधूपदीपैः ।. 
ताः सर्वकामसुखभोगसमृद्धिभाजो बोर्भाग्यदोषरहिताः सुभगा भजन्ति ॥९ 
इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वति श्रीकृष्णयुधिष्ठिरलंदादे 
मन्दारनिम्दार्ककरवीरदतवर्णतं नामाष्टारीतितमोऽध्यायः !८८ 


अथैकोननवतितमोऽध्यायः 
च्रयोदशीव्रतवर्णनम्‌ 
युधिष्ठिर उवाच 


यमस्याराधनं बूहि श्रीवत्स पुरुषोत्तम । कशतं न गम्यते कृष्ण नरकं नरकेसरिन्‌ ॥ १ 
श्रीकृष्ण उवाच 

द्वारवत्यां पुरा पार्थ स्नातोऽहं लवणाम्भसि । दृष्टवान्मुनिमायान्तं मुद्गलं. नाम पयव ॥२ 

प्रज्वलन्तमिवादित्यं तपसा द्योतितान्तरम्‌ । तं प्रणम्यार्घ्यसत्कारैः पप्रच्छाहं युधिष्ठिर ॥३ 

यमादर्शननामैतद्क्रतं जन्तुभयापहम्‌ । कथयामास सकलं मुद्गलो विस्मयान्वितः ॥४ 


कनेर एवं निम्ब वृक्ष को नमस्कार है । कहकर उसकी समाप्ति करे । इस प्रकार प्रति वर्ष श्रद्धा भक्ति 
समेत मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक सूर्य की आराधना करने वाले मनुष्य (स्त्री या पुरुष) की शरीर के 
दुर्गंध और दुर्भाग्य समूल विनष्ट हो जाते हैं । इस प्रकार नीम, श्वेतार्क, श्वेत मंदार, और कनेर की 
पुष्पित लता की पुष्प, अक्षत, धूप, दीप द्वारा अर्चना करने वाली स्त्रियों और पुरुषों के शरीर के दुर्गंध की 
शांति पूर्वक उन्हें समस्त सुखभोग एवं समृद्धि सौभाग्य प्राप्त होते हैं। २-९ 
श्रीभविष्य महापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसम्वाद में 
मन्दार निम्बार्क करवीर ब्रत वर्णन नामक अठ्ठासीवाँ अध्याय समाप्त ।८८। 


अध्याय ८९ 
त्रयोदशीव्रत का वर्णन 

युधिष्ठिर ने कहा-श्रीवत्स पुरुषोत्तम एवं नरकेसरिन ! मुझे यम की आराधना बताने की कृपा 
कीजिये तथा कृष्ण ! नरक गमन न करने के लिए क्या उपाय है । १ 

श्रीकृष्ण बोले--पार्थ ! पहले समय में मैं द्वारका पुरी में रहकर एक समय लवण (खारी) समुद्र में 
स्नान कर रहा था, उसी समय मुद्गल नामक महर्षि आते हुए दिखायी दिये। पार्थिव ! वे ज्वलन्त सूर्य की 
भाँति अपने तप अग्नि से पूर्ण प्रकाशित होने के नाते दिखायी देते थे। युधिष्ठिर ! मैंने प्रणाम पूर्वक अर्घ्यादि 
सत्कार से सुसम्मानित करने के अनन्तर उनसे पूँछा। उसे सुनकर मुद्गल ने आइचर्य चकित होकर उस व्रत 
की कथा कहना आरम्भ किया जिस समय के दर्शन न होने एवं जन्तुऔं के समस्त नष्ट हो जाते हैं। २-४। 


२२४ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


मुद्गल उवाच 
अकस्मात्कृष्ण मूर्च्छा मे पतितोऽस्मि धरातले । पश्यामि दण्डपुरुषेर्मदेहात्प्रज्वलन्निव ॥५ 
अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषों बलादाकृष्प रोषितः ! दद्धो यमभटैर्गाढ नीयते देदवादिभिः ॥६ 
क्षणात्तभायां पश्यामि यमं पिङ्गललोचनम्‌ । कृष्णाददातं रौद्रास्यं मृत्युं व्याधिशतान्दितम्‌ ॥७ 
वातपित्तनहाहलेय्मैमूर्तिछदि भरपासितदमू । कासशोफज्वरःन्तकस्फोटिकालतमारिभिः ॥८ 


ज्दरगर्द भशीर्षादिभङ्गदरमलक्षयैः ।  गज्डमादाक्षिरोगैश्धव मूत्रकृच्छ्रहोव्रणैः॥९ 
वेदनामिः प्रमेहैश्व पिटकैर्गडबुदृधैः । विषूचिकागलग्राहररिटाभुततस्करैः॥ १० 
इत्यं बहुविधै रौद्वर्नानाल्पसंकरः ¦ कराजशस्त्रहस्तैश्व संग्रामैर्दरकैस्तया ।; ११ 


राक्षतैर्दानवैरुग्रैरुपविष्टे: पुरः स्थितैः । धर्माधिकरणस्थैश्व चित्रगुप्तादिलेतक: ॥१२ 
सिहर्व्या कैर्वराहेठ्च तरक्षैश्रानुजन्तुकैः' । वश्चिकैदशमशकैः शिवासपं: सड्ण्डुभैः ॥१३ 
गृ धरुलूकैर्बहु भिभत्कुणैर्डाकिनी ग्रहैः अपस्मारस्मरोन्मादवृद्धिकारेवती ग्रहेः ॥ १४ 
पिशाजर्यक्षकूष्माण्डैः पाशखड्गधनुर््रैः । मुक्तकशैस्त्रातकरै भ्कुटीकुटिलाननैः ॥ १५ 
बृहत्कायैर्नारकीयैः पापिष्ठानां नियामकैः । असिपत्रवनाङ्भारैः क्षारगर्ताण्डदायकैः॥ १६ 
असिभङ्गामिषच्छेदरधिरत्रावकादिभिः । आस्थाने सम्भतो भाति यमो मृत्युपमोसमः॥ १७ 
स आह किड्कुरान्सवन्धिर्मराजो जनार्दन । किमयं मुनरानीतो युष्माभिर्ञ्रातनामभिः ॥ १८ 


मुद्गल बोले-कृष्ण ! एक बार मुझे अकस्मात्‌ मूर्च्छां आ गई जिससे मैं भूमि में गिर भया । उस 
समय मुझे दिखायी देता था कि यम के दूत हाथ में दण्ड लिए, जो वेद वादी भी माने जाते हैं, मेरी देह से 
एक अंगुष्ठ गात्र के पुरुष को जो अत्यन्त प्रदीप्त था, बलात्‌ निकाल कर दृढ बन्धनों से बाँधे लिये जाते 
हों । क्षण मात्र में मैंने सभा में पहुँच कर पिंगल नेत्र कृष्ण वर्ण, भीषण मुख और सैकड़ों मृत्यु व्याधियों से 
घिरे यम को देख । वे वात, पित्त, महारलेष्मा मूर्ति मान होकर उनकी उपासना कर रहे थे और कास 
(खांसी), शोफ, ज्वरांतक, स्फोटक, लूता, मारी (मृगी) गर्दभशिखर लिज्वर, भगंदर, गंडमाला, नेत्र 
रोग, मूत्रकृच्छ, हरव्रण, वेदना, प्रमेह, पिटक, गंडबुदूबुद, विषूचिका, गलग्रह. दरिद्रता, भूत तस्कर, आदि 
अनेक भाँति के रौद्र एवं भीषण रूपवाले तथा कराल शस्त्र धारीसंग्राम, नरक, दानव, और धर्माधिकारी 
चित्रगुप्त आदि लेखकों से संयुक्त थे । सिह, व्याध, वाराह, तरक्षु (लकडबग्घा), जम्बूक, विच्छी, दंश 
(डसा) मशक (मसा) शिवासर्व, दुदुंभ, गीध, उल्लू, मत्कुण (खटमल ) वृन्द, डाकिनी, ग्रह, अपस्मार, 
स्मरोरभाद, वृद्धिका, रेवती गृह, पिशाच, यक्ष, कूष्माण्ड, एवं पाश, खड्ग, धनुष लिए केश बिखरे, हाथों 
द्वारा मास दिखाने, भौंहे टेढ़ी मुख कुटिल एवं वृहत्काय वाले वे नारकीय दूत गण जो पापियों परे नियंत्रण 
रखते हूँ, अपने असिपत्र, वनांगार, क्षारगर्त (गड्ढा) दण्ड दायक वहाँ उपस्थित थे जो तलवार भङ्ग 
व्याज से नारकीय प्राणियों के अंगच्छेद कर रुधिर स्राव कर रहें थे।५-१७। जनार्दन ! उस समय धर्मराज 
ने अपने दूतों से कहा--तुम लोगों ने भ्रम में पड़कर नाम वाले इस महर्षि को क्यों यहाँ उपस्थित किया। मैंने 


१. जानुंजम्बुकैः । 


एकोननवतितमोऽध्यायः ३२५ 


मुट्‌ गलो नाम कौडिन्ये नगरे भीष्मकात्मजः। ५त्रियो$स्ति त आनेयः क्षीणायुस्त्यज्यतां मुनिः १९ 
इत्युक्तास्ते गतास्तस्मादायाताः पुरनेव ते । ऊचुर्गमभटाः प्रह्वाः धर्मराजं सविस्मयाः ॥२० 
अस्माभिस्तत्र क्षोणायुर्नल देही लक्षितो गतैः । न जानीमो भानुसूनो कथञ्चित्तद्‌ भ्रान्तमानसा:॥ २ १ 


यसराज उवाच 
प्रायेण ते न दृश्यन्ते पुरषैर्यर्नाककरैः । कृता त्रयोदशी नरकातिविनाशिनी॥२२ 
उज्जयिन्यां प्रयागे वा भैरवे वाथ थे मृताः । दिलाक्षगोहिरण्यःदि दत्तं यैश्च गवाङ्विकस्‌ :।२३ 


दृत उवाच 
कीदृशं तद्‌द्रतं स्वाभिञ्छंस नो भ:स्करात्मज । कि तत्र वद कर्तव्यं पुरुपैत्तय तुष्टिदम्‌ ॥२४ 


यम उवाच 
पुवह्हि मार्गशीर्छादौ वर्षमेकं निरन्तरम्‌ । त्रयोदश्याँ सौम्र्यदिने सूर्यागारवजितः ।।२५ 
मम र्ना द्विजानष्टौ पञ्च चैव समाह्वयेत्‌ । वेदान्तगाञ्जातिशुद्धाञ्छान्तचित्तान्सुशोभनान्‌॥२६ 
वाचकश्चापि तन्मध्ये सदा भास्करवल्लभान्‌ । दिनस्य घ्रथमे यामे शुचो देशे समास्दितान्‌ ॥२७ 
अन्तर्वासोवृतान्भक्तान्सोपदिष्टदिगुन्मुान्‌ । अभ्यद्गयेच्छिरोदेशत्तिलतैलेन मर्हयेत्‌ ॥२८ 
स्नापयेद्गन्धकाषायैः सुखोष्णाम्बुभिरेव च । पृथक्पृथक्स्नापयित्वा सवनिव द्विजोत्तमान्‌ ॥२९ 


कौंडिन्य नगर के निवासी भीष्मवंशज एवं क्षत्रिय कुलोत्पन्न उस मुद्गल को यहाँ लाने के लिए कह रहा था। 
अतः इस मुनि को छोड़ दो और उसी को ले आओ। इसभाँति उनके कहने पर दूत गण वहाँ जाकर पुन: लौट 
आये और विनीत भाव से आश्चर्य प्रकट करते हुए धर्मराज से कहने लगे--भानु पुत्र! श्रान्त होने के नाते हम 
लोग वहाँ जा कर भी किस क्षीण पुवाल देही को नहीं देखा, नहीं जानते कि इसका रहस्य क्या है। १८-२१ 

यमराज बोले--किकर वृन्द ! तुमलोग आप उन पुरुषों को नहीं देख सकते हो, जिन्होंने नरक दुःख 
विनाशिनी इस त्रयोदशी ब्रत का अनुष्ठान सुसम्पन्न किया है । उज्जयिनी, प्रयाग एवं भैरव स्थान में जिसने 
तिल, पुत्र, गौ, और हिरण्य इस प्रकार के गवाह्विक दान किया है, उसे देखना असम्भव है ।२२-२३ 

दृतों ने कहा-स्वामिन्‌ भास्करात्मज किस प्रकार का यह ब्रत है, और उसमें आप के प्रसन्नार्थ 
पुरुषों का त्या कर्तव्य है, हमें बताने की कृपा करें । २४ 

यमराज बोले-मार्गशीर्ष (अगहन) मास से प्रारम्भ कर प्रत्येक त्रयोदशी चन्द्रवार के पूर्वाह्न 
समय मेरे नाम पर इस प्रकार के तेरह ब्राह्मणों को निमंत्रित करे, जो अध्यात्म निपुण, अति शुद्ध, 
शांतचित्त, एवं परम सुशोभन हों । उनके मध्य में किसी भास्कर प्रिय को वाचक पद पर प्रतिष्ठित करे । 
दिन के प्रथम भाग में पवित्र स्थान में स्थित उन लंगोटीधारी, भक्त एवं रूप दिष्ट ब्राह्मणों के शिर आदि 
प्रत्येक अंग में तिल तैल मर्दन कर गन्ध पूर्ण एवं किंचित उष्ण को आसनासीन करे । अनन्तर उस व्रती 
एवं भक्ति परायण पुरुष को चाहिए कि स्वयं उनकी शुश्रूषा करके पृथक्‌ सभी की पूर्वाभिमुख बैठकर 


१. यमनाम्ना । 


३२६ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


शुचिर्भुत्वा तथाचान्तो वती भक्तिपरायणः । स्वयं सम्भृत्य शुश्रूषां तेषां कृत्वा नरोत्तम ॥३० 
प्राङ्मुखानुपविष्टांश्च अयोदश .पृथक्पृथक्‌ । भोजयेच्छालिमुद्शाद्य॑ गुडपूपान्सुखोचितान्‌ ॥३१ 
सुव्यञ्जनं सुपक्वान्नं भूयोभूयो निवेदयेत्‌ । शूचिर्भूत्वा तथाचान्तो हार्चयेत्तिलतण्डुले: ॥३२ 
प्रस्थमात्रैरथैकैकं तास्रपात्रसभन्वितैः । सदक्षिणैः सच्छत्रेश्च जलकुम्भैः पदित्रकेः॥३३ 
चर्मप्रावरणैः अेष्ठैस्तेषां दत्वा विसर्जयेत्‌ । मन्हेणानेन राजेन्द्र अचयेत्तान्पृथक्सुधीः ॥ 

ब्राह्माणान्वाचकं वापि यं क्तिभेदं न कारयेत्‌ ॥ ३४ 
ॐ नमः शनैश्चरो टृत्युदेडहस्तों विनाशकः । अभावः प्रलयः सौरिदुख न्नः रामनोंऽतकः ॥३५ 
लोकपालो हतिक्रों रोहों घोराननः शिवः । यमः घ्रसन्ममानस्को दद्यान्मेऽभयदक्षिणाए॥ ३६ 

(स्दाहा) 

इत्युक्त्वा सम्प्रयच्छेच्च देयं उत्त्वा वती पुनः । द्विजाञ्श्रानुव्रजेत्तप्तान्गुहाञ््राचितर्चाचतान्‌॥३७ 
एवं यः पुरुषः कदिचत्सङ्द्व्रतमिदं चरेत्‌ । स मृतोऽपि नरोमर्त्यो नायाति मम मन्दिरम्‌ ।।३८ 
अदृष्टो मम मायाभिर्विमानेनार्कमण्डलम्‌ । स चायाति पुरीं विष्णोस्ततः शिवपुरं व्रजेत्‌ ॥३९ 
कृतं चीर्णं व्रतं तेत मुद्गलेन ममोदितम्‌ । तेन नायात्यसौ लोके मम क्षत्रियपुङ्गवः ।॥४० 
इति कालवचः श्रुत्वा तेऽपि दूता गतास्तु मे । अहं पुनः समापन्नस्तूणं कालैविसाजतः ॥ 

स्वशरीर पुनः प्राप्य नौरोगः पुनरुत्थितः ४१ 
त्वां द्रष्टुमागतः प्रोक्तमेतदृत्त मया तव । इत्युक्त्वा मुद्गलो राजन्प्रयातः स्वगृहं प्रति ॥४२ 


चावल, मूंग के भक्ष्य एवं गुड के पूआ से उन्हें संतृप्त करें । नरोत्तम ! अनेक भाँति के उन पकवान एवं 
सुव्यजनो का बार-बार निवेदन कर आचमन, (मुखशुद्धि) करने के उपरांत ताम्रपात्र में एक से तिल 
चावल, दक्षिणा, छत्र, जलपूर्ण कलश और चर्मवस्त्र (ऊनी वस्त्र) समेत अर्पित कर उन्हें बिदा करें । 

राजेन्द्र ! पृथक्‌ पृथक, सभी विद्वानों की अर्चना करते हुए पक्ति भेद का विशेष ध्यान रखे । वाचक को 
भी उसी भाँति सुसम्मानित करना चाहिए ।२५-३४। उन्हें दान प्रदान करते समय ऐसा कहना 
नाहिए--शनैश्चर को नमस्कार है, मृत्यु रूप, दण्ड लिए, विनाशक, प्रभाव, प्रलय एवं दुःख नाशक सूर्य पुत्र 
यम को नमस्कार है, जो लोकपाल, अतिक्रूर , रौद्र, भीषण मुख, शिव (कल्याण) पूर्ति है । यम प्रसन्न 
होकर मुझे अभय दक्षिणा प्रदान करें । ऐसा कहते हुए ब्राह्मण को दान देने के उपरांत उस ब्रती को उन 
ब्राह्मणों के सम्मानार्थ अनुगमन करके अपने गृह जाना चाहए । इस प्रकार इस विधान द्वारा इस ब्रतानुष्ठान 
को एक बार भी सुसम्पन्न करने वाले पुरुष निधन होने पर यमपुरी का प्रस्थान नहीं करते अपितु मेरी माया 
द्वारा अदृष्ट होकर सुसज्जित विमानों पर सुशोभित होते हुए सूर्य मण्डल के मार्ग से विष्णु पुरी का प्रस्थान 
करते हैं, और तदनन्तर शिवपुरी कैलाश का मुद्गल ने मेरे कहे हुए इस ब्रतानुष्ठान को सुसम्पन्न किया है, 

इसीलिए वह क्षत्रिय पुङ्गव मेरी पुरी में नहीं आ रहा है । काल की ऐसी बाते सुनकर वे दूत गण मुझे छोड़कर 
चले गये । और मैं भी काल से परित्यक्त होने के नाते उसी समय अपनी शरीर में प्रविष्ट होकर नीरोग उठ 
बैठा ।३५-४१। अनन्तर तुम्हारे दर्शन के लिए यहाँ आकर तुम्हें यह वृत्तान्त सुनाया । राजन्‌ ! इतना 


एकोननवतितमोऽध्यायः ३२७ 


इदं कुरुष्व कोन्तेय त्वमप्यत्र महीतले । ततो यास्यस्यसन्दिग्धं वञ्चयित्वा यमं सृतः ॥४३ 
एवं येऽन्येऽपि पुरुषाः स्त्रयो वापि युधिष्ठिर । त्रयोदश्यां त्रयोदइयाँ च चरिष्दन्ति\ भूतले ॥४४ 
एकभक्तेन नक्तेन उपवासेन या पुनः ! यमदर्शनमाख्यातं गतं सर्वव्रतोत्तमम्‌ ॥४५ 
सर्वपापदिनिर्मुक्ता दिव्यमानं समाश्रिताः । यास्यन्तीन्द्रपुरं हृष्टा अप्सरोगणसम्द॒ताः ॥४६ 
दोधूयमानाश्रमरेःस्तूयमानाः सुराशुरैः । गन्धर्वतुर्यनादेन च्छत्रपंक्तिदिराजिताः ॥४७ 
अदृष्टो घोरसरूपास्यैर्यमद्तैर्युधिष्ठि । अनदितो व्याधिगणेरदृष्टो यमकिङ्कुरैः॥४८ 
अटारितो अहररीदैर्नानाप्रहरणोत्तमैः । यमदृष्टिपथात्मुक्ताः सर्दसोस्यसमन्विताः ॥४९ 
सर्वसौस्यसमायुक्ताः शिववत्सौन्यदर्शनाः । स्वर्गे बसन्ति सुचिरं भाविताः स्वेन कर्मणः ॥५० 

स्नाप्य त्रयोदश मुनीन्धुतपायसेन सम्पूज्य पुज्यतिलतण्डुलवस्त्रदानेः । 

कुर्वन्ति ये व्रतमिदं त्रिदशेह्नि पताः दश्यन्ति ते यममुखं द कदाचिदेव ॥५१ 


इति श्रीभविष्ये महापुराणे उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंदादे 
यमदर्शनत्रयोदशीब्रतवर्णनं नामैकोननवतितमोऽध्यायः।८९ 


~ 


कहकर मुद्गल अपने घर चले गये । कौंतेय ! इस महीतल पर तुम भी इस अनुष्ठान को सुसम्पन्न करो, 
जिससे देहावसान के समय यम को वञ्चित करते हुए विष्णु लोक भी निश्चित प्राप्त कर सको! 
युधिष्ठर! इसी प्रकार अन्य स्त्री अथवा पुरुष इस भूतल पर रहकर अपने जीवन में प्रत्येक त्रयोदशी के 
दिन एवगहार नक्त व्रत उपवास दारा इस यमदर्शन नामक श्रेष्ठ ब्रत को सुसम्पन्न करके सगस्त पापों से 
मुक्त होते हुए अप्सराओं से सुशोभित विमानों द्वारा स्वर्ग का प्रस्थान करते हैं । युधिष्ठिर ! उस समय 
देव एवं असुर वृन्द स्तुति करते हुए उसके चामर डुलाते हैं और गन्धर्वो के तुरही वाद्य की ध्वनियों एवं 
छत्र पंक्तियों से विभूषित होता है भीषण काय एवं मुख वाले यमदूत उसे देख नहीं सकते । किसी व्याधि 
द्वारा पीडित होता, यमकिन्नरों से सर्वदा अदृष्ट रहता है, महान्‌ एवं रौद्र अस्त्रों से कभी आर्त नहीं होता 
और यम मार्ग से सर्वथा मुक्त रहता है । समस्त सौख्य की प्राप्ति पूर्वक शिव की भाँति सौम्य दर्शन प्राप्त . 
कर चिरकाल तक स्वर्ग निवास करता है । इस प्रकार त्रयोदशी के दिन स्नान करके घृत युक्त पायस 
(खीर) तिल, तन्दुल एवं वस्त्र द्वारा मुनियों की अर्चना करते हुए इस ब्रतानुष्ठान को सदैव सुसम्पन्न 
करने पर उन्हें यममुख का भीषण दर्शन कभी नहीं होता है ।४२-५१ 


श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तर पर्व में श्रीकृष्ण युधिष्ठिर के सम्वाद में 
यमदर्शन त्रयोदशी ब्रत-वर्णन नामक नवासीवाँ अध्याय समाप्त ।८९। 


१. यजिष्यन्ति । 


३२८ भविष्यपुराणस्‌--उत्तरपर्व 


अथ नवतितमोऽध्यायः 
अनङ्भत्रयोदशीव्रतवर्णनम्‌ 

युधिष्ठिर उवाच 
भगवन्मुतभव्येश संसारार्णदतारकं ! दतं कथय किञ्चिन्मे रूरसौभाग्यदायकम्‌ ॥ १ 

श्रीकृष्ण उवाच 
किं कृतैबहुभिः पार्थ द्रतैरुन्मत्तचेष्टितैः । कायक्लेशकरेः क्र्रैरसारंः फलसाधनेः॥२ 
वरमेकापि वरदा कृतानङ्कत्रपोदशी । प्रसिद्धि समनुप्राप्ता भर्त्य काभप्रदायिनी ॥३ 
सोभाग्यरोग्यजयदा सर्वातङ्कनिवारिणी । सर्दडुष्टोपशामनौ सर्वमङ्गलवर्धनी ॥४ 
शृणुष्व तां महाबाहो कथयामि सविस्तरम्‌ । पुरा दग्धेन कामेन त्रिनेत्रनयनाग्निना !१५ 
भस्मीभूतेन लोकानां सङ्कल्पिता पुरानछ । अनङ्गेन कथा ह्येषः तेनानङ्त्रयोदशी ॥६ 
हेमन्ते सझनुप्राप्ते मासि दार्गशिरे शुभे । शुक्लपक्षे त्रयोदश्यां सोपवासो जितेन्द्रियः ॥७ 
स्नानं नां तडागे च गृहे वा नियतात्मवान्‌ । कृत्वा समभ्यर्च्य विभुं विधिनः शशिशेखरम्‌ ॥८ 
धूपदीपैः सनैवेद्यैः पुष्पैः कालोद्धवैस्तथा । शंभुनामान्यथोच्चार्थ होमःकार्यस्तिलाक्षतैः ॥९ 


अध्याय ९० 
अनंग त्रयोदशी व्रत का वर्णन 

युधिष्ठिर ने कहा-भगवन्‌ ! आप जीवों फे परम हितैषी एवं संसार सागर के उद्धारक हैं, अतः 
मुझे कोई रूपसौभाग्यटायकब्रत बताने की कृपा कीजिये । १ 

श्रीकृष्ण बोले-पार्थ ! (उसमें) उन्मत्त की भाँति चेष्टा रख कर ऐसे अन्य अनेक ब्रतों को जो 
काय को क्लेशित करने, क्रूर, प्रसार एवं फल साधक हैं, सुसम्पन्न करने से क्या लाभ है, जब कि इस 
वरदायिनी अनंत त्रयोदशी को एक ही बार सुसम्पन्न करने से मनुष्य की ख्याति पूर्वक अनेक भाँति की 
सभी कामनाएँ सफल हो सकती हैं । यह अनंग त्रयोदशी, सौभाग्य, आरोग्य, एवं जय प्रदान करती हुई 
समस्त पातको की निवृत्ति करती है तथा सभी दुष्टों की शांति पूर्वक समस्त मण्डलों का वर्धन करती है । 
महाबाहो ! मैं विस्तार पूर्वक उसका वर्णन करता हूँ, सुनो ! अनघ ! पहले समय में भगवान्‌ शंकर के 
तीसरे नेत्र की अग्नि द्वारा काम के भस्मसात्‌ होने पर लोगों ने अंनग कथा पूर्ण इसी अनंग त्रयोदशी की 
कल्पना की है । हेमन्त ऋतु के समागम में मार्गशीर्ष (अगहन) मास की शुक्ल त्रयोदशी के दिन उपवास 
रहते हुए संयम पूर्वक किसी नदी, सरोवर अथवा गृह, कूप आदि के जल से स्नान करके व्यापक रहने वाले 
भगवान्‌ चन्द्रचूड (शिव) की सविधान धूप, दीप, नैवेद्य, एवं सामयिक पुष्प फल द्वारा अर्चना करफे उनके 
नेत्रो के उच्चारण पूर्वक तिल-अक्षत के हवन ।२-९। अंग नामों की पूजा, एवं मधु प्राशन रात्रि शंयन करना 


१. मधुनामान्यथोच्चार्य । 


नवतितमोऽध्यायः ३२९ 


अनद्भनाम्ना सम्पूज्य मधु घ्राइय स्वपेन्निशि । नैवेद्यर्मधुरर्दिव्यैः सुस्वादैधृतपाचितैः॥ १० 
धूपं सुगन्धिं दद्याच्च रक्तपुष्पैस्तु पूजनम्‌ । रम्भातुत्या भवेत्सा तु रूपयौवनशालिनी ॥ ११ 
मधुवत्स्यात्समधुरः कामरूपधरस्तथा । दशानामश्वमेधानां फलं प्राप्रोति मानवः॥ १२ 
पुष्यनासस्य चैवोक्त चन्दनं प्राशयेन्निशि । योगेश्वरं तु सम्पुज्य मालतीकुसुमैः शुभैः ॥ १३ 
नैवेद्यं घृतपूराश्च इनशान्तास्तु ताः स्त्रियः । सौम्यशीतसुगन्धाढचचन्दनप्राशनो-द्रवैः ॥ १४ 
राजसूयस्य यज्ञस्य फतं घ्राप्नोत्यनुत्तमम्‌ । भाघे नटेश्वरं नाम पूजपेत्पङ्कजेन . तु ॥ १५ 
नैदेय क्षीरखण्डाद्यैमरक्तिकं प्राशयेत्षिशि । बहुपुत्रा भवेत्सः तु धनं सोभाग्यमुत्तमम्‌।! १६ 
मुक्ताचर्णनिभनेत्रिय&। स्यात्तद्वदेद हि ¦ गौरीतुत्या भवेत्सा तु कोमलाङ्गी परजायते ॥ १७ 
तप्तजाम्बूनदाभासो भवेट्दिव्यतनुर्महान्‌ । गोमेधस्य सहस्रस्य फलं प्राप्रोति मानदः ।। १८ 
फाल्गुने मासि सम्पुज्य देवदेवं उरेश्वरम्‌ । कणिकारस्य पुष्पाणि नैवेद्यै बीजप्रकम्‌ ' ॥ १९ 
कङ्कोलं प्राशयेद्रात्रो सौन्दर्यमतुलं लभेत्‌ । चैत्रे सुरूपकं नाम पूजयेहमनेद तु॥२० 
नैवेद्यं धूपकं दद्याद्‌ घतखण्डविपाचितम्‌ । कर्पूरं प्रादयेद्रात्रौ सौभाग्यं महदाप्नुयात्‌ ।।२१ 
चन्द्रश्च चन्द्राकान्तिश्च चन्दरवर्त्यहरावृते । नरमेधस्य यज्ञस्य फलं प्राप्रोति शोभनन्‌ ॥२२ 
वैशाखे च महारूपं पुष्पैर्नौमालिकार्चनम्‌ । कारम्बकैस्तु नैवेद्यं दातव्यं चातिशोभनम्‌ ॥।२३ 


चाहिए । मधुर, दिव्य, मृतप्लुत एवं अत्यन्त सुस्वादु नैवेद्य को समपित करते हुए सुगन्धित धूप तथा रक्त 
पुष्प द्वारा पूजन करने Ri स्त्री रम्भा के समान रूप यौवन सम्पन्न होकर उत्तम वराङ्गना होती है । 
पुरुष उसके सुसम्पन्न करने पर मधुर भाषी, काम की भाँति यथेच्छ सौन्दर्य समेत दश अइवमेध के फल 
प्राप्त करता है । १०-१२। पौष मास में उसी उपरोक्त विधान द्वारा उनको अर्चना करके चन्दन के प्राशन 
पूर्वक रात्रि में शयन करे। मालती के सुन्दर पुष्प, और घृत प्लुत नैवेद्य द्वारा योगेश्वर शंकर की 
आराधना तथा मन्द, सुगंध एवं शीतल चन्दन के प्राशन करने पर उन स्त्रियों को राजसूय यज्ञ के उत्तम 
फल प्राप्त होते हें ! माघमास में नटेश्‍९वर शिव की कमल, नैवेद्य, क्षीर के नैवेद्य द्वारा अर्चना और रात्रि में 
जल का प्राशन करने वाली स्त्री बहुपुत्र, धन एवं उत्तम सौभाग्य प्राप्त करती है, और उसके नेत्र मोती 
चूर्ण के समान चमकीले होते हैं तथा वह गौरी की भाँति कोमलाङ्गी होती हे । उसी प्रकार पुरुष भी 
तपाये गये सुवर्ण की भाँति कान्त पूर्ण दिव्य देह समेत सहस्र गोमेध यज्ञ के फल की प्राप्त करता है । फाल्गुन 
मास में कर्णिकार (हरदी) के पुष्प एवं नैवेद्य द्वारा देवाधिदेव हेर की अर्चना और जम्बीर पूर्ण कंकोल के 
प्राशन करने से अतुल सौन्दर्य प्राप्त होता है । चैत्र मास में संयम पूर्वक नैवेद्य, धूप एवं घृत खांड के भक्ष्य द्वारा 
सुरूप नामक शिव की अर्चा और रात्रि में कपूर के प्राशन करने पर महान्‌ सौभाग्य प्राप्त होता है । तथा 
चन्द्रच्छविपूर्ण शंकर की भाँति वह दिखायी देता है, जो चन्द्र कांति पूर्ण चन्द्र से संयुक्त हैँ । और नरमेध के 
परमोत्तम फल प्राप्त होते हैं। १३-२२। वैशाख मास में पुष्प, मन:सिल (मैनसिल) द्वारा महारूप नामक 
शिव की अर्चना करम्ब (मिश्रित) परम मधुर नैवेद्य अपित करते हुए जाति फल (जायफल ) के प्राशन 


१. तु जवीरकम्‌ । २. षड्गुणम्‌ । 


३३० भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


जातीफलं तु सम्प्राइय जातिमाप्नोत्यनुत्तमान्‌ । सफलास्तस्य सर्वाशा भवन्ति भुवि भारत ॥२४ 
गोसहत्रफलं प्राप्य ब्रह्मलोके महीयते । ज्येष्ठे मासे तु प्रद्युन्नं पूजरेन्मल्लिकासुभैः ॥२५ 
नैवेद्यं खण्डवतिं च लवङ्गं प्राशयेन्निशि । ज्येष्ठं पदमवाप्नोति तथा लक्ष्मीं जनार्दनात्‌ ॥२६ 
सर्दसौख्यसमोपेतः स्थित्वा भुवि शतं समाः । वाजपेयस्य यज्ञस्य शतमष्टगुणोत्तरम्‌ ।।२७ 
आषाढे चैव सम्प्राप्ते उसाभर्तारमर्चयेत्‌ । पुष्पधूपादिनैवेच्चैः घ्राइनोयाच्च तिलोदकम्‌ ॥२८ 
तिलोत्तमारूपधरा सुखी स्याच्छरदः शतम्‌ । श्रावणे उमापतिं नाम तिलपुष्पैस्तु पुजपेत्‌ ॥२९ 
नैवेद्यं लड्कान्दद्यात्कृष्णांश्च प्राशयेत्तिलान्‌ । पौण्डरीकस्य यज्ञस्य फलं ध्राप्रोत्यनाकुलम्‌ ॥३० 
तदन्ते राजराजः स्याच्छत्रुण्क्षक्षयंकरः । सद्योजातं भाद्रपदे पुज्य कुंकुमकेशरेः॥।३१ 
नेवेद्यं सोलिकां दद्यात्प्राशयेदगुरुं निशि । अंगुरं प्राशयित्वा तु गर्भवति मूतले॥३२ 
पुत्रयोत्रैः परिवृत्तो . भुक्त्वा भोगान्मनोऽनुगान्‌ । उक्तयज्ञफलं प्राप्य विष्णुलोके नहीयते ॥३३ 
न्रिदशाधिपतिमश्वयुजि पुज्य सिन्दूरकव्रजैः । स्वर्णाटिकं तु सम्प्राइय स्वर्णवर्णः प्रजायते ॥।३४ 
रूपवान्सुभगो वाग्मी भुक्त्वा भोगान्महोतले । सुवर्णकोटदानस्य फलं. प्राप्नोति मानवः ॥३५ 
विश्वेश्वर ` कातिके तु सर्वपुष्पैस्तु पुजयेत्‌ । दमनस्य फलं प्राश्य दमनेन पुमान्‌ भवेत्‌ ॥३६ 
दमनोन्मादकर्ता च सर्वस्य जगतः प्रभुः । भवेद्‌ भुजबलोपेतस्ततः शिवपुरं ब्रजेत्‌ ॥३७ 


करने पर उत्तम जाति की प्राप्ति होतीहै । तथा भारत ! इस भूतल पर उसकी सभी कामनाएँ सफल 
होती रहती है । इस प्रकार गोसहस्त के फल प्राप्ति पूर्वक वह ब्रह्मलोक में पूजनीय होता है । ज्येष्ठ मास 
में मालती पुष्प की माला और खांड पूरित नैवेद्य के अर्पण द्वारा प्रद्युम्न की आराधना एवं रात्रि में. 
लवंग के प्राशन करने से ज्येष्ठ पद समेत भगवान्‌ जनार्दन से लक्ष्मी प्राप्त होती है । इस धरातल पर 
सैकड़ों वर्ष तक समस्त चुखों के अनुभव एवं एक सौ आठ गुने वाजपेय यज्ञ के फल प्राप्त होते हैं। 

आषाढ मास में पुष्प, धूप आदि नैवेद्य द्वारा उमापति महादेव की अर्चना और तिलोदक के प्राशन 
करने से तिलोत्तमा के समान रूप लावण्य प्राप्त कर वह स्त्री सौ वर्ष तक सुखी जवन व्यतीत करती 
है । श्रावण मास में तिल पुष्प, एवं लड्डू के नैवेद्य द्वारा उमापति की अर्चना तथा कृष्ण तिल के प्राशन 
करने से पॉडरीक (विष्णु) यज्ञ के फल प्राप्ति समेत वह शत्रु पक्ष का विनाशक राजा होता है। 

भाद्रपद मास में कुंकुम केसर द्वारा सदाशिव की अर्चा सोलिका नैवेद्य के समेत रात्रि में अगुरु के प्राशन 
करने पर वह ब्रती इस भूतल पर गुरु होता है ।२३-३२। और अपने पुत्र पौत्र समेत अनेक भाँति के 
मनोनीत सुखभोग करके उक्त यज्ञ की फल प्राप्ति पूर्वक विष्णु लोक में पूजनीय होता है । आश्विन 
मास में सिंदूर पुष्प की माला से त्रिदशाधिपति (देवनायक शिव) की आराधना सुवर्णादि के प्राशन 
करने पर सुवर्ण के समान उत्तम वर्ण प्राप्त होता है, तथा रूपवान्‌, सुभग, सत्यवक्ता होते हुए अनेक 
भाँति के उपभोग एवं कोटि सुवर्ण दान के फल प्राप्त करता है। कातिक मास में समस्त पुष्पों से 
भगवान्‌ विश्वेश्वर की अर्चना और दमन फल प्राशन करने से वह दमन की भाँति गुण प्राप्त कर उसके 
समान उन्माद कर्ता एवं समस्त संसार का प्रभु होता है। अपने भुजाओं के असीम बल द्वारा 


१. विद्येशवरम्‌ । 


नवतितमोऽध्यायः ३३१ 


एवं संवत्सरस्यान्ते पारितेऽस्मिन्क्रतोत्तमे । यत्कर्तव्यं तदधुना श्रयतां कुरुनन्टन ॥३८ 
द्रते विघ्नो यदा च स्यादशक्त्या सूतकेन वा । उपोष्टमेवोपवसेत्तदा दुमपुरः पुनः ।!३९ 
ूर्वोक्तमेवं निर्वत्य सोवर्णं कारयेच्छिवम्‌ । ताम्रपात्रे तु संस्थाप्य कलशोएरि विन्यसेत्‌ ॥४० 
शुक्लवस्त्रेण सञ्छाद्य पुष्पनैवेद्यपुजितम्‌ । ब्राह्मणाय प्रदातव्यं शिवभक्ताय सुव्रत ॥४१ 
शक्तिमाञ्छयन दद्याद्गां सवत्सां पयस्विनीम्‌ । छत्रोपानात्प्रदातव्यं कलशाः सोदकास्तथा ॥४२ 
शान्ताश्च केचिदिच्छन्ति शक्त्या दद्याच्च दक्षिणाम्‌। पः्चापृतेन स्नानं च तस्मिन्नहनि कारयेत्‌॥४३ 
देवदेवस्य राजेन्द्र पुष्पदीपान्नसंयुतम्‌ । भोजनं च यथा शक्त्या षड़संमधुरोत्तमम्‌॥४४ 
प्रदयाच्छिवभक्तेभ्यो तिशुद्धेनान्तरात्मनः । एवं निर्वत्य विधिवत्कृतकृत्यः पुमान्भवेत्‌ ॥४५ 
नारी वा भरतश्रेष्ठ कुमारी वा यतऱ्रता । पारिते तु दते पश्चात्कुर्याच्च सुमहोत्सवस्‌ ॥४६ 
अनेन विधिना कुर्या्यस्त्वनङ्भत्रयोदश्यीम्‌ । स राज्यं निहतामित्रं' कोर्तिमा्ुर्यशो बलम्‌ ॥४७ 
सौभाग्य महदाप्नोति यावज्जन्मशतं नुप । ततो निर्वाणमायाति शिवलोकं च गच्छति ४८ 
कामेन या किल पुरा समुपोषितासीच्छुञ्रा तिथिस्त्रिदशमी सुशुभ।ङ्गहेतोः । 
तां प्राशनैरुदितनामयुतैरुपेतां कृत्वा प्रयाति परमं पदसिन्दुमौलेः ॥४९ 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे उत्तरपर्वण्यन द्भत्रयोदशीब्रतवर्णनं नाम नवतितमोऽध्यायः ।९० 

सुखोपभोग करने के अनन्तर शिवलोक की प्राप्ति करता है । २३-३७! यदुनन्दन ! इस भाँति सम्वत्सर 
(वर्ष की समाप्ति होने पर इस परमोत्तम ब्रत के विषय में मनुष्यों के क्या कर्तव्य होते हैं, तुम्हें बता रहा हूँ 
सुनो ! इस ब्रतानुष्ठान के समय अशक्त होने अथवा सूतक प्राप्ति द्वारा किसी भाँति के विघ्न उपस्थित होने 
पर उसे उपवन (बगीचे) में उपवास रहकर उसके समस्त नियमों के पालन करना चाहिए । भगवान्‌ शंकर 
की सुवर्ण प्रतिमा ताम्रपात्र में स्थापित कर कलश के उपर रखे और वस्त्र से आच्छन्न करते हुए पुष्प, नैवेद्य 
द्वारा उसकी सविधान अर्चना करने के उपरान्त किसी शिव भक्त एवं विद्वान्‌ ब्राह्मण को सादर समपित 
करे । सुव्रते ! उस शक्ति सम्पन्न व्रती को उस समय सुसज्जित शय्या, दूध देने वाली सवत्सा गौ, धन 
उपानह और जलपूर्ण कलश के दान करना चाहिए । कुछ शांत वादियों ने शक्ति समेत दक्षिणा प्रदान करना 
बताया है । राजेन्द्र उस दिन देवनायक शिव की प्रतिमा को पंचामृत द्वारा स्नान, और पुष्प दीप आदि से 
अर्चना करने के अनन्तर यथा शक्ति षड़स के मधुर भोजनों द्वारा शिवभक्त एदं विद्वान्‌ ब्राह्मणों को विशुद्ध 
अन्तः करण भली भाँति तृप्त करने वाला पुरुष कृतकृत्य हो जाता है । भरत श्रेष्ठ ! नारी अथवा संयम पूर्वक 
ब्रत को सुसम्पन्न करने वाली कुमारी को ब्रत समाप्ति के दिन परम महोत्सव करना चाहिए । नृप ! इस 
विधान द्वारा इस अनंग त्रयोदशी ब्रत को सुसम्पन्न करने वाला पुरुष शत्रुहीन राज्य कीर्ति आयु, यश, बल 
एवं महान्‌ सौभाग्य की प्राप्ति पूर्वक अपने सैकड़ों जलों तक प्राप्त सुखानुभूति करते हुए अन्त में निर्वाण पद 
.एवं शिवलोक की प्राप्ति करता है । इस प्रकार अपने सर्वाङ्ग सुन्दर होने हेतु कामदेव ने इस शुभ तिथि 
त्रयोदशी में उपवास एवं (शिवके ) पूजन किया था । अतः प्रत्येक मास में बताये गये उपरोक्त प्राशनों द्वारा 
उस तिथि में उपवास और पूजन करने पर चन्द्रचूड (शिव) का पावन परम पद प्राप्त होता है । ३८-४९ 

श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तर पर्व में अनंग त्रयोदशी ब्रत वर्णन नामक नब्बेवाँ अध्याय समाप्त ।९०। 


१. मम । 


३३२ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


अथैकनवतितमोऽध्यायः 
पालीवरतवर्णनम्‌ 
युधिष्ठिर उवाच 


अम्बुपूर्णतडागेषु महातोवाशयेषु च । कस्यार्थं सम्प्रयच्छन्ति कृष्णेताः कुलयोषितः ॥ १ 


श्रीकृष्ण उवाच 
मासि भद्रपदे प्राप्ते शुक्ले शूततिथौ दूष । तडागपाल्यां दातव्यं वरुणायार्ध्यमुत्तमम्‌ ॥२ 
हाटाणैः कत्रियैर्वेश्यैः श॒द्रैः स्त्रीभिस्तयैद च । तस्मिरिउने भक्तिनम्रेर्दे यादर्घ्यं युधिष्ठिर ॥३ 
पुष्पैः फलैस्तथा वस्त्रैदीपालक्तकचन्दनैः । अनग्निपाकसिद्धान्तैस्तिलतण्डुलमिश्रकैः ॥४ 
खर्ड्रैर्नालिकेरैश्च बीजपूर्णारकैस्तथा । द्राक्षादाडिमपुगैश्च त्रउुसैश्रापि पूजयेत्‌ ॥५ 
आलिख्य मण्डले देवं वरुणं वारुणोयुतम्‌ । मन्त्रेणानेन राजेन्द्र पूजयेद्र क्तिभावतः।।६ 
वरुणाय नसस्तुभ्यं नमस्ते यादसाम्पते । अपाम्पते नमस्तेऽस्तु रसानाम्पतये नमः !।७ 
मा क्लेदं मा च दोर्गध्यं विरस्यं मा सुलेऽस्तु से वरुणो वारुणीभर्ता वरदोऽस्तु सदा मम (स्वाहा) ॥८ 
एवं यः पूजयेद्भक्त्या वरुणं वरुणालयम्‌ । मध्याह्ले सरसि स्नात्वा न्निपाकी ब्रती नृप' ॥९ 
चातुर्वर्ण्यथ वै नारी व्रतेनानेन पाण्डव । नैवेद्यं ब्राह्मणे देयं यलैवेचे प्रकल्पितम्‌ ॥ १० 


अध्याय ९ १ 
पालोब्रत का वणेन 

युधिष्ठिर ने कहा--कृष्ण ! अगाध सरोवर आदि महान्‌ जलाशय में ये कुल वधुएँ किसके लिए 
निमित्त (अर्ध्य) प्रदान करती हैं मुझे बताने की कृपा कीजिए । १ 

श्रीकृष्ण बोले--नृप ! भाद्रपद मास के शुक्ल चतुर्दशी के दिन 'तडाग' पाली” व्रत विधान करने 
लिए अर्घ्य प्रदान करना बताया गया है । युधिष्ठिर ! उस दिन भक्ति पूर्वक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 
एवं स्त्रियों को इस प्रकार अर्ध्य प्रदान करना चाहिए जिसमें पुष्प, फल, वस्त्र, दीप, अलक्तक (महावर ), 
चन्दन, अनाप्नि, पाकं तिल चावल मिश्रित सिद्धान्न, खजूर, नारियल, बिजौरा नीबू, द्राक्षा (किसमिस) 
दाडिम (अनार), पूंगीफल (सुपारी) और ककडी फल मिश्रित हो । राजेन्द्र ! मण्डल में वरुण दम्पति 
की मूर्ति स्थापित कर इस मंत्र द्वारा भक्ति भावना से पूजन करे वरुण को नमस्कार है, जलनिधि को 
नमस्कार है, जल पति एवं रसों के अधीश्वर को नमस्कार है देव ! क्लेश, दुर्गंध एवं नीरसता मेरे मुख में 
कभी न हो अपने वरुण भर्ता समेत वारुणी मेरे लिए सदैव वरदानार्थ प्रस्तुत रहें ।२-८। नृप ! इस प्रकार 
विधान द्वारा मध्याह्न के समय सरोवर में स्नान कर नग्नि पाकी रहकर चारों वर्ण के सभी नारी नर इस 
ब्रत को सुसम्पन्न करते हुए ब्राह्मण को शास्त्र निर्णीत नैवेद्य प्रदान करें। इस भाँति परमोत्तम पाली 


१. मम । 


द्विनवतितमोऽध्यायः ३३३ 


एवं यः कुरते पार्थ पालीव्रतमुत्तमम्‌ । तत्क्षणात्सर्वपापेभ्यो नुच्यते नात्र संशयः॥११ 
संरद्धशुद्धा/लिलातिबलां विशालां पालीमुपेत्य बहुभिस्तर भः कृतालीम्‌ । 
ये पुजयन्ति वरुणं सहितं समुद्रैस्तेषां गहे भवति भूतिरलब्धनाशः ॥१२ 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे उत्तरपर्वीण श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
पालीव्रतवर्णनं नामैकनदतितमो5ध्यायः ¦ ९१ 


अथ ह्विनवतितमोऽध्यायः 
रर्भाव्तवर्णनम्‌ 
श्रीकृष्ण उवाच | 
अस्मिन्नेव दिने पार्थ शण ब्रहसभातले । देवलेन पुरा गीतं देवषगणसन्िधौँ ॥ १ 
अप्सरोगणगन्धर्वैदवेः सर्वे: समर्चितम्‌ । संसारासारतां दृष्टा तत्रस्थकदलीदुमे ॥ 


शुक्लपक्षे चतुर्दश्यां मासि भाद्रपदे नप ॥२ 
दत्तमर्घ्यं वरस्त्रोभिः फलैर्नानाविधैः शुभैः । विरूढेः सप्तधान्पैश्व दीपालक्तकचन्दनैः ॥४३ 
दधिदूर्वाक्षतैर्वरत्रैनैविद्यैर्घतपाचितैः । जातीफलैर्लवद्गैश्च तयैलालवलीफलैः ॥४ 


कदलैः कन्दरभटैर्माचा सात्र निगद्यते ;। तस्मिन्नहनि दातव्यं स्त्रीभिः सर्वाभिरप्यलम्‌ ॥५ 


ब्रत को सुसम्पन्न करने वाला उसी समय समस्त पातको से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है । शुद्ध 
जल के अवरोध करने वाली उस बलातिक्रांत एवं विशाल पाली में पहुंच कर जो अनेक तरुवरों से 
सुसज्जित की जाती है, समुद्र समेत वरुण दम्पति के सविधान पूजन करने वाले को अचल भूमि की प्राप्ति 
होती है ।९-१२ 

श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में पालीब्रतवर्णन नामक इक्यानबेवां अध्याय समाप्त ।९१। 


अध्याय ९२ 
रम्भा-व्रत का वर्णन 
श्रीकृष्ण बोले-पार्थ ! पहले समय में इसी (चतुदर्शी) दिन देवल जी ने देव एवं ऋषि गणों के 
बीच ब्रह्मा सभा में बताया है । संसार की प्रसारता को ध्यान में रखकर अप्सराओं गन्धर्व एवं देवों ने वहाँ 
कदली वृक्ष पर उसी अनुसार उसी भावना से पूजन भी किया था, मैं कह रहा हूँ, सुनो ! नृप ! भाद्रपद 
मास की शुक्ल चतुर्दशी के दिन सभी स्त्रियों को अनेक भाँति के शुभ फल, हरे सप्त धान्य, दीप, अलक्तक, 
चन्दन, दही, दूर्वा, अक्षत, वस्त्र, घृत प्लुत नैदेद्य, जाप फल लवंग, इलायची, लवली फल, कदली, तथा 
कदंर भट द्वारा जिसे मोंचा भी कहा जाता है, वह अर्ध्य मंत्रोच्चारण पूर्वक प्रदान करना 


१. समन्वितम्‌ । 


३२४ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


मन्द्रेणानेत चेवार्ध्य शृणुष्व च नराधिप ! चित्या त्वं कन्दलदलैः कदले कामदायिनि ॥ 
शरीरारोग्यलावण्यं देहि देवि नमोऽस्तु ते | ॥६ 
इत्यं यः पूजयेद्राजा पुरुषो भक्तिमान्नुप । नारी वानग्निषाकान्ता चातुर्वर्ण्या युधिष्ठिर ॥७ 
तस्याः कुले न भवति क्वचिक्नारी कुलाटनी । दुर्गता दुभंगा वम्ध्यास्वैरिणा पापकारिणो ॥८ 
विलासिनी दा वृषली पुनर्भूः पुनरेतसी । गणिका स्वैरिणी बोहा भूल्यकर्मकरी खला ॥९ 
भर्तृ त्रतात्प्रचलिता न कदाचित्पजायते । भवेत्सौभाग्यसौख्यादचा पुत्रपोद्दैरतथावृता ॥ 
आयुष्मती कीतिमती रमेदर्षशतैर्भवि ॥१० 
एकं रम्भा ब्रतं चीर्ण गायत्र्या स्वर्गसंस्थगा ! तथा गोर्या च कैलास इन्द्राय! नन्दने वने ॥ ११ 
ध्देतद्वीपे तथा लक्ष्म्या राज्ञया च रविभण्डले । अरुन्धत्या दारुवने स्वाहया मेझपर्वते । १२ 
सीतादेव्या त्वयोध्यायां वेदवत्या हिमाचले ? भानुमत्या नागपुरे व्रतमेतदनुष्ठितम्‌ ॥ १३ 
एतद्त्रतं पार्थिवेन्द्र सासि भाद्रपदे सिते । या करोति न सा दुःखैः कदाचिदपि पीड्यते ॥ १४ 

संभिन्नकन्दकदलीं च मनोज्ञरूपां याः पूजयन्ति कृसुमाक्षतधूपदीपैः। 

तासां गृहेषु न भवन्ति कदाचिदेव नार्गस्त्दनार्यचारता दिधवा विरूपाः ॥ १५ 

इति श्रीभविष्ये महापुराणे उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
रम्भाव्रतवर्णन नाम द्विनवतितमोऽध्यायः। ९२ 


चाहिए । १-५। नराधिप ! अनन्तर इस प्रकार क्षमायाचना करके कि कदली दल में निवास करने वाली 
कामदायिनी देवि ! इन कदली पुष्पों दारा अग्नि (के समान) प्रज्वलित होती है । मैं बार बार 
नमस्कार कर रहा हूँ, मुझे आरोग्य एवं रूप लावण्य प्रदान करने की कृपा करे । नुप ! इस एकार जो 
राजा, भक्तिमान्‌ पुरुष अशवा नारी इसे सुसम्पन्न करती है, युधिष्ठिर ! उसके कुल में कोई स्त्री कुलटा, 
दुर्गति दुःखी, दुर्भगा, वंध्या, स्वतन्त्र बिहार करने वाली, पापिनी, विलासिनी, वृषली (शाद्री), पुनर्भू, 
निर्वाहित, व्यभिचारिणी, गणिका, स्वतन्त्र भारवाहिनी, सवैतनिक दासी नहीं है । किन्तु वह अपने 
पतिव्रता धर्म से कभी भी विचलित नहीं होती है । अपने पुत्र पौत्र समेत अगाध सुख सौभाग्य के अनुभव 
पूर्वक आयुष्मती और यशस्विनी रहकर इस भूतल पर सैकड़ों वर्ष तक पति के साथ विहार करती है । 
इसी एक रम्भा ब्रत को स्वर्ग में रहकर गायत्री, कैलास में गौरी, नन्दन बन में इन्द्राणी, श्वेत द्वीप में 
लक्ष्मी, सूर्य मण्डल में उनकी बली राज्ञी दाइन में अरून्धती, मेरू पर्वत पर स्वाहा, अयोध्या पुरी में सीता 
जी, हिमालय पर वेदवती और नागपुरी में भानुमती देवी ने सविधान सुसम्पन्न किया है । पार्थवेन्द्र ! 
भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में इस ब्रतानुष्ठान को न करने वाली स्त्री अनेक दुःखों का अनुभव करती है । 
इस प्रकार किसी कदली वृक्ष में मनोहर रूप की भादना कर पुष्प, अक्षत धूप, एवं. दीप आदि द्वारा 
सविधान पूजन करने वाली स्त्रियों के कुल में कोई स्त्री अनार्यचरित, विधवा एवं कुरूपा नहीं होती 
' है।६-१५ 
| श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसम्वाद में 

रम्भा ब्रत वर्णन नामक बानबेवाँ अध्याय समाप्त ।९२। 


३३५ 


अथ त्रिनवतितमो$ध्याय: 
आग्नेयीचतुर्दशीब्रतवर्णनम्‌ 

श्रीकृष्ण उवाच 
चतुर्दशी महाराज हुतभुग्दयिता शुभा । नष्टस्तदा हव्यवाहः पुनस्तित्वमाप्तवान्‌ । १ 

युधिष्ठिर उवाच 
क्रथमग्निः पुरा नष्टो देवकार्थेप्युपस्थितः । केनार्नित्वं कृतं तत्र कथं हि विदितोऽनलः ॥ 
एतद्वदस्व देवेश सर्व हि विदितं i!२ 

श्रीकृष्ण उदाच 
पुरा सुरा महाराज तारकेण पराजिताः । अपृच्छन्विश्दकर्तारं तारकं को वधिष्यति ॥३ 
उवादासौ चिरं ध्यात्वा रद्रोमाशुक्रसम्भवः । गद्भास्वाहाग्नितेजोजः शिशुर्दै त्यं बधिष्यति ॥४ 
एवं श्रत्वा गता देवा यत्र शम्भुः राहोमया । प्रणम्य ते तमूचुर्हि यदुकं ब्रह्मणा तदा ॥५ 
प्रतिपञ्नं च रुद्रेण उमया सहितेन तत्‌ । प्रयत्नमकरोतं च य उतक्तोमरसत्तमैः ।।६ 
दिव्यं वर्षशतं साग्रं गतः कालोऽथ मैथुने । न चाप्युपरमस्तत्र तयोरासीत्कथचचन ॥ 
भयं च सुमहत्तेषां देयानां समजायत ॥॥७ 


अध्याय ९३ 
आग्नेयीचतुर्द शीव्रत का वर्णन 
श्रीकृष्ण बोले--महाराज! चतुर्दशी तिथि अग्नि की परम प्रेयसी है, क्योंकि नष्ट होते हुए 
अग्नि देव में इसी दिन पुनः अस्तित्व प्राप्त किया था । १ 


युधिष्ठिर ने कहा--देवेश! पहले समय में एकबार देवकार्य में संलग्न रहने पर भी अग्नि देव सर्वथा 
विनष्ट हो चुके थे, तो किसके द्वारा उन्हें अग्नित्व प्राप्त हुआ और अनन्त नाम से उनकी ख्याति कैसे हुई । 
इसका रहस्य आप को भली भाँति मालूम है अतः मुझे बताने की कृपा करें ।२ 


श्रीकृष्ण बोले--पहले समय में तारकासुर द्वारा पराजित होने पर देवों ने विश्वस्रष्टा ब्रह्मा के पास 


जाकर उनसे पूछा कि-- तारकासुर का वध कौन करेगा । चिरकाल तक ध्यान करने के अनन्तर उन्होंने , 
कहा--रुद्रं-उमा के तेज से उत्पन्न पुत्र, जिसे गंगा, स्वाहा और अग्नि के तेज से उत्पन्न होता भी बताया : 


जायेगा, उस दैत्य का वध करेगा । इसे सुनकर देवों ने उमा समेत शिव जी जिस स्थान में रहता था, वहाँ 


: जाकर ब्रह्मा की कही हुई सभी बातें उनसे कहा--अनन्तर देवों के कथनानुसार रुद्र ने उमा समेत उस : 


प्रयत्न को प्रारम्भ किया। मैथुन करते हुए उनके दिव्य सौ वर्ष व्यतीत जाने पर भी उन दोनों का किसी 


प्रकार विराम नहीं हुआ । इसे देखकर देवों को अत्यन्त भय हुआ । ३-७। उन्होंने सोचा--रुद्र से उत्पन्न. 


३३६ नविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


स रुद्रसम्भवो यो वै भविष्यति महाबलः । स दैत्यान्दानवगणान्वधिष्यति न संशयः ॥८ 
केन कालेन भवति 'रतेर्विरतिरितयोः । एतद्विचिन्त्य प्रहितौ देवैस्तत्रानिलानतौ ॥९ 
गतो तौ चोमया दृष्टौ समस्थौ विषमस्यथा । शशाप च रुषा देवी देवान्गर्भविवर्जिता ॥१० 
यस्मात्तर्जनितो विघ्नो मेऽपत्यार्थे दिवौकसाम्‌ । तस्मात्ते स्वेषु दारेषु जनयिष्यन्ति न प्रजाः ॥ ११ 
अथोवाउ तदा देवो देवान्सर्वगणाउ्छनैः । अनिनर्नुह्वातु दीर्य मे संभृतं सुचिरं हि यत्‌ ॥१२ 
एवमुक्तोथ रुद्रेण नष्टोऽग्निर्देवसङ्कुलात्‌ ! न स्वस्थो न भुविस्शो वा न सूर्यस्थो न च भूतले ॥ १३ 
देवा अन्वेषणे यत्नमषुर्वक्तग्निदर्शने । कृमिकीटपतङ्गाइच अष्टो च त्रिदिवोकसः॥१४ 
हंताः केकाः शुकाः वह्निः शी ग्रं शरदणं गताः । शशापारिनर्गजा जिह्वा द्विगुणो दा भदिष्यति ॥ १५ 
दृष्टाय †यडुधाः सर्दे पक्षिणं पक्षिणां यरम्‌ । जीडं जीवकनामानं भोभोः सत्यं वदस्व न; ॥ १६ 
कच्चिदृष्टस्त्वया वह्लिर्वनेऽस्मिक्तटता सदा । नाभद्रं नापि भद्रं वा किंचिदेव वचोऽब्रवीत्‌ ॥। १७ 
सयोमूयस्तु पृष्टोऽपि न गामुच्चारयेच्चिरम्‌ । ठुष्टस्तस्याब्रवीद्ठष्विजीवंजीव ददामि ते ॥ १८ 
यस्मान्न किञिडुक्तं ते तस्माच्चित्रतनूरुहाः । जोव जीव पुनर्जीव यावदिच्छा तथापुषः ॥ १९ 
हिती ते वरं दद्मो जीवंजीवक शोभनम्‌ ! व्यक्ता ते मानुषी वादा स्पष्टार्था च भविष्यति ॥२० 
कझ्चिद्यदि तवाधस्थाद्‌ बुधः स्नानं करिष्यति। वंध्या वा षोडशाब्दीया क्षणाहालो भविष्यति ॥२१ 
मासं यश्च तृतीयं वै भक्षयिष्यत्यनिंदितम्‌ । अजरः सोऽमरश्चैव सर्वकालं भविष्यन्ति ॥२२ 


होने वाला अवश्य महाबली होगा और दैत्य-दानव गणों का वध भी करने में समर्थ होगा, किन्तु इन दोनों 
के रति का विराम कब होगा! यह सोचकर देवों ने विप्र और अग्नि को वहाँ भेजा । वे दोनों गये और मैंने 
देखा भी कि वे विषम परिस्थित में फंस गये ईं--देवी को गर्भ नहीं हुआ था, इसी लिए रुष्ट होकर उन्होंने 
देवों को शाप दिया कि --देवों के निमित्त संतान उत्पन्न करने में तुम लोगों ने विघ्न उपस्थित किया है 
(अतः तुम्हारी स्त्रियों को कोई सन्तान न होगी ।) अनन्तर शंकर देव ने समस्तदेव गणों से कहा 
कि-इस मेरे चिर संचित वीर्य को अग्नि ग्रहण करें। इस प्रकार कहकर रुद्र के निकले हुए तेजरूप दीर्य से 
अग्नि सर्वथा नष्ट हो गये आकाश, भूतल एवं सूर्य के यहाँ कहीं भी उनका पता न चला । वहाँ देवों ने भी 
अग्नि दर्शनार्थ उनके अन्वेषण में अत्यन्त प्रयत्न किया--इझंमि, कीट, पतंग, आठ भाँति के देव, हंस, केका 
(मयूर) तथा शुक्र आदि के स्थानों मे खोजा । अग्नि नहीं मिले । अग्नि शरवण में पहुँच गये थे । अग्नि 
को शाप दिया था कि-गज की भाँति दुगुनी जिह्वा तुम्हारी होगी । अनन्तर देवों के एक सर्वोत्तम पक्ष 
देखा जिसे जीवक कहा जाता है, और कहा-भो! हम लोगो से सत्य-सत्य बताइये -इस पुण्य में भ्रमण 
करते आप ने कहीं अग्नि का देखा है, इसके अनन्तंर में उस पक्षी ने शुक्र-प्रशुक्र कोई बात नहीं कही । 
यहाँ तक कि बार-बार पूछने पर भी बहुत समय तक उसने कुछ बोला ही नहीं । इससे प्रसन्न होकर 
अग्नि के जीव-जीवक पक्षी से कहा--तुमने कुछ नहीं कहा, इससे मैं प्रसन्न होकर वरदान दे रहा हूँ 
कि-जीवंजीव! तुम अपनी इच्छानुसार आयु प्राप्त कर जीवित रहो। मैं तुम्हें एक सुन्दर वरदान दे 
रहा हूँ कि-तुम्हारी वाणी मनुष्य की भाँति स्पष्ट अर्थ बताने वाली होगी, तुम्हारे नीचे विद्वान्‌ अथवा 
वंध्या सभी कोई भी सोलह वर्ष की आयु वाले यदि स्नान करेंगे तो उसी समय बालक'रूंप: हो 
जाँयगे।८-२१। और निदिंत मांस का भोजी सदैव अजर-अमर होगा। इस प्रकार उसे वर प्रदान करने 


विनंवतितमोष्ध्याय: ३३७ 


उदं दत्त्वा वरांस्तस्य वह्ित्वमथ आप्तवान्‌ । विबुधा अपि तत्रैव तसदृइयंतं वंशगम ॥२३ 
ऊष्मया जातकल्माषं ज्ञात्वा संदृष्टमानसः । तुष्टा वंशमथोचुस्ते देवास्त्रिभुदनेश्वराः ॥२४ 
ऊष्मया कल्मषीभूय हाग्निर्गर्भ धरिष्यति । यो गृही वैणवीं यष्टिं ब्रह्मचारी च नैष्ठिकः २५ 
पण्डाग्निपालने पुप्यं यहृष्टं ब्रह्मगादिशिः । वदंतं कल्मषीयष्टिस्तं भ्राप्नोति द्विजोत्तमम्‌ ।। २६ 
वंशस्यानुंग्रहं कृत्वा देव्पाहृतिनथाब्रवन्‌ । गृहीत शुक्रं भद्रस्य तव पुत्रों भविष्यति ॥२७ 
युधिष्ठिर उवाच 
यदाग्निर्नष्टो देवानां केदार्नित्वं तदा दुतम । भूयोऽपि केन कालेन अग्निरग्नित्टपाप्तवान्‌ ॥२८ 
श्रोकृष्ण उवाच 

शृणु राजन्प्रनष्टे ऽग्नौ येनाग्नित्वं कदाचन । यस्मिन्काले तिथौ यस्यां पुनररिनित्वमाप्तवान्‌ ॥२९ 
उतथ्याङ्किरसोः पुर्वमासीद्वधतिकरो महान्‌ । अहं विद्यातपोभ्यां वै तय च्यायाञ्छतेन च !। 


उतथ्येनैवमुक्तस्तु अङ्गिराः प्राह तं मुतिम्‌ ३० 
गच्छावो ब्रह्मसदनं मरीचिप्रयुलैर्टिजैः । उपेतं चान्यमुनिभिर्बरह्मराजर्षिसत्तमेः ॥ 

उतथ्यः प्राहसद्ब्नह्मनृषंस्तान्स्तान्स्तब्धमानसः ॥३१ 
ज्यायःन्वा कतमोस्माकमिति नः कथ्यतां स्फुटम्‌ ॥३२ 


अथोवाच मुनिर्ब्रह्मा तावुभौ क्रुद्धमानसौ । आनयध्वं द्रुतं गत्वा विबुधान्‌ भुवनेश्वरान्‌ ॥३३ 


के अनन्तर उन्होंने अग्नित्व प्राप्त किया, जहाँ देवगण भी अपने उस रूप वंशग को देख रहे थे ।९-२३। 
(अग्नि की) गर्मी से वहाँ (धूएँ द्वारा) अंधेरा होने देखकर प्रसन्नता प्रकट करते हुए देवों एवं 
त्रिभुवनेश्चरों ने अग्नि की प्रशंसा करते हुए कहा-अपनी उष्मा द्वारा कल्मष (धुआँ) उत्पन्न कर अग्नि 
निश्चय गर्भ धारण करेंगे। गृहस्थ अथवा नैष्टिक ब्रह्मचारी को वेणु-्यष्टि (बाँस की छड़ी) ग्रहण कर न 
वही पुण्य प्राप्त होता है, जो पण्डाग्रि के पालन करने में ब्रहम वेत्ताओं ने बताया है । द्विजोत्तम! उसी 
भाँति कल्मषी यष्टि भी उसे कहने वाले को ही प्राप्त होता है । देवी (पार्वती) ने भी अपने वंश के ऊपर 
अनुग्रह्‌ करते हुए कहा-कल्याण स्वरूप शिव के वीर्य को तुम लोग धारण करो, उससे तुम्हें पुत्र अवश्य 
होगा।२२-२७ 

युधिष्ठिर ने कहा-देवकार्यार्थ उपस्थित अग्नि को किस ने नष्ट किया, उन्हें किसके द्वारा अग्नित्व 
प्राप्त हुआ और पुनः अग्नि को किस समय अग्नित्व प्राप्त हुआ था ।२८ 

'धीकृष्ण बोले-राजन्‌! अग्नि कैसे नष्ट हुए, अग्नित्व कैसे प्राप्त हुआ और किस समय अग्नि को 
पुनः अग्नित्व की प्राप्त हुई। मैं बता रहा हूँ, सुनो! पहले समय में उतथ्य और अंगिरा नामक ऋषियों में 
महान्‌ विवाद आरम्भ था, विद्या, तप एवं वेदाध्याय मैं ही सर्व श्रेष्ठ हूँ, उतथ्य के ऐसा कहने पर अंगिरा ने 
उनसे कहा-मरीचि आदि प्रमुख द्विजों के साथ हम लोग ब्रह्मा के भवन में चलकर वहाँ इसका निर्णय कर 
लें। श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि एवं राजर्षि तथा अन्य ऋषियों के साथ वहाँ पहुँचने पर उतथ्य ने कुछ सस्मित-सा होकर 
ब्रह्मा तथा उन ऋषियों के समक्ष कहा कि-आप लोग यह स्पष्ट बताने की कृपा करें कि--हम दोनों में 
कौन श्रेष्ठ है! अनन्तर ब्रह्मा ने उन दोनों क्रुद्ध मुनियों से कहा--सर्व प्रथम तुम दोनों शी प्र जाकर सभी 


३३८ भविष्यपुराणम्‌-उत्तरपर्व 


ततो विवादं पञ्यामि भवतां तैः समेत्य च । ततस्तौ सहितौ नत्वाऽऽनिन्यतुश्च ऋषीस्तदा ॥३४ 
लोकपालान्महेन््रादीनसयमान्दारणानिलान्‌ ! साध्यान्मरुद्गणान्विश्यानुषीन्भुग्दग्निनोरदान्‌॥३५ 
गन्धर्वान्वित्तरक्षोघ्दान्राक्षसान्दैत्यदानवान्‌ । नायातस्तत्र तिग्मांशुः सर्वे चान्ये समागताः ॥ ३६ 
दृष्टा तु विबुधान्सर्वान्क्रह्मा प्रोवाच तानुवीन्‌ । आनयध्वमितः सूर्य साञ्ना दंडेन दा पुनः ॥३७ 
एवमुक्तो गतस्तावदुतथ्यः सूर्यमण्डतस्‌ । स गत्वा प्राह मार्तण्डं शी घ्रमेह्यव संविदम्‌ ॥३८ 
स उतथ्यमथोवाच कथं ब्रह्मान््रजाम्यहस्‌ । एदघुक्त्वा गतः सूर्या भुवने माय निर्गते ॥३९ 
एवमुक्तो मुनिः प्रायात्सवे देवसमागमम्‌ । आचचक्षे च यत्प्रोक्तं भास्वता तपनं प्रति ।'४० 
उताचाङ्भिरसं ब्रह्मा शी घ्रमेनं त्वमानय । स तथोक्तो गतस्तद यत्रासौ तपते रविः॥४१ 
एट्रोहि भगवन्‌ सूर्य तप्यते भवतान्वहम्‌ । एवमुक्तो गतः सूर्यो यत्र देवाः समागताः ॥४२ 
स्थित्दा मुहूर्त प्रोवाच किं वा कार्थमुपस्थितम्‌ । पृञ्छन्तमेव नार्तर्ड ब्रह्मा प्रोवाच सादरम्‌ ।।४ ३ 
गच्छ शीघ्र न दहते भुवनं यावदङ्िराः ! लब्धप्रायं तु गोलोकं वर्तते कृष्णपिद्गलम्‌ ॥४४ 
पाटलो हरितः शोणः श्वेतो वर्णः घ्रणारितः । शाफद्वीपं कुशद्वीपं कौ्वद्वीपं सपन्नगम्‌ ॥ 

दग्धमङ्गिरसा सर्व सुयोऽपि प्रदहिष्यति ॥४५ 
यावच्च दहते सर्व भुवनं तपसांगिराः । गच्छ तावदितः शीघ्र स्वस्थाने तप भास्कर ॥४६ 


देवों एवं भुवनाधीश्वरों को यहाँ ले आओ ।२९-३३। तदुपरांत उनके समक्ष इसी भवन में इस विवाद का 
निर्णय किया जायेगा । इसे सुनकर वे दोनों सभी ऋषियों आदि को बुला लाये जिसमें लोकपाल महेन्द्र 
आदि देव, यम, वरुण, वायु, साध्य, मरुद्गण,विश्वावसु, भृगु, अग्नि, नारद आदि ऋषि, धन-रक्षक गन्धर्व, 
राक्षस, दैत्य, दानव सभी उपस्थित थे । किन्तु प्रखर किरण वाले सूर्य न आ सके । ब्रह्मा ने देवगण आदि 
सभी को वहाँ देखकर भी उन ऋषियों से यह कहा कि-साम (शान्ति) अथवा दण्ड उपाय द्वारा यहाँ सूर्य 
को अवश्य लाओ । ऐसा कहने पर उतथ्य ने सूर्य-मण्डल का प्रस्थान किया ।३४-३८। वहाँ पहुँचने पर 
उन्होने सूर्य से कहा कि --आप शीघ्र यहाँ पहुँचने का प्रयत्न करें, यही समाचार है । ऐसा कहने पर 
उन्होंने उतथ्य ऋषि से कहा-- ब्रह्मान्‌! मैं कैसे चल सकता हूँ! इतना कह कर सूर्य मेरे उस भवन में चले 
गये जहाँ मैं रह नहीं रहा था । और उतथ्य ने भी उनकी बात सुन कर देवों के बीच आ सुनाया । जिसे 
सूर्य ने उनसे कहा था । इसे सुनकर ब्रह्मा ने अंगिरा से कहा-तुम इन्हें शीघ्र लाओ! उन्होंने स्वीकृति 
प्रदान कर वहाँ का प्रस्थान किया जहाँ रहते हुए सूर्य अपने अखण्ड तेज प्रकाशित कर रहे थे ।३९-४१। 
उन्होंने कहा-भगवान्‌ सूर्य! आप नित्य ऐसे ही तपा करते हैं! आइये, आइये मेरे साथ चलिये। ऐसा 
कहने पर सूर्य सहर्ष चल पड़े और देवों के बीच पंहुँच कर क्षण के उपरांत उन्होंने कहा- मेरे योग्य कौन 
कार्य उपस्थित है । मार्तण्ड के ऐसा पूछने पर ब्रह्मा ने सादर कहा-अंगिरा ऋषि उस अपने को दग्ध कर 
देना चाहते हैं अतः उसके सूर्य वहाँ पहुँच जाओ । प्राय: जो लोक की शेष रहा है, किन्तु फिर भी कृष्ण- 
पिंगल ही हो गया, नये रक्त-हरितस्व और रक्त वर्ण दिखायी देता है । उसका श्वेत वर्ण तो सर्वथा नष्ट हो 
गया । शाक द्वीप, कुश द्वीप और अलग समेत क्रॉँच द्वीप आदि समस्त को अंगिरा ने दग्ध कर डाला है 
तथा फिर भी करने के लिए उद्यत हैं। भास्कर! जब तक अंगिरा समस्त लोकों के दहन न करें, उसके पूर्व 
ही तुम यहाँ से शीघ प्रस्थान कर पुन: अपन स्थानस्थित रह कर प्रकाश करो।४२-४६। विप्र ब्रह्मा के 
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एवमुक्तः स विभुना स्वस्थानमधिरूढवान्‌ । वितृष्टवानंगिरसँ सकाशमन्ताशिनाभ्‌ ॥४७ 
' गत्वाड्रिरा उवाचेदं गतः कि करदाण्यहम्‌ । देवा अद्धिरसं प्राहुस्तपोराशिमकल्मषम्‌ ॥४८ 
संप्रशस्योचुरग्नित्वं कुरु तावन्महीतले । पुर्व यथाग्निः कृतवांस्तथा त्वमपि सत्तम ॥४९ 
यावदगिनं प्रपश्यामः कासौनष्टः क्व तिष्ठति । एवमुक्तः सदेवैस्तु अग्नित्वं कृतवांस्तदा ॥५० 
देवेर्दृष्टो यथा हाग्निस्तत्ते सव॑ निवेदितम्‌ । देवकार्ये कृते तस्मिन्देवावह्विमथाबुवन्‌ !!५१ 
अग्नेऽग्नित्वं कुरुष्व त्यमङ्िरास्तु यथा पुरा ¦ एवमुक्तः सुरेर्वक्लिश्चिन्तयामास उुखतः ॥५२ 
केन मेऽपहृतं तेजः केनाग्नित्वं कृतं त्विह । दृण्दाथारिनरङ्भिरसं तेजोरारिमकल्मएम्‌ ॥५३ 
उवाच मुञ्च मत्स्थानं वचस्तोषकर श्टृणु । अहं ते तनयइचेष्टो भविष्ये प्रथसे शुभे ॥५४ 
बृहस्पतीति नामा वै तथान्ये बहवः सुता: । एवमुक्ता झुनिष्तुष्टो बहुश्चाजनयत्सुतान्‌ ॥५५ 
वह्नि संजनयामास पुत्रान्पौत्रांस्तदाङ्गिराः । अदाप पुनरग्नित्वमग्निस्तस्यां तिथौ नप ॥५६ 
सर्वमेव चतुर्दव्यां संजातं हव्यवाहनम्‌ । हव्यवाहनदेवानां भूतानां गुह्यचारितम्‌ ॥५७ 
ततोष्टपतिपत्वे च रुद्रेण प्रतिपादितम्‌ ! पूजितेयं तिथिदेदेर्दिविस्थैद्द नृपैरधि।।५८ 
पैलजाबालिमन्वाद्यैरन्यैहच दहुषादिभिः । विषशस्त्रहतानां च संग्रामेन्यद ते क्वचित्‌ ।।५९ 
अज्ञातावषपापैश्च व्यालैर्ये व्याप्य हिंसिताः । नरीप्रवाहपतितः समुद्रे पर्वतेऽध्वनि॥६० 


इस प्रकार कहने पर सूर्य अपने स्थान पर अधिकार प्राप्त किया । देवों के साथ अंगिरा को भी वहाँ से 
विसर्जित करने पर अंगिरा ने देवों के पास जाकर उनसे कहा-मेरे योग्य कौन कार्य है! इसे सुनकर उस 
तपोनिधि अंगिरा से देवो ने प्रशंसा पूर्वक कहा-सत्तम! पूर्व काल में जिस भाँति अग्नि द्वारा सभी कार्य 
सुसम्पन्न होता था, उसी भाँति इस भूतल में तुम भी अप्नित्व की स्थापना करो । हम लोग तब तक अप्नि 
का अन्वेषण करेंगे कि अशि कहाँ पर छिपा दिये हैं और कहाँ रह रहे हैं । देवों के इस प्रकार कहने पर 
उन्होंने अग्नि की स्थापना की । इस भाँति मैंने देवों को जिस प्रकार पुनः अझ्नि दर्शन न प्राप्त हुआ तुम्हें 
बता दिया । देवकार्य करने के अनन्तर देवों ने अग्नि से कहा अभि! जिस प्रकार पहले अंगिरा ने अग्नित्व 
की स्थापना की है, आप भी वैसा ही कीजिये! देवों के इस भाँति कहने पर अग्नि देव चिन्तित होकर दुःख 
प्रकट करने लगे कि--किसने मेरे तेज का अपहरण किया है और अग्नित्व का स्थापन यहाँ किसने किया! 

अनन्तर अग्नि ने उन तेजो विधान एवं कल्मष हीन अंगिरा ऋषि को देखकर उनसे कहा--आप मेरे स्थान 
का परित्याग कर दें, मैं आप को अत्यन्त संतोष की बात बता रहा हूँ--मैं आप का प्रथम एवं विप्रहितैषी 
पुत्र हुँगा, मेरा नाम वृहस्पति होगा तथा अन्य भी अनेक पुत्र होंगे । ऐसा कहने पर मुनि अत्यन्त प्रसन्न 
हुए । उन्होंने अनेक पुत्रों को उत्पन्न किये । अग्नि ने भी अनेक पुत्र-पौत्रों को उत्पन्न किया ।४७-५५३। 

नुप! उसी (चतुर्दशी) तिथि में अग्नि को पुनः अग्नित्व (तेज) की प्राप्ति हुई । चतुर्दशी के दिन हव्य 
वाहन (अग्नि) के उत्पन्न होने के नाते उन्हें सब देवों का गुप्तचर बनाया गया और भगवान्‌ रुद्र ने भी 
दिग्पालों का आधिपत्य प्रदान किया । इसीलिए यही तिथि समस्त स्वर्गवासी देवता, नृपमण, पैल, 
जाबाल आदि ऋषि, एवं अन्य ऋषि आदि राजाओं द्वारा पूजित हुई है।५६-५८३। विष या शस्त्र द्वारा संग्राम 
में आहत, अथवा अत्यन्त कहीं निधन होने पर, अज्ञात निधन, वृषपाप, सर्प के काटने, नदी प्रवाह अथवा 
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पतिताः पर्वतेभ्यश्च तोयाग्निदहने मृताः । उदध्या पातिता ये च ये के चात्महनो जनाः ॥ 

तेषां शस्तं चतुर्ददयां श्राद्धं स्वर्गसुखप्रदम्‌ ॥।६ १ 
श्राद्धानि चैव दत्तानि दानानि सुलघुन्यपि । प्रसूनफलभोज्यानिउपेतिष्ठंति तान्नरान्‌ ॥६२ 
एवं तिथिरियं राजन्नग्नेयी प्रोच्यते' जनैः ! रौद्रीं च केचिदित्याहू रुद्रोग्निः स च पठ्यते ॥ ६३ 
यरयां झनोरथं यंयं सपुद्दिश्य ह्यूपोषति । ददाति तस्य तद्वह्विः साप्रे संवत्सरे गते ॥६४ 
चतुर्दइयां निराहारः समभ्यर्च्य त्रिलोयनम्‌ ¦ पुष्पधूपाटिनैदेचे रात्रौ जागरणात्ररः ।! 

पञ्चगव्यं निशि प्राइय स्वप्याट्‌ पमौ विमत्सरः ॥६५ 
श्यामाकमथवा भक्ता तैलक्षारविवर्जितम्‌ । होनः कृष्णतिलैः कार्यः शतमष्टोत्तरं नृप ॥६६ 
अग्नये हृव्यवाहताय सोमायांगिरते नमः $ ततः प्रभाते विमले स्नाप्य पंवामृदैः शिवम्‌ ॥६७ 
पूजयित्वा विधानेन होमं कृत्वा तथैव च । उरीरयेन्मन्त्रमेतं कृत्वा शिरसि चांजलिम ॥६८ 
नमस्त्रिमूर्तये तुम्यं नमः सूर्याग्निङापिणे । पुत्रान्यच्छ सुखं यच्छ मोक्षं यच्छ नमोऽस्तु ते ॥६९ 
नीराजनं ततः कृत्वा पशचाद्‌ भञ्जीत वाग्यतः । एवं संवत्सरस्यांते कृत्वा सर्वं यथोदितम्‌ :।७० 
रोवर्णं कारयेद्देवं त्रिनेत्रं शूलपाणिनम्‌ । वुषस्कंधगतं सौम्दं सितवस्त्रयुगान्वितम्‌ !।७१ 


समुद्र में पतन होने, पर्वतीय मार्ग पर्वत से गिर कर, जल में डूबने, अग्नि में जल कर, ऊपर कूदने और आत्म 
हत्या करने वाले प्राणियों के उद्धारार्थ चतुर्दशी के दिन श्राद्ध करने तथा किसी छोटी वस्तु के प्रदान करने 
से स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है । उस दिन पुष्प, फल जो कुछ दान किया जाता है उस पुरुष को अवश्य 
प्राप्त होता है । राजन्‌! इस प्रकार इस तिथि को कुछ लोग आग्नेयी (अग्नि की प्रेयसी) और कुछ लोग 
रुद्र की प्रेयसी कहकर रौद्री अग्नि कहते हैं । जिस मनोरथ के उद्देश्य से जो कोई इसमें उपवास करता है, 
अग्नि उसे सफल करता है । वर्ष के आरम्भ में चतुर्दशी के दिन उपवास करते हुए त्रिलोकनाथ को 
त्रिलोचन (शिव) की पुष्प, धूप एवं नैयेद्य आदि द्वारा अर्चना करके रात्रि जागरण एवं पंचगव्य के प्राशन 
करते हुए भूमि-शयन करना चाहिए ।५९-६५। नृप! मन्साहीन हृदय से तेल और क्षार (नमक आदि) 
के त्याग पूर्वक श्यांमाक के भोजन वाले तिल की एक सौ आठ आहुति, अग्नि, हव्य वाहन, सोम और 
अंगिरा को नमस्कार है, कहते हुए प्रदान करनी चाहिए । तदुपरांत निर्मल प्रातः काल के समय पंचामृत 
द्वारा शिव जी का सविधान स्रान-पूजन करके पूर्व की भाँति हवन कार्य के अनन्तर शिरसे प्रणाम पूर्वक 
क्षमा याचना करे।६६-६८। कि-त्रिमूर्ति को नमस्कार है, तथा सूर्य और अग्नि रूप तुम्हें नमस्कार है । मैं 
आप को बार-बार नमस्कार कर रहा हूँ, मुझे अनेक पुत्रों समेत सुखानुभव और (देहावसान के समय) 
मोक्ष देने की कृपा करें। अनन्तर नीराजन करके मौन होकर भोजन करें। इसी भाँति प्रत्येक मास की चतुर्दशी 
के दिन सविधान सुसम्पन्न करने वर्ष के अन्त में पूर्वोक्त के अनुसार ही उसकी समाप्ति करना चाहिए उस 
दिन सर्वप्रथम त्रिनेत्र एवं शूल पाणि भगवान्‌ शिव की सुवर्ण प्रतिमा ताम्र पात्र में, जो वृष (वैल ) के कंघे पर 
स्थित, स्वयं सौम्य रूप सम्पन्न, श्वेत चार वस्त्रों से सुसज्जित, चन्दन-चर्चित और मालाओं से 


१. बुध्यते । 
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चन्दनेनानुलिप्ताङ्गै सितमाल्योपशोभितम्‌ । स्थापयित्वा तास्रपात्रे ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ ॥ 


सर्वकालिकरोतत्ते कथितं व्रतमुत्तमम्‌ ७२ 
संवत्सरं समाप्तं हि व्रतस्य तु यदा भवेत्‌ । काले गते बहुतिथे तीर्थस्य शरणं भवेत्‌ ॥ 
सृतस्य देहो दिव्यस्दो दिव्यालंकारभूषित ७३ 


दिव्यानारोगणवृतो विमानवरमास्थितः । देवदेवैः समः शंभोः क्रीडति त्रिपुरे चिरभू ॥७४ 

इह चागत्य कालान्ते जातः स च नृपो भवेत्‌ । दाता यज्वा धनी दक्षो द्राह्मणो ब्राह्मणप्रियः ॥ ७५ 

श्रीमान्दाग्मी कृती धोमान्पुत्रपोत्रसमन्वितः । पत्नीशणसमायुक्तहिचरं भद्राणि पश्यति ॥ ७६ 
ये दुर्ल्लभा भूवि सुरोरगमांनयानां कामा ह्यानुत्तमगुणेन युताः सदैव । 
तानाप्नुवन्ति सितभूततिथौ सुरेशं सतम्पुञ्य सोमतिलकं विधिवन्मनुष्याः७७ 


इति श्रीभविष्ये मटापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
'आग्नेयीचतुर्दशीब्रतवर्णनं नाम त्रिनवतितमोऽध्यायः ॥९३ 


विभूषित हो, स्थापित करके पूजनोपरांत किसी विद्वान्‌ ब्राह्मण को ताम्रपात्र पर समर्पित करे । मैंने इस 
भाँति टुम्हें इस सर्वकालिक एवं परमोत्तम ब्रत का वर्णन सुना दिया, जिस ब्रत के वर्ष समाप्ति के अवसर 
पर पूजन करने के अनन्तर बहुत समय व्यतीतं होने पर उसे तीर्थ शरण (निवास) प्राप्त होता है और 
वहाँ के निधन होने पर दिव्य देह की प्राप्ति पूर्वक दिव्यालंकार से सुसज्जित होकर उत्तम विमान में 
अप्सरा वृन्दों से सुशाभित होता है । अनन्तर उस शिव पुरी में देव-नाथ के साथ चिरकाल तक क्रीडा 
करतां है । कभी इस लोक में आने के समय दाता, यज्वा (यज्ञकर्ता) ब्राह्मण प्रिय और ब्राहमण कुल में 
राजा होता है । श्रीसम्पन्न, सत्यवक्ता, कृतकृत्य एवं धीमान्‌ वह राजा पत्नी गण एवं पुत्र-पौत्र समेत 
चिरकाल तक कल्याण-परम्परा के प्रमुख पूर्वक जीवन व्यतीत करता है । उत्तम गुण सफल मनुष्यों के देव 
शुक्लचतुर्दशी के दिन चन्द्रभूडशिव की सविधान आराधना करने पर निःसंदेह सफलता प्राप्त होती 
है।६९-७७ 


श्रीभिविष्य महापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिर के सम्वाद में 
आग्नेय (आनन्द) चतुर्दशी ब्रत वर्णन नामक तिरानवेवाँ अध्याय समाप्त ।९३। ' 


१. आनन्दचतुर्दशीव्रतवर्णनं नाम । 


३४२ भविष्यपुराणए--उत्तरपर्व 


अथ चतुर्नवतितमोऽध्यायः 
अनन्तचतुर्दशीव्रतवणेनम्‌ 

श्रीकृष्ण उवाच 
अनंतब्रतमस्त्यन्यत्सर्वपापट्रं शिवम्‌ । सर्वकामप्रदं नृणां स्त्रीणां चैव युधिष्ठिर ॥१ 
शुक्लपक्षे चतुर्दवयां मासि भाद्रपदे शुभे । तस्यानुष्ठानमात्रेण “सर्वपापैः प्रमुच्छते॥२ 

युधिष्ठिर उवाच 
कृष्ण कोऽयं त्दयाख्यातो ह्यनत इति विश्रुतः | किं शेषनाग आहोस्विदनंतस्तक्षकः स्मृतः ॥३ 
परमात्मा वानंत उताहो ब्रह्म उच्यते । क एंषोऽनंतसंज्ञो वै तथ्यं ब्रहि केशव ॥४ 


श्रीकृष्ण उवाच 
अनंतं इत्यहं पार्थ मम नाम निबोधय । आदित्यादिषु वारेषु यः काल उपपद्यते !!५ 
कलाकाष्ठामुहुर्ता दिदिनरात्रिशरीरवान्‌ पक्षमासर्तुवर्षाटियुगकल्पव्यवस्थया ॥ ६ 


योऽयं कालोमयास्यातस्तय धर्मभृतां दर । सोऽहं कालोऽदत्तीर्णोऽत्र भुवो भारावतारणात्‌ ॥७ 
दानवानां विनाशाय वसुदेवकुलोद्धवम्‌ । मां विद्धथनंतं पार्थ त्वं विष्णुं जिष्णुं हरं शिवम्‌ ॥८ 
ब्रह्माणं भास्करं सर्वत्यापिनमौश्वरम्‌ । विश्वरूपं महात्मानं सृष्टिसंहारकारकम्‌ ॥९ 
प्रत्ययार्थं मयाख्यातं सोऽहं पार्थ न संशयः । 


अध्याय ९४ 
अनन्तचतुर्दशी व्रत का वर्णन 
श्रीकृष्ण बोले-युधिष्ठिर! समस्त पापापहारी, कल्याण रूप यह अनन्त ब्रत भी सभी पुरुषों की 

सम्पूर्ण कामनाओं को सफल करता है । भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्दशी के दिन उसके अनुष्ठान मात्र से 
समस्त पातको से मुक्ति प्राप्त होती है । १-२ 

युधिष्ठिर के कहा--कृष्ण! आप ने अभी कहते समय अनन्त का नाम लिया है । वह अनन्त कौन 
है, शेषनाग अथवा तक्षक! परमात्मा या ब्रह्म! केशव! मुझे यह तथ्य बताने की कृपा कीजिये-यह 
अनन्त नाम किसका है ! ३-४ | 

श्रीकृष्ण बोले-पार्थ! इसे भलीभाँति जान लो, अनन्त यह नाम मेरा है। रविवार आदि दिनों जितने 
काल (समय) उपस्थित होते हँ--कला, काष्ठ, एवं मुहूर्त आदि दिन-रात्रि, तथा पक्ष, मास, ऋतु एवं वर्ष 
आदि, जिसके द्वारा युग तथा कल्प की व्यवस्था की गयी है। धर्म धुरन्धर! इनमें जो काल नाम से बताया 
जाता है, भूभार के अपहरणार्थ यह काल रूप मैं ही अवतरित हूँ । पार्थ! दानवों के विनाशार्थ वसुदेव के कुल में 
उत्पन्न मुझे ही, अनन्तजयी, विष्णु, हर, शिव, ब्रह्मा, भास्कर, शेष, सर्वव्यापी ईश्वर, विश्व रूप, महात्मा, एवं 
सृष्टि संहारी जानों। पार्थ! इसमें संशय नहीं कि तुम्हारे विश्वासार्थ मैंने व्याख्या पूर्वक कहा है।५-९ 


१. सर्वपापं प्रणश्यति । 


A 


चदुर्नवतितमोऽध्यायः रे 


युधिष्ठिर उवाच 
अनन्तव्रतमाहात्म्यविधिं वद यिदां वर ।। १० 
कि पुण्यं कि फलं चास्य ह्यनष्ठानवतां नुणाम्‌। केन वादो पुरा चीर्णे मर्त्ये केन प्रकाशितम्‌ ॥ ११ 
एवं समस्तं विस्तार्य बरूह्यनंतव्रतं हरे । 

श्रीकृष्ण उवाच 
आसीत्पुरा कृतयुगे पुरंतो नाम वै दविजः ११२ 
वरिष्ठगोत्रे चोत्पन्नः सुरूपश्च भृगोः सुताम्‌ । दीक्षां नामोपयेमे तां वेदोक्तविधिना ततः ।; १३ 
तस्याः कालेन संजाता दुहितानंतलक्षणा । शीला नाम सुशीला सा वर्धते पितृसझतिं ॥१४ 
माता च तस्याः कालेन हरदाहेन पीडिता । विननाश नदीतीरे मृता स्वर्गपुरं ययौ ॥ १५ 
सुमंतोऽपि ततोऽन्यां वै धर्मपुंसः सुतां पुनः । उपयेमे विधानेन कर्कशां नाम नामतः ॥ १६ 
दुःशीलां कर्कशां चंडीं नित्यं कलहकारिणीम्‌ । सापि शीला पितुर्गहे गृहाचनरता विभो ॥ १७ 
कुडअस्तंभठु लाधारदेहलीतोरणादिद । चतुर्वर्णकर वैद्यनीलपीतसितासितैः १८ 
स्वस्तिकैः शंखपद्मैच अर्देयन्ती पुनःपुनः । पित्रा दृष्टा सुनन्तेन स्त्रीचिह्णा यौदने स्थिता ॥ १९ 
कस्मे देया मया शीला विचार्यैवं सुदुःखितः । पिता ददौ धुनीन्द्राय कौडिन्याय शुभे दिने ॥२० 
स्मृत्युक्तशास्त्रविधिना विवाहमकरोत्तदा । निवर्त्योद्वाहिक सर्व प्रोक्तवान्‌ कर्कशां द्विजः ॥२१ 


युधिष्ठिर के कहा-विदांवर! मुझे अनन्त ब्रत का माहात्म्य और विधान बताने की कृपा करें । 
इसके अनुष्ठान करने पुरुष को किस पुण्य और किस फल की प्राप्ति होती है! तथा इस मूर्त्यलोक में 
सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने इसका अनुष्ठान सुसम्पन्न किया है।इस प्रकार समस्त बातों की विस्तृत व्याख्या 
पूर्वक भगवान्‌ विष्णु के अनन्त ब्रत बताने की कृपा करें । १०-११ 

श्रीकृष्ण बीले-पहले सतयुग के समय सुमन्त नामक एक ब्राह्मण था, जो बसिष्ठ गोत्र में उत्पन्न, 
एवं परम सुन्दर था । उसने सविधान द्वारा भृगु-पुत्री दीक्षा का पाणिग्रहण किया । कुछ समय व्यतीत. 
होने पर उस स्त्री से शीला नामक एक कन्या का जन्म हुआ, जो अनन्त लक्षणों से भूषित एवं परम सुशीला 
थी । पिता के घर पर वह (चन्द्र कला की भाँति) वढ़ रही थी, उसी समय नदी-तट पर उसकी माता 
कालरूपी हरदाह से पीड़ित होकर निधन होने के अनन्तर स्वर्ग चली गयी । उपरांत सुमन्त ने एक अन्य 
धर्म पुरुष की कन्या का पाणिग्रहण किया, जो कर्कशा नाम से प्रख्यात थी । वह दुःशीला, कर्कशा, एवं 
चण्डी रूप धारण कर नित्य कलह करने वाली थी । विभो! शीला अपने पिता के घर में रहती हुई उसकी 
स्वच्छता के लिए दिन-रात अथक परिश्रम करती थी । गृह की भित्ति (दीवाल) स्तम्भ, तुलाधार, 
देहली, एवं तोरण आदि को नील, पीत, श्वेत तथा कृष्ण (काले) र गो से सुशोभित और स्वास्तिक 
तथा शंख, पद्म चिन्हों से उसे अंकित करती हुई उसे उसके पिता ने देखाकि-यह युवावस्था को प्राप्त 
हो रही है, क्योंकि सभी चिह्न इसमें स्पष्ट प्रतीत हो रहे हैं । अतः में इस शीला कन्या को किसे अर्पित 
करूँ। यह विचार कर उसके पिता दुःखी होने लगे। अनन्तर सर्व सम्मति से उन्होंने शुभ मुहूर्त में मुनि 
श्रेष्ठ कौंडिन्य को अपनी पुत्री प्रदान किया ।१२-२०। स्मृति-शास्त्र के विधान द्वारा विवाह सस्कार 


३४४ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


किच्िदायादिक देयं जामातुः पारितोषिकम्‌ । तच्छत्वा कर्कशा क्रुद्धा भोद्धृत्य गृहमण्डपन्त २२ 
कपाटे सुस्थिरं कृत्वा गम्यतामित्युवाच हृ । भोज्यावशिष्टचूर्णन पाथेयं च चकार सा ॥२३ 
कौँडिन्यो$पि विवाह्यैनां पथि गच्छञ्छनेःशनैः । शीलां सुशीलामादाय नवोढां गोरथेन हि॥२४ 
मध्याह्ने भोज्यवेलायां समुत्तीर्य सरित्तटे । ददर्श शीला सा स्त्रीणां समूहं रक्तवारसास्‌ ॥२५ 
चतुर्दशयामर्चयन्तं भक्त्या देवं प्रथक्पृथक्‌ । उपगम्य शनेः शीला पप्रच्छ स्त्रीकदम्बकम्‌ ॥२६ 
नार्यः किमेतन्मे ब्रत किंनाम वत मीदृशम्‌ । ता ऊचुर्योषितः सर्वा अनन्तो नाम विश्रुतः ॥२७ 
साब्रवीदहमप्येवं करिष्ये व्रतमुत्तमम्‌ । विधानं कीदृशं तत्र किं दानं कस्य पूजन ॥२८ 
स्त्रिय ऊचु 

शीले पक्वाञ्नप्रस्थस्य पुन्नान्नः सुकृतस्य तु । अर्ड विप्राय दातव्यमर्टमात्मनि भोजनम्‌ ॥२९ 
कर्तव्यं तु सरित्तीरे कथां श्रुत्वा हरेरिमाम्‌ ! अनंतानंतमभ्यर्च्यं मंडले गंधदीपकैः ॥३० 
धूपैः पुष्पैः सनैवेद्यैः पीतालाक्तैहदतुःशतैः ¦! तस्याग्रतो दृढं सूत्रं कुळुमाक्तं सुरोरकम्‌ ॥३१ 
चतुर्दशग्रंथियुतं वामे! स्त्री दक्षिणे पुमान्‌ । मंत्रेणानेन राजेन्द्र यावद्वर्षं समाप्यते !!३२ 
सुसम्पन्न हो जाने के उपरांत उन्होंने अपनी कर्कशा नामक आर्या से कहा--जामाता जा रहे हैं, अत्तः इन्हें 
अपने कुछ हाथ भाग द्वारा सम्मानित करना चाहिए । यह सुनकर कुद्ध होकर कर्कश। ने गृह मण्डप की 
सभी वस्तुएँ किवाड़ के भीतर रखकर उसको दृढ़ बन्द कर कहा--चले जाओ (कुछ नहीं मिलेगा) 
केवल भोज्य का कुछ अवशिष्ट बचा रह गया था । पाथेय (मार्ग- व्यय) रूप में वही उसने उन्हें दिया । 
विवाह होने के अनन्तर कौंडिन्य भी उस नवोढ़ा शीला को साथ लिए गोरथ (बैलगाड़ी-वहन) पर बैठे 
धीरे-धीरे मार्ग में जा रहे थे मध्याह्न के समय नदी को पार कर उस भोजन बेला के समय शीला ने देखा 
कि--यहाँ इस नदी तट पर रक्त वस्त्र भूषित कुछ स्त्रियों का सभूह उपस्थित है, जिसमें सभी स्त्रियाँ 
उृथक्‌-पृथक्‌ श्रद्धा भाक्त पूर्वक अनन्त भगवान्‌ की सविधान अर्चना उस चतुर्दशी के दिन कर रही थीं । 
शीला ने धीरे-धीरे वहाँ जाकर उन स्त्रियों से पूछा--आप लोग यह कौन ब्रत सुसम्पन्न कर रही हैं, मुझे 
बताने की कृपा करें । इसे सुनकर उन सभी स्त्रियों ने कहा- अनन्त” नाम से इसकी प्रख्याति है । शीला 
ने कहा-मैं भी यह परमोत्तम व्रत सुसम्पन्न करूँगी, किन्तु इसका विधान दान, और किसका पूजन 
होगा । बताने की कृपा करें ।२१-२८ 


स्त्रियों ने कहा-शीले! भली भाँति बनाये हुए एक सेर के पकवान के आधे भाग ब्राह्माण को अर्पित 
कर शेष स्वयं अथवा परिसर के लिए सुरक्षित रखे । किसी नदी के तट पर इस कथा के श्रवण पूर्वक 
मण्डल में स्थापित अनन्त देव की गन्ध, दीपक, धूप, पुष्प, नैवेद्य, तथा चार सौ पीत अलक्तक द्वारा सविधान 
अर्चना करके उनके सम्मुख दृढ़ सूत्र का बना हुआ जो कुंकुम में भली भाँति भीगा हो, चौदह गांठ का एक सुन्दर 
डोरा रख पूजनोपरांत सभी स्त्रियाँ बायें हाथ और पुरुष दक्षिण हाथ में बांधकर वर्ष की समाप्ति तक 
सुरक्षित रखे।२९-३२। राजेन्द्र! उसे हाथ में बांधते समय इस प्रकार क्षमा प्रार्थी होना चाहिए-वासुदेव! 


१. वामे करतले न्यसेत्‌ । 
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अनन्त संसारमहासमुद्रे मग्नान्समभ्युद्धर वामुदेव। 

अनन्तरूपे विनियोजितात्मा ह्यानन्तरूपाय नमो नमस्ते।।३३ 
अनेन दोरकं बद्दः भोक्तव्यं स्वस्थमानसैः । ध्यांत्वा नारायणं देवमनंतं विश्वरूपिणम्‌ ॥। ३४ 
भुक्त्वा चांते ब्रजद्वेशम हीदं प्रोक्तं व्रत तव । सापि श्रुत्या व्रतं चक्रे शीला बद्धा सुदोरकम्‌ ॥ ३५ 
भर्ता तस्याः समागत्य तां ददर्श महाधनाय । पाथेयशेषं विप्राय दत्त्वा भुक्त्वा तथैद च ॥३६ 
पुनर्जगाम सा हुष्टा गोरथेन स्वमाभमम्‌ । शर्त्रा सहेव शनकः प्रत्यक्षं तत्क्षणादभूत्‌ ॥ 
'तेनानन्तप्रभावेण शुभगोधनसङ्कुलः ।। ३९ 
गृहाश्रमः श्रिया गुक्तो धनधान्यसमायुतः । आकुलो व्याकुलो रम्यः सर्वत्रातिथिपुजनः ।।३८ 
तापि माणिक्यकाचचीभिर्मुक्ताहारविभूषिता । दिव्यांगवस्त्रसंछन्ना सावित्रीघ्रतिमाभवत्‌ ।१३९ 
कदाचिदूपविष्टेन दृष्टं बद्धं सुदोरकम्‌ । शीलाया इस्तझूले तु साक्षेपं त्रोटितं रषा ॥।४० 
तेन कर्मदिपाकेण तस्य सा श्रीः क्षयं गता । गोधनं तस्करैर्नीतं गृहं चाग्निविदाहितम्‌ ॥४१ 
यद्यदेवागतं गेहे तत्र तत्रैव नश्यति । स्वजनैः कलहो मित्रैर्वचनं न जनैस्तथा॥४२ 
अनंताक्षेपदोषेण दारिद्र्यं पतितं गृहे । ग करिचिद्ददते लोकस्तेन सार्द्धं युधिष्ठिर ।४३ 


अनन्त! इस संसार में निमग्न प्राणियों का उद्धार करें । अनन्त रूप में मैंने अपनी आत्मा को संलीन कर 
अनन्त रूप आप को बार-बार नमस्कार करता'हूँ । डोरा बाँधने के उपरांत स्वस्थ चित्त से नारायण एवं 
विश्वरूपी अनन्त देव के ध्यान पूर्वक भोजन करके सप्रेम अपने गृह का प्रस्थान करे । इस प्रकार मैंने तुम्हें 
यह ब्रत बता दिया । शीला ने भी इसे सुनकर ब्रत नियम पालन पूर्वक एक डोरा हाथ में बाँध लिया । 
उसी समय उसके पति ने वहाँ आकर उसे महाधन सम्पन्न देखा । शीला ने पाथेय याचा (मार्ग व्यय) 
धन रख कर शेष धन के दान और भोजन द्वारा ब्राह्मणों को सुसम्मानित किया । भोजन करके वह 
हर्षित होती हुई गोरथ (वहल ) द्वारा अपने आश्रम आई । वहाँ पहुंचते उसने यह देखा कि--पति समेत 
उसके उस आश्रम में पहुँचने के साथ उसी अनन्त ब्रत के प्रभाव से वहाँ गौओं का समूह उत्पन्न हो गया है, 
उसका प्रारम्भ-गृह धन-धान्य पूर्ण भी सम्पन्न दिखायी दे रहा है। उसकी ओर से चारों ओर लोग, 
अतिथि पूजन में व्याकुल हो रहे हैं। शीला भी उसी समय माणिक्य आदि के आभूषणों से अंग-प्रत्यंग 
सुसज्जित, मुक्ताहार भूषित और दिव्य वस्त्रों से आच्छन्न होना सावित्री की साक्षात्‌ प्रतिमा मालूम होने 
लगी । इस प्रकार अनन्त सुखानुभति करती हुई उस शीला के साथ बैठे हुए उसके पति ने एक बार कभी 
उसके हाथ में बंधे हुए उस (अनन्त के) डोरे को देखा । उन्होंने रुष्ट होकर आक्षेप करते हुए शीला के 
हाथ से उस डोरे को तोड़ कर फेंक दिया । उस कर्म के दुःखदायी परिणाम स्वरूप उनकी समस्या भी 
नष्ट हो गयी । गौओं को चोरों ने चुरा लिया, और अग्नि होत्र (अग्नि) ने गृह त्याग दिया ।३३-४१। 
अर्थात्‌ जो धन जहाँ से आया था वह वहाँ चला गया-नष्ट हो गया । स्वजनों में कलह, मित्रजनों से 
बात-चीत न हो-आदि दुःखों के साथ अनन्त भगवान्‌ के अपमान के नाते उनके घर में साङ्गोपाङ्ग दारिद्र 
का निवास हो गया । उसके कारण युधिष्ठिर! उनके साथ कोई भी पुरुष बात नहीं करता 


१. तेनानंतब्रतेनास्य बभौ । 


३४६ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


ततो जगाम कौंडिन्यो निर्वेदाद्वनगह्वरम्‌ । मनसा व्यायते$नंतं कदा द्रक्ष्यामि केशवम्‌ ॥४४ 
व्रतं निरशनं गृह्य ब्रह्मचर्यं जपन्हरिम्‌ । विह्वलः प्रययौ पार्थं अरण्यं जदवर्जितम्‌ ॥४५ 
तत्रापइयन्महावृक्षं फलितं पुष्पितं तथा । तमपृच्छत्त्वयानंतः कच्चिद्दृष्टो महादुम ॥ 
तदबहि सोप्युवाचेदं नानंतं वेदम्यहं द्विज ४६ 
एवं निरीक्षितस्तेन गां ददर्श सवत्सकाम्‌ । तृणमध्ये प्रधावन्तीमितइचेतशच पाण्डव !॥४७ 
सोट्रवोडेनुके ब्रूहि यद्यनंतस्त्वयेलितः । गोरुवाचाथ कौंडिन्यं नानंतं वेद्म्यहं विभो ॥४८ 
ततो जगामाथ वने गोवृषं शाद्वले स्थितन्‌ ! दृष्ट्रा पप्रच्छ गोस्वामिन्ननंतो लक्षितस्त्वया ॥४९ 
गोवृषस्तमुवाचाथ नानन्तो वीक्षितो भया ¦ ततो ब्रजन्ददर्शग्ने रम्य पुष्करिणीद्वयम्‌ ॥५० 
अन्पोन्यजलकल्लोलदीचिमिः परिशोभितम्‌ । छक्षं कुमुदकञ्ञारैः कुपुदोत्मलमण्डितम्‌ ॥५१ 
सेवितं श्रमरैरहसैशचक्कैः कारंशदैर्वकैः । ते अपृच्छ द्विजोऽनत्तो भवद्‌भ्यां नोपलक्षितः ॥५२ 
ऊचतुः पुष्करिण्यो तं नानंतं विद्हे द्विज । ततो ब्रह्मान्ददर्शाग्रे गर्दभं कुञ्जरं तथा ५३ 
तःवप्युक्तौ युमततेन तस्यापि विनिवेदितम्‌ । नावाभ्यां वीक्षितोऽनंतस्तच्छुत्वा निषसाद हू ॥५४ 
तस्मिन्क्षणे मुनिवरे कौण्डिन्ये ब्राह्मणोत्तरे । कृपयानन्तदेयोऽपि प्रत्यक्षः समजायत ॥५५ 
वृद्धब्राह्मणरूपेण इत एहोत्युवाच तम्‌ । प्रवेशयित्वा स्वगृहं गहीत्वा दक्षिणे करे ॥५६ 
तां पुरीं दर्शयामास दिव्यनारीनरैर्युताम्‌ । तस्यां निविष्टमात्मानं वरसिंहासने नृप ॥५७ 


था । अनन्त उस दुःख से दुःखित कौंडिन्य मे घोर जंगल का प्रस्थान किया । मन में सदैव यही चिन्ता 
करते ये कि-मैं अनन्त भगवान्‌ केशव को कहाँ और कैसे देखू । ब्रह्मचारी रहकर उपवास पूर्वक व्रत के 
पालन करते हुए भगवान्‌ अनन्त के दर्शनार्थ कौटिन्य व्याकुल होकर निर्जन जंगल में चले गये । पार्थ! 

वहाँ पहुँचने पर उन्हें फल-पुष्प भूषित एक महावृक्ष दिखायी दिया। उसे देखकर उन्होंने 
कहा--महाद्रुम! तुमने कहीं अनन्त देव को देखा है! उसने कहा-द्विज! मैं अनन्त को नहीं जानता हूँ । 
पाण्डव! इसी भाँति चारों ओर देखते हुए वह (विप्र) जा रहा था, मार्ग में बछडे समेत एक गौ दिखायी 
पड़ा । जो उस हरे-भरे तृण समूहों में दौड रही थी । उससे उन्होंने कहा-धेनुके! मुझे दताओ, तुमने 
कहीं अनन्त को देखा है । इसके प्रत्युत्तर में गौ ने कहा-विभो! कौंडिन्य! मैं अनन्त को नहीं जानती । 
अनन्तर वन में आने जाने पर उन्होने हरी घास में एक वृष (बैल) देखा । उससे गोस्वामिन्‌! तुमने कहीं 
अनन्त देव को देखा है। उसने कहा-अनन्त को मैं कहीं नहीं देखा । आगे बढ़ने पर उसे दो सुन्दर 
पुष्करिणियाँ दिखायी पड़ी, जो आपस में जल-कल्लोल करने वाली तरङ्गों से सुशोभित हो रही थी, और 
कुमुदिनी के कुद्धल (कलियों) से आच्छन्न एवं कुमुद तथा कमल से विभूषित एवं भ्रमरगण, हंसं, चकोर, 
कारण्डव और वकुलो से सुशोभित थीं । ब्राह्मणों ने उनसे पूँछा-आप लोगों ने कहीं अनन्त को देखा है! 

उन लोगों ने उत्तर दिया-द्विज! हम लोगों ने अनन्त को कहीं नहीं देखा है। उपरांत आगे जाने पर 
गर्दभ (गधा) और गजराज दिखायी पड़ा । उन दोनों से भी उन्होंने निवेदन किया । किन्तु उनके ऐसा 
उत्तर देने पर कि हमें कहीं नहीं अनन्त दिखायी दिये । वे ब्राह्मण देव वहीं बैठ गये । उसी समय मुनि 
श्रेष्ठ एवं ब्राह्मणोत्तम कौंडिन्य के ऊपर भगवान्‌ अनन्त देव ने कृपा करते वहाँ उन्हें प्रत्यक्ष रूप से दर्शन 
दिया ।४२-५५। वृद्ध ब्राह्माण का रूप धारण कर उन्होंने (अनन्त देव ने) उन ब्राह्मणों से कहा-यहाँ 
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पार्श्वस्थशद्भचक्रासिगदागरुडशोभितभ्‌ । दर्शयाशास विप्राय पूर्वोक्तं विश्वरूपिणम्‌ ॥५८ 
विसुतिभेदेशचानन्तमनन्तं परमेइवरम्‌ । तं दृष्टा ठु द्विजोऽनन्तमुवाच परया मुदा ॥५९ 
पापोऽहं पापकमाहं पापात्मा पापसम्भवः । पाहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव ॥६० 
अच्च मे सफलं जन्म जीवितं च सुजीवितम्‌ ! चूतवृक्षो वृषः कस्तु का गौः पुस्करिणीद्वयम्‌ ॥ 

गर्दभं कुञ्जरं चैव देव मे ब्रूहि तत्त्वतः ॥६ १ 

अनन्त उवाच 

चूतवृल्नो हि विप्रोऽसौ विद्वान्यो वेदगर्दितः । विट्ादानं 'नोपकुर्वञ्छिष्येश्यस्तरुतां गतः ॥६२ 
सा गोर्वधुन्धरा दुष्टा निष्फुला या त्वयेक्षिता । स हर्षा वृषभो दुष्टो लाभार्थ पस्त्वया तृतः ॥६३ 
वर्माधर्मव्यवस्थानं तच्च पुष्करिणीद्वयम्‌ । खरः क्रोधस्त्वया दृष्टः कुंजरो धर्सदूपकः !! 

ब्राह्मणो$सावनंतो$हं गुहासंसारगह्वरे ॥६४ 
इत्युक्तं ते मया सर्व विप्र गच्छ पुनर्गहम्‌ ॥६५ 
चरानंतद्भतं तत्त्वं नव वर्षाणि पंच च । ततस्तुष्टः प्रदास्यामि तक्षत्रस्थानमुत्तमर्‌ ॥६५ 
भुक्त्वा च विपुलान्भोगान्सर्वान्कामात्यथेव्सितान्‌ । पुत्रपौत्रैः परिदृतस्ततो मोक्षमवाप्स्यति ॥६७ 


आवो, यहाँ आवो । उनका दाहिना हाथ पकड़ कर वृद्ध ब्राह्माण रूप धारी अनन्त ने अपने गृह के भीतर ले 
जाकर दिव्य सभी-पुरुषों से सुशोभित उस पुरी को दिखाया जहाँ सिंहासन पर उन्हीं का रूपान्तर अपने 
पार्श्व भाग में शंख, चक्र, खङ्ग, गदा और गरुड़ से युक्त होकर विभूषित हो रहा था । नृप, उन ब्राहमण को 
उन्होंने अपना पूर्वोक्त विश्व रूप दिखाया, जो अनेक भाँति की विभूतियों (सौख्यों) से सुसम्पन्न होने के 
नाते उनकी अनन्तता का परिचायक था । ब्राह्मण देव कौंडिन्य ने परमेश्वर अनन्त देव को देख कर अपनी 
परम भ्रसनन्ता प्रकट करते हुए उनकी क्षमा अर्चना की-कमलनेत्र! मैं स्वयं पाप स्वरूप, पापकमीं, 
पापोत्म! और पाप से ही उत्पन्न हुआ है । अतः समस्त पापों के अपहरण पूर्वक आप मेरी रक्षा करें । 
आज मेरा जन्म सफल हुआ और जीवन सुजीवन हुआ । देव! मार्ग में मुझे मिलने वाले वे आप के वृक्ष, 
वृषभ, गौ, दो पुष्करिणी गधा और हाथी कौन थे, बताने की कृपा करें ।५६-६ १ 

अनन्त बोले-आम का वृक्ष वह ब्रादूमण है जो अपनी वेद विद्या के मद में अंधा रहने के नाते 
शिष्यों को कभी पढ़ाया ही नहीं, इससे उसे वृक्ष होना पड़ा वह गौ निष्फला भूमि थी जिसे तुमने देखा 
था । वह प्रसन्न चित्त वृक्ष जिसे तुमने भलीभाँति देखा था, लोभाक्रान्त तुमने जिसको अपनाया था वह 
वही था । धर्मा धर्म की व्यवस्था (स्थान) रूप वे दोनों पुस्करिणियाँ थीं । वह गधा क्रोध का रूप और 
वह हाथी धर्मदूषक था । इस संसार की घोर अन्धकारमय इस गुफा में यह ब्राहमण रूप अनन्त मैं हूँ । 
विप्र! इस प्रकार मैने तुम्हें सभी कुछ बता दिया अब तुम अपने घर लौट जाओ और चौदह वर्ष तक इस 
अनन्त ब्रत-तत्त्व की उपासना करते रहो । तदुपरांत प्रसन्न होकर मैं तुम्हें उत्तम नक्षत्र स्थान प्रदान 
करूंगा । मनोनुकूल विपुल भोगों के उपभोग करते हुए तुम अपने पुत्र-पौत्रों समेत देहावसान के समय 


१. आसीददानाच्छास्त्रस्य । ८ 
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इति दत्त्वा दरं देवस्तत्रैवान्तर्हितो$भवत्‌ । कौण्डिन्यो5प्यागतो गेहूँ चचारानन्तसद्व्नतम्‌ ॥६८ 
शीलया सह धर्मात्मा भुक्त्वा भोगान्मनोरमान्‌ । अंते जगाम च स्वर्ग नक्षत्रं च पुनर्वसूम्‌ ॥६९ 
कल्पस्थानी च संभूतो दृश्यतेञ्टारपि स ज्वलन्‌ । अनंतव्रतधर्मण सम्यक्चीर्णेन कौरद ॥॥७० 
एतत्ते कथितं पार्थ व्रतानामुत्तमं व्रतम्‌ । यत्कृत्वा सर्वपापेभ्यो मुच्यते नात्र सशयः ॥७१ 
ये च शृण्वन्ति सततं वाच्यमानं नरोत्तम । ते सर्वे पापनिर्मक्ता यास्यंति परमां गतिम्‌ ॥७२ 
संसार शागरगुहां ससुखं तिहर दाज्छन्ति ये कुरुकुलोद्धव शुद्धसत्त्वाः । 
सम्पुज्य ते त्रिनुवनेशमनंतदेवं बध्नाति दक्षिणकरे वरदोरक मे ।।७३ 
इति श्रीभविष्णे महापुराण उत्तरपदैणि श्रीकृऽ्णयुधिष्ठिरसंवादे 
अनंतचतुर्दशीदतदर्णनं नाम चतुर्नवतितमोऽध्यायः ।९४ 


अथ पञ्चनवतितमोप्ध्यावः 
श्रवणिकाब्रतम्‌ 


युधिष्ठिर उवाच 
लोके प्रसिद्धाः श्रूयंते श्रावण्यो नाम देवता: । एताः काः कि च कुर्वति धर्म चासां ब्रवीहि मे ॥१ 


मोक्ष प्राप्त करोगे ।६२-६७। इस भाँति वरदान देकर अनन्त देव उसी स्थान अन्तर्हित हो गये । 
धर्मात्मा कौंडिन्य भी घर आकर उस उत्तम अनन्त ब्रत को सुसम्पन्न किया, जिससे शीला के साथ समस्त 
मनोरथ सुखों के उपभोग करते हुए देहावसान के समय उन्हे स्वर्ग में पुनर्वसु क्षत्र का लोक प्राप्त हुआ । 
कल्प स्थायी रह कर उस अनन्त व्रत धर्म के अनुष्ठान सुसम्पन्न करने के नाते आज भी प्रकाश पूर्ण दिखायी 
देते हें । कौरव! पार्थ! इस प्रकार मैंने तुम्हे एक परमोत्तम व्रत की व्याख्या सुनायी, जिसके अनुष्ठान 
द्वारा प्राणी समस्त पातकों से मुक्त होता है, इसमें संशय नहीं । नरोत्तम! इसके श्रवण करने वाले भी 
समस्त पापों से मुक्त होकर परमोत्तम गति प्राप्त करते हैं । कुर्कुल-भूषण! इस प्रकार संसार-सागर की 
गुफा में सुखी जीवन व्यतीत करने की वाञ्छा से पुनान्त:करण शुद्धि पूर्वक त्रिभुवनाधीश्वर अनन्त की 
आराधना और मेरे उस डोरे को दक्षिण हाथ में बाँधना चाहिए ।६८-७२। 

श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिर के सम्वाद में 

अनन्त चतुर्दशी व्रत वर्णन नामक चौरानबेवाँ अध्याय समाप्त ।९४। 


अध्याय ९५ 


श्रवणिकाव्रत-वणन 


युधिष्ठिर ने कहा-लोक प्रसिद्ध श्रावणी नामक देवताओं के नाम मैं प्राय: सुना करता हूँ, वे 
कौन हैं, क्या करते हैं और उनके धर्म क्या हैं! मुझे बताने की कृपा करें! १ 


पञ्चनवतितमोऽध्यायः ३४९ 


श्रीकृष्ण उवाच 

विद्यन्ते देदताः पुण्याः श्रावण्यो नाम पांडव । ब्रह्मणा प्रथमं सृष्टा नियोगश्च जने कृतः ।!२ 
यो यद्ददति लोकेस्मिञ्छुभं वाप्यथ वाशुभम्‌ । श्रावयंति हि तच्छी श्र ब्राह्मण्यः कर्मगोचरम्‌ ॥ ३ 
जातास्त्रलोके पुज्यास्तु नियमेन प्रजापते । दूराच्छुवणविज्ञानं दूराहशैनगोच रम्‌ ॥४ 
तासामस्तीह सा शक्तिरचिन्त्या तर्कहेतुभिः ¦ नरैरतुष्टैईच यत्रोक्तं कार्याकार्यस्य कारणात्‌ ॥५ 
तन्छुण्दंति यतः पार्थ नैकाः श्रावणिका मताः ¦ यथा देवा यथा दैत्या यथा विद्याधरा नराः ॥६ 
यथा हि सिद्धगंधर्वा नागाः किंप्रुषाः खगाः ।राक्षसाइच पिशाचाइच टेवानामष्टयोनयः ॥। 

तथैताः पुण्यनामादो वंद्याः श्रावणिकाः स्मृताः ॥॥७. 
ता समुदिश्य कर्तव्यं व्रत नारीनरैरिह । किं तु तासां महोग्रं तु क्रतं संयमनं तदा ।!८ 
आघ्राय धूपं पक्वान्नं जलं चागन्धमेव च । दातव्या पुररन्यासां नारीणां भोज्यपारणा ॥९ 
अदत्त्वा यदि मृत्युः स्यादन्तरालेऽपि पाण्डव । तटः लग्नग्रहेरग्रस्ता लग्ना ह्यपरिक्ारटम्‌ ॥ 

सफेनिलैर्मुखै रौदे स्रियन्ते नीचदुःखिताः ॥॥ १० 
श्रयंते हि पुरा पार्थ पृथिव्यां नहुषो नृपः । तस्य भायां महादेवी जयधोर्नाम भारत ॥११ 
प्रत्यक्षरूपसंपन्ना दर्शनीयतरा शुभा । पौवरोरुस्तना इयामा मृदुकुचितमृद्धेजा ॥१२ 
शब्दगद्‌ गदसंभाषा मत्तमातंगगामिनी । यथारूपा तथा शीला सती चेष्टा महीतले ॥ १२३ 


श्रीकृष्ण बोले--पाण्डव! पुण्य रूप श्रावणी नामक देवताओं की भी स्थिति लोक में है ही जिन्हें 
सृष्टि के प्रारम्भ में ब्रह्मा ने उत्पन्न कर इस लोक के आप के प्राणी के (द्रष्टा) के रूप सें नियुक्त किया 
है । इस लोक में प्राणी जो कुछ शुभ-अशुभ कहता है, उसे वे ब्रह्मा को शी छ सुनाती हैं । अत: वे त्रिलोक 
की पूज्य हैं । उन्हे सभी के दूर से श्रवण विज्ञान और दूर से ही दर्शन भी होते हैं इसलिए उनलोगों की 
शक्ति तर्क (उहापोह) अथवा हेतुकारण, द्वारा अनुमेय नहीं है। पार्थ! अपने कार्याकार्य कर्तव्य के 
अनुसार प्रसन्न होकर मनुष्यों द्वारा कही गयी वातों कों वे एक ही नहीं अपितु सभी श्रवणिकायें सुनती 
हैं। जिस प्रकार देव, दैत्य, विचाधर, सिद्ध, गन्धर्व, नाग, किंपुरुष (किन्नर), नाग, राक्षस और पिशाच 
देवों की आठ योनियाँ बतायी गयी हैं, उसी भाँति वंदनीय तथा ये पुण्य नाम वाली श्रवणिका भी हैं । 
उनके उद्देश्य से इस लोक में नारी-नर सभी को ब्रतातुष्ठान करना चाहिए । किन्तु उनके उस महान्‌ 
उग्र व्रत को संयम पूर्वक सुसम्पन्न करते हुए धूप, अक्रान्त जल और सुगन्ध पारण भोजन के समय पुन: 
अन्य स्त्रियों को अर्पित करे ।२-९। पाण्डव! उस समय यदि उपरोक्त वस्तुओ के दान के पूर्व मृत्यु हो 
गयी, उस समय की घटना के कारण उसके मुख का आकार भीषण एवं उससे फेनिल फेन की भाँति 
लार टपकते हुए उस नीच की दु:खद मृत्यु होती है । पार्थ! पहले समय में इस वसुधा के अधीश्वर 
राजा नहुष थे । उनकी प्रधान रानी का नाम जयश्री था । भारत! उसका रूप-लावण्य अनुपम होने 
के नाते वह अत्यन्त दर्शनीय एवं कल्याण मूर्ति थी। उसके उरु और स्राव स्थूल, स्वयं श्यामा, 
कोमल एवं टेढे शिर के बाल थे। गदूगदवाणी में शब्दोच्चारण करने के नाते उसकी भाषा मुग्ध करने 
वाली थी और मतवाले गजराज की भाँति गमन करने वाली थी। इस धरातल पर जिस भाँति 


३५० भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


सा कदाचिद्गता स्नातुं गङ्गायां चाश्रमे मुनेः । वशिष्ठस्य ददर्शाथ सतीं भार्यासरंधतीम्‌ ॥ १४ 
भोजयंती मुनीनां तु पत्नीर्नानान्नभोजनैः । तया च प्रणिपत्याथ पृष्टा देव्या महासती ॥ १५ 
पूज्य भगवति ब्रूहि किमेतद्व्रतमुच्यते ॥१६ 
अरुन्धत्युवाच 

जयश्चिये श्टण्च्व त्यै नाम्ना श्रावणिकाव्रदम्‌ । एतद्धर्त्रा समाख्यातं वशिष्ठेन महर्षिणा ॥ १७ 
गृढ ब्रहार्चिसर्वस्वं सुरतिवतमं शुभम्‌ ! गच्छ वा तिष्ठ वा राज्ञि तवातिथ्यं करोम्यहम्‌ ॥ १८ 
एवभुक्ता जयश्रीस्तु भोज्ये तस्मिन्यदूच्छया । बुभुज सापि तत्रैव अरुंधत्या कृतादरा ॥ १९ 
भुक्तत्वाचम्य जगामाथ स्वपुरं परमेश्वरम्‌ । कालेन विस्मृतं तस्यास्तद्व्रतं तस्य भोजनम्‌ ॥२० 
ततस्तु समये पूर्णे श्रियमाणा महासती । जयश्रीर्घर्घरं गंतुं कुर्वाणा कंठगद्‌गदम्‌ ॥२१ 
फेनं लालाविलाद्वक्रादुद्गिरन्ती मुहुर्मुहुः । स्थिता पञ्चदशाहानि बीभत्सः दारणानना ॥२२ 
ततः षोडशके प्राप्ते दिने स्वयमंरुधती । प्रविइयाभ्यंतरं पूर्ण तां राज्ञीमवलोक्य च !' 

नहुषाय सषाचख्दौ यदुक्तं श्रावणी ब्रते ।२३ 
तच्छत्वा नहुषो राजा दुतं भोज्यं प्रचक्रमे । यथोक्तं तदरु धत्या यच्च यावद भीप्सितम्‌ ॥२४ 
रत्वा च करकानष्टौ तामुहिइय जयश्रियम्‌ । क्षणाज्जगाम पञ्चत्वं करकाणां प्रदानतः ॥२५ 


वह रूप शील से विभूषित थी उसी भाँति वह महासती भी थी । एक बार गंगा स्नान के लिए प्रस्थान कर 
उसने गुरु एवं मुनि वशिष्ठ जी के आश्रम में जाकर उनकी धर्म पत्नी एवं सती मूर्ति अरुन्धती का दर्शन 
किया । उस समय अरुन्धती अनेक भाँति के अन्न भोजनो द्वारा मुनि पत्नियों को संतृप्त कर रही थीं । 
उसी बीच देवी जयश्री ने महासती अरुन्धती रो विनय-विनम्र प्रश्‍न किया-भगयअवति! आज यह कौन 
पूज्य ब्रत है, जिसे आप तृष्टता से सुसम्पन्न कर रहीं हैं ! मुझे बताने की कृपा करें ।१०-१६ 
अरुन्धती बोली--जयश्रिये! मैं तुम्हें इस श्वावणिका की व्याख्या सुना रही हूँ, सावधान होकर 
सुनो! मेरे पति वशिष्ठ महर्षि ने इसे मुझे बताया था । यह ब्रत अत्यन्त रहस्य पूर्ण, ब्रह्मचर्य का सर्वस्य, 
एवं अत्यन्त शुभ पतिब्रत धर्म है । राजि! जाना चाहती हो तो, जाओ अथवा ठहरो। मेरा आतिथ्य 
सत्कार स्वीकार करो । अरुन्धती के इस प्रकार कहने पर जयश्री ने सहर्ष उस भोज में सम्मिलित होकर 
उनके उस सादरसत्कार को स्वीकार किया । भोजनोपरांत वह अपनी उत्तम पुरी अयोध्या को लौट 
आई । इससे देहावसान के समय वह महासती जयश्री घाघरा नदी के तट पर स्थित रह कर उसी के 
पवित्र जल से अपने कंठ को गन्ध करती रही, किन्तु उसके मुख से बार-बार फेनिल लार टपक रहा था । 
पन्द्रह दिन वहाँ निवास करने पर उसका मुख अत्यन्त वीभत्स एवं भयानक हो गया था । उसकी उस घोर 
पीड़ा को सुनकर सोलहवें दिन महासती अरुन्धती स्वयं वहाँ आई और कफ पूर्ण ढंग से घुरघुर शक करती 
हुई उस रानी की पीड़ा का कारण उन्होंने राजा नहुष से श्रवणिका ब्रत विषयक पूर्वोत्तर सभी बातें 
बतायी । १७-२३। उसे सुन कर राजा महुष ने अरुन्धती के आदेशानुसार उनके मनोनीत वस्तुओं का 
(अत्यन्तशी घ) भोज्य आरम्भ किया और रानी जयश्री के उद्देश्य से आठ करवों के दान सुसम्पन्न 
किया । उसी करवों के प्रदानानन्तर क्षण मात्र में रानी का निधन हुआ । सूर्य के समान प्रकाश पूर्ण 


पञ्चनवतितमोऽध्यायः ३५१ 


जगाम शक्रलोकं सा विमानेनार्षवचेसा । दोधूयमाना चमरैः स्तूयमाना सुरारेः ॥२६ 


श्रीकृष्ण उवाच 

मार्गशीर्षादिपारेषु द्वादशस्वपि पाण्डव । उव्यप्राप्तिहच भक्तिइच दानकाले प्रशस्यते ।।२७ 
भुक्त्दा यज्ञे चतुर्देश्यामष्टम्यां वा युधिष्ठिर । व्रती स्नात्वा तु पूर्वाज्ले नद्यादौ विमले जले ॥२८ 
आमन्त्रयेदशैकैका दारीगौरोस्वरूपिणीः । यताचाराः रुवेषाइच दाह्मणीर्वा स्वगोत्रजा: ॥२९ 
द्वादश द्राहाणांस्तत्र वेउवेदाङ्गपारर।न्‌ । मन्तज्ञानितिहासज्ञानुपशान्ताङ्जितेन्द्रियान्‌ ॥३० 
सर्व दद्याद्विधानेन पारश्नालनपूर्तकम्‌ । चन्दनेन सुगन्भेन पुष्पधूपादिना तथा !।३१ 
ग्रीवातृत्रकसिन्दूरकुङ्कुमेन च भूषयेत्‌ । तासामग्रे प्रदातव्या वर्डन्या द्वादशैव तु॥३२ 
अच्छिद्रा जलपूर्णास्तु सुवृत्ताः सूत्रवेष्टिताः । सोहालकादिभिइच्छन्नाः पुष्पमालाविभूषिताः ।।३ ३ 
चन्दनेन समालब्धाः सहिरण्याः प्रथक्पृथक्‌ । तन्मध्ये वर्डनी चेकां स्वके शीर्ष निवेशयेत्‌ ॥३४ 
स्थित्वा! मण्डलके मध्ये यजमानः स्वयं तदा । पद्वाल्ये यच्य कौमारे वार््धके वापि यत्कृतम्‌ ॥ 


तत्सर्वं नाशमायातु पितृदेदर्षिणां नृणाम्‌ ॥३५ 
इमा मे समयं स्वर्ण तारयस्व भवार्णवात्‌ । अद्याहं गन्तुमिच्छामि विष्णोः पदमनुत्तमः्‌ ॥ 
एवमस्त्विति ता बूयुः स्त्रयः सर्वा युधिष्ठिर ; ॥३६ 


विमान पर सुशोभित एवं देव और असुर द्वारा चलते हुए चामरों से सुसेवित होकर वह इन्द्रलोक पहुँच 
गयी ।२४-२६ 

श्रीकृष्ण बोले-युधिष्ठिर ! पाण्डव ! मार्गशीर्ष आदि बारहों मासों में दान के समय द्रव्य प्राप्ति 
और भक्ति दोनों प्रशस्त कहे गये हैं । चतुर्दशी अथवा अष्टमी के दिन यज्ञ में भोजन करने के उपरान्त 
उस ब्रती को पूर्वाह्न के समय नदी आदि किसी जलाशय के निर्मल जल में स्नान करके दश स्त्रियों को 
आमन्त्रित करना चाहिए, जो एक-एक करके सभी स्त्रियाँ गौरी को भाँति सुरूपवती, सदाचारिणी एवं 
उनके वेष-भूषा उत्तम हों और ब्राह्मणी हों अथवा अपने गोत्र की । पुनः वेद-वेदाङ्ग निष्णात, 
मंत्र-इतिहास के मर्मज्ञ, उपदेश कुशल एवं जितेन्द्रिय बारह ब्राह्मणों को निमन्त्रित करना चाहिए 
। २७-३०। सर्वप्रथम उनके पाद प्रक्षालन करके चन्दन, सुगन्ध, पुष्प, धूप आदि द्वारा उन स्त्रियों के पूजन और 
कण्ठ सूत्र, सिन्दूर एवं कुंकुम से उन्हें विभूषित करके उनके सम्मुख बारह वर्धनी पात्र रखे, जो छिद्ररहित, 
जलपूर्ण, सुन्दर गोलाकार, सूत्र से आवेष्टित, सोहालक आदि से छिन्न, माला विभूषित, चन्दन-चर्चित और 
हिरण्य युक्‍त हों । पृथक्‌-पृथक्‌ उन्हे स्थापित कर पूजनोपरान्त यजमान उस मण्डल के मध्य में स्थित होकर 
मध्य की वर्धनी सिर में स्पर्श किये ऐसा कहे कि-बाल्य, कौमार एवं वृद्धावस्था में मैंने जो कुछ उत्कर्ष किया 
है, इस देव, ऋषि, पितृ एवं मनुष्यों के तर्पण द्वारा विनष्ट हो जाये। ये सभी वर्धनी पात्र मेरे देहावसान के 
समय इस संसार-सागर से मेरा उद्धार करें और मैं आज ही विष्णु के उस परमोत्तम लोक की प्राप्ति करना 
चाहता हुँ।३१-३५। युधिष्ठिर ! उस समय उन सभी स्त्रियों को 'एवमस्तु (ऐसा ही हो)” कहना 


३५२ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


ततो द्राह्मणभाहूय यजमान इदं वदेत्‌ । ब्रूहि ब्राह्मण यन्मे त्वमघं येन क्षयं तजेत्‌ ॥३७ 
उत्तीर्य श्रावणं सासं समुत्तारय साम्प्रतम्‌ । उत्तारयेत मन्त्रेण ब्राह्मणो वर्धनीं च ताम्‌ ॥३८ 
उपोष्य शिरसो देव्याः समुत्तीर्य रुहदुरान्‌ । कटुकं निम्बवृक्षं वा ततो मधुकमारुह ॥ 


ततो गच्छ महादेवं श्रवणे श्रवणो तमे ॥३९ 
इति वर्धनिकोत्तारणमन्त्र 
एवं ताः समयं घ्रोच्य दत्त्वाशीर्वचनानि च ४० 


तां दर्द्धनिकामेकात्ते विप्राय प्रतिपादयेत्‌ । गहीत्वा करकाज्नार्य्यों ए़जेयुः स्देषु वेबमसु ॥४१ 
यजमानो$पि यातासु यथेष्टं कापमादरेत्‌ । एवमाचरते पार्थ श्रावणोब्रतमादरात्‌ ॥४२ 
तस्य काले तु सम्प्राप्ते सुखं मृत्युः प्रजायते । निर्व्याधिर्नौरुजो भोजी स्थित्वास्थित्वा शतं सुखम्‌ ॥४२ 
पुत्रपोत्रसमुद्दयादौ भुक्त्वा सर्त्यसुखात्ि च । रुद्रलोकमवाप्नोति सोमलोकं स गच्छति ॥४४ 
स्त्रोणां तुल्यं स हीनोऽपि वती ब्रतफलं ब्रजेत्‌ । गोरीभोज्येषु दत्तेषु एकादशसु यत्फलम्‌ ॥४५ 
तदेकेनापि लभते पार्थ श्रावणिकाव्रदे । भक्त्या गच्छन्ति ते लोकान्विहत्य सुखमादरात्‌ ॥४६ 


इति श्रीभदिष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिर संवादे 
श्रवणिकाव्रतं नाम पञ्चनवतितमोऽध्यायः ।९५ 


चाहिए । अनन्तर यजमान उन ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे कहे कि--ब्राह्मण ! जिसके द्वारा मेरा पाप 
नष्ट हो सके, कहने की कृपा करें और इस समय इस श्रावण मास (वर्द्धनी को मेरे शिर से उतारने की 
नी । उस समय ब्राह्मणों को मन्त्रोच्चारण पूर्वक यजमान के शिर से उस वद्धनी को उतारना चाहिए और 
उतारते समय उन्हें ऐसा कहना चाहिए कि-उपवास पूर्वक तुम देवी के शिर से उतर कर कटुक और नीम 
के वृक्ष पर आरोहण कर पुनः महुए के वृक्ष पर आरोहण करो । तदुपरान्त श्रवणोत्तम महादेव श्रवण की 
प्राप्ति करो । इस प्रकार प्रतिज्ञा रूप में कहकर आशीर्वाद देने के उपरान्त एकान्त में वर्धनी किसी ब्राह्मण 
को समर्पित करे । पश्चात्‌ वे स्त्रियाँ करवो के ग्रहण पूर्वक अपने-अपने घर को प्रस्थान करें। तथा 
यजमान भी उन स्त्रियों के जाने के अनन्तर यथेच्छ कार्य प्रारम्भ करे । पार्थ ! इस प्रकार सादर इस 
श्रावणी ब्रत को सुसम्पन्न करने पर देहावसान समय उसकी सुख पूर्वक मृत्यु होती है व्याधिरहित अनेक 
भाँति के सुखों के उपभोग अपने पुत्र-पौत्रादि परिवार समेत करने के उपरान्त उसे रुद्र लोक और 
चन्द्रलोक की क्रमशः प्राप्ति होती है । स्त्री रहित होने पर भी उस व्रती को स्त्रियों के तुल्य ही ब्रत-फल 
की प्राप्ति होती है । पार्थ ! गौरी प्राप्ति के भोज्य में जाने वाले उन एकादश फलों के एक ही फूल प्रदान 
द्वारा भक्ति पूर्वक उस श्रावणिका व्रत को सुसम्पन्न करने पर उसे समस्त.लोकों के विहार पूर्वक उत्तम 
लोक (मोक्ष) की प्राप्ति होती है ।३६-४६ 


श्रीभविष्यमहापुराणं के उत्तरपर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिर के संवाद में 
श्रावणिका ब्रत वर्णन नामक पञ्चचानवेवाँ अध्याय समाप्त ।९५। 


३५३ 


अथ षण्णवतितमोऽध्यायः 
श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादवर्णनम्‌ 
श्रीकृष्ण उवाच 
अथ नक्तोपदातस्य विधानं यण पांडव । येन विज्ञातमात्रेण नरो मोक्षमवाधुयात्‌ ।। १ 
येषु तेषु च सासेषु शुक्लपक्षे चतुर्दशीम्‌ । ब्राह्मणं भोजयित्वा तु प्रारभेत ततः व्रतम्‌ ॥२ 
मासिमासि भवन्ति द्वावष्टभ्यौ च चतुर्दशा । शिवार्चनरतो भुत्वा शिवध्यानैकमानसः ॥ 
दसुधाभाजनं कृत्वा भुञ्जीयान्नक्तभोजनम्‌ ३ 
उपवासात्परं भैक्ष्यं भेक्ष्यात्परमयाचितम्‌ । अयाचितात्परं नक्तं तस्मान्नक्तेन भोजयेत्‌ ॥४ 
देवैश्च भुक्तं पूर्वाटणे मध्याद्षे मुनिभिस्तथा । अपराह्ने च पितृनिः सन्ध्यायां गुह्यकादिभिः ॥५ 
सर्वलोकानतिक्रम्य - नक्तभोजी सदा भवेत्‌ । हविष्यभोजनं रानं सत्यमाहारलाघवम्‌ !। ६ 
अप्निकार्यो ह्यधःशय्यो नक्तभोजी सदा भवेत्‌ । एवं संदत्सरस्यांते ब्रतपुणेस्य सपिंषा ॥ 
पूर्णकुम्भोपरि स्थाप्य पूजयेच्च सुशोभने | ॥॥७ 
कपिलापश्चगव्येन स्थापयेन्मृण्मयं शिवम्‌ । फलं पुष्पं यवक्षीरं दधिदूर्वाकुरांस्तथा ॥८ 
तत्कुम्भानां जलोन्मिश्रमर्घमष्टांगमुच्यते । शिरसा धारयित्वा तु जान्‌ कृत्वा महीतले ॥९ 
महादेवाय दातव्यं गन्धपुष्पं यतोक्रमम्‌ । भक्ष्यौदनैर्बलिं कृत्वा प्रणम्य परमेश्वरीम्‌ ॥१० 


अध्याय ९६ 
श्रीकृष्ण-पुधिष्ठिर संवाद 

श्रीकृष्ण बोले-पाण्डव ! मैं तुम्हें उत्तम उपवास का वह विधान उता रहा हूँ, जिसके केवल ज्ञान 
मात्र से मनुष्यों को मोक्ष प्राप्त होता है, सावधान होकर सुनो ! जिस किसी मास की शुक्ल चतुर्दशी के दिन 
ब्राह्मण भोजन पूर्वक उस ब्रत का आरम्भ करना चाहिए। प्रत्येक मास की दोनों अष्टमी और चतुर्दशी के दिन 
सप्रेम भगवान्‌ शिव की अर्चना करते हुए उनके ध्यान एकाग्रचित्त होना चाहिए । अनन्तर ब्राह्मण भोजन 
कराकर स्वयं नक्त (स्त्रियाँ) भोजन करें। क्योंकि उपवास से भिक्षा के अन्न और उससे अयाचित एवं उससे 
नक्त परमोत्तम बताया गया है अत: नक्त भोजन सर्वश्रेष्ठ है। देवगण पूर्वाह्न में, मुनिगण मध्याह्न में, पितृगण 
अपराह्न में और गुह्यक आदि संध्या में भोजन करते हैं, इसलिए समस्त लोगों को (समय का) अप्रतिक्रमण 
कर सदैव नक्त भोजी होना चाहिए। नित्य स्नान, हविष्यान्न का लघु आहार, हवन एवं भूमिशयन नक्तभोजी 
के लिए परमावश्यक है। इस प्रकार इस घृत के ब्रत सम्पूर्ण होने पर दर्ष के अन्त में सुशोभन जल पूर्वकलश के 
ऊपर स्थापित कर पूजा करनी चाहिए । १-७। उस समय कपिला गौ, शिव की मृण्मयी प्रतिमा को स्थापन 
एवं पंचगव्य द्वारा स्नान पूजन करने के उपरान्त फल, पुष्प, जवा, क्षी र, दही, कुश तथा सजल कुम्भ इन आठ 


~ 
es 
४४० प. 
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धेनुं दा दक्षिणां दद्यादूषं वापि धुरंधरम्‌ । श्रोत्रियाय दरिद्राय कल्पत्रतविदाय च ॥ 
यो ददाति शिवे भक्त्या तत्य पुष्यफलं शृणु ११ 
दिमानमर्कप्रतिमं हंसयुक्तमलइकृतम्‌ । आए्डोऽप्सरसां गीतैर्याति रुद्रालये सुखम्‌ !११२ 
स्थित्वा रुद्रस्य भवने वर्षकोटिशतत्रयम्‌ । इह लोके नृपश्रेष्ठ ग्रामलक्षेश्वरः भवेत्‌ । १३ 
यइ्चाष्टमीषु च शिवासु चतुर्दशीबु नक्तं समाचरति शारत्रविधानद्‌ ष्टम्‌ । 
स्वर्गागनाकलरवाकुलितं विमानमारह्य याति स सुखेन सुरेशलोदम्‌ ॥ १४ 
इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपवणि श्रीकृष्णयुँघिष्ठिरसंवादे षण्जवतितमोऽध्यायः ।९६ 


अथ सप्ततर्वाततमाऽध्याय 
शिवचतुदेशीव्रतवर्णनम्‌ 
श्रीकृष्ण उवाच 
शृणष्दावहितो राजन वक्ष्ये माहेश्वर ब्रतम्‌ । त्रिवु लोकेषु विख्यातं नारा शिवचतुर्दशी ॥ १ 
मार्गशीर्षत्रयोदश्याँ सितायामेकभुङ्नरः । मासेष्वन्येषु वा राजन्पार्थ एवं न कारयेत्‌ ॥२ 
चतुर्दश्यां निराहारः समभ्यर्च्य महेश्वरम्‌ । सौवर्ण दुपभं दत्त्वा अक्ष्यामि च परेऽहनि॥२३ 
एवं नियमद्गत्सुप्त्दा प्रातरुत्थाय मानवः । कृतस्दागजपः पश्चादुमया ,सह शङ्करम्‌ ॥ 


सप्रणाम दलि प्रदान कर धैनु' दक्षिणा तथा उत्तम धुरंधर एक वृष (बैल) उस दरिद्र एवं कल्प ब्रत वेत्ता 
श्रोत्रिय को अर्पित करें । इस प्रकार भक्ति पूर्वक शिव जी को उपरोक्त वस्तुएँ अर्पित करने पर जिस पुण्य 
फल को प्राप्ति होती है, कह रहा हूँ, सुनो! सूर्य के समान प्रकाश पूर्ण, हंस युक्त एवं अलंकृत उस विमान 
पर सुखासीन होकर अप्सरा वृन्दों से सुसेवित होते हुए वह रुद्रलोक की प्राप्ति करता है । नृप श्रेष्ठ! वहाँ 
तीन सौ कोटि वर्ष तक सुखोपभोग करने के अनन्तर इस लोक में वह लक्ष ग्रामों का अधीश्वर होता है । 
इस प्रकार अष्टमी और चतुर्दशी के दिन शास्त्र विधान द्वारा नक्त ब्रत को सुसम्पन्न करने वाले प्राणी 
स्वर्गागनाओं (अप्सराओं) के मधुरालाप से सुसम्मानित दिमान पर बैठ कर सुख पूर्वक इन्द्रलोक की 
प्राप्ति करते हैं ।८- १४ 
श्री भविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवाद में छानवेवाँ अध्याय समाप्त ।९६। 


अध्याय ९७ 
शिवचतुर्दशी व्रत का वर्णन 
श्रीकृष्ण बोले-राजन्‌! मैं तुम्हें वह माहेश्वर ब्रत बता रहा हूँ, जो तीनों लोकों में शिव चतुर्दशी 
के नाम से परम अख्यात है, सावधानतया सुनो! पार्थ! मार्गशीर्ष मास की शुक्लत्रयोदशी के दिन एकब्रती 
रहकर, जो कि किसी अन्य मास में करने के लिए निषेध किया गया है, चतुर्दशी के दिन उपवास पूर्वक 
भगवान्‌ महेश्वर की अर्चना करके दूसरे दिन वृष (वैल) की सुवर्ण-प्रतिमा का दान करें । १-३। इस प्रकार 
नियम पालन करने वाले उस मानव को प्रात: काल उठकर ख्रान-जप करने के पश्चात्‌ उमासमेत शंकर जी 


सप्तनवतितमोऽध्यायः ३५५ 


पुज्येत्कुसुमैः शुक्लैर्गन्धधूपानुलेपनैः ॥॥४ 
पादौ नमः शिवायेति शिरः सर्वात्मने नमः । ललाटं तु त्रिनेत्राय नेत्राणि हरये नमः ५ 
मुखमिन्दुमुखायेति तथेशानाय चोदरम्‌ । पार्श्वे चानंतधर्माय ज्ञानरूपाय वै कटिम्‌ ॥६ 
ऊरू चानन्त्य वैराग्यं जानुनी चार्चयेद्‌ बुधः । प्रधानाय तमो जंघे गुल्फो व्योमात्मने नमः ॥७ 
ज्योमव्योमात्मरूपाय पृष्ठमभ्यर्चयेन्नरः । नमः सृष्टचै नमस्तुष्टचै पर्वती चापि पुजदेत्‌ !।८ 
ततद वृषभ हेममुदकुम्भसमन्वितम्‌ : शुक्लमात्यांबरयुतं पञ्चरत्नविभुषितप्त ।!” 
भक्ष्यैर्नानाटिधैर्युक्तं ्राह्मणाय निवेदयेत्‌ । प्रीयतां देवदेवोऽत्र राद्योजातः पिनाकधृक्‌ १। १० 
एबदाज्यं च संप्राइय स्वप्यादभूमावुदड्मुखः ¦ पश्चदश्याँ ततः प्रातः सर्वमेतत्समाचरेत्‌ ॥।१ १ 
तर्पयित्वा ततोत्रेत ब्राह्माणाञ्छक्तितः शुभान्‌ । सुहत्पदातिसहितः पः्चाद्धञ्जीत वाग्यतः ॥ १२ 
ततः कृष्णचतुर्द श्यामेतत्सर्वं समाचरेत्‌ । चतुर्दशीषु सर्वास कुर्यात्पूर्ववदर्चनम्‌ ॥ १३ 
ये च मासे विशेषाः स्युस्तान्निबोध क्रमादिह । मार्गशीर्षादिमासेजु स्वपत्नेतानुदीरपेत्‌ ॥ १४ 
शंकराए नमस्तुभ्यं नमस्ते करवीरक । त्र्यंबकाद नमस्तुभ्यं महेश्वरमतः परम्‌ ।! १५ 
नमस्तेऽस्तु महादेव स्थाणवे च ततः परम्‌ । नभः पशुपते नाथ नमस्ते शंभवे तमः ॥ १६ 
नमस्ते परमानंद नमः सोमार्दधारिणे । नमो भीमाय चोग्राय त्वामहं शरणं गतः॥ १७ 


की शुक्ल पुष्प, गन्ध, धूप एवं अनुलेपन (उपटन) समेत इनके द्वारा आराधना करे शिव को नमस्कार 
है, कहकर उनके चरण, सर्वात्मा को नमस्कार है, कहकर शिर, त्रिनेत्र को नमस्कार है, कहकर भाल, हरि 
को नमस्कार है, कहकर नेत्र, चन्द्रमुख को नमस्कार है, कहकर मुख, ईशान को नमस्कार है, कहकर उदर, 
अनंत धर्म को नमस्कार है, कहकर दोनों पार्श्वभाग, ज्ञानरूप को नमस्कार है, दाहक र कटि, अनन्त वैराग्य 
को नमस्कार है, कहकर ऊरू और जानु (जंघे), प्रधान को नमस्कार है, कहकर जंघे, व्योमात्मा को 
नमस्कार है कहकर गुल्फ, एवं व्योम और व्योमात्म रूप को नमस्कार है, कहकर पृष्ठ की अर्चना करते 
हुए (मनुष्य को), सृष्टि को नमस्कार है और तुष्टि को नमस्कार है, कहकर वे भगवती पार्वती की 
आराधना करनी चाहिए ।४-८। अनन्तर वृषभ (बैल) की सुवर्ण-प्रतिमा समेत जल कलश, जो 
शुक्लवर्ण की माला-वस्त्र, और पाँचो रत्नों से विभूषित किया रहता है, तथा अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थ 
ब्राहमण को समर्पित करना चाहिए ।९-१०। उस समय “इस कर्म द्वारा देवाधिदेव, एवं विनाकधारी 
शंकर प्रसन्न हों, कहकर दान करे और घृत का आशन कर उत्तराभिमुख भूमि में शयन करे । पुन: 
पञ्चदशी (पूर्णिमा) के दिन घ्रात: समय उपरोक्त विधातों को सुसम्पन्न कर शुभमूर्ति ब्राह्मणों को यथाशक्ति 
“अन्न भोजन से भलीभाँति संतुष्ट करें। अनन्तर मित्र-भृत्य के साथ स्वयं मौन होकर (वाक्संयमपूर्वक) 
भोजन करें । कृष्ण चतुर्दशी के दिन भी इसी विधान द्वारा इसे सुसम्पन्न क रते हुए समस्त चतुर्दशी के दिन पूर्व 
की भाँति अर्चना करनी चाहिए । मास में जो विशेष करना होता है, उसे भी बता रहा हूँ, सुनो! मार्गशीर्ष 
आदि मासों में शयन के समय ऐसा कहना चाहिए ।११-१४। शंकर को नमस्कार है, करवीरक! तुम्हें 
नमस्कार है, अम्बक को नमस्कार है, महेश्वर को नमस्कार है, महादेव को नमस्कार है, स्थाणु को नमस्कार 
है, पशुपति को नमस्कार है, शंभु को नमस्कार है, परमानन्द को नमस्कार है, अर्धचन्द्रधारी को 
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गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सर्पिः कुशोदकम्‌ । पंचगव्यं तथा बिल्वं यवागुक्षीरवारिजम्‌ ॥१८ 
तिलांउच कृष्णान्विधिवत्प्राऽनीयात्समुदाहृतान्‌ । प्रतिमासं चतुर्दश्यामेकैकं घ्राशनं स्मृतम्‌ ॥ १९ 
मंदारैर्मालतीभिइच तथा धत््रकैरपि । सिंदुवारैरशोकैईच मल्लिकाकुब्जपाटलैः ॥२० 
अर्कपुष्पे: कदंबैश्व शतपत्रैस्तथोत्पलैः । करवोरैशच राजेन्द तथा पुज्यो महेश्वरः ॥२१ 
एकैकेन चतुर्द्यामर्चयेत्पार्वतोपतिम्‌ । पुनश्च कार्तिके मासि संप्राप्ते तर्पयेदिद्विजान्‌ ॥२२ 
अलतैर्नानाविधैर्भक्षयेर्वस्त्रैमल्यिविभुष्णैः' । कृत्वा नों वृषोत्सर्गं श्रृत्युक्तविधिता नरः॥२३ 
उमामहेश्वरं हेमं वृयभं च गवा सह । मुक्ताफलाष्टकयुतं सितनेत्रपटामृतम्‌ ॥ २४ 
सर्वोपस्करयुक्तायां शय्यायां विनिवेदयेत्‌ । उदकुम्भयुतं तद्ृच्छालितण्डलसंयुतम्‌ ॥२५ 
स्थाप्य विप्राय शान्ताव वेदव्रतपराय च । ज्येष्ठसामविदे देयं न च कुर्वन्ति ते कदचित्‌ ॥२६ 
अव्यद्काय च सोम्याय सदा कल्याणकारिणे । सपत्नीकाय संपूज्य माल्यवस्त्रविभूषणैः ॥ 
न वित्तशाठ्यं कुर्वीत कुर्वल्लो भात्पतत्यध २७ 
अनेन विधिना यस्तु कुर्याच्छिवचतुर्दशीम्‌ ¦ सोऽश्वमेधसह्ररय फं प्राप्रोति मानवः ॥२८ 
ब्रह्महत्यादिकं पापं यदत्रामुत्र वा कृतम्‌ । पितृभिर्मातृभिर्वापि तत्सर्वं नाशमाप्ुयात्‌ ॥ २९ 

दीर्घायुरागोग्यकुलाभिवृद्धिरत्राक्षयान्यत्र चतुर्भुजत्वम्‌ । 

गणाधिपत्यं दिवि कल्पकोटीः स्वर्गे उचित्वा पदमेति शम्भोः ३० 


नमस्कार है, एवं भीम को नमस्कार है और उग्रदेव! मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ । गोमूत्र, गोमय, क्षीर, 
दही, घृत, कुशोदक, पंचगव्य, विल्वयवागू (लप्सी) क्षीर, कमल, नाल, कृष्णतिल, का प्रत्येक मासो में 
क्रमशः सविधान आशन करना बताया गया है, प्रतिमास की चतुर्दशी के दिन क्रमश: उपरोक्त के आशन 
करते हुए मंदार, मालती, धत्तुर, सिंधवार, अशोक, चमेली, कुब्ज, पोटल, अर्क-पुष्प, कदम्ब, कमल और 
करवीर (कनेर) पुष्पों द्वारा पार्वती पति की आराधना करते हुए ब्रत की समाप्ति में कार्तिक मास के 
अवसर पर अनेक भाँति के अन्तो के भक्ष्य-भोज्य, वस्त्र, मालायें, और आभूषणों द्वारा ब्राह्मणों को संतृप्त 
करना चाहिए । तथा वेद विधान द्वारा नीलवृपोत्सर्ग करते हुए उमा-महेश्वर और गौसमेत वृष की 
सुवर्ण प्रतिमा, जो आठ मुक्ताफल (मोती) के श्वेत नेत्र, घंटा भूषित एवं वस्त्राच्छन्न हो, तथा समस्त 
साधन सम्पन्न सुसज्जित शय्या उन्हें अर्पित कर साठी चावल युक्त जल कलश स्थापन-पूजन के उपरांत 
शांत, वेद-ब्रत परायण किसी विद्वान्‌ ब्राहमण को सादर समर्पित करना चाहिए । जो प्रधान साम गायक, 
अव्यंग, सौम्य, सदा कल्याण कर्ता एवं सपत्नीक हो । माल्य वस्त्र, एवं आभूषणों द्वारा भूषित करने के 
उपरांत उसे उपरोक्त के प्रदान से सुसम्मानित करे उस समय धन की कृपणता न करनी चाहिए, क्योंकि 
उससे उसका अधः पतन होता है । १५-२७। इस भाँति इस विधान द्वारा शिव चतुर्दशी ब्रत को सुसम्पन्न 
करने पर उस मनुष्य को सहस्न अश्वमेघ यज्ञ के फल प्राप्त होते हैं । लोक-परलोक में पिता-माता द्वारा 
किये गये ब्रह्महत्या आदि समस्त पाप भी विनष्ट हो जाता है ।२८-२९। दीर्घायु, आरोग्य और अक्षीण 
कुल वृद्धि समेत सुखानुभव करने के उपरान्त देहावसान के समय गणाधिपत्य पद की प्राप्ति पूर्वक स्वर्ग में 


१. माल्यानुलेपनैः । 


अष्टनवतितमोष्ध्याय: ३५७ 


न ब्ृहस्पतिरप्यत्मन्नरस्य फलमिन्द्रो न पितामहोऽपि वक्तुम्‌ । 

न च सिद्धगणोऽप्यलं वाहं यदि जिह्वायुतकोटघपीह वक्त्रे ॥ ३१ 
भवत्यमरदल्लभः एठति यः स्मरेद्रा सदा श्टृणोत्यपि विमत्सरः सकलपापनिर्मोचनीत्‌ । 
इंमां शिवचतुर्दशीममरकामिनीकोटयः स्तुवंति दिवि नंदिताः किमु समाचरेद्यः सदा ॥३२ 

या पार्थ नारो कुरुतेऽतिभक्त्या भर्तारमाउच्छय शुभं गुहं दा। 

सापि घ्रसादात्परमेश्वरस्य परं पदं याति पिनाकणाणेः ।।३३ 

इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरएवणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
शिवचतुर्द शीब्रतवर्णनं नाम सप्तनवतितमोऽध्यायः ।९७ 


अथाष्टनवतितमोऽध्यायः 
फलत्यागचतुर्द शीब्रतवर्णनम्‌ 


श्रीकृष्ण उवाच 
तथा सर्वफलत्यागमाहात्म्यं शृणु भारत । यदक्षयं परे लोके सर्वकामफलप्रदम्‌ ॥ १ 
मार्गशीर्षं शुभे मासि चतुर्दश्यां धृतन्रतः । आरंभे शुक्लपक्षस्य कृत्वा ब्राह्मणवाचनम्‌ ॥२ 
अन्येष्वपि तु मासेषु अष्टम्यां नरसत्तम । सदक्षिणापायसेन शक्तितः पुजयेद्द्वजान्‌ ॥३ 
अष्टादशानां धान्यानामन्यत्र फलमूलकम्‌ । वर्जयेदब्दमेकं तु विधिनोषधकारकम्‌ ॥४ 


पितामह, और सिद्धगण नहीं कर सकते हैं तथा किसी के मुख में दशसहस्न जिल्ला हो जाये तथापि वह भी 
असमर्थ होगा । मत्सरहीन होकर इसके स्मरण या श्रवण करने से समस्त पातक की मुक्ति पूर्वक उस पुरुष 
की देवाङ्गनाएँ सदैव सेवा प्रति करती हैं और जो इसे सुसम्पन्न करता है, उसे क्या कहा जा सकता है । 
पार्थ! अपने भर्ता अथवा गुरु आदि श्रेष्ठ लोगों की आज्ञा प्राप्त कर भक्ति पूर्वक इसे सुसम्पन्न करने वाली 
कभी भी परमेश्वर पिनाकपाणि (शिव) के प्रसाद से उनका लोक प्राप्त करती है ।३०-३३। 
श्रीभविष्यमहापुराण में शिव चतुर्दशी नामक व्रत वर्णन नामक सत्तानवेवाँ अध्याय समाप्त ।९७। 


अध्याय ९८ 
फलत्याग चतुर्दशी व्रत का वर्णन 


श्रीकृष्ण बोले-भारत! मैं तुम्हें समस्त फल त्याग का महत्व बता रहा हूँ, जो समस्त कामनाओं 
की सफलता पूर्वक परलोक के लिए अक्षय रहता है । सावधान होकर सनो! मार्गशीर्ष मास की शुक्र 
चतुर्दशी के दिन ब्रत के नियम-पालन पूर्वक ब्राह्मण द्वारा कथा श्रवण करना चाहिए । नरसत्तम! अन्य 
मास में भी अष्टमी के दिन दक्षिणा समेत पायस भोजन द्वारा ब्राहूमणों को पूजित करते हुए संतृप्त करना 
चाहिए । १-३। इस ब्रत नियम के पालन में एक वर्ष तक अठारह प्रकार के धान्यों के फल-मूल का सेवन न 


३५८ भविष्यपुराणम्‌--उत्तर पर्व 


ततः संवत्सरस्यांते चतुर्दत्यष्टमीचु च । अशक्तदच व्रतं कर्तुं सहसैव प्रमुच्यते ॥५ 
सौवर्णं कारयेद्रदर॑ धर्मराजं तथैद च । कृज्माण्ड मातुलुङ्गं च वुंताकं पनसं तथा ॥६ 
आस्रातकपित्यं च कलिंगं सेर्ववाइकन । श्रीफलं सवटाश्वत्यं जंबीरं कदलीफलम्‌ ॥७ 
बदरं दाडिमं शक्त्या कार्याण्येतानि षोडश । मूलकामलक जंबूपुठकरं करमर्दकम्‌ ॥८ 
उडुम्बरं नालिकेरं दाइ च बृहदतीदृयम्‌ । कंकाली काकतुंडीरं करीरकुटजं शमी ॥९ 
रौप्टाणि फारयेच्छक्त्या फलानीलानि षोडश । ताम्रं तालफलं कुर्यादगस्त्यफलमेव दा ४१० 
पिण्डोरकं च खर्झ्र तथा सुरण कंदकन , पनसं लकुचं चैव कर्कट तिंतिडिं तथा ११ 
'चतादल्लीफलं तद्वत्कटशाल्मलिकाफलभ्‌ । मधूकं कारवेल्तं च वत्जीं दुटपटोलकम्‌ ॥ १२ 
कारयेच्छक्तितो धीमान्फलान्येतानि षोडश । उदकुंभद्वयं कुर्याद्धान्योपरि सवाससम्‌ ॥ 

पक्षपात्रद्ददोपेतं यमरुद्रसमन्वितम्‌ १३ 
धेन्वा सहैव शांताए विप्रायाद कुटुम्बिने । सपत्नीकाय सम्पूज्य पुण्येऽहनि निवेदयेत्‌ ॥। १४ 
यथा फलेषु सर्वेषु वसंत्यनरकोटयः । तथा सर्वफलत्यागाच्छिवे भक्तिः सदास्तु में ॥१५ 
यथा शिवइच धर्मच सदानन्तफलप्रदौ । तद्युक्तफलदानेन तौ स्यातां मे वरप्रदौ ॥१६ 
यथा फलानां कामस्य शिवभक्तस्य सर्वदा । यथातन्तफलावाप्तिरस्तु जन्मनि जन्मनि ॥ १७ 
यथा भेदं न पश्यामि शिठविष्ण्वर्कपदाजाम्‌ । तथा ममास्तु विश्वात्मा शङ्करः शंकरः सदा ॥ १८ 
इत्युच्चार्य च तत्सर्वमलंकृत्य विभूषणैः । शक्तवचेच्छयनं दद्यात्सर्वोपस्करसंयुतम्‌ ॥ 


करना चाहिए, किन्तु औषध रूप में सेवन करने के लिए निषेध नहीं है । अनन्तर वर्ष की समाप्ति में 
चतुर्दशी और अष्टमी के दिन ब्रत रहने में असमर्थ होने पर उसे रुद्र, धर्मराज, कूष्माण्ड, विजौरा नीबू, 
वृन्ताक, कटहल, आम, अनार, कैथ, कुटज, सेर्व वारुक, श्रीफल (विल्व), वरगद, पीपल, जंबीर नीदू, 
केला, वेर, अनार, के फलों की सुवर्ण-प्रतिमा का निर्माण कराना चाहिए । उसी प्रकार मूलक, आँवला, 
जामुन, पुस्कर, करमर्द क, गूलर, नारियल, द्राक्षा, दो भटुकटैया, कंकाली, कांकतुण्डी॥ करीर, कुटज और 
सभी इन सोलहों फलों की चांदी की प्रतिमा तथा ताल फल, अगसृपे फल, पिंडीरक, खजूर, सूरज, कन्द, 
कटहल, बड़हर, कर्कटी, ईमली, चित्रावेल्ली, कूट, सेमस्फल, महुआ, कारवेल, वल्ली, और गुदपटोल इन 
सोलह फलों की तॉबे की प्रतिमा होनी चाहिए । धान्य के ऊपर वस्त्राच्छन्न करके दो जल कलश की 
स्थापना पूर्वक दो पक्ष पात्र युक्त रुद्र और यम की प्रतिमा तथा नौ पूजनोपरांत शांत एवं कुटुम्बी:किसी 
ब्राह्मण दम्पती को उस पुण्यहित सादर समर्पित करके क्षमा याचना करते हैं ।४-१४। जिस प्रकार सभी 
फलों में करोड़ों देवगण निवास करते हैं, उसी प्रकार समस्त फलों के त्याग करने पर शिव में मेरी अल्प 
भक्ति सदैव बनी रहे । शिव और धर्मराज सदा अनन्त फल दायक कहे जाते हैं, इसलिए उक्तं फल प्रदान 
पूर्वक वे दोनों मेरे लिए वर प्रदान करते रहें । जिस प्रकार शिव भक्त को यथेच्छ फलों की प्राप्ति सदैव 
होती रहती है, उसी प्रकार मुझे भी प्रत्येक जन्म में अनन्त फलों की प्राप्ति होती रहे । शिव, विष्णु, सूर्य 
और लक्ष्मी में मुझे कभी-कभी भेद संदेह न हो, इसके लिए विश्वात्मा भगवान्‌ शंकर मेरा सदैव कल्याण करते 
रहें । १५-१८। ऐसा कहकर भूषण-भूषित उपरोक्त के दान करें । सशक्त रहने पर समस्त साधन सम्पन्न एवं 


अष्टनवतितमोऽध्यायः ३५९ 


अशक्तस्तु फलान्येव यथोक्तानि विधानतः १९ 
तथोदकुंभसहितो शिवधर्मी च काञ्चनौ । विप्राय दत्त्वा भुञ्जीत तैलक्षारविवर्जितम्‌ ॥ 
अन्यानपि यथा शक्त्या भोजयेद्टिजपुङ्गदान्‌ ॥॥२० 


न शक्नोति विहातुं चेत्सदण्यिपि फलान्युत । एकमेव परित्यज्य तदित्थं प्रतिपादयेत्‌ ॥२१ 
एतत्त्यागब्रतानां तु गवे वैष्णवयोगिनाए्‌ । शस्तं सर्दफलत्यारं व्रतं वेटविदो विदुः॥२२ 
नारीभिइचें यथाशवत्या कर्तव्यं राजसत्तम ७२२ 
नैतस्मादपरं किञ्चिदिह लोके परत्र च । व्रतमरित मुनिश्रेष्ठ यदन्नं तत्फलभ्रदम्‌ ॥२३ 
सौवर्णरोप्यताय्रेषु यावंतः परमाणवः ¦ भवन्ति चूर्यमाणेए फलेषु नुपसत्तम!' 
तावद्युगसहस्राणि रुद्रलोके महीयते २४ 
एतत्समस्तकलुषापहरं जननामाजीवनाए मनुजेश्वर सर्वदा स्यात्‌ । 
जन्मान्तरेष्वपि न पुत्रकलत्रदुःसप्ताप्नोति धाम स पुरंदरजुष्टमेव॥२५ 
यो वा शृणोति पुरुषोत्पध नो तरो दा यो ब्राह्मएस्तु भवनेषु च धार्मिकाणाम्‌ । 
पापेर्विमुक्तव पुरं मुरारेरानंदकृत्परमुपैति नरेन्द्र सोऽपि ॥२६ 


इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
फलत्यागचतुर्द शीब्रतवर्णनं नामाष्टनवतितमोऽध्यायः ।९८ 


सुसज्जित शय्या भी समर्पित करनी चाहिए और अशक्त रहने पर सविधान उपरोक्त फलों को भी । जल 
कलश समेत शिव और धर्मराज की सुवर्ण-प्रतिमा के दान करने के अनन्तर तेल और क्षार रहित भोजन 
करे । यथाशक्ति अन्य ब्राह्मणों को भी भोजनो द्वारा संतृप्त करे और समस्त फलों के त्याग में असमर्थ 
होने पर ही फल का त्याग करे और कहे भी कि गौ, के निमित्त इसके त्याग एवं ब्रत करने वाले वैष्णव 
योगियों के समस्त फलत्याग शास्त्र में बताये गये हैं ऐसा वैदिक विद्वानों का निश्‍चय है । राजसत्तम ! 
स्त्रियों को भी यथाशक्ति इस ब्रत को सुसम्पन्न करना चाहिए । मुनिश्रेष्ठ ! लोक तथा परलोक में इसके 
समान कोई अन्य ब्रत नहीं है, जिसमें अन्न दान द्वारा उपरोक्त फल की प्राप्ति हो सके । नृपश्रेष्ठ ! 
सुवर्ण, चाँदी, और ताँबे कै परमाणु और फलों के पूर्ण की संख्या के सहस्रो युग रुद्र लोक में वह सम्मानित 
होता है । इस प्रकार महेश्वर ! समस्त पाप नाशक इस ब्रत को सुसम्पन्न करने पर वह ब्रती आजीवन 
सुखी रहता है और कालान्तर में भी पुत्र-स्त्री, विषयक दु:ख न होकंर उसे इन्द्रलोक की प्राप्ति होती है । 
धार्मिकों के मन्दिरों में इसके श्रवण करने वाले अल्पधामिक पुरुष, ब्राह्मण और इसे सुसम्पन्न करने वाला 
नरेन्द्र भी समस्त पापों की मुक्तिपूर्वक मुरारिकृष्ण लोक को प्राप्त करता है । १९-२६ 

श्रीभविष्यमहापुंराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिर के संवाद में 

फलत्याग चतुर्दशी ब्रत वर्णन नामक अठ्ठानबेवाँ अध्याय समाप्त ।९८। 
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अथ नवनवतितमोऽध्यायः 
पौर्णमासीब्रतवर्णनम्‌ 


श्रीकृष्ण उवाच 
पौर्णमासी महाराज सोमस्य दयिता तिथिः । पुर्णमासो भवेद्यस्यां पौणेमासी ततः स्तृता ॥ १ 
पौर्णमास्यां च सञ्जातः सङ्ग्रामो जयलक्षणः । सोमत्यारिबुधैः सार्ट॑ सर्वसत्वभयङ्करम्‌ ॥२ 
तारायां चन्द्रमाः सक्तस्तस्या भर्ता बृहस्पतिः । तयोरभून्महायुद्धं भार्याकृत्येषु व पुर!॥३ 
युधिष्ठिर उवाद 
तारा कस्य सुता कस्मात्स क्रद्धः ससुरारिहः । सोमेन सह सङ्ग्रामं चक्रे चक्रगदाधर ॥४ 
श्रीकृष्ण उवाच 
घ्रजापतेरभूत्कन्या तारा वृत्ररय चानुजा । तां बृहस्पतये भ्रादात्पुथिव्यामेळसुन्टरीम्‌ ॥५ 
देवाचार्याय सा भार्या त्वनिर्देश्या तथ।विधा । रुपेणाभ्यां रूपवतो सा निर्धूए व्यदस्थिता ॥६ 
बृहस्पतिं पर्यचरद्यथा चान्याः स्त्रियः क्वचित्‌ । तां ददर्शायतापाङ्भीं तन्वङ्भीं चारुहासिनीम्‌ ॥।७ 
शीतांशुर्दरशयादेव कामस्य वशमीयिवान्‌ । आबभाषे च मधुरं तारे एह्योहि मा चिरम्‌ ॥८ 
इञ्जिताकारकुशला तारा सोमस्य चेष्टितम्‌ । बुद्धा शुद्धिमथो तन्वी प्राहेदं मधुराक्षरम्‌ ॥९ 


अध्याय ९९ 
पौर्णमासीव्रत का वर्णन 


श्रीकृष्ण बोले-महाराज! पूर्णिमातिथि चन्द्रमा को अत्यन्त पवित्र है क्योंकि पूर्णमासी तिथि 
वहीं होती है जिसमें मास की पूर्ति हो और इसी पूर्णमासी के दिन चन्द्रमा का देवों के साथ जयसूचक 
संग्राम हुआ था । जो समस्त प्राणियों के लिए भयावह था । पहले समय में तारा में प्रसक्त होने के नाते 
चन्द्रमा से और उसके पति बृहस्पति से भी यहाँ घोर संग्राम हुआ था । १-३. 
युधिष्ठिर ने कहा-चक्र एवं गदाधारी भगवन्‌! तारा किसकी पुत्री है और देवों समेत अपने शत्रु 
हन्ता वृहस्पति ने कुद्ध होकर चन्द्रमा के साथ घोर युद्ध क्यों किया ।४ 
श्रीकृष्ण बोले-प्रजापति (ब्रह्मा) की पुत्री जो वृत्रासुर की कनिष्ठा भगिनी है 'तारा' नाम से 
विख्यात है । उस त्रैलोक्य सुन्दरी को उन्होंने देवों के आचार्य वृहस्पति को सविधान अर्पित किया । 
यद्यपि उस सुन्दरी तारा के रूपलावण्य द्वारा वे दोनों अत्यन्त मदन व्यथित थे तथापि वह अन्य स्त्रियों की 
भाँति वृहस्पति की सेवा करती थी । उस विशाल लोचना को; जो सौन्दर्य के निधान एवं मुग्धहास करने 
वाली थी, देखते ही चन्द्रमा काम पीडित होने लगे । उन्होंने संकेत करते हुए उससे मधुर शब्दों में 
कहा-तारा! आओ, आओ! विलम्ब न करो ।५-८। इंगित आकार समझने वाली उस कुशल तारा ने 
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मुनेरंगिरसः पुत्रस्त्वं च सौप्योऽसि सोमराट्‌ । अङ्गिरसो मुनेर्वौर स्नुषाहमुचितं न ते ।! 

सह सौम्येन यो योगस्तद सिद्धोऽद्‌भुतो महान्‌ १० 
अंगिरास्त्वां किल पुरा ससुरासुरराक्षसैः । राजत्वे रथापयामास नेतत्स्मरसि किं विधो ॥११ 
कथमद्य निशानाथ ह्यानङ्गेनासि पीडितः । तस्माद्‌ ब्रवीसि सिद्धिं ते रोचये घटित कुरु ॥ 

परवत्यस्मि भद्रं ते न गम्यास्मि दुधोतम ।॥। १२ 
एवमुक्तस्तथा चासौ न चैतत्कृतवांस्ततः । गृहीत्वाकर्षयामास सोमोऽनङ्गवशीकृतः ॥ १३ 
बृहरूरतिस्तु तां ज्ञात्वा स तं सोनमगर्हयत्‌ । प्रेषयिष्यति मे भार्या रदयमेव ममान्तिकम्‌ ॥ १४ 
एवं चिरेण विज्ञाय बृहस्पतिरुदारधीः ! नाससाद स्वकां भार्या रोयात्प्रस्टुरिताधरः॥ १५ 
आचख्यौ सर्वमिन्द्राद सोमस्येदं विचेष्टितम्‌ । इन्द्रः समाह्वयामास देवानृषिगणांस्तथः ॥ १६ 
न सोमो गणयामास ततोऽबुध्यत देवराट्‌ । आकार्य त्रिदशान्सर्वानाचख्यो चन्द्रचेष्टितम्‌ । १७ 
तच्छत्वा देवगंधर्वाः क्रोधान्धाः क्षुब्धमानसाः । प्रगृहीतप्रहरणा रथानारारुरुहः स्वकान्‌ ॥ १८ 
सोमोऽपि देवान्सोद्योगाञ्ज्ञात्वा सुकृतनिइचयान्‌ । दैत्यदानवरक्षांसि समानीय व्यवस्थितः ॥ १९ 
आरुह्य च रथध्रेष्टं युद्धायैव मनो दधे । प्रवृत्तं सुमहद्युद्धं शरतोमरकंपनैः॥२० 
कोणपैः क्ष्मासुरैः शूलैदेवदानवदारणम्‌ । रा तेषां सुसहद्युद्धं दत्त्वा तारागणाधिपः॥ 


चन्द्रमा की उस चेष्टा को देखकर शुद्ध भावना से पूर्ण एवं मधुर अक्षरों में कहा-वीर! आप अंगिरा मुनि 
के पुत्र, सौम्य एवं सोमराटू हैं, और मैं भी उन्हीं अंगिरा मुनि की ही सुषा हूँ, अत: आप को मेरे साथ ऐसी 
चेष्टा करना उचित नहीं है । सौम्य होने के नाते ही आप की महान्‌ एवं योग की सिद्धि हुई है-महर्पि- 
प्रवर अंगिरा ने देव, असुर और राक्षसो के लिए तुम्हें राज पद पर प्रतिष्ठत किय। है, विधो! क्या इसक। 

भी स्मरण नहीं हो रहा है! निशानाथ! आज आप काम-पीडित क्यों हो रहे हैं ।९-१२। इसलिए मैं कह 
रहीं हूँ, आप का वह कार्य सिद्व नहीं हो सकेगा । आप की जैसी इच्छा हो करें, किन्तु देवोत्तम! मैं पराये 
की हो चुकी हूँ, अब आप के साथ गमन करना उचित नहीं है । इस प्रकार तारा के कहने पर भी उन्होंने 
काम पीड़ित होने के नाते उस का कहना नहीं माना और उसे पकड़ कर अपनी ओर खींच लिया । 
वृहस्पति ने उसे देखकर चन्द्रमा की बड़ी निन्दा की । अनन्तर बहुत दिनों तक उन्हें यहीं निश्चय था 
कि-चन्द्रमा मेरी पत्नी स्वयं भेज देगें । किन्तु चिरकाल की प्रतीक्षा के उपरांत भी उनके द्वारा माया के 
प्रेषण न करने पर उन्होंने अत्यन्त रुष्ट होकर, जिसमें उनके होंठ फड़क रहे थे, इन्द्र से चन्द्रमा की समस्त 
चेष्टाओं का विवरण निवेदन किया । उसे सुनकर देवराज ने समस्त देवों और ऋषिगणों को अपने यहाँ 

आवाहित किया । किन्तु इन्द्र को यह जानते देर नहीं लगी कि-चन्द्रमा ने मेरी आज्ञा की अवहेलना की 
है । उन्होंने समस्त देवों के समक्ष चन्द्रमा की उस अनीति का स्पष्ट विवेचन किया जिसे सुनकर देव और 
गन्धर्वगण क्रोधान्ध एवं अत्यन्त क्षुब्ध होकर अपने अस्त्र-शस्त्र समेत रथ पर बैठकर युद्धार्थ चल पड़े । 
चन्द्रमा ने भी युद्धोन्मुख देवों के निश्चय को भलीभाँति जानकर दैत्य, दानव और राक्षसों को आवाहित 
कर रण की तैयारी की ।१३-१९। एक परमोत्तम रथ पर बैठकर उन्होंने रण भूमि में पहुंचते ही संग्राम 
प्रारम्भ कर दिया । तारा गणाधीश्वर चन्द्रमा ने देव-दानवों के शर, तोमर, एवं शूलो! द्वारा प्रारम्भ उस 
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बभञ्ज देवान्सेन्द्रांइच हिमवष्ट'दा क्षपाकरः ॥२१ 
स जित्वा देवगन्धर्दान्सोमो राजन्यसत्तम । श्रिया परमया युक्तो यथा नान्यो हविभुजाम्‌ ॥२२ 
देवाइच निर्जितास्तेन सोमेनामिततेजसा । आजग्मुः शरणं देवं शरण्यं स्वर्गवासिनाम्‌ ॥२३ 
इन्द्रः सर्व समाचख्यो सोमस्येदृग्विचेष्टितम्‌ । श्रृत्वा कुद्धो हृषीकेश आरुटा गरुडं रवा ॥ 

गृहीत्वा 'चायुधं शरेष्ठं युद्धायैव भनो दधे ७२४ 
प्रकर्तुं सुमहद्युद्धं चकरशार्ङ्गगदाधरः । जगाम विबुधैः सार्ध सोभस्योपरि रोषितः ॥२५ 
विष्णु विदित्वा संप्राप्तं सोमो दैत्यगणैः सह । युद्धाय समरामर्षी स्थितः 'प्रध्माय वारिजम्‌ ॥२६ 
स जित्वा देवसंघातं सेंड बायुपुरस्सरश । विष्णुना सह संयुक्तं शस्त्रास्त्रैरसुभोजरैः ॥२७ 
यदा न(सावुपरमेद्यद्धाय सह विष्णुनां । तदाऽऽददे रुषा विष्णुचक्रं क्रोधसमन्वितः ॥ २८ 
अथाह ब्रह्मा देवेशमजितं विष्णुमव्ययम्‌ । योऽसौ मेघप्रपुष्टांगं यत्त्वां वच्मि निबोध तत्‌ ॥२९ 
नास्ति वध्यं त्रिभुवने चक्रस्यास्य तवानघ । सोमो दिवाधिषत्ये च मया समभिषेचितः !।३० 
तस्माद्यद्युज्यते देवङारयेऽस्मिस्तद्विधीरताम्‌ । अथाह भगवान्विष्णुः सुरब्रह्मर्षिसन्निधौ ॥३९१ 
सिनीवाली कुहूर्नाम तस्यां क्षपाकारः । विनष्टोऽपि पुनर्जन्म प्राप्स्यतीति न संशयः ॥३२ 


भयानक युद्ध में देवों का डटकर सामना करने के अनन्तर अपनी हिमवृष्टि द्वारा इन्द्रादि देवों को मर्माहत 
कर दिया । राजन्य सत्तम! देव गन्धर्वो को पराजित करने पर हविभोक्ता अग्रि की भाँति उन्हें परमोत्तम 
श्री की प्राप्ति हुई । चन्द्रमा के तेज से आहत होने पर देवों ने स्वर्गवासियों के शरण्य भगवान्‌ विष्णु की 
शरण में पहुँच कर चन्द्रमा की उस घृष्टता पूर्ण चेष्टा का विशद विवेचन किया और इन्द्र ने भलीभाँति 
उसका विवरण किया जिसे सुनकर भगवान्‌ हृषीकेश ने रुष्ट होकर अपने पुष्पक समेत गरुड वाहून पर 
बैठ कर युद्ध करने का निश्चय किया और भीषण युद्ध प्रारम्भ करने के लिए देवों समेत रणस्थल को 
प्रस्थान भी किया । युद्धार्थ रण भूमि में उपस्थित विष्णु को देखकर समरामर्षी चन्द्रमा ने भी दैत्यगणों 
समेत रणस्थल में पहुँच कर शंख ध्वनि दरारा अपनी उपस्थित की सूचना दी । प्राण भक्षी शस्त्रास्त्रों द्वारा 
इन्द्र, वायु आदि प्रमुख देवों को पराजित कर उन्होंने विष्णु के साथ भी युद्ध करने के लिए निश्चय किया 
और उनके सम्मुख उपस्थित भी हो गये । चन्द्रमा को अपने साथ युद्ध स्थगित करते न देखकर भगवान्‌ 
विष्णु ने अत्यन्त क्रुद्ध होकर उन पर प्रहारार्थ अपने चक्र को ग्रहण किया । उस समय उन्हें क्रुद्ध देखकर 
ब्रह्मा ने देवेश, अजित एवं अव्यय भगवान्‌ विष्णु से कहा--भगवान्‌ अनघ! आप मेघ मे समान अत्यन्त 
पुष्ट अंगवाले हैं और इस चक्र द्वरा त्रिभुवन की रक्षा करते हैं अतः मेरी प्रार्थना पर विशेष ध्यान देने की 
कृपा करें-मैंने चन्द्रमा को द्विजाधिपत्य पद पर प्रतिष्ठित किया है । इसलिए देवकार्यार्थ युद्ध के लिए 
उपस्थित आप इस प्रकार का अनर्थ न करें। इसे सुनकर भगवान्‌ विष्णु ने देवों और ब्रह्मार्षियों के समक्ष 
कहा--सिनीवाली एवं कुहू नामक अमावास्या तिथि के दिन यहीं निशाकर चन्द्रमा नष्ट हो जायेगा और 
विनष्ट होकर पुनः नाम ग्रहण करेंगे इसमें संशय नहीं।२०-३२। राका (पूर्णिमा) को प्राप्त 


१. विमलं चक्रम्‌ । २. प्रध्मातवारिजः। ३. विष्णुं चाभिप्रदुद्रुवे । 
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राकां चानुमतिं प्राप्य वृद्धिरस्य भविष्यति । आप्यायितइच शृत्युक्तैः पितृपिण्डैः समन्त्रकैः ॥ 

ब्राह्मणैर्ह व्यकव्यानि देवेभ्यः प्रापयिष्यति ॥३३ 
वृद्धिः कृष्णेन चैवास्य न च जातस्य भूयसी । एवमेव विधिर्दृ ष्टस्तस्याप्याय नमेव मे ॥३४ 
अमोघस्य न मोघत्वं भविष्यति कदाचन्‌ । शप्तइच सोमो दक्षेण स चादःयं भविष्यति ॥३५ 
सुदर्शनस्य च प्रीतिरेवमेव भविष्यति । एवमस्त्विति देवेश यद्धवान्प्रद्रवीति वै ॥३६ 
ब्रह्मा प्रोवाच सोमं ठु दिनीतवदुषस्थितम्‌ । अर्पयस्द गरोर्भायाँ न कार्य पुनरीदृशम्‌ ॥३७ 
स तथोक्तः समानी ददौ तारां बृहस्पतेः । पुनरूचे शशी स्पष्टं शृण्वतां त्रिदिवौकंसाम्‌ ॥३८ 
अस्यां गना मदीयोऽयं यदपत्यं ममैव तत्‌ । वृहस्पत्तिरयोवाच मया गर्भः सनाहितः॥३९ 
क्षेत्रे मदीये चोत्पन्नस्तंस्मात्स मम एत्रकः ! उक्तं च वेद शास्त्रजैर्कषिभिर्डर्मदर्शिभिः १४० 
उप्तं बाताहतं बीजं यस्य क्षेत्रे रोहति । क्षेत्रिणस्तत्य तदीजं न बीजी फलभाग्भवेत्‌ ॥४१ 
सम्यगुक्तं न भवता शशांकः प्राह तत्त्ववित्‌ । माता भस्त्रा पितुः पुत्रो येन जातः स एव सः ।! 

इति पौराणिका प्राहुर्मुनयो तयचक्षुषः ॥४२ 
विवदंतौ निवार्याथ ब्रह्मा प्रोवाच तां वधूर्‌ । शनैरेकान्तमानीय गर्भोयं कस्य शंस मे ॥४२ 
एवमुक्ता तु सा तारा हिया नोवाच किञ्चन । उत्ससर्ज क्षणाद्‌ गर्भ भाभासतसुरालयम्‌ ॥४४ 


RS कालमा सना मका तमाम रारा आल; 
कर इनकी वृद्धि होगी । वृद्धि होने पर वे देवमंत्रो के उच्चारण पूर्वक ब्राह्मणों द्वारा दिये गये पिण्डदान 
को पिता गण और हव्यकव्य को देव लोग प्राप्त करेंगे । उत्पन्न होने पर इनकी वृद्धि कृष्ण पक्ष में न हो 
सकेगी । इस प्रकार के दृष्टिगोचर विधान में इनका अध्यापन (वृद्धि) भी ऐसा ही निर्मित है । और मेरे 
इस अमोघ (अस्त्रो) में कभी भी विफलता होना असम्भव है, कित्तु दक्ष द्वारा दिये गये शाप का फल 
भागी इन्हे अवश्य होना है।३३-३५। इसलिए इनका सुदर्शन प्रेम भी वैसा ही बना रहेगा । भगवान्‌ 
देवाधीश के इस भाँति कहने पर ब्रह्मा ने कहा-देवेश! आप का सभी कहना परमोत्तम है । पुनः उन्होंने 
विनय-विनम्न उपस्थित उन चन्द्रमा से कहा--तुम गुरु बृहस्पति की भार्या लौटा दो और पुनः कभी ऐसा 
करने का उत्साह न करना, उन्होंने 'तथास्तु' कहकर तारा वृहस्पति को समर्पित कर दिया और उसी 
समय समस्त देवों के समक्ष यह भी कहा कि-इसमें जो गर्भ है वह मेरा है, अत: उत्पन्न होने पर वह संतान 
मेरी होगी । इसे सुनकर वृहस्पति ने भी कहा कि--गर्भ मेरी स्त्री में है, अतः मेरे क्षेत्र में उत्पन्न होने के 
नाते यह पुत्र मेरा होगा । क्योंकि वेद-शास्त्र के निपुण मर्मज्ञ ऋषियों ने कहा भी है कि-वायु द्वारा 
आहत अथवा किसी प्रकार बोये गये बीज का अंकुर जिसके क्षेत्र में उत्पन्न होता है, वह बीज उसी क्षेत्र 
वाले का होता है न कि बीज बोने वाले का ।३६-४१। इसे सुनकर तत्त्ववेत्ता शशांक ने कहा-'आप ने 
भलीभाँति विचार कर नहीं कहा । क्योकि नृप विशारद एंवं पुराणमर्मज्ञ मुनियों ने वह बताया है कि--पुत्र 
की माता उसके पिता की भस्त्रा (माठी) के समान है, अत: उससे उत्पन्न होने वाला पुत्र पिता का ही होता 
है। ब्रह्मा ने इन दोनों विवाद निवारणार्थ तारा को एकान्त स्थान में ले जाकर उससे धीरे से कहा-मुझे 
बताओ, यह गर्भ किसका है! उनके ऐसा कहने पर तारा ने लज्जा वश नम्रमुख करके कुछ भी नहीं कहा । 
किन्तु उसी समय स्वर्ग को देदीप्यमान गर्भ का उत्सर्जन किया । ब्रह्मा ने उस पुत्र से कहा--पुत्र! आप किसके 


३६४ भविष्यपुराणम्‌-उत्तरपर्व 


तमुवाच ततो ब्रह्मा पुत्र कस्य सुतो भवान्‌ । सोमस्याहं सुतो ब्रह्मन्निति तथ्यं मयोदितम्‌ ।१४५ 
बुधोऽयं विबुधाः प्राहुः सर्वज्ञानविदाँ दरः ; गृहीत्वा पुत्रकं सोमो जगाम स्वं निवेशनम्‌ ॥४६ 
गुरर्गहीत्वा स्वां भार्या जगाम भवनं शनैः । सोमोऽपि तनयं लब्ध्वा हर्षव्याकुलमानसः ॥।४७ 
पौण॑गासी समाख्याता प्राप्तपूर्गमनोरथा । प्राप्त: पुत्रो मया ह्यस्यां लब्धरच विजयरतथा ॥४८ 
तस्मादेनामुमासिष्ये विधिना व्रततत्परः । एवमन्योऽपि पूर्णार्थः पूर्णाशः पुर्णलक्षणः ॥४९ 
यो मामक्यां तियौ भक्त्या दिधिवत्पूजयिष्यति । तस्य प्रसादभिमुदः सर्वदानप्रदो ह्यहम्‌ ॥५० 
एवमेषा तिथिः पार्थ सोमस्य दयिता शुभा । पौर्णमासी रामाख्याता पूर्णोमासो भवेद्यथा ॥५१ 
तदस्या सोतसि खात्वा संतर्प्य पितृदेवताः । आलिख्य मंडले सोनं नक्षत्रैः सहितं विभुम्‌ ॥५२ 
वुजयेत्कुसुसैहद्यनेविद्यै्घृतपाचितैः । शुष्लक्षतैः शुक्लवस्त्रैः प॒जयित्वा क्षमापपेत्‌॥ 

झाकाहरणमुन्यन्नै्नेक्तं भुञ्जीत वाग्यतः ११५३ 
वसन्तबान्धव विधो शीतांशो स्वस्तिः नः कुरु । गगनार्णवमाणिक्यचन्द्रदाक्षायणीपते ॥५४ 
“वक्षेपक्षे पौर्णमास्यां विधिरेष प्रकीर्तितः । कृष्णपक्षेऽपि यः कहिचच्छुद्वावान्वै ब्रती भवेत ॥५५ 
तस्याप्येष विधिः प्रोक्तः सर्वसौख्यप्रदायकः । आमावास्या तिथिरियं पितृणां दयिता सदा ॥ 

अस्यां दत्तं तपस्तप्तं पितृ णामक्षयं भवेत्‌ ॥५६ 


पुत्र हैं! उसने कहा--ब्रहमन्‌! मैं चन्द्रमा का पुत्र हँ । मैने कहा-यह तथ्य कह रहा है और देवों ने 
कहा--यह समस्त ज्ञानियों में परमोत्तम चेष्टा है अत: इसको बुध कहना चाहिए । अनन्तर चन्द्रमा ने पुत्र 
लेकर और वृहस्पति ने अपनी भार्या लेकर अपने-अपने गृह का प्रस्थान किया । पुत्र प्राप्ति होने पर सोम 
को अत्यन्त हर्ष हुआ । उन्होंते कहा--यह पूर्णमासी मनोरथ सफल करने वाली तिथि है । क्योंकि मैने 
इसी दिन पुत्र और विजय दोनों की प्राप्ति की है ! अत: सविधान व्रत को सुसम्पन्न करने के दिमित्त मैं 
इसमें उपवास करूँगा। यद्यपि इसके समान अन्य व्रत भी मनोरथ सफल करने के लिए पूर्णांश एवं पूर्ण 
लक्षण युक्त हैं तथापि इस मेरी प्रेयसी तिथि के दिन भक्ति पूर्वक सविधान मेरी पूजा करने पर मैं प्रसन्न 
होकर उनेकी सगस्त कामनाएँ सफल करता हूँ । पार्थ! इस प्रकार यह तिथि रूप में की उत्पन्न प्रेयसी है 
और मैंने उस पूर्णमासी की समस्त व्याख्या कर दी जिसमें मास की पूर्ति होती है । इसलिए नदी में स्नान 
करके देव-पितृ तर्पण करने के उपरांत मण्डल की रचना कर उसके भीतर नक्षत्रों समेत विप्र सोम की 
अर्चना मनोहर पुष्प, घुतप्लुत नैवेद्य, श्वेत अक्षत और श्वेत वस्त्र द्वारा सुसम्पन्न करते हुए शाकाहार एवं 
मुनि के पुत्र का मौन होकर नक्त भोजन करे और इस भाँति क्षमा प्रार्थना करे कि--वसन्त वान्धव एवं 
शीत किरण वाले विधो! हमें कल्यांण परम्परा प्रदान कर अनुगृहीत करो । आप, गगन-सागर की 
परमोत्तम रवि, चन्द्र तथा दाक्षायणी के पति हैं । यही विधान प्रत्येक मास की पूर्णिमा ब्रत के लिए 
बताया गया है । और कृष्ण पक्ष में भी श्रद्धा-भक्ति पूर्वक कोई ब्रती होना चाहे, तो उसके लिए भी यही समस्त 
सौख्य दायक विधान कहा गहा है । इसी भाँति यह समस्त तिथि पितरों को सदैव प्रिय हैं । क्योंकि इसमें 
दिया गया दान तप पितरों के लिए अक्षय होता है ।४२-५६। महाराज! अमावस्या के दिन सप्रयत्न 


१. मासेमासे । 
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अमावास्या महाराज प्रवत्तैर्यैरपोषिता । तैरक्षय्यं भवेहत्त पितृभ्यस्तीर्थमुत्तसम्‌ ५७ 
थः कश्चिकुरुते तस्मिन्पितृपिण्डोदकद्वियाम्‌ । स तारयति पुण्यात्मा ' पुरुषानेकबिंशतिम्‌ ॥५८ 
भवेयुरक्षयास्तस्थ लोकाः पितृनिषेदिताः । यदा तु इह कालांते तस्यात्रागसनं भवेत्‌ ॥५९ 
ब्राह्मण: पितृभक्तऱच सर्वविद्याविशारदः । एवं जन्मनि राजेन्द्र भवेद्धनसमन्वितः ॥६० 
एवं संदत्दरस्यांते हैमं कृत्वा सुशोभनम्‌ । सोपं नक्षत्रसहितं विप्राय प्रतिपादयेत्‌ ॥६१ 
उपदेशं प्रयच्छेचत्तस्मै द्रतकृते नरः । संपूज्य वस्त्राभरणैमंत्रेणेत्थं निवेदयेत्‌ ।! 

मासेमासे विधिरयं व्रतस्यास्य नराधिप | ११६२ 
यो न शक्नोति वा कर्तु पक्ष वाथ निरंतरम्‌ । स एकामप्युपोष्येव कुर्यादद्यायनं सुधीः ॥६३ 
यश्चैतत्कुल्ते पार्थ पोर्णमासीबतं नरः । सर्वपापाविनिर्मुक्तदचन्द्रवबहिवि राजते ॥६४ 
पुत्रपौत्रधनोपेतो यज्वा दाता प्रियंवदः । सन्ततिं विपुलां प्राप्य प्रयागे मरणं भजेत्‌ ॥६५ 
ततइचैवाक्षयःल्लोकान्प्राप्नोति सुरसेवितान्‌ । सेव्यमानः स गन्धर्वैः स्तूयमानः सुरासुरैः ॥ 

आस्ते संपूर्णसर्वांगो यावत्कल्पायुतत्रयम्‌ ॥६६ 


उपवास करते हुए पितरों के उद्देश्य से दिर्या गया यह उत्तम तीर्थ अक्षय होता है । उस दिन पिण्डोदक 
क्रिया करने वाला वह पुण्य पुरुष अपनी इक्कीस पीढ़ी का उद्धार करता है । तथा उसका वह पितृ लोक 
सदैव के लिए अक्षय रहता है । राजेन्द्र! कदाचित्‌ उसकी इस लोक में आगमन होने पर वह ब्राहमण, 
पितृ भक्त और समस्त विधाओ में खयाति प्राप्ति विद्वान्‌ एवं धनवान्‌ होता है । अनन्तर वर्ष के अन्त में 
नक्षत्र समेत चन्द्रमा की सुवर्ण प्रतिमा बनाकर पूजनोपरांत ब्राह्मण को अर्पित करें । वस्तुतः इस व्रत के 
उद्देश्य को ही वस्त्राभूषण द्वारा सुसम्मानित करने के उपरांत प्रतिमा आदि समर्पित करना चाहिए । 
नराघिप! प्रत्येक मास में इसे सुसम्पन्न करने के लिए यही विधान बताया गया हे । जो पुरुष प्रत्येक मास 
में इस ब्रत को सुसम्पन्न करने में असमर्थ होता है, उसे एक ही ब्रत को उपवास पूर्वक सुसम्पन्न करने के 
अनन्तर इसका उद्यापन कर देना चाहिए। पार्थ! इस पौर्णमासी व्रत को सुसम्पन्न करने वाला पुरुष 
समस्त पातको से मुक्त होकर स्वर्ग में चन्द्रमा की भाँति सुशोभित होता है । पुन: इस धरातल पर जल ग्रहण 
कर पुत्र, पौत्र, एवं धन समेत सुखी, यज्वा, दाता एदं प्रियवांदी होता है । सन्तति एवं विपुल भोग प्राप्त कर 
अन्त में तीर्थराज प्रयाग में प्राणोत्सर्ग होता है और अनन्तर सुरसेवित अक्षय लोकों की प्रप्ति होती है। वह 
वहाँ गन्धर्वो द्वारा सुसेवित और देवों-असुरों द्वारा वन्दनीय होते हुए तीन अग्रुत (तीस सहस्र) कल्प पर्यन्त 
सुखानुभव प्राप्त करता है।५७-६६। पार्थ! इस प्रकार शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा में सोम और कृष्ण पक्ष की 


१. नरकात्‌ । 


३६६ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


अभ्यर्दयन्ति सितयःददशीषु सोमं कृष्णासु' ये पितृगणं जलपिण्डदानै: । 
तेषां गृहाणि धनधान्यसुतादिसंपत्पूर्णानि पार्थिव भदंति विधेर्विधानात्‌ ॥६७ 
इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिररांवादे 
दिजयपौर्णघासीवतवर्णन नाम नवनवतितमोऽध्यायः ।९९ 


अथ शततमोऽध्यायः 
देशाखीकार्तिकीमाधीव्रतवर्णनम्‌ 
युधिष्ठिर उवाच 


संवत्सरे च याः काञ्चिद्दिदयः पुण्यलक्षणाः । ता मे वद यदुद्रेष्ठ त्राते दाने महाफला:॥१ 
श्रीकृष्ण उदाच 

वैशाखी कार्तिकी माघी तिथयोऽतौव पूजिताः । रनागदानविहीनैस्ता ग नेयाः पाण्डुनन्दन ॥२ 

तीर्थत्नानं तदा शस्तं दानं विक्तानुरूपतः । वैशाख्यां पांडवश्रेष्ठ श्रेष्ठा दोतनिका मता ।!३ 

कार्त्तिक्यां पुष्करारण्यं माध्यां वाराणसी स्मृता । ्नानेनोदकदानेन तारयत्यपि दुष्कृतीन्‌ ॥४ 

कुम्भान्स्वच्छांभसः पूर्णान्सहिरण्यान्नसंयुतान्‌ । वैशाख्यां ब्राह्मणो दत्त्वा द शोचति कृते ब्रते ॥५ 


अमावस्या के दिन जल-पिंड दान द्वारा पितरों की अर्चना करता है, उसे विधि के विधान द्वारा धन-धान्य, 
सुतादि और सम्पत्तिपूर्ण गृह उपलब्ध होते हें । ६७ 
श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्ण युधिष्ठिर के सम्वाद में 
विजयपौर्णमासी-ब्रत वर्णननामक निन्यानवेवाँ अध्याय समाप्त । ५९! 


अध्याय १०० 
वैशाखी, कार्तिको, माघी व्रत का वर्णन 


युधिष्ठिर ने कहा--यदुश्रेष्ठ | मुझे पूरे वर्ष की उन सभी पुण्य तिथियों के महत्त्व आदि बताने की 
कृपा कीजिए, जिनमें स्नान-दान करने से महानूफलो की प्राप्ति होती है । १ 


श्रीकृष्ण बोले-पाण्डुनन्दन! वैशाख, कार्तिक और माघ मास की तिथियाँ अत्यन्त पूजनीय 
बतायी गयी हैं, उन्हें स्नान-दान से कभी वञ्चित न रखना चाहिए । पाण्डव श्रेष्ठ! वैशाख मास की 
तिथियों में तीर्थ-स्नान और अपने वित्तानुसार दान करना महर्षि प्रवरों ने अत्यन्त श्रेयस्कर बताया है । 
उसी प्रकार कार्तिक मास में पुष्कर और माघ मास में वाराणसी तीर्थ में स्नान एवं उदक दान करने से अत्यन्त 
पातकी का भी संतरण हो जाता है । वैशाख मास की तिथि में व्रत-पालन पूर्वक स्वच्छ जलपूर्ण घट के, जो 
सुवर्ण और अन्न से सुसज्जित हों, दान करने पर उसे कभी भी किसी प्रकार की चिंता नहीं होती है।२-५। उस 


१. कृत्वा बलिम्‌ । 


नवनवतितमोऽध्यायः ३६७ 


सधुरान्नरसैः पूर्णान्साजतान्कनकोज्ज्वलान्‌ । गोमूहिरण्यवासांति विष्टिवत्यतिपादयेत्‌ ॥६, 
माध्यां मघासु च तथा संतर्प्य पितृदेवताः । तिलपात्राणिः देयानि तिलांइय पललौदनम्‌ ॥७ 
कार्दासदानमत्रैद तिलदानं च शस्यते । कम्बलाजिनरत्नानि मोच्रकौ पावमोजको !!८ 
उपानद्दानमत्रैव कथित सर्वकामदम्‌ । यत्र वा तत्र वा स्नानं दानं वित्तानुरूपतः ॥२ 
कलिकालो.दभवं सर्व शस्यते पाण्डुनन्दन । कार्तिक्यां तु वृषोत्सर्गो विदाहः पुण्यलक्षणः ॥ 

कार्य कुरकुलश्रेष्ठ ट्रेनी राजनं तथा १० 
गजइवरथदानं च घ॒तधेन्वादयस्तया ५ प्रदेयाः पुण्यकृद्धिकच तास्ताः सडूल्प्य देदताः ।; ११ 
फलानि यानि वित्ते सुगन्धिसधुराणि च । जातीफर्द च कडोलं लवङ्गं लवलीफलम्‌ !!१२ 
खर्जूरी नालिकेरांइच कदत्याइछ फलानि च । दाडिमान्मातुलुङ्गांइच कर्कोटास्त्रपुसांस्तथा ।; १३ 
वृंताकान्कारवेल्लंशच बिम्बान्कूष्मांडकर्बुरान्‌ । अप्रदानेन येषां तु तिथयो यांति भारत ॥ 


ते व्टाधितः दरिद्राइच जायन्ते भुवि मानवाः १४ 
न केदलं ब्राह्माणानां दानं सर्वस्य शस्यते । भगिनीभागिनेयानां मातुलानां पितृष्तसुः ॥ 
दरिद्राणा च बंधूनां दानं कोटिगुणोत्तरम्‌ ॥१५ 


मित्रं कुलीनइचापन्नो बन्धुर्दारिद्रयदुःखितः । आशयाभ्यागतो दूरात्सोऽतिथिः स्वर्गसङ्क्रमः ॥ १६ 
वनं प्रस्थापिते रामे ससीते सहलक्ष्मणे । मातामहकुलादेत्य विशुद्धेनान्तरात्मना ॥ 
सा सर्वै: श्रावितानेकैः कौशल्या भरतेन वै ` ॥ १७ 


तिथि के दिन भधुर अज्न-रस से पूर्ण वे पात्र, जो सुवर्ण द्वारा देदीप्य मान हों, गौ, भूमि हिरण्य और वस्त्र के 

सहित दान करना चाहिए । उसी प्रकार माघ मास में मघा नक्षत्र के दिन पितृ-देव के दर्पण पूर्वक तिल 
पात्र, तिल, मांस-ओदन (भात) कपाश और तिल दान करना प्रशस्त कहा गया है । कम्वल, मृगचर्म, 
एवं रत्नदान पाप मोचक बताया गया है और समस्त कामनाओं को सफल करने वाला उपानह-दान भी 
इसी मास में करना चाहिए । पाण्डुनन्दन! स्नान चाहे जहाँ करो, किन्तु दान अपने अनुसार ही करना 
चाहिए । इस प्रकार कलिकाल में सभी प्रशस्त है । कुरुकुलश्रेष्ठ! कार्तिक (पूर्णिमा) के दिन वृषोत्सर्ग, 
पुण्य विवाह, भगवान्‌ विष्णु के नीराजन अवश्य करना चाहिए और पुण्यात्माओ द्वारा तत्तद्देवताओं के 
निमित्त संकल्प पूर्वक गज, अश्व, रथ, धृत और धेनु के दान तथा सुगन्धित एवं मधुर फलों--जातीफल, 
कंकोल, लवंग, लवलीफल, खजूर, नारियल, केला, कदलीफल, अनार, विजौरा नीबू, कर्कोटक, त्रपुस, 
भाया आदि, नारिकेल, विम्ब, कूष्माण्ड, और कर्बुर फल के दान करना चाहिए । भारत! इन तिथियों 
को दान से वञ्चित रखने पर मानव इस पृथिवी में व्याधिग्रस्त होकर दरिद्र-पीडित होते हैं ।६-१४। 
उपरोक्त समस्या के दान वाले ब्राह्मणों के लिए ही नहीं प्रशस्तं कहे गये हैं अपितु भगिनी, भागिनेय 
(भाञ्जा), मातुल और पिता को भगिनी के संतानों एवं दरिद्र वन्धुगणों को दिये गये दान कोटि गुने 
अधिक फल प्रदान करते हैं । मित्र, विपद्ग्रस्त कुलीन, दरिद्र वन्धु, और दूर से किसी आशा वश आया 
हुआ अम्यागत, ये सभी अतिथि, क्रमशः स्वर्ग सोपान हैं। सीता और लक्ष्मण समेत भगवान्‌ राम के वन जाने 
पर मातामह के यहाँ (तीन साल) से आने पर विशुद्ध अन्तः करण वाले भरत जी ने अपने को निरपराधी 
बताने के लिए कौशल्या के समक्ष अनेक प्रकार का शपथ किया । १५-१७। किन्तु कोशल पुत्री कौशल्या 


२६८ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


यदा न प्रत्ययं याति कथंचित्कौशलात्मजा । तदा विशुद्धभादेन तिययः श्राविताः पुनः ।! १८ 
वैशाखी कार्तिकी माघी तिथयोऽमरपूजिताः । अप्रदानवतो यांति यस्यार्य्योनुमते गतः ॥। १९ 
एतच्छृत्वा तु कौशल्या सहसा प्रत्ययं गता । अंकमातीय भरतं सांत्वयामास दुःखितम्‌ ॥२० 
एतत्तीर्थानाँ माहात्म्यं आस्थातं बहुविस्तरम्‌ । शूयस्तु किं प्रवक्ष्यामि तव राजन्‌ महामते ॥२१ 

वैशाखकार्तिकरघासहिदाथ माघे या पूर्णिमा भवति पुर्णशशाङ्कचिल्वा । 

तस्यां जलाञ्रकनकाम्बरतातपत्रं दत्त्वा प्राति पुरुषः पुरुहृतलोकन्‌ ॥२२ 

इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्दणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
वैशाखीकार्तिकीमाघीव्रतबर्णन नाम शततमोऽध्यायः । १०० 


अथैकाधिकशततमोऽध्यायः 
युगादिति थिक्रतमाहात्म्यदर्णनम्‌ 
युधिष्ठिर उवाच 
पुनर्मे ब्रूहि देवेश त्वद्भक्त्या भावितात्मनः । कथ्यमानमिहेच्छामि शुभधर्मपडं नहत ॥१ 
यत्राण्वपि नरेर्हत्तं जप्तं वा सुमहद्धवेत्‌ ॥२ 
श्रीकृष्ण उदाच 


शरण पांडव ते वच्मि रहस्यं देवनिर्मितम्‌ । यन्मया कस्यचिन्नोक्तं सुप्रियस्यापि भारत ॥३ 


को उससे विश्वास होते न देख कर उन्होंने पुन: तिथियों का भी शपथ किया-- वैशाखी, कार्तिकी और 
माघी (पूर्णिमा) तिथियाँ देव पूज्य हैं उसे वे फल दायक न हों ।' इसे सुनते ही कौशल्या जी ने विश्वस्त 
होकर सहसा उन्हें अपने गोद में लेकर दुःखनिवृत्यर्थ सान्त्वना देने लगीं । महामते, राजन्‌! इन तिथियों 
का महत्त्व मैने अत्यन्त विस्तृत रूप में तुम्हें सुना दिया, पुन: यदि जानना चाहते हो, बताओ । वैशाख, 
कार्तिक और मघायुक्त माघ की पूर्णिमा के दिन चन्द्र भूषित होने से जल, अन्न, सुवर्ण, वस्त्र, और छत्र के 
दान करने वाले को इन्द्र लोक की प्राप्ति होती है । १८-२२। 
श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिर के सम्वाद में 
वैशाखी, कार्तिक और माघी (पूर्णिमा) के व्रत वर्णन नामक सौवाँ अध्याय समाप्त ।१००। 


अध्याय १०१ 
युगादितिथिव्रतमाहात्म्य का वर्णन 


युधिष्ठिर ने कहा-देवेश! आप की भक्ति द्वारा पूतात्मा होने के नाते मुझे सतत यही इच्छा हो 

रही है कि आप कुछ न कुछ कहते रहें । अतः आप किसी ऐसे शुभ धर्मात्मक एवं महान्‌ ब्रत-विकेवर्णन करने 
की कृपा करें जिसमें मनुष्यों को अणुमात्र दान अथवा जप करने से महान्‌ फल की प्राप्ति हो सके। १-२ 
श्रीकृष्ण बोले-पाण्डव! मैं तुम्हें एक देव-निर्मित रहस्य बता रहा हूँ, जिसे किसी को आज तके. 


एकाधिकशततमोऽध्यायः ३६९ 


वैशाखमासस्य तु णा तृतीया नवम्यसौ कार्तिकशुक्लपक्षे । 

नभस्यमासस्य तु कृष्णपक्षे त्रयोदशीं पञ्वदरशी च माघे।!४ 
वैशाखस्य दृतीया तु समा कृतयुतेन तु । नवमो कार्तिकी या तु श्रेतायुगसमागता ॥५ 
त्रयोदशी नभस्ये तु द्वापरेण समा मता । माघे प्ददशी राजन्‌ कलिकालादिरच्यते॥६ 
एता चतस्रो राजेन्द्र युगानां प्रभवाराधा । युगादयइच कथ्यन्ते तथैताः सर्वस्रिभिः॥७ 
उपवासस्तपो दातं जपहोमक्ियास्तथा । यदात्तु क्रियते किंचित्सर्व॑ कोटिगुणं अवेत्‌ ॥८ 
वैशाखरय तृतीयायां श्रीसमेतं जगद्गुरुम्‌ । नारायणं पुजदेथाः पुच्पधूपवितेपनैः :! 
वस्त्रप्लंकारसंभारैैविद्ैर्वि विधैस्तथा ९ 
ततस्तस्याग्रतो धेनुर्लदणस्याढकेन तु । कार्या कुरुकुलश्रेष्ठ चतुर्भागेण वत्सकः ॥ १० 
अविचर्मोपरि स्थाप्य &ल्पयित्वा विधानतः । शास्त्रोक्तद्रमदोगेन ब्राह्मणायोपपादयेतं ॥ १ १ 
श्रीधरः श्रीपतिः श्रीमाञ्छीशः संप्रीयतामिति । अनेन विधिना दत्त्वा धेनुं विप्राय भारत ॥ 
गोसहस्रं दशगुणं प्राप्नोतीह न संशयः ।। १२ 
तथैव कार्तिके मासि नवम्यां नक्तभुडूनरः । स्नात्वा नदीतडागेषु देवखातेषु वा पुनः॥।१३ 
उमासहायं वरदं नीलकण्ठमथार्चयेत्‌ । पुष्पधूपादिनैवेद्यैरनिन्द्यैः शङ्करं शिवम्‌ ॥१४ 
धेनुं तिलमयीं दद्यात्पुराणोक्तविधानतः । अष्टपूर्तिर्नीलकण्ठः प्रीयतामिति चिंतयेत्‌ ॥ १५ 


बताया ही नहीं । भारत! वैशाबगास की तृतीया, कार्तिक शुक्ल नवमी, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी 
और माघ की अमावस्या ये तिथियाँ युग प्रवर्तक कही गयी हैं वैशाखमास की शुक्ल तृतीया के दिन कृत 
(सत्य) युग, कार्तिक शुक्ल की नवमी के दिन सत्य युग और त्रेता युग, भाद्रपद की त्रयोदशी के दिन द्वापर 
और माघ की अमावास्या के दिन कलियुग का आरम्भ होता है । राजेन्द्र! ये चारों तिथियाँ युगों के 
प्रवर्तक होने के नाते समस्त विद्वानों की अनुमति से युगादि कही जाती है । इसलिए इन तिथियों में 
उपवास, तप, दान, जप और हवन क्रिया आदि जो कुछ किये जाते हैं वे कोटिंगुने अधिकफल प्रदान करते 
हैं।३-८। वैशाख मासकी तृतीया के दिन श्री समेत जगद्गुरु नारायण की पुष्प, धूप, लेपन, वस्त्र, 
अलंकार, और विविधभाँति के मधुर नैवेद्यों के अर्पण द्वारा सप्रेम अर्चना करनी चाहिए । कुरुकुल श्रेष्ठ! 

तत्पश्चात्‌ उनके सम्मुख एक आढक लवण द्वारा निर्मित धेनु और उसके चौथाई भाग द्वारा रचित वत्स 
(वछड़ों) को शास्त्र विधान द्वारा अवि (भेंड) के चर्माशन पर स्थापित एवं पूजित कर ब्राह्मणों को 
समर्पित करे । उस समय उसको ऐसा कहना चाहिए कि-श्रीधर, श्रीपति, श्रीमान्‌ और श्री के ईश भगवान्‌ 
विष्णु मुझ पर प्रसन्न हों । भारत! इस प्रकार से ब्राह्मण को गोदान प्रदान करना पर उसे दशसह्न गौ के 
फल प्राप्त होते हैं इसमे संशय नहीं । उसी प्रकार कार्तिक मास की शुक्ल नवमी के दिन,उस नक्तभोजी पुरुष 
को किसी नदी, सरोवर अथवा देव कुण्ड आदि जलाशय में स्नान करके उमापति, एवं वरदायक नीलकण्ठ 
भगवान्‌ की उत्तम पुष्प, धूप एवं नैवेद्यादि द्वारा, अर्चना करनी चाहिए । कल्याण मूर्ति भगवान्‌ शिव की 
पूजा के उपरांत विधान द्वारा तिलमयी गौ के दान करते समय “अष्टमूर्ति भगवान्‌ नीलकण्ठ प्रसन्न हों, 


३७० भविष्यपुराणम्‌--उत्तर पर्व 


यदत्र प्राप्यते पुण्यं पार्थ तत्केन वर्ण्यते । दत्त्वा तिलभ्यीं धेनुं शिवलोकमवापुधात्‌ ॥ १६ 
त्रयोदशी नभसि सा कृष्णभस्यां समर्चयेत्‌ । पितृत्पायसदानेन मधुना च घृतेन तु॥ 

भोजयेद्ब्राह्मणान्भवत्या वेदवेदाड्भपारगान्‌ ॥॥१७ 
पितृदटिव्य दातव्या सवत्सा कांस्यदोहनी । प्रत्यक्षा गौमहाराज तरुणी सुपयस्विनी ॥ १८ 
पिता पितामहइचैव तथैव एपितामहः । प्रीदंतां गोप्रदानेन इति दत्त्वा विसर्जदेत्‌ ।। १९ 
कृतेनानेन राजेन्द यत्पुण्यं प्राप्यते नृभिः ¦ तत्क्रेन दर्णितुं याति वर्षकोटिशतैरषि ॥२० 
पुत्रान्पौत्रान्प्रपौत्रांइच धनं द शहदीप्सित्म्‌ । इह चाप्नोति पुरुषः परत्र च शु गतिस्‌ ।।२१ 
पत्चदुयां च मायस्य पूजयित्वा पितामहम्‌ । गायत्र्या सहितं ददं वेददेदाङ्गमुषितम्‌ ॥२२ 
नवनीतमयीं धेनुं फलैर्तानाविधैर्यताम्‌ । सहिरण्यां सवत्सां च ब्राह्माणाय निवेदयेत्‌ ।। 

कीर्तयेत्प्रौीयतामत्र पद्मयोनिः पितामहः ॥२२ 
यत्स्दर्ग यच्च पाताले यच्च मर्त्ये सुदुह्लभम्‌ । तदवाप्रोत्यसंदिरधं पद्मयोनिप्रसादतः ।।२४ 
यानि चान्यानि दानानि दत्तानि सुबहन्यपि । युगादिषु महाराज अक्षयानि भवंति हि॥२५ 
अल्पमल्पं हि यः कद्चित्प्रदद्यान्निर्नोऽपि सन्‌ । तदक्षयं भवेत्सर्वं युगादिषु द संशयः ॥ २६ 
वित्तानुसारं स्वं ज्ञात्वा वित्तवान्यार्थिवोऽपि वा । अनुसारेण वित्तस्य असाध्येन समाधिना ॥२७ 
मूर्हिरण्यं गृहं वासः शयनान्यासनानि च । उत्रोपानत्सुयुग्मानि प्रदेयानि द्विजातिषु ॥२८ 


कहना चाहिए । पार्थ! इस ब्रत-दान द्वारा जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, उसका वर्णन करना सभी 
के लिए अशक्य है । तिल निर्मित धेनु दान करने से शिव लोक को प्राप्ति होती है । भाद्रपद की कृष्ण 
त्रयोदशी के दिन मधु-घृत पूर्ण पायस (खीर) पिण्डदान द्वारा पितरों का संतृप्त कर भक्ति पूर्वक 
वेद-वेदा ङ्गमर्मज्ञ ब्राह्मणों को भोजन कराये और पितरों के उद्देश्य से सवत्सा गौ और कांसे की दोहनी 
भी प्रदान करना चाहिए । महाराज! उस तरुणी पयस्विनी एवं प्रत्यक्षस्थित गौ के दान करते समय 
कहना चाहिए कि-- पिता, पितामह, और प्रपितामह इस गोदान द्वारा प्रसन्न हों अनन्तर विसर्जनं 
करे । राजेन्द्र! इस सुकृत द्वारा मनुष्यों को जिस पुण्य राशि की प्राप्ति होती है, सौ कोटि वर्ष में भी 
उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता है । पुरुष को इस लोक में अनेक पुत्र-पौत्र- और यथेच्छ धन की प्राप्ति 
पूर्वक अन्त में शुभ गति प्राप्ति होती है । उसी प्रकार माघ की कृष्ण पच्चदशी (अमावस्या) के दिन गायत्री 
समेत वेद-वेदा ङ्गभूषित पितामह (ब्रह्मा) को अर्चना के उपरांत नवनीतमयी धेनु की और अनेक भाँति के 
फल, हिरण्यं समेत वछड़े की अर्चना करके सादर ब्राहमण को अर्पित करे और उस समय कहता रहे 
कि--'पद्मयोनि पितामह ब्रह्मा’ इस कर्म से प्रसन्न हों ।९-२३। पितामह ब्रह्मा की कृपा से जो स्वर्ग, मर्त्य और 
पाताल लोक में उसे प्राप्त होती हैं इसमें संदेह नहीं महाराज! इन युगादितिथियों के दिन अन्य वस्तुओं के 
भी किये गये दान अक्षय होते हैं । जो कोई निर्धन व्यक्ति इन दिनों अल्प भी दान करता है, वह सब अक्षय 
होता है इसमें संदेह नहीं । इसलिए कि-भूमि, हिरण्य, गृह, वस्त्र, शयन, आसन, छत्र और उपानह के दान 


१. पितृनुहिश्य । 
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एवं दत्त्वा यथाशक्त्या भोजयित्दा द्विजानपि । पश्चाद्धञ्जीत सुमना दाग्यतः स्वजनैः सह ।१२९ 
यत्किच्चिन्मानसं पापं कायिकं वाचिकं तथा । तत्सर्वं नाशमायाति युगादितिथिपुजनात्‌ ॥३० 
उद्गीयमानो गन्धर्दैः स्तूयमानः मुरासुरैः । रमते चाक्षयं कालं स्वर्गलोके न संशयः ॥३१ 
यहीयते किमएि कोटिगुणं तदाहुः स्नानं जपोनियममक्यमेव सर्वम्‌ । 
स्यारक्षयासु युगपुर्वतिथीषु राजन्व्यासादयो मुनिवराः समुदाहरन्ति॥३२ 
इति श्रीभ्रविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिध्ठिरसंवादे 
युयादिरतिथद्रतमाहात्म्यवर्णनं नामैकाधिकशततमोऽध्यायः । १०१ 


अथ दृचधिकशततमोऽध्यायः 
वटसावित्रीव्रतवर्णनम्‌ 
युधिष्ठिर उवाच 
स्मरामि हशीकेश यन्नोक्तं भवता क्वचित्‌ । तत्तावित्रीव्रतं ब्रहि ममोपरि दयां कुरु ॥१ 
श्रीकृष्ण उवाच 


कथयामि कुलस्त्रीणां महाभाग्यं युधिष्ठिर । यथा चीर्णं ब्रतवरं सावित्र्या राजकन्यया ।।२ 
आसीन्मद्रेष धर्मात्मा सर्वभूतहिते रतः । पार्थिवोश्वपतिर्नाम पौरजानपदप्रियः ॥ ३ 


ब्राह्मणों को प्रदान करें , उपरांत ब्राह्मणों की यथा शक्ति भोजन कराकर परिवार समेत स्वयं भी मौन 
होकर भोजन करें । इन युगादितिथियों के पूजन करने से मन, वाणी एवं शरीर-जनित समस्त पाप 
विनष्ट हो जाते हैं । गन्धर्व गण उसका गुणगान करते हैं और सुर-असुर उसकी सदैव वन्दना किया करते 
हें । इस प्रकार वह स्वर्गलोक में अक्षय काल तक रमण करता है। राजन्‌! व्यासादि मुनिवरों के 
कथनानुसार इन युगादितिथियों में स्नान, जप, दान आदि जो कुछ किया जाता है, वह कोटि गुने फल 
प्रदान करते हुए प्रक्षय रहता हे ।२४-३२ 
श्री भविष्य महापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिर के सम्वाद में 
युगादितिथिव्रत-माहात्म्य वर्णन नामक एक सौ एक अध्याय समाप्त ।१०१। 


अध्याय १०२ 
वटसावित्रीव्रत का वर्णन 


युधिष्ठिर ने कहा-हुषीकेश! मेरे ऊपर दया कर आप मुझे उस सावित्री ब्रत को बताने की कृपा 
कीजिये, जिसे आप ने अभी तक किसी को बताया नहीं है । १। 


श्री कृष्ण बोले-युधिष्ठिर! सावित्री आदि राजकन्याओं ने उसे जिस प्रकार सुसम्पन्न किया है, 
कुलस्त्रियों के उस महाभाग्यशाली ब्रत को मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मद्र देश में अश्वपति नामक एक 
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क्षमावांश्द क्षितिपतिः सत्यवांश्च जितेन्द्रियः । स सभार्यो ब्रतमिदं चचार नृपतिः स्वयम्‌ ॥४ 
सावित्रीव्रतसिद्ध तत्सर्वकामप्रदायकम्‌ । तस्य तुष्टाभवद्वाजन्‌ सावित्री ब्राह्मणः प्रिया ॥५ 
सर्भवःस्वरितीत्येषा साक्षान्मूर्तिमतती स्थिता । कमण्डलुधरा देवी प्रसन्नवदनेक्षणा ॥६ 
उवाच दुहिता ह्येका तव राजन्‌ भविष्यति । इत्येवमुक्त्वा सावित्री जगामादर्शनं पुनः ।।७ 
कालेन सा तथा राजन्‌ दुहिता देवरूपिणी ; सावित्र्या प्रीतमा दत्ता सावित्र्या जप्तया तदा ॥८ 
सावित्रीत्येव नामास्याइचक्कुर्विप्रात्तथा पिता । सा गृहवती सश्ीर्व्यवर्द्धत नृपारनजा ॥ 

सावित्री सुकुमाराङ्गो योदनस्था बभूव ह ॥॥९ 
तां सुमध्यां एथुश्रोणीं ्रतिमां काच्चनोमिव ; प्राप्तेव देवकन्येति दृष्टा तामितरे जना: ॥ १० 
सा ठु पद्मपलाशाक्षी प्रज्वलंतीव तेजसा । चचार सा च सावित्रोब्रतं यदभगुणोदितम्‌ ॥११- 
अथोपोष्य शिरःस्लाता देवतामभिगम्य सा । हुत्वाग्नि दिधिवद्विप्रान्वाचयित्वेन्दुपर्वणि ॥१२' 
तेभ्यः सुमनसः शेषाः प्रतिगृह्य नृपात्मजा । साध्वी पतित्रताभ्येत्य देवश्वीरिव रूपिणी ॥ १३ 
सोभिवाद्य पितुः पादौ शेषान्पूर्व निवेद्य च । कृतांजलिर्वरारोहा नृपतेः पार्श्वतः स्थित! ॥ १४ 
तां दृष्टा यौवन प्राप्तां स्वच्छां तां देवरूपिणीम्‌ । उवाच राजा संमंत्र्य स्मृत्यर्थ सह मंत्रिभिः ॥ १५ 


राजारहता था, जो धर्मात्मा, समस्त प्राणियों का हितैषी, पुरवासियों को अनन्तप्रिय, क्षमाशील, 
पृथिवीपति, सत्यवादी एवं इन्द्रियसंयमी था । स्त्री समेत उस राजा ने स्वयं समस्त कामनाओं को सफल 
करने वाले उस सिद्ध सावित्री को सविधान सुसम्पन्न किया । राजन्‌! ब्रह्मप्रिया सावित्री ने अत्यन्त 
प्रसन्न होकर राजा को प्रत्यक्ष दर्शन दिया, जो भूर्भुवःस्वः की साक्षात्‌ प्रतिमा मालूम होती थी । कमण्डलु 
लिए हुए उन सावित्री देवी ने अपनी प्रसन्नमुखमुद्रा एवं विकसित नेत्र से प्रसन्नता प्रकट करती हुई राजा से 
कहा-राजन्‌! तुम्हारे एक पुत्री होगी । इतना कह कर सावित्री पुद: अन्तर्हित हो गयीं । राजन्‌! 

सावित्री के एक मात्र अटल प्रेम और उनकी अर्चना-वन्दना करने के नाते समयानुसार राजा के एक देव 
स्वरूपिणी कन्या की उत्पत्ति हुई । विप्रवृन्द! उसके पिता ने उस कन्या का सावित्री ही नाम रखा । वह 
सुकूमारी राज कुमारी धीरे-धीरे सौन्दर्य समेत बढ़ने लगी और कुछ ही काल में पूर्ण युवती हो गयी उस 
काञ्चनी प्रतिमा को देखकर जिसका मध्यभाग (कटि) अत्यन्त क्रमनीय एवं श्रोणिभाग पृथुल था, 
पुरवासी गण उसे देवकन्या ही मानते थे । कमल पुष्प की भाँति नेत्र एवं तेज से प्रज्जलित रहने वाली उस 
सावित्री ने भूगुऋषि के बताये अनुसार सावित्री ब्रत सविधान सुसम्पन्न किया ।२-११। राजकुमारी ने. 
उस चन्द्र पर्व के दिन सर्वप्रथम उपवास पूर्वक शिर से स्नान, देव-पूजन, अग्नि में सविधान हवन, और 
ब्राह्ममणों द्वारा कथा-पारायण कराने के उपरांत ब्राह्मणों से प्रसाद रूप पुष्प (मंत्राक्षत) ग्रहण किया । 

उस साध्वी पतिव्रता ने, जो साक्षात्‌ देव श्री की मूर्ति दिखायी देती थी, अपने पिता के समीप पहुँच कर. 
समस्त वृत्तान्तों के निवेदन पूर्वक हाथ जोड़कर उनके चरण का अभिवादन किया और अनन्तर वह 
वरा-रोहा राजा के बगल में बैठ गयी । राजा ने उस देवरूपिणी एवं अत्यन्त स्वच्छ अपनी कन्या को यौवन 
प्राप्त देखकर मंत्रियों के साथ विचार कर उससे कहा-सयुक्तिक और सामयिक विचार के अनुसार ही लोग 
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युक्तः ्रदानकालोऽस्यास्तेन कहिचर्‌ दृणोत्विमाम्‌ । विचारयित्वा पश्यामि वरं तुल्यं महात्मनः॥ १६ 
देवादीनां यथा वाच्यो न लभेयं तथा कुरु । बोद्धयमाना मया पुत्रि धर्मशास्त्रेषु गच्छतम्‌ ।। १७ 
पितुर्गृहे तु या कन्या रजः पश्यत्यसंस्कृता । ब्रह्महत्या पितुस्तत्र सा कत्या वृषली स्मृत्ता ॥ १८ 
अतोर्थ प्रेषयामीति कुरु पुत्रि स्वयंवरम्‌ । वृद्धैरमात्येः सहिता शीघ्रं गच्छ विधारय ॥ १६ 
एवमस्त्विति सावित्री प्रोक्ता तस्माद्विनिर्ययौ ! तपोबनानि रम्याणि राजर्षोणां जगाम सा ॥२० 
मान्यानामत्र वृद्धानां कृत्दा पादाभिषेचनम्‌ । ततोभिगम्य तीर्थानि सर्दाण्येवाश्रयाणि च ॥२१ 
आजगाम पुनर्वेश्म सावित्री सह अन्त्रिभिः । तत्रापइयच्च देवर्षिं नारदं पुरतः पितुः ॥२२ 
आसीनमासने विप्रं प्रजप्य स्मितभाषिणी । कथयामास तत्सवं यथादत्तं वने$भवत्‌ ॥२३ 


सावित्र्युवाच 
आसीत्साल्वेषु धर्मात्मा क्षत्रियः परथिवीपतिः । द्युमत्सेत इति ख्यातो देवदत्तो बमूव सः ॥२४ 


नारद उवाच 
अहो बत महत्कष्टं सावित्र्या नृपतेः कृतम्‌ । बाल्यभावाद्यदनया न कृतः सत्यवान्नप: ॥२५ 
सत्यं वदत्यस्य पिता सत्यं माता प्रभाषते । उपेतोऽस्ति गुणैः सर्वेर्युमत्सेनसुतो बली ॥२६ 


वरण आदि करते हैं अत: पहले अपनी ऐसी धारणा बताओ कि--मेरा वरण करने के लिए कोई प्रस्तुत 
है। मैं भी अपने विचारों से इसी निष्कर्ष पर पहुँच रहा हूँ कि- किसी महान्‌ व्यक्ति के साथ सम्बन्ध हो 
तो अच्छा है और जहाँ तक हो सके मैं देवों की निन्दा का पात्र न बन सकूं वैसा ही करना! अतः पुत्रि! मैं ने 
धर्मशास्त्रो के आलोकन से यह निश्चय किया कि--अब तुम अपना विवाह संस्कार अवश्य करो, क्योंकि 
विवाह संस्कार हीन कन्या अपने पिता के भर यदि रजोवती होती है तो उसके पिता को ब्रह्म हत्या का 
दोषभागी होना पड़ता है और वह कन्या वृषली कही जाती है । इसलिए पुत्रि! मैं तुम्हें कुछ मंत्रियों के 
साथ भेज रहा हूँ तुम स्वयं वर का अन्वेषण कर उसे अपनाओं । जाने के लिए शी घप्रता करो और मेरी 
बातों का ध्यान रखना । इसे स्वीकार कर सावित्री राजर्षियों के रमणीयक तपोदन के लिए निकल 
पडी । वहाँ फे मान्य एवं वृद्धों के चरण-पूजन करके वह सभी-कल्याण तीर्थो में गयी और मंत्रियों के साथ 
पुन: घर लौट आयी । घर आकर उसने अपने पिता के पास बैठे हुए देवर्षि नारद को देखा, जो उत्तम 
आसन पर सुशोभित हो रहे थे । मन्द मुसुकान करती हुई उसने उन विप्रदेव को प्रणाम कर उनके समक्ष 
जंगल के समस्त वृतान्त का निवेदन किया । १२-२३ 

सावित्री बोली--साल्व देश में दयुमत्सेन नामक क्षत्रिय राजा थे, जो धर्मात्मा, एवं दैव द्वारा प्रदत्त 
थे । उसे सुनकर नारद ने कहा । २४ 

नारद बोले-- आश्चर्य एवं अत्यन्त खेद है कि सावित्री ने अपने लड़कपन (अज्ञानता) के कारण 
(सत्यवान के साथ अपना पाणिग्रहण संस्कार हेतु उनका वरण कर अपने पिता राजा को महान्‌ कष्ट 
प्रदान कियाहै । यद्यपि सत्यवान्‌ अत्यन्त गुणी पुरुष है और उसके पिता एवं माता सदैव सत्य बोलते हैं 
और वह द्युमत्सेन का पुत्र (सत्यवान्‌) बली तथा समस्त गुणों से युक्त भी है, तथापि उसमें एक महान्‌ 
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एको दोषोऽस्ति नान्योऽस्य सोऽद्यप्रभृति सत्ययाक्‌ू । संवत्सरेण होनायुर्देह त्यागं करिष्यति ॥२७ 

नारदस्य वचः श्रृत्वा तनयां प्राह पार्थिवः । पुत्रि सावित्रि गच्छ त्दमन्यं वरय सत्पतिम्‌ ॥ 

संवत्सरेण सोल्पायुदेहत्यागं करिष्यति १२८ 
सावित्र्युवाच 

सकृज्जत्र॑ंति राजानः सकृज्जल्पंति पंडिताः । सकृत्प्दीयते कन्या त्रीण्येतानि सकृत्सकृत्‌ ॥२९ 

दीर्घायुरथ वाल्यायुः सगुणो निर्गुणोऽपि वा। सङदतो मया भर्ता न द्वितीयं वुशोम्यहम्‌ ॥३० 

मनसा निइचयं कृत्दा ततो वाचाऽनिधीयते । क्रियते कर्मणा परचाउमाणं मे पनः सदा :।३१ 


नारद उवाव 
यद्येतदिष्टं दुहितुस्ततः शीघ्रं विधीयताम्‌ । अविध्नमग्रे सावित्र्याः प्रदाने टुहितुस्तव ॥३२ 
एबभुक्त्यः समुत्पत्य नारदस्त्रदिवं गतः ¦ राजा च दुहितुः सर्वं वैदाहिकमथाकरोत्‌ ;; 
शुभे मुहूर्त पःर्वस्थै्ब्राह्मणैर्वेदपारगैः ॥३३ 
सावित्र्यपि वरं लब्ध्दा भर्तारं मनसेप्सितम्‌ । मुमुरेऽतीव तन्दङ्गी स्वर्गं प्राप्येव पुण्यकृत्‌ ॥ ३४ 
एवं तत्राश्रमे तेषां वसतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । कालस्तपस्यतां कश्चिदतिचकाम भारत ॥ ३५ 
सावित्र्यारतप्यमानायास्तिष्ठत्याइच दिवानिशम्‌ । नारदेन यदुक्तं तद्वाक्यं मनसि वर्तते ॥३६ 
ततः काले बहुतिथे व्यतिक्रांते कदाचन । सप्राप्तकालो ख्रियेत इति संचित्य भामिनी ॥ 


दोष यह है-वह वर्ष के भीतर ही शरीर त्याग कर देगा । किन्तु यह उसका निजी दोष नहीं है क्योंकि वह 
तो आज जक सत्य ही बोलता आया हे । नारद की ऐसी बाते सुनकर राजा ने अपनी कन्या से कहा-पुत्रि 
सावित्री! तुम जावो और किसी अन्य पति का शी छर वरण करो! क्योंकि वह (सत्यवान्‌) अल्पायु होने 
के नाते शीघ्र इसी वर्ष में शरीर का त्याग कर देगा । २५-२८ 

सावित्री बोली-राजा और पण्डितों के कथन तथा कन्या दान ये तीनों एक ही बार होते हैं । अतः. 
वे दीर्घायु, अल्पायु, सगुण, अथवा निर्गुण जो कुछ हों, मैंने भर्ता के रूप में उनका एक बार वरण कर लिया 
है अद दूसरे का वरण नहीं करूँगी । क्योंकि जो कार्य करना होता है उसे प्रथममन से निश्चय किया जाता 
है अनन्तर वाणी द्वारा प्रकट किया जाता है और तब वह कार्य आरम्म होता है । इस कार्य में सदैव के 
लिए मेरा मन ही प्रमाण रूप है ।२९-३ १ 

नारद बोले-तुम्हारी कन्या का यदि यही निश्चय है तो इसे पूरा करने में शीघता करो और 
तुम्हारे द्वारा कन्यादान होने पर इस तुम्हारी पुत्री सावित्री का आगे चल कर अमङ्गल भी नहीं होगा । 
इतना कहकर नारद जी स्वर्ग चले और राजा ने भी कन्या के विवाह सम्बन्धी सभी कार्यो को शुभ मुहूर्त में 
अपने पड़ोसी वैदिक ब्राहमण द्वारा पूरा किया । कृशाङ्गी सावित्री भी मन इच्छित पति को पाकर स्वर्ग 
प्राप्त पुण्यात्मा की भाँति अत्यन्त प्रसन्न हुई । भारत! इस प्रकार उस आश्रम में दोनों को प्रीतिपूर्वक 
सुखी जीवन व्यतीत करते कुछ समय बीत गया । नारद की कही हुई बातों का सदैव मनमें ध्यान रख कर 
उसने दिन रात के घोर परिक्रमा से उन दिनों तपस्या भी आरम्भ की थी । बहुत दिनों के बीत जाने पर 


इयधिकशततमोऽध्यायः ३७५ 


प्रोष्ठपदे सिते पक्षे द्वादश्याँ रजनीमुझे ३७ 
गणयन्ती च सावित्री नारदोक्तं दचो हुंदि । ब्रतं त्रिरात्रमुद्दिश्य दिवाराह विनाभवत्‌ ।! ३८ 
ततसित्ररात्रै निर्वर्त्य ज्रात्वा संतर्प्य देवताः । चतुर्थेऽहनि मर्तव्यमिति संचित्य भामिनी ॥ 

श्वश्रूश्वशुरयोः पादौ ववंदे चारुहारिती ५३९ 
अथ प्रतल्थे परशुं गृहीत्वा सत्यवान्वगम्‌ ; सावित्र्यपि च भत्तारं गच्छतः पृष्ठतोऽन्वगात्‌ ।।४० 
ततोऽवदत्स भर्ता तां इच्छस्व श्वशुरो निजी । तथेत्युक्तः हि पप्रच्छ नत्वा श्वश्रपदानि सा ॥४१ 
भ्वशुराववदतां च न गन्तव्यं त्वयानघे । बाले त्वं परमं भीरः कथं गच्छसि काननम्‌ ॥४२ 
भूयो भावेन सा प्रोचे द्रष्टव्यं काननं मया । गच्छेति तां तदोचाते श्वशुरौ चारुहासिनीम्‌ ॥ ४३ 
ततो गृहीत्वा तरसा फलपुष्पसमित्कुशान्‌ । यथा शुष्काणि दादाय काष्ठभारशकल्पयत्‌ ४४ 
अय पःटयतः काष्ठं जाता शिरसि देदना ! व्यथा मां बाधते वाले स्वप्तुमिच्छामि सुंदरि ॥४५ 
दिश्रमस्द महाबाहो सावित्री प्राह दुःखिता । पशचादुपगमिष्यामि स्वाश्रमं श्रमनाशनम्‌ !। ४६ 
यावदुत्संगके कृत्वा शिर आस्ते महीतले । तावद्ददर्श सावित्री पुरुषं कृष्णपिङ्गलम्‌ ॥ 

किरीटिनं पीतवस्त्रं साक्षात्सूर्यमिवोदितम्‌ ॥॥४७ 
तमुवाचाथ सावित्री प्रणम्य मधुपिद्धलम्‌ । कस्त्वं देवोऽथ वा दैत्यो यां धर्षयितुमागतः ॥४८ 


एक बार ऐसा सोचकर कि-- समय आने पर यह (सत्यवान्‌) अवश्य मर जायेगे ।' उसने भादो मास की 
शुक्र द्वादशी के संध्या समय हृदय में नारद की बातों का विशेष ध्यान रखकर त्रिरात्र ब्रत आरम्भ किया । 
पश्चात्‌ दिन रात के उस त्रिरात्र ब्रत से निवृत्त होकर उसने म्रान और देवपूजन किया । वह भामिरी सोच 
रही थी कि--आज चौथे दिन (इनका) मरण अवश्य है, अत: सौभाग्य के लिए उस प्रसन्नवदना ने अपनी 
सास-ससुर की चरण-वन्दना की । उसी समय सत्यवान्‌ कुल्हाणी लेकर वन की ओर चल पड़े । उसे उन्हें 
जाते देखकर सावित्री भी अपने पति के पीछे चल पड़ी ।३२-४०। उसे पीछे आती हुई देखकर सत्यवान्‌ ने 
कहा (प्रिये) 'सास-ससुर की आज्ञा लेकर ही चलो ।' उसने 'तथा' (स्वीकार) कह कर सास-ससुर 
की चरण-वन्दना पूर्वक कहा-उनसे आज्ञा मांगी । किन्तु उन लोगों ने कहा--अनघे! तुम जंगल मत 
जाओ । और बोले! तुम तो अत्यन्त भीरु हो, जंगल कैसें जा रही हो। उसने अत्यन्त विनम्रता से 
कहा-- मुझे वन देखने की बड़ी इच्छा है। इसे सुन कर उसके सास-ससुर ने उस चाएहासिनी को सप्रेम 
वन जाने की आज्ञा प्रदान की । पश्चात्‌ शी घता से चलती हुई उसने फल, पुष्प समिधा (लकड़ी) और 
कुशाओं के संचय पूर्वक सूखी लकडियो का एक प्रहर बोझा तैयार किया । तदुपरांत लकड़ी काटते समय 
सत्यवान्‌ के शिर में पीड़ा उत्पन्न हुई । उन्होंने कहा-बाले! मुझे अत्यन्त पीड़ा हो रही है, अतः सुन्दरी! 

मैं शयन करना चाहता हूँ ।४१-४५। उस समय उनके दु:ख से दुःखी होकर सावित्री ने कहा-- महाबाहो! 

आप थोड़ा विश्राम कर लें, पश्चात्‌ अपने आश्रम लौट चला जायेगा । सावित्री ने ज्यों ही बैठकर उनके 
शिर को अपनी गोद में रखा त्यों हि एक कृष्ण-पिंगल वर्ण पुरुष उसे दिखायी दिया, जो किरीट और 
पीतवस्त्र-धारण किये साक्षात्‌ सूर्य की भाँति मालूम हो रहा था। सावित्री ने प्रणाम पूर्वक उस काले पुरुष से 
कहा--मेरी घर्षणा करने के लिए आये हुए तुम देव अथवा दैत्य कौन हो? ।४६-४८। पुरुषश्रेष्ठ! मुझे कोई. 


२७६ भविष्यपुराणम्‌-उत्तरपर्द 


न चाहं केनचिच्छक्या स्वधर्माददरोपितुम्‌ । स्प्रष्टुं वा पुरुष शरेष्ठ दीप्ता वह्विशिखा यथा ॥४९ 


यम उवाच 
यमः संयमनश्चास्मि सर्वलोकभयङ्करः । क्षीणायुरेब ते भर्ता तं नयामि पतिवते ॥ 
न शक्यः किंदरे नेतुमतोऽहं स्वयमागतः ॥॥५० 
एवमुक्ता सत्यवतः शरोरात्पाशसळ्चवैः ; अङ्गुष्ठमात्रं पुरुषं निइचकर्ष यमो बलात्‌ ॥ 
अथ प्रयातुमारे छे पंथानं पितृसेवितष्ट १।५ २ 


सावित्र्यपि वरारोहा पृष्ठतोऽनुजगाम ह । पतिव्रतां तथा आंतां तामुवाच यमस्तदा ॥५२ 
नि्र्त गच्छ सावित्रि स्वगृहे त्वमिहागता । एष मार्गो विशालाक्षि न केनाप्यनुगम्यते ॥५३ 


सावित्र्युवाच 
न श्रमो न च मे ग्लानिः कदाचिदपि जायते । भर्तारमनुगच्छति यास्तासां न श्यादयः ॥५४ 
सतां संतो गतिर्नान्या स्त्रीणां भता सदा गतिः। वेदो दर्णाश्रमाणां च शिष्याणां च गतिर्गुहः ॥५५ 
सर्वेषामेव जन्तूनां स्थानमस्ति सहीतलम्‌ । भर्तार एव मनुजस्श्रीणां नान्यः समाश्रयः ॥५६ 
एवसन्दैश्द विदिधैर्दाक्यैर्डर्माथसंहितैः । तुतोष सूर्यतनयः सावित्रीं चेदमब्रवीत्‌ ॥५७ 
तुष्टोऽस्मि तव भद्रं ते वरं वरय भामिनी । सावित्र्यपि बरान्वव्रे विनयावनतानना ॥५८ 
चक्षुप्राप्तिस्तथा राज्यं श्वशुरस्य महात्मनः । पितुः पुत्रशतं चैव पुत्राणां शतमात्मनः ॥५९ 


अपने धर्म से विचलित नहीं कर सकता और प्रज्वलित अग्नि-शिखा की भाँति मेरा स्पर्श भी नहीं कर 
सकता है । ४९ 

यम बोले--पतिब्रते! मैं समरत (यापी) लोगों को भीषण रांयमन (नियंत्रण) करने वाला यम 
हँ । यह तुम्हारे पति (सत्यवान्‌) की आयु अब क्षीण हो चुकी है अतः इसे अब यमपुरी ले जा रहा हूँ । 
मेरे सेवक गण इन्हें ले जाने में असमर्थ थे इसीलिए मैं स्वयं आया हूँ । इतना कह कर यमराज ने बल 
प्रयोग द्वारा सत्यवान्‌ की देह से पाश में बॅधे अंगूठे मात्र के एक पुरुष को निकाला । अनन्तर पितरों के 
मार्ग से जाने का उपक्रम भी कियाः। किन्तु वह वरारोहा सावित्री भी उनके पीछे जाने लगी । उस 
पतिव्रता को शांत देखकर यम ने उससे कहा-विशाल नेत्रों वाली सावित्री! तुम अपने घर लौट जाओ, 
यहाँ क्यों आ रही. हो । क्योंकि इस मार्ग से कोई दूसरा नहीं आ सकता है ।५०-५२३ 


सावित्री बोली—मुझे कोई भ्रम अथवा ग्लानि नहीं हो रही है क्योंकि पति की अनुगामिनी स्त्रियों 
को भ्रम आदि का कष्ट होता ही नहीं । सज्जनो के सज्जन और स्त्रियों के पति ही सदा गीत रूप हैं । 
जिस प्रकार वर्णाश्नमों की भाँति वेद, शिष्यों के गुरु, और समस्त जीवों का स्थान यह महीतल है उसी 
भाँति स्त्रियों के आशय पति ही होते हैं अन्य नहीं । इसी प्रकार अन्य अनेक धर्मार्थ विषय की उसकी बातें 
सुनकर यमराज अत्यन्त प्रसन्न हुए । उन्होंने सावित्री से कहा-भामिनी! तुम्हारा कल्याण हो। मैं 
तुम्हारी बातों से अति प्रसन्न हूँ अत: यथेच्छ वर की याचना करो । उसने विनय-विन-्र होकर उनसे वर की 
याचना की ।५४-५८। हमारे ससुर महोदय को आँख प्राप्ति समेत राज्य की प्राप्ति हो और उनके सौ पुत्र एवं 


इचधिकशततमो5ध्याय: ३७७ 


जीवितं च तथा अर्तुधर्मसिद्धिश्द शाश्वती । धर्मराजो दरान्दत्त्वा प्रेषयामास तां ततः:॥६० 

अथ भर्तारमासाद्य सावित्री हृष्टमानसा । जगाम साश्रमपदं सह भर्त्रा निराकुला ॥६१ 

भाटस्य पौर्णमास्यां तु यथा चीर्ण व्रतं त्विदम्‌ । माहात्म्यंमस्य नृपते कथितं सकलं मया ॥६२ 
युधिष्ठिर उवाच 

कोद्शं तद्व्रतं देव सावित्र्या यदनुष्ठितम्‌ । तस्मिन्भाद्रपदे मासि सिद्धां तस्य कौदृशम्‌ ॥६३ 

का देवता ग्रते तस्मिन्ब्रूहि कामं प्रति प्रभो । सविस्तरं हृषीकेश ब्रूहि धर्म सनातनम्‌ ॥६४ 


श्रीकृष्ण उवाच 
श्रयतां पाण्डवश्रेष्ठ सावित्रीज्चतमादरात्‌ । फथ्यामि कथं चीर्णं तया सत्यःपुधिष्ठिर ॥६५ 
्रयोदइयां भाद्रपदे दंतधावनपूर्वकम्‌ । त्रिरात्रं नियमः कार्यं उपवासस्य भारत ॥६६ 
अशक्त्या तु त्रयोदइयां नक्त कुर्याज्जितेन्द्रियः । अयाचितं चतुर्दशयामुपवासेन पुर्णिमाम्‌ ।!६७ 
नित्यं स्नात्वा महानद्यां तडागे चाथ तिर्शरे । विशेषः पौर्णमास्यां तु स्नानं सर्षएम्रुज्जलैः ॥६८ 
गहीत्वा तिलकान्यात्रे प्रस्थपात्रं युधिष्ठिर । अथ वा धान्यमादाय यवशालितिलादिकम्‌ ॥६९ 
ततो वंशमये पात्रे अस्त्रयुग्मेन वेष्टयेत्‌ । सादित्रीप्रतिमां कृत्वा सर्वावयशोभनाम्‌ ॥७० 
सौवर्णी मृण्मयी वापि स्वशक्त्या रॉप्यनिर्मिताम्‌। रक्तवस्त्रयुगं दद्यात्सावित्यैः ब्रह्मणे तथा ॥७१ 


उन पुत्रों के सौ पुत्र हों तथा जीवनदान समेत मेरे पति की शाश्वती धर्मसिद्धि होती रहे । पश्चात्‌ धर्मराज 
ने उसे वर प्रदान कर उसके घर भेज दिया । पति की प्रप्ति से सावित्री को अत्यन्त प्रसन्नता हुई । 
अनन्तर उसने पति के साथ अत्यन्त स्वस्थ चित से अपने आश्रम का प्रस्थान किया । नुपते! इस प्रकार 
भादों मस की पूर्णिमा के दिन जिस प्रकार यह ब्रत सुसम्पन्न होता है मैंने उसका सफल महत्त्व तुम्हें बदा 
दिया ।५९-६२। 


युधिष्ठिर ने कहा-देव! भादों के मास में सावित्री ने जिस ब्रत का अनुष्ठान किया या, उसका 
स्वरूप क्या है, उस ब्रत में कौन सा सिद्धान्न खाया जाता है! प्रभो, हृषीकेश! अपनी कामना को सफल 
करने के लिए उस ब्रत में किस देवता की आराधना की जाती है! मुझे विस्तार पूर्वक यह सनातन धर्म 
बताने की कृपा कीजिये ।६३-६४ 


श्रीकृष्ण बोले-पाण्डवश्रेष्ठ! युधिष्ठिर! पतिब्रता सावित्री ने किस प्रकार इस व्रत को सुसम्पन्न 
किया है, सादर सुना रहा हूँ, सावधान होकर सुनो! भारत! भादों मास की शुक्ल त्रयोदशी के दिन से ही 
दातून करने से लेकर उपवास पूर्वक उस त्रिरात्र ब्रत नियम का पालन करना चाहिए । उस दिन से 
उपवास करने में असमर्थ होने पर इन्द्रिय संयम पूर्वक त्रयोदशी के दिन नक्त (रात्रि में) भोजन, चतुर्दशी 
के दिन अपचित अन्न के भोजन और केवल पूर्णिमा के दिन उपवास करे । ६५-६७। किसी महानदी, सरोवर 
अथवा झरना में नित्यस्नान करते हुए पूर्णिमा के दिन राई, मिट्टी समेत जल से विशेष स्नान करना चाहिए । 
युधिष्ठिर (वाँस के) पात्र में एक सेर तिल, धान्य, जवा, अथवा साठी चावल, रख कर उसे दो वस्त्रों से 
आवेष्टित करे, पश्चात्‌ सुवर्ण, मिट्टी अथवा यथाशक्ति चाँदी की सावित्री की सर्वाङ्गसुन्दर प्रतिमा बना 


३३८ भविष्यपुराणम्‌-उत्तरपर्व 


सावित्रीं ब्रह्मणा सार्डमेवं भक्त्या प्रपूजयेत्‌ । गन्धैः सुगन्धिपुष्पैहच धूपनैठद्यदीपकै; ।॥७२ 
पूर्ण: कोशातकै्भक्ष्यैः कूष्माण्डैः कर्कटीफलैः । नालिकेरैञच खर्जूरैः कपित्दैर्दाडिमोफलैः ॥।७३ 
जम्बूजम्बीरनारङ्कैः कर्कटैः पनसैस्तथा । जौरकंः कटुखण्डैशच गुडेन लवणेन च ॥७४ 
विरूढैः सप्तधान्यैहच यंशपात्रे प्रकल्पितैः । राजन्या सूत्रकण्टैद्च शुभैः कुदकुरपेशरैः !!७५ 
.अवतारदतीत्येवं सावित्री ब्रह्मणः प्रिया ? तामर्चयेत मंत्रेण सावित्रीं द्वाह्माणः स्वयम्‌ !। 

इतरेषां पुराोक्तमन्त्रोऽत्र समुदाहुतः ७६ 
३कारपूर्वके देवि वीणापुस्तकधारिणि । वेदमातर्नमस्तुभ्यमवैधव्यं प्रयच्छ मे ॥।७७ 
एवं संपूज्य विधिवज्जागरं कारयेत्ततः । गोतदादित्रशब्देन ह्यष्टतारीकदं बफैः॥।७८ 
नृत्यहासैनयेद्रात्रि प्रृष्ठतश्य कथानके: ! सावित्र्याख्यानकं वापि वाचयेद्‌ द्रजसत्तमम्‌ ¦¦ 

यावत्प्रभातसमयं गीत्या भावरसैः समम्‌ ॥७९ 
ततः प्रभाते दिमल उषःकाले द्युपस्थिते । ब्राह्मणे वेदविदुषि सावित्रीं विनिवेदयेत्‌ !!८० 
यथा सावित्रकल्पज्ञे सावित्र्याख्यानवाचके । देवक उंच्छवृतौ च दरिद्रं चाग्रिहोत्रिणि ॥८१ 
मंत्रेणानेन कौतेय प्रणम्य विधिपुर्दकम्‌ । दर्भाक्षततितैर्मिश्रा पुर्वाशाभिमुखास्थिता । 

सुधी विप्रयरो विप्र ॐकारस्यास्तिपूर्वके ।!८२ 


कर स्थापित करे । रक्तवर्ण के चार वस्त्रों से सावित्री और ब्रह्मा सुशोभित कर ब्रह्मा के साथ में ही 
सावित्री की भक्ति पूर्वक गंध, सुगंधित पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और दीपक द्वारा विशेष अर्चना 
करे ।६८-७२। पूर्ण कोशातकी के भक्ष्य, कूण्माण्ड (कुम्हड़ा ), ककड़ी, नारियल, खजूर, कैथ, अनार 
जामुन, जम्हीरी नीबू, नारङ्गी, कटहल, जीरा, कटुखंड, गुड़ और नगक मिश्रित वह भोजन होना 
चाहिए । नये सवाधान्य के अंकुर, राजन्या सूत्रकंट और शुभ कुंकम केसर से उस बाँस के पात्र को विभूषित 
रखे। जिसमें सावित्री देवी स्थापित हों। अवतारवती उस ब्रह्मा प्रिया सावित्री देवी की अर्चना वेदमंत्रों द्वारा 
ब्राहमण को स्वयं करना चाहिए और इतर जनों को निम्नलिखित पौराणिक मंत्रों द्वारा ओंकार पूर्वक उस 
(सावित्री) देवी को नमस्कार कर रहा हूँ, जो वीणा वाद्य और पुस्तक को धारण किये वैधव्य का नाश करती 
हैं और वेद की माता है । इस प्रकार सविधान पूजन करने के अनन्तर रात्रि-जागरण करते हुए गीत, वाद्य, 
नृप के हास और कथाओं के द्वारा रात व्यतीत करनी चाहिए। किसी ब्राह्माण श्रेष्ठ द्वारा सावित्री का 
आख्यान और भाव-रस पूर्ण गीत गाते हुए रात व्यतीत करने के अनन्तर उस विमल ऊषा काल के किसी 
वैदिक ब्राहमण विद्वान को सावित्री की वह प्रतिमा समर्पित करे।७३-८०। जिस प्रकार सावित्री कल्प के 
ज्ञाता और सावित्री-आख्यान के कथावाचक का सुसम्मान किया जाता है उसी प्रकार उञ्छवृत्ति' वाले 
ज्योतिषी, और दरिद्र अग्नि होत्री का सम्मान करना चाहिए ।' कौतेय! इस मंत्र द्वारा सविधि सावित्री 
देवी को प्रणाम करके निम्नलिखित मंत्रोच्चारण पूर्वक वह प्रतिमा ब्राह्माण को अर्पित करे-- कुश, अक्षत, 
और तिल मिश्रित आसन पर पूर्वाभिमुख सुशोभित सती सावित्री देवी को हिरण्य समेत श्रेष्ठ एवं 


१ किसानों द्वारा खेत काटकर छोड़ने के उपरांत उसमें कहीं-कहीं के शेष दानों को इकट्ठा कर 
उससे जीवका निर्वाह करना । 


इृधिकशततमोऽध्यांयः ३७९ 


सावित्रीयं मया दत्ता सहिरण्या महासती ¦ ब्रह्मणः प्रीणनार्थाय ब्रहाण प्रतिगृह्यताम्‌ !॥८३ 
एवं दत्त्वा द्विजेंद्राय सावित्रीं तां युधिष्ठिर ! नैवेद्यादि च तत्सर्व ब्राहमण स्वगृहं नयेत्‌ ॥ 
स्वयं दशपदं गच्छेत्स्ववेऽम पुनराविशेत्‌ 2 
तत्र भुक्त्वा हविष्यान्नं ्राह्माणै्बाधरवः तह । विसजयेत्ततो दिप्रान्सावित्री प्रीयतामिति ॥८५ 
पञ्चदश्यर तथा ज्येष्ठे वटके द सहासती । त्रिरात्रोपोषिता नारी विधिनानेन पूजयेत्‌ ॥८६ 
साद्धं सत्यवता साध्वीं झलनैवेद्यकदीउकैः । पट्टावलम्बनं कृत्या काष्ठभार युधिष्ठिर ॥८७ 
रात्रौ जागरण कृत्वा नृत्यगीतपुरस्सरैः ! प्रभाते विधिना पूर्वं पूर्वोक्तेन नरोत्तम ।; 
तत्सवें ब्राह्मणे दद्यात्प्रणिपत्य क्षमापयेत्‌ ८८ 
एतत्त ते व्रतमिदं कथितं ।देधिवन्मया । यारचरिष्यंति लोकेस्मिन्पुत्रयौत्रसमत्विताः ॥ 
भुक्त्वा भोगांदिचर भूमौ यास्यंति ब्रह्मशः पदम्‌ ८९ 
एतत्तु ते व्रतमिदं कथित विधिवन्मया । याश्वरिष्यंति लोकेस्मिन्तुत्रपौत्रसमन्दिताः ॥ 
भुक्त्वा भोगांश्चिर भूमौ यास्यन्ति ब्रह्माणः पदम ९० 
एतत्पुण्यं पापहरं धन्यं दुःस्वप्ननाशनश्‌ । जपतां शृण्वतां चैव सावित्रीव्रतनादरात्‌ ॥५२ 

स्मृत्यर्थवेदजननीं सहशंभुजायां संपूजयेदिह त्रिरात्रकृतोपवाता। 

सावित्रिवत्पितृकुलं च तथा स्वभर्तुरुद्घारयेच्च विभुनक्ति चिर सुलानि ॥९२ 

इति श्रीभविष्ये महापुराणे उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
वटसावित्रीक्रतवर्णनं नाम दृधधिकशततमो5्ध्यायः । १०२ 


विद्वान ब्राहमण के लिए अर्पित कर रहा हूँ । हे ब्राहमण! ओंकार पूर्वक स्वस्ति उच्चारण करते हुए ब्रह्मा 
के प्रसन्नार्थ इसका ग्रहण करो । युधिष्ठिर! इस प्रकार सावित्री को, अर्पित करने पर वह ब्रामण उस 
प्रतिमा समेत नैवेद्य आदि सब वस्तु अपने घर ले जाये उस समय (यजमान को) ब्राहमण के साथ 
उसके सम्मानार्थ दश पग चल कर पुनः अपने घर लौट आना चाहिए ।८१-८४। पश्चात्‌ सावित्री 
प्रीपताम्‌ (प्रसन्न हों) कहकर विप्रो को सादर विसर्जित करे । युधिष्ठिर ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन 
वट के नीचे त्रिरात्र ब्रत के उपवास पूर्वक नारी को इसी विधान द्वारा पूजन करना चाहिए । परदे के 
भीतर लकड़ी के गटुर समेत सत्यवान्‌ के साथ सती सावित्री की फल, नैवेद्य, और दीपक आदि द्वारा 
अर्चना सुसम्पन्न करके नृत्य गीत करते हुए जागरण द्वारा रात्रि व्यतीत करे और विमल प्रभात होने पर 
पुनः पूर्वोक्त की भाँति प्रतिमा आदि सब कुछ सादर ब्राह्मण को अर्पित कर क्षमा याचना करे । इस 
प्रकार मैंने वह व्रत सविधान तुम्हें सुना दिया । जो स्त्रियाँ इस विधान द्वारा इस त्रिरात्र ब्रत को सुसम्पन्न 
करेंगी, वे इस लोक में पुत्र-पौत्र समेत चिरकाल तक उत्तम भोगों के उपभोग करके अन्त में ब्रह्म पद प्राप्त 
करेंगी । इस सावित्री व्रत को सादर सुनने वाले प्राणी को पाप और दुःस्वप्न के विनाश पूर्वक पुण्य की 
प्राप्ति होती है । इस त्रिरात्र ब्रत में उपवास पूर्वक स्मृति-वेद आदि की जननी (सावित्री) की पार्वती के 
साथ अर्चना करने पर वह सभी भी सावित्री की भाँति पितृ कुल और पति के उद्वार पूर्वक चिरकाल तक 
सुख का उपभोग करती है ।८५-९२ 

श्रीभविष्य महापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्ण युधिष्ठिर के सम्वाद में 

वट सावित्री ब्रत वर्णन नामक एक सौ दूसरा अध्याय समाप्त ।१०२। 


३८० भविष्यपुराणम्‌-उत्तरपर्व 


अथ त्यधिकशततमोऽध्यायः 
कार्तिककृत्तिकाव्रतवणैनम्‌ 
श्रीकृष्ण उवाच 
पर्वमासीत्कृतयुगे क्षत्रिणी बहुपुत्रिणी । नास्ता कलिंगभट्रेति रूपलावण्यसंयुता॥ १ 
तुङ्गस्तनी दद्मतेत्रा हंसनागेन्द्रगामिनी । सोभाग्यनुणसंपूर्णा चंद्रबिंबनिभानना॥२ 
धनरत्नइच सम्पूर्णा मध्यदेशे वषस्थले । राज्ञः पत्नी तु सा देदी दिलीपस्य प्रहात्सनः॥ 
कलिङ्गभद्रा ललिता महादेवी गुणान्विता ॥ ३ 


महाभ्रसादं मन्वाना बहुमानपुरस्सरम्‌ । ब्राह्मणेभ्यकच दानानि प्रयच्छति महासती ॥४ 
त्यागसंभोगसौभाग्ये द्वितीयः नैद तादृशी । नारीणां तु नरश्रेष्ठ दिलीदस्य यथा विधा ॥५ 
यथा च कार्तिके मासि गृहीतं क्षत्रयाव्रतम्‌ । षण्मासेन व्रतं यावदिदं संचिन्त्य चेतसि ॥ 

पारितं च तया सर्व किंचिन्मात्रं तु वर्तते ६ 
पारणेपारणे वापि पुराणज्ञे द्विजोत्तमे । उद्यापनं प्रयच्छन्तौ कालं नयति सुन्दरौ ॥७ 
कदाचिदर्धरात्रे तु सुप्ता भर्त्रा सहैव सा । दष्टा सर्पेण रोद्रेण जगाम निधनं क्षणात्‌ ॥८ 
तेन दोषेण सा बाला अजायोनौ ह्यजायत । वनेचरी धर्मपरा पूर्वजातिस्मरा दृढा ॥९ 


अध्याय १०३ 
कार्तिककृतिकाव्रत का वर्णन 


श्रीकृष्ण बोले-पहले समय में कलिंगभद्रा नामक एक क्षत्रियाणी रानी थी, जो अनेक पुत्रों से 
युक्त एवं रूप-लावण्य सम्पन्न थी । उसके ऊँचे स्तन और कमल के समान नेत्र तथा हंस एवं गजराज की 
भाँति उसकी चाल थी । समस्त सौभाग्य के गुणों से युक्त वह चन्द्रमुखी मध्यदेश के वृषस्थल निवासी एवं 
महात्मा राजा दिलीप की पत्नी थी, जो धन-रत्नों से परिपूर्ण थे। महादेवी के गुणों से युक्त वह 
परमसुन्दरी रानी कलिंगभद्रा, जो उच्चकोटि की पतिब्रता थी, महाप्रसाद की भाँति अत्यन्त सम्मान 
पूर्वक ब्राह्मणों को दान देती थी । नरश्रेष्ठ! उस समय राजा दिलीप की प्रेयसी पत्नी कलिंग भद्रा के 
समान त्याग संभोग और सौभाग्य में सामना करने वाली कोई दूसरी स्त्री नहीं थी । १-३। 'छः मास में 
वह ब्रत समाप्त हो जायगा' वह सोचकर उसने कार्तिक मास में क्षत्रिका ब्रत का अनुष्ठान आरम्भ किया 
किन्तु अनुष्ठान का सब कुछ अंश संमाप्त करने पर भी कुछ अवशेष रह गया । प्रत्येक पारण में वह 
सुन्दरी पुराणवेत्ता ब्राह्मण को उद्यापन में दान की समस्त वस्तुओं से सुसम्मानित करती थी । इस 
प्रकार अपने सुखी जीवन को व्यतीत करती हुई वह किसी दिन आधी रात के समय अपने पति के साथ 
शयन किये थी कि उसी बीच भीषण सर्प के काट लेने से उसकी मृत्यु हो गयी । जिसके कारण उस बाला 


को अजा (वकरी) की योनि में जाना पड़ा ।४-८। अजा (वकरी) रूप में भी वह जंगलों में घूमती हुई 


व्यधिकशततमोऽध्यायः ३८१ 


पूर्वाभ्यासेन तेनेव गृहीतं कृत्तिकाव्रतम्‌ । व्यस्ता पुथयरिभ्रष्या उपवासपरिस्थिता ॥१० 
परक्षेत्रेण गच्छंती अजा सस्यावमर्हनी । कार्तिक्यां गलके बद्धा ग्राम्यकेण चिरागता॥ ११ 
दृष्टात्रिणा महाभागा पूर्वजातिरमरेण सा । कारणं बुध्य तां बुद्धा सहकालिंद भद्रिकास्‌ ॥ १२ 
मोक्षिता बटरीबद्धा चरंती कृत्तिकाब्रतम्‌ । गोपालबंधनात्साध्वी अनिर्देदपरा तु सा ॥ १३ 
संप्राप्य बदरीपत्रं पीत्वा पुष्करिणीपदः । ममेत्युदत्वा ह्यसंश्रांता पारयामास तद्‌वतम्‌ ॥ 


तस्यै योगं ततो दत्वा जरामात्रिस्तपोवनम्‌ ॥ १४ 
सापि योगेश्वरी भूत्वा निंदित्वा जन्म चात्पनः । तत्याज योगात्स्वान्प्राजान्मस्थिता गौतमस्य दि! 
ऋरवर्बभूव दुहिता ह्यहल्यागर्भसुन्दरी \१५ 
योगलक्ष्मीति नाम्ना सा कन्या गुणयणैर्युता । विद्येव दत्त्वा सा पित्रा शाण्डिल्याय महर्षये ॥ 
तपोधनाय दान्ताय नित्यं राहचरी बभौ ११६ 


ब्राह्मलक्ष्म्या दीप्यमाना साक्षाद्वेदस्मृतिर्यथा ! सरस्वती च स्वाटा च शची चारुग्धती पथा ॥ १७ 
गौरी राज्ञी तथा लध्मीर्गायत्री चात्तमा सतो । महालक्ष्मौरतथा राजञ्छाण्डिल्यस्य गृहे बभौ ॥ १८ 
पितृदेवमनुष्याशां नित्यं शुश्रूषणे रता । अथ तेनात्रिणा दृष्टा पुनर्ग्भवती गहे ॥ १९ 
भक्त्या भिक्षां प्रयच्छंती ब्राह्माणानामनिंदिता । योगाद्विदित्वा तामूचे भगवान्पूर्दवच्छनैः ॥ २० 


जन्मान्तरीय कमो के स्मरण के कारण कृत्तिका ब्रत का पालन करना आरम्भ किया । वह अपने यूथ से 
अलग रह कर उपवास करने लगी । दूसरों के खेतों में जाना छोड़ दिया । अनन्तर उसी कार्तिक पूर्णिमा 
के दिन उसे कोई ग्रामीण पुरुष यहाँ बाँध रखा किन्तु अत्रि (महर्षि) ने चिरकाल के अनन्तर उधर से 
लौटते समय उसे देखा । पूर्वजन्म के स्मरण होने के नाते उसने उन्हें पहचान लिया और अपने बाँधे जाने 
के कारण को जानने के लिऐ उन्हें संकेत भी किया । महर्षि ने भी कृत्तिका ब्रत का अनुष्ठान करने वाली 
अजा (बकरी) को कलिंग भद्रा जान कर उसे वेर के वृक्ष से बँधे बंधन से मुक्त कराया । वह पतिब्रता उस 
अहीर के द्वारा बाँधे जाने पर भी अपने अल्प ब्रत के नाते कुछ भी दु:ख का अनुभव नहीं कर रही थी । 
बंधन से मुक्त होकर उसने वेर का पत्ता खाया और पुष्करिणी का जल पीया । पश्चात्‌ यह मेरा ही हे 
ऐसा कहकर निर््रान्त चित्त से उस ब्रत के अनुष्ठान को पूरा किया । महर्षि अत्रि ने उसे योग का उपदेश 
देकर अपने तपोवन को प्रस्थान किया और उसने भी (योगाभ्यास द्वारा) योगेश्वरी होकर अपने उस 
जन्म की निन्दा करती हुई योग द्वारा अपने प्राण का परित्याग किया और पुन: गौतम ऋषि की पत्नी 
अहल्या के गर्भ से परमसुन्दरी कन्या होकर उत्पन्न हुई ।९-१५। उसके पिता गौतम ने उसका योगलक्ष्मी 
नाम करण करके सर्वगुण सम्पन्न उस कन्या को विद्या की भाँति ही शांडिल्य महर्षि को प्रदान किया । वेद 
की सहचरी स्मृति की भाँति वह ब्राह्मलक्ष्मी से देदीप्यमान होकर उन तपोधनं एवं विशुद्ध शांडिल्य ऋषि की 
नित्यकी सहधर्मिणी होकर रहने लगी राजन्‌! सरस्वती, स्वाहा, शची, अरुन्धती, गौरी, (सूर्य पत्नी) 
राज्ञी, लक्ष्मी और परमसती गायत्री की भाँति ही वह शांडिल्य के घर की महालक्ष्मी हुई । १६-१८। पितरों, 
देवों और अतिथि मनुष्यों की नित्य सेवा शुश्रुषा करती थी । तदुपरांत गर्भवती समय में महर्षि अग्नि से पुन: 
भेंट हो गयी, जबकि वह भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भिक्षा प्रदान कर रही थी । भगवान्‌ अग्नि ने योगद्वारा 


३८२ भविष्यपुराणम्‌---उत्तरपर्व 


योगलक्मि महाभागे वर्तते कति कृत्तिकाः । सापि जातिस्मरः प्राह भगवंतं महासती !। 

षर्डु्तते महायोगिन्नेका परवशे स्थिता ॥२१ 
तच्छुत्वास्यै भगवता सकारष्येन चेतसा । दत्तं व्रतं तथा मन्त्रो येन स्वर्ग जगाम सा ॥२२ 
इह भुक्त्वा चिर भोगान्मुत्रपौत्रश्रिया बृता । ततः सा तत्पदं प्राप्ता पुनरापृत्तिदुर्लभम्‌ ॥२३ 


युधिष्ठिर उवाच 
कीदृश तउ्ब्रतं कृष्ण मन्त्रश्वापि जनार्दन । विधानं कृत्तिकातां च तं च कालं वदस्व मे ॥२४ 
श्रीकृष्ण उदाच 
कृत्तिकासु स्वयं सोमः कृत्तिकायु बृहस्पति: । यदा स्थात्सोमवारेण सा सहाकार्तिकी स्मृता ॥२५ 
ईडूशी अहुभिर्वषै्दहपण्यैहच लभ्यते । तथा सा न दुथा नेया यदीच्छेच्छेय आत्मनः ॥२६ 
अन्यापि कार्तिकी पार्थ समुपोष्य विधानतः ! तस्या विधानं राजेन्द्र °एृणुष्वैकमना भव ॥२७ 
कार्तिके शुक्लएश्त्य पूर्णमास्यां दिनोदये । नक्ताय निदनं कुर्याहन्तधावनपूर्वकम्‌ ॥२८ 
उपवासस्य घा शक्त्या ततः खात्वा जलाशये । कुरुक्षेत्रे प्रयागे दा पुष्करे नमिषे तथा ॥२९ 
शालग्रामे कुशावर्ते सूलस्थाने सकुन्तले । गोकर्णे वार्बुदे पुण्येष्वय वाप्यमरकंटके ॥३० 
पुरे वा नगरे वापि ग्रामे घोषेऽथ पत्तने । यत्र वा तत्र वा ख्रायान्नरो योचिदथापि वा ॥ 
देवर्षिपितृपूजां च कृत्वा होमं युधिष्ठिर ॥३१ 


उसे पहचान कर पूर्व की भाँति पुन: उससे धीरे-धीरे पूछा-'महाभागे-योगलक्षिम! कितनी कृत्तिकायें 
हों चुकी । उस महासती ने भी पूर्व जन्म के स्मरण द्वारा कहा-भगवन्‌! महायोगिन्‌! छह है किन्तु इस 
समय में फिर भी एक परवश है.। इसे सुनकर भगवान्‌ अग्नि ने करुणा प्रकट करते हुए उसके व्रत को पूरा 
करते हुए वह मंत्र भूतल में पुत्र-पौत्र समेत चिरकाल तक अनेक भाँति के भोगों के उपभोग करने के 
अनन्तर उस पद पर चली गयी जहाँ से कभी जन्म होता ही नहीं । १९-२३ 

युधिष्ठिर ने कहा-कृष्ण! जनार्दन! कृत्तिकाओं का वह ब्रत और उसका विधान किस प्रकार का 
है, मुझे बताने की कृपा कीजिये । २४ 

श्रीकृष्ण बोले--कृत्तिकाओं में स्वयं सोम और बृहस्पति निवास करते हैं और सोमवार के दिन 
प्राप्त होने पर वह महाकार्तिक कही जाती है जो अपने वर्षो के पुण्य से प्राप्त होती है । इसलिए अपने श्रेय 
के इच्छुक को इसे व्यर्थ न निकल जाने देना चाहिए । पार्थ! राजेन्द्र! दूसरी कार्तिकी का भी सविधान 
उपवास आदि करना चाहिए । मैं उसका बिधान बता रहा हूँ, एकाग्रचित्त होकर सुनो! कार्तिक मास की 
(शुक्र) पूर्णिमा को दिन निकलते समब दातून से आरम्भ कर नक्त (रात्रि तक) के समस्त नियमों के 
पालन करने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए । उपवास करने में अशमर्थ रहने पर कुरुक्षेत्र, प्रयाग, पुष्कर, 
'नैमिष, शालग्राम, कुशावर्त, सकुंतल मूलस्थान गोकर्ण, अर्बुद अथवा पष्प अमरकण्टक के किसी जलाशय 
में या पुर, नगर, गांव अथवा घर में जहाँ कहीं स्नान करके उस स्त्री या पुरुष को देव, ऋषि एवं पितरों की 


ऋब्यधिकशततमोष्ध्याय: ३८३ 


ततोऽरतसमये प्राप्ते पात्रं गव्यस्य सर्पिषः । क्षीरस्य वा सुसंपूर्ण कृत्वा गुडफलान्वितम्‌ !। 
घट प्रमाण यथा व्योज्ि कृत्तिकाशकटं न्यसेत्‌ ॥३२ 
दट्कृत्तिकानां बिम्बानि स्वर्णरोप्प्रयानि च । रत्नगर्भाणि कुर्याच्च स्वशक्त्या पाण्डुनन्दन ॥३३ 
प्रथमः स्वर्णनिष्पन्ना द्वितीया रोप्यकीकृता । तृतीया रत्नघटिता चतुर्थी नवनीतजा ॥३४ 
पत्चमी कणिकाऱयूना षष्ठी पिष्टमयीकृता । घट्‌ कृत्तिकाः कृतबिंबाः कृत्वालक्तकसत्रिका ॥ ३५ 
रत्नगर्भाः कुंकुमाक्ताः पृष्ठतः स्तबकान्विताः । रिंदूरचन्दनाभ्यक्ता जातीपुष्पैः सुपूजितः ¦। 
मंत्रेणनोन राजेन्द्र टिजाय प्रतिपादयेत्‌ ॥३६ 
सप्तर्षिदारा ह्यानलस्य वल्लभ। या ब्रह्माणा रक्षितपेति यक्ता 
तुष्टाः कुमारस्य यथार्थमातरो ममापि सुप्रीततरा भवंतु-स्वाहा” ॥ ३७ 
एवमुच्चार्य विप्राय प्रदेयाः कृत्तिका नृप । क्राह्माणोऽपि प्रतीच्छेत मंत्रेणानेन पांडव ॥ ३८ 
धर्मदा: कामकाः सन्तु इमा नक्षत्रमातरः । कृत्तिका दुर्गसंसारात्तारयंत्वावयोः कूलम्‌ ॥३९ 
अनेन विधिना दत्त्वा दृष्टा चैवांबरे स्थिताः । वियुज्य ताहाणान्भक्त्दा चानुबज्य पदानि षट्‌ ॥ 
निवर्त्य द कथार्थ तु शटृणुयात्फलमाप्नुयात्‌ ४3 
विमानेनःर्कवर्णेन गत्वा नक्षत्रमंडलम । दिव्येन वपुषा युक्ताः स्रकचंदनविभुषितः॥४१ 
दिव्यनारीगणवतः सुखं भुंक्ते ह्यनामयम्‌ । दोधूयमानहचमरै रत्नपङ्क्त्या विराजितः ॥४२ 


पूजा और हवन करनी चाहिए । युधिष्ठिर! पश्चात्‌ सूर्यास्त के समय गौ का घृत अथवा दुग्ध गुड और 
फल समेत किसी पात्र में रख कर छः भागों में विभाजित करते हुए व्योम में स्थित कृत्तिकाशकट को अर्पित 
करे । पाण्डुनन्दन! छः कृत्तिकाओं के उन ।विम्बों को सुवर्ण अथवा चाँदी के रत्नगर्भित बनाये यथाशक्ति 
पहला विम्ब सुवर्ण का दूसरा चाँदी का तीसरा, रत्न का, चौथा नवनीत (मक्खन) का, पाँचवाँ गेहूँ के 
आटे (मैदा) का और छठाँ पीठी का बनाकर रत्नगर्भित उन्हें अलक्तक और कुकुम से भूषित कर उनके 
पृष्ठ भाग पुष्प गुच्छों से सुशोभित करे । राजेन्द्र! सिन्दूर, चन्दन और चमेली का पुष्पों से विभूषित एवं 
पूजित कर किसी ब्राहमण श्रेष्ठ को समर्पित कर दे । नृप-पाण्डव! ब्राह्मण को अर्पित करते समय यह 
मंत्र कहना चाहिए ।२५-३६। कुमार के ऊपर सन्तुष्ट होने वाली वे मातायें, जो सप्तर्षियों की स्त्रियाँ एवं 
अग्नि की वल्लभा होकर ब्रह्म द्वारा सुरक्षित हैं, मेरे ऊपर भी उसी भाँति अत्यन्त प्रसन्न हों । इसे पूर्व में 
ओंकार शब्द और अन्त में स्वाहा शब्द समेत उच्चारण करते हुए सादर अर्पित करे । उसी प्रकार 
अतिग्राही ब्राह्मण भी उसे ग्रहण करते समय कहे कि-धर्म और कामनाओं को सफल करने वाली 
कृत्तिकाँए जो नक्षत्रो की जननी रूप हैं, इस दुर्गम संसार से हम दोनों के कुल का उद्धार करें ।-इस विधान 
से प्रदान करते समय आकाश में उनके दर्शन कर ब्राहमण विसर्जित करे । उस समय (उनके सम्मानार्थ) 
कम से कम छः पग तक उनके पीछे चलना चाहिए । पश्चात्‌ लौट कर कथा की यथार्थ बातें सुनने पर जो फल 
प्राप्त होते हैं सुनो! ३७-४०। सूर्य के समान प्रभापूर्ण विमान पर बैठ कर वह नक्षत्र मण्डल की यात्रा करना 
है । उस समय वह दिव्य शरीर धारण किये माला-चन्दन से भूषित एवं दिव्य नारियों से सुसेवित होते हुए 
उत्तम सुख का अनुभव करता है । उसके दोनों ओर चामर चलते रहते हैं, रत्नों की राशि सदैव लगी रहती है 


३८४ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


पारिजातकमंदारपुष्पभारोपशोभितः । कृतार्थः परिपूर्णाशस्तिष्ठेदाभूतसंप्लवम्‌ ॥४२ 
ताराः कृत्वा ब्रतांते वा गत्वा स्वर्ग सभर्तृका । रसते निर्भया साध्वी सर्वभोगसमन्विता ॥४४ 
यश्चैतच्छणयात्पार्थ भक्तियुक्तः समाधिना । नारी वा पुरुषो वापि मुच्यते सर्वकिल्बिषैः !।४५ 
सोवर्एरौप्यमणिगोनवनीतरिद्धाः षट्‌ कृत्तिकाः कणिकपिष्टमयीइच कृत्वा। 
पात्रे निधाय कुसुमाक्षतधूचदीपैः संपुज्य जन्गगहन न विशंति मर्त्याः ॥४६ 
इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
कार्तिक्यां कृत्तिकाब्रतवर्णनं नाम तरयधिकशततमोऽध्यायः । १८३ 


अथ चतुरधिकशततमोऽध्यायः 
पर्णमनोरथव्रतवर्णनम्‌ 
श्रीकृष्ण उवाच 
पञ्चदश्यां शुक्लपक्षे फाल्गुनस्य नरोत्तम । पाखंडान्पतितां चव तथेवान्त्यादसायिनः॥ १ 
नास्तिकान्भिन्नवृत्तांच पादिनो नैव चालपेत्‌ । नारायणे गतमनाः पुरुषो हि जितेन्द्रियः ॥२ 
तिष्ठन्त्रजन्प्रस्खलन्वा भुञ्जानोऽपि जनार्दनम्‌ । कीर्तयेच्च क्रियाकाले सप्तकृत्वो महीपते ॥।३ 


इस प्रकार पारिजात एवं मंदार आदि पुष्पों के भार से सुशोभित होकर वह कृतार्थ एवं समस्त आशाओं 
की पूरी कर महाप्रलय तक दर्तमान रहता है । ब्रत के अन्त में नक्षत्रों की प्रतिमाओं के दान करने पर 
सभी पति समेत स्वर्ग पहुँच कर शुभ-पतिब्रता की भाँति समस्त सुखो का उपभोग करती हैं । पार्थ! भक्ति 
पूर्वक एवाग्र मन से इस पापों से मुक्त हो जाती है । इस प्रकार सुवर्ण, चाँदी, मणि, तथा गाय के मक्खन 
गेहे का मैदा, अथवा पीठी से कृत्तिकाओं की प्रतिमा बनाकर पात्रों में उनके स्थापन पूर्वक पुष्प, अक्षत, 
धूप, और दीप द्वारा पूजन करने से मनुष्यों को जन्म ग्रहण करने के घोर दुःख का अनुभव नहीं करना 
पड़ता हे । ४ १-४६। 
श्री भविष्य महापुराण के उत्तरपर्व में धीकृष्णयुधिष्ठिर के सम्वाद में 
कार्तिक में कृत्तिका ब्रत वर्णन नामक एक सौ तीसरा अध्याय समाप्त । १०३। 


अध्याय १०४ 
१ पुर्णमनोरथबव्रत का वर्णन 
श्रीकृष्ण बोले-नरोत्तम! फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा के दिन पाखण्डी, पतित, शूद्र, नास्तिक, 
(अपनी जाति से) अन्य वृत्ति (जीविका) अपनाने वाले एवं पापी प्राणियों से किसी प्रकार की बात-चीत 
न करके केवल इन्द्रिय-संयम पूर्वक नारायण में चित्त लगाकर ठहरते, चलते, गिरते-उठते, खाते-पीते, और 
अन्य क्रियाओं के करते समय भी भगवान्‌ जनार्दन के नामों का संकीर्तन करना चाहिए। इस भाँति 
सात प्रकार से उनका कीर्तन-सेवा करते हुए लक्ष्मी समेत जनार्दन भगवान्‌ की अर्चना करे। १-३। संध्यादि से 


चठुरधिकशततमोऽध्यायः ३८५ 


लक्स्या समन्वितं देदमर्येच्च जनाईनम्‌ । संध्यादुपरमे चन्द्रस्वरूपं हरिपीभ्दरम्‌ ।! 

रात्रौ च लक्ष्मी संचिन्त्य सम्यगर्घ्यण पूजयेत hs 
श्रीनिशाकररूपस्त्वं वासुदेव जगत्पते । मनोभिलषितं देव पूरयस्व नमोनमः॥५ 
मंत्रेणानेन दत्त्दार्ध देवदेवस्य भक्तितः । नक्तं भुञ्जीत न स्वैरं तैलक्षारविदर्जितम्‌॥६ 
तथैव चैत्रे वैशाखे ज्येष्टे च नृपसत्तप ! अर्चयेच्च यथाप्रोक्तं मासिमासि च तद्दिने ॥७ 
निष्पादितं भ्वेदेकं पारणं पार्थ शक्तितः । द्वितीयं चापि वक्ष्यापि पारणं ते नरोत्तम ॥८ 
आषाढे श्रादणे मासि प्राप्ते भाद्रपदे तया । तथैवाः्यय॒जेभ्यर्च्य श्रीधरं पियया सह !! 


अर्घ चन्द्रमसे इत्वा भुञ्जीताथ यथारिधि ।।९ 
द्वितीयमेतदाख्यातं तृतीयं पारणं भ्टृणु ¦ कार्तिकादिषु मासेषु तथैवाभ्यर्च्यं केशदम्‌ ॥ 
सूत्वा सेमन्वितं दद्याच्छशांकाय तथा निशि ॥१० 
भुञ्जीत च यथाख्यातं तृतीयं पारणं शरण । प्रतिपुज्य ततो दद्याद्वाह्मणेम्णकच दक्षिणास्‌ ।। 
प्रतिमासं च वक्ष्यामि प्राशनं कायशुड्धये ॥११ 


चतुरः प्रथमान्मासान्प्चगव्यमुदाहृतम्‌ । कुशोदकं तथैवान्यदुक्तं मासचतुष्टयम्‌ ॥ १२ 
सूर्यांशुतप्तं तद्वच्च जलं कायविशोधनम्‌ । गीतवाद्यादिकं रात्रौ तथा कृष्णकथां शुभाम्‌ ॥ 
कारयेच्चैव देवस्य पारणेपारणे गते ११३ 


निवृत्त होने पर चन्द्रस्वरूप एवं ईश्वर भगवान विष्णु के ध्यान पूर्वक पूजन करना चाहिए और रात्रि में 
लक्ष्मी जी के ध्यान करते हुए अर्घ्य प्रदान करते समय इस मंत्र का उच्चारण करे कि-'वामुदेव। 
जगत्पते! आप भी निशा-पति चन्द्र की भाँति स्वरूप धारण किये हैं, अत: देव! मेरी अभिलाषा पूरी 
करें । मैं आप को बार-बार नमस्कार करता हूँ ।' देवाधि देव. भगवान्‌ विष्णु को इस भाँति भक्ति पूर्वक 
अर्ध्य प्रदान करके रात्रि में तेल रहित नक्त भोजन करे किन्तु यथेच्छ नहीं । नृपसत्तम! उसी प्रकार चैत्र, 
वैशाख, और ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन पूर्वोक्त er ston से भ्रगवान्‌ की अर्चना करके तीसरे मास के 
अन्त में बताये गये के अनुसार पारण करे । इस प्रकार यह पारण हुआ और अब दूसरा बता रहा हूँ 
सुनो! पार्थ, नरोत्तम! आषाढ़, सावन और भादों तथा आश्विन (कुवार) मास में प्रिया लक्ष्मी समेत 
भगवान्‌ श्रीधर की अर्चना और चन्द्रमा को अर्घ्य प्रदान करके यथा विधान भोजन (पारण) करे । इस 
प्रकार यह दूसरा पारण बता दिया गया । अब तीसरा पारण बता रहा हुँ, सुनो! कार्तिक आदि चारों 
मासों में भगवान्‌ केशव देव की अर्चना और रात्रि में शशांक (चन्द्र) देव को अर्ध्य प्रदान करके भोजन 
(पारण) करे । इस प्रकार तीसरे पारण की व्याख्या करके पारण करने की वस्तु बता रहा हूँ, सुनो! 

सर्वप्रथम भगवान्‌ की अर्चा और ब्राह्मणों को दक्षिणा प्रदान करने के अनन्तर मेरे बताये हुए वस्तु का 
शरीर शुद्ध्यर्थ पारण करे। ४-१ १। प्रथम (फाल्गुन आदि) के चौथे मास के अन्त में पञ्चगव्य, दूसरे (कार्तिक 
आदि के) तीसरे पारण में सूर्य किरण से संतृप्त जल के पारण शरीर-शुध्यर्थ करना चाहिए। प्रत्येक पारण में 
रात्रि के समयं गीत, वाद्य के उपरांत भगवान्‌ कृष्ण की शुभ कथा सुननी चाहिए। प्रथम पारण 


३८६ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


जनार्दन सपत्नीकमर्चयेत्प्रथमं ततः । सश्रीकं श्रीधर तहत्ततीये भूतिकेशवी । १४ 
प्रतिमासं तु नामानि हृष्णस्यैतानि भारत । कृतोपवासः सुखजातः पुजयित्वा जर्नादनम्‌ ॥ 

उच्चारयन्नरो याति यथालोकं यथासुखम्‌ १५ 
ततोविप्राय वै दद्यादुदकुम्भ सदक्षिणम्‌ । उपानदस्त्रयुग्म च च्छत्रं कनकमेव च॥१६ 
यदै सासगतं दास प्रीयतामिति कीर्तरेत्‌ । केशवं मार्गशीर्षे तु पौषे नारायणं तथा ॥१७ 
माधवं माभासे तु गोदिन्दमपि फाल्गुने । चैत्रमासे तथा विष्णं दैशाले मधुसूदनम्‌ ॥ १८ 
ज्येष्ठे त्रिविक्कमो ज्ञेयस्तधाषाटे च दामनः । श्रीधरः श्रावणं तद्द्‌ हृषीकेशेति चापरम्‌ ॥ १९ 
रामो भाइपदे सासि गीयते पुण्यकांक्षिभिः । पदादाभमाश्वयुजि दासोदरमतः परम्‌ ॥२० 
कार्तिके देवदेवेशं स्तुवंस्तरति दुर्गतिम्‌ । एवं संवत्सरस्यांते प्रतिमासे क्रमोदितम्‌ ॥ 

यदि दातुं न शक्नोति दद्याच्चैवैकहेलया ॥॥२१ 
विरेषदचात्र क्थितङ्टन्द्रं एत्वा हिरण्ययम्‌ । पूजयित्वा फलैर्वस्तैब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ ॥२२ 
स्तुवन्नेवं विधानेर पारणेऽभ्यचयेत्प्रभुम्‌ । तावंति जन्मान्यसुखं नाप्रोतीष्टादिदोगजम्‌ ॥२३ 
इहेव स्वस्थतां प्राप्य मरणे स्मरणं ततः । स्थानं तु ममं संप्राप्य स्वर्गलोके महीयते ॥२४ 
ततो मानुष्यमासाद्य निरातंको गतज्वरः । धनधान्यवति स्फोतेजन्म साधुकुलेहँति ।॥ २५ 


के मासों में सपत्नीक जनार्दन देव, दूसरे में श्री समेत श्रीधर और तीसरे में भूति समेत केशव की पूजा 
करनी चाहिए । प्रति मास में भगवान्‌ कृष्ण के इन्हीं नामो का कीर्तन करना चाहिए । उपवास करते 
हुए भगवान्‌ जनार्दन की अर्चना के अनन्तर उनके नाम का कीर्तन करने पर मनुष्य परमोत्तम लोक की 
प्राप्ति पूर्वक यथेच्छ सुखों का उपभोग करता है । १२-१५। (उद्यापन के समय) जलपूर्ण कलश, दक्षिणा, 
उपानह, चारवस्त्र, छत्र और सुवर्णका दान ब्राह्मण को सादर समर्पित कर उस समय में पूजित होने वाले 
भगवान्‌ के नाम का कीर्तन करे । अगहन में केशव, पौष में नारायण, माघ में माधव, फाल्गुन में गोविन्द, 
चैत में विष्णु, वैशाख में मधुसूदन, ज्येष्ठ में त्रिविक्रम, आषाढ़ में वामन, सावन में श्रीधर, और 
हृषीकेश भादों में राम, आश्विन में पद्मनाभ और दामोदर तथा कार्तिक में देवदेवेश की स्तुति करने 
पर मनुष्य की दुर्गति नहीं होती है । इस प्रकार पूरे वर्ष के क्रमशः प्रति मास के नाम कीर्तन बता दिया 
गया । यदि उपरोक्त वस्तुओं के दान करने में असमर्थ हो तो एक ही किसी वस्तु का दान 
करे । १६-२१। विशेष दान भी बता रहा हूँ, सुनो! चन्द्रमा की सुवर्ण की मूर्ति बनवाकर फल-वस्त्र 
समेत इसी विधान द्वारा प्रत्येक पारण में उनकी पूजा करने पर वह भी अनेक जन्मों तक सुखों के 
उपभोग करते हुए प्रिय के वियोग दुःख का अनुभव नहीं करता है। तथा इस लोक में आजीवन स्वस्थ 
एवं सुखी रह कर अन्त में मेरे स्वर्ग लोक में सुसम्मानित होता है । २२-२४ पश्चात्‌ मनुष्य की शरीर 
प्राप्त कर निर्भीक और चिन्ता हीन रहते हुए धन-धान्य सम्पन्न एवं पवित्र कुल में जन्म ग्रहण करता 


पंचाधिकशततमोः्ध्याय: ३८७ 


श्रोशर्वरी मधुनि हा भगवाञ्छशांक; संकल्प्य चन्दनतिलाक्षतपुष्पमिश्रम्‌ । 
यच्छति येऽर्घमनया नृप पूर्णिमायां नूनं भवति परिपूर्णमनोरथास्ते ॥२६ 
इति श्री भविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
पूर्णमनोरथब्रतं नाम चतुरधिकशततमोऽध्यायः । १०४ 


अथ पञ्चाधिकशततमोऽध्यायः 
दिशोकपुर्णिमाब्रतदर्णनम्‌ 
श्रीकृष्ण उवाच 
अशोकपूर्णिमां चान्यां श्यूगुष्व गदतो मम । यामुपोष्य नराः शोक नाप्नुवंति कदाचन ॥। १ 
फाल्गुनामलपक्षस्य पौर्णमास्यां नरोत्तम । मृगज्जलेन नरः स्नात्दा दत्वा शिरसि वै मृदम्‌ ॥ 
मृत्प्राशनं ततः कृत्दा च स्थंडिलं मृदा २ 
पुष्पैः पत्रैस्तथाभ्यर्च्य भूधरं नाम नामतः । धरणी च तथा देवीमशोकेत्यभिकीर्तयेत्‌ ॥३ 
यथा विशोकां धरणे कृतवांस्त्वां जनार्दनः । तथा मां सर्वशोकेभ्यो मोचयाशेषधारिणि !।४ 
यथा समस्तभुतदामाधारस्त्वं व्यवस्थिता । तथा विशोकं कुरु मां सकतेच्छाविभूतिभिः ।!५ 
ध्यानमात्रे तथा विष्णोः स्वास्थ्यं जानासि मेदिनी । तथा मनः स्वस्थतां मे कुरु त्वं भूतधारिणि ॥ ६ 
एवं स्तुत्वा तथाभ्यर्च्य चन्द्रयार्घ्य निवेद्य च । उपोषितव्यं नक्तं वा भोक्तव्यं तैलवर्जितम्‌ ॥७ 


है । नृप! पूर्णिमा के दिन भी निशापति भगवान्‌ चन्द्र देव के लिए संकल्प पूर्वक चन्दन, तिल, अक्षत और 
पुष्प मिश्रित अर्घ्य प्रदान करने वाले मनुष्यों के मनोरथ निश्‍चय सफल होते हं ।२५-२६ 

श्री भविष्य महापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिर के सम्वाद में 

पूर्णमनोरथ व्रत वर्णन नामक एक सौ चौथा अध्याय समाप्त ।१०४। 


अध्याय १०५ 
विशोकपुर्णिमा ब्रत का वर्णन 


श्रीकृष्ण बोले-मैं एक अन्य अशोक पूर्णिमा की व्याख्या तुम्हें इता रहा हूँ, जिसमें उपवास करने 
पर मनुष्य को कभी भी किसी प्रकार का शोक नहीं होता है सुनो! नरोत्तम! फाल्गुन मास की शुक्र 
पूर्णिमा के दिन मिट्टी समेत जो से स्नान, शिर में मिट्टी के लेप और मिट्टी के आशन करके पुष्प-पत्र 
द्वारा भूधर भगवान्‌ और पृथिवी देवी की अर्चना करे अनन्तर धरणी के अशोक नाम का कीर्तन करके 
प्रार्थना करे-अखिल लोक धारण करने वाली देवि! जिस प्रकार भगवान्‌ जनार्दन ने तुम्हें शोक रहित 
किया है, मुझे भी उसी भाँति समस्त शोको से रहित करो तथा जिस प्रकार सम्पूर्ण प्राणियों आदि का 
आधार तुम्हें बनाया गया है उसी भाँति मुझे भी समस्त इच्छाओं की पूर्ति समेत शोक हीन करने की कृपा 
करें । जीवों को धारण करने वाली मेदिनी देवि! ध्यान मात्र से जिस भाँति विष्णु मेरे मन को स्वस्थ 
करो ।१-६। इस भाँति स्तुति पूजन और चन्द्रमा के लिए अर्ध्य प्रदान कर उपवास करते हुए रात्रि में 


३८८ भविष्यपुराणमू--उत्तरपर्व 


अनेनैव प्रकारेण चत्वारः फाल्गुनादयः । उपोष्या नृपते भासाः प्रथमं पारणं स्मृतम्‌ ॥८ 
साषाढादिषु मासेषु तद्वत्स्नानं मुदम्बुना ¦ तथैव प्राशनं पूजा तद्वदिंदोस्तथार्हरम्‌ ॥९ 
चतुर्ष्यन्येचु चैवोक्तं कार्तिकादिषु पारणम्‌ । पारणत्रितये चैव खातुर्मासिकमुच्यते ॥ १० 
विशेषपूजा दानं च तथा जागरणं निशि । विशेषेणैव कर्तव्टं पारणेपारणे गते ॥ १ १ 
प्रथमे धरणी नान तुभ्यं भासचतुष्टयम्‌ । द्वितीये मेदिनी वाच्या ठृतीदे च वसुम्धरा ॥१२ 
पारणेपारणे पार्थ युग्मानेवा्च्चपेद्विजान्‌ । धरणीं देउ देवं च तत्तत्स्थानेन केशवम ॥ १३ 
दस्द्राभावे च सत्रेण पूजयेद्धरणों तथा । उृताभावे तथा क्षीरं शस्तं दा सलिलं हरेः !। १४ 
एदं संवत्सरस्यान्ते गौः सवत्सा द्विजातये । प्रदेया धरणी देदी बर्त्रांलङ्कारसंयुता॥ १५ 
वातालहंस्थया देव्या चीर्णमेतन्महा्रतम्‌ । धरण्या केशवप्रीत्यै ततः प्राप्ता समुन्नतिः ॥ १६ 
देवेन चोक्ता धरणी वराहवपुषा एरा । उपवासब्रतपरा सपुदृत्य रसातलात्‌ ॥१७ 
व्रतेनानेन कल्याणि त्वयाहं परितोषितः । तस्मात्प्रसादमतुलं करोमि तव सुव्रते।; १८ 
यंथैद कुरुदे भक्त्या पुजां भम सुशोभनाम्‌ । सयैव तव कल्याणि प्रणतो यः करिष्यति ॥१९ 
ब्रतमेतदुपात्रित्यं पारणं च यथादिधि । सर्दवाधाविनिर्मुक्तो जन्मजन्मांतराण्यपि ॥ 

विशोकः सर्वकल्याणभाजनं स्यान संशयः २० 
यथा त्दमेव वसुधे संप्राप्ता निर्वृतेः पदम्‌ । तथा स परमेल्लोके सुखं प्राप्स्यति मानवः ॥। २१ 
तेल-नमक रहित नक्त भोजन करे । नृप! इसी विधान द्वारा फाल्गुन आदि चार मासों के पूजनादि 
सुसम्पक्ष कर अन्त में पारण करे । इसी प्रकार आषाढ आदि के चारों मासों में मिट्टी-जल स्नान और 
उसके अन्त में दूसरा पारण तथा कर्तिक आदि चारों मासों में पूर्वोक्त विधान द्वारा पूजन -जागरण आदि 
करके तीसरा पारण करे । इन चातुर्मासिक पारणों में विशेष पूजा, दान और रात्रि में जागरण करते हुए 
प्रत्येक पारण में विशेष करने के लिए तत्पर रहना चाहिए । प्रथम पारण के चौमासे में धरणी, दूसरे में 
मेदिनी और तीसरे पारण में वसुंधरा नाम का कीर्तन-पूजन करते हुए चार-चार ब्राहमणों की अर्चा 
करे ।७-१३३। धरणी और देवाधिदेव केशव की पूजा करते समय बस्त्राभाव में सूत्र से ही पूजन करने 
तथा घृत के अभाव में क्षीर अथवा जल द्वारा भगवान्‌ की अर्चा करे । इस प्रकार वर्ष के अन्त में सवत्सा 
गौ और वस्त्रालंकार भूषित धरणी देवी ब्राहमण को अर्पित करें । पाताल में रहते समय धरणी देवी ने 
इस महाब्रत का अनुष्ठान किया था जिससे प्रसन्न होकर भगवान्‌ केशव देव ने उसकी उन्नति की । 
भगवान्‌ ने उस समय वाराह रूप धारण कर उपबास परायण उस धरणी देवी का रसातल से उद्धार 
किया । उन्होंने कहा-कल्याणि! सुव्रते! मैं तुम्हारे इस ब्रतानुष्ठान से अत्यन्त प्रसन्न हूँ, अतः तुम्हे, 
अनुपम प्रसन्नता प्रदान करूँगा । भक्तिपूर्वक तुमने जिस प्रकार मेरी परमोसम पूजा की है उसी भाँति 
अन्य प्राणी भी नम्रता पूर्वक इस ब्रत का अनुष्ठान और सविधान पारण करेंगे, तो जन्म-जन्मान्तर की 
समस्त बाधा से वे मुक्त रहेंगे और शोकहीन रहकर वे सदैव कल्याण पात्र हैं इसमें संदेह नहीं । १४-२०। 
वसुधे! जिस प्रकार तुम्हें परम पद की प्राप्ति हुई है उसी प्रकार वह मनुष्य भी उत्तम 
लोक की प्राप्ति कर सुखोपभोग करता है। इसी प्रकार इस विशोक नामक ब्रत का जो 


षर्डधकशततमोऽध्यायः ३८९ 


एवमेतन्महापुण्यं सर्दपापप्रशातिदम्‌ । विशोकाट्यं छतवरं तत्कुरुव्ख नहाव्रतन्‌ ।!२२ 
सम्यग्विशोककरणी नुपपूर्णिमा ते ख्याता मया मनुमहेन्द्रसमानकीर्ते। | 
एवं करोति कुरुपुङ्गव यः प्रयत्नाच्छोको न तस्य भवत्तीह कुलेऽपि पुंसः ॥ २३ 
इति श्रीभविष्ये मटापुराण उत्तरपर्वणि श्ीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
दिशोकपूर्णिमात्रतं नाम पःञ्चाधकशततररोऽध्यायः । १०५ 


अथ षडघिकशततमोऽध्यायः 

अनन्तद्रतवर्णनम्‌ 

युधिष्ठिर उवाच 
सर्वकामानवाप्नोति समाराध्य जनार्दनम्‌ । प्रकारैर्बहुभिः कृष्ण यान्यानिच्छति चेतसा }। १ 
नृणां स्त्रयां च सर्वेषां नान्यच्छाकस्य कारणम्‌ । अपत्यादधिक किंचिद्विद्यते ह्यत्र जन्मनि ॥२ 
अपुत्रता भद्ादुःखमतिदुःखं कुपुत्रता । सुपुत्रः सर्वसौख्यानां हेतुभुतोमतो मम ॥३ 
धन्यास्ते ये सुतं प्राप्ताः सर्वदुःखविवर्जितम्‌ । शक्तं प्रशांतं बलिनं परां †नर्वृतिमागतम्‌ ॥४ 
स्वकर्माभिरतं नित्यं देवद्विजपरायणम्‌ । शास्त्रज्ञ सर्वधर्मज्ञं दीनानाथानुकंपिनम्‌ ॥५ 
विनिर्जितारिसर्वस्वं मनोहृदयनन्दनम्‌ । ' देवानुकूलतायुक्तं युक्तं सम्यग्गुणेन च॥६ 


महापुण्य रूप और समस्त पापों का विनाश करता है, अनुष्ठान अवश्य करो । मनु और महेन्द्र की भाँति 
कीर्ति प्राप्त करने वाले नप! कुरुएुङ्गव! यह पूर्णिमा जिसकी व्याख्या मैंने तुम्हें भलीभाँति सुनाई है जो 
प्रयत्न पूर्वक इसे सुसम्पन्न करते हैं उनके कुल में किसी प्रकार का शोक नहीं होता है । २१-२५ 
श्रीभविष्य महापुराण के उत्तर पर्व में श्रीकृष्ण युधिष्ठिर के सम्वाद में 
विशोक पूर्णिमाब्रत वर्णन नामक एक सौ पाँचवा अध्याय समाप्त । १०५। 


अध्याय १०६ 
अनन्तव्रतवर्णन 
युधिष्ठिर ने कहा--कृष्ण! जो जिस-जिस की कामना करता है, उसे अनेक प्रकार से भगवान्‌ 
जनार्दन की आराधना द्वारा प्राप्त करता है। इस जन्म में स्त्री पुरुषों के शोक का कारण सन्तान से 
अधिक अन्य कोई है भी नहीं । क्योंकि अपुत्रता महादुःख और कुपुत्रता का अनुभव अति दुःख बताया गया 
है। मेरा विचार है कि उसी प्रकार सुपुत्र ही समस्त सौख्यों का कारण है । वे सब धन्य हैं जिन्होंने समस्त 
दुःख रहित, शक्त, प्रशान्त, एवं बलवान्‌ पुत्र की प्राप्ति की है। उन्हें ही अत्यन्त शान्ति प्राप्त होती 
है। १-४। अपने कर्म में तत्पर, नित्य द्विज-देव की अर्चना करने वाले, शास्त्र और समस्त धर्म का मर्मज्ञ, 
दीन-अनाथ के ऊपर कृपा करने वाले, देव सौभाग्य युक्त, सर्व गुण सम्पन्न मित्र तथा अपने जन-परिजन द्वारा 


३९० भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


-“मित्रस्वजनतन्मानलब्ध निर्वाणमुक्तमम्‌ । यः प्राप्रोति सुतं तस्मान्नान्यों धन्यतरो भुवि॥७ 
सोऽहमेवंदिधं श्रोतुं कर्मेच्छामि महामते । येनेहूरलक्षणः पुत्र; प्राप्यते भुवि मानवै; ॥८ 
श्रीकृष्ण उवाच 
एवमेतन्महाभाग पुत्रापुष्रसमुद्धवस्‌ । दुःख प्रयात्युपशमं तनयान्नेह केनचित्‌ ॥९ 
अत्रापि श्रूयतां वृत्तं यत्दूर्वमभवन्मुने ! उत्पत्तौ कार्तवीर्यस्य हैहयस्य सहात्मनः ॥ १० 
फृतवीर्पो महीपालो हैहयो नाम दै पुरा । तस्य शीलधना नाश बभूव वरवर्णिनी ॥११ 
पत्नीसहस्रप्रवर! अहिषी शीलमण्डना । सा त्वपुत्रा महाभागा मैत्रेयीं पर्यपृच्छत ।! १२ 
गु्ावत्पुत्रलाभाय कृतासनपरिप्रहम्‌ । तया पृष्टाय सा सम्यङ्मेत्रेयी द्रह्मदादिनी ॥१३ 
कथयामास परमं नान्नानन्तवतं महत्‌ । सर्वकामफलावाप्तिकारणं पापनाशनम्‌ ॥ 
तस्याः सुपुत्रलाभाय राजपुत्र्यास्तपस्विनी ॥ १४ 


मैत्रेय्युवाच 
यो यमिच्छेत्ररः कामं नारी वा वरवर्णिनी ॥॥१५ 
स तं समाराध्य विभुं समाप्तोति जनार्द नात्‌ । मार्गशीर्षे मृगशिरो भीमो यस्मिन्दिनेऽभवत्‌ ॥ १६ 
तस्मिन्संघ्राइय गोमूत्रंस्नातो नियतमानसः । पुष्पैर्धूपैस्तथा गन्धैरुपवासैशच भक्तितः ॥ 
वामपादमनन्तस्य पूजयेद्वरवर्णिनि ॥ १७ 


सुसम्मानित और अत्यन्त प्रशान्त सुत की प्राप्ति करने वाले इस भूतल में अत्यन्त धन्य हैं अन्य नहीं । 
महामते! इस लिए मैं ऐसा ही कर्म जानना चाहता हूँ, जिसके सुसम्पन्न करने पर उपरोक्त लक्षण युक्त पुत्र 
की प्राप्ति इस भूतल में होती है ।५-८ 

श्रीकृष्ण बोले-महाभाग! पुत्र और अपुत्र-जनित दुःख-सुख की बात जो कह रहे हो वह सर्वथा 
वैसा ही है । क्योंकि जिस प्रकार पुत्र द्वारा दुःखों के प्रशमन होते हैं वैसा अन्य किसी द्वारा नहीं । मुने! 
इस विषय में तुम्हें पहले का एक वृत्तान्त सुना रहा हूँ, सुनो! हैहय वंश में उत्पन्न महात्मा कृतवीर्य की 
उत्पत्ति का इतिहास इस प्रकार है-पहले समय में हैहय नामक कृतवीर्य राजा रहते थे जिसके शीलधना 
नामक परमोत्तम पत्नी थी । वह उनकी प्रधान रानी सहस्रो स्त्रियों में परमोत्तम और शील का निधान 
थी किन्तु पुत्र हीन होने के नाते वह महाभाग एक बार मैत्रेयी से गुणवान्‌ पुत्र उत्पन्न होने का कारण 
पूछा । रानी के पूछनेपर ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी ने उसे भलीभाँति अनन्त ब्रत का परम महत्व समझाया जो 
समस्त कामनाओं को सफल करने वाला एवं पाप नाशक है । इस प्रकार उस तपस्विनी ने राजपुत्री के 
सुपुत्र उत्पन्न होने की सभी बातें बतायी ।९-१४ 

मैत्रेयी बोली-सश्ची अथवा पुरुष जिस वस्तु की इच्छाकरते हैं वे भगवान्‌ जनार्दन देव की 
आराधनाद्वारा उस विभुं से प्राप्त कर लेते हैं। उत्तमाड्गि! मार्गशीर्ष (अगहन) मास की मृगशिरा 
नक्षत्र युक्त पूर्णिमा के दिन गोमूत्र के प्राशन पूर्वक स्नान करके एकाग्र चित्त से भगवान्‌ अनन्त के बाँये चरण 
की अर्चना पुष्प, धूप और गन्ध आदि द्वारा सुसम्पन्न करे उपवास रहकर भक्ति पूर्वक पूजन करते 


घषडधिकशततमोष्ध्याय: ३९१ 


अनंतः सर्वकामानामनंतं भगदान्फलम्‌ । ददात्दनन्तं च पुनस्तदेवान्यत्र जन्मनि ॥ १८ 
अनंतपुण्योपचयमनन्तं तु महाद्रतम्‌ । यथाभिलषितावाप्तिं कुरु मे पुरुषोत्तम ॥१९ 
इत्युच्चार्याभिपुज्यैनं यथावद्विधिना नरः । समाहितमना मूत्वा प्राणिपातपुरस्सरम्‌ ।।२० 
विप्राय दक्षिणां दद्यादनंतः प्रीयतामिति । समुच्चार्य ततो नक्तं भुञ्जीत तैलबर्जितम्‌ ॥२१ 
ततश्च पौषे पुष्यक्ष तथैव भगवत्कटिम्‌ । वामारभ्यच्येयेद्‌ भक्त्या गोमूत्रप्राशनं ततः ॥ २२ 
अनंतः सर्वकामानामिति चोतचारयेत्पुनः । भोजयेत तथा यिघ्रान्दाचयित्दा यथाविधि ॥२३ 
माघे मघासु तद्वच्च बाहुं देवस्य पूजयेत्‌ । स्कन्धौ च मम झाल्गुन्योः फाल्गुने माथि भामिनि ॥२४ 
चतुर्ष्वेतेषु गोमूत्रं घ्राशयेश्रपनंदिनि । ब्राह्मगाय तथा दद्यात्तिलान्कनकमेय च ॥२५ 
देवस्य दक्षिणं स्कन्धं चैत्रे चित्रासु पूजयेत्‌ । तथैव प्राशनं चात्र पञ्चगव्यमुदाहतम्‌ ॥ 

विप्रे प्रवाचके दद्याद्यदान्मासचतुव्टयम्‌ ॥२६ 
वैशाखे च दिशाखासु बाहुं सम्पूज्य दक्षिणम्‌ । तथैवोक्तान्यवान्दद्यान्नक्तं कुर्याद्धजिक्रियाम्‌ ॥२७ 
ज्येष्ठासु कटिपुजां च ज्येष्ठमासि शुभव्रते ! आषाढासु तथाषाढे कुर्यात्पादाचनं शुभे ।।२८ 
पादद्वयं तु श्रवणे श्रावणे मासि पूजयेत्‌ । घृतं विघ्राय दातव्यं घ्राशनीयं यथाविधि॥२९ 
श्रावणादिषु मासेसु प्राशनं दानमेव च । एतदेवं समाख्यातं देवांस्तद्वच्च पूजयेत्‌ ।३० 
गुह्यं प्रोष्ठपदायोगे मासि भाद्रपदेऽचयेत्‌ । तद्वदाश्वयुजे पुज्यं हृदयं चाश्विनीषु च॥३१ 


समय ऐसे कहता भी रहे कि-पुरुषोत्तम! भगवान्‌ अनन्त मुझे समस्त कामनाओं का अनन्त फल प्रदान 
करें और अगले जन्म में भी अनन्त फल की प्राप्ति समेत अनन्त पुण्य एवं अनन्त महाब्रत का सौभाग्य प्राप्त 
हो । इस प्रकार मेरी सभी अभिलाषाओं को पूरी करने की कृपा करें । १५-१९। सावधान होकर अनन्त 
भगवान्‌ की अर्चना के अनन्तर अनुनय-विनय समेत “अनन्त भगवान्‌ प्रसन्न हों” कहते हुए ब्राहमणों के 
पूरक अनन्त देव हैं, ऐसा वह कर भोजन करे और यथा विधान ब्राहमण द्वारा कथा का श्रवण भी करे । 
दामिनि! नृप नन्दिनि! इसी भाँति माघ मास में मघा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा के दिन अनन्त भगवान्‌ की 
बाहू और फाल्गुन मास में फाल्गुनी नक्षत्र युक्त पूर्णिमा के अवसर पर उनके कंधे की अर्चना करे तथा इन 
चारों मासों में गोमूत्र का ही प्राशन करता रहे । पूजनोपरांत ब्राहमण को तिल और कनक के दान से 


सुसम्मानित करे । उसी प्रकार चित्रा नक्षत्र युक्त चैत्र की पूर्णिमा के दिन अनन्त देव के दाहिने कंधे की 


पूजा, पञ्चगव्य के प्राशन और चार मास के कथापारायण की दक्षिणा में ब्राह्मण को जवा प्रदान करे । 
वैशाख मास की विशाखा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा के दिन दाहिनी बाहु के पूजनोपरांत पूर्व की भाँति जवा के दान 
और रात्रि में नक्त भोजन करे। २०-२७। शुभव्रते! ज्येष्ठ मास की ज्येष्ठा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा के दिन उनके 
कटि की पूजा तथा आषाढ़ युक्त आषाढ़ मास की पूर्णिमा में उनके चरण की अर्चना करे। श्रवण नक्षत्र युक्त 
श्रावण (सावन) मास की पूर्णिमा के दिन दोनों चरण की अर्चना करके यथा विधान धृत के प्राशन और दान 
करे क्योंकि सावन आदिं मासों में इसी का प्राशन तथा दान करना प्रमुख बताया गया है और उसी भाँति देवों 
की पूजा भी।२८-३०। भाद्रपद नक्षत्र युक्त भादों की पूर्णिमा के दिन उनके गुह्य स्थान और अश्विनी नक्षत्र 
युक्त आश्विन मास की पूर्णिमा में उनके हृदय की अर्चना, स्नान और आशन आदि सावधान होकर करे। 


३९२ भविष्यपुरागम्‌--उतरपर्व 


कुर्यात्समाहितमनाः स्रानं प्राशनमर्चनम्‌ । अनन्तशिरसः पूजा कार्तिके कृत्तिकासु च ॥३२ 
यस्मिन्यस्मिन्दिने पुजा तत्र तत्र तदा दिने । नासानंतस्य जप्तव्यं क्षुतप्रस्वलितादिषु ॥३२३ 
दतेतानतमुदिश्य पूर्वं मासचतुष्टयम्‌ । कुर्वीत होमं चैत्रादौ शालिना कुलनंदिनी ॥३४ 
क्षीरेण श्रावणादौ च होमो मासचतुष्टयम्‌ । प्रशस्तं सर्वनासेषु हविष्यान्नेन भोजनम्‌ ॥३५ 
एवं द्वादशभिर्मासैः पारणात्रितयं शुभे । ब्रतावसाने चानन्तं सोवर्णं कारयेच्छुभम्‌ ।।३६ 
राजतं मुसलं चैव हलं पार्श्वेषु वित्यसेत्‌ । पुष्पधूपादिनैवेष्टैः पूजा कार्या यथाविधि।:३७ 
दाम्नपीठोपरि हरेर्मन्त्रैरेभिर्ययाक्रमम्‌ । नमोऽस्त्वनंताय शिरः पादौ सदात्मने नमः ॥३८ 
शेषाय जानुयुगलं कामायेति कटिं नमः । नमोस्तु वासुदेवाय 'राइद संपूजयेद्वरेः !।३९ 
संकर्षणायेत्युदरं भुजं रार्वासुदारिणे । कण्ठं श्रीकण्ठनाथाय मुखमिंदुसूाय च ॥४० 
हलं चच मुसजं चैव स्वनाम्ना पूजयेद्बुधः । एवं सम्पूज्य गोविन्दं सितवस्त्रविभूषितम्‌ ॥४१ 
छत्रोपानसुतंयुक्तं स्रग्दामालंकृतं तथा । नक्षत्रदेवताः पूज्या नक्षत्राणि च सर्वशः ।॥४२ 
सोमो नक्षत्रराजउच मासः संवत्सरं तथा । दादशात्र घटान्कुर्यात्सतोयांशचान्नसंयुतान्‌ ।।४३ 
एवं संपूज्य विशिवहेवदेवं जनार्दनस्‌ । हााह्मणं पूजयित्वा च वस्त्रैराभरणस्तथा॥४४ 
कर्णांगुलैः पवित्रैशच शांतं दांतं जितेन्द्रियम्‌ । पुराणज्ञं धर्मनित्यमव्यंगं सुप्रियंवदम्‌ ।॥४५ 


उसी भाँति कार्तिक मास की कृत्तिका नक्षत्र युक्त पूर्णिमा के दिन अनन्त भगवान्‌ के शिर की पूजा सुसम्पन्न 
करे ।३१-३२। जिस-जिस दिन उनकी पूजा बतायी गयी है उसमें खाते-पीते आदि सभी समय के नाम का 
कीर्तन करता रहे । कुलनन्दिनि! पहले (अगहन आदि) के चारों मासों में भगवान्‌ अनन्त के उद्देश्य से 
घृत के हवन, चैत्रआदि के मासों में साठी चावल के हवन करे तथा सभी मासों में प्रशस्त हविष्यान्न के 
भोजन । शुभे! वारह मास की तीन पारणों की समाप्ति के अनन्तर (उद्यापन में) अनन्त भगवान्‌ की 
सुवर्ण की प्रतिमा बनवा कर चांदी के हल और मूसलसे उनके दोनों पाश्वं भाग सुशोभित करे । तांबे के 
पीठासन पर उन्हें स्थापित कर पुष्प, धूप, नैवेद्यादि द्वारा क्रमशः उनके अंगों की पूजा निम्नलिखित 
मंत्रोच्चारण पूर्वक सुसम्पन्न करे । अनन्त को नमस्कार है' से उनके शिर, सर्वात्माको नमस्कार है, से 
चरण, शेष को नमस्कार है' से दोनों जानु (घुटने)' काम को नमस्कार है' से 'कटि' वासुदेव को 
नमस्कार है, से दोनों पार्श्व भाग, संकर्षण को नमस्कार है' से उदर, भ्राणीमात्र को धारण करने वाले को 
नमस्कार है' से भुजाएँ, 'श्रीकण्ठनाथ को नमस्कार है' से कण्ठ, इन्द्रमुख को नमस्कार है' से मुख और हल 
तथा मुसल की अर्चना करने वाले नाम मंत्र द्वारा सुसम्पन्न करे ।३३-४०१। इस प्रकार उन गोविन्द 
देव की, जो श्वेत वस्त्र से भूषित, छत्र और उपानह से युक्त एवं उत्तम पुष्प की मात्रा से अलंकृत किये 
गये हों, अर्चना करने के अनन्तर नक्षत्र के देवता और उन सभी नक्षत्रों की पूजा करे। पश्चात्‌ नक्षत्र 
राज सोम (चन्द्र), मास तथा संवंत्सर (वर्ष) की अर्चना करते समय अन्न समेत जल-पूर्ण कलश का 
भी पूजोपरांत दान करे । इस भाँति देवाधिदेद जनार्दन भगवान्‌ की पूजा करके वस्त्र, आभूषण, 
कुण्डल, अंगूठी और पवित्री द्वारा उस पुराण-वेत्ता ब्राहमण की पूजा करके जो शांत चित्त, इन्द्रिय- 
संयमी, धर्ममूर्ति, दोष-हीन मधुर भाषी हो, अनन्त देव प्रसन्न हों' कह कर उन्हीं को वह सब कुछ 


षडधिकशततमोऽध्यायः ३९३ 


तस्मै देयं समस्तं तदनन्तः प्रीयतामिति । अन्येषां ब्राह्मणानां च देयं शक्त्या यथेप्सितम्‌ ॥ ४६ 
अनेन विधिना पार्थ द्रतं चैतत्समाप्यते । पारिते च समाप्रोति सवनिव मनोरथान्‌ ॥४७ 
पुत्रार्थिभिर्वित्तकामैर्भृत्यदारानभीप्सुभिः । प्रार्थयद्धिश्च मर्त्येऽस्मिन्नारोग्यफलसम्पदः ॥४८ 
एतद्द्रतं महाभागे पुष्यं स्वस्त्ययनप्रदम्‌ । अनन्तक्रतसंज्ञं दै सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥४९ 
तत्करुष्वैव देवि त्वं द्रतं शीलधने परम्‌ । वरिष्ठ सर्वलोकस्य यदि पुत्रमभीय्ससि ॥५० 
_ श्रीकृष्ण उवाच 

इति शीलधना श्रृत्वा नैत्रेयीदचनं शुभम्‌ । चकारैतद्क्रतवरं सा विष्ण्वाहितमानसा ॥५१ 
त्रार्थिप्यास्ततस्तस्माद्‌ब्रतेनामेन सुव्रत । विष्णुस्तुतोद तुष्ट च विष्णौ सा सुषुवे सुतम्‌ ।:५२ 
तस्य दै जातमात्रस्य प्रववौ चानिलः शुभम्‌ । नीरजस्कमभूद्व्योम मुदं प्रापाखिलं जगत्‌ ॥५३ 
देवदुन्दुभयो नेदुः पुष्पवृष्टिः पपात च । प्रजगुर्देवगन्धर्वा ननृटुश्चाप्सरोगणाः ॥५.४ 
धर्मे मनः समस्तस्य पार्थं लोकस्य चाभवत्‌ । त॑स्य नाम पिता चक्रे तनयस्यार्जुनेति वै ॥५५ 
कृतवौीर्यसुतत्वाच्च कार्तवीर्यो बशूव सः । तेनापि भगवान्विष्णुर्दत्तात्रेयस्वरुपवान्‌ ॥ 


आराधितोऽतिमहता तपसा पार्थ भ्रमृता ॥५६ 
तस्य तुष्टो जगन्नाथइचकविर्तत्वमुत्तमम्‌ । ददौ शौर्दधने' चापि सकलान्यायुधानि च ॥ 
स? वब्रे च वधो देव मम त्वत्तो भवेदिति ॥५७ 


अर्पित भी कर दे । अनन्तर अन्य ब्राह्मणों को भी यथाशक्ति यथेच्छ दान से सुसम्मानित करे। पार्थ! 
इसी विधान द्वारा इस ब्रत का अनुष्ठान सुसम्पन्न किया जाता है और इसके पूरा होने पर सम्पूर्ण मनो रथ 
सफल होते हैं । इस मर्त्य (मनुष्य) लोक में पुत्र, वित्त, सेवक और स्त्री आदि की कामना वश इस ब्रत को 
सुसम्पन्न करने पर आरोग्य और सम्पत्ति समेत उसकी सभी कामनाएँ सफल होती हैं। महाभागे 
शीलधने! यदि तुम्हें समस्त लोगों से परमोत्तम पुत्र की अभिलाषा है तो इस व्रत का, जो पुण्यस्वरूप 
कल्याणकारी समस्त पापों का नाशक है, अनुष्ठान अवश्य करो ।४१-५० 

श्रीकृष्ण बोले--मैत्रेयी की इन शुभ बातों को सुनकर रानी शीलधना ने भगवान्‌-विष्णु में अपना 
चित लगाकर पुत्र की कामना से इस ब्रत को सुसम्पश्न किया ! सुब्रत! उससे भगवान्‌ विष्णु अत्यन्त प्रसन्न 
हुए, जिसके उत्पन्न होने पर कल्याणकारी वायु चलने लगा, आकाश अत्यन्त निर्मल हो गया, समस्त 
संसार को हर्ष हुआ, देवताओं ने दुंदुभी बजायी और पुष्प की वर्षा की, देव-गन्धर्व गान करने लगे एवं 
अप्सराये नृत्य करने लगी । पार्थ! उस समय सम्पूर्ण लोकों की धर्म में अधिक प्रवृत्ति हु पिता ने उस 
का 'अर्जुन' नाम करण किया और कृतवीर्य के पुत्र होने से कार्तवीर्य भी नाम हुआ । पार्थ! उस कार्तवीर्य 
ने भगवान्‌ विष्णु के दत्तात्रेय स्वरूप की महान्‌ तप द्वारा आराधना की, जिससे अत्यन्त तुष्ट होकर 
भगवान्‌ जगन्नाथ ने चक्रवर्तित्व प्रदान किया और उसके साथ-साथ शौर्य, बल एवं सम्पूर्ण अस्त्र-शस्त्र 
भी । उसने कहा-देअ! आप के द्वारा ही मेरा निधन होये, किन्तु जगत्पते! स्मरणमात्र से मुझे 


१. शौर्यबले । २. सवब्रे च वरं देव मम त्राता भवेति च। 


३९४ भविष्यपुराणम्‌-उत्तरपर्व 


परं तु स्मरणं ज्ञानं भोतानामारतिनाशनम्‌ । स्मरणादुपकारित्त्वं जगतोऽस्य जगत्पते ॥॥५८ 
तमाह देवदेवेशः पुण्डरीकनिभेक्षणः । सर्वमेतन्महाभाग तव भूयो भविष्यति॥५९ 
यइच प्रभाते रात्रौ च त्वां नरः कीर्तयिष्यति । नमोऽस्तुकार्तवीययित्यभिधास्यति चैव यः ॥ 
तिलप्रस्थप्रदानस्य नरः पुण्यमदाप्स्यति ॥॥६० 
अनष्टद्रव्यता चैव तब नामानुफीर्तने । भविष्यति महीपालेत्युक्त्वा तं प्रययौ हरिः ॥६१ 
स वापि वरमासाद्य प्रसन्नादगरुडध्दजात्‌ । पालयामास भूपालः सप्तद्वीपां जसुधराम्‌ ॥६२ 
तेनेष्टं विविधैर्यज्ञैः समाप्तदरदक्षिणैः । जित्वारिवर्गमखिलं धर्मतः पारिताः प्रजा: ॥६३ 
अनंतब्रतमहात्म्यादासाद्य तनयं च तम्‌ ) पितुः पुत्रोद्धयं दुःख नासात्स्वल्पमपि अभो ११६४ 
एवमेतत्समाख्यातमनंताख्यं व्रतं तव । यत्कृत्वा राजपत्नी सा कार्तवीर्यमसूयत ॥६५ 
यश्चैतच्छुणुयाज्जन्म कार्तवीर्यस्य मानवः । स्त्री वा दुःखमपत्योत्यं सप्तजन्मसु नारनुते ॥६६ 

रेश्वर्यमषएतिहतं परमं विवेकं पुत्रानमित्रहृदयार्तिकरान्बहुइच । 

कृत्वा त्वनंत इति यद्व्रतनामधेयं प्राप्नोत्यनंतविभवस्त विभोः प्ररादात्‌ ॥६७ 

इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवाद 
अनंतब्रतवर्णनं नास बडधिकशततमोऽध्यायः । १०६ 


इस जगत्‌ के उपकारी होने एवं उसके स्मरण, ज्ञान और दुःखीजनों के दुःख दूर करनेका ज्ञान अधिक मात्रा 
में बना रहे देवाधि-देव कमलनयन ने कहा-महाभाग! वह सब कुछ तुम्हें अधिकाधिक होता रहेगा । 
प्रातःकाल और रात्रि में तुम्हारेनाम का कीर्तन तथा 'कार्तवीर्य को नमस्कार है' कहेगा और एक सेर तिल 
का दान करेगा तो उस पुरुष को पुण्य की प्राप्ति होगी, तथा महीपाल! तुम्हारे नाम के संकीर्तन करने से 
द्रव्यसच्चय सदैव बना रहेगा । इतना कह कर भगवान्‌ विष्णु अन्तर्हित हो गये और उस राजा ने भगवान्‌ 
गरुडध्वज को प्रसन्नता से वरदान की प्राप्ति कर सातो द्वीप समेत इस पृथिवी का पालन करना आरम्भ 
किया । उन्होंने अनेक भाँति से इष्ट यज्ञ उत्तम दक्षिणा के प्रदान पूर्वक सुसम्पन्न किया। समस्त शत्रुओं पर 
विजय प्राप्त कर धर्मतः प्रजाओं का पालन किया । प्रभो! अनन्त ब्रत के महत्त्व द्वारा वैसे पुत्र की प्राप्ति 
कर उनके पिता को (दुर्गुण) पुत्र होने का स्वल्प भी कष्ट नहीं हुआ । इस प्रकार मैंने तुम्हें अनन्त ब्रतका 
महत्व सुना दिया जिसके अनुष्ठान द्वारा रानी ने कार्तवीर्य नामक पुत्र उत्पन्न किया । कार्तवीर्य के जन्म 
की कथा को सुनने वाला पुरुष अथवा स्त्री सात जन्मों तक पुत्र-जनित दुःखों के अनुभव नहीं करती है । 
इस भाँति अनन्त नामक ब्रत के अनुष्ठान करने पर उनके प्रसाद से अतुल ऐश्वर्य, परमज्ञान, शत्रु-विजेता 
अनेक पुत्र और अनन्त सम्पत्ति की प्राप्ति होती है ।५१-६७। 
श्रीभविष्य महापुराण के उत्तर पर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिर के सम्वाद में 
अनन्त ब्रत वर्णन नामक एक सौ छटठाँ अध्याय समाप्त ।१०६। 


१. सौभाग्यमिष्टजनलाभसुखं च लोकास्ते वै समस्तसुखदाः सुलभा भवन्ति । 


३९५ 


अथ सप्ताधिकशततमोऽध्यायः 
सांभरायणीव्रतवर्णनम्‌ 


युधिष्ठिर उवाच 
अप्राप्तैन तथा दुःखमेश्वर्दारौर्नरोत्तम । यथा मनोरयैः स्वैः स्वैर्नानादुःदं भवेन्नणाम्‌ ॥१ 
यथा मनोरथैर्लब्धैनें स्थाटः:खभय्य नणाए । ऐश्वर्याद्विच्युतो वापि संततेदेदलोकतः ॥२ 
अभौष्टादन्यतो वापि यदाघेन विनिष्कृतिम्‌ । प्राप्ोति गुरुणो वाथ नारी वा पुण्यसंचयात्‌ । 
तन्ममाचक्ष्व भगवन्येन नाभ्येति विच्युतिम्‌ IE 
श्रीकृष्ण उवाच 
सत्यमेतन्महाभाग दुःखं प्राप्नोत्यसंशयः १४ 
ऐशवर्योदयचित्तस्य बन्धुवर्रसुखस्य च । तदेतच्छुयतां पार्थ यथा नेष्टात्परिच्युतिः ॥५ 
स्वगदिर्जायते सम्थगुपवासयतां सताम्‌ । द्वादशर्क्षाणि राजेन्द्र प्रतिमासं तु यानि वै॥६ 
तन्नामा चाच्युतं तेषु सम्यक्संपूजेश्नन । पुष्पैर्धूपैस्तथांभोभिरभीष्टैरपरेरपि ७ 
आदितः कृत्तिकां कृत्वा कार्तिके नुपसत्तम । कृशरामत्र नेवेद्य पूर्वं मास चतुष्टयम्‌ ॥८ 
निवेदयेत्फाल्गुनादि संयावं च ततः परम्‌ । आषाढादिषु देवाय पायसं विनिवेदयेत्‌ ॥९ 


अध्याय १०७ 
सांभरायणीत्रत का वर्णन 


युधिष्ठिर ने कहा-नरोत्तम! मनुष्यों को ऐश्वर्य के न मिलने पर नाना भाँति का उतना दुःख 
नहीं होता है, जितना कि अपने मनोनीत ऐश्वर्य के प्राप्त होने पर । जिस प्रकार मनुष्यों को सफल 
मनोरथ होने पर दुःख और भय नहीं होता है, उसी प्रकार ऐश्वर्य के और संतान एवं स्वर्ग आदि अभीष्ट 
लोकों के लोकों के च्युत हो जाने पर अधिक दु:ख होता है, जो स्त्री अथवा पुरुष के पुण्य सञ्चय रहने पर भी 
पाप के बदले में प्राप्त होता है। भगवान्‌! इसलिए मुझे वह उपाय बताने की कृपा कीजिये जिससे 
उपरोक्त के कभी वियोग ही न हो । १-३ 
श्रीकृष्ण बोले-महाभाग! यह सत्य ही है कि अभिवृद्धि ऐश्वर्य और बन्धुवर्ग के सुखी प्राणी को यह 
दुःख निःसंदेह प्राप्त होता है । पार्थ! इसलिए मैं वह उपाय बता रहा हूँ, जिससे उपवास पूर्वक ब्रत 
सुसम्पन्न करने वाले सज्जनों को स्वर्ग आदि अपने अभीष्ट वस्तु का कभी वियोग ही न हो । राजेन्द्र! 
वारह मास में होने वाले बारहों नक्षत्रों से क्रमशः प्रतिमास में प्रतिनक्षत्र के नामोच्चारण पूर्वक भगवान्‌ 
अच्युत की अर्चना पुष्प, धूप तथा (तीर्थ आदि के) अभीष्ट जल द्वारा सुसम्पन्न करे । नृप सत्तम! 
कार्तिक मास की कृत्तिका नक्षत्र युक्त पूर्णिमा से आरम्भ करके चार-चार मास के अन्त में निम्न लिखित 
वस्तुओं के पारण करे--पहले चार मास के पारण में कृशरान्न (खिचड़ी), और लड्डू, फाल्गुन आदि चार 
मासों के पारण संयाव (लप्सी) और आषाढ आदि चार मासों मे पारण में खीर का पारण करे ।४-९। 


३९६ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


तेनैवान्नेन राजेन्द्र ब्राह्मणान्भोजयेद्युध: । पञ्चगव्यजलञ्जानं तस्यैव प्राशनाच्छुचिः ॥ १० 
सम्यक्टंपुज्य राजेन्द्र तमेव पुरुषोत्तमम्‌ । प्रणम्य प्रार्थयेद्विष्णुं शुचिः स्नातो यथाविधि॥ १६ 

नमोनमस्तेऽच्युत मे क्षणोस्तु पापस्य वृद्धि समुपैतु पुण्यम्‌ । 

ऐ^वर्यवित्तादि तथाऽक्षयं मेक्षयं च मा संततिरभ्युपैतु ॥ १२ 

यथाच्युतस्त्वं परतः परस्मात्स ब्रह्मभुतः परतः परात्मा । 

तथाच्युतं मे कुरु वांछितं त्वं हरस्व पापं च तथाप्रमेय ॥ १३ 
अच्युतानंत गोविन्द प्रसीद यदभीप्सितम्‌ । तदक्षयममेयात्मन्कुरष्व पुरुषोत्तम ॥ १४ 
एवमेवं समभ्यर्च्य प्रार्थयित्वा तथा शिवम्‌ । नैवेद्यं स्वयमइनीयान्नक्तं संपुजितेच्युते ।: १५ 
ततः संवत्सरस्यांते 'सुखसुप्तोत्थितेऽच्युते । घृतपूर्णं ताम्रपात्रै ब्राह्मणाय निदेदयेत्‌ ॥१६ 
शक्तितो दक्षिणां दद्यादच्युतः प्रीयतामिति । ततस्तु सप्तमे दर्षे कुर्यादुद्यापनं बुधः॥१७ 
कार्या चैदाच्युतस्यार्चा शक्त्यां स्वर्णमयी नप । तदग्रे ब्राह्मणी स्थाप्या स्थदिरा सांभरायणी ॥ १८ 
महासती रोप्यमयौ समानार्हा सदेवता । ततस्तौ पुजयित्दा च माल्यवस्त्रविलेपनेः ॥ १९ 
मंत्रेणानेन राजेन्द्र प्रणिपत्य विधानतः ! प्रतिवर्ष च दत्तं चेत्ताम्ने पात्रं द्विजातये ॥२० 
तदेवहेलया दद्यात्सहिरय्याश्वसंयुतम्‌ । गाइच प्रदद्यात्संपुज्य सवत्साः कांस्यदोहनाः ॥२१ 
एकां वा शक्तितो दद्याद्धक्त्या तुष्यति केशवः । घटा सत्पात्रनिर्दिष्टाः सान्नाः पूर्णजलोज्ज्वलाः॥२२ 


राजेन्द्र! उन दिनों उन्हीं पारण के अन्नों से ब्राहमणों को सुतृप्त करते हुए पञ्चगव्य के जल से स्नान और 
उसी के आशन द्वारा कायशुद्धिपूर्वक भगवान्‌ पुरुषोत्तम की सविधि अर्चना करके विष्णु देव की प्रार्थना 
करे-अच्युत! मेरे पापों के क्षय और पुण्य की प्राप्ति हो । उसी प्रकार मेरे ऐश्वर्य एवं धत आदि अक्षय 
हों और क्षय मास की वृद्धि हो । अप्रमेय! अच्युत! जिस प्रकार आप सब से परे ब्रह्म रूप परमात्मा हैं 
उसी प्रकार मेरे मनोरथ की उच्चकोटि की सफलता और पापों के अपहरण करें । अच्युत, अनन्त, 
गोविन्द, एवं पुरुषोत्तम! प्रसन्न होकर मेरे मनोरथ को अक्षय सफल करने की कृपा करें । इस भाँति 
भगवान्‌ को अर्चना और शिव की प्रार्थना करके रात्रि में भगवान्‌ अच्युत की पूजा के उपरांत नैवेद्य का 
नक्त भोजन करें । पश्चात्‌ वर्ष के अन्त में भगवान्‌ अच्युत के जागने पर घृत पूर्ण तांबे का पात्र अच्युत 
प्रसन्न हों! कहते हुए दक्षिणा समेत ब्राहूमण को अर्पित करे । तदुपरांत सातवें वर्ष निम्न लिखित विधान 
द्वारा उद्यापन कर्म सप्रेम सम्पन्न करे-नुप! भगवान्‌ अच्युक्त की यथाशक्ति सुवर्ण की प्रतिमा ब्राहमणी 
की चाँदी की प्रतिमा स्थापित करे, जो महासती एवं देवता की भाँति पूजनीय है। राजेन्द्र! माला, 
वस्त्र और लेपन (उवटन) आदि से उन दोनों की सविधान पूजा और नमस्कार करके उसी भाँति 
प्रतिवर्ष तांबे का पात्र ब्राह्मण को प्रदान करते रहे ।१०-२०। सुवर्ण समेत अश्व, और कांसे की दोहनी 
समेत सवत्सा गौ भी उन्हें अर्पित करे । अपनी शक्ति के अनुसार एक ही गौ के प्रदान करने पर भी 
भगवान्‌ केशव प्रसन्न हो जाते हें । अन्न समेत जलपूर्ण घट छत्र, उपानह, रुई के गद्देदार शय्या और 


१. सुखव्युष्टोत्थिते । २. पूर्णजलान्विताः । 


सप्ताधिकशततमोऽध्यायः ३९७ 


छत्रोपानद्गैः सार्धमेवं दत्त्वा दिसर्जयेत्‌ । शय्यां सतूलिकां दद्याद्गृहं चोपस्करंः सह ॥२३ 
श्रिया च सह विष्णुं च पूजयेद्‌ मूषयेत्प्रभुम्‌ । वस्त्रराभरणैहचैव प्रणिपत्य क्षमापयेत्‌ ॥२४ 
कृतेनानेन राजेन्द्र च्युतिं नाप्रोति मानवः । संततेः स्वर्गवित्तादेरैश्वर्यस्य तथैव च॥ 


यद्वाभिमतमन्यच्च ततो न च्यवते नरः ॥२५ 
तस्मात्सर्दप्रयवेन मासनक्षत्रपुजने; । यजेताक्षयकाभस्तु सदैव पुरुषोत्तम ॥२६ 
श्रीकृष्ण उवाच 

अत्रापि श्रूयते कादित्सिद्धा स्वर्ग महाव्रताः ! नारी तपोधना भूत्वा प्रख्याता सांभरायणी ॥ 
-समस्तसंदेहहेरा सदास्दर्गोकसां हि सा ॥२७ 


कस्यचित्वथ कालस्य देदराजः शतक्रतुः । प्र्वेन्द्रचरितं राजन्पप्रच्छेरं बृहस्पतिम्‌ ।।२८ 
पर्वेन्द्रात्परतः पूर्वे ये बभूवुः सुरेश्वराः । तेषां चरितमिच्छामि श्रोदुभंगिरसां वर ॥२९ 
एवमुक्तस्तदा तेन देवेन्द्रेणाखलद्युतिः । प्राह धर्मभृतं श्रेष्ठः परमर्षिरबृहस्पतिः ॥३० 
नाहं चिरतनान्वेद्ि देवराज सुरेश्वरान्‌ । आत्मनः समकालोनमवेहि च सुरेश्वर ॥३१ 
ततः पप्रन्छ देवेन्द्रः कोस्माभिर्मुनिपुंगवः । प्रष्टव्योऽ महाभाग कृतादिवसतिर्दिवि ॥३२ 
बृहस्पतिरिचिरं ध्यात्वा ततः प्राह शचीपतिम्‌ ¦ तपस्विनीं महाभागां पृच्छैतां सांभरायणीम्‌ ॥३३ 
इत्युक्तस्तेन देवेन्द्रः कौतूहलसमन्वितः । गयौ यत्र महाभागा सम्यगास्ते तपस्विनौ ॥३४ 
सा तौ दुष्टा समायांतो देवराजवृहस्पती । सम्यगर्घ्येण संपूज्य प्रणिपत्याह सुव्रता ॥३५ 


साधन सम्पन्न गृह के दान किसी संत्पात्र को समर्पित कर विसर्जन करे । राजेन्द्र! लक्ष्मी के साथ भगवान्‌ 
विष्णु की अर्चा वस्त्र और आभूषण द्वारा सुसम्पन्न करके विनय-विनम्र क्षमा याचना करने पर मनुष्य को 
किसी का वियोग दुःख नहीं होता है । संतान, स्वर्ग, वित्त और ऐश्वर्य आदि तथा अन्य अभीष्ट वस्तु का 
वियोग कभी नहीं होता है अतः अत्यन्त प्रयत्न के साथ अपनी अक्षय कामना के लिए मास नक्षत्र द्वारा 
भगवान्‌ पुरुषोत्तम की पूजा-प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए ।२१-२६ 

श्रीकृष्ण बोले-इस विषय की एक कथा सुना रहा हूँ-स्वर्ग में सांभरायणी नामक एक प्रख्यात, 
सिद्धि, महाब्रत करने वाली एवं तपस्विनी थी, जो सदैव देवों के समस्त संदेह को दूर करती थी ।२७। 
राजन्‌! एक समय देवराज इन्द्र ने अपने से पूर्व के इन्द्रो का चरित बृहस्पति से पूछा, कहा कि-अंगरिस 
प्रवर! मुझसे पूर्व और उनसे भी पूर्व के होने वाले इन्द्रों के चरित मुझे सुनने को इच्छा है, आप बताने की 
कृपा करें। देवेन्द्र के ऐसा कहने पर निर्मल प्रभा पूर्ण, धार्मिक श्रेष्ठ एवं ऋषिप्रवर बृहस्पति ने 
कहा-देवराज! मैं चिरन्तन के इन्द्रों के विषय में कुछ नहीं जानता और मुझे भी अपना समवयस्क ही 
समझो! देवलोक (स्वर्ग) में कौन ऐसा श्रेष्ठ व्यक्ति है, जिससे यहाँ की आदि वसती (निवासी) के 
विषय में पूँछा जा सकता है। इसे सुनकर बृहस्पति ने चिरकाल तक ध्यान किया और पश्चात्‌ 
शचीपति इन्द्र से कहा-आप उस महापुण्य स्वल्पा एवं तपोमूर्ति सांभरायणी से यह विषय पूछे । 
उनके ऐसा कहने पर देवराज इन्द्र ने अत्यन्त कुतूहल से उस महाभाग एवं तपस्विनी सांभरायणी के 
यहाँ प्रस्थान किया । उस सुव्रता ने अपने यहाँ अतिथि रूप में आये हुए इन्द्र और बृहस्पति को देख कर 


३९८ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


नसो$स्तु देवराजाय तथैवाद्भिरसे नमः । यदा कार्य महाभागोसकलं तदिहोच्यताम्‌ । ३६ 
यदि कर्तुमया शक्यं तत्करिष्ये विमृश्य च ॥ ३७ 


बृहस्पतिरुवाच 
आवामभ्यागतौ प्रष्टुं त्वामत्रातिविवेकिनोम्‌ । यच्च कार्य महःभागे पृष्टं तत्कथयस्द नः ॥३८ 
यदि स्मरसि कल्याणि पुदन्द्रचरितानि दै । तदाख्याहि महाभागे देवेन्द्रस्य कुतूहलम्‌ ॥३९ 


सांभरायण्युवाच 

यो जै पुर्व रुरेन्द्रस्य ततश्च प्रथमो हि यः । तस्मात्पूर्वतरो यस्य तस्यापि प्रथमश्त रः !॥४० 
तेचां पूर्वतरा ये चे वेद्मि तानखिलानहम्‌ । तेषां च चरितं कृत्ल्लं जानालांगिरतां वर ॥४१ 
सन्दंतराण्यनेकानि उृष्टेशच त्रिदिवौकसाम्‌ । सप्तर्षीन्सुबहून्वेद्धि मनूनां च सुतान्नपान्‌ ॥४२ 
एवमुक्त्वा ततस्ताभ्यां 'सुहुष्टा सांभरायणी । यथावदाचष्ट तयोः पूर्वेन्द्रचरितं महत्‌ ॥४३ 
स्वायंभुवे यस्तु सनौ मनौं स्वारोचिषे च यः । उत्तमे तामसे चैव रैवते चाक्षुषे तथा ॥४४ 
गे बभुवुर्दि देवेन्द्रास्तस्य तस्य तपस्विनी । तदा जग्रादं चरितं यथावत्सांभरायणी ॥४५ 
कथयामास चाइचर्यं तच्चापि कथयामि ते । शंकुकर्णस्तदा दैत्यो दभूवात्यंतदुर्जयः ॥ 

स लोकपालान्समरे विजित्य सह दैवतैः ॥४६ 


अर्ध्यादि द्वारा उन लोगों की भलीभाँति पूजा की और पश्चात्‌ नम्रता पूर्वक कहा--मैं देवराज इन्द्र एवं 
अंगिरस प्रवर बृहस्पति को नमस्कार कर रही है । महाभाग! आप लोग जिस कार्य के लिए आये हैं, 
कहने की कृपा करें । यदि मैं कर सकूंगी, अर्थात्‌ मेरे वश की बात होगी, तो विचार विमर्श पूर्वक उसे पूरा 
करने का प्रयत्न अवश्य करूंगी ।२७-३७ 

बृहस्पति बोले-महाभागे! हम दोनों अतिथि विवेक-कुशलता से कुछ पूछने ही आये हैं अत: जो 
कुछ पूछना हे कह रहा हूँ, उसे हमें बताने की कृपा करें । कल्याणि महाभागे! इन देवराज को इनसे पूर्व 
के इन्द्र के चरित जानने का बहुत बड़ा कुतूहल है अतः इसे बता सकें तो अवश्य कहने की कृपा 
करें ।३८-३९ 

सांभरायणी बोली--इन देवराज इन्द्र के पूर्व के इन्द्र, उनसे भी पहले वाले तथा उनके भी पहले 
वाले और इन सभी के पहले जो इन्द्र हों चुके हैं इन सब के चरित्र मैं भलीभाँति जानती हँ--अंगिरसांवर ! 
मैं अनेकों मन्वन्तरों, देवों की सृष्टि, सप्तर्षियो और मनु के समस्त पुत्रों के जन्म आदि जानती हूँ उन 
दोनों पुरुषों से ऐसा कहकर अत्यन्त प्रसन्नता के साथ उस सांभरायणी ने पूर्व कालीन इन्द्रो के महान्‌ 
चरित्र उन दोनों से यथोचित कह सुनाया--स्वायम्भुव, स्वारोचिषु, उत्तम, तामस, रैवत और चाक्षुष्‌ मनु 
के समय में क्रमशः जितने इन्द्र हो चुके थे, उस सांभरयणी ने उन सबका यथावत्‌ चरित्र वर्णन किया । 
बीच में उसने जो आश्चर्य की बात कही थी, उसे भी बता रहा हूँ, सुनो! पूर्व के किसी इन्द्र के समय में एक 
शंकुकर्ण नामक दैत्य हुआ था जो अत्यन्त दुर्जय था । उसने रण स्थल में देवों समेत लोकपालों को 


१. सा हुष्टा । 


सप्ताधिकशततमोऽध्यायः ३९९ 


इन्द्रस्पासाद्य भवन प्रविवेश सुनिर्भय: ॥॥४७ 
तं दृष्ट्रा सहसः घ्राप्तं शक्रः शय्यातलेऽलुठत्‌ । जुगोप सहसात्मानं शंकुकर्णभयार्दितः  ॥४८ 
दानवः शक्रशयने तस्मिन्नुपविवेश ह । इन्द्राण्यपि तथा भीता गता वाचस्पतेर्गहम्‌ । ४९ 
अथ देवाः समाजग्मुरभयाछुष्टुं सुरद्विषम्‌ । आसीनं शक्रशयने प्रणिपातपुरस्सराः ।१५० 
वागुदेवोऽपि तत्रागात्तं द्रष्टुं देवकंटकम्‌ । दृष्टा दुष्णननुप्राप्त दरनवः प्राह हर्षित: ॥५१ 
धन्योऽहं कृतकृत्पोह ` यस्य मे गरुडध्वजः ! शक्रशय्यासनस्थस्य दष्टुमभ्येति केशव: ॥५२ 
ततः करे समालंब्य शयनाश्याशमानयत्‌ । चकार कण्ठग्रहणं बान्धवस्येद हर्षितः ॥५३ 
ततः क़्ष्णस्तु सहसा गृह्य दोर्भ्यां शनेःशनैः । पीडयामास विहसन्नदन्तं भैरतान्‌ रवान्‌ !! 

ममार दानवेन्द्रोऽसौ बलाद्धग्रास्थिपञ्जरः tu 
निर्जगाम ततः शक्रः शय्यामुलाइवाविछराः । तुष्टाव हरिमासौनं शङ्भचक्रगदाधरम्‌ ५५ 
एतद्‌दृष्ट मया शक्र वसंत्या सुरसद्मनि १५६ 
ततः कतूहलपरो देवराट्‌ तां तपस्विनीम्‌ । उवाच जानासि कथं त्वमेतान्सांभरायणि ॥५७ 


सांभराण्युंबाच 
सर्व एव हि देवेन्द्राः स्वर्गस्था येऽमरेश्वराः । बभूवुरेते चरितमेतेषां वेद्मि तेन वै॥ 


पराजित कर उन पर अधिकार करके पश्चात्‌ निर्भय होकर इन्द्र के महल में प्रवेश किया ।४०-४७। उसे 
सहसा आया हुआ देख कर इन्द्र अपनी शय्या पर पड़ गये और उस शंकुकर्ण के भय के नाते अपने को उसके 
भीतर छिपा लिया । वह दानव भी इन्द्र की उस शय्या पर बैठ गया जिसके भय से इन्द्राणी उसी समय 
बृहस्पति के चर दली गयीं । तदुपरांत देवगण भी भय के मारे उस अपने शत्रु दान को देखने के लिए जो 
इन्द्र की शय्या पर स्थित था, विनय-विनम्रता पूर्वक वहाँ उपस्थित हुए । देवों के कण्टक (काँटे) स्वरूप 
उस दैत्य को देखने के लिए भगवान्‌ वासुदेव भी वहाँ पहुँचे । वहाँ कृष्ण को आये हुए देख कर हर्षित 
होकर उस दानव ने कहा--मैं धन्य हूँ और आज कृत कृत्य भी हो गयाकि इस इन्द्र की शय्या पर बैठे हुए 
मुझे देखने के लिए गरुडध्वज केशव भी आ गये । इतना कह कर उसने उनका हाथ पकड़ कर उन्हें उसी 
शय्या. पर बैठाना चाहा । उस समय भगवान्‌ कृष्ण ने भी बन्धु आदि से मिलने की भाँति अत्यन्त हर्षित 
होकर उसका गला पकड़ा और हँसते हुए अपने दोनों हाथों से धीरे-धीरे उसके गले को इतने जोर से 
दबाया कि उसकी हृड्डियाँ टूट गयीं और वह भीषण शब्द से चिल्लाते हुए मर गया । पश्चात्‌ उस शय्या के 
मूल भाग से निकल कर नीचे शिर किये इन्द्र ने वहाँ स्थित एवं शंख-चक्र धारी भगवान्‌ कृष्ण की स्तुति 
की । इन्द्र! इस देव पुरी (स्वर्ग) में रहती हुई मैंने यह सब अपनी आँखों देखा है । इसे सुनकर अत्यन्त 
कुतूहल से देवराज इन्द्र ने उस तपस्विनी से कहा-सांभरायणी! तुम इसे कैसे जानती हो! ४८-५७ 
सांभरायणी बोली--इस स्वर्ग के समस्त इन्द्र और देवों के चरित यहाँ रहने के नाते मैं भलीभाँति 


१. महानुः । २. कृतपुण्योऽहम्‌ । 


४०० भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


चरितं च मया तेषां श्रुतं दृष्टं तथैव च ५८ 
इन्द्र उवाच 

किं कृतं वद धर्मज्ञे त्वया येनेयमक्षया । स्वर्लोके वसतिः प्राप्ता यथा नान्येन केनचित्‌ ५९ 
अहो सर्वब्रतानां तु ह्यूपोषितमथाद्‌ भूतम्‌ । प्रधानतरमत्यंतं स्वर्गदासप्रदं मतम्‌ ॥६० 
एवमुक्ता ततस्तेन देदेन्द्रेण तपस्विनी । प्रत्युवाच महाभागा पथावत्सांभरागणी ॥६१ 
मासक्षे ह/च्यूटो देवः प्रतिमासं सुरेश्वर । यथोक्तदतया सम्यक्सप्तवषांणि पूजितः ॥६२ 
तस्येयं कर्मणो व्युष्टिरच्युतारःधनस्य मे । देवलोकादभिमता देवराजपदच्युतिः ॥६३ 
स्वर्गेन्द्रविभवैश्दर्यं संततिं याति चाच्युतिम्‌ । नरो वाञ्छति तेनेत्थं तोषणीयस्ततः प्रभुः ॥६४ 
एतत्ते पुर्वदेवेन्द्रचरितं सकलं मया । स्वर्गवासाक्षयत्वं च मरसर्वाच्युतपुजनात्‌ ॥ 

यथावत्कथितं देव पृच्छतारित्रदशेश्वर ।।६५ 
धर्मार्थकाममोक्षाइच वाञ्छिता विबुधाधिप । विष्णोराराधनादन्यत्परमं सिद्धिकारणश ॥६६ 
तस्यास्तद्वचनं श्रृत्वा देवराजवृहस्पती । तत्तथेत्यूचतुः साध्वीं ने रतुश्चापि तद्व्रतम्‌ ॥६७ 
तस्मात्पार्थ घ्रयत्नेन प्रतिमासं समाहितः । मासर्क्षाच्युतपुजायां भवेथास्तन्मनाः सदा ॥६८ 


जानती हूँ तथा मैंने देखा भी और सुना भी है ।५८ 

इन्द्र बोले-धर्मज्ञे! तुमने कौन उपाय किया है, जिससे तुम्हें इस स्वर्ग लोक का अक्षय निवास 
प्राप्त हुआ है, जिसे अन्य कोई नहीं प्राप्त कर सका । तुमने समस्त ब्रतों से अत्यन्त अद्भुत एवं किसी 
सर्वश्रेष्ठ ब्रत को उपवास पूर्वक सुसम्पन्न किया है, जो मेरे सम्मति से अत्यन्त स्वर्गवास प्रदायक हे । 
देवराज इन्द्र के ऐसा कहने पर उस महाभागा एवं तपस्विनी सांभरायणी ने उस ब्रत की यथोचित व्याख्या 
की । उसने कहा-सुरेश्वर! पूर्वोक्त ब्रत विधान द्वारा प्रतिमास में मासनक्षत्र के नामोच्चारण पूर्वक 
अच्युत देव की अर्चनाकरे और इस प्रकार उसे सात वर्ष तक सुसम्पन्न करता -रहे। मुझे उसी 
अच्युतासधन कर्म के फल स्वरूप इस अभीष्ट देवलोक (स्वर्ग) का जहाँ से देवराज का पदच्युत हो जाता 
हैं, अक्षय निवास और स्वर्ग तथा इन्द्र के विभव एवं अटल ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई है। जो मनुष्य इस 
(फल) की अभिलाषा करते हैं, उनका भगवान्‌ का प्रसन्न करना परम कर्तव्य है । देव, त्रिदशेश्वर! 
तुम्हारे पूँछने पर इस प्रकार मैने पूर्व के देवराजों के समस्त चरित और मासनक्षत्र के नामोच्चारण पूर्वक 
भगवान्‌ अच्युत देव के पूजन द्वारा अक्षय स्वर्गवास की प्राप्ति का वर्णन कर दिया, जिसमें मन वाञ्छित 
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति भी निहित है तथा विष्णु की आराधना से पृथक्‌ एक परमसिद्धि का 
कारण भी है । उसकी ऐसी बातें सुनकर इन्द्र तथा बृहस्पति ने उसे साध्वी के कथन का समर्थन करते हुए 
उस ब्रत को भी सविधान सुसम्पन्न किया। पार्थ! इसलिए प्रतिमास में मासनक्षत्र द्वारा भगवान्‌ अच्युत 
की अर्चना के लिए तन्मयता पूर्वक प्रयत्नशील रहना परमावझ्यक है।५९-६८। इस प्रकार सांभरायणी के 


१. अपि 


अष्टाधिकशततमोष्ध्याय: ४०१ 


ये साँभरायणिकबादरितव्रदेस्मिन्वर्षाणि सप्त विधिना सुधियो नयंति । 
ते स्वर्गलोकमभिगम्य कृताधिवासाः कल्पायुतायुतशतैरपि न च्यवते ॥६९ 
इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
सांभरायणीब्रतवर्णनं नाम सप्ताधिकशततनोऽध्यायः । १०७ 


अथाष्टाधिकशततमोऽध्याय 
नक्षत्रपुरुषद्रतवर्णनम्‌ 
युधिष्ठिर उवाच 
सुरूपता मनुष्याणां स्त्रीणां च यदुसत्तम । कर्मणा जायते केन तन्ममास्यातुनर्हसि ॥ १ 
सुरूपाणां सुगात्राणां सुवेषाणां तयैव च । न्यूनं तथाधिकं चापि यथा नाङ्गै प्रजायते ॥२ 
समस्तैः शोभनैरंगैर्नराः केचिद्यदृत्तः । काणाः कुब्जाइच' जायंते त्रुटितश्रवणास्तथा ११३ 
नराणां योषेतां चेव समस्ताङ्भसुरूपता । कर्मणा येन भव।त तत्पूर्वं कथयामल।।४ 
लावण्यगतिवाक्यानि सति रूपे महामते । कुर्वत्यभ्यधिकां शोभां समस्ताः परमागुणाः ॥५ 
वाक्यलादण्पसंस्कारविलासललिता गतिः । विडम्बना कुरूपाणां केवला सा हि जायते ॥६ 
रूपकारणभूताय कर्मणा प्रयतो भवेत्‌ । तस्मात्तन्मे समाचक्ष्व कर्म यच्चारु रूपदम्‌ ॥७ 


कथनानुसार उस ब्रत को सात वर्ष तक सविधान सुसम्पन्न करने वाले विद्वद्गणों की स्वर्ग लोक में निवास 
प्राप्ति होने पर वहाँ से एक सौ वीस सहस्र कल्प तक च्युति न होगी ।६९। 

श्रीभविष्य महापुराण के उत्तर पर्व में भी कृष्णयुधिष्ठिर के सम्वाद में 

सांभरायणी ब्रत वर्णन नामक एक सौ सातवाँ अध्याय समाप्त । १०७। 


अध्याय १०८ 
नक्षत्रपुरुषव्रत का वर्णन 


युधिष्ठिर ने कहा-यदुसत्तम! स्त्रियों और पुरुषों को किस कर्म द्वारा उत्तम रूप की प्राप्ति 
होती है, मुझे बताने की कृपा करें । यदूत्तम! सुरूप, सुन्दर शरीर और उत्तम देष की प्राप्ति होते हुए 
उसमें जिसमें हीनांग और अधिक अंग होने की संभावना न हो सके क्योंकि कुछ लोग सर्वाङ्ग सुन्दर और 
कुछ लोग काने, लंगडे, और कनफटे देखे जाते हैं। अमल! महामते! पुरुषों और स्त्रियों को 
सर्वाङ्गसौन्दर्य की प्राप्ति जिस कर्म द्वारा होती है, कहने की कृपा करें क्योंकि रूप सौन्दर्य के रहते उसकी 
गति (चाल) और वाक्य के भी परम सुरम्य होने पर उस व्यक्ति की शोभा अत्यधिक बढ़ जाती है । रूप 
के अनुरूप. मनोरम वाक्य, उत्तम विलास और ललित गति के होने पर वे सब उसके विडम्बना मात्र होते 
हैं । इसलिए रूप-प्राप्ति होनें के कारण भूत कर्म को सुसम्पन्न करने के लिये सदैव प्रयत्नशील रहना 
चाहिए । आप मुझे भी उस रूप प्रदायक ब्रत को बताने की कृपा कीजिये । १-७ 


१. खजाश्र । 


४०२ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


श्रोकृष्ण उवाच 
सम्यक्पृष्टं त्वया हीदमुपवासाथितं नप । कथयामि यथा प्रोक्तं वशिष्ठेन महात्मनः ॥८ 
वशिष्ठमृषिनासीन सप्तर्षिप्रवरं द्विजम्‌ । पप्रच्छारुन्धतो पृष्टा यदेतनद्भवता वयम्‌ ॥९ 
तस्यास्तु परिपृच्छन्त्या जगाइ मुनिसत्तम । यत्तळ्छणश्र कौंतेय ममेदं वदतोऽखिलम्‌ ॥ १० 


वशिष्ठ उवाच 
श्रयतां हृदहं पृष्टस्त्वयैतद्ठरवर्णिनि । सुरुपता नृणां पेन योषितां चोपजायते ॥ ११ 
अनभ्यर्च्य तु गोविंदमनाराध्य च केशवम्‌ । रुपादिका गुणाः केन घ्राप्यतेऽन्येन कर्मणा ॥ १२ 
तस्मादाराधनीयोऽग्रे विष्णुरेव यशस्विनी ? पारत्र्यं घ्राप्तुकामेन ` रूपसंपत्सुतादिकम्‌ ॥ १३ 
यस्तु वाञ्छति धर्मज्ञे रूपं सर्वांगसुन्दरम्‌ । नक्षत्रपुरुषं भद्रे जितक्रोधो जितेन्द्रियः ॥ १४ 
सुस्नातः प्रयताहारः संपूजयति योऽच्युतम्‌ । भक्त्या योषिन्नरो वापि सुरूपांगः प्रजायते ॥ १५ 
योषिता हि परं रूरपानिच्छन्त्या जगतः पतिः । स एवाराधनीयोऽग्रे नक्षत्रांगो जनार्दनः ॥ १६ 


अरुन्धत्युवाच 
नक्षत्ररूपी भगवान्पूज्यते पुरुषोत्तमः । मुने येन विधानेन तन्ममाख्यातुमर्हसि॥१७ 


श्री कृष्ण बोले-नृप! इस उपवास प्रधान कर्म (व्रत) का विषय लाकर आप ने बहुत उत्तम प्रश्‍न 
किया है, मैं महात्मा वशिष्ठ के इस विषय के कथन को कह रहा हूँ, सुनो! कौतेय! एक बार सप्तर्षियों में 
सर्वश्रेष्ठ महर्षि वशिष्ठ के सुखासीन होने पर उनकी पत्नी अरुन्धती ने उनसे इसे पूँछा था । उस समय 
उनके पूछने पर मुनि प्रवर वशिष्ठ ने जो कुछ कहा था, मैं वह सम्पर्ण तुम्हें बता रहा हूँ ।८-१० 

वशिष्ठ बोले--उत्तमाङ्गि! पुरुषों और स्त्रियों को परमोत्तम रूप की प्राप्ति कैसे होती है, जो 
तुमने पूँछा है, मैं वह कर्म बता रहा हूँ । तुम्हारा प्रश्‍न था कि-भगवान्‌ गोविन्द केशव की अर्चना एवं 
आराधना विना किये किस अन्य कर्ण द्वारा रूप आदि परमोत्तम गुण की प्रप्ति होती है! मेरा उत्तर है कि 
. किसी अन्य की आराधना द्वारा इस की प्राप्ति नहीं होती है अतः सर्व प्रथम भगवान्‌ विष्णु की ही 
आराधना करनी चाहिए जिससे रूप, सम्पत्ति और पुत्रादि की प्राप्ति पूर्वक परलोक सुख की भी प्राप्ति हो 
सके । यशस्विनि एवं धर्मज्ञे! जो लोग सर्वाङ्गसुन्दर रूप की कामना करते हैं, उन्हे क्रोधहीन होकर 
संयमपूर्वक नक्षत्र पुरुष (भगवान्‌) की आराधना करनी चाहिए । भलीभाँति स्नान और नियत आहार 
करते हुए भक्तिपूर्वक (स्त्री-पुरुष) जो कोई भगवान्‌ अच्युत की अर्चना करता है उसे सर्वाङ्गसुन्दर रूप 
प्राप्त होता है । परमोत्तम रूप की कामना करने वाली स्त्री को भी सर्वप्रथम नक्षत्रों के अङ्ग--भूत 
भगवान्‌ जनार्दन की अर्चना करनी चाहिए । ११-१६ 


अरुन्धती बोली--मुने! जिस विधान द्वारा नक्षत्र रूपी भगवान्‌ पुरुषोत्तम की अर्चना की जाती है, 
मुझे बताने की कृपा करें । १७ 


अष्टाधिकशततमोऽध्यायः ४०३ 


वशिष्ठ उवाच 

चैत्रमातात्समारभ्य निष्णोः पादाभिपुजनम्‌ । यथा कुर्वीत रूपार्थं तन्निशामय तत्त्वतः ।॥ १८ 
नक्षत्रमेकमेकं वै स्नातः सम्यगुपोषितः । नक्षत्रपुरषस्यांग पूजयेच्च दिचक्षणः॥१९ 
भूले पादौ तथा जंधे रोहिण्यामर्चयेच्छुभे । जानुनी चाश्विनीयोगे आषाढे चोरुसंज्ञिते॥२० 
फाल्गुनौद्वितय गुह्यं कृत्तिकासु तथा कटिम्‌ । पार्श्वे भाद्रपदः गुल्फे द्वे कुक्षी रवतीषु च ॥२१ 
अनुराधासूरः पृष्ठं धनिष्ठास्वभिपुजयेत्‌ । भुजयुग्मं विशाखासु हस्ते चैव करद्वयम्‌ ॥२२ 
पुनवेसावंगुलोइच आश्लेषासु तथा नखान्‌ । ज्येष्ठायां पुजयेद्ग्रीवां श्रदणे श्रवणे तथा ॥२३ 
पुण्ये मुखं तथा स्वातौ दशनानभिपूजयेत्‌ । आस्यं शतभिषग्योगे मघायोगे च नासिकाम्‌ ॥२४ 
सृगोत्तमांगे नयने एजपेद्धक्तितः शुभे । चित्रायोगे ललाटं च भरणीषु तथा शिरः॥२५ 
संपूजनीया विद्वद्धिरा्द्दययां च शिरोरुहाः ¦ उपोषितो नरो भद्दे स्नानमभ्यद्भपूर्वकस्‌ ॥ २६ 
वर्जनीयं प्रयत्नेन रूपघ्नं तद्विनिर्दिशेत्‌ । पुजयेत्तच्च नक्षत्रं नक्षत्रस्य च दैवतम्‌ ॥२७ 
सोमं नक्षत्रराजानं स्वमन्त्रैरंचयेद्बुधः । प्रतिनक्षत्रयोगे च भोजनीया द्विजोतमाः ॥ २८ 
नक्षत्रज्ञाय सिंघाय दानं दद्याच्च शक्तितः । अन्तराणे समुत्पन्ने. सूतकाशौचकारिते ॥ 

उपोष्य वाचोपविशेल्तक्षत्रमपरं पुनः । एवं माघावसाने तु व्रतपारः समाप्यते ।।३० 
समाप्ते तु व्रते दद्याच्छक्त्या सोपस्करान्वितम्‌ । नक्षत्रपुरुषं हेमं पुजयेत्तत्र शक्तितः ॥३१ 
ब्राह्मणं ब्राह्मणीं चैव वस्त्रालद्कारभूषणैः । शय्यायां तु समासन्नं गन्धमाल्यानुलेपनैः ।।३२ 


वशिष्ठ बोले--रूप प्राप्त्यर्थ चैत मास से आरम्भ कर भगवान्‌ विष्णु के चरण की पूजा जिस 
भाँति की जाती हे मै उसे सविधान बता रहा हूँ सुनो! उपवास रह कर स्नान करगे के उपरांत नक्षत्र 
पुरुष भगवान्‌ विष्णु के अङ्गभूत नक्षत्रों की पूजा विद्वानों को करनी चाहिए-मूल नक्षत्र में उनके 
चरण, रोहिणी, नक्षत्र में उनकी शुभ जंधाओं, अश्विनी में जानु (घुटने), आषाड़नक्षत्र में उरु, फाल्गुन 
नक्षत्र में पाश्च भाग, रेवती नक्षत्र में दोनों गुल्फ (पैर की एंड़ी) और दोनों कुक्षि (कोरव), अनुराधा 
में पृष्ठभाग, घनिष्ठा में दोनों भुजाएँ, विशाखा में दोनों हाथ और उसकी अङ्कलियाँ, आश्लेषा में नख, 
ज्येष्ठ में ग्रीवा (गला), श्रवण में दोनों कान, पुष्प में मुख, स्वाती में दाँत, शतभिषा में कपोल, मघा में 
नासिका, मृगशिरा में नेत्र, चित्रा में ललाट, भरणी में शिर और आर्द्रा में शिरोरूह (बाल) की 
भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए । भद्रे! उपवास रह कर मनुष्य को अभ्यङ्ग स्नान न करना चाहिए 
क्योंकि वह रूप नाशक होता है । विद्वान को चाहिए कि-- नक्षत्र मंत्र द्वारा नक्षत्र के अधिदेव राजा 
सोम की सविधान पूजा करे और प्रत्येक नक्षत्र के अवसर पर उत्तम ब्राह्मणों को भोजन तथा यथाशक्ति 
नक्षत्रवेत्ता विद्वान्‌ को दान अर्पित करे ।१८-२८। बीच में सूतक अथवा अशौच रूप विकट आ जाने पर 
उपवास पूर्वक अगले नक्षत्र में पूजन करे । इस प्रकार माघ के अन्त में ब्रत समाप्त हो जाता है और 
उसकी समाप्ति में यथाशक्ति साधन सम्पन्न नक्षत्र पुरुष की सुवर्ण प्रतिमा की अर्चना और ब्राह्मणी के 
वस्त्राभूषण से विभूषित करके सुसज्जित शय्या पर स्थापित करे।२९-३२। पश्चात्‌ गन्धः 


४०४ भविष्यपराणम--उत्तरपर्व 


सप्तधान्यं यथालाभं गां सवत्सां पयस्विनीम्‌ । छत्रोपानद्युगं चेय घृतपात्रं तथेव च ॥३३ 
मन्त्रेणानेन विप्रा सुशोलाय निवेदयेत्‌ । यथा न विष्णुभक्तानां युजिनं जायते क्वचित्‌ ॥ 
तथा सुरूपतारोग्यसुखसंपदिहास्तु मे ३४ 
यथा न लक्ष्म्या शयतं तव शुन्यं जनार्दन । शय्या ममाप्यशून्यास्तु तथा जन्मनि जन्मनि ॥३५ 
एवं निवेद्य तत्सर्वं प्रणिपत्य क्षमापयेत्‌ । शक्तिहीनस्तु गां दद्याद्‌ घृतपात्रसमन्विताम्‌ । ३६ 
नक्षत्रपुरुषाख्योऽयं यथावर्त्काथतस्तर । पापापनोदं कुर्ते सुम्यक्छद्धावतां सताम्‌ ॥३७ 
अङ्गोपाङ्गानि चैवास्य पादादीनि यशस्विनि । सुरूपाण्यभिजायंते सदा जन्मान्तराणि वै !३८ 
गात्राणि चेव भद्राणि शरीरारोग्यमुत्तमम्‌ । सन्ततिं मनसः प्रीतिं रूपं चातीव शोभनम्‌ ।३९ 
वाङ्माधुर्यं तथा कांतिं यच्चान्यदपि वाञ्छितम्‌ । ददाति नक्षत्रपुमान्पूजितशच जनार्दनः ॥४० 
वशिष्ठेन यथाख्यातं सर्व॑ तत्ते निवेदितम्‌ । नक्षत्रपुरुषं नाम ब्रतानानुतमोत्तमम्‌ ॥४१ 

हृद्वाहुजानुनयनोरुनितंबभागं दक्षैः प्रकल्प्य सुतनुं पुरुषोत्तमस्य । 

ये पूजयन्ति जितकोपमनोविकाराः कौन्तेय ते ननु भवन्ति मुरूपदेहाः ॥४२ 


इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
नक्षत्रपुरुषक्रतवर्णनं नामाष्टाधिकशततमोऽध्यायः । १०८ 


माला और लेपन आदि से उनकी पूजा करने के उपरांत सप्तधान्य सवत्सा धेनु गौ, छत्र, उपानह, तथा 
घृत पूर्ण पात्र किसी सुशील ब्राहमण को मंत्र दारा अर्पित करे-जनार्दन! जिस प्रकार विष्णु-भक्तों को 
असफलता नहीं ही प्राप्त होती है उसी भाँति मुझे भी सुरूपता, आरोग्य और सुख सम्पत्ति की प्राप्ति हो । 
आप का शयन लक्ष्मी शून्य कभी नहीं होता है, उसी प्रकार प्रत्येक जन्म में मेरी भी शय्या अशून्य ही रहे । 
इस प्रकार नम्रता पूर्वक समस्त वस्तु उन्हें निवेदित कर क्षमा याचना करे । शक्तिहीन होने पर केवल 
घृतपात्र समेत गोदान ही करें । इस भाँति नक्षत्र-पुरुष का आख्यान जैसा सुना था तुम्हें बता दिया जो 
श्रद्धालु सज्जनों का सदैव पापापहरण करता रहता है। यशस्विनि! उसके चरण आदि समस्त 
अंङ्गोपाङ्ग प्रत्येक उत्तम आरोग्य, संतान, प्रसन्नता पूर्ण मन, परम-मनोहर रूप, मधुर वाणी, कांति और 
अन्य अभिलषित पदार्थ नक्षत्र पुरुष भगवान्‌ जनार्दन प्रदान करते हैं। समस्त ब्रतों से परमोत्तम इस 
नक्षत्र पुरुष नामक ब्रत को जिस प्रकार वशिष्ठ जी ने बताया था तुम्हें सुना दिया । कौतेय! इस प्रकार 
नक्षत्र देव भगवान्‌ पुरुषोत्तम के हृदय, भुजा, जानु (घुटने), उरु, नयन, और नितम्ब आदि शरीर के 
समस्त अंगो की मनोहर रचना करके क्रोध एवं मनोविकार से रहित होकर पूजन करने वाले को निश्चय 
सौन्दर्य पूर्ण शरीर की प्राप्ति होती है । ३३-४२ 


श्रीभविष्य महापुराण में उत्तरपर्व के श्रीकृष्णयुधिष्ठिर सम्वाद में 
नक्षत्रपुरुषब्रत वर्णन नामक एक सौ आठवां अध्याय समाप्त । १०८। 


४०५ 


अथ नवाधिकशततमोऽध्यायः 
नक्षत्राख्यव्रतवर्णनम्‌ 
युधिष्ठिर उवाच 
उपावासेष्वशक्तत्य तदेव फलमिच्छतः } अनभ्यासेन योगाद्वा किमिष्टं दतनुच्यते ॥।१ 
शिवस्योपरि यस्य स्पाद्धक्तिः सूर्यस्य संभवेत्‌ । नक्षत्राख्यं व्रतं तेन कथं कार्य वदस्द मे॥२ 


श्रीकृष्ण उवाच 
उपवासेष्वशक्तानां नक्तं भोजनमिष्यते । अस्मिन्ब्रते तदप्यत्र श्ूयत।मक्षय महत्‌ ॥३ 
शिवनक्षत्रपुरषं शिवभक्तिप्रदायकम । यरिरन्नक्षद्रयोगे तु पुराणज्ञाः प्रचक्षते।!४ 


फाल्गुनस्यामले पक्षे यदा हस्तः रजायते । तदा ग्राहां व्रतं चेव नक्तेन शिदपूजनम्‌ ॥५ 
शिवायेति च इस्तेन पाटौ पुज्यतमौ स्मृतौ । शंकराय नमो "गुल्फौ पुज्यौ चित्रासु पांडव ॥६ 
भीमायेति च स्वातीषु पुजयेत्पुरुषर्षभ । ऊरुद्वयं विशाखासु त्रिनेत्रायेति पयेत्‌ ॥९ 
मेढ चैवानुराधासु अनङ्कङ्गहराय च । कटि ज्येष्ठासु च तथा सुरज्येष्ठेति चार्चयेत्‌ ॥८ 
दानाख्याय नमो नाभिः पुज्या मूलेन शूलिनः । एुर्वात्तराषाढयुगे पाश्वं वे पार्वतीपतिः ॥९ 


अध्याय १०९ 

नक्षत्रत्रत का वर्णन 
युधिष्ठिर ने कहा-उपवास रहने में असमर्थ प्राणी को, जो पूर्वोक्त फलों की कामना करता है 
और योगाभ्यास भी नहीं कर सकता है, और शिवभक्त तथा सूर्यभक्त को यह नक्षत्र व्रत किस भाँति करना 

चाहिए भुझे बताने की कृपा करें । १-२ 

श्रीकृष्ण बोले-इस ब्रत के अनुष्ठान में उपवास करने में असमर्थ पुरुष को नक्त (रात्रि) में भोजन 
करना चाहिए तथा और भी अभय एवं महान फलदायक उपाय बता रहा हूँ, सुनो! पुराणमर्मज्ञों का 
कहना है कि जिस नक्षत्र में शिव नक्षत्र पुरुष की अर्चना करने से अत्यन्त दृढ़ शिव-भक्ति प्राप्त होती है, कह 
रहा हूँ~फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में हस्त नक्षत्र के प्राप्त होने पर भी उसी दिन से इस ब्रत का अनुष्ठान 
आरम्भ कर रात्रि में शिव जी की अर्चना करनी चाहिए ।३-५। पाण्डव! शिवजी को नमस्कार है' इस 
वाक्य से हस्तनक्षत्र में उनके अत्यन्त पूजनीय चरण, शङ्कर को नमस्कार है, से चित्रा नक्षत्र में उनकी 
गुल्फ (एड़ी) और भीम को नमस्कार है से स्वाती नक्षत्र में जानु (घुटने) की अर्चना करनी चाहिए । 
पुरुषर्षभ! उसी प्रकार “त्रिनेत्र को नमस्कार है' से विशाखा नक्षत्र में दोनों उरु 'अनङ्ग (काम) के 
अङ्गापहारी हर को नमस्कार है' से अनुराधा नक्षत्र में लिङ्ग, 'सुरज्येष्ठ को नमस्कार है' से ज्येष्ठा नक्षत्र 
में कटि 'दानविख्यात को नमस्कार है' से मूल नक्षत्र में शिव जी की नाभि, 'शूली को नमस्कार है' से 
पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में पार्वतीपति शिव के पार्श्वभाग, 'कपाली को नमस्कार है, से श्रवण 


१. अङ्गुल्यौ । 


४०६ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


श्रवणेन तथा कुक्षी पुज्ये कपालिनेति च । दक्षःस्थलं धनिष्ठासु सद्योजातेति नाम च॥१० 
चामेति वुजयेत्पार्थ हृदयं शतभिषासु च । पूर्वोत्तरायुगे बाहु नमः खटांगधारिणे॥११ 
पूज्यं रुद्राय च तथा रेवत्तीषु करद्वयम्‌ । नखः पुज्योऽश्विनीयोगे नमः खण्डेन्दुधारिणे ॥ १२ 
भरणीषु ततः पृष्ठं वुषांकाय नमोऽस्तु ते । कृत्तिवासाय च तथा कृत्तिकासु कृकाटिकाम्‌ ।।१३ 
वाक्यपुज्या रोहिणीयोगे नमो घाचस्पतेति च । भृगोत्तमांगे दशनान्भैरवायेति वै नमः ॥ १४ 
आर्द्रासु पुज्यावधरौ स्थाणवेति युधिष्ठिर । नासा पुनर्वसौ पूज्या पुषदतविनाशिने ।! १५ 
पुष्ये नेत्रत्रयं इज्यं नमस्ते सर्वदर्शिने । आश्नुषायां ललाटं च त्र्यम्बकाय नमोनमः ॥ १६ 
मघासु च जटाजूटं पूजयेदंधकारये । पुर्वाफाल्गुनिकायुग्मे श्रवणे सोमधारिणे॥१७ 
नमोऽस्तु पाशांकुशपद्मशुलकपालतर्पेन्दुधनुर्द्ध राय । 
गजासुरनङ्कधुरान्धकादिविनाष्टमूलाय नमः शिवाय ११८ 
शिरः सम्पूजयेहद्यात्ततो धृपविलेपनम्‌ । ततस्तु रात्रौ भोक्तव्यं तैलक्षारविवर्जितम्‌ ।! १९ 
शालितण्डुलकप्रस्थं घतमात्रेण संयुतम्‌ । दद्यत्सर्तेषु नक्तेषु ब्राह्मणाय नृपोत्तम ।!२० 
शक्त्यभावे न दोषः स्यादधिके चाधिकं फलम्‌ । नक्षत्रयुगले प्राप्ते नक्तयुग्मं समाचरेत्‌ ॥२१ 
सूतकाशौचदोषे तु पुनरन्यदुपोषयेत्‌ । एवं क्रमेण संप्राप्ते पारणे पाण्डवादिके ॥२२ 
ब्राह्मणान्भोजयेतद्भक्त्या गुडक्षीरघृतादिभिः । काञ्चनं कारयेद्देवमुमया सह शंकरम्‌ ॥२३ 


नक्षत्र में दोनों कुक्षि, सद्योजात को नमस्कार है, से धनिष्ठा नक्षत्र में वक्षः स्थल 'वामदेव को नमस्कार है 
से शतभिषा नक्षत्र में हृदय 'खड्गङ्गधारी को नमस्कार हे' से पूर्वा और उत्तरा नक्षत्र में दोनों बाहू, 'रुद्र 
को नमस्कार है' से रेवती नक्षत्र में दोनों हाथ, चन्द्र खण्डधारी को नमस्कार है, से अश्विनी नक्षत्र में नख, 
'वृषाडू को नमस्कार है, से भरणी नक्षत्र में पीठ 'कृत्तिवास (चर्मवस्त्र) धारी को नमस्कार है, से कृत्तिका 
नक्षत्र में कण्ठ में रहने वाली घाटी, 'वाणीपति को नमस्कार है, से रोहिणी नक्षत्र में वाणी, भैरव को 
नमस्कार है, से मृगशिरा नक्षत्र में दाँत और स्थाणु को नमस्कार है, से आर्द्रा नक्षत्र में अधरोष्ठ की अर्चना 
करनी चाहिए । युधिष्ठिर! 'दंतविनाशक को नमस्कार है से पुनर्वसु नक्षत्र में नासा (नाक), “सर्वदर्शी 
को नमस्कार है से पुष्य नक्षत्र में तीनों नेत्र, त्र्यम्बक को नमस्कार हे' से आश्लेषा नक्षत्र में ललाट, 
अंधकासुर निहत्ता को नमस्कार है' से मघा नक्षत्र में जटाजूट, 'सोमधारी को नमस्कार है' से 
पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में दोनों कान तथा “पाश, अंकुश, पद्‌ म, शूल, कपाल, सूर्य, चन्द्र और धनुष को धारण 
करने वाले एवं गजासुर, अनङ्ग (काम), धुर, तथा अन्धक आदि राक्षसो के निहन्ता शिव को नमस्कार 
है, से उनके शिर को अर्चना करके धूप और लेपन उन्हें समर्पित करे पश्चात्‌ रात्रि में तेल-नमक रहित वस्तु 
का भोजन करना चाहिए ।६-१९। नुपोत्तम! सभी नक्त भोजन के समय एक सेर साठी चावल घृत का 
दान ब्राहमण को अर्पित करता रहे । इसमें अशक्त होने पर कोई दोष नहीं होता है और युगल नक्षत्र के 
एक साथ प्राप्त होने: पर युगल नक्त भोजन करना चाहिए क्योंकि अधिक का अधिक ही फल प्राप्त होता 
है! पाण्डव! बीच में सूतक और अशौच के उपस्थित होने पर पुन: अन्य समय उपवास करते हुए सुसम्पन्न 
करना चाहिए । इस प्रकार क्रमशः पूजन करते हुए ब्रत की सम्पत्ति के अवसर पर पार्वती समेतशिव जी 
की सुवर्ण प्रतिमा को सुन्दर सुसज्जित एवं गाँठी आदि रहित शय्या पर स्थापित पर पूजनोपरांत 


नवाधिकशततमोष्ध्याय: ४०७ 


शय्यां सुलक्षणां कृत्दा विरुद्धग्रंथिवर्जिताम्‌ । सोपधानकविश्रामां स्वस्तिरावरणां शुभाम्‌ ।।२४ 
भाजनोपानहच्छत्रचामरासनदर्पण: । भूषणरपि संयुक्तां फलवस्त्रानुलेपनैः ।। २५ 
तस्यां निधाय तं देवमलंकृत्य गुणान्वितम्‌ । कपिलां वस्त्रसंवीतां शुचिशीलां पयस्विनीम्‌ ॥२६ 
सुवर्णश्डृङ्गीं रोप्यखुरां सवत्सां कांस्यदोहनाम्‌ । दद्यान्मंत्रेण पुवह्हि न कालमभिलङ्धयेत्‌ ॥२७ 
यथा न देवशयनं तव पर्वतजातया । शून्यं वृत्त्याथ संतत्या तथा मे सत्तु सिद्धयः ॥२८ 
यथा देव न श्रेयोऽर्थस्त्वदन्यो विद्यते क्वचित्‌ । तथा मामुद्धराशेषटुःखसंसारसागरात्‌ ॥२९ 
ततः प्रदक्षिणोकृत्य प्रणिपत्य विसर्जयेत्‌ । शय्यागवादितत्सर्वं "द्विजस्य भवनं नयेत्‌ ॥३० 

नैतद्विशीलायं न दांभिकाय कुतर्कदुष्टाय विनिंदकाय ! 

घ्रकाशनीयं ब्रतमिन्दुमोलेर्यश्चापि लोभोपहतांतरात्मा ॥३ १ 

भक्ताय दांताय गुणान्विताय प्रदेयमेतच्छिवभक्तियुक्तैः । 

इदं महापातककृन्नराणामप्यक्षयं वेदविदो दर॑ति॥३२ 

या वाथ नारो कुरुतेऽतिभक्त्या भर्तारमाथित्य शुभं गुरु वा। 

न बंधुपुत्रैर्नधनैर्वियोगमाप्रोति दुःखं न सुहृत्समुत्थम्‌ ॥३३ 

इदं वशिष्ठेन पुराऽ्जुनेन कृतं कुबेरेण पुरन्दरेण ¦ 

यत्कीर्तेनादप्यखिलान्यघानि विघ्रं समायांति न संशयोऽत्र॥ ३४ 


भोजनादि पात्र उपानह, छाता, चामर, आसन, दर्पण, भूषण, फल, वस्त्र और लेपनादि युक्त, तथा सुवर्ण 
द्वारा सींग और चाँदी से खुर भूषित हो, और कासे की दोहनी समेत अपराह्न काल में अर्पित कर क्षमा 
प्रार्थना करे-देव! जिस प्रकार आप शयन पार्वती वृत्ति एवं संतान से कभी शून्य नहीं होते हैं उसी प्रकार 
मुझे भी सभी सिद्धियाँ हों ।२०-२८। देव! जिस प्रकार आप से पृथक्‌ कहीं भी कल्याण सम्भव नहीं होता 
है उसी प्रकार आप इस दुःख सागर रूप संसार रो मेरा उद्धार करने की कृपा करें । इस प्रकार क्षमा 
याचना करने के उपरांत प्रदक्षिणा करके, अनुनय-विनय समेत प्रणाम करते हुए विसर्जन दरे और शय्या 
आदि ब्राह्मण के घर पहुँचा दे । दुःशील, दम्भी, कुर्तक की दुष्टता करने वाले निन्दक और अत्यन्त लोभी 
को चन्द्रमौलि (शिव) का यह ब्रत कभी न बताना चाहिए । भक्त, पवित्र, एवं गुणवान्‌ पुरुष को ही 
शिवभक्तो द्वारा यह ब्रत दिया जाना चाहिए । वैदिक विद्वानों का कहना है कि यह ब्रत महापातकी 
पुरुषों के लिए भी अक्षय फल प्रदान करता है । जो स्त्री अपने पति, अथवा गुरु आदि के आश्रित रह 
कर इस शुभ ब्रत को सुसम्पन्न करती है उसे बन्धुवर्ग, पुत्र एवं धनादि के वियोग दुःख अथवा मित्र की 
ओर से किसी दुःख का अनुभव नहीं करना पड़ता है । इस ब्रत को सर्व पथम वशिष्ठ, अर्जुन, कुबेर 
और इन्द्र से सुसम्पन्न किया था, जिसके कीर्तन द्वारा भी समस्त पापों के विनाश पूर्वक विघ्लों के शमन 
होते हैं इसमें संशय नहीं ।२९-३४। जो पुरुष इस शिवपुरुष नामक ब्रत को इस भाँति सुसम्पन्न अथवा 


१. ब्राह्मणस्य गृहम्‌ । 


८९ 
© 
(२ 


भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


इति पठति श्टृणोति दा य इत्यं शिवपुरुषं पुरुहतवल्लभः स्यात्‌ । 

अपि नरकगतान्पिठूनशेषाञ्छिवभवनं नयतीह यः करोति ॥३५ 
इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
शिवनक्षत्रपुरुषव्रतवर्णनं नाम दवाधिकशततमोऽध्यायः । १०९। 


अथ दशाधिकशततमोऽध्यायः 

सम्पूर्णत्रतवर्णनम्‌ 

युधिष्ठिर उताच 
यदि कतुं न शक्नोति ब्रतं नक्षत्रपोरुषम्‌ ! गृहीतं रभसा कृष्ण हान्यद्वा व्रतमुत्तमम्‌ ॥ १ 
संपर्ण जायते येम यदचीर्ण पुरा स्थितम्‌ ! कुरु प्रसादं गुह्यार्थमेतन्मे वक्तुमहं सि ॥२ 

श्रीकृष्ण उवाच 
साधराधु नहाबाहो कुरुराज युधिष्ठिर । रहस्यानाँ रहस्यं ते कथयामि व्रतोत्तमम्‌ !।३ 
सम्पूर्णं नाम तच्चापि व्रतं सम्यक्फलप्रदम्‌ । यच्चीर्ण नरनारीभि्भेवेत्सम्पु्णकारकम्‌ ॥४ 
अवद्यं तच्च ` कर्तव्यमक्षीणफलकांक्षिभिः । किञ्चिद्‌ भग्नं प्रमादेन यद्व्रतं ब्रतिनां स्थितम्‌ ॥ 
तत्संपूर्णं भवेत्सर्वं ब्रतेनानेन पाण्डव ॥५ 


पारायण या श्रवण करता है वह इन्द्रप्रिय होकर नरक में पड़े हुए अपने अशेष पितरों को शिवलोर्क 
पहुंचता है ।३५ 
श्रीभावेष्यमहापुराण के उत्तर पर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिर के सम्वाद में 
शिवनक्षत्र पुरुष ब्रत वर्णन नामक एक सौ नवाँ अध्याय समाप्त ।१०९। 


अध्याय ११० 
सम्पूर्ण व्रतों का वर्णन 

युधिष्ठिर ने कहा-कृष्ण! यदि इस नक्षत्रपुरुष नाम ब्रत को सुसम्पन्न करने में अशक्त होने 
अथवा शी ध्रतया किसी अन्य उत्तम ब्रत को अपनाने पर सम्पूर्ण सिद्धि कैसे प्राप्त हो सकती है, मुझे यह 

गुह्य बात बताने की कृपा करें । १-२ 
श्रीकृष्ण बोले-साधु-साधु! महाबाहो एवं कुरुराज युधिष्ठिर! मैं तुम्हें एक परमोत्तम व्रत बता 
रहा हूँ, जो अत्यन्त गुप्त है । उस ब्रत का लाभ सम्पूर्ण है। जों समस्त फलों को प्रदान करता है और जिस 
सम्पूर्ण कारी ब्रत को नर नारियों ने सुसम्पन्न किया है । उसे अक्षय फल चाहने वालों को अवश्य सुसम्पन्न 
करना चाहिए । पाण्डव! प्रमाद-वश ब्रती पुरुषों का ब्रत जो किसी प्रकार से कुछ खण्डित हो जाता है, 
इस ब्रतानुष्ठान द्वारा उस सम्पूर्ण ब्रत की सिद्धि हो जाती है । पार्थिव! (वृत्तारम्भ में) अनेक प्रकार के 


१. सम्पूर्णफलकाङ्क्षिभिः । 


दशाधिकशततमोऽध्यायः ४०९ 


उपद्रवैर्यहुविधैमेदान्सोहाच्च पार्थिव । यद्‌भग्नं किञ्चिदेव स्याद्व्रतं विध्नविनायकै: ॥ 

तत्संम्पूर्ण भवेत्पार्थ सत्यंसत्यं न संशयः ॥॥६ 
काञ्चनं रोप्यकं रूपं शिल्पिना तद्धटापयेत्‌ । भग्नव्रते दु यो देवस्तत्स्वरूपं सुनिर्मितम्‌ ॥७ 
रूप स्त्रीपुंसयोर्वापि प्रारब्धं यद्‌व्रते क्रिल । नवनिष्पादितं किच्चिहेवात्सर्व तथोत्थितम्‌ ॥८ 
द्विभुजं पद्धजारूढं सोन्यप्रहसिताननन्‌ । निष्पादितं शिल्पभावात्तस्मिन्नेव दिनेदिने ॥९ 
तन्मासे च पुनः प्राप्ते ज्ाह्यणो विधिना गृहे । स्नाययेत्पयसा दध्ना घ॒तक्षोररसांबुभिः ॥ १० 
रन्धचन्दनपुष्दैशच 'चर्चयेत्कुंकुमादिना । तोयपूर्णस्य कुम्भस्य पृथिव्यां विन्यस्य चंदरैः ॥। ११ 
धूपदीपाक्षतेर्वत्तै रत्नैरप्युपहारकैः । अर्घ्य दद्याच्च तन्नाक्ता सन्त्रेणानेन पाण्डव ।।१२ 
उपरान्नस्य दीनस्य प्रार्याइचत्तकृताञ्जजेः । शरणं च प्रपन्नस्य कुरुष्वाद्य दयां प्रभो ॥ १३ 
परत्र भयभीतस्य भग्नखण्डव्रतस्य च । कुरु प्रसादं सम्पूर्ण ब्रतं सरपूर्णमस्तु मे।।१४ 
तपदिछद्रं व्रतच्छिद्रं यच्छिद्रं भग्नके व्रते ¦ तव प्रसादाद्देवेश सर्वमच्छिद्रमस्तु नः स्वाहा ॥ १५ 

(अमुकदेवाय नमः) 

पूर्वतो दक्षिणतः पर्चिमत उत्तरतः । विदिक्ष चोषरव्यधस्तादिक्पालेभ्यो नमोनमः॥ १६ 
इदमर्घ्यमिदं पाद्यं नैवेद्यं ते नमोनमः । एवं प्रोच्य ततः पादौः जानुनी कटिशीर्षके ॥ १७ 
'वक्षःकुक्षिदृष्टिपृष्ठबाह्न॑सांकशिरोरुहान्‌ । पुजयेत्तस्य देवस्य ततः पश्चातक्षमापयेत्‌ ॥ १८ 
उपद्रव, मद, तथा मोह आंदि विध्नविनाशक द्वारा ब्रत के कुछ भाग खण्डित होने पर सम्पूर्ण ब्रत द्वारा 
सत्य एवं (ध्र॒त् सत्य सुसम्पन्न हो जाता है इसमें संदेह नहीं । पार्थ! ब्रतारम्भ के समय खण्डित ब्रत के 
प्रधान देवी सुवर्ण अथवा चाँदी की प्रतिमा शिल्पी द्वारा निर्माण करे, चाहे वह स्त्री अथवा पुरुष किसी की 
हो । दैव संयोग से उस मूर्त्ति रचना में कुछ नवीन भले आजाये, किन्तु रहे वह यथा कथित ही । दो 
भुजाओं, कमल पर सुशोभित, सौम्य (दर्शन) एवं प्रसन्न मुख का निर्माण उन्हीं दिनों में शिल्पी भागना 
(सौन्दर्यपूर्ण ढंग से करना चाहिए । पुनः उस मास के प्राप्त होने पर ब्राह्मण को अपने घर में दूध, दही, 
घी, क्षीर, एवं जल का सविधि स्नान गंध, चन्दन, पुष्प और कुंकुम आदि से उन देवों की अर्चना करनी 
चाहिए । पाण्डव! जलपूर्ण कलश को पृथिवी में स्थापित कर चन्दन, धूप, दीप, अक्षत, वस्त्र रत्न एवं 
अन्य उपहार द्वारा उन्हें नाम मंत्र के उच्चारण पूर्वक उस कलश पर अर्घ्य प्रदान करे और पश्चात्‌ इस 
भाँति क्षमा याचना करे--प्रभो! आप के निकट आये हुए मुझ दीन के ऊपर, जो प्रायश्रित्तार्थ हाथ जोड़े 
आप की शरण में प्राप्त है, दया करें । ब्रत के खण्डित होने के नाते परलोक प्राप्ति के लिए भयभीत होने 
वाले मुझपर कृपा करते हुए आप इस सम्पूर्ण ब्रत द्वारा मेरे खण्डित ब्रत को सुसम्पूर्ण करें । देवेश! तप, 
ब्रत, अथवा जिसे किसी द्वारा खण्डित इस व्रत का समस्त अंग सुसम्पूर्ण हो अमुक देव को नमस्कार 
है ।३-१६। पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर की दिशाओं और विदिशाओं तथा ऊपर-नीचे के दिक्पालो को 
नमस्कारं है । यह अर्घ्य, पाद्य एवं नैवेद्य आप के लिए अर्पित है और मैं आप को बार-बार नमस्कार कर 
रहा हूँ । इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करने के अनन्तर उनके चरण, जानु (घुटने), कटि, शिर, वक्ष, कुक्षि 
(कोख), नेत्र, पीठ, बाहू, कन्धे और केशों की अर्चना करके उनको क्षमा प्रार्थनाः करे-सुरोत्तम! नाथ! 


१. कुसुमादिना । २ चक्षुः कुक्षी । 


४१० भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


पुजितस्त्वं यथाशक्त्या नमस्तेऽस्तु सुरोत्तम । ऐहिकामुष्मिकीं नाथ कार्यसिद्धिं दिशस्व से ॥ १९ 
एवं क्षमापयित्वा तु देवरूपं विधानतः । ततो दिजस्य कौन्तेय विधिज्ञस्योपपादयेत्‌ ॥२० 
स्थित्वा पूर्वमुखो विप्रो गृह्लीयाहर्भपाणिता । विप्रस्य हस्ते यच्छेच्च दाता वै चोत्तरामुखः ॥। 

मन्त्रेणानेन कौन्तेय सोपवासः प्रयत्नतः ॥२९ 
इदं व्रतं मया खण्ड कृतमासीत्पुरा द्विज । भगपंस्त्यत्रसादेन संपुर्ण तदिहास्तु मे ॥२२ 
ब्राह्मणोऽपि प्रतिच्छेतु मन्त्रेणानेन तद्टतम्‌ । वाक्म्पूर्ण मन:पूर्ण पूर्ण कायब्रतेन ते॥ 

सम्पूर्णस्य प्रसादेन भव पुर्णमनो रथः ॥ररे 
ब्राह्मणा यत्प्रभाषन्ते ह्यनुमोदन्ति देवताः । सर्वदेवमया विप्रा नैतद्वचनमन्यथा ॥२४ 
जलधिः क्षारतां नीतः पावकः सर्वभक्षताम्‌ । सहल्लनेत्र: शक्रोऽपि कृतो विप्रैर्महात्मभि: ॥॥२५ 
ब्राह्मणानां तु वचनाद्‌ब्रहाहत्या प्रणश्यति । अश्वमेधफलं साग्रं प्राप्येत नात्र संशयः ॥२६ 
स्पासवाल्मीकिवचनादब्राह्माणवचनाच्च गर्गगौतमपराशरधौम्याङ्भिरसवरिष्ठनारदादि- 


मुनिवचनात्संपुर्णं भवतु ते व्रतम्‌ २७ 
एवंविशविधानेन गृहीत्वा ब्राह्मणो व्रजेत्‌ । तद्दानं प्रेषयेत्स ग्राह्मणस्थ गृहे स्वयम्‌ ॥ 
ततः पञ्च महायज्ञान्निर्वपेतद्गोजनादि च ॥२८ 


एवं यः कुरुते भक्त्या ब्रतमेतत्सकृत्तथा । तस्य संपूर्णतां याति तद्व्रतं यत्पुरा स्थितम्‌ ॥२९ 


मैंने यथाशक्ति आप की अर्चना की है, अतः लोक-परलोक सम्बन्धी सभी कार्य सिद्धि मुझे प्रदान करें मैं 
आप को नमस्कार कर रहा हूँ ।१७-१९। कौतेय! इस प्रकार देव का सविधान क्षमा प्रार्थना करने के 
अनन्तर वह सब कुछ किसी विद्वान्‌ ब्राह्मण को अर्पित करे । उस समय उस प्रतिगृहीता ब्राह्मण को हाथ 
में कुश लिए पूर्वाभिमुख और दाता को उत्तराभिमुख रहना चाहिए । उपवास पूर्वक प्रदान करते समय 
इस भाँति की प्रार्थना करनी चाहिए कि--द्विज! भगवान्‌! इस ब्रत का अनुष्ठान पहले मैने आरम्भ 
किया किन्तु सुसम्पन्न होकर खण्डित ही रह गया है अत: मेरी प्रार्थना है-इस ब्रत द्वारा उस खण्डित व्रत 
को सुसम्पूर्ण करने की कृपा करें। ग्रहण करते समय ब्राहमण को भी इस मंत्र का उच्चारण करना 
चाहिए तुम्हारे इस शारीरिक ब्रत द्वारा वाणी और मन को पूर्ति समेत इस सम्पूर्ण नामक ब्रतानुष्ठान 
द्वारा आप का मनोरथ पूरा हो । ब्राह्मणों के भाषणों का देवतागण इसलिए सदैव अनुमोदन करते हैं 
कि ब्राह्मणों के वचन कभी अन्यथा नहीं होते । महात्मा ब्राह्मणों ने ही समुद्र और सहस्र नेत्र वाले 
को इन्द्र पद पर प्रतिष्ठित किया है । ब्राहमणों के वचनों द्वारा ब्रह्मा हत्या दोष विनष्ट होता है एवं पूरे 
अश्वमेध मे फल को प्राप्ति होती है इसमें सन्देह नहीं । व्यास, ब्राह्मण, वाल्मीकि, गौतम, पराशर, 
धौम्य, अंगिरस, वशिष्ठ नारद आदि मुनियों के वचन से तुम्हारा ब्रत पूर्ण हो । इस विधान से ब्राह्मण 
उसे स्वीकार कर अपने घर को प्रस्थान करे और (यजमान) स्वयं उस दान की सभी वस्तुओं को 
ब्राहमण के घर भिजवा दे ।२०-२८। पंच महायज्ञ और भोजन आदि कार्य सुसम्पन्न करे । इस प्रकार 
भक्ति पूर्वक जो एक बार भी इस ब्रत को सुसम्पन्न करता है, व्रत देव के प्रसन्न होने पर उसका पहले का 


१. प्रापयेत्‌ । 
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खण्डं सम्पुणेतां याति प्रसन्ने व्रतदैवते । सम्पूर्ण च ततः कृत्वा सम्पूर्णाद्गो भवेद्‌ व्रती ॥३० 
भोगी भव्यो लसत्कीर्तिः स्वसम्पूर्णमनोरथः । स्थित्दा वर्षशतं मर्त्ये ततः स्वर्गेःपरो भवेत्‌ ॥ ३१ 
यथेष्टचेष्टाचारी च ब्रह्माविष्ण्वन्द्रपूजितः । स्वर्गलोके चिरं स्यित्दा पुनर्मोक्षमवाघ्नुयात्‌ ॥३२ 
प्रायड्चित्तमितं प्रोक्तं पुरा गर्गेण मे प्रभोः। गोकुले गोकुलाकोर्णे मया बाल्येऽप्यपोषितम्‌ ॥३२३ 
एवं त्वमपि कौतेय चर सम्पूर्णकं व्रतम्‌ ३४ 

भग्नानि यानि मदमोहवराद्गृहीत्वा जन्मान्तरेष्जपि नरेण समत्सरेण। 

सप्पूर्णपुजनपरस्य पुरो अवन्ति सर्वव्रतानि परिपूर्णफलप्रदानि ॥३५ 

इति श्रीभवष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंदादे 
सम्पूर्ण्रतदणनं नाम दशाधिकशततमोऽध्यायः । ११० 


अथेकादशाधिकशततमोऽध्यायः 
कामदारवेइया व्रतवर्णनम्‌ 
युधिष्ठिर उवाच 


वर्णाश्रमाणां प्रभवः पुराणेषु मया श्रुतः । पण्यस्त्रोणां समाचारं श्रोतुमिच्छामि तत्वतः ।! १ 
का ह्यासां देवता कृष्ण किं व्रतं किमुपोषितम्‌ । केन धर्मेण चैवेताःस्वर्गमाष्स्यंत्यनुत्तमम्‌ ॥२ 


खण्डित ब्रत सुसम्पूर्ण हो जाता है । इस सम्पूर्ण व्रत को सुसम्पन्न करने पर ब्रत करने वाले का समस्त अंग 
पू रा हो जाता है और वह भव्य भोगी, ख्याति प्राप्त कीर्तिमान तथा पूर्ण मगोरथ होता है इस मर्त्य लोक 
में सौ वर्ष तक सुखोपभोग करने के उपरान्त स्वर्ग लोक में अमर पद प्राप्त कर ब्रडूम, विष्णु एवं इन्द्र द्वारा 
सुसम्मानित होकर यथेच्छ विचरण करता है । इस भाँति स्वर्ग लोक में चिर स्थायी रहकर पुनः मोक्ष की 
प्राप्ति करता है । प्रभो! इस प्रायश्चित्त को सर्वप्रथम गर्ग ने मुझे बताया और वहाँ गोकुल में गोकुल 
निवासियों के बीच रहते हुए मैने अपने वाल्यकाल में इसे सुसम्पन्न भी किया था । कौतेय! इसलिए तुम 
भी इस सम्पूर्ण व्रत को अवश्य सुसम्पन्न करो । जन्मान्तर में भी मत्सरता पूर्व मनुष्यों के ब्रतानुष्ठान, जो 
सम्पूर्ण नामक व्रत-पूजन द्वारा सुसम्पूर्ण होतें हैं और उसके प्रभाव से सभी ब्रत परिपूर्ण फल प्रदान करते 
हैं।२९-३५। | 
श्रीभविष्य महापुराण के उत्तर पर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिर के सम्वाद में 
सम्पूर्ण व्रत वर्णन नामक एक सौ दशवाँ अध्याय समाप्त ।११०। 


. अध्याय १११ 
कामदानवेश्याव्रत का वर्णन 
युधिष्ठिर ने कहा--कृष्ण! वर्णाश्रम की उत्पत्ति तो मैंने पुराणों में सुन लिया । अब वेश्याओं 
का आचरण धर्म सविधान जानना चाहता हूँ । उनके दैवत कौन हैं, व्रत क्या है और उपवास किस भाँति 
करना चाहिए तथा किस धर्म द्वारा उन्हें परमोत्तम स्वर्ग की प्राप्ति होती है । १-२ 


४१२ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


श्रीकृष्ण उवाच 
मम पत्नीसहत्राणि सन्ति पाण्डव षोडश । रूपौदार्यगुणोपेता मन्मथायतनाः शुभाः ॥३ 
ताभिर्वसंतसमये कोरकिलालिकुलाकुले । पुच्पितोपवनोत्फुल्लकह्णारसरसस्तटे ॥ 
निभैरापानगोष्ठीषु प्रसक्ताभिरलकृते hs 
कुरङ्गनयनः श्रीमान्मालतीकृतशेखरः । गच्छन्समीप मार्गण सब परपुरञ्जयः ॥५ 
साक्षात्कन्दर्परूपेण सर्वाभरणभूषितः । अरङ्गशरतप्ताभिः साभिलाषमवेक्षितः॥।६ 


प्रवृद्धो मन्मथस्तासां सर्वाङ्गक्षोभदायकः । निरीक्ष्य तमहं सर्वं विकारं ज्ञानचक्षुषा ॥७ 
अशपं रुषितः सर्वा हरिस्यंतीह दस्यवः । मयि स्वर्गमनुप्राप्ते भवतीः काममोहिताः १८ 
एतंद्वाक्यमुपश्रत्य बाष्पर्याकुलेक्षणाः । सामूचुर्वद गोविन्द कथमेतनद्भाविष्यति॥९ 
भर्तारं जगतामीशं भवंतमपराजितम्‌ । दिव्यानुभावां च पुरीं रत्नवन्ति गृहाणि च ॥१० 
द्वारकावासिनः सर्वान्देदरूपान्कुमारकान्‌ । भगवन्सर्वलोकस्य कथं भोग्ा भवामहे ॥। ११ 
दासभावमनुप्राप्य भविष्यामः कथं पुनः । को धर्मः क समाचारः कथं तृत्तिर्भविष्यति॥ १२ 
तथा लालप्यमानास्ता बाष्पपर्याकुलेक्षणाः ! मया प्रोक्ता युवत्यस्ताः सन्तापस्त्यज्यतामयम्‌॥। १३ 
जलक़ीडादिहारेषु पुरा सरसि मानसे । भवतीनां सगर्वाणां नारदोऽभ्याशमागतः ॥ १४ 
हुताशनसुताः सर्वा भवत्योऽप्सरसः पुराः । अप्रणम्यावलेपेन परिपृष्टः स योगवित्‌ ॥ १५ 


श्रीकृष्ण बोले-पाण्डव! मेरी सोलह सहस्र स्त्रियां हैं, जो रूप सौन्दर्य एवं उदार गुणों से युक्त होने 
के नाते कामदेब का शुभ मन्दिर ही कही जाती है । एक बार वसंत ऋतु के समय एक सरोवर के तट पर, 
जो कोकिल और भौरों के समूह से सुशोभित, खिले हुए उपवन एवं खिली हुई कलियों से सुसज्जित था, 
आसव-पान में आसक्त उन रुन्दरियों के समीप वाले मार्ग से श्रीमान्‌ साम्ब जा रहे थे, जो मृग मे समान 
नेत्र, मालती पुष्पों से सुगुम्फितशिर एवं शत्रुओं के विजेता थे । निखिल आभूषणों से विभूषित होने के 
नाते साक्षात्‌ कामदेव की भाँति उन्हें देखकर मेरी स्त्रियाँ काम-पीडित होकर मुग्ध दृष्टि से देखने लगीं । 
अत्यन्त कामासक्त होने पर उन स्त्रयो के समस्त अंगों में पीड़ा होने लगी । उस समय मैंने अपने ज्ञानचक्षु 
से उनके मनकी विकृति भावनाओं का देखकर आवेश में उन्हें शाप दे दिया--'दस्युगण तुम लोगों का 
अपहरण करेंगे और मेरे स्वर्ग चले जाने पर तुम्हें काम पीडा होगी । इसे सुन कर आँखों में आँसू भरे ये 
स्त्रियां मुझसे कहने लगीं-गोविन्द! यह कैसे सम्भव होगा! भगवान्‌ जगन्नियन्ता एवं अजेय आप को 
पतिरूप में प्राप्त कर इस प्रकार की दिव्यपुरी, रत्नों से भरे घर और देव रूप द्वारका वासी समस्त कुमारों 
के रहते क्या हमें सभी लोगों की उपभोग्या होना ही पड़ेगा! अस्तु दासी होने पर हमारे धर्म एवं आचार 
कैसे होंगे और वृत्ति (जीविका) क्या होगी! ३-१२। आँखों में आँसू भरे उत स्त्रियों के ऐसा कहने पर मैंने 
उनसे कहा-युवतिगण! अव सन्ताप करना छोड़ दो! क्योंकि पहले समय में एक बार मानसरोवर में 
जल- विहार करते समय तुम लोगों के. समीप नारद ऋषि आ गये थे । उस समय अग्नि के यहाँ पुत्री रूप 
में उत्पन्न होकर तुम सभी अप्सराएँ थी । अभिमान वश विना प्रणाम किये ही तुम लोगों ने उन योगवेत्ता 
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कथं नारायणोऽस्माकं भर्ता स्यादित्युपादिश । तस्याद्व्रतप्रदानं च शापदानमभूत्पुरा ॥ १६ 


शय्याद्वयप्रदानेन मधुमाधवमासयोः । सुवर्णोएस्करोत्सर्गाद्वादशयां शुक्लपक्षतः ॥ 
भर्ता नारायणो नूनं भविष्यत्यन्दजन्सनि ।। १७ 
न कृतो यत्प्रणामों मे छएसौभाग्यमत्सरात्‌ । पर पष्टो$स्मि तेनाशु वियोगो वो भविष्यति ॥ 
चौरैरपहृताः सर्वा वेश्यात्वं समवाप्स्सथ १८ 


एवं नारदशापेन मच्छापेन च सांप्रतम्‌ । न कार्यः संभ्रमः कल्दिहासीत्वं वो भविष्यति ॥ १९ 
ददानीरपि यद्वक्ष्गे तच्छणुध्यं वराननाः ¦ पुरा देवासुरे युद्धे हतेषु शतशः पुनः ॥२० 
तेषां नारी वहाण शतशोऽथ सहस्रशः । परिणतानि यानि स्युर्बलाद्‌ भुक्तानि यानि वै ॥२१ 
तानि सर्वाणि देवेशः प्रोवाच वदतां दरः । वेश्याधर्मेण वर्तध्वमधुना नृपमन्दिरे ॥२२ 
भक्तिमत्यो वरारोहास्तदः देवकुलेषु च । राजानः स्वामिनः स्तुत्या ब्राह्मणाइच बहुश्रुताः ॥२३ 
तेषां गहेषु तिष्ठध्वं सूतकं चापि तत्समम्‌ । भविष्यति च सोभाग्यं सर्वासामपि शक्तितः ॥२४ 
नचैकस्मिन्रतिः कार्या पुरुषे धनवर्जिते । अनुमान्यः प्रसाद्यश्च शुल्कदो देववत्तदा ॥२५ 
सुरूपो दा विरूपो वा द्रव्यं तत्र प्रयोजनम्‌ । न तद्व्यतिक्रमः कार्यो ब्रह्माहत्यामवाप्नुयात्‌ ॥ 

न चापि मद्यपाभिइच भाव्यं कौटिल्यबुद्धिभि ॥२६ 
यः कञ्चिच्छुल्कमादाय गृहमेष्यति वः सदा । निइछद्मनैवापहार्यं तत्सर्वं दं भवर्जितम्‌ ॥२७ 
व्यभिचारो न कर्तव्यःस्वामिना सह कर्हिचित्‌ । रुपयोवनदर्पेण धनलोभेन वा पुनः ॥ २८ 


से पूँछा--हम लोगों को नारायण पति रूप में कैसे प्राप्त होंगे, इसका उपदेश दीजिये! उन्होंने ब्रत का 
उपदेश कर उसी समय शाप भी प्रदान किया था । उन्होंने कहा--वसन्त ऋतु के दोनों मासों में शुक्ल 
द्वादशी के दिन सुवर्ण-साधन सम्पन्न दो शय्याओं के दान करने पर दूसरे जन्म में नारायण पति अवश्य 
प्राप्त होंगे । अपने रूप सौन्दर्य और सौभाग्य के मद से तुम लोगों ने विना प्रणाम किये ही मुझसे पूंछा है, 
इसलिए चोरों द्वारा अपहरण होने पर तुम्हें वेश्या होना पड़ेगा । इस प्रकार पहले के नारद शाप और इस 
समय मेरे शाप वश तुम्हें दासी होना ही पड़ेगा । अत: भ्रम करना व्यर्थ है । अब इसके अतिरिक्त मैं जो 
कुछ कह रहा हूँ, उसे सुनो! वरानने! पहले देवासुर संग्राम में सैकड़ो दानवो का वध हुआ था । उनकी 
सैकड़ो एवं सहस्रो स्त्रियों को, जिनमें विवाहिता तथा बल प्रयोग द्वारा उपभोग की हुई थीं, देवेश ने कहा 
था--इस समय राज मन्दिरों में रहकर तुम सब वेश्या धर्म अपनाओं । वरारोहे! उन देव घरो में रहकर 
राज्य, उनके स्वामी और ब्राह्मण विद्वानों के गुणगान करो । उनके घरों मे रहने से तुम्हें उनके समान ही 
सूतक होगा और यथा शक्ति सौभाग्य की प्रप्ति भी होगी । वहाँ रह कर निर्धन पुरुषों से रति क्रीडा कभी 
न करना और शुल्क देने वाले पुरुषों का सदैव देवों की भाँति सम्मान पूर्वक प्रसन्न करना, चाहे वह रूपवान्‌ 
हो, अथवा कुरूप, तुम्हें तो केवल द्रव्य से प्रयोजन है । इसमें त्रिक्रम (उलटफेर) न करना, करने पर 
ब्रहम हत्या का दोष भागी होना पड़ेगा । मद्य पान कर कभी कुटिल व्यवहार न करना । तुम लोगों के घर 
जो कोई शुल्क लिये सदैव आता रहे, दम्भ छोड़कर निष्कपट भाव से उसके रूपयों आदि के लेने की चेष्टा 
करना । १३-२७। उस आगन्तुक स्वामी के साथ कभी भी किसी प्रकार का अनाचार न करना । रूप सौन्दर्य 
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दासी भूत्वा च या काचिद्व्यभिचारं करोति च। पतिना' सह पापिष्ठा पापिष्ठां यात्यधोगतिम्‌॥२९ 
देवतानां पितृणां च पुण्येऽह्नि समुपस्थिते । गोभूहिरण्यधान्यानि देयानि च शक्तितः ॥३० 
ब्राहमणेभ्यो वरारोहाः कार्याणि वचनानि च ! यच्चाप्यन्यद्‌व्रतं सम्यगुपदेक्ष्यामि तत्त्वतः ॥३ १ 
अविचारेण सर्दाभिरनुष्ठेयं च तत्पुतः । संसारोत्तारणायाजमेतद्वेदविदो विदुः ॥३२ 
यदा सूर्यदिने प्राप्ते पुष्यो द! सपुनर्वसुः । भवेत्सर्वोषधिन्नानं सन्यङ्नारी समाचरेत्‌ ॥३३३ 
तदा पञ्चशरस्यापि संतिधातृत्वमेष्यति । अर्चयेत्पुण्डरीकाक्षमनङ्कस्यायि कौर्तवम्‌ ॥३४ 
फामाद पादौ संपूज्य जंघे वे मोहकारिणे ! मेढ कन्दर्पनिधये कटिं प्रीतियुजे नमः ॥३५ 
नाभिं सौख्यसमुद्राय वामनाय तथोदरम्‌ ¦ हृदयं हृदयेशाय स्तनावाह्लाइकारिणे॥३६ 
उत्कण्ठायेति वै कंठमास्यमानन्द्ञाय च । दामांसं पुऽपचापाय पुष्वबाणाय दक्षिणम्‌ ॥३७ 
नमोऽनन्ताय बै मौलिं बिलोलावेति च ध्वजम्‌ । सर्वात्मने शिरर्तद्वद्देवदेवस्य पुजपेत्‌ ॥२८ 
नमः श्रीपतये तार्कष्यध्वजांकुशधराय च । गदिने पीतवस्त्राय शखिने चक्रिणे नमः ।! 

नमो नारायणायेति कामदेदात्मने नमः ॥३९ 
नमः शांत्यै नमः प्रौत्यै नमो रत्यै नमः शिये । नमः पुष्टमै नमस्तुष्टये नमः सर्वार्थदाय च ।!४० 
एवं संपुज्य गोविन्दमनंगात्मकमीश्वरम्‌ । गंधैर्माल्यैस्तथा धूपैनैविद्यैशचैव भामिनी ॥४१ 


और युवावस्था के मद में अथवा धनवान्‌ होने के नाते जो कोई वेश्या उस पति के साथ अनाचार करती है, 
उस पापिनी को अत्यन्त भयावह अधोगति होती है । देवता-पितरों के पुण्य दिन उपस्थित होने पर गौ, 
भूमि, सुवर्ण और धान्य आदि के दान यथाशक्ति ब्राहमणों को अर्पित करते रहना और उनकी आज्ञाएँ 
मानना । इसके अतिरिक्त भी जिस ब्रत के रहस्य को उपदेश करूंगा सभी लोग विना विचारे ही उसे 
अवश्य सुसम्पन्न करना, क्योंकि संसार से पार होने के लिए वैदिक विद्वानों ने उसे ही समर्य बताया है । 
रविवार के दिन पुष्य अथवा पुनर्वसु नक्षत्र के उपस्थित होने पर नारी को समस्त औषधि मिश्रित स्नान 
करके अनङ्ग (काम) रूपात्मक भगवान्‌ पुण्डरीकाक्ष की सविधि अर्चना करे-- काम को नमस्कार है से 
उनके चरण की पूजा करके 'मोहकारी को नमस्कार है' से जंघाओं, 'कन्दर्प निधि को नमस्कार है से 
लिङ्ग! 'प्रीतिभाजन को नमस्कार है, से कटि, सुखसागर को नमस्कार है, से नाभि, 'वामन को नमस्कार. 
है' से उदर, हृदय-शायी को नमस्कार है, से हृदय, 'हर्षप्रदाता को नमस्कार है' से स्तन। उत्कण्ठ को 
नमस्कार है' से कण्ठ, आनन्द जन्मा को नमस्कार है, से मुख, “पुष्पधन्वा को नमस्कार है, से दाहिना कंधा, 
अनन्त को नमस्कार है' से मस्तक, 'विलोल को नमस्कार है, से ध्वजा, “सर्वात्मा को नमस्कार है, से उन 
देवाधीश के शिर की अर्चना करनी चाहिए । गरुडध्वज एवं अंकुश धारी पति को नमस्कार है, गदा, 
पीताम्बर, शंख और चक्रधारी को नमस्कार है, नारायण को नमस्कार है, काम-देवात्मा को नमस्कार है, 
शान्ति को नमस्कार है, प्रीति मो नमस्कार है, रति को नमस्कार है, श्री को नमस्कार है, पुष्टि को 
नमस्कार है, तुष्टि को नमस्कार तथा सर्वार्थद को नमस्कार है।२८-४.०। इस प्रकार माला, धूप, एवं नैवेद्य 
आदि से अर्चा करके उस कामिनी को एक ऐसे ब्राह्माण की गंध-प्रष्पादि द्वारा अर्चना करनी चाहिए, जो 


१. स्वामिना । 
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अत्र चाहूय धर्मज्ञं ब्राह्मणं वेदपारगम्‌ । अव्यद्भादयवं पुज्यं गन्धपुष्पादिभिस्तथा !।४२ 
शालेयतण्डुलघ्रस्थं घृतपात्रेण संयुतम्‌ ) तस्मै विप्राय सा दद्यान्माधवः प्रीयतामिति ॥४३ 
यथेज्टाहारभुक्तं च तमेव द्विजसत्तमम्‌ । रऱ्यर्थं कामदेवोऽयमिति चित्तेश्वधार्यै च ॥४४ 
यद्यदिच्छति विप्रन्द्रस्तत्तत्कुर्याद्विलासिनी । सर्वभादेन चात्मानमर्पयेत्स्मितभाषिणी ॥४५ 
एदमादित्यवारेण सदा तद्‌ब्र्तमाचरेत्‌ । तण्ड्लप्रस्थदानं च यावन्मासांस्त्‌ ट्वादेश ।!४६ 
ततस्त्रयोदशे मासि सम्प्राप्ते तस्य भाभिनी ! विप्रस्योएसकरैगुक्तां शय्यां दद्याद्विलक्षणाम्‌ ॥४७ 
सोपधानकविश्रामां स्वास्तरावरणां शुभाम्‌ । टीपिकोपानहच्छत्रपादुकासनसंयुताम्‌ ॥४८ 
सपत्नीकमलंकृत्य हेमसूत्राद्गलीयक्तैः । सूस्ष्मवस्वैः सकटकैर्धूप साल्यानुलेपनैः ॥४९ 
कामदेव सपत्नीकं गुडकुम्भोपरि स्थितम्‌ । ताम्रपात्रासनगतं हेमनेत्रपटावृत्तम्‌ ॥५० 
सकांस्यभाजनोपेतमिक्षुदण्डसएन्वितम्‌ । दद्यादेतेन मन्त्रेण तथैकां गां पयस्दिनीम्‌ ॥५१ 
यथांतरं न पश्यामि कामकेशदयोः सदा । तथैव सर्वकामाप्तिरस्तु विष्णो सदा मम ॥५२ 
यथा न क।मिनोदेहात्प्रयाति तव केशव । तथापि मन देवेश शरीरस्थं पतिं कुरु ॥ 


तयैव कान देवं प्रति गह्लन्द्रिजोत्तम: ॥५३ 
“क इदं कोऽदात्कस्मा अदात्कामः कामायादात्कामो दाता कामः प्रतिग्रहीता काम समुद्रमाविशमेतत्त” 
इति वैदिकमन्त्रमीरयेत्‌' । कोऽदादिति पठेन्मन्त्रं ध्यायंशचेतसि माधवम्‌ ॥ 


ततः प्रदक्षिणीकृत्य विसृजेद्विजपुङ्गवम्‌ । शय्यासनादिकं सर्व ब्राहमणस्य गृहं नयेत्‌ ॥५४ 


धर्म मर्मज्ञ, वेदनिष्णात विद्वान्‌ हो और उसकी शरीर के अङ्ग यथोचित हों । पश्चात्‌ घृतपूर्ण पात्र समेत 
एक सेर साठी चावल के दान उन्हें अर्पित करते समय माधद प्रसन्न हों' कहे । ब्राहमण के यछेच्छ एवं 
प्रिय आहार करने पर विलासिनी को उसके पति 'यह कामदेव है' अपने मन में ऐसी भावना रख कर उस 
रेष्ठ ब्राहमण के समीप जाना चाहिए और मन्द मुसुकान करते हुए सर्वतोभावेन आत्मसमर्पण करके 
उनकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करनी चाहिए । इस प्रकार प्रत्येक (विवार के दिन एक सेर चावल के 
दान समेत पूरे वर्ष तक उस ब्रत को सुसम्पन्न करे । पश्चात्‌ तेरहवे मास साधन सम्पन्न एवं विलक्ष॑ण एक 
शय्या का दान करे, जिसमें सुन्दर तकिया, गद्दा और मनोरम चादर से भूषित हो और दीपक, उपानह, 
छाता, खड़ाऊं आदि युक्त हो । पत्नी समेत उन कामरूप भगवान्‌ को सुवर्ण सूत्र यज्ञोपवीत , अंगूठी, सूक्ष्म 
वस्त्र और बलटा (कंकड़ भूष्ड) भूषित एवं धूप माला से पूजित कर ब्राहमण को अर्पित करें, जो पत्नी 
समेत गोलाकार कलश पर ताम्र में स्थित, सुवर्ण के नेत्र और वस्त्र से आच्छादन तथा कांस पात्र और ऊख 
दण्ड युक्त है । उनके साथ एक धेनु गौ का भी दान होना चाहिए ।४१-५१। पश्चात्‌ इस भाँति प्रार्थना 
करे-विष्णों! काम और केशव में मैं कभी भी किसी प्रकार का भी अन्तर (भेदभाव) न देख सकूँ तथा 
मेरे सभी मनोरथ सदैव सफल होते रहे । देवेश! जिस प्रकार आप के देह से कामिनी (लक्ष्मी) पृथक्‌ 
नहीं होती है, उसी भाँति पति को मेरे शरीरस्थ करने की कृपा करें । उस सुवर्ण प्रतिमा का ग्रहण करते 
हुए ब्राह्मण को भी 'क इदं को' दादिति मंत्र का उच्चारण करना चाहिए । तदुपरान्त माधव का ध्यान 
करते हुए प्रदक्षिणा करके ब्राह्मण को विदा करे और शय्या आदि सभी वस्तुओं को ब्राह्माण के घर 
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ततःप्रभृति योच्न्योपि रत्यर्थं गृहमागतः । स ससम्यन्तुर्यवारेण समं पुज्यो यथेच्छणा ॥५५ 
एवमेकं द्विजं शांतं पुराणज्ञ विचक्षणम्‌ । तमर्चयेत्‌ च सदा अपरं वा तदाज्ञया ॥५६ 
न प्राप्नोति तदा विध्नं गर्भसूतकजे क्वचित्‌ । दैवं वा मानुषं वा स्याटृपरागेण वा ततः ॥५७ 
साधारनव्टपशुवद्ययाशक्त्या “समापयेत्‌ । एतद्वः कथितं सर्व वेश्याधर्मशेषतः ॥५८ 
पुरुहृतेन यत्प्रोक्तं दानवीषु ततो मदा । तदिदं च ब्रतं सर्व भवतीषु प्रकाशितम्‌ ॥५९ 


सर्वपापप्ररामनमरंतफलदायकम्‌ । कत्याणिनीनां कथित कुरुध्वं तद्वरानगाः॥६० 
एतत्वार्थ महा पुर्व गोपीनां तु प्रकाशितम्‌ । पुराणं धर्मसर्वस्वं देश्याजनसुखप्रदम्‌ ॥६ १ 
करोति याशेषमखण्डमेतत्क्त्याणिनी माववलोकसंस्था । 


सा पूजिता उेवगणैरशेषरानन्दङ़त्स्थानमुपैति विष्णोः ६२ 
इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरएर्वणि श्रीकृण्णयुधिष्ठिरसंवादे 
कामदानवेऱ्याव्रतवर्षनं नामैकादशाधिकशततमोऽध्यायः। १११ 


अथ हवादशाधिकशततमोऽध्यायः 
वुन्ताकव्रतविधिवर्णनम्‌ 
श्रीकृष्ण उवाच 
अथातो वृंताकविधिं व्याख्यास्यामः । संवत्सर च षषण्मासांस्त्रीन्मासान्वा न भक्षयेत्‌ ॥ 


पहुँचाये ¦ पश्चात्‌ उस दिन से जो कोई अन्य भी रति निमित्त आये, पूर्व की भाँति उसकी भी यथेच्छ पूजा 
करे । एक ऐसे शांत पुराण वेत्ता एदं विचक्षण ब्राह्मण की सदैव अर्चना करती रहे और अन्य की उसको 
आज्ञा से ही करे। उससे उसे कर्म और सूतक जनित दैव-मानुष का अशौच और ग्रहण जनित अशौच नहीं 
होता है । क्योंकि वह्‌ एक खोये हुए पशु की भाँति रहती अतः उसे (आगन्तुक का) यथाशक्ति पूजन करना 
चाहिए । इस प्रकार आप लोगो ने बताया है, जिस प्रकार पुरुहूत (इन्द्र) ने दानवीयों को बताया था । 
वरानने! समस्त पापों के नाशक और अनन्त फल प्रदायक इस वेश्या धर्म को अपनाओं, जो कल्याण रूप 
स्त्रियों को बताया गया है । पार्थ! मैंने इस वेश्या जनों को सुख देने वाले पुराने धर्म सर्वस्वं को गोपियों को 
पहले से बताया था । इस प्रकार इस अशेष ब्रत को अखण्ड सुसम्पन्न करने वाली वह कल्याणिनी समस्त 
देव वृन्दों से पूजित होकर विष्णु का प्रिय लोक प्राप्त करती है।५२-६२ 
श्रीभविष्य महापुराण के उत्तर पर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिर के सम्वाद में 
कामदान वेश्या ब्रत वर्णन नामक एक सौ ग्यारहवाँ अध्याय समाप्त ११ १। 


अध्याय ११२ 
वुन्ताकब्रतविधि का वर्णन | 
श्री कृष्ण बोले--मैं तुम्हें वृन्ताक विधि की व्याख्या बता रहा हँ-जिसमें पूरा वर्ष, छः मास 


१. आचारजञम्‌ । २. प्रपूजयेत्‌ । 


द्वादशाधिकशततमोऽध्यायः ४१७ 


अथ भरण्यां मधायां वा एकरात्रोपवासं कृत्वा स्थण्डिले देवानाहूय गन्धधूयपुष्पनेवेद्यरीपादिना 
पूजयेत्‌ । दर्भयाणिर्गन्धोदकेनावाहयेत्‌ । यमराजानमावाहयामि ! कालमावाहयामि । 
नीलमावाहयामि । चित्रगुप्तमावाहयामिं । वैवस्वतमावाहयामि । मृत्युमावाहयामि । 
परमेष्ठिनमावाहयामौति । ततोग्निमुपलमाधाय तिलाज्ये जुहयात्‌ । यमराजाय स्दाहा । कालाय 
स्वाहा । नीलाय स्वाहा । चित्रगुप्ताय स्वाहा । वैवस्वताय स्वाहा । मृत्यवे स्वाहा । परमेष्ठिने 
"स्वाहेति । अग्निमर्धेत्याहुतीस्त्वष्टशतं हुत्वा स्विष्टकृति कृत्वा प्रायदिचित्तं हुत्व। ब्राह्मणः स्वयमेव 
करोति , इतरेषामाचार्यः । अथ सोदर्ण वंताकं ब्राह्माणाय निवेदयेत्‌ । कृष्णवुषभं गां च दद्यात्‌ । 
कर्णवेष्टांगुलीयके च्छत्रोपानहौ कृष्णयुगं कृष्णकम्बलं च दद्यात्‌ । ब्राह्माणान्भोजयित्वा आशिष्ठो 
वाचयेत्‌ । पोंडरीकाश्वमेधफलमवाप्रोति । सप्त कोटिसहस्राणि नाकपृष्टे महीयते । सप्तजन्मांत रं 
यावद्यमलोकं न पइयतोत्याइ भगवान्बौधायनः । वृताकमप्रतिहतान्तरहेमसिद्धं दद्याद्रिजाय 
घततक्रसमन्वितं यः । कृत्वा व्रतं वत्सरमासमेकं याम्यं न पश्यति पुरं पुरुषः कदाचित्‌ ॥ १ 


इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवःदे 
दुताकक्रतविधिवर्णनं नाम द्वादशाधिकशततमोऽध्यायः । ११२ 


अथवा तीन मास तक भोजन न करना चाहिए । भरणी या मघा नक्षत्र के दिन उपवास रहकर भूमि की 
वेदी में देवों का आवाहन पूर्वक गंध, धूप, पुष्प, नैवेद्य एवं दीपक आदि द्वारा अर्चना करके-हाथ में कुश 
लिए यमराज का आवाहन कर रहा हूँ, काल का आवाहन कर रहा हूँ, नील का आवाहन कर रहा हूँ, 
वैवस्वत का आवाहन कर रहा हूँ, मृत्युका आवाहन कर रहा हूँ और परमेष्ठी का आवाहन कर रहा हूँ । 
इरा प्रकार अवाहन करके अग्नि पूजन पूर्वक तिल-घृत द्वारा हवन करे-यमराज. काल, नील, चित्रगुप्त, 
वैवस्वत, मृत्यु और परमेष्ठी के नामों को क्रमशः चतुर्थ्यन्त उच्चारण करते हुए अन्त में स्वाहा पद कह 
कर आहुति डालता रहे । 'अग्निमूर्धा' मंत्र से एक सौ आठ आहुति प्रदान कर पश्चात्‌ स्विष्टकृत और 
प्रायश्चित हवन करे ये सभी कार्य ब्राह्मण को स्वथम्‌ और अन्य जाति को आचार्य द्वारा सुसम्पन्न कराना 
चाहिए । अनन्तर वह वृन्ताक की सुवर्ण -प्रतिमा कृष्ण बैल और गौ समेत ब्राहमण को अर्पित करे । 
कुण्डल, अंगूठी, छत्र, उपानह, कृष्णयुग और काले कम्बल का भी दान उस अवसर पर करना चाहिए । 
उपरांत ब्राहमण भोजन कराकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करे । इस प्रकार उसे सुसम्पन्न करने पर 
पौंडरीक अश्व-मेध की फल प्राप्त होता है । सात करोड़ सहस्र वर्ष स्वर्ग में सुसम्मानित रहकर अनन्तर 
सात जन्म तक उसे यमलोक नहीं जाना पड़ता ऐसा भगवान्‌ बौधायन मे कहा है । इस प्रकार सुवर्ण, घृत, 
तक्र (मट्ठा ) के दान समेत इस अप्रतिहत शक्ति वाले वृन्ताक व्रत को एक वर्ष अथवा एक मास ही सुसम्पन्न 
करने वाले पुरुष को यमपुरी नहीं जाना पड़ता है । १ 


_ श्रीभविष्य महापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिर के सम्वाद में 
वुन्ताक ब्रत विधान वर्णन नामक एक सौ वारहवाँ अध्याय समाप्त ।११२। 


४१८ भविष्यपुराणम्‌-उत्तरपर्व 


अथ त्रयोदशाधिकशततमोऽध्यायः 
ग्रहनक्षत्र्रतवर्णनम्‌ 


श्रीकृष्ण उवाच 
अथातः संप्रवक्ष्यामि रहस्यं द्येतदुत्तमम्‌ । येन लक्ष्मीनिर्वत्िस्तु पुष्टिइचैवोपजायते ॥ १ 
सर्वे ग्रहाः सदा सौम्या जायन्ते येन पाण्डव । आदित्यदारे हस्तेन पूर्य गह्य विचक्षणः ।।२ 
नक्तोक्तविधिना सव कुर्यात्पूजां तथा रवेः । प्रत्यक्षं सप्त नक्तानि कृत्वा भक्तिपरो नरः !। ३ 
ततस्तु सप्तमे प्राप्ते कुर्याद्ब्राह्मणवाचनम्‌ । भारकरं सर्वसोवर्ण कृत्वा यत्नेन मानवः ॥४ 
ताम्रपादे स्थापयित्वा रक्तपुष्पैः प्रपुज्य च । रक्तवस्त्रयुगच्छन्न॑ छत्रोपानद्युगान्वितम्‌ ॥५ 
घृतेन स्नपनं कृत्वा 'लड्ड्कान्वितिदेद्य च । मंत्रेणानेन विदुषे ब्राह्मणायोपपाटयेत्‌ ॥६ 
आदिदेद नमस्तुभ्यं सप्तसप्ते दिवाकर । त्वं रवे तारयस्वास्मानस्मात्संसारसागरात्‌ ॥७ 
कृतेनानेन राजेन्द्र भवेदारोग्यटुत्तमम्‌ । द्रव्यसंपत्दुतप्राप्तिरिति पौराणिका विउुः॥८ 
अविसंवादिनी चेयं शान्तिपुष्टिञ्रदा नणाम्‌ ! तद्वच्चित्रासु संगृह्य सोमवार विचक्षणः ॥९ 
सप्तमे च ततः प्राप्ते दत्त्वा ब्राह्माणभोजनम्‌ । कांस्यभाजनसंस्थं वा राजतं राजतेऽथ वा १० 


अध्याय ११३ 

ग्रहनक्षत्रत्रतवर्णन 
श्री कृष्ण बोले--पाण्डव! तुम्हें वह परमोत्तम रहस्य बता रहा हूँ, जिसके सुसम्पभन करने पर 
अत्यन्त लक्ष्मी की प्राप्ति पूर्वक पुष्टि एवं समस्त ग्रह सदैव सौम्य बने रहते हें । विद्वान्‌ को चाहिए 
कि--रविवार के दिन हस्त नक्षत्र उपस्थित होने पर पूर्वोक्त नक्त विधान द्वारा सूर्य की अर्चना करें । और 
उसी प्रकार भक्ति पूर्वक सात नक्त व्रत रहने के उपरांत उस अन्तिम वाले सातवें ब्रतानुष्ठान में किसी 
विद्वान्‌ ब्राह्मण द्वारा कथा पारायण करायें--सर्वप्रथम सूर्य की सुवर्ण प्रतिमा बनवा कर ताँबे के पात्र में 
उसके स्थापन पूर्वक समेत घृत से म्रान और भोजनार्थ लड्डू अर्पित करें । पश्चात्‌ इस मंत्र के उच्चारण 
पूर्वक वह सब कुछ उसी ब्राह्मण को अर्पित कर दे । १-६। सात घोड़े पर चलने वाले आदि देव दिवाकर 
को नमस्कार है । मुझे इस संसार सागर से पार करने की कृपा करें । राजेन्द्र! इस प्रकार इस ब्रत को 
सुसम्पन्न करने पर उत्तम आरोग्य, द्रव्य सम्पति, और पत्र आदि की प्राप्ति होती है ऐसा पुराणज्ञों का 
कहना हे । यह मनुष्यों को अविकल शांति और पुष्टि प्रदान करती है । इसी भाँति सोमवार के दिन 
चित्रा नक्षत्र के उपस्थित होने पर सोमराज की अर्चना करे और सातवें व्रत के समय ब्राहूमण भोजन तथा 
सोमराज की रजत प्रतिमा का रजत पात्र अथवा काँसे के पात्र में स्थापित एवं श्वेत वस्त्र से आच्छन्न करके 


१. तण्डुलान्‌ । 


त्रयोदशाधिकशततमोऽध्यायः ४१९ 


पात्रे कृत्वा सोमराजँ श्वेतवरत्रावगुठितम्‌ । पाठुकोगानहच्छत्रभाजनसंयुतम्‌ ॥ १ १ 
दध्यन्नशिखर दत्त्वा ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ । मंत्रेणानेन राजेन्द्र तं श्टणुष्व 'वदामि ते॥१२ 
श्रीमहादेवजावल्लीपुष्पगोक्षीरपांडुर । सोम सौम्यो भवास्माकं सर्वदा हात्तमोत्तम ॥१३ 
एवं कृते महाराज सोमस्तुष्टिघ्रदो भवेत्‌ । भवन्ति तुष्टेऽत्रिसुते सर्वे सानुग्रहाः प्रहा: ॥१४ 
स्वात्याम्नद्भारक गहय क्षपवेच्चक्तभोजनः । राप्तमे त्वथ सम्प्राप्ते स्थापितं ताम्रभाजवे ।! १५ 
रक्तयस्त्रयुगच्छ्यं कुकुमेनानुलेपनम । नैवेद्यं टुंतकारं च पुज्य धूपाक्षतादिभिः॥१६ 
मंत्रेणानेन तं दद्याद्ब्वाहाणाय कुटुम्बिने । दुजन्मभभवोपि त्दै मंगलः पठचसे बुधैः ॥ 


अमंगलं निहत्याशु सर्वदा यच्छ मंगलम्‌ ॥ १७ 
विशाखासु बुधं गह्य सप्त नक्तान्यथा चरेत्‌ । उधं हेममयं कृत्वा स्थापितं कांस्यभाजने ॥ १८ 
शुक्लवस्त्रपुगच्छं शुक्लमाल्यानुलेपनैः । गुडौदनोपहारं तु ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ ॥१९ 


बुधः सद्ृद्धिजननो बोधदः सर्वदा नृणाईइ । तत्त्वावबोधं कृरु प्रे राजपुत्र नमोनमः ॥२० 
अनुराधास्दशाचार्यं देवानां पुज्य भक्तितः । पूर्वोक्तक्रमसोगेन सप्त नक्तान्यथाचरेत्‌ ॥२१ 
हैमं हेममये पात्रे स्थापयित्वा बृहस्पतिम्‌ । पीतांबरयुगच्छन्नं पौतयज्ञोपवीतिनम्‌ ॥२२ 
पादुकाच्छत्रसहितं सदंडं सकमण्डलुम्‌ । संपूज्य पुष्पनिकरैर्दीपधूपाक्षतादिभिः ॥२३ 


पूजन करने के उपरांत वरणपादुका (खड़ाऊ आदि), उपानह, छत्र और भोजन पात्र के समेत दही से बने 
अन्न का शिखर (पर्वत) मंत्र द्वारा ब्राह्मण को अर्पित करे । राजेन्द्र! वह मंत्र मै बता रहा हूँ, सुनो! श्री 
महादेव जी के द्वारा उत्पन्न वल्ली'-पुष्प और गौ केक्षीर से पाण्डुर वर्ण दिखायी देने वाले सोमदेव! मेरे 
लिए परमोत्तम सौम्य होने की कृपा करें । महाराज! इस प्रकार उनकी अर्चना आदि करने पर सोमदेव 
तुष्टि प्रदान करते हें और उन अत्रियुक्त (चन्द्र) के प्रसन्न होने सभी ग्रह अनुकूल हो जाते हैं ।७-१४। 
स्वाती नक्षत्र में मंगलवार के दिन मंगल देव की अर्चना और नक्त भोजन करता रहे । पुन: सातवें ब्रत के 
अवसर पर उनकी प्रतिमा को रक्त वस्त्र से आच्छादन कर तांबे के पात्र में स्थापन पूर्वक कुंकुम का लेप 
हर्षप्रद नैवेद्य, धूप और अक्षत आदि द्वारा पूजनोपरांत मंत्रोच्चारण पूर्वक किसी बहुमुखी को अर्पित करे 
अनन्तर-मंगल देव! कु (पृथिवी और निदिन्त) जन्म होने पर भी आप मंगल ही कहे जाते हैं अतः 
समस्त अमंगल के विनाशपूर्वक मुझे सदैव मंगल प्रदान करते रहें । विशाखा नक्षत्र में बुध के दिन बुध के 
पूजन करे और सातवें ब्रत के दिन बुध की सुवर्ण प्रतिमा काँस के पात्र में स्थापित कर शुक्ल वस्त्र से आवृत 
करके श्वेत पुष्प मालाओं आदि से पूजा तथा मीठा भात का उपहार ब्राहू मण को अर्पित करे । राजपुत्र! 

बुध देव मनुष्यों के सद्‌ बुद्धिं और ज्ञान के प्रदाता बताये गये हैं अतः मुझे तत्त्व विशद बोध कराने की कृपा 
करें मैं आप को बार-बार नमस्कार कर रहा हूँ । अनुराधा नक्षत्र में गुरुवार के दिन देवों के आचार्य 
बृहस्पति देव की भक्ति पूर्वक पूजा करे और इस भाँति सातवे नक्त ब्रत के दिन वृहस्पति को सुवर्ण प्रतिमा 
सुवर्ण के पात्र में स्थापित कर पीताम्बर और पीत यज्ञोपवीत से भूषित करने के उपरांत पादुका, छत्र, 
दण्ड और कमण्डलु के प्रदान समेत पुष्प समूह, दीप, धूप एवं अक्षत आदि से उनकी अर्चना करे। १५-२३। 


१. महामत । 
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खण्डखाद्योपहारैश्च द्विजाय प्रतिपादयेत्‌ । धर्मशास्त्रार्थशास्त्रज्ञ ज्ञानविज्ञानपारग॥ 

अगाधबुद्धिगाम्भीर्य देवाचार्य नमोऽस्तु ते ॥ २४ 
शुक्र ज्येष्ठासु संगृह्य क्षपयेन्नक्तभोजनैः । पूर्वोक्तक्रमयोगेन द्विजसंतर्पणेन च॥२५ 
सप्तमे त्वथ सम्प्राप्ते सौवर्ण कारयेच्छुभम्‌। रौप्ये वा वंशपात्रे वा स्थापणित्वा भृगोः सुतम्‌ ॥२६ 
संपज्य परया भक्त्या श्वेतदस्त्रविलेपनेः । अग्रे तस्य प्रदातव्यं पायसं घृतसंयुतम्‌ । २७ 
दद्यादनेन मन्त्रेण ब्राटाणाय विचक्षणः । भार्गवो भृगुपुत्रोसि शुक्र क्रमविशारद ॥२८ 
हत्वा ग्रहक़ृतान्दोषानायुरागोग्यदो भव । मूलेन सूयेतनयं गहीत्वा भरतर्षभ २९ 
तस्मिन्दिने एजनीयं प्रहत्रितयमादरात्‌ । शनैश्चरदच राहृशच केतुश्चेति क्मान्तप॥३० 
होमं तिलघृतैः कूर्याद्गृहनास्रा तु मन्त्रवित्‌ ! अर्कः पलाशखदिरों ह्यपामार्गोश विष्पलः॥।३१ 
उदुम्बरशमोूर्याकुशाइच समिधः क्रमात्‌ । एकैकस्य त्वष्टशतमष्टविंशतिरेव वा ॥३२ 
होतव्यं मधुसर्पिभ्यां दध्ना वा पायसेन वा । सप्ते त्वथ संप्राप्ते नक्तं सूर्यसुतस्य तु ॥३३ 
ग्रहास्त्रयोऽपि कर्तव्या राजल्लीहरयाः शुभा: । व्रतांते सर्वतइचैतान्सोवणान्वाथ कारयेत्‌ ॥ ३४ 
कृञ्णवस्त्रथुगं दद्यादेकैकस्य क्रमान्नप । मृगनाभ्या समालभ्य कृशरान्विनिवेद्य च ॥३५ 
होमावसाने सर्व तद्ब्राह्मणायोपपादयेत्‌ शनैश्चर नमस्तेऽस्तु नमोऽस्त राहवे तथा ॥३६ 
केतवे च नमस्तुभ्यं सर्वशांतिप्रदो भव । एवं कृते भवेद्यस्तु तन्निबोध नरेश्वर ॥३७ 
यदि भौमो रविसुतो भास्करो राहुणा सह्‌ । केतुइच मूर्ध्नि तिष्ठति सर्वे पीडाकराः ग्रहाः ॥३८ 


पश्चात्‌ खण्ड खाद्य का उपहार प्रदान कर ब्राहमण को अर्पित करते हुए इस भाँति क्षमा याचना 
करे-देयचार्य! धर्मशास्त्र के अथवा शास्त्र के ज्ञाता और ज्ञान-विज्ञान के पारगामी एवं अगाधवुद्ध के 
विधान समेत शुक्र के दिन नक्त भोजन के विधान समेत शुक्र की अर्चा और पूर्व की भाँति ब्रामण भोजन 
आदि करे । सातवें ब्रत के दिन शुक्र की सुवर्ण अथवा रजत घ्रतिया बाँस के पात्र में स्थापित करके भक्ति 
पूर्वक श्वेत वस्त्र, लेपन आदि द्वारा अर्चना करके उन्हें घृत पूर्ण पायस (खीर) मंत्रोच्चारण पूर्वक अर्पित 
करे-देव! आप भार्गव, भृगु-पुत्र एवं शुक्र क्रम के विशारद कहे जाते हैं अतः ग्रह जनित दोषों के उपशमन 
पूर्वक मुझे आयु और आरोग्य प्रदान करने की कृपा करें । भरतर्षभ! नृप! नक्षत्र में सूर्य-पुत्र शनि राहु 
और केतु की शनि के दिन अर्चना सादर सम्पन्न कर ग्रहों के नाम मंत्रो द्वारा तिल और घृत का हवन 
करे । अर्क (मदार), पलाश, खदिर (खैर), चिरचिरा, पीपल, गूलर, सभी दूर्वा तथा कुश की एक सौ 
आठ अथवा अट्टाईस आहुति घी मधु, या दही, अथवा खीर के साथ प्रदान करना चाहिए । नृप! इस 
भाँति नक्त ब्रत करते हुए सातवें ब्रत के दिन तीनों ग्रहों की लौह प्रतिमा, जो ऊपर से सुवर्ण भूषित हों, 
कृष्ण वस्त्र, कस्तूरी से सुसज्जित और पूजित होने के अनन्तर कृशरान्न (खिचड़ी) अर्पित करे तथा हवन 
की समाप्ति में ब्राह्मण भोजन और वह सब ब्राह्माण को अर्पित कर क्षमा प्रार्थना करे--शनैश्चर देव! आप को 
नमस्कार है, राहुदेव! आप को नमस्कार है।२४-३६। एवं केतु को मैं नमस्कार कर रहा हूँ । मुझे सम्पूर्ण 
शांति प्रदान करने की कृपा करें । नरेश्वर! इस भाँति उस ब्रत को सुसम्पन्न करने पर जो फल प्राप्त होते हैं, 
मैं बता रहा हूँ, सुनो! यदि भौम, शनि, सूर्य, राहु और केतु शिर स्थान में स्थित हों, तो सभी ग्रह उस 
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अनेन कृतमात्रेण सर्वे शाम्यंत्युपद्रवाः ॥३९ 
एवं यः कुरुते राजन्सदाभक्तिसमन्वितः । तस्य सानुग्रहाः सर्वे यच्छन्ति विजयं सुखम्‌ ॥४० 
यञ्चैतच्छुणुयात्कल्पं ग्रहाणां पठतेऽपि वा । तस्य ततानुग्रहाः सर्वे शांतिं यच्छंति नान्यथा ॥४१ 
शनैश्चरं राहुकेतू लोहपात्रेषु विन्यसेत्‌ । कृष्णागरः स्मृतो धूपो दक्षिणा चात्मशक्तितः ॥४२ 
सूर्य विधुं कुज दुधे गुरुशुक्रसौरीन्हस्तादिकर्ष्षसहितानुदितक्रमेण । 
संपूज्य हेमघटितान्द्रिजपुङ्जवाय दत्त्वा पुमान्प्रहगणेन न पोडयते$त्र ।। ४३ 
इतिश्रोभविष्ये महःपुराण उद्चरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंरादे 
ग्रहनक्षद्रदतवणनं नाम त्रयोदशाधिकशततमोऽध्यायः। ११३ 


अथ चतुर्दशा धिकशतमोऽध्यायः 
शनेइचर्रतवर्णनम्‌ 
श्रीकृणण उवाच 
पुरा त्रेतायुगे पार्थ नावर्षत्पाकशासनः । कथंचिदनयाद्राज्ञस्तस्य राष्ट्रे समंततः॥ १ 
ततो राष्ट्रं क्षुधाविष्टं बभूवातीवदारुणम्‌ । पतङ्गमूषिकाकीर्णं चोरव्यालभयाकुलम्‌ ॥२ 
तस्मिन्घोराकुले काले सपत्नीकः सबालकः । कौशिकः स्वगृहं त्यक्त्वा परराष्ट्रमगाच्छनैः ॥ ३ 


(व्यक्ति) को पीडित करते हैं किन्तु उपरोक्त ब्रतानुष्ठान को सुसम्पन्न करने पर सभी उपद्रव नष्ट हो 
जाते हूँ । राजन्‌! भक्तिपूर्वक सदा इस भाँति करने पर समस्त गुह अनुकूल होकर विजय एवं सुख प्रदान 
करते हैं । इस कल्प के श्रवण या पारायण करने पर सभी ग्रह अनुकूल होकर शांति प्रदान करते हैं जो 
अन्यथा सम्भव नहीं होता है । (पूजन के समय) शनि, राहु एवं केतु की प्रतिमा तथा यथाशक्ति दक्षिणा 
से सुसम्मानित करे । क्रमशः हस्त आदि नक्षत्रों में सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु 
की सुवर्ण प्रतिमा का क्रमिक पूजन करके किसी श्रेष्ठ ब्राहमण को अर्पित करने पर ब्राह्मणों की पीड़ा नहीं 
होती है । ३७-४३ 
श्रीभविष्य महापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिर सम्वाद में 
ग्रहनक्षत्रत्रत्त वर्णन नामक एक सौ तेरहवाँ अध्याय समाप्त । १ १ ३। 


अध्याय ११४ 

शनैश्चर व्रत-वर्णन 
श्री कृष्ण बोले--पार्थ! एक बार पहले त्रेता युग में पाकशासन (इन्द्र) के किसी प्रकार वर्षा न 
करने पर उस राष्ट्र में चारों ओर महान्‌ भयंकर अकाल पड़ा था, जिसमें परिगण, मूषक ( चूहे ), चौर और 
सर्प आदि का महान्‌ भय उपस्थित हो गया था। उस भीषण काल के समय कौशिक मुनि ने सभी बच्चों को 
साथ लेकर दूसरे राष्ट्र का प्रस्थान किया। १-३। धीरे-धीरे मार्ग में चलते हुए महर्षि कौशिक ने कुटुम्ब-पालन 
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सार्गेषश गच्छता तेन कौशिकेन महर्विणा ! त्यक्तः स बालको ह्येको दुर्भर च कुटुम्बकम्‌ ॥४ 
तस्सिन्काले विशेषेण क्षीणेन्नौषाध सञ्चये ! कृत्वातिनिर्धणं कर्म गतोऽसौ कोशिको मुनि: ॥५ 
सोऽपि बालो रदन्दीनो दिशो दीक्ष्य स्थितः पथि। उत्याय पिप्पलस्याधः फलान्यत्त प्रचक्रमे ॥६ 
कूपे जलं पपौ रित्यं तत्रैवाश्रमम्ंडले । इत्वा सम्यक्‌ स्थितो रौद्रं तेपे च विपुलं तपः॥।७ 
अथाजगाए भगवान्नारदो वेदपारगः । ते दष्टा दीनवदनं क्षधात द्विजपोतकम्‌ ।।८ 
दयया तस्य संस्कारं चक्रे मौज्यादिबंधनम्‌ । वेदानध्यापयामास सरहस्यपदक्रगः ॥। 


ददौ दैष्णवं मन्त्रं द्वादशशक्षरसित्युत ॥॥९. 
वेदाभ्यासरतस्यास्य रिष्णुध्यानपरस्य च , प्रत्यहं पिप्पलादल्य विष्णुः प्रत्यक्षतां धयो !।१० 
बैनतेदसमारूढो नीलोत्पलदलच्छविः । चतुर्भुजः पीतवासाः शंखचक्रगदाधरः॥। ११ 
स उवाच तदा तुष्टो वरं ब्रूहि यमिच्छसि । तच्छुत्वा नारदघुखं समालोक्य शिशुस्तदा ॥ | 
नारदेनाप्यनुज्ञातो ज्ञानदिद्यामयाचत (१२ 


दत्त्वा ज्ञानं सोपदेश योगाभ्यासं च निर्मलम्‌ । नागारिगमनो विष्णस्तत्रैवान्तर्हितोभवत्‌ !। १३ 
ततो राजन्महाज्ञानी महर्षिः स शिशुस्तदा ! नारदं पारिपप्रच्छ केनाहं पीडितो मुने ॥ १४ 
ग्रहेणाग्रह भूतेन बालरूपोऽपि दुःखितः । न मे पिता न मे माता जीवितोस्म्यतिपीडया ॥ १५ 
बराह्मण्यं भवता दत्तं दैवान्मभ द्विजोत्त । एतच्छुत्वा शिशोर्वाक्यं कथयामास नारदः॥ १६ 


की असमर्थता वश एक पुत्र को मार्ग में ही छोड़ दिया । संचित अन्न एवं औषधि के समाप्त होने पर 
अतिघुणित कर्म करते हुए उन्होने मार्ग को किसी भाँति पार किया । वह बालक भी दीन-हीन वेप में 
रुदन करते मार्ग में चारों दिशाओं की ओर देखते एक पीपल वृक्ष के नीचे फल खाकर कूएँ का पानी पीते 
हुए किसी प्रकार अपना दिन व्यतीत करने लगा । इस भाँति उसने उस आश्रम मण्डल में रह कर अत्यन्त 
भीषण एवं विपुल तप किया । अनन्तर वेद पारगामी भगवान्‌ नारद एक बार वहाँ आये मलिन मुख एवं 
क्षुधापीडित उस ब्राहमण बच्चे को देख कर दयावश मौजीबन्धन (यज्ञोपवीत) आदि संस्कार सुसम्पन्न 
करके सरहस्य -पद क्रम आदि समेतं वेदाध्ययन कराया । पश्चात्‌ द्वादशाक्षर वैष्णव मंत्र भी प्रदान 
किया । वेदाम्यास में निमग्न रहने एवं विष्णु के अल्पध्यान करने वाले उसं बालक को प्रतिदिन उस 
पीपल के वृक्ष से निकल कर भगवान्‌ विष्णु का साक्षात्‌ दर्शन होने लगा । गरुड पर सुखासीन्‌, नील कमल 
दल की छवि, चार भुजाएँ, पीतवस्त्र, शंख, चक्र एवं गदाधारण करने वाले विष्णु ने अत्यन्त प्रसन्न होकर 
उस बालक से कहा-यथेच्छ वर की याचना करो । बालक ने नारद के मुख की ओर देखकर नारद की 
भी आज्ञा से ज्ञान विद्या (अध्यात्मविद्या) की याचना की । गरुड वाहन भगवान्‌-विष्णु ज्ञानोपदेश और 
निर्मल योगाम्यास प्रदान कर उसी स्थान पर अन्तर्हित हो गये ।४-१३। राजन्‌! पश्चात्‌ उस बालक ने 
महाज्ञानी महर्षि होकर एक दिन नारद से पूछा--मुने! मैं किसके द्वारा पीडित हुआ था, ग्रह अथवा अन्य 
किसी द्वारा शिशु अवस्था में ही अत्यन्त दुःखित हुआ, जबकि मेरे पिता-माता नहीं थे, किन्तु फिर भी पीडित 
होते हुए भी जीवित रहा । द्विजोत्तम! दैवसंयोग से ब्राह्मणत्व तो मुझे आप ने प्रदान किया है । (अन्यथा 
उससे भी वित ही रह जाता) । बालक की ऐसी बात सुनकर नारद ने कहा--क्रूर ग्रह शनि के द्वारा 


चतुर्द शाधिकशततमोऽध्यायः ४२३ 


शनैश्चरेण क्रूरेण ग्रहेण त्वं हि पीडितः । पीडितइच समस्तोऽपि देशोऽयं मंदचारिणा ॥ १७ 
तेनैतत्ते फलं प्राप्तं सैषः सौरिः शनैइचरः । प्रज्वलञ्जतिदर्पेण 'स्फ्रतीव नभस्तले ॥ १८ 
एवमुक्तः शिशुः क्रोधात्प्रजज्वालेवपावकः । आलोक्य गगनाद्‌ भूनौ पातयामास वै शनिम्‌ ॥ 


पतमानो गिरेः शृ द्भाद्‌ भग्नः खञ्जो बभूव ह ॥१९ 
धरण्यां पतितं दृष्टा भास्करासजवादुरम्‌ । नरीदर्ति भुजक्षेपैर्नारदो हृष्टमानसः ॥॥२०- 
हर्षादेवानथाहय दर्शयामास तं शनिम्‌ २२ 


अथ देवास्तथा प्राप्ता बहाए्प्रन्द्रपावकाः । शनैः संशमयासुरुदुऽच्चेदमृषिं च तम्‌ ॥२२ 
स्वस्ति तेऽस्तु महाभाग पिप्पलाद महामुने । भरं तेऽत्र कृतं गाम पारदेन महर्षिणा ॥ 


अन्दर्थयुक्तं विप्रेन्द्र जीवितं पिप्पलादनात्‌ १२३ 
भगवन्पिप्पलान्यत््वा जीदितोऽसि यतो गुने । ततश्च पिप्पलादेति त्याति लोके गमिष्यसि !!२४ 
शे च त्वां पुजयिष्यंति स्नात्वा पुष्पर्महातक्रष्टिम्‌ ॥॥२५ 


इहाश्रमे समभ्येत्य उपऽस्मिन्भक्तिभाविताः । सप्तजन्मान्तरं यावत्पुत्रपोत्रानुगामिनः ॥२६ 
तेषां बाधिकां' सत्यं ग्रहपीडा भविष्यति । स्मरिष्यंतोह ये च त्वां पिप्पलादेति नामतः ॥२७ 
तेषां शनैश्चर कृता पीडा न प्रभविष्यति । क्षमास्वास्य महाभाग निर्दोषोऽयं ग्रहाग्रणी: ॥२८ 
चरन्वृक्ष शनैरेष शुभाशुभफलप्रदः । हतसाध्या ग्रहाइचैते न भवंति कदाचन॥२९ 
बलिहोमनमस्कारैः शांतिं यच्छंति पुजिताः । अतोऽर्थमस्य दिवसे स्नानमभ्यंगपुर्वकम्‌ ।। २० 


लुम और यह समस्त देश पीडित हुआ हे । इस मंदचारी शनैश्चर ने ही ऐसा फल प्रदान किया है, जो 
आकाश में प्रज्वलित होते हुए अभिमान स्थित है। नारद के ऐसा कहने पर उस बालक ने प्रज्वलित 
अग्नि की भाँति क्रुद्ध होकर आकाश की ओर देखते ही शनि को नीचे गिरा दिया ! भास्कर पुत्र शनि 
को पृथिवी पर गिरा हुआ एवं व्याकुल देख महर्षि नारद हर्ष मग्न होकर भुजाओं को इधर-उधर 
डुलाते नृत्य करने लगे । पश्चात्‌ देवों को बुलाकर गिरे हुए शनि को दिखाया । ब्रह्मा, रूद्र , इन्द्र, और 
अग्नि देवों ने शनि को धीरे-धीरे आश्वासन प्रदान कर पश्चात्‌ ऋषि से कहा-महाभाग! पिप्पलाद 
महामुने! नारद महर्षि द्वारा तुम्हारा बहुत बड़ा कल्याण हुआ । पिप्रेन्द्र, भगवन्‌ मुने! पीपल फल 
खाकर जीवित रहने के नाते आप ने अपने नाम को नामार्थ में भलीभाँति संघटित कर लिया और उसी 
नाते 'पिप्पलाद' नाम से तुम्हारी लोकप्रसिद्धि होगी । इस आश्रम में आकर जो कोई भक्तिभाव से 
स्नान करके पुष्पों द्वारा उस महा ऋषि की अर्चना करेगा सात जन्म तक उसे स्वर्ग लोक की प्रप्त 
होती रहेगी और ग्रह जनित बाधा कभी नहीं होगी । महाभाग! आप के इस पिप्पलाद नाम का जो 
कोई स्मरण करेगा, उसे शनि जन्य बाधा नहीं होगी ।१४-२७। अतः इस प्रमुख ग्रह को आप क्षमा 
प्रदान करें, जो वृक्षों पर धीरे-धीरे चलते शुभाश्रम फल प्रदान करता रहता है तथा हवन करने से कोई 
ग्रह कभी भी अनुकूल नहीं होते हैं, बलिप्रदान, हवन और नमस्कार द्वारा पूजित होने पर ये सभी ग्रह शांति 
प्रदान करते हैं अत: इस ग्रह के उद्देश्य से शनि के दिन तेल के अभ्यङ्ग पूर्वक स्ना? करके अम्यङ्गार्थ 


१. स्फुटित । २. स्थावरकृता । 


४२४ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


कार्य देयं च ।उप्राणाँ तैलमभ्यंगहेतवे । यस्तु संवत्सरं यावत्प्राप्ते शनिदिने नरः ॥३१ 
तैलं ददाति विप्राणां स्वशक्त्यान्यजनेऽपि च । ततस्संवत्सरस्यांते प्राप्ते तस्य दिने पुनः ॥२२ 
लोहेस्संघटितं सौरिं तैलमध्ये विनिक्षिपेत्‌ । लोहभाण्डकमध्यस्थं कृष्णवस्त्रयुगच्छदम ॥३ ३ 
कृष्णगोदक्षिणायुक्ते कृष्णकम्बलशायियम्‌ । तिलतैलेन च स्नानं कृष्णपुष्पैः सुपुजितम्‌ ॥३४ 
कृष्णगंधैः कृष्णधूपैः कृशराप्नैस्तिलोदनैः । पुजयित्वा सूर्यपुत्रं ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ ३५ 
मंत्रेणानेन ब्रह्मा्षे शञ्नोदेवीति “भक्तिमान्‌ । इतरेयांतु वर्णानां शरण मन्त्रं द्विजोत्तम २६ 
कूरावलोकनदशाद्धवनं नाशयिष्यतियो ग्रहो रुष्टः । तुष्टो धनकनकसुखं ददाति सोरिः शनैहचरः पातु ४२३७ 
यत्पुरा नष्टराज्यायं नलाए छददौ किल । स्वप्रे सौरिर्निजं' मन्त्रं भ्रुण कामफलप्रदम्‌ ॥३८ 
क्रोडं नीलाञ्जनप्रख्यं नीलवर्णसमत्रजम्‌ । छायामार्तण्डलस्भुतं नमस्यामि शनैइचरम्‌॥३९ 

नशोऽ्कपुत्राय शनैहचराए नीहारवर्णाजनमेचकाय । 

श्रुत्वा रहस्यं भवकामदइच फलश्रदो मे भव तूर्यपुत्र॥४० 
नमोऽस्तु प्रेतराजाय कृष्णदेहाय दै नमः । शनैइचराय क्रूराय शुद्धबुद्धिप्रदायिने ॥४१ 
य एभिर्नामभिः स्तौति तस्य तुष्टो भवाम्यहम्‌ । मदीयं तु भयं तस्य स्वप्नेऽपि न भविष्यति ॥४२ 
एवमूचे शनिः पुर्वमतस्तं ब्राह्मणे ददेत्‌ । एवमेतद्व्रतं विप्र ये चरिष्यंति मानवाः ॥४३ 
स्थावरेस्थावरे प्राप्ते वत्सरं यावदेव तु । तेषां शानैचरी पीडा देशेऽपि न भविष्यति ॥४४ 


ब्राह्मण को तेल प्रदान करना चाहिए । जो मनुष्य शनि के दिन पूरे वर्षभर यथाशक्ति तेल दान ब्राह्मण 
अथवा अन्य जनों को देते रहते हैं और पश्चात्‌ वर्ष की समाप्ति में शनि के दिन शनि की लोहे की मूर्ति को 
लोहे के पात्र में रखे हुए तेल में स्थापित कर दक्षिणा समेत कृऽणा गौ, काला कम्बल अर्पित करते हुए तैल 
भ॑ स्नान और काले पुष्पों से पूजा करे । कृष्ण गंध, कृष्णधूप, कृशरान्न भक्ति पूर्वक 'शन्नो देवी ति' मंत्र का 
उच्चारण करते हुए बह मूर्ति ब्राह्मण को सादर अर्पित करे । द्विजोत्तम! इतर जाति के पुरुषो को जिस 
मंत्र द्वारा वह मूर्ति अर्पित करनी चाहिए मै बता रहा हूँ, सुनो! रुष्ट होने पर अपनी क्रूर दृष्टि द्वारा लोक 
का विनाश और प्रसन्न होने पर सुवर्ण तथा सुख प्रदान करने वाले सूर्य पुत्र शनि मेरी रक्षा करें । जिस 
सौरि (शनि) ने पहले समय में राज्य के छूट जाने पर नल को स्वप्न में अपना वह मंत्र बताया था जिससे 
समस्त कामनाएँ सफल होती हैं तथा नील अञ्जन पर्वत के समान देह, नीलरंग की माला एवं सूर्य की 
छाया सभी से उत्पन्न होने वाले उस शनैश्चर को मैं नमस्कार करा रहा हूँ । सूर्य पुत्र! मैं उस अर्क पुत्र 
आप को नमस्कार कर रहा हूँ, जो श्याम वर्ण की चन्द्रिका सा भूषित और अपने रहस्य (मंत्र) के सुनने 
पर कामनाएँ सफल करते हैं, मुझे उत्तम फल प्रदान करने की कृपा करें । प्रेतराज, कृष्ण उस क्रूर ग्रह शनि 
को नमस्कार कर रहा हूँ । मेरे इन नामों द्वारा जो मेरी स्तुति करता है मैं उसके ऊपर अत्यन्त प्रसन्न 
होता हूँ और मेरा भय उसे स्वप्न में भी नहीं होता है ।२८-४२। विप्र! शनि ने ही पहले ऐसा कहा था । 

अतः ऐसा कह कर वह मूर्ति ब्राह्माण को अर्पित करे । इस ब्रत को सुसम्पन्न करने वाले मनुष्यों को, जो पूर्ण 
वर्ष तक उनकी पीडा कभी नहीं होगी । इतना कह कर समस्त देव वृन्द जिस मार्ग से आये थे, चले 


१. भक्तितः । २. स्वयम्‌ । ३. कोद्रम्‌ । ४. भवत्यसौ । 
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एवमुक्त्वा सुरा : सर्व प्रतिजम्मुर्ययागतम्‌ । शनैश्दरो5पि स्वस्थाने प्रहांते खे प्रतिष्ठितः ४५ 
पिप्पलादोऽपि ब्रह्मज्ञो ब्रह्माज्ञां प्रतिपालयन्‌ । शनैइचरं तु सम्पूज्य ठुष्टाद रचिताञ्जलिः ॥४६ 
कोणस्थः पिङ्गलो बु: कृष्णो रोद्रोऽन्तको यमः। सौरिः शनैइचरो मन्दः प्रीयतां मे ग्रहोत्तमः ॥४७ 
शनैईचरमिति स्तुत्दा पिप्पलादो महामुनिः । खे प्रज्वलन्विमानस्थो दृश्यतेऽद्यापि मानवैः ।॥ ४८ 
इदं शनैशचराख्यानं ये श्रोष्यन्ति समाहिताः । तेषां कुरुवरश्रेष्ठ शनिः पीडां न दास्यति ॥४९ 

कृष्णायसेन घटितां ग्रहराजमूर्ति लोहे निधाय कलशे तिलतेलपूणे । 

यो ब्राह्मणाय रविजे प्रदे दाति भक्त्या पीडा शनेइचरकृता न हि बाधते तम्‌ ५० 

इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्दणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
शनेइचरव्रतवधेनं नाम चदुर्दशाधिकशतमोऽध्यायः । ११४ 


अथ पश्चदशाधिकशततमोऽध्यार 
आदित्यदिननक्तविधिदर्णनम्‌ 
युधिष्ठिर उवाच 
यदारोग्यकर पुंसां यदनंतफलप्रदन्‌ । ब्रतं तद्ब्रूहि गोविन्द सर्वपापघ्रणाइनम्‌ ॥१ 
श्रीकृष्ण उवाच 
यत्तट्रिश्वात्मनो धाम पर ब्रह्म सनातनम्‌ । सूर्याग्निचन्द्रूमेण तत्त्रिधा जगति स्थितम्‌ ॥२ 


गये और शनि भी आकाश में ग्रहों के मध्य स्थित हुआ । ब्रह्मवेत्ता पिप्पलाद ऋषि ने भी ब्रह्म की आज्ञा 
शिरोधार्य कर शनि की अर्चना हाथ जोड़कर उनकी क्षमा याचना की-कोने में स्थिति, पिङ्गल, बच्चन 
कृष्ण वर्ण, रौद्र स्वरूप , यम की भाँति प्राणान्त करने वाले सूर्यपुत्र, ग्रहोत्तम, एवं मन्दगामी शनैश्चचर मुझ 
पर प्रसन्न हों । शनि की इस प्रकार स्तुति करने के नाते महामुनि पिप्पलाद विमान पर बैठे आज भी 
आकाश में मनुष्यों को दिखायी देते हें । शनि के इस आख्यान को सावधानतया सुनने वाले व्यक्ति शनि 
पीडा से पीडित नहीं होते हैं । इस प्रकार जो कोई भक्ति पूर्वक शनि के दिन ग्रहराज शनि की लौहमूर्ति 
तिलसमेत तैल पूर्ण लोहे के पात्र में स्थापित एवं पूजित कर ब्राहमण के समर्पित करता है उसे शनि-पीडा 
नहीं होती है ।४३-५०। 
श्रीभविष्य महापुराण के उत्तर पर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिर के सम्वाद में 
शनि व्रत वर्णन नामक एक सौ चौदहवाँ अध्याय समाप्त । १ १४। 


अध्याय ११५ 
आदित्य के दिन नक्त व्रत का वर्णन 
युधिष्ठिर ने कहा-गोविन्द! मनुष्यों को आरोग्य एवं अनन्त फल की प्राप्ति पूर्वक उनके 
समस्त पातको को नष्ट करने वाले व्रत मुझे बताने की कृपा कीजिये। १ 
श्रीकृष्ण बोले-कुरुनन्दन! सनातन परब्रह्मम विश्वात्मा (विराट्‌ रूप) भगवान्‌ का धाम है, 
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तमाराध्य पुमान्‌ कि न प्राप्नोति कुरुनन्दन । तस्मादादित्यवारेण सदा नक्ताशनो भवेत्‌ ॥३ 
उत्पद्यते यदा भक्तिर्भानोरुपरि शाश्वतो । तदारभ्य सदा कार्य नक्तमादित्यवासरे ॥४ 
पूर्वोक्तविधिना चैव पुजयित्वा द्विजोत्तमान्‌ ¦ ततोऽस्तसमये भानो रक्तचन्दनपद्धुजम्‌ ॥५ 
विलिख्य द्वादशदलं पुज्य सूर्येति पुर्वतः । दिदाकरं तथाग्नेये विवस्वंतमतः परम्‌ ॥६ 
भगं तु नैर्ऋते देवं बरुणं पश्चिमे दले । महेन्द्रं मारुतरले आदित्यं तृ तथोत्तरे ।७ 
शांतमीशानभागे तु नमस्कारेण विन्यसेत्‌ । कर्णिकापूर्वपत्रेः ठु सूर्यत्य तुरगान्न्यसेत्‌ ॥८ 
दक्षिणे यमगामानं मार्तंड पश्दिमे टले । उत्तरेण रविं देवं कर्णिकायां तु भास्करम्‌ ॥९ 
अर्घ्य॑ दद्यात्ततः पार्थ सतिलारुणचन्दनम्‌ । फलाक्रतयुतं तद्वदिमं मंत्रमुदीरगेत्‌ । १० 
कालात्मा सर्वनृतात्मा वेदात्मा विश्वतोमुखः ! यस्मादग्नींदुरूपस्त्वयतः पाहि प्रभाकर ।। ११ 
अग्निमीले नमस्तुभ्यमिषे त्वोर्जे च भास्करे । अग्न आयाहि वरद नमस्ते ज्योतिषां पते ॥ १२ 
अर्घ्यं दत्त्वा विसर्ज्याथ निशि तैलदिवर्जितम्‌। भुञ्जीत भावितमना भास्करं संस्नरन्‌ मुहुः ॥ १३ 
प्राक्तनेऽह्लि शनो चैव तैलाभ्यङ्गं दिवर्येत्‌ । वत्सरांत कारयित्वा काचचनं कमलोत्तराम्‌ ॥ १४ 
पुरुषं च यथाशक्त्या कारयेद्वि भुजं तथा ॥॥१५ 

सुवणैश्टंगीं. कपिलां महार्घ्यां रोप्यखुरां कांस्यदोहां सवत्साम्‌ । 

पूर्ण गुडस्योपरि तास्रपात्रे निधाय पद्मं च ततो निदध्यात्‌ ॥१६ 


और वही सूर्य, अग्नि एवं चन्द्रमा रूप से इस जगत्‌ में स्थित हे, तो उसकी आराधना द्वारा मनुष्य को क्या 
नहीं प्राप्त होता है? इसलिए रविवार के दिन सदैव नक्त भोजी होना चाहिए । (मनुष्य के हृदय में) 
सूर्य की शाश्वती भक्ति जब उत्पन्न हो जाये, उसी समय से आरम्भ कर सदैव रविवार के दिन नक्त भोजी 
रहना चाहिए ।२-३। पूर्वोक्त विधान द्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मणों की अर्चना करके पुनः सूर्य के अस्त होते समय 
भानु के द्वादश दल कमल की रक्त चन्दन द्वारा रचना करके, सूर्य को नमस्कार है, से पूर्व की ओर, 
'दिवाकर को नमस्कार हे' से अग्नि कोण, विवस्वान को नमस्कार है, से दक्षिण दिशा, भग को नमस्कार 
है, नैऋत्य कोण, वरुण को नमस्कार है, से पश्चिम, महेन्द्र को नमस्कार है, से वायु कोण, आदित्य को 
नमस्कार है, जो उत्तर, शांत को नमस्कार है, से ईशान कोण में उन-उन देवों को स्थापित करके कांर्णका 
के पूर्वभाग में सूर्य के घोड़ों की स्थापना करे । दक्षिण दल में यम, पश्चिम दल में मार्तण्ड, उत्तर में रवि, 
और कर्णिका में भास्कर देव को तिल, रक्त चन्दन, फल और अक्षत समेत अर्घ्य प्रदान करते समय इस मंत्र 
का उच्चारण करे- प्रभाकर! आप कालात्मा, सर्वभूतात्मा, वेदात्मा, विश्वतो मुख एवं अग्नि और चन्द्र 
रूप हैं अतः मेरी रक्षा करें ।४-११। अग्निमीले और इषेत्वोर्ज भास्कर को नमस्कार है, परदायक अग्नि 
यहाँ आने की कृपा कीजिये। मै ज्योतिष्पति को नमस्कार कर रहा हूँ । इस प्रकार अर्घ्य देकर विसर्जन करे 
और तेल-क्षार रहित नक्त भोजन करके करके प्रेमभाव से भास्कर देव का बार-वार स्मरण करता रहे। 
उसके पूर्व शनि के दिन तैलाम्यंग (तैलमर्दन कभी न करे) । पुनः वर्ष की समाप्ति भे कमल और दो बाहु 
वाले) पुरुष की यथाशक्ति सुवर्ण प्रतिमा बतवाकर कपिला गौ समेत, जिसकी सींग सुवर्ण से और खुर 


१. पूर्वभागे तु । 
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गां कल्पयित्वा पुरुषं सपद्मं दद्यादनेकव्रतनादकाय ; 
अव्यङ्गरूपाय जितेन्द्रियाय कुटुम्बिने १शुद्धमनुद्धताय ॥ १७ 
नमोस्तु ऋआक्सामयजुर्विधात्रे पद्मप्रबोधाय जगत्सवित्रे । 
त्रयीमयाय त्रिगुणात्मदे च त्रिलोकनाथाय नमो नमस्ते ॥१८ 
इत्यनेन विधानेन वर्षनेकं ठु यो नरः । नक्तमादित्यवारेण कुर्यात्स नीरुजो भवेत ॥१९ 
उनधान्यसरायुक्तः पुत्रपौत्रसमन्दितः । मर्त्ये स्थित्वा चिर काठः सूर्यलोकमवाुयात्‌ ।! २२ 
कर्मरंक्षयमवाप्य पार्थिव शोकटदुःखभयरोगवर्जितः । 
त्यादमित्रकुलकालमन्निभो धर्ममूर्तिरमितौजसा शुतः॥२१ 
या च मर्तेगुरुदेवतत्परा देदमूर्तिदिननक्तमाचरत्‌ । 
सापि लोकमम्नरेशपुजिता याति कौरव रवे संरायः।।२२ 
यः पठेदथ श्यूणोति वा नरः पत्यतीत्यसंथ वानुमोदयेत्‌ । 
तोऽपि शक्रभवने दिवौकसैः कत्पकोटिशतमेकमीडञ्चते ॥२३ 


इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णपुधिष्ठिरसंवाद 
आदित्यदिननक्तविधिवर्णनं नाम पः्वदशाधिकशततमोऽध्यायः। ११५ 


चाँदी से सुसज्जित हो, तथा कांसे की दोहनी और वत्सा युक्त हो, गुड के ऊपर तांबे के पात्र में कमल सहित. 
रखे । पूजनोपरांत इन सभी वस्तुओं को उस ब्राहमण के लिए अर्पित करनी चाहिए जो अनेक ब्रतों को 
सुसम्पन्न किये, अव्यंग रूप, इन्द्रि संयमी सर्पारवार, शुद्ध और शांत मूर्ति हो । पश्चात्‌ क्षमायाचना 
करे--ऋग्वेद, सामवेद, एवं यजुर्वेद के विधाता, कमलों को विकसित करने वाले, जगत्‌ के सविता, त्रयी 
(तीनों वेद) मय, त्रिगुणात्मक और तीनों लोकों के स्वामी (सूर्य) को मैं बार-बार नमस्कार कर रहा 
हँ । इस विधान द्वारा एक वर्ष तक इस ब्रत को सुसम्पन्न करने एवं रविवार को नक्त भोज करने. वाले 
पुरुष नीरोग होता है । धनधान्य सम्पन्न होकर पुत्र-पौत्र समेत इस धरातल पर चिर सुख का अनुभव 
करने के उपरांत उसे सूर्य-लोक की प्राप्ति होती है । कर्मो के क्षीण होने पर वह शोक, दुःख, भय एवं रोग 
हीन, शत्रुओं का काल, धर्म मूर्ति और अमित तेज युक्त राजा होता है।१२-२१। कौरव! जो भर्ता, गुरु 
और देवाराधन में तत्पर रहने वाली स्त्री भी वेदमूर्ति सूर्य देव के दिन नक्त ब्रत रहती है देवराज इन्द्र द्वारा 
उसकी भी पूजा होती इसमें संशय नहीं । इस आख्यान को पढ़ने सुनने, देखने या अनुमोदन करने वाला 
पुरुष भी इन्द्र के भवन में सौ कोटि कल्प देवों द्वारा सुपूजित होता है ।२२-२२३ 


श्रीभविष्यमहापुराण मे उत्तर पर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिर सम्वाद में 
आदित्य के दिन नक्त-ब्रत वर्णन नामक एक सौ पन्द्रहवाँ अध्याय समाप्त ।११५। 


१. सर्वमनुव्रताव । 
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अथ षोडशाधिकशततमोऽध्यायः 


संक्रांत्युद्यापनवर्णनम्‌ 

_ श्रीकृष्ण उवाच 
अथाव्यदपि ते वच्मि संक्रांत्युद्यापने फलम्‌ । यदक्षयं परं लोके पुराणकतयो विदुः ॥ १ 
विषुवे अने वापि संक्रातिक्रतमारभेत्‌ । पवेद्युरेकभक्तेन दन्तधावनपूदकम्‌ ॥२ 


संक्रांतिवासरे प्राप्ते तिलैः त्रानं विधोयते । अभिसंक्रमणं भूमौ चन्दनेनाच्टपत्रकम्‌ ॥।३ 
पदं सकर्णिकं कुर्यत्तिस्मिन्नावाहयेद्रविम्‌ । कर्णिकायां न्यसेत्सूर्यनादित्टं पूर्वतस्ततः ॥४ 
नमः समप्तार्चिषेऽप्नेये याम्ये शङ्मण्डलाय च । नमः सवित्रे नैऋत्ये वरुणं वारुणे यजेत्‌ ॥५ 
सप्तसप्ति च वायव्ये पूजयेद्धास्वतां पतिम्‌ ¦ मार्तडमृत्तरे विष्णुमीशाने विन्यसेद्दले ।!६ 
गन्धमाल्यफलैभक्ष्यैः स्थण्डिले पूजयेत्ततः । चन्दनोदकपुष्पैस्त्‌ दच्वार्घ्यं विन्यसेद्‌ भुवि ।।७ 
नमस्ते विश्वरूपाय विश्वधान्ने स्वयंभुवे । त्रमोरमस्ते वरद ऋक्सामयजुषां पते ॥८ 
अनेन विधिना दत्त्वा भाषवेष्ध्य नरोत्तम । द्विजाय सोदकं कुम्भं घृतपादं हिरण्मयम्‌ ॥९ 
कमलं च यथाशक्त्या कारयित्वा निवेदयेत्‌ । विधिनानेन कर्तव्यं मासि मासि नरोत्तम ॥१० 
एकभक्ताशनेः' पुंभिः सर्वमेतद्यथाविधि । एकस्मिन्नह्वि कर्तव्यं वत्सरांतेऽथ वा पुनः॥११ 


अध्याय ११६ 
संक्रान्ति उद्यापन का वर्णन 

श्रीकृष्ण बोले--मैं तुम्हें एक अन्य संक्रान्ति उद्यापन का फल बता रहा हूँ, जिसे पुराणवेत्ता 
कवियों ने इस लोक में अक्षय और परमोत्तम बताया है । विषुव अथवा अयन के समय संक्रान्ति व्रत 
आरम्भ करे और उसके पूर्व के दिन एक भक्त (एकाहार) करे । पश्चात्‌ संक्रान्ति वाले दूसरे दिन दातून 
करने से ही उस के नियम को पालन करते. हुए तिल-ख्रान करे और भूमि में चन्दन द्वारा कर्णिका समेत 
कमल को रचना करके कर्णिका में सूर्य का और उसमें रवि का आवाहन इस भाँति करे-- आदित्य को 
नमस्कार है पूर्व की ओर, 'सप्तर्चि को नमस्कार है' अग्नि कोण, 'रोगध्वंश को नमस्कार है' नैऋत्य कोण, 
वरुण को नमस्कार है' पश्चिम दिशा, 'भास्वत्पति सप्तसप्ति को नमस्कार है' वायु कोण, “मार्तण्ड को 
नमस्कार है' उत्तर को ओर और 'विष्णु को नमस्कार है' कह कर दल के ईशान कोण में आवाहित करें 
। १-६। पश्चात्‌ गंध, माला, फल एवं भक्ष्य पदार्थो द्वारा वेदी पर उनकी अर्चना और चन्दन पुष्प समेत जल 
द्वारा अर्ध्य प्रदान कर क्षमा प्रार्थना करे--विश्व रूप, विश्वधाम और स्वयंभू को नमस्कार है तथा ऋक्‌, 
साम एवं यजु के अधीश्वर और वरदायक सूर्य को नमस्कार है । नरोत्तम! इस विधान द्वारा भानु देव को 
अर्घ्य प्रदान करने के अनन्त जलपूर्ण कलश घृतपूर्ण पात्र, सुवर्ण और वह सुवर्ण की प्रतिमा सविधान 
ब्राहमण श्रेष्ठ को अर्पित करे और इसी भाँति प्रतिमास करता रहे । नरोत्तम! पूर्व दिन एकाहारी रहकर 
यथा विधान एक दिन पूजन करके पुनः वर्ष की समाप्ति में पूजन करे ।७-११। कौतेय! उस दिन घृत पूर्ण 


षोडशाधिकशततमोष्ध्यायः 


कौन्तेय तस्मिन्धतपावसेन संपूज्य वह्विं द्विजपुंगवाय। 
कुम्भान्पुनर्दा दशधेनुयुक्तान्दोर्गत्ययुक्तः कुशलामथेकाम्‌॥ १२ 
निवेदपेद्ब्राहाणपुद्खवाय हेमी च दद्यात्प्रथ्वी ससस्याम्‌। 
शक्त्याथ रोप्याझथ वापि ताम्री पैष्टोमशक्तो वसुधां विधाय :।१३ 
सौवर्णसूर्येण समं प्रदद्यान्न वित्तशाठ्यं पुरुषोऽत्र कुर्यात्‌ । 
कुर्वञज्चचो याति नरेन्द्रचन्द्रयावन्महेन्द्रप्रमुखाः सुरेशाः ॥ १४ 
पृथ्वी च यावत्सकुलादत्ता च यावच्च सूर्यानिलवह्िचन्टा: । 
तावत्सगन्धर्षकुलैरशेषैः संपज्ते भारत नाकपृष्ठे !! १५ 
ततस्तु कर्मक्षयमाप्य सप्तद्वीपाधिपः स्यात्सुकुलप्रसुतः। 
दिव्यैः युसैर्युक्तवपुः सभार्यः प्रतूतपुत्रान्वयबन्धुवर्गः॥ ९६ 
इति पठति श्टुणोति योऽतिभक्त्या विधिमखिलं रविसंक्रमेषु पुण्यम्‌ । 
मतिमपि च ददाति सोऽपि उेवैरमरपतिप्रमुखैर्गृतस्तु पुज्य: १७ 


इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
संकरात्युद्यापनवर्णनं नाम षोडशाधिकशततमोऽध्यायः । ११६ 


श्रीभविष्यमहापुराण मे उत्तर पर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिर सम्वाद में 
संक्रान्ति उद्यापन वर्णन नामक एक सौ सोलहवाँ अध्याय समाप्त । ११६। 


२९ 


पायस की आहुति द्वारा अग्नि को तृप्त कर द्वादश कलश, उतनी ही गौ अथवा दरिद्रता का नाते एक ही गौ, 
सुवर्ण , चाँदी, तांबे अथवा अशक्ततया पिष्टी की पृथ्वी सूर्य के साथ ही ब्राहमण श्रेष्ठ को अर्पित करना 
चाहिए । नरेन्द्र पूजनं आदि में किसी भाँति कृपणता न करे अन्यथा इन्द्र आदि देवों के समय तक उसकी 
अधोगति होती रहेगी । भारत! और उदार-भाव से पूजन करने पर पर्वतों समेत यह पृथ्वी, सूर्य, वायु 
अग्नि, और चन्द्रमा के समकालीन निखिल गंधर्वो द्वारा स्वर्ग में उसकी अर्चना होती रहेगी । पश्चात कर्म 
के क्षय होने पर उत्तम कुल में उत्पन्न होकर सातो द्वीप का अधीश्वर होता है और दिव्य शरीर धारण कर 
ुत्र-स्त्री और अपने वन्धुवगों समेत दिव्य सुख का अनुभव करता है । इस प्रकार इस आख्यान को 
संक्रान्ति के दिन भक्ति पूर्वक पढ़ने, सुनने, एवं सम्मति प्रदान करने वाले प्राणी देहावसान के समय प्रमुख 
देव नायको द्वारा स्वर्ग में पूजित होता है । १२-१७ 


४३० भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


अथ सप्तदशाधिकशततमोष्ध्याय: 
विष्टिव्रतवर्णनम्‌ 
युधिष्ठिर उवाच 


कृष्ण केयं जनैः सर्वैर्विष्टिर्भद्रेति चोच्यते ! कस्यात्मजेयं किंरूपा इज्यते च कथं जनैः ।। १ 
श्रीकृष्ण उवाच 
सुता मार्तण्डदेवस्य छायया जनिता पुरा । शनैइचरऱय सोदर्या भरिन्यतिभयंकरी ॥२ 
सा जातमाद्रा भुवनं ग्रस्तुं समुपचक्रमे । कृष्णा करालवदना सितरष्टोर्ध्दसूर्टजा ॥ ३ 
निर्याति यदि कार्यण कड्चित्तस्य पुरः स्थिता। विघ्नं करोति स्वपतो भुञ्जानस्य स्थितस्य वा ११४ 
यज्ञविघ्नकरी रौद्रा समाजोत्सवनाशिनी । नित्योद्वेगकरी रोद्रा विनाशयति सा जगत्‌ ॥५ 
तां तु दुर्विनयासक्तां दृष्टा देवो दिवाकरः । चिन्तयामास कस्टापि यच्छाम्येनां सुमध्यमाम्‌ ॥६ 
कन्यादुर्दिनयाच्चेह पिता दोषेण गृह्यते । युवत्यास्तु ततो भर्ता तस्माद्धर्तगहं नयेत्‌ ॥७ 
विचिन्त्यैवं सुतां भद्रां यस्य यस्य प्रयच्छति । ते नमंति क्षणेन॑व सुरराक्षसकिन्नराः ॥८ 
सण्डपं मण्डपारम्भे भंक्त्वा भीषयते जनम्‌ । विवस्वांर्चिन्तयाविष्टः कस्येयं प्रतिपाद्यताम्‌ ॥९ 
विरूपा दुष्टहृदया स्वेच्छाचारविहारिणी । दत्ताप्येषा न दोषाय भवतीह कथंचन ॥ १० 


अध्याय ११७ 
विष्टिव्रतवर्णन 

युधिष्ठिर ने कहा-कृष्ण! सब लोग जिसे विष्टि और भद्रा कहते हैं, वह वया वस्तु है, किससे 

उत्पन्न एवं उसका रूप कैसा है और क्यों सभी मनुष्य उसकी पूजा करते हैं । १ 
श्रीकृष्ण बोले--सूर्य देव की छाया नामक पत्नी द्वारां यह पहले ही उत्पन्न हुई थी, जो शनैश्चर की 
अतिभीपण भागिनी है । यह उत्पन्न होते ही तीनों भुवन को अपने मे विलीन करने के लिए तैयार हो गयी 
थी । काले वर्ण, करालमुख, श्वेत दांत और ऊपर का उठे हुए केश वाली यह जो कोई कार्य वश कहीं 
बाहर निकलता है, उसके सामने खड़ी हो जाती है और शयन करने, खाते, अथवा बैठते समय उसका विप्र 
करती है । यह रौद्रस्वरूपा यज्ञध्वंस और समाजोत्सव का विनाश करती है तथा भीषण स्वरूप से नित्य 
उद्वेग उत्पन्न करती हुई इस भाँति जगत्‌ का नाश करती है । इस दुर्विनीता को देख कर दिवाकर देव 
चिंतित होने लगे कि इसे किसे सौंपा जाय! क्योंकि कन्या के अविनीता होने पर पिता का ही दोष बताया 
जाता है और युवती होने पर पालनार्थ पति की आवश्यकता होती है इसलिए उसे पति के घर भेजा जाता 
है ।२-७। इस प्रकार विचार कर वे अपनी वह भद्रा कन्या जिस किसी को सौंपते थे वे देव, राक्षस अथवा 
किन्नर गण उसी समय नमस्कार करते थे और उसके अपनाने की स्वीकृति प्रदान करते थे कारण कि 
मण्डप के आरम्भ होते ही यह मण्डप को छिन्नभिन्न कर लोगों को भयभीत करती थी । विवस्वान्‌ (सूर्य) 
देव अत्यन्त व्याकुल होकर सोच रहे थे कि इसका पाणिग्रहण किसके साथ किया जाय, क्योंकि यह विरूपा, 


सप्त दशाधिकशततमो$्ध्याय: ४३१ 


वितर्कयन्‌ यावदेवमास्ते देवो दिवस्पतिः । तावत्तया जगत्सर्वं दुष्टया समभिद्रुतम्‌ ।! ११ 
अथाजगाम सवितुः पावे ब्रह्माऽण्डसंभवः । कार्य निवेदयामास विष्टेदौष्टयमशेषतः ॥ १२ 
भास्करस्तमुवाचाथ ब्रह्माणं भुवनेश्वरम्‌ । भवान्कर्ता च हर्ता च कस्मादेवं प्रभाषसे ॥ १३ 
एवमुक्तस्तदा ब्रह्मा भास्करेणामितद्युतिः` । उवाच विष्टिमानाव्य श्यूणु भद्रे मयोदितम्‌ ॥ १४ 
करणे: सह वर्तस्व बवबालवकोजवैः । सप्तमेऽधदिने प्राप्ते यदभीष्टं कुरुष्व तत्‌ ॥ १५ 
यात्राप्रतेशमाङ्गल्यक्गणिवाणिज्यकारणात्‌ । भक्षरस्वाभिमुखगान्नरानुन्सार्गगामिनः॥। १६ 
उद्वेजनीयो नो हि जनो भइत्या दिवसत्रयम्‌ । पुज्या सुरासुराणां त्वं दिवसार्द्धे भविष्यरिः ।;१७ 
उल्लंघ्य ये प्रवर्तन्ते भद्दे त्वां निर्भया नराः ! तेपां विनाशयाशु त्वं कार्यमार्ये सुखी भव ॥ १८ 
एवमुक्त्वा गतो ब्रह्मा भद्रापि भुवनत्रय । ब्रत्रामोद्‌ श्रांतहृदपा भोवयन्ती सुरापुरान्‌ ॥ १९ 
एवमेषा समुत्पन्ना विष्टिरिष्टविनारिनो । निवेदिताः ते कौतेय तस्मात्तां परिवर्जयेत्‌ ॥२० 

असितजलदवर्णा दीर्घनासोग्रदं ष्ट्रा विपुलहनुकपाला' पिण्डिकोद्बद्धज द्घा । 

अनलशतसहक्नं चोदि गरन्ती समंतात्पतति भुवतमध्ये कार्यनाशाय विष्टिः ॥ २१ 

भानोः सुता केतुशताग्रजाता कृष्णा कुमूर्तिः सततं कुचेला। 

देवेर्निपुत्ता करणार्थसंस्था विष्टिस्तु सर्वत्र विवर्जनीया ॥२२ 
द्रष्टा, एवं यथेच्छ आचार और बिहार, करने वाली है और किसी को देने पर भी इसका दोष नहीं माना 
जायगा (प्रत्युत मेरा ही समझा जायगा) । दिन नायक देव इस प्रकार जब तक विचार मग्न थे उसी बीच 
इस दुष्टा ने सम्पूर्ण जगत्‌ को आक्रान्त कर लिया ।८-१ १। अनन्तर अण्ड कटाह से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा 
सूर्य के समीप आकर उस विष्टि (भद्रा) नामक कन्या की समस्त दुष्टता की चर्चा करने लगे ! उस 
सुनकर भास्कर देव ने भुवनेश्वर ब्रह्मा से कहा-आप (इस जगत्‌ के) कर्ता और हर्ता हैं इसलिए आप यह 
क्या कह रहे हैं! उनके ऐसा कहने पर अमेय तेज वाले ब्रह्मा ने उनकी कन्या विष्टि को बुलवाकर उससे 
कहा-भद्रे! मेरी बात सुनो! बव, बालव और कौलव नामक करणो के साथ निवास करो तथा सातवे 
अर्ध-दिग में ही यथेच्छ कार्य करना । यात्रा, (गृह) प्रवेश आदि, मंगल कार्य, कृषी अथवा व्यापारार्थ 
स्वामि मुख आये हुए मनुष्यों का भक्षण करो जो कुपथगामी कहे जाते हैं । तीन दित मनुष्यों को उडे जित 
न करना, दिन के आधे समय तक सुर-असुर तुम्हारी पूजा करेंगे । भद्रे! जो मनुष्य निर्भय होकर तुम्हारा 
उल्लंघन करके कार्य आरम्भ करें, उनका शीघ विनाश करना और सदैव. सुखी रहो । इतना कह कर 
ब्रह्मा चले गये और भद्रा ने उद्धान्त होकर देवों और राक्षसों को भयभीत करती हुई तीनों लोकों का 
भ्रमण किया ¦ कौतेय! इस प्रकार मैंने इष्टविनासिनी इस भद्रा की जन्म कथा सुना दी इसलिए इसका 
अवश्य त्याग करना चाहिए । तीनों लोकों में चारों ओर सैकड़ो एवं सहस्रो अग्नि का वमन करती 
विचरती हुई यह विष्टि कार्य-विनाश करती हैं, जो काले मेघ के समान वर्ण, दीर्ध नासिका (लम्बी 
नाक), तेज और बड़े दाँत, विशाल हनु (ठुन्डी) और कपोल, तथा पेडू में बंधे हुए जंघे वाली दिखायी 
देती है । भानु के केतु आदि सैकड़ों सन्तानों में यह कृष्ण सर्व प्रथम उत्पन्न हुई है, जो कुरचप एवं कुवेला 
रूप है । देवों ने इस विष्टि को करण के साथ रहने के लिए नियुक्त किया है किन्तु सर्वत्र यह त्याज्य 


१. महद्युतिः । २. विपुलहनुकपालो । 


४३२ भ्विष्यपुराणम्‌--उत्तर पर्व 


मुहे तु घटिकाः पञ्च द्वे कण्ठे तु सदा त्थिते हृदि चैकादश प्रोक्ताशचतख्नो नाभिमंडले ॥२३ 
कट्यां पञ्चैव विज्ञेयास्तित्रः पुच्छे जयावहाः । मुखे कार्यविनाशाय ग्रीवायां धननाशिनी ॥२४ 
हदि प्राणहरा ज्ञेया नाभ्यांतु कलहावहा । कट्यामर्थपरि श्रेशो विष्टिपुच्छे धवो जयः ॥२५ 
पृथिव्यां याति कार्याणि सुशुभान्यशुभानि च। तानि सर्वाणि सिद्ध्यंति विष्टिपुच्छे न संशयः ॥ २६ 
धन्या दधिमुखी भद्रा महामारी खरानना । कालरात्रिर्महारुद्रा विय्टइच कुलपुत्रिका ॥२७ 
भैरदी च महाकाली असुराणां क्षयंकरी ! द्वादशैव तु नामानि प्रातरुत्थार यः पठेत्‌ ॥२८ 
न च व्याधिर्भवेत्तस्य रोगी रोगात्प्रमुच्यते । ग्रहाः सर्वेष्नुकला: स्युर्न च विघ्ना।द जायते ॥२९ 
रणे राजकुरो दयते सर्वत्र विजयी भवेत्‌ ३० 
पश्च पुजयते नित्यं शास्त्रोक्ततिधिना नरः । तस्य सर्वार्थतिद्धिस्त भवतीह न सशयः ॥३१ 
देनोपवासविधिना ब्रतेन च 'यरशास्वनो । पूजिता 'तुष्टिमभ्येति तदेव कथयामि ते ॥३२ 
यस्मिन्दिने भवेद्धदा तस्मिन्नहनि भारत । उपवासस्य नियमं कुर्याक्षारी नरोऽथ वा ॥३३ 
यदि रात्रौ भवेद्विष्टिरेक भुक्तं दिनद्वयम्‌ । कार्य तेनोपवासः स्यादिति पौराणिको श्रुतिः ॥ ३४ 
प्रहरस्योपरि यदा स्याद्विष्टिः प्रहरत्रयम्‌ । तत्रोपवासः कर्तव्य एकभुक्तमतोऽन्यथा ॥३५ 
सर्वोषध्युदकस्नानं सुगन्धामलकैरथ । नद्यां तडागेऽथ गृहे स्नानं सर्वत्र शस्यते॥३६ 
देवान्पितृत्प्रीणयित्वा ततो दर्भमयीं शुभाम्‌ । विष्टिं कृत्या पुष्पधूपै नेवेद्येन च पूजयेत्‌ ॥३७ 


करने योग्य है । १२-२२। मुख में दशघड़ी, कण्ठ में सदैव हृदय में एकादश (ग्यारह), नाभिमण्डल में चार, 
करि में पाँच और पूँछ में तीन घड़ी निवास करती है । मुख में प्राण का अपहरण, नाभि में कलह, कटि में 
अर्थनाश और पूंछ में रहने से निश्चित जय प्रदान करती है । पृथ्वी में जितने शुभ अथवा अशुभ कार्य हैं विष्ट 
के पुच्छ निवास करने पर वे सब निश्चय सिद्धि होते हैं इसमें संदेह नहीं । धन्या, दधिमुखी, भद्रा, महामारी, 
खरानना, कालरात्रि, महारुद्रा, विष्टि, कुलपुत्रिका, भैरवी, मदाकाली, और असुरक्षया भद्रा के इन बारह 
नामों को प्रात: काल शय्या से उठते ही जो पढ़ता है, उसे कोई व्याधि नहीं होती है, उस रोगी को रोग से शीघ्र 
मुक्ति हो जाती है, सभी ग्रह अनुकूल हो जाते हैं वि घ्र-बाधा कभी नहीं होती है रणस्थल, राजकुल, द्यूत 
क्रीडा आदि सर्वत्र निश्चित विजय प्राप्त होती है ।२३-३०। शास्त्र-विधान द्वारा इसकी पूजा करने वाले 
मनुष्य की सर्वार्थ सिद्धि होती है इसमें संशय नहीं । भारत! जिस उपवास विधान द्वारा ब्रातनुष्ठान में 
पूजित होने पर यह यशस्विनी (भद्रा ) प्रसन्न होती हैं, तुम्हें बता रहा हूँ (सुनो! ) नर-नारी सभी को भद्रा के 
दिन उपवास के नियम-पालन आरम्भ करना चाहिए । यदि भद्रा रात्रि में हो, तो (पूर्व-पर) दोनों दिन 
एकाहारी रहना चाहिए इसे भी उपवास कहा जाता है, ऐसी पौराणिकी जनश्रुति है और एक प्रहर से अधिक 
तीन प्रहर तक यदि भद्रा रहे तो उस दिन उपवास रहना चाहिए अन्यथा एकाहार करे । अनन्तर समस्त 
औपध मिश्रित जल से म्रान करे, जिसमें सुगंध और आँवला पड़ा हो । यदि नदी अथवा सरोवर या कूप प्रान 
सुलभ हो तो अत्युत्तम, क्योकि यह स्नान परमोत्तम बताया गया है । ३ १-३ ६। स्नान, देव-पितृ तर्पण कर्मो को 
सुसम्पन्न कर विष्टि की कुश की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप नैवेद्य आदि द्वारा सविधान उसकी अर्चना करे 


१. पयस्विनी । २. पुष्टिम्‌ । 


सप्तदणशाधिवशततमोध्ध्याय: ४३३ 


होमं कृत्गा 'विष्टिनामैरष्टोतरशतं ततः: । भुञ्जीत दत्त्वा विप्राय तिलान्‌ पायसमेद च । 
सतिलां कृशरां भुक्ता पश्चाद्‌ भुञ्जीत कामत ।॥ ३८ 
छायासुर्यसुते देवि विष्टिरिष्टर्थदायिनि । पुजिताऽसि यथाशक्त्या भद्रे भद्रप्रदा भव ॥३९ 
उपोष्य विधिनानेन दश सप्त यथाक्रमम्‌ । उद्यापनं ततः कुर्यात्पूर्ववत्पूज्य भामिनीम्‌ ॥४० 
 स्थापयित्वायसे पीठे कृशरान्नं निवेद्य च । परिधाप्य कुण्णयुगं स्तुत्वा मंत्रेण तां पुनः ॥॥४ १ 

ज्ाह्मणाय पुनर्दद्याल्लोहं तेलं तिलांस्तथा । कृष्णां सवत्सां गामेकां एयैकं कालर्कदलम । 
दक्षिणां च यथाशक्त्या दत्त्वा भा विसर्जयेत्‌ ४२ 
य एवं कुरुते पार्थ सम्यग्भद्रावतं नरः । विघ्नो न जायते तस्य कार्यारःभे कदाचन ॥४३ 
राक्षसाइच पिशाचा वा पूतनाशाकिनौग्रहाः । न पीडयन्ति तं मर्त्य॑ यो भटाक्रतमाचरेत्‌ ॥४४ 
न चैवेष्टवियोगः स्यान्न हानिस्तस्य जायते । देहान्ते याति सदनं भास्करस्य न संशयः ॥४५ 

सूर्यात्मजातिदयिता भगिनी शनेर्या मर्त्ये भ्रमत्यतिरथा करणक्रमेण । 

तां कृष्णभासुरमुखीं समुपोष्य विष्टिमिष्टार्थसिद्धिमबुधोऽपि पुमानुपेति॥४६ 

इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्व जि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
विष्टिवतवर्णनं नाम सप्तदशाधिकराततमोऽध्यायः। ११७ 


और आहुति प्रदान करके तिल और पायस ब्राह्मणको अर्पित करे । अनन्तर तिलसमेत कृशरान्न 
(खिचड़ी) का भोजन करके पीछे यथेच्छ वस्तु का भोजन करे । उसकी क्षमा प्रार्थना इस भाँति 
करे-छाया और सूर्य की पुत्रि, देवि! विष्टि! लुम अभीष्ट सिद्धि करती हो, मैने तुम्हारी यथा शक्ति 
पूजा की है अतः मेरा कल्याण करने की कृपा करो । इस विधान द्वारा क्रमशः सत्रह उपवास कर लेने के 
उपरांत पूर्व को भाँति उस भागिनी की अर्चना पूर्वक उद्यापन कार्य सुसम्पन्न करे-लोहे के आसन पर उस 
स्थापित और काले चार वस्त्रों से आच्छन्न करके समंत्रक पूजन स्तुति करे। पश्चात्‌ कृशरान्न 
(खिचड़ी), लोह, तिल, तैल, सवत्सा कृष्णा गौ, काला कम्बल और यथा शक्ति दक्षिणा से उस 
सुसम्मानितकरे तथा वह सब वस्तु द्राहूमण को अर्पित करके भद्रा ब्रत को सुसम्पन्न करता है उसके 
कार्यारम्भ में कभी-भी विन्न नहीं होता है । भद्रा ब्रत के सुसम्पन्न करने वाले प्राणी को राक्षस, पिशाच, 
पूतना, शाकिनी, तथा गृहगण कभी पीडित नहीं करते हैं, न उसे कभी इष्ट वियोग हो और न उसकी कभी 
हानि ही सम्भव हो सकती है । देहावसान के समय उसे भास्कर लोक प्राप्त होता है । इस प्रकार उस 
भद्रा की, जो सूर्य की दयिता पुत्री और शनि की भगिनी होकर इस मर्त्य लोक में (वव) आदि करणों के 
साथ क्रमशः रथ का अतिक्रमण करने वाले वेग से विचरती है और जिसका मुख कृष्ण वर्ण एवं प्रदीप्त है, 
उपवास रह कर अर्चना करने पर मूढ़ पुरुप को भी इष्ट सिद्धि हो जाती है । २७-४६ 

श्रीभविष्य महापुराण मे उत्तर पर्व में श्रीक्ृष्णयुधिष्ठिर सम्वाद में 

विष्टि व्रत वर्णन नामक एक सौ सत्रहवाँ अध्याय समाप्त । १ १७। 


१. आर्पमेतत्‌ । 


४३४ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


अथाष्टादशाधिकशततमोऽध्यायः 
अगस्त्यव्रतवर्णनम्‌ 


श्रीकृष्ण उवाच 
अगस्त्यव्रतमस्त्यन्यत्सर्वपापप्रणाशनम्‌ ¦ तच्छुणुष्व महीपाल कथ्यमानं मयानघ ॥१ 
युधिष्ठिर उवाच 
शृणोमि ब्रूहि मे कृष्ण देवर्षस्तस्य चेष्टितम्‌ । जन्स चेवार्घ्यदानं च कालमुद्गमनस्य च ॥२ 
श्रीकृष्ण उवाच 
मित्रच वरुणइचैव पूर्वमेतो सुरोतमौ । मंदरस्य समोपे तु चेरतुर्विपुलं तपः ॥३ 
तयोः संक्षोभणार्याय बासवेत दराप्सराः । उर्वशी प्रेविता तत्र ङपौदार्यगुणान्विता ॥४ 
तस्याः संदर्शनादेव क्षुभितौ तो सुरोत्तमौ । विकारं मनसो बुद्धा कुंभे वीर्य ससर्जतुः ॥५ 
निमेः शपात्तत्र जातो वशिष्ठो भगवानृषि । अनन्तरमगस्त्यरत्‌ जातो दिव्यस्तपोधनः ॥६ 
मलयस्येकदेशे तु वैखानसविधानतः । सभार्यः संवृतो विप्रैस्तपस्तेणे सुदुश्चरम्‌ ॥।७ 
आस्तां दैत्यो पुरा दुष्टावादो कृतयुगस्य तु । नाम्ना इल्वलवातापी देवम्नाह्मणकण्टको ॥८ 
तयोरेकोऽभवन्मेषो द्वितीयो भोज्यदायकः । श्राद्वक्रमेण तेनैवं बहवो नाशिता द्विजाः ॥९ 


अध्याय ११८ 
अगस्त्यव्रतव्णन 


श्री कृष्ण बोले-महीपाल, अनघ! समस्त पापों को विनष्ट करने वाले एक अन्य अगस्ति नामक 
ब्रत बता रहा हूँ, सुनो । १ 
युधिष्ठिर ने कहा-कृष्ण! उन देवर्षि का ब्रत सुनने के लिए तो मैं तैयार हूँ, किन्तु मुझे उनका 
जन्म, अर्घ्यदान और उनके प्रस्थान करने का काल भी बताने की कृपा करें।२ 
श्रीकृष्ण बोले-पहले समय में मित्र और वरुण नामक दोनों श्रेष्ठ देवों के मन्दराचलपर तप करना 
आरम्भ किया । उनके विपुल तपश्चर्या को देख कर वासव (इन्द्र) ने उन्हें विचलित करने के लिए उर्वशी 
नामक एक श्रेष्ठ अप्सरा वहाँ भेजा, जो रूप-सौन्दर्य और उदारता आदि गुणों से सुविभूषित थी । उसे 
देखते ही क्षुब्ध होने पर उन दोनों देवों ने मनो विकार उत्पन्न होने के नाते कुम्भ (घड़े) में अपना 
वीर्य-निक्षेप किया । निमि द्वारा शाप होने के कारण उस घड़े से प्रथम वशिष्ठ का जन्म हुआ और पश्चात्‌ 
दिव्यशरीर एवं तपोधन अगस्त्य का ।३-६। एक बार मलयाचल पर ब्राह्मण गण सखी समेत रहते हुए 
बैशाख-विधान द्वारा दुष्कर तप कर रहे थे। उस समय वहाँ इल्वल और वातापी नामक दो दुष्ट दैत्य 
कृत युग के आरम्भ से ही रहे थे, जो देवों और ब्राहमणों के (मार्ग के) प्रमुख कंटक रूप थे । उनमें एक 
भेडा बन जाता था और दूसरा उसे मार कर श्राद्ध भोज्य देता था । इस श्राद्ध क्रम द्वारा उन दोनों ने बहुत 
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अथान्यस्मिन्दिने दैत्यो ह्ययस्त्यं सन्यमन्त्रयत्‌ । भोज्यार्थ ब्राह्मणैः सादः भृगुरर्गकुलो-द्भदैः ॥ १० 
अगस्त्योप्यभवच्छाद्धे धौरेयो रोषदर्पितः । सोऽपि हत्वापचद्वह्लौ वातापिं मेषरूपिणम्‌ ॥ ११ 
परिविष्यमाणेषु तेषु स्तिमितं घ्राह दानवम्‌ । अगस्त्यो भगवान्क्रद्धः सर्व मे दीयतामिति ॥१२ 
मेषं शांसं ततः घ्रादादिल्वलः कुपितस्तदा । भक्षयित्वाऽभवत्स्वस्थो निर्विकारो महामुनिः ॥ १३ 
शुचिर्बभौ ततः प्राह वातापिमिल्वलः शनैः । निष्क्रमस्व मुनेहेंह भित्त्वा कस्मादितम्बसे ॥ १४ 
तञ्छुत्वाऽगस्त्यविप्रोऽपि उद्‌ भारं कृतवान्गुरुम्‌ । कुतो निष्क्रमणं प्राह शक्षितः स मया पुनः ॥ १५ 
जीणोऽयं भस्म भूतोऽयं वातापिब्रह्मकण्टकः ! इल्वलोऽपि स्फुरत्क्रोधः सोऽगस्त्येन निरीक्षितः १६ 
भस्मीभूतः क्षणेनेव ततः शांतं जगद्रभौ । तेन वेरेण ते दुष्टा नष्टशेषास्तु दानवाः ।; १७ 
समन्त्र्य निश्चयं मेरौ ततोऽगस्त्यमुपागतः । वियरद्वयिषवस्तेजो मुनेरस्य दिवौकसः १८ 
तेञ्गस्त्यमार्हुनेहार्ष समुद्रं शोषयस्व वै । तच्छुत्वागस्त्यदिप्रोऽपि आग्नेयां धारणां दधत्‌ ॥ १९ 
तया पीतः समुटोऽपि भ्रांतमीनोर्मिकच्छपः ¦ पीते समुद्रतोयेऽपि देवैः क्रद्धैस्तु दानवाः ॥२० 
क्षयं नीताः क्षणात्सर्वे क्रन्दमानाः पुनःपुनः । क्षेमं जगत्यभूत्सर्वमगस्त्यर्षेः प्रसादतः ॥२१ 
अथ गंगानदीतोयैः तपूर्णे सागरे पुनः । मन्थानं मन्दरं कृत्वा नेत्रं कृत्वा तु वासुकिम्‌ ॥२२ 
ममंथृंः सहिताः सर्वे समुद्रं दैत्यदानवाः । अथोत्थिते रत्नसंघे सोमे श्रीकौस्तुभे गजे ॥२३ 


ब्राह्मणों का विनाश किया । तदुपरांत एक दिन भृगु, गर्ग आदि कुल के ब्राहमणों के साथ अगस्त्य ऋषि 
को भी उस देत्य ने भोजनार्थ अपने यहाँ निमंत्रित किया । जिसे अगस्त्य ने वहाँ पहुँच कर अपना रोष 
प्रकट कर दिया था । इल्वल ने वातापी को भेडा बनाकर मार डाला और उसके मांस को अग्नि में पका 
कर भोजनार्थ रखा । उस समय मण्डलाकार समस्त ब्राह्मणों के बैठ जाने पर भगवान्‌ अगस्त्य ने कुद्ध 
होकर उस दानव से कहा--सब मांस मुझे दे दो । इल्वल भी कुपित होकर उस भेड़ का सम्पूर्ण मांस उन्हें 
दे दिया । महामुनि (अगस्त्य) ने वह सब मांस भक्षण कर पूर्व की भाँति ही स्वस्थ रहे, किसी प्रकार का 
विकार नहीं हुआ । हाथ मुख शुद्ध करने पर इल्वल मे वातापी से कहा-मुनि की देह विदीर्ण कर 
निकलो, विलम्ब क्यों कर रहे हो ।७-१४। उसे सुनकर ब्राहमण अगस्त्य ने लम्बी डकार लेकर 
कहा-मैने उसका भक्षण कर लिया है अत: अब उसका निकलना कैसे सम्भव है! ब्रहम कण्टक यह 
वातापी भस्म होकर (पेट में) पच भी गया । यह सुनकर क्रुद्ध होने ने नाते इल्वल का होंठ फड़कने 
लगा । किन्तु अगस्त्य के देखने मात्र से वह भी उसी क्षण भस्म हो गया, जिससे सम्पूर्ण जगत्‌ शांत हुआ 
था । पश्चात्‌ उस पैर फे कारण विनष्ट होने से शेष बचे हुए दानवों ने आपस में मंत्रणा करके मेरु पर्वत को 
प्रस्थान किया । देवों ने अगत्स्य मुनि के तेज को प्रज्वलित करने के विचार से उनसे कहा--ब्रहमर्षे ! 

समुद्र को सूखा कर दे । यह सुनकर ब्राइमण अगस्त्य ने आग्नेयी मर्यादा धारण कर उस समुद्र का पान 
कर लिया, जिसमें मछलियाँ, भँवर और कछुए आदि श्रान्त रहते हैं । पश्चात्‌ देवों ने क्रुद्ध होकर क्षण मात्र 
में करुण क्रन्दन करने वाले दानवों का विनाश कर दिया । अगस्त्य ऋषि के प्रसाद से सारा संसार पुन 

कल्याण मय हुआ और गंगा-जल द्वारा सागर को पूरा कर दिया । अनन्तर एक समय दैत्य दानवों ने 
मंदराचल की मथानी और वासुकी रस्सी बना कर समुद्र मन्थन आरम्भ किया ।१५-२२। मन्थन करने 
से समुदाय-चन्द्र, लक्ष्मी, कौस्तुभमणि, ऐरावत गजराज-के निकलने पर अत्यन्त लोभ वश पयोनिधि 


४३६ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


अतिलोभान्मथ्गमाने सागरे पयसां निधौ । अथोत्थितं ज्वलद्रौद्रं कालकृटं महाविषम्‌ ॥२४ 
येनासौ सुरसंघाते आघूर्णिता इवाभवत्‌ । सागरं संप्रविष्टास्ते रात्रो रात्रो विनिर्ययुः ।॥२५ 
निर्गम्य च वधं चक्रुर्मुनीनामूर्ध्वरेतसाम्‌ । बभंजुर्यज्ञपात्राणि दिवा तोये निलिल्यिरे ॥ २६ 
समुद्रमध्ये न ज्ञात्वा ब्रह्मा नारायणो हरः । वायुः कुबेरो वसवः सर्वे देवाः सवासवाः ॥ २७ 
ततो मन्द्रैः शंक रेकिच्चित्तत्रैव भक्षितर्‌ । क्षणाहग्ध: स संत्रोषपि नीलकंठीकृतो हरः ॥।२८ 
ब्रह्मापि चेतनां प्राप्य अब्रह्मण्यमुवाच ह ! नात्ति झझ्चिज्जगत्यस्मि,न्वषमापालुरीइवर ॥२९ 
अगस्त्यो दक्षिणाशायां लद्धामूले महान: । तद्‌ पच्छध्वं महाभागाः शरणं सवेद।ह्यसो ॥३० 
एवमुक्ता गता देवा आगस्त्याश्रमदक्षिणाम्‌ । देदान्वीक्ष्य च तान्हरषांदगस्त्टो मुनिसत्तमः ॥ ३१ 
ध्यानं चक्रे दिषं येन हिमाद्रौ संभ्रयोशितम्‌ । कठीसुत्रं निकुजेषु हिशपर्वतसानुषु ॥ २२ 
तरिमन्काले विषं लग्नं किचिच्छेषं द्रपादिषु । उन्मत्तकरवीरार्क्कस्थलभूमिजलानिले ॥३३ 
तद्विषं चूर्णितं तेन क्षणातांकोचितं तथा । हिमवातेन दुष्टेन वहमानेन पाण्डव ॥३४ 
मनुष्याणां तु जायंते रोगा नाना विधा भवि । ते च मासत्रयं सार्ट प्रतहंति दिषोल्बणाः ॥३५ 
वृषसंक्रांतिमारभ्य सिहांते शाम्यते विषम्‌ । रोगटोषापनोदइच भवेत्यार्थ प्रभावतः । ३६ 
एवं कालेन महता नीरुजे व्याधिवर्जिते । जगत्यस्मिन्पुरा पार्थ घनीभूते प्रजागणे ॥३७ 


सागर का मन्थन करना बन्द नहीं किया । अनन्तर ज्वलन्त एवं रौद्र कालकूट महाविष के निकलने पर 
सभी दैत्य गण मूर्च्छित से होने लगे । किन्तु वे लोग समुद्र में छिप गये और रात्रि के समय ही बाहर 
निकलते थे । इस प्रकार प्रत्येक रात्रि में बाहर निकल कर तेजस्वी महर्पियों का वध करते, उनके यज्ञपात्र 
तोडते और दिन में समुद्र में छिप जाते थे ।२३-२६। ब्रद्वमा, विष्णु, शिव, वायु, कुबेर, वसुऔर इन्द्र आदि 
देवगण समुद्र के मध्य में उन्हे खोज नहीं सकते थे । अनन्तर मंत्र द्वारा शंकर ने कुछ विष का पान किया 
कि उसी क्षण मंत्र दग्ध हो गया और उन्हें नील कण्ठ होना पड़ा । कुछ समय में चेतना प्राप्त कर ब्रह्मा ने 
कहा-ईश्वर! यह तो महान्‌ अनथे उपस्थित हुआ । इस समस्त जगत्‌ में इस विष का पान करने वाला 
कोई नहीं है अतः देव वृन्द! दक्षिण दिशा में ल्भा के समीप महामुनि अगस्त्य रह रहे हैं । तुम लोग उन्हीं 
की शरण जावो, क्योंकि वे सर्वदा शरण देते रहे हैं । उनके ऐसा कहने पर देवों ने दक्षिण दिशा मे स्थित 
अगस्त्य आश्रम का प्रस्थान किया । देवों को वहाँ उपस्थित देख कर मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य ने हिमालय मेंजिस 
के द्वारा वह विष प्राप्त हुआ थ । उसका ध्यान किया । उन्होंने देखा-हिमालय की चोटी और 
निकुञ्जो में वह विष संलग्न है । और उसका कुछ थोड़ा -सा शेष अंश वृक्षों आदि में संलग्न दिखायी दिया, 
जो धतूरा, मुचुकुन्द वृक्ष, कनेर, मदार की भूभि, जल और वायु में भी प्रविष्ट हो चुका था । उन्होंने उस 
विष को क्षण मात्र में ही पूर्ण कर संकुचित (अल्प मात्रा में) कर दिया । पाण्डव! हिमालय की उस दुष्ट 
वायु के चलने पर इस धरातल में मनुष्यों के अनेक भाँति के रोग उत्पन्न होते हैं और वह विष-प्रज्जलित 
वायु वृष संक्रान्तिसे आरम्भ होकर सिंह संक्रान्ति तक तीन मास चलती है और अन्त में शान्त हो जाती है, 
जिससे रोग दोष सभी शान्त हो जाते हैं ।२७-३६। पार्थ! पहले समय में इस जगत्‌ के चिरकाल तक 
नीरोग और व्याधिहीन होने पर प्रजाओं की अत्यन्त वृद्धि हुई । मर्त्यलोक के इस प्रकार ऊपर हाथ 
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निरन्तरे मर्त्यलोके ऊर्ध्वबाहु प्रसारिणी । बलवान्धूमनिर्देशान्मृत्युञ्राम्यति मूर्तिमान्‌ ३८ 
प्रजा व्यापादयन्कालादाजगाम महामुनेः । समीप मूतिमान्क्रुद्धो मृत्युस्तेन निरीक्षितः ॥३९ 
भस्मोबभूव पश्चाच्च टहाणः सुखकारणात्‌ । व्याधिवन्दरनोपेतो मृत्युरन्यो विनिर्मितः ॥४० 
तथान्यो दण्डकारण्ये श्वेतो नाम नुपोतमः । स्वमासमइनता तेन निर्वेदात्प्रार्थितो मुनिः ॥४१ 
भगदन्सर्वमेवान्यदृदत्तं राज्यमदान्मणा । अन्नं जलं वा श्राट्टं या न दत्तं पापबद्धिना !!४२ 
ततोऽगस्त्यः कारुणया रत्नैः श्राद्वमकल्पयत्‌ । श्राद्धे निवृत्ते सहसा दिव्यदेह: थिया वृत: ॥४३ 
प्राप्तश्द परमंस्थानमगस्त्यर्षः प्रसादतः । अश विन्ध्यो महाशैरःः सूर्यरोषाद्वयवर्धत ॥४४ 
कस्मान्मेरमिवासौ मां न करोति प्रदक्षिणम्‌ । वर्द्धमान तु तं दृष्टा ततो देवाः सवासवाः ॥४५ 
एकोभूयाश्रमं गत्वा स्तुत्वा देवर्षिपुद्गवम्‌ । अगस्त्यसूचुभगवन्स्येमागैनिरोधिनम्‌ !!४६ 

विन्ध्यं निवारय स्वैनं स्थितो स्थापय पर्वतम्‌ ! अगस्त्योपि द्रुतं गत्वा प्राहेदं विन्ध्यपर्वतम्‌ ॥४७ 
प्रस्थितं तीर्थयात्रायां विद्धि मामचलोत्तम ।स्थितो च स्थीयतां तावद्यावदागमनं मम ११४८ 
एवमुक्त्वा सम्प्रयातो नाद्यापि विनिवर्तते! दृश्यते भ्राजयन्नाशां दक्षिणां गगने ज्वलन्‌ ॥४९ 
त्रैलोक्यवंद्यचरणो लोपामुद्रासहायवान्‌ । लोपामुद्रापि तं प्राह देवर्षिं देवपुजितम्‌ ।॥५० 
तत्राश्रमस्थलिकायामृतुकाले ह्यूपुस्थिते । भोक्तुमिच्छामि विषयांस्त्वया सह सुखैषिणी ॥५ १ 
भवेद्यदि गृहं रम्यं 'सर्वरत्नविभूषितम्‌ । गजै रथैइच सम्पूर्ण शयनैः प्रवरासनैः॥५२ 


फैलाये बढ़ते समय सबल मृत्यु धूम की भाँति मूर्ति मती होकर प्रजाओं का विनाश करती समयानुसार 
महामुनि अगस्त्य के समीप आई । उन्होंने मूर्तिमान्‌ मृत्यु को क्रुद्ध देखकर तुरन्त भस्मकर दिया किन्तु 
ब्रह्मा के सुखार्थ व्याधिवृन्द समेत एक अन्य मृत्यु की रचना की । एक बार दण्डकारण्य निवासी नृपोत्तम 
श्वेत ने, जो अपने मांस का भक्षण कर (प्रत योनि का) जीवन व्यतीत कर रहा था, अत्यन्त दुःखी होकर 
मुनि अगस्त्य से प्रार्थना की--भगवन्‌ ? ! राज्य मद में आकर पाप बुद्धि मैंने सब कुछ का दान किया किन्तु 
अन्न, जल और श्राद्ध दान नहीं किया (उसी का यह दुष्‌ परिणाम प्राप्त हुआ है) । इसे सुनकर अगस्त्य ने 
करुणया रत्नो द्वारा उसका श्राद्ध सम्पन्न किया जिस से श्राद्ध सम्पन्न होते ही उसे दिव्य देह की प्राप्ति 
पूर्वक उत्तमलोक की प्राप्ति हुई । एक बार विन्ध्याचल सूर्य के (ऊपर क्रुद्ध होकर-क्यों ये मेर का ही 
प्रदक्षिणा द्वारा सम्मान करते हैँ-ऊपर (आकाश में) बढ़ने लगा .। उसे बढ़ते देख कर इन्द्रादि-देव गण 
एक साथ देवर्षि अङ्गव अगस्त्य के आश्रम में जाकर उनकी स्तुति करने लगे-भगवान्‌! सूर्य मार्ग का 
अवरोध करने वाले इस विन्ध्य पर्वत को आप (ऊपर बढने से) रोकिये और यथा स्थान स्थित कीजिये । 
इसे सुनकर अगस्त्य ने शी घर वहाँ जाकर विन्ध्यपर्वत से कहा-अचलोत्तम! मैं तीर्थ यात्रा का प्रस्थान कर 
चुका हूँ, अतः जब तक मैं पुन: लौट न आऊँ तुम अपने यथा स्थान स्थित रहो ।३७-४८। इतना कह कर वे 
चले गये और आज तक न लौटे । दक्षिण दिशा की ओर आकाश में प्रकाश पूर्ण सुशोभित दिखायी देते 
हैं । उसी भाँति लोपा मुद्रा ने उस आश्रम भूमि में ऋतु काल उपस्थित होने पर त्रैलोक्य वन्दनीय एवं देव 
पूजित देवर्षि अगस्त्य से कहा--मुने! मैं उस की लिप्सा से तुम्हारे साथ विषयों का उपभोग करना चाहती 
हँ । अत: एक ऐसा उत्तम गृह होना चाहिए, जो समस्त रत्नो, गजों और रथों से परिपूर्ण, उत्तम शय्या, 


१. सर्वरत्नसमन्वितम्‌ । 
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दुकूलपट्टनेत्रेरच दिलासैर्ललितैर्मुने । त्वया सह समायोगं यास्येऽहं कुरु चिन्तितम्‌ ॥५३ 
एतच्छत्वा मुनिर्हृष्टः प्राह्वयद्धनदं क्षणात्‌ । कारयामासभवनं संपूर्ण रत्नराशिभिः ॥५४ 
तत्र रेमे स भगवानगस्त्यः स्वाश्रमे सुखम्‌ । तस्यैवं चेष्टितस्यर्षः प्रयच्छार्घ्यं युधिष्ठिर ॥५५ 
आस्तिक्यबुद्धया भक्त्या च धर्म प्राप्स्यसि पाण्डव । कन्यायामागते सूर्ये अर्वाग्वै सप्तमे दिने ॥५६ 
कन्पायाँ समनुप्राप्ते सूर्ये यः सन्निवर्तते ¦ प्रत्यूषसमयेविद्वान्कुर्याउस्यादये निशि॥।५ 
स्नान शुक्लतिजैस्तद्वच्छुक्लमाल्याम्बरों गृही । स्थापरेटव्रणं कुम्भं माल्यवस्त्रविभुयितम्‌ ॥५८ 
पन्ठरत्नसमायुक्तं घृतपात्रेण संयुतम्‌ । नानामक्ष्यसमोपेतं सप्तधान्यसर्मान्वतम्‌।।५९ 
कान कारयित्दा तु यथाशक्त्या सुशोभनम्‌ । पुरुषाकृतिं प्रशान्तं च जपमण्डलधारिणम्‌ ९० 
कमंडलुकरं रिष्यैर्णृगैशच परिधारितम्‌ ! मृत्यु विषहन्तारं दभक्षेष्टकरं मुनिस्‌ ॥६१ 
तस्मिन्क्रमे समालग्नं चन्ददेन ततो न्यसेत्‌ । स्नापितं चानुलिप्तं च चन्दनेन सुगन्धिना ॥६२ 
पूजितं चापि कुसुमै्हद्चैपैस्तु धूपितम्‌ । ततश्चार्घ प्रदातव्यो येद्र॑व्यैस्तानि मे शृणु ॥६३ 
खर्जरेर्नालिकेरे्च कृष्माण्डैस्त्रपुपैरपि । क्ोटकारवेल्तैशच कर्न रैर्लीजपुरकंः ।।६४ 
वृंताकैर्दाडिमेइचैव नारङ्गैः कदलीफलैः । दूर्वाकुरैः कुशैः काशैः पद्मैर्नीलोत्पलैस्तथा ॥६५ 
नानाप्रकारं भक्ष्यैश्च गोभिर्वस्त्रै रसैः शुभैः । दिरूढैः सप्तधान्यैइच वंशपात्रे निधापितेः॥६६ 
सोवर्णरोप्यपात्रेण तास्रवंशमयेन च । मूर्ध्नि स्थितेन नम्नेण जानुभ्यां पुथिवीतले ॥६७ 


पहनने के यथेच्छ वस्त्र तथा ललित विलास के साधन रूप शुङ्गारादि की वस्तुओं से सुसज्जित हो । 
इसलिए मेरे उस संयोग सुखार्थ प्रायः इन सभी आवश्यकताओं को पूरी करने की कृपा करें । यह सुनकर 
मुनि अगस्त्य ने प्रसन्न होकर उसी क्षण कुबेर को बुलाकर उनके द्वारा सम्पूर्ण रत्नराशिपूर्ण गृह 
बनवाया । पश्चात्‌ भगवान्‌ अगस्त्य ने उस अपने आश्रम में सुखपूर्वक रमण किया । अतः युधिष्ठिर! इस 
प्रकार की चेष्टाओ से सुसम्पन्न करने वाले उन अगस्त्य त्रपि के लिए अर्घ्य प्रदान करो । क्योकि भक्ति 
पूर्वक इस प्रकार की आस्तिक बुद्धि रखने से तुम्हें धर्म की प्राप्ति होगी । पाण्डव! कन्या राशि पर सूर्य के 
आने के सात दिन पहले जो विद्वान्‌ प्रात: काल सूर्योदय के साथ शुक्र तिल मिश्रित स्थान और श्वेत वस्त्र 
धारण कर एक वस्त्र रहित सुन्दर कलश, जो माला वस्त्र से विभूषित हो, पञ्चरत्न और घृतपूर्ण पात्र 
समेत स्थापित कंर उसकी सविधि अर्चना करे। अनेक भाँति के भक्ष्य भोज्य, सप्त धान्य से उसे 
सुसम्मानित करके उन मुनिकी पुरुषाकार वाली सुवर्ण प्रतिमा स्थापित करे, जो यथाशक्ति सुवर्ण द्वारा 
रचित, सुशोभन, प्रशान्त, जय मण्डल धारण किये, हाथ में कमण्डलु, चारों ओर शिष्य और मृगों से घिरे 
हों । मृत्यु और विषके हन्ता, दर्भाक्ष और अभीष्ट प्रदायक उन मुनि के क्रमशः पूजन में सर्वप्रथम उन्हें 
चन्दन पर प्रतिष्ठित करके स्नान कराये और सुगन्ध पूर्ण चन्दन का लेपन करे ।४९-६२। अनन्तर 
मनोरम पुष्प और उत्तम धूप से पूजन करने के उपरान्त जिस प्रकार का अर्ध्य उन्हें प्रदान करना चाहिए मैं 
बता रहा हूँ, सुनो! खजूर, कुम्हड़ा, बेल, करेला, कचर, वृन्ताक-, अनार, नारंगी, केला, दूर्वाङ्कर, कुश, 
काश कमल, नील-कमल, अनेक भाँति के भक्ष्य,गौ उत्तम वस्त्र सप्त धान्य की हरियाली को सुवर्ण, चाँदी, 
ताँबे अथवा वाँस के पात्र में रख कर जानु (घुटने) के बल पृथिवी में आसन पर बैठे हुए उस पात्र को अपने 
शिर 
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दक्षिणाभिमुखो भूत्वा ह्यार्घ्यपाद्यादिकं च यत्‌ । शीलेन चेतसा अक्त्वा दद्यात्कोरवनन्दन ॥ ६८ 
काशपुष्पप्रतीकाश अग्निसारतसंभव । मित्रावरुणयोः पुत्र कुंभयोने नमोऽस्तु ते॥६९ 
विंध्यवृद्धिक्षकर मेषतोयविषापह । रक्तो बल्लभदेवर्षे लङ्कावास नमोऽस्तु ते ।!७० 
वातापिर्भक्षितो येन रमुद्राः शोषिताः पुरा । लोपामुद्रापतिः ्रीमान्योऽसौ तस्मै नमोऽस्तु ते (७१ 
शेनोदितेन पापानि प्रलयं यांति व्याधयः । तस्मे नसोऽस्त्वरस्त्याय सरिष्याय सुचुत्रिणे ॥ 
ब्राह्मणो वेदऋचया दद्यादर्घ्यं नमोऽस्तु ते ७२ 
“अगस्त्यः खनमानइच नित्यं प्राजापत्यं बलिभिच्छमानः। 
उभो वर्णौ दष्टअनुग्रहार्षमुपोष सत्यादेष्वशिखो जगाम ` ”॥ 
दत्त्वेवमघ्य कौंतेय प्रतिपूज्य च पुष्पकैः । विसर्जटित्वागस्त्यं तं दिप्राय प्रतिपादयेत्‌ ।!७३ 
दैवज्ञव्ासरूपाए वेदवेटांगवादिने । एवं यः कुरुते भक्त्या ह्यागस्त्यघ्रतिपुजनस्‌ ॥ 


फलमेकं तथा धान्यं कोपं वासं परित्यजेत्‌ - ॥॥७४ 
सम्पूर्ण च ततो वर्षे पुनरन्यदुपक्रमेत्‌ । दरदार्घ्यं सप्तवर्षाणि क्रमेणानेन पांडव ॥ 
पुमानूफलमवाप्गोति तदेकाग्रामना; श्टृणु ॥॥७५ 


ब्राह्मणइचतुरो वेदान्सर्वशास्त्रविशारदः । क्षत्रियः पृथिवीं सर्वा प्राप्नोत्यर्णवमेखलाम्‌ ॥७६ 
वैहयोऽयायुष्यमाप्रोति गोधनं चापि नंदति । शुद्राणां धनमारोग्यं सन्मानइचाधिको भवेत्‌ ॥७७ 
स्त्रीणां पुत्राः प्रजायंते सोभाग्यं वृद्धिक्रद्धिमत्‌ । विधवानां महापुण्यं वर्धते पांडुनन्दन ॥७८ 


से लगाये, दक्षिणाभिमुख, प्रसन्नचित्त एवं भक्ति पूर्वक उन्हें अर्घ्य प्रदान करे-कौरवनन्दन! पुनः उनकी 
इस प्रकार क्षमा याचना करे-काश पुष्प के समान (श्वेत रूप) , अग्नि और वायु से उत्पन्न एवं मित्रा 
वरुण के पुत्र कुम्भ योनि अगस्त्य को नमस्कार है । विन्ध्यपर्वत की वृद्धि की क्षय, भेंडा, जल और विष के 
अपहारी, रक्तवर्ण वल्लभ देवर्षि एवं उन लंकावासी मुनि को नमस्कार है । वातापी का भण और समुद्र 
शोषण करने वाले उदय होने पर समस्त पाप अनेक भाँति की व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं, शिष्य और 
सुपुत्र समेत उन अगस्त्य ऋषि को नमस्कार है ।६३-७२। वेद की ऋचा द्वारा ब्रह्मा को अर्घ्य प्रदान करने 
वाले ऋषि को नमस्कार है । आकाश में स्थित, नित्य प्राजापत्य बलिके इच्छुक, वृष्टि के हेतु दो भाँति के 
वर्ण अगस्त्य ने शिखाहीन ही यात्रा की । कौतेय! इस भाँति उन्हें अर्ध्य, पुष्पों से पूजित और विसर्जन 
करके वह प्रतिमा आदि किसी ज्योतिषी, व्यास रूप एवं वेद-वेदाङ्ग वेत्ता, विद्वान ब्राह्मण को अर्पित 
करे । इस भाँति भक्तिपूर्वक अगस्त्य की पूजा करने वाले को एक फल, एक अन्न और क्रोध का सर्वथा 
त्याग करना चाहिए तथा वर्ष की समाप्ति होने पर पुनः आरम्भ करना चाहिए । पाण्डव! इस प्रकार 
सात वर्ष तक इसी क्रम से अर्घ्य प्रदान करने वाले पुरुष को जिस फल की प्राप्ति होती है, सावधान होकर 
सुनो! ब्राहमण चोरों वेद सहित सम्पूर्ण शास्त्रों का मर्मज्ञ विद्वान्‌ होता है । क्षत्रिय को समुद्र से घिरी हुई 
समस्त पृथिवी प्राप्तिपूर्वक प्राप्त होता है। तथा शूद्रों को धन, आरोग्य और अधिक सम्मान प्राप्त होता 
है। उसी प्रकार स्त्रियों को अनेक पुत्र, भक्ति-वृद्धि समेत सौभाग्य प्राप्त होता है । पाण्डुनन्दन! 


डॅड भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


कन्या भर्तारमाप्नोति व्याधेमुच्येत दुःखितः ॥॥७९ 
येषु देशेष्वगम्त्यर्षः पुजनं क्रियते जनैः । तेषु देशेषु पर्जन्यः कामवर्षी प्रजायते ॥८० 
ईतयः प्रशमं यान्ति नइयन्ति व्याधयस्तथा । पठंति ये त्वगर्त्यर्षः स्यानं शृण्वंति चापरे ॥८ १ 
ते सर्वे पापतिर्मुक्तादिचरं स्थित्वा महीतले । हंसयुक्तविमानेन स्वर्ग यान्ति नरोत्तम ॥८२ 
मर्त्यो यदीच्छति गृहं परमर्डियुक्तं भोगं शरीरमरुजं पशुपुत्रपुष्टिम्‌ ! 
तत्सर्ववल्लभमुनेरुदपे महार्ध्यं यच्छेन्हार्घफसयस्त्रधनैः सहान्येः ॥८२ 
इति श्रीभविव्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
अगस्त्याविधिव्रतवर्णनं नामाष्टादराधिकशततमोऽध्यायः । ११८ 


अथैकोनविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः 
अभिनवचनद्रार्घ्यव्रतवर्णनम्‌ 


श्रीकृष्ण उवाच 
पार्थ पार्थिव दिव्यस्त्रीमुखपङ्कजसेंदवे । ऽअणुव्वाभिनवस्येंदोरदयेऽर्घ्यविधिं परम्‌ ॥१ 
रविद्वादशभिभागैर्वारुण्या दृयते यदि । प्रदोषसमये पार्थ अर्घ्यं दद्यात्तदा विभो॥२ 
द्वितीयायां सिते पक्षे संध्याकाते ह्युपस्थिते । संस्थाप्याभिनवं चन्द्रं स भूम्यां दृश्यते यदि ॥३ 


इसके द्वारा विधवाओं को महान्‌ पुण्यफल, कन्या को सुहाग पति और रोगी रोगमुक्त होता है ।७३-७८। 
जिस-जिस देशों के निवासी अगस्त्य ऋषि की सप्रेम अर्चना करते हैं, उन उन देशों पे मेघवृन्ट वहाँ की 
प्रजाओं के अनुकूल वर्षा करपे हैं । नरोत्तम! अगस्त्य ऋषि इस आख्यान को पढने और सुनने वाले भी 
पाप मुक्त होकर इस भूतल में चिरकाल तक स्थायी रहते हैं और देहावसान के समय हंस युक्त विमान 
द्वारा स्वर्ग की यात्रा करते हैं । इस प्रकार उत्तम सिद्धि सम्पन्न गृह, उत्तम भोग, नीरोग शरीर और पशु 
तथा पुत्रों की पुष्टि चाहने वाले मनुष्यों को वल्लभ मुनि अगस्त्य के उदय होने पर पूर्वोत्तर विधान द्वारा 
उत्तम फल वस्त्र आदि का अर्घ्य प्रदान करना चाहिए ।७९-८३। 
श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तर पर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिर सम्वाद में 
अगस्त्यार्ध्य विधि और ब्रत वर्णन नामक एक सौ अठ्ठारहवाँ अध्याय समाप्त । १ १८। 


अध्याय ११९ 
अभिनवचन्द्रार्घ्यव्रतवर्णन 
श्री कृष्ण बोले-पार्थ! नवीनचन्द्र (द्वितीया के दिन) उदय होने पर पार्थिव शरीर वाली दिव्य 
सभी के मुख कमल समेत चन्द्रमा को दिये जाने वाले अर्घ्य विधान सुनो! सूर्य केअपने द्वादश भागों समेत 
पश्चिम दिशा में दिखायी पड़ने पर उस प्रदोष काल में उन्हें अर्घ्य प्रदान करना चाहिए । शुक्ल पक्ष की 
द्वितीया के सायं काल चन्द्रमा के भूमि दर्शन होने पर नवीन चन्द्र का स्थापन कर गोमय (गोबर) से 


एकोनविंशत्यधिकशततमोष्ध्याय: ४४१ 


गोमयं मण्डल कृत्या चन्दनेन सुशोभितम्‌ । रोहिण्या सहितं देवं कुमुदापोदसंभवम्‌ ॥४ 
पुष्पचन्दन धूपैशच दीयाक्षतजलैः शुभैः । दूर्वाकुरै रत्नवरैद॑ध्ना वस्त्रैश्च पाण्डुरैः ॥५ 
मंत्रेणानेन राजेन्द्र क्षत्रियः सपुरोहितः । नवो नवोऽसि मासान्ते जायमानः पुनः पुनः ॥ 
आप्यायस्व समेत्वेदं सोमराज नमोनमः ।। ६ 
अनेन विधिनादार्य सर्वकामफलप्रदम्‌ । यः प्रयच्छति कौंतेय मासिमासि समाहतिः ॥७ 
स कीत्याँ यशसा कांत्या धन्यश्च भुवि मानवः । पुत्रपौत्रैः परिवृतों गोधान्यधनसंकुलः ॥८ 
स्थित्वा वर्षशतं रत्ये ततः सोमपुर ब्रजेत्‌ । तत्रास्ते दिव्यवपषा शोगान्भुञ्जञ्चपोत्तम ॥ 
वरस्त्रीभिः सहात्यर्थं यावदाभूतसंप्लवम्‌ ।।९ 

धर्म समृद्धिमतुलां यदि वाञ्छसि त्वं मासानुभासमिह भंद्वचनं दुरुष्व । 

सोमस्य सोमकुलनन्दनधूपयुष्पैरर्घ्यं प्रयच्छ नतजानु नवोदितस्य ॥१० 


इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि भ्रीकृष्णयुधिष्ठिररांवादे 
अभिनवचंद्ार्घ्यक्रतवर्णनं नामैकोनविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः । ११९। 


मण्डलाकार (गोल) लिये और चन्दन से सुशोभित करे । पश्चात्‌ रोहिणो समेत चन्द्रदेव को वहाँ 
प्रतिष्ठित कर जो, कुमुद के आमोद द्वारा उत्पन्न हुए हैँ, पुष्प, चन्दन, धूप, दीप शुभ अक्षत जल, दूर्वाङ्कुर, 
उत्तम रत्न, दही एवं पाण्डुरंग वस्त्र द्वारा उनकी सविधि अर्चना करे और निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण 
करता रहे--राजेन्द्र! पुरोहित समेत वह क्षत्रिय सोमराज! आप प्रति मास के अन्त में बार-बार नवीन 
होते रहते हैं उसी भाँति मेरी भी वृद्धि करने की कृपा कीजिये, मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ । १-६। 
कौंतेय! इस विधान द्वारा जो प्रतिमास एकाग्रचित्त से समस्त कामनाओं के पूरक आचार्य को प्रदान 
करता रहता है, वह मनुष्य इस भूतल में कीर्ति, यश कांति की प्राप्ति पूर्वक धन्य होकर पुत्र-पौत्र गौ, धन, 
धान्य का सुखानुभव करके सौ वर्ष तक इस लोक में प्रतिष्ठित रहता है और देहावसान के समय चन्द्र लोक 
की प्राप्ति करता है । नृपोत्तम! वहाँ पहुँचने पर उसे दिव्याङ्गनाओं के साथ अपनी दिव्य शरीर द्वारा 
महाप्रलय काल तक सुखोपभोग प्राप्त होता है । सोमकुल नन्दन! यदि तुम्हें धार्मिक अतुल सम्पत्ति की 
चाह हो तो मेरी बातें स्वीकार करो--भूमि में घुटने के बल बैठकर पूर्वोक्त विधान द्वारा धूप-पुष्प मिश्रित 
का अर्घ्य उन नवोदय चन्द्र को सप्रेम प्रदान करो ।७-१०। 


श्रीभविष्य महापुराण में उत्तर पर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिर सम्वाद में 
अभिनव चन्द्रार्घ्य व्रत वर्णन नामक एक सौ उन्नीसवाँ अध्याय समाप्त । १ १९। 


४४२ भविष्यपुरापम्‌-उत्तरपर्व 


अथ विशर्त्याधकशततमोऽध्यायः 
शुक्रदृहस्पत्यर्घपुजाविधिवर्णनस्‌ 
श्रीकृष्ण उवाच 
अथातः भ्टुणु भुपाल प्रतिशुक्रप्रशांतये । यात्रारभे प्रयाणे च तथा शुक्रोदयेष्विह ॥१ 
शुक्रपूज। प्रकर्तव्यां तां निशामय सारतः । राजते वाऽथ सौत्रर्णे कांस्यपात्रेऽथ वा पुनः ३२ 
शुक्लपुष्परंदरयुते सिततण्डुलपुरिते । निधाय राजतं शुक्रं शुचि सुक्ताफलान्वितम्‌ ॥३ 
सह तेन सवत्साङ्कां ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ । नमस्ते सर्वदेवेश नमस्ते भृगुनन्दन ॥ 


कवे सर्वार्थसिद्धचर्थ गृहाणार्घ्यं नमोऽस्तु ते hs 
दत्त्वैवमर्घ्यं कोन्तेय. प्रणिपत्य विसर्जयेत्‌ ५ 
यावच्छुक्रस्य न कृता पूजा सोहातकैः शुभैः । बटकैः पुरिकाभिश्च गोधमैश्चणकैरपि ॥ 

तावन्न दानं दातव्यं स्त्रीभिः कामार्थसिद्धये ॥॥६ 


एवं तस्योदये कुर्वन्यात्रादिणु च भारत । सर्वसस्यागपं चेव सर्वान्मानामवाघुयात्‌ ॥७ 
तदद्वाचस्पतेः पुजां प्रवक्ष्यामि युधिष्ठिर । स्गैदर्णपात्रै सौवर्णममरेशपुरोहितम्‌ ॥ 
पीतपुष्पांबरयुतं कृत्वा स्नात्दाथ सर्षपैः te 
पालाशाइवत्थभङ्गेन पञ्चगव्यजलेन च । पीताङ्गभरागवसनं घृतहोमं तु कारयेत्‌ ॥९ 


अथ अध्याय १२० 
शुक्र ओर बृहस्पति को अर्घ्यपुजा-विधि 

श्रीकृष्ण बोले--भूपाल! तुम्हें शुक्र शांति का विधान बता रहा हूँ, सुनो! यात्रा के आरम्भ 
अथवा प्रस्थान के समय और शुक्रोदय में जिस प्रकार शुक्र की अर्चना की जाती है उसका सार बता रहा 
हँ । चाँदी, सुवर्ण, या काँसे के पात्र में शुक्र की चाँदी की प्रतिमा पवित्र मोतियों समेत स्थापित एवं पूजित 
कर सवत्सा गौ के साथ उसे ब्राह्मण को अर्पित करें और अर्घ्यदान के समय क्षमा प्रार्थना करे-समस्त 
देवों के स्वामी भृगुनन्दन को नमस्कार है। कवे! मेरी कामनाओं को सफल करते हुए इस अर्घ्य को 
स्वीकार करें मैं आप को नमस्कार कर रहा हूँ। कौतेय! इस प्रकार अर्घ्य प्रदान करने के अनन्तर 
नमस्कार करते हुए विसर्जन करे । १-५। कामनाओं की सफलता के लिए श्पंगार करके वडा और पूरी 
द्वारा शुक्र की पूजा किये विना स्त्रियों को अन्नदान न करना चाहिए। भारत! इस प्रकार शुक्रोदय के 
'समय यात्रादिकाल में उनकी अर्चना करने पर समस्त धान्य की प्राप्ति पूर्वक सभी कामनाओं की पूर्ति 
होती है।६-७। युधिष्ठिर! इसी भाँति बृहस्पति की पूजा बता रहा हूँ। सुवर्ण के पात्र में देवराज के पुरोहित 
बृहस्पतिकी सुवर्ण प्रतिमा पीतपुष्प और पीतवस्त्र से भूषित करके राई, पलाश, पीपल, भङ्ग तथा पञ्च 
गव्य-जल से स्नान कराये और पीताङ्गराग एवं पीतवस्त्र अर्पित कर घृत की आहुति प्रदान करे। पश्चात्‌ 
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प्रणम्य च गवा सार्ध ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ ;\१० 
नमस्तेऽङ्टिरसां नाय वाक्यतेथ डृहस्पते । क्रूरग्रहैः पीडितानाममृताय भवस्व नः॥११ 
एवं सुरगुरं पुज्य प्रणिपत्य क्षमापयेत्‌ । सक्रातावुदये चात्ते सर्वान्कातानवापरुयात्‌ ॥ १२ 
अथ दः मौक्तिकान्येव सुवृत्तानि बृहंति च । भार्गवांगिरसौ चित्य तान्यव प्रतिपादयेत्‌?! १३ 
भक्त्या भोक्तिकदानेन दत्तेन कुरुनन्दत । विरूपता दृशोः पुंसां यात्रास्वलादयेष च ॥ 
कुर्वन्बृहस्पतेः पुजां त कदाचित्प्रजायते ॥ १४ 

ये भार्गवोदयमवाप्य सवस्त्रपुष्पां कुर्वत्यतन्यमनसो$ज्धिरसे च पुजाम्‌ ¦ 

तेषां गृहे प्रविशतां प्रतिशुङ्गजातं विन्न न संभवति भारत पुण्यभाजाम्‌ ॥ १५ 


इति श्रौभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
शुक्रबृहस्पत्यर्घदुजाविधानं नाम विंशत्याधकशततमोऽश्यायः ।१२० 


अथैकबिशत्यधिकशततमोऽध्यायः 
व्रतपञ्चाशीतिवर्णनम्‌ 


श्रीकृष्ण उवाच 
श्यूणु भारत वक्ष्यामि प्चाशीतित्रतानि च । नोक्तानि यानि कस्यापि मुनिभिर्धर्मदर्शिभिः ॥ १ 
भविष्यमत्स्यमार्तडपुराणेषु च वर्णितम्‌ । वाराहं चैव संगृह्य कथ्यन्ते तानि पाण्डव ॥२ 


प्रणाम पूर्वक गोदान समेत वइ प्रतिमा आदि ब्राहमण को समर्पित कर क्षमा याचना करे--अंगिरागोत्र 
वालो के स्वामी एवं वाक्यपति बृहस्पति को मैं नमस्कार कर रहा हूं, मेरी क्रूर ग्रई-जनित बाधा शान्ति 
करें । इस प्रकार संक्रान्ति में बृहस्पति देव की अर्चा और नमस्कार पूर्वक क्षमा याचना करने वाले की 
सभी कामनाएँ सफल होती हैं । कुरुनन्दद! शुक्र अथवा बृहस्पति को सुन्दर मोतियो द्वारा प्रार्थना समेत 
सुसम्मानित करे । क्योंकि भक्तिपूर्वक मौक्तिकदान या अर्पण यात्रा और अभ्युदय के समय करने पर 
कभी-भी किसी प्रकार का अङ्गविकार नहीं होता है । भारत! शुक्रोदय के समय वस्त्र-पुष्प से भूषित 
बृहस्पति की अर्चना करने वाले उस अनन्य भक्त एवं पुण्य भाजन के गृह अनिष्ट शुक्र के आगमन होने पर 
उसे किसी भाँति की बाधा नहीं होती है ।८-१५ 


श्रीभविष्य महापुराण मे उत्तर पर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिर सम्वाद में 
शुक्र बृहस्पति की अर्ध्य पूजा ब्रत वर्णन नामक एक सौ बीसवाँ अध्याय समाप्त । १२०। 


अध्याय १२१ 
पचासोव्रतों का वर्णन 
श्री कृष्ण बोले-भारत! मैं तुम्हें पचासी ब्रत बता रहा हूँ, जिन्हें धर्मदर्शी मुतियों ने कभी किसी 
को बताया ही नहीं है! पाण्डव! जिसकी चर्चा मैं तुमसे कर रहा हूँ भविष्य, मत्स्य, मार्तण्ड और वाराह 
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यदभोष्ट सुमित्राय शिव्याय च सुताय च । न कथ्यते धर्मजातं कि देतोदरवर्तिना ॥३ 
श्रुतिस्मृतिपुराणेभ्यो यन्मया ह्यवधारितम्‌ । तत्ते वच्मि कुरुश्रेष्ठ कस्यान्यस्योपदिइयते ॥४ 
स्नात्दा प्रभातसंध्यायामुपगृह्य च पिप्पलम्‌ । तिलपात्राणि यो दद्यान्न स रोचेत तत्कृते ॥५ 
ब्रतानामुत्तमं झेतत्सर्दपापप्रणाशनम । पात्रब्रतमितिख्यातं नाख्यातं झस्दचिन्मया ॥२ 
सुशुद्धस्थ सुवर्णस्य सुवर्ण यः प्रयच्छति । पुष्येऽह्वि विघ्रकयिते प्रीत्ण पीतयुगान्वितम्‌ ॥७ 
गरतं वाचस्पतेरेतद्बलबुद्धिप्रदायकम्‌ । वृत्रस्य पुराख्यातं पुर्णा सर्वकामदम्‌ ॥८ 
लवणं कटुतिक्तं च जीरकं शब्चिानि च । हिंगुशुण्ठिसमायुक्तं सर्द परिचयं तथा ॥९ 
चतुर्थ्यामिकझक्ताशी सङ्हत्वा कुट्म्बिने ! गृहेषु सप्तसु सदा शिलायुक्तानि भारत ॥१० 
एतच्छिलाव्रतं नाम लंक्ष्मीलोदप्रदायकम्‌ । कतेव्यमिह यत्नेन मुखपाटवकारकम्‌ ॥। ११ 
नेक्तमत्न चरित्वा तु गदः सार्ध कुटंबिने । हेमं चक्र त्रिशुतं च दद्याद्विप्राय वाससी ॥ १२ 
प्रणम्य भक्त्या देवेशौ प्रीयेतां शिवकेशवो । एतदेवव्रतं नाम महापातकनाशनम्‌ ॥ १३ 
कृत्वैकभुक्तं वषति शक्त्या हेमवृषान्वितान्‌ । धेनुं तिलमयों दद्यात्सर्दोपस्करणैर्युताम्‌ ॥ १४ 
एतदुद्रवतं नाम पापशोकप्रणाशनम्‌ । यः करोति पुमान्राजान्स पदं याति शाद्धुरम्‌ ॥ १५ 
सर्वोषध्युदकस्नातः पञ्चम्यां पुज्य पञ्चकम्‌ । सप्तोपस्करदानं च यः करोति गृहाश्रमी ॥ १६ 
गृहाद्युलूखलं शूर्पः शिला स्थाली च पञ्चमी । उदकुम्भश्च चुल्ली च एतेषामनुकिःच्चन ॥ १७ 


पुराणों में उसंकी रुचि विस्तृत व्याख्या हुई है, उसका संकलन ही कह रहा हूँ । और सुमित्र, शिष्य एवं 
पुत्र की अभीष्ट बातें उनसे न कही जाये तो उसे न कहने वाले उदरकर (पेहू) से लाभ ही क्या हो सकता 
है । कुरुश्रेष्ठ! अतः श्रुतियों, स्मृतियों और पुराणों से इस विषय का जो ज्ञान मैने प्राप्त किया है वह तुम्हें 
बता रहा हूँ, उसका उपदेश और किसे दे सकता हूँ! प्रातः काल संध्या (सूर्योदय) के समय स्नान करके 
पीपल वृक्ष के समीप तिलपात्र का दान करने वाला पुरुष कभी चिन्तित नहीं होता हे । समस्त ब्रतों में 
श्रेष्ठ, सम्पूर्ण पाप नाशक यह ब्रत पात्रब्रत नाम से विख्यात है मैने इसे किसी को नहीं बताया है । १-६। 
ब्राह्मण के बताये हुए किसी पुण्य दिवस में शुद्ध आचार विचारवाले ब्राहमण को पीतयुग समेत सुवर्ण का 
दान सप्रेम देना चाहिए । बल-बुद्धि प्रदायक वह ब्रत वाचस्पति का बताया गया है । गुरु बृहस्पति ने 
वृत्तासुर के हन्ता इन्द्र को यह ब्रत बताया था जिससे समस्त कामनाएँ सफल होती हें । भारत! लवण 
(नमक), कटु तिक्त, जीरा, मरिच, हींग, सोंठी, का शिला (सिल-वहा) समेत दान चौथ के दिन 
एकाहारी रह कर दूसरे दिन सात घरों में परिवार वाले को देना चाहिए । लक्ष्मी प्रदायक यह व्रत 
शिलाब्रत के नाम से ख्यात है । मुख पटु (चतुर) होने के निमित्त नक्तभोजी होकर सुवर्ण का चक्र, त्रिशूल 
और दो वस्त्र भक्ति-नमस्कार पूर्वक शिव और केशव देव को अर्पित करे । पुनः वर्ष के अन्त में इस 
महाघातक ब्रत के अनुष्ठान में एकाहारी रह कर यथाशक्ति सुवर्ण की बनी हुई बैल की प्रतिमा और 
तिलमयी धेनु समस्त साधनों समेत ब्राहमण को अर्पित करनी चाहिए । राजन्‌! पाप-शोक नाशक इस 
रुद्रब्रत को सुसम्पन्नकरने पर शिवलोक शी घ प्राप्त होता है ।७-१५। पञ्चमी के दिन सम्पूर्ण दिन सम्पूर्ण 
औषध मिश्रित जल से स्नान और पाँचों देवो की पूजा करके गृह, ओखली, सूप, सिल-बट्टा, बटलोई, घडा, 


~ 
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एतानि गृहिणां गेहे प्रस्थाप्य पुरुषोत्तमम्‌ । उपस्करोति या नारी न सोदति कदाचन ॥ १८ 
एतद्गृहब्रतं नाम सर्वसौख्यप्रदायकम । अत्रिणा हानसूयायाः कथितं पाण्डुनन्दन ॥ १९ 
यस्तु नौलोत्पलं हैमं शर्करापात्रसंयुतम्‌ । ददाति श्रद्धयोपेतो ब्राह्मणाय कुट्म्बिने ।१२० 
स वैष्णवं परं याति लीलाव्रतमिदं स्मृतस्‌ । आषाढादिचतुर्मासमभ्यंगं वर्जयेन्नरः ॥। २१ 
पारिते च पुनर्दद्यात्तिजतैलघटं नवम्‌। भोजनं पायसाज्यं च स याति भ्रवनं हरेः॥२२ 
लोकपघ्रीतिकरं चैतटीतिव्रतमिहोच्यते । वर्जयित्वा मधौ यस्तु दधिक्षीरघृतैक्षवम्‌ ¦: २३ 
टद्याद्वस्त्रयुगं सूक्ष्मं रसपात्रैहच संयुतम्‌ । संपूज्य विप्रमिथुनं गौरी से घ्रीयतामिति॥२४ 
एतद्गौरीब्रतं नाम शवानीलोकदायकम्‌ । पुरुषों यस्त्रयोददयां कृत्वा नक्तमथो पुनः ॥२५ 
संवत्सरांते तस्मिन्वा दिवसे विध्नवर्जितम्‌ । अशोककाञ्चनं दृद्यात्सद्रस्द्रयुगसंश्रितम्‌ ॥२६ 
विप्राय वसुसंयुक्त प्रयुक्त: प्रीयतामिति । कत्पं विष्णुपदे स्थित्वा विशोकः रयात्पुनर्नृप ॥२७ 
एतत्कामक्रतं नाम सर्वशोकविनाशनम्‌ । आषाढादिचतुर्मासं वर्जयेश्रखकर्तनम्‌ ।।२८ 
वृताकभक्षणं चैठ मधुसर्पिर्घटान्वितम्‌ । कार्तिक्यां तु पुनहँँमं ब्राह्मणएय निवेदयेत्‌ ॥२९ 
रुद्रलोकमवाप्रोति शिबब्रतमिदं स्मृतम्‌ । एवं पञ्चदशीं स्मृत्वा एकभक्तेन मानवः॥३० 
सम्पुज्य पूर्णिमा देवीं लिखित्वा चन्दनादिना । ततः पश्च घटान्पूर्णान्पयोदधिघृतेन च ॥ 

मधुना सितखण्डेन ब्राह्मणायोपपादयेत्‌ ॥३१ 


और चूल्हे इन सात वस्तु का दान भगवान्‌ पुरुषोत्तम की चर्चा पूर्वक करने पर कोई भी गृहस्थ स्त्री-पुरुष 
भी दुःखी नही होता है । पाण्डुनन्दन! समस्त सुखदायक यह गृह्रत अत्रि ने अनसुइया से कहा था । 
श्रद्धा समेत सुवर्ण का नीलोत्पल शक्करपात्र समेत किसी कुटुम्ब ब्राहमण को प्रदान करना पर उसे वैष्णव 
लोक प्राप्त होता है और इसे लीलाब्रत कहा गया है । आषाढ़ आदि चौमासे में अभ्यङ्ग का त्याग कर पुन: 
चौमासे मे अन्त में तिल, तेल, नवीन, घट, घृतपूर्ण पायस भोजन ब्राह्मण को अर्पित करने पर विष्णु 
भवन प्राप्त होता है । लोक प्रीति करने के नाते इसे प्रीतिब्रत कहा गया है । मधु (चैत) मास में दही, 
क्षीर, घृत और गुड़ के त्याग पूर्वक सूक्ष्म रसपान्न समेत चार वस्त्र का दान ब्राह्मण दम्पति को 
पूजनोपरांत प्रदान करते समय गौरी प्रसन्न हों, कहे भदानीलोकदायक इस ब्रत को गौरी ब्रत कहा 
गया है । त्रयोदशी के दिन नक्त भोजन करते हुए वर्ष के अन्त में त्रयोदशी के दिन चार वस्त्र समेत अशोक 
की कांचनी प्रतिमा द्रव्य समेत ब्राहमण को प्रदान करते समय प्रद्युम्न प्रसन्न हों कहे । नृप! इस भाँति 
इसे सुसम्पन्न करने पर कल्प पर्यंत विष्णुलोक का सुखानुभव करके शोकहीन मानव होता है । समस्त 
शोक विनाशक होने के नाते इसे काम व्रत कहा गया है । आषाढ़ आदि चौमासे में नख न कटाये एवं 
वृंत्ताक भक्षण करे । कार्तिक में पुन: अन्त में सुवर्ण कलश को अर्पित करनेपर रुद्रलोक की प्राप्ति होती है और 
इसे शिवब्रत कहा गया है । १६-२९९। इसी प्रकार पूर्णिमा के दिन एकाहारी रहकर चन्दन आदि से पूर्णिमा 
देवी की रचना करके पूजा करने के उपरांत दूध, दही, घी, शहद, और मिश्री वा शक्कर के पूर्ण घट ब्राहमण 
को सादर समर्पित करे और पुन: क्षमा प्रार्थना करे-- इन पाँच कलशों के प्रदान करने से जीवों की तुष्ट 
होती है मेरी भी उसी प्रकार तुष्टि होनी चाहिए। इस प्रकार ब्राहूमणों के नमस्कार करने से उसके सभी 
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मनोरथानप्रयस्व संपूर्णान्पूर्णिमा ह्यसि । प्चकुम्भप्रदानेन भूतानां तुष्टिरस्तु मे॥ 

द्विजानेवं नमस्कृत्य सर्वान्कामानवाधुयात्‌ ॥३२ 
एतत्पञ्चघटं नाम व्रतं पुज्टिप्रदावकम्‌ । वर्जयेद्यस्तु पुष्पाणि हेमंतशिशिराब्रतम्‌ ॥३३ 
पुष्पत्रयं च फाल्गुन्यां कृत्वा शक्त्याथ काःवनम्‌ । दद्याहै कालवेलायां प्रीयेतां शिवकेशवौ ॥३४ 
शिरःसौगन्ध्यजननं सदानन्दकरं नृणाम्‌ । कृत्वा परपदं याति सोगन्ध्यक्रतमुत्तमम्‌ ॥३५ 
फाल्गुनादितृतीयायां लवणं यस्तु दर्जेयेत्‌ ! समाप्ते शयनं दद्यादगहे चोपस्करान्वितम्‌ ॥३६ 
सापुज्य विप्रमिथुन भवानी प्रोयतामिति । गौरीलोके बसेत्कल्पं सौभारयवतमुत्तमम्‌ ।,३७ 
सन्ध्यामौनं नरः कृत्वा समाप्ते घुतकुम्भदः । वस्त्रयुग्मं च घंटां च ब्रा्मणाय निवेदयेत्‌ ॥३८ 
सारस्वतं पदं याति पुनरावृत्ति डुर्लभन्‌ । एतत्सारस्वतं नाम रूपविद्याप्रदायकम्‌ ॥३९ 
लक्ष्मीमध्येऽथ पश्चस्यामुषवासी भवेश्नरः । समाप्ते हेमदमलं दद्याद्धेनुसमान्वतम्‌ ।१४० 
स वैष्णवं एदं याति लक्ष्मीः स्याज्जन्मजन्मनि । एतल्लक्ष्मी्रतं नाम दुःशोकविनाशनम्‌ ॥४९ 
या तु नारी पिबेत्तोयं जलधारां प्रपातयेत्‌ । समाप्तघतसंपुणां दद्याद्वद्वंतिकां नवाम्‌ ॥४२ 
एतद्धाराव्रतं नाम सर्वरोगहरं परम्‌ । कांतिसौभाग्यजननं सपत्नीदर्बदाशनझ ॥४२ 
गौरीसमन्वितं रुद्रं लक्ष्म्या सह जनार्दनम्‌ । राज्ञीसमन्वितं सूर्य प्रतिव्ठाप्य यथाविधि ॥४४ 
धूपाक्षेपेण सहितां सुघण्टां पात्रसंयुतास्‌ । यो ददाति द्विजेन्द्राणां पुष्पैरभ्यर्च्य पाण्डुरैः ॥ ४५ 


मनोरथ सफल होते हैं । तथा पुष्टिप्रदायक इस ब्रत को पंच घट ब्रत कहा जाता है । हेमन्त और शिशिर 
के मासों में पुरुषों के त्याग कर फाल्गुन की पूर्णिमा मे दिन तीन पुष्पों की यथाशक्ति काञ्चनी प्रतिमा 
बनवाकर संध्या समय शिव-केशव प्रसन्न हों, कहते हुए ब्राहमण को अर्पित करे । इसे गुसम्पन्न करने पर 
शिर-सुगन्धि एवं आनन्द प्राप्ति समेत उत्तम लोक की प्राप्ति होती है और इसे मौगन्ध व्रत कहा जाता 
है ।३०-३५। फाल्गुनमास के आरम्भ में तृतीया के दिन लवण (नमक) के त्याग करते हुए व्रत की 
समाप्ति में ब्राह्मण दम्पती की अर्चना पूर्वक साधन सम्पन्न सुशय्या प्रदान करते समय 'भवानो प्रसन्न हों' 
कहे । पुनः इस सौभाग्य व्रत को सुसम्पन्न करने के नाते उसे कल्प पर्यंत गौरी लोक का निवास प्राप्त होता 
है । सायं काल में मौन ब्रत रहते हुए समाप्ति के समय घृत पूर्ण कुम्भ दो वस्त्र और घंटा ब्राहमण को 
अर्पित करने पर सारस्वत पद की प्राप्ति होती है जहाँ पहुँचने पर फिर लौटना दुर्लभ हो जाता है । इसी 
लिए रूप और विद्या प्रदान करने के नाते इसे सारस्वत व्रत कहा जाता है पञ्चमी के दिन उपवास पूर्वक 
मध्य काल लक्ष्मी की अर्चना करते हुए समाप्ति के समय धेनु समेत सुवर्ण की लक्ष्मी प्रतिमा प्रदान करने 
से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, और प्रत्येक जन्म में लक्ष्मी का अचल निवास होता है अतः इस दुःख 
शोक विनाशक ब्रत को लक्ष्मी ब्रत कहा जाता है जलाहार और जलधारा प्रपात करते (गिराते) हुए 
ब्रत समाप्ति के दिन घृत पूर्ण नवीन द्वन्तिका प्रदान करनी चाहिए ।३६-४२। इस प्रकार इस 
सर्वरोगापहारी धाराब्रत को सुसम्पन्न करने वाली स्त्री को कांति, सौभाग्य की प्राप्ति पूर्वक उसकी सपत्नी 
का दर्पनाश होता है । गौरी शिव, लक्ष्मी जनार्दन, और राज्ञी सूर्य की यथा विधान प्रतिष्ठा पूजा करके पात्र 
समेत सुघंटा पीत पुंष्पों द्वारा ब्राहमण की अर्चनोपरांत उन्हें अर्पित कर दक्षिणा प्रदान, और प्रणाम 
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दक्षिणासहितां कृत्वा प्रणम्य च विसर्जयेत्‌ । एतद्देवव्रत नाम दिव्यदेहप्रदायकम्‌ ॥४६ 
कृत्वोपलेपनं राम्भोरग्रतः केशवस्य च । यावद्वतं समाप्यैतद्धेनुं च सजलान्विताम्‌ ॥४७ 
जन्मायुतं स राजा स्यात्ततः शिवपुरे वसेत्‌ । एतच्छत्वा व्रतं नाम बहुकल्याणकारकम्‌ ॥४८ 
अश्वत्थं भास्करं गद्भां प्रणम्यैद च वाग्यतः । एकभुक्तं नरः दुर्यादष्ट चैकं विमत्सरः ॥४९ 
व्रतान्ते विप्रमिथुनं पज्य धेनुत्रयान्वितम्‌ । दक्षं हिरण्मयं दद्यात्सोऽश्वमेधफलं उभेत्‌ ॥५० 
दिवि दिव्यविमानस्शः सेव्यतेऽप्सरसां गणैः । एतत्कीर्तिवतं नाम भृतिकीर्तिफलप्रदश ॥५१ 
घतेन स्नपनं कृत्वा शम्भोवां केशवस्य च । ब्रह्मणो भास्करस्यरपि गोर्या लंबोदरस्य दा ५५२ 
अक्षतैस्तु समं कुर्यात्पद्मं गोमयमण्डले । समाप्य हेमकमलं तिलघेनुसम न्वितम्‌ ॥५३ 
शुद्धमष्टाङ्गुलं दच्याच्छिवलोके महीयते । सामगाय नतइचैतत्सामव्रतमिहोच्यते॥५४ 
नयम्यामेदाभुक्तं तु कृत्वा कन्याश्च शक्तितः । भोजयित्वा समादद्याद्वैमकञ्चुकवाससो ॥५५ 
हैमं च सिंहं जिप्राय उत्त्वा शिवपुर ब्रजेत्‌ । भवार्दुदं सुरूपश्च शद्टुभिश्रापराजितः ॥५६ 
एतट्टीरब्रतं नाम नारीणां च सुखप्रदम्‌ । यावत्समारभेद्यस्तु पञ्चदश्यां पयोव्रतः ॥५७ 
समाप्ते श्रद्धया दद्यादगाइच पन्च पयस्दिनीः । दासांसि द पिशगानि जलकुंभयुतानि च ५८ 
स याति वैष्णवं लोक है सी णां तारयेच्छतम्‌ । कल्पान्ते राजराजः स्यात्पितृद्रतमिदं स्मृतम्‌ ॥५९ 
तांबूलं समये नित्यं ददाति या । पुगचूर्णसमायुक्तं नारी वा पुरुषोऽपि वा ॥६० 


पूर्वक विसर्जन करें । दिव्य देहभ्रदायक इस ब्रत को देवव्रत कहा जाता है शिव और केशव (विष्णु) को 
लेपन भूषित करते हुए ब्रत की समाप्ति में जल समेत धेनु दान करने से दश सहस्र जन्म पर्यंत राजा होता है 
और देटावसान होने पर शिव पुरी में निवास प्राप्त होता है इसलिए यह बहुकल्याणकारक ब्रत कहा 
जाता है । पीपल के वृक्ष, सूर्य और गङ्गा को मौन ब्रत की समाप्ति मे ब्राहमण दम्पती को अर्चना पूर्वक 
उन्हें तीन धेनु समेत सुवर्ण का वृक्ष प्रदान करने पर अश्वमेध का फल प्राप्त होता है और अन्त में स्वर्ग में 
दिव्य विमान पर बैठे अप्सरागणों से सुसेवित होता है । ऐश्वर्य और कीर्ति प्रदान करने के कारण इसे 
कीर्तिब्रत कहा जाता है । शिव, विष्णु, सूर्य, गौरी और लम्बोदर (गणेश) को गोमय (गोबर) से लिपी 
हुई गोलाकार भूमि में, जिसमें अक्षत द्वारा समभाग का सुन्दर कमल बना हो, घृत से ज्ञान और पूजा करते 
हुए अंगुल का सुवर्ण कमल प्रदान करने पर शिव लोक की प्राप्ति होती है । सामवेद के गायन करने वाले 
इसे सामव्रत कहते हैं ।४३-५४। नवमी के दिन एकाहारी रह कर कन्या को यथाशक्ति भोजन कराये और 
सुवर्ण भूषित कंचुकी (चोली) और साड़ी अर्पित करे । ब्रत की समाप्ति में सुवर्ण की सिंह प्रतिमा 
ब्राहमण को अर्पित करने पर शिव पुरी प्राप्त होती है और दशकरोड़ जन्म पर्यंत सुखवान एवं शत्रु का 
अजेय होता है । इसे वीर ब्रत कहा जाता है इससे नारियों को अत्यन्त सुख प्राप्त होता है । जो पूर्णिमा के 
दिन पयोव्रत आरम्भ कर ब्रत की समाप्ति के दिन श्रद्धा: सभेत धेनु, पीताम्बर, तथा जलपूर्ण कलश प्रदान 
करता है, वह अपने सौ पीढ़ी के पितरों को स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराते हुए स्वयं कल्प के अन्त में 
राजाधिराज (महाराज) होता है और इसे पितृब्रत कहते हैं । सुसज्जित ताम्बूल (पान का बीड़ा) 
गौरी पुत्र गणेश को नित्य अर्पित करते हुए वर्ष के अन्त में तृतीया के दिन सुवर्ण का ताम्बूल, जो मोती 
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वर्षस्यान्ते तु सौवर्णं कारयित्वा फलॉन्वितम्‌ । मुक्ताफलमयं चूर्णत्रितम्नं' या प्रयच्छति ॥६१ 
न सा प्राप्रोति दौर्भाग्यं त दौर्गन्ध्यं मुखस्य च । एतत्पत्रव्रत नाम सोगन्ध्यजननं परम्‌ ॥६२ 
चैत्रादिचतुरो मासाञ्जलं कुयादियाचितम्‌ । ज्येष्ठाषाढे च वा मासं पक्षं वा पाण्डुनन्दन !। ६३ 
वतान्ते मणिकं दद्यादन्नददस्त्ररामन्विदम्‌ । घृतेन सहितं तद्ृत्सप्तधान्यसमन्वितम्‌ ॥६४ 
तिलपात्रं हिरण्यं च ब्रह्मालोके महीयते । कल्पांते राजराजः स्याद्वारि्रतमिहोच्यते ॥६५ 
पञ्चामृतेन दमनं कृत्वा विष्णोः शिवस्य च । वत्सरांते पुनर्दद्याद्वेनं प-चामृतेर्यृताम्‌ ॥९६ 
बिध्राय कनकं शंखं स पदं याति शांकरम्‌ । राजा भवति ऊल्पांते वृर्तिव्रतमिहोच्यते ॥६७ 
यो एहसां यर्जयित्दा तु मासं संवत्सरं तथा । ब्रतांते हेमहरिणं कृत्वा शक्त्या विचक्षणः ॥६८ 
तद्वत्सवत्सां गां दद्यात्सोऽश्वमेधफलं लभेत्‌ । अहिंसाब्रतनित्येत्सर्वशांतिप्रदं नुणाम्‌ ॥६९ 
साघमास्युर्षसि स्नानं कृत्वा दांपत्यमर्चयेट्‌ । भोजयित्वा यथा शक्तया माल्यदस्त्रविभूषणेः ॥७० 
सौभाग्यं महदाध्रोति 'शरीरारोग्यमुत्तमम्‌ । सूयेलोके वसेत्कल्पं सूर्य्रतमिदं स्मृतम्‌ ॥७१ 
आषाढादिचतुर्मासं प्रातःस्नायी भवेन्नरः । विप्राय भोजनं दद्यात्लार्ततिक्यां गोप्रदो भवेत्‌ १७२ 
घतकुंभे ततो दत्त्वा सर्वान्कामानवाप्नुयात्‌ । वैष्णवव्रतमित्युक्तं विष्णुलोकमवाघ्नुयात्‌ ॥७३ 
अयनादयनं यावद्वर्जयेन्मधुसर्पिषी । तइन्ते पुण्यदानानि घृतधेन्वा सहेव तु॥७४ 


पूर्ण से भूषित हो, अर्पित करने पर उस स्त्री अथवा पुरुष का दुर्भाग्य नही होता है और न कभी मुख 
-दुर्गन्धि होती है, अपितु सुगन्ध उत्पन्न होता है। और इसे पत्रब्रत कहा जाता है । पाण्डुनन्दन! चैत्र 
आदि के चार मासों में नित्य अयाचित जलदान (प्याऊ) करता है और आषाढ भास में पूरे समय तक न 
कर पक्ष तक ही सीमित करते हुए ब्रत की समाप्ति के दिन अन्न वस्त्र समेत मटका दान, जो घुत, सप्त 
धान्य, तिल पूर्ण पात्र और सुवर्ण युक्त हो, ब्रह्मण को अर्पित करने पर ब्रहूम लोक में पूजित होता हे और 
कल्प के अन्त में राजराजा (महाराज) होता है । इसे वारिब्रत कहा जाता है । विष्णु और शिव को 
पञ्चायतन से स्नान कराते हुए वर्ष के अन्त में.प्चामृत समेत धेनु और सुवर्ण का शंख ब्राहमण को अर्पित 
करने पर शंकर लोक की शी घर प्राप्ति होती है और कल्प के अन्त में राजप्रद प्राप्त होता है अतः इसे 
वृत्तिव्रत कहा गया है । हिंसा का त्याग रूप ब्रत करते हुए मास अथवा वर्ष के अन्त में ब्रत समाप्ति के दिन 
यथा शक्ति सुवर्ण रचित हरिण और सवत्सा गौ प्रदान करने पर उस बुद्धिमान्‌ पुरुष को अश्वमेघ का फल 
प्राप्त होता है । मनुष्यों को शांति प्रदान करने के नाते यह अहिंसा ब्रत कहा गया है । माघ मास में ऊषा 
काल (सूर्योदय के पूर्व शेष आराओं के रहते) स्नान करके दम्पती की अर्चना, भोजन, माला, वस्त्र और 
यथाशक्ति भूषण-भूषित करने पर महान्‌ सौभाग्य तथा उत्तम आरोग्य की प्रप्त पूर्वक अंत में सूर्य लोक में 
एक कल्प निवास प्राप्त होता है । इसे सूर्य ब्रत कहते हैं ।५५-७३। आषाढ़ आदि के मासों में प्रात: काल. 
खान, ब्राहमण भोजन कराते हुए कार्तिक पूर्णमा के दिन घृत पूर्ण कुम्भ (कलश) समेत गो दान करने से 
उस पुरुष को वैष्णव लोक प्राप्त होता है अतः यह वैष्णव ब्रत कहा गया है । एक अयन से दूसरे अयन (अर्थात्‌ 
सूर्य के दक्षिणायन होने से उत्तरायण अथया उत्तरायण से दक्षिणायन) तक मधु (शहद) और घृत के 


१. तृतीयायां प्रयच्छति । 
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दत्त्वा शिदपदं याति दत्त्वा तु घृतपायसम्‌ । एतच्छीलव्रतं नाम शीलारोग्यफलप्रदम्‌ ७५ 
संध्यादीपप्रदो यस्तु मांसं तैलं दिवर्जयेत्‌ । समाप्ते दीपकं a व -शुले च काने ॥७६ 
वस्त्रयुग्मं च विषाय स तेजस्वी भवेद्दृढम्‌ । एतद्दीपक्रतं नाम दा कांतिएदायकम्‌ ११७७ 
एकभक्तेन सप्ताहं गौरीं वा यस्त पुजयेत । संपुज्य पार्वतीं भक्त्या गन्धपुष्पविलेपनैः ॥७८ 
ततःसवासिनीभ्यां तु कुंकुमेन विलेपयेत्‌ । पुष्पैवितिपयेच्दैनां कर्पुरागरुचन्दनेः ॥७९ 
ताम्बूलं शोभनं दत्वा नारिकेलफलं तथा । प्रीयतां कुमुदा देवीं प्रणपत्य विसर्जयेत्‌ ८२ 
एकैकां पुजयेद्रेवीं सप्ताहं यावदेव तु । पुनस्तु सप्तमे पूर्ण ताः सप्तैव निमंत्रयेत्‌ ¦ 

एड्स भोजयित्वा तु यथा शक्त्या विभूषणैः । भूषयित्वा माल्यवस्त्रैः कर्णवेष्टांपुलीयके: ॥८२ 
कुमुदा माधदी गौरी भवानी पार्वती उमा । काली च दर्पण हस्ते प्रत्येकं विनिवेदयेत्‌ ॥८३ 
ब्राह्मणं पुजयित्वैकं वाच्यः संपन्नमस्तु ते । सप्तसुन्दरकं नाम ब्रतं चेतद्युधिष्ठिर ॥८४ 
करोति सुन्दर देहं सौभाग्यं यच्छते परम्‌ । वञयेच्चैत्रमासे तु यस्तु. गन्धानुलेपनम्‌ ॥८५ 
शुक्तिं गन्धभृतां दत्त्वा विध्राय सितवाससी । शक्त्या च दक्षिणं दद्यात्सर्वान्कामान्समइनुते ॥८६ 
वारुणं च पदं याति तदतद्वरुणव्रतम्‌ । वैशाखमासे लवणं वर्जयित्वा यतब्रतः॥८७ 
मासांतेऽथ ततो दद्यात्सवत्सां गां द्विजातये । स्थित्वा दिष्णुपदे कल्पं ततो राजा भवेदिह ॥८८ 
एतत्कांतित्रतं नाम कांतिकीर्तिप्रदायकम । ब्रह्माण्डं कांचनं कृत्वा तिलद्रोणोपरि स्थितम्‌ ॥८९ 


त्याग करते हुए ब्रत की समाप्ति में घृत, गो और घृत पूर्ण पायस समेत प्राप्त होता है इसीलिए इसे शील- 
ब्रत कहा जाता है ! मांस और तेल के त्याग पूर्वक संध्या समय दीप दान करते हुए ब्रत के अन्त में दीप, 
सुवर्ण का चक्र और त्रिशूल समेत दो वस्त्र ब्राहूमण को प्रदान करने पर दृढ़ तेज प्राप्त होता हे । सदैव 
क्रान्ति प्रद होने के नाते इसे दीपत्रत कहा जाता है । सप्ताह में प्रतिदिन एकाहारी रहकर गन्ध, पुष्प और 
लेपन द्वारा गौरी, पार्वती की सविधान अर्चना करके सौभाग्यवती दो स्त्रियों की कुंकुम के अनुलेपन पूर्वक 
पुष्प, कपूर, अगरु, चन्दन, द्वारा अर्चा करे । पश्चात्‌ सुशोभित तारज्ूल और नारियल प्रदान करते हुए 
'कुमुदा देवी प्रसन्न हों' कह कर विसर्जन करे ।७४-८०। इस सप्ताह में प्रत्येक दिन एक-एक की पूजा 
करके पुनः सातवें दिन उन सातौं को निमंत्रित कर षड़स भोजन, यथाशक्ति भूषण माला, वस्त्र, कुण्डल, 
और अंगूठी, द्वारा कुमुदा, माधवी, गौरी, भवानी, पार्वती, उमा तथाकाली की अर्चा करे और प्रत्येक के 
हाथ में दर्पण अर्पित करते हुए एक ब्राह्मण की पूजा कर उनसे प्रार्थना करे--आप मेरे ब्रत को सुसम्पन्न 
करने की कृपा करें मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ। युधिष्ठिर! इस भाँति इस सप्त सुन्दरक नामक व्रत 
को सुसम्पन्न करने पर सुन्दर देह और उत्तम सौभाग्य की प्राप्ति होती है। चैत्र मास में गन्ध का लेपन 
त्याग करते हुए गंध-पूर्ण शुक्ति (सुतही ) श्वेत दो वस्त्र और यथाशक्ति दक्षिणा प्रदान करने से सभी कामनाएँ 
सफल होती हैं तथा वरुण पद प्राप्त होता है अतः इसे वरुण व्रत कहा गया है। वैशाख मास में संयम पूर्वक लवण 
(नमक) के त्याग करते हुए मास के अन्त में सवत्सा गौ ब्राह्मण को अर्पित करने पर एक कल्प तक विष्णु लोक 
का निवास प्राप्त होता है तदुपरांत राजा होता है । कांति और कीर्ति प्रदान करने के नाते इसे कांतिब्रत कहा 
जाता है ।८१-८८। ब्रह्माण्ड की काञ्चन प्रतिमा एक द्रोण (पसेरी) तिल के ऊपर स्थापित और 
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त्र्यहं तिलव्रती भृत्वा वाह्नं संतर्षयेदिद्विजम्‌ । संपूज्य विप्रदांपत्यं माल्यवस्त्रविभषणे: !।९० 
शक्तितस्त्रिपलादूर्ध्व विश्वात्मा घ्रोयतामिति । पुण्येऽह्नि दद्यात्स परं ब्रह्म वात्यपुनर्भवम्‌ ॥॥९ १ 
एतर्ब्रह्मत्रतं नाम निर्वाणफलंदं गणाम्‌ ॥९२ 
यञ्चोभयमुखीं दद्यात्प्रमुतकनकान्विताम । दिनं पयोव्रतं तिष्ठेत्स याति परमं पदम्‌ ॥९३ 
त्यहं पयोद्रतः स्थित्वा कार्बन कल्पपादपम्‌ ! पलादूर्ध्व यथा शक्त्या तण्डुलं रूपसंयुतम ॥९४ 
छादितं वरवासोभिः पष्पमालाविभृषितम्‌ । दत्त्वा स्वर्गे वसेत्कल्पं कल्पत्रतसिदं स्मृतम्‌ ॥९५ 
यस्तु वत्सतरीं भव्याङ्कूण्ठाभरणमूषिताम्‌ । स॒पर्याणां सुखस्पृष्टां खलीनालंकृतानंनाम्‌ ॥९६ 
मोदकोदकपा त्रेण ताम्बूलेन समन्विताम्‌ । स्थगितां स्थापयेत्पृष्ठे श्जुद्धाग्नेषु हिमान्विताम्‌ ॥९७ 
ईदुग्विधां व्यतीपाते ग्रहणे चायनद्वये । अयाचितेन च स्थित्वा! ततो इद्यादिद्वजातये ॥९८ 
एतहःरव्रतं नाम मार्गखेदाविनाशनम्‌ । परलोकार्डगमने क्लान्तिश्रमहर परम्‌ ॥९९ 
नक्ताशी त्वष्टमीषु स्याइत्सरांतेऽष्टगोप्रदः । पौरंदरं पदं याति सुगतिव्रतमुच्यते ॥१०० 
यइ्चेन्धनप्रदो राजन्हेमंतशिांशरवतम्‌ । घृतधेनुं प्रयच्छेत परं ब्रा त गच्छति १०१ 
शरीरारोग्यजननं द्युतिकान्तिप्रदायकम्‌ । वैश्वानरक्रतं ताम सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ १०२ 
एकादइ्यां तु नक्ताशी यद्चक्रं विनिवेदयेत्‌ । तद्वच्छंखं तु सौवर्णं चेत्रे चित्रासु पांडव ॥१०३ 


पूजित करते हुए तीन दिन तिल-ब्रत करके अन्त में अग्नि तथा ब्राहमण भोजन कराकर माला, वस्त्र, एवं 
भूषण द्वारा ब्राहमण दम्पती की पूजा और यथा शक्ति तीन रत्न सुवर्ण का दान करते समय 'विश्वात्मा : 
प्रसन्न हों कहे । इस प्रकार किसी पुण्य दिवस में इसे सुसम्पन्न करने पर ब्रहम की प्राप्ति होती है, जिससे 
पुनः जन्म ग्रहण नहीं करना पड़ता है । मनुष्यों को निव।ण फल प्रदान करने के नाते इसे ब्रह्मव्रत कहा 
गया है । अधिक परिणाम में सुवर्ण की उभयमुखी प्रतिमा कादान और दिन में केवल पय-आहार करते 
हुए चौथे दिन सुवर्ण का कल्प वृक्ष और यथाशक्ति एक पत्र से अधिक का तंदुलाकार, जो उत्तम वस्त्र एवं 
पुष्पमाला से विभूषित हो, अर्पित करने पर स्वर्ग में पुष्प कल्प का निवास प्राप्त होता है अत: इसे छोटा 
बच्चा-बछिया जो परम सुन्दरी, कण्ठाभरण भूषित, पीठपर चारजामा-जीनपोस आदि से सुसज्जित, 
लगाम को भाँति मुख में रस्सी (मोहरी ) से बंधी हो, और पीठ तथा सीगों में चाँदी लगी है ताम्बूल समेत 
व्यतीपात, ग्रहण, अथवा अयन :(उत्तरायण-दक्षिणायन) के समय अयाचित ब्राह्माण को प्रदान 
करे।८९-९८। मार्ग मे श्रम को विनाश करने वाले इस ब्रत को द्वारब्रत'कहा जाता है । परलोक की यात्रा में 
आधे मार्ग पर पहुँचने में जितना श्रम और क्रान्ति होती है विनष्ट करता है । प्रत्येक अष्टमी तिथि के दिन 
नक्त भोजन करते हुए वर्ष के अन्त में आठ गौप्रदान करने पर पुरन्दर (इन्द्र) पद प्राप्त होता अतः इसे सुगति 
ब्रत कहा गया है । राजन्‌! हेमन्त और शिशिर ऋतु के मासोंमें ईन्धन (लकड़ी) दान करके घृत की धेनु 
प्रदान करने पर ब्रहम की प्राप्ति होती है शरीरारोग्य और कांति के प्रदान पूर्वक समस्त पापों के विनाश 
करने के नाते इसे वैश्वानर ब्रत कहा जाता है ।९९-१०२। पाण्डव! चैत्र मास की एकादशी को नक्तभोजन 


१. विनिवेशयेत्‌ । 
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य एतत्कुरुते भक्त्या स विष्णोः पदमाप्नुयात्‌ । एतद्विष्णुव्रतं नाम कल्पादौ राज्यलाभकृत्‌ ।। १०४ 
` पयोग्रतस्तु पञ्चम्यां ब्रतान्ते गोयुगप्रदः । लक्ष्मोलोके वसेत्कल्पमेतद्देदीवतं स्मृतम्‌ ॥ १०५ 
सप्तम्यां नक्तभुर्दद्यात्समाप्ते गां पयस्विनीम्‌ । सोऽर्कलोकमवाप्रोति भानुव्रतमिहोच्यते ॥ १०६ 
चतुर्थ्यां नक्तभुग्दद्यादष्ट गा होमचारणम्‌ । व्रतं वैनायकं नाम सर्वविघ्रविनाशनम्‌ ॥ १०७ 
महाफलानि यस्त्यक्त्वा चातुर्मास द्विजातये । हैमानि कार्तिके दद्याद्‌ गोयुगेन समं नरः।?! (०८ 
सितं वस्त्रयुगं नाम सम्पूर्णाद्य॒घटानि च । एतत्फलब्रतं नान 'फलावाप्तिकरं सदा ॥ १०९ 
गइचोपवासी सप्तम्यां समांते हेमपडूजश्‌ । धेनुइच शक्तितो दद्यात्सदत्साः कांस्यदोहना ॥ ११० 
भक्त्या राजेन्द्र दिघ्राय वाचकाय निवेदयेत्‌ । एतत्सौरब्रतं नाम सूर्यलोकप्ररायकन ॥१११ 
द्वादश द्वादरीर्यस्तु नाम प्राशनसंयुतः । समुपोष्य समान्ते तु सवस्त्राः सोदक घटाः॥ ११२ 
टादशात्रप्रदेयाइच सर्वकामध्रसिद्धये । गोविग्दवतमित्येतद्गोविन्दपददायकम्‌ ॥ ११३ 
कार्तिक्यां यो वृषोत्सर्ग कृत्वा नक्तं समाचरेत्‌ । स गोलोकमवाप्रोति वृषग्रतमिदं स्मृतम्‌ ॥१ १४ 
ब्रतांते गौ: प्रदातव्या भोजनं शक्तितः परम्‌ । विप्राणापत्र कथितं प्राजापत्यमिदं व्रतम्‌ ॥ ११५ 
चतुर्दश्यां तु नक्ताशो समांते गोयुगप्रदः । शेवं पदमवाप्नोति ज्ञेयं च त्र्यम्बकव्रतम्‌ ।११६ 


करके सुवर्ण का चक्र और चित्रा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा के दिन सुवर्ण शंख भक्तिपूर्वक प्रदान करने पर 
विष्णुपद प्राप्त होता है । अतः इसे विष्णुब्रत कहा जाता है । जो कल्प के आदि में राज्य का लाभ प्रदान 
करता है । पञ्चमी तिथि के दिन दुग्धाहार करते हुए ब्रत के अन्त में दो गौ प्रदान करने पर एक कल्पपर्यंत 
लक्ष्मी लोक का निवास प्राप्त होता है अतः इसे देवी ब्रत कहते हैं । सप्तमी में नक्त व्रत करते हुए ब्रत की 
समाप्ति ने धेनु गाय प्रदान करने पर सूर्यलोक प्राप्त होता है अतः इसे भानुव्रत कहते हैं । चतुर्थी के दिन 
नक्त भोजन करते हुए अन्त में आठ गौ प्रदान पूर्वक हवन सुसम्पन्न कर सम्पूर्ण विन्नो का नाश करने के 
नाते यह वैनायकब्रत कहा जाता है । चौमासे में महाफलो के त्याग करते हुए कातिक पूर्णिमा के दिन दो 
गौसमेत सुवर्ण के फल चार श्वेत वस्त्र, और पूर्ण कलश प्रदान करने पर उत्तम फलों की प्राप्ति होती है 
अतः इसे फल व्रत कहा जाता है। राजेन्द्र! भक्ति पूर्वक सप्तमी के दिन उपवास करते हुए ब्रत को 
समाप्ति में सुवर्ण-कमल, सवत्सा और काँसे की दोहनी समेत यथाशक्ति गौ वाचक ब्राह्मण को प्रदान 
करने पर सूर्य लोक की प्राप्ति होती है अत: इसे सौकर ब्रत कहते हैं । प्रति द्वादशी के दिन उपवास रहकर 
नाम प्राशन करते हुए वर्ष के अन्त वस्त्र समेत जलपूर्ण वारह्‌ घट प्रदान करने पर समस्त कामनाएँ सिद्ध 
होती हैं । गोविन्द पद प्रदान करने के नाते इसे गोविन्द ब्रत कहा जाता है । कार्तिकी पूर्णिमा के दिन 
वृषोत्सर्ग याग सम्पन्न करके नक्त भोजन करने पर गोलोक की प्राप्ति होती है अतः इसे वृषव्रत कहा जाता 
है।१०३-११४। ब्राह्मण को यथाशक्ति भोजन प्रदान करते हुए ब्रत के अन्त में गौ प्रदान करना चाहिए । 
इसे प्रजायत्य ब्रत कहा जाता है । चतुर्दशी के दिन नक्त भोजन करते हुए वर्ष के अन्त में चार गौ प्रदान करने 
पर शैव लोक प्राप्त होता है। इसे त्र्यम्बक ब्रत कहते हैं। १ १५-११६। सात रात्रि में उपवास पूर्वक ब्राह्मण को 


१. विष्णुलोकप्रदायकम्‌ । 


४५२ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


सप्तरात्रोषितोदद्याद्घ॒तकुम्भं द्विजातये । ब्रह्याव्तमिद प्राहुरब्रह्मलोकप्रदायकम्‌ ॥ ११७ 
मासान्ते च स गां दद्याद्वेनुमंते पयस्वितीम्‌ । शक्रलोके वसेत्कल्पं शक्रत्रतमिदं स्मृतम्‌ ॥ ११८ 
कार्तिकस्य सिते पक्षे चतुर्दश्यां नराधिप । सोपवासः पश्चगव्यं पिवेद्रात्रौ विचक्षणः ॥ ११९ 
कपिलायास्तु गोमूत्रं कृष्णाया गोमयं तथा । सितधेन्वास्तथा क्षीरं रक्तायास्तु तथा दधि ॥ १२० 
गृहीत्वर कर्बुरायास्तु घतनेकत्र मेलयेत्‌ । येदोक्तमन्त्रै राजेन्द्र कुशोदकसमन्वितम्‌ ॥ १२१ 
ततः प्रभातसमये स्नात्दा सन्तर्प्य टवताः। ब्राह्मणान्दाचयित्वा तु भुञ्जीयाद्वाग्णतः शुचिः ॥ १२२ 
ब्रह्मकूर्चक्रतं ह्योतत्सर्वपापप्रणाशनम्‌ । यद्ठाल्ये यच्च कौमारे वार्धक्ये चापि सत्कृतम्‌ ॥ 

ब्रद्ाकूर्चोपवासेन तत्सवं नइयति क्षत्तात्‌ ॥१२३ 
अनग्निपक्वमश्नाति तृतीयायां तु यो नरः । गां दत्त्वा शिवमभ्येति पुनरावृत्तिवर्जितस्‌ ॥ १२४ 
एतदृषिक्रतं नाम सर्वमाङ्गल्यकारकम्‌ । हमं पलद्वयादू्ध्वं रथमश्वयुगान्वितम्‌ ॥ १२५ 
तिलप्रस्थोपरि गतं सितमाल्ययुगार्िचितम्‌ । दत्त्वा कृतोपवासस्तु दिवि कल्पशतं वसेत्‌ ॥ 

तदन्ते राजराजः स्यादांग्र्रतमिदं स्मृतम्‌ \१२६ 
कृत्वः पलद्वयादूर्ध्वं शय्याभ्यां संयुतं नरः । हेमं रथवरं श्रेष्ठं सर्वोपस्करसंयुतम्‌ ॥१२७ 
सत्यलोके वसेत्कल्पं सहत्रमथ भूपतिः । भवेदुपोषितो दत्त्वा करिव्रतमिदं शुभम्‌ ॥१२८ 
मुखवासं परित्यज्य समांते गोप्रदो भवेत्‌। यक्षाधिपं समाप्रोति सुमुखं ब्रतमुच्यते॥१२९ 


घृत पूर्ण कलश प्रदान करने पर ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है अत: यह दान करते हुए वर्ष के अन्त में धेनु 
गौ प्रदान करने पर शक्र (इन्द्र) लोक में एक कल्पका निवास प्राप्त होता है इसीलिए इसे शक्रब्रत कहा , 
गया है । नराधिप! कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्दशी के दिन उपवास करते हुए रात्रिमें उस भाँतिका 
पञ्चगव्यपान करना चाहिए, जिसमें कपिला गौ का गोमूत्र, कृष्णागौका गोमय (गोबर), श्वेत वर्ण वाली 
गौ का क्षीर, रक्त वर्ण वाली का दही, कर्बुर (चितकबरी) गौ का घत पिलाया गया हो, राजेन्द्र! उसे 
कुशोदक पूर्ण करते हुए संयम पूर्वक वेदमंत्रो द्वारा वाल्य, कुमार और वृद्धावस्था के समस्त पाप उपवास 
करते ही उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं । तृतीया के दिन अग्नि पक्व भोजन करते हुए ब्रत के अन्त में गोदान 
करने वाले पुरुष को शिव लोक प्राप्त होता है । जहाँ पहुँचने पर पुनरावृत्ति (पुनर्जन्म) नहीं होता है । 

समस्त मङ्गल करने के नाते इसे ऋषिव्रत कहा जाता है । उपवास करते हुए दोपल से अधिक सुवर्ण का 
अश्च समेत रथ एक सेर तिल के ऊपर स्थापित एवं पूजित करके, जिसमें श्वेत माला का जूआ लगी हो, 

उसका दान करने पर स्वर्ग में सौकल्प का निवास प्राप्त होता है । और अंत में महाराज का पद प्राप्त 
होता है। इसे अग्नि ब्रत कहा गया है। उपवास पूर्वक दो पल से अधिक सुवर्ण के सुन्दर रथ समस्त साधन सम्पन्न 
एवं सुसज्जित शय्या प्रदान करने पर सहस्र कल्प तक सत्य लोक में निवास करने के उपरांत राजा होता है 
और इसे करिब्रत कहा गया है । १ १७-१२८। मुख वास (ताम्बूल आदि के त्याग पूर्वक वर्ष के अन्त में गौ 
प्रदान करने पर यक्षाधिप पद प्राप्त होता है तथा इसे सुमुख व्रत कहा जाता है । रात्रि में जलनिवास 


१. असिते पक्षे । 


एकविंझत्यधिकशततमोऽध्यायः ४५३ 


निशि कृत्वा जले चासं प्रभाते गोप्रदो भवेत्‌ । वारुणं लोकमाप्तोति वरुणत्रतमुच्यते ॥ १३० 
चान्द्रायणं च यः कुर्याद्धैसँ चन्द्रं निवेदयेत्‌ ¦ चन्द्रव्रतमिदं प्रोक्तं चन्द्रलोकप्रदायकम्‌ ।! १३१ 
ज्येष्ठे पश्चतपाः राय हेमधेनुप्रदोदिवम्‌ । अथाष्टमीचतुर्दशयौ रुद्रत्रतमिठं स्मृतम्‌ ॥१३२ 
अनुलेपनं यः कुर्यात्ततीयायां शिवालये । स स्वगं धेनुदो याति भवानी व्रतमुच्यते ॥ १३३ 
माघे निइयार्टवाताः स्यात्सप्तम्यां गोपदो भवेत्‌ । दिवि कत्पं वसित्वेह राजा स्यात्तापनं व्रतम्‌ ॥ १३४ 
दत्त्वा कृतोपवःसस्तु दिवि कल्पशतं दसेद्‌ ! तदंते राजराजः स्यादभ्वव्रतमिदं स्मुतस्‌ ॥ १३५ 
तद्वत्कल्पद्वयादू्ध्वं करिभ्यां संयुतं दरः । हैमं रथं नरश्रेष्ठ सर्वोपस्करणान्वितस्‌ ॥ १३६ 
त्रिरात्रोपोदितो दद्यात्फाल्गुत्यां भवनं शुभस्‌ । आदित्यलोकमाप्रोति पुजितः स सुरासुरेः।: १३७ 
सुरलोकमबाप्नोति धाम' ब्रतसमन्वितम्‌ । त्रिसंध्यं पूज्यः दांपत्यप्रुपवासी विभूवणैः !। १३८ 
पौर्णमास्यामवाप्रोति मोक्षमिन्दु ब्रतादिह | ॥१३९ 
दत्त्वा' सितद्वितीयायामिंदोर्लवणभोजनम्‌ । कांस्यं सवस्त्रं राजेन्द्र दक्षिणासहितं तथा ॥ १४० 
समांते गोप्रदो याति विप्राय शिवमन्दिरम्‌ । कल्पान्ते राजराज: स्यात्सोमब्रतमिदं स्मृतम्‌ ॥ १४१ 
प्रतिदशेकभक्ताशी समान्ते कपिलाप्रदः । वैश्वानरपुरं याति आएेयब्रतपुच्यते ॥१४२ 


करके प्रात: काल गोदान करने पर वरुण लोक प्राप्त होता है अत: इसे वरुण ब्रत कहते हैं । चान्द्रायण ब्रत 
करने के अनन्तर सुवर्णचन्द्र प्रदान करने पर चन्द्र लोक की प्राप्ति होती है अतः इसे चन्द्रव्रत कहते हैं । 
ज्येष्ठ मास की अष्टमी और चतुर्दशी के दिन पञ्चतपा (पंचाग्नि) तापों के उपरांत सायंकाल सुवर्ण की 
धेनु पञ्चतपा (पंचाग्नि) तापने के उपरांत सायंवाल सुवर्ण की धेनु प्रदान करना चाहिए । इसे रुद्रवत 
कहा जाता है । तृतीया के दिन शिवालय में शिवजी के लेप करते हुए अन्त में गोदान करने पर स्वर्ग की 
प्राप्ति होती है । इसे भवानी व्रत कहा गया है । माघ मास की सप्तमी की रात्रि में भीगे वस्त्र पहने 
व्यतीत कर अन्त में गोदान करने पर स्वर्ग मे एक कल्प का निवास प्राप्त होता है और यहाँ जन्म ग्रहण करने 
राजपद प्राप्त होता है । इसे तापन ब्रत कहते हैं। १२९-१३४। उपवास पूर्वक अश्वदान करने पर सौकल्प तक 
स्वर्ग निवास प्राप्त होता है और अन्त में राजाधिराजपद । इसे अश्वव्रत कहा गया है । नरश्रेष्ठ! उसी 
प्रकार कल्प के ऊपर दो हाथियों समेत सुवर्ण रथ जो सभी साधनों से सुसम्पन्न हो, तीन रात्रि के उपवास करने 
के उपरांत फाल्गुन पूर्णिमा के दिन सुन्दर भवन के साथ दान करने पर आदित्य लोक प्राप्त होता है। पश्चात्‌ 
सुर एवं असुर द्वारा पूजित होकर स्वर्गलोक की प्राप्ति करता है अत: इसे धाम ब्रत कहते हैं। पूर्णिमा मे दिन 
उपवास रह कर तीनों समय आभूषणो द्वारा ब्राहमण दम्पती की पूजा करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है अत: 
इसे इन्दुव्रत कहा गया है । राजेन्द्र! कृष्ण पक्ष की द्वितीया के दिन चन्द्रमा के लिए लवण भोजन, कांसे का 
पात्र वस्त्र और दक्षिणा प्रदान करते हुए वर्ष की समाप्ति में ब्राह्मण को गोदान अर्पित करने पर शिवमन्दिर 
की प्राप्ति होती है। पुन: कल्प के अन्त में राजाधिराज होता है अत: इसे सोमब्रत कहा गया है। १ ३५-१४ १। 
प्रतिपदा के दिन एकाहारी रहते हुए वर्ष के अन्त में कपिला गौ अर्पित करने पर वैश्वानर (अग्नि) 


१. धामब्रतमिदं स्मृतम्‌ । २. पूजितं देवम्‌ । ३. कस्मिश्चित्पुस्तके- दत्त्वासिताद्वितीयायाम्‌” 
—इत्यारम्य “संतारयति सप्तष्टौ कुलान्यात्मानमेव च” सार्धनवश्लोकात्मक्ो ग्रन्थः कार्त्तिकादि 
तृतीयां घ्राइय गोमूत्रयावकम्‌'-इत्येतदग्रेऽस्ति । 


४५४ भविष्यपुराणम्‌ उत्तरपर्व 


एकादश्यां माघमासे चतुर्दशयष्टमीषु च । एकभक्तेत यो दद्याद्वालकान्यजिनानि च॥१४३ 
उपानहौ कम्बलांइच चैत्रे छत्रादिकं ततः । करपत्रादिकं चापि यथा शक्त्या विचक्षणः ॥ १४४ 
ब्राह्मणानां महाराज सोऽश्वमेधफलं लभेत्‌ । एतत्सौख्यंव्रत नाम सर्वसोख्यप्रदायकम्‌ ॥ १४५ 
दशम्यामेकभक्ताशी समांते दशधेनुदः । दिशश्च काश्चनीर्द्यान्नारीरूपा' युधिव्ठिर ॥१४६ 
तितद्रोगोएरिगतो ब्रह्मांडाधिपतिर्भवेत्‌ । एतद्विश्वव्रतं नाम महापातकनाशनम्‌ \ १४७ 
संपूज्य सितसप्तम्यां भानुधान्यानि सप्त यः । ददाति नक्तभुग्राजँल्लवणेन समं द्विजे ।। १४८ 
स तारयति सप्ताष्टौ कुलान्यात्मानमेव च । एतद्वान्यव्रत नाम धनधान्यप्रदायकम्‌ !। १४९ 
मासोपदासी यो दद्याऱेनुं विप्राय शोभनाभ्‌ । स वेष्णवं पदं याति भीमत्रतमिदं स्मृतम्‌ ` ॥ १५० 
पक्षोपवासी यो ट्य्याद्विप्राय कपिलाट्वयम्‌ । स बह्ालोकमाप्रोति पूजितः सुरसत्तमैः ॥ १५१ 
दद्यात्रिंशतालाइूर्ध्वं महीं कृत्वा तुं काञ्चनीम्‌ । कुलाचलाद्रितहितां तिलवस्त्रसमन्विताए ॥ १५२ 
तिलद्रोणोपरि गतां ब्राह्मणाय कुटुम्बिने ; दिनं एथोत्रतस्तिष्ठेदुद्रजोके महीयते ॥ १५३ 
एतन्महीब्रतं प्रोक्तंसप्तकल्पानुवर्तकम्‌ । माघमासेऽथ चैत्रे वा गुडधेनुप्रदो भवेत्‌ ॥१५४ 
गुडव्रतस्तृतीयायां सर्योपस्करणैर्युतः । गौरीलोकमवाप्रोति पुज्यतेऽप्सरसां गणैः ।। १५५ 
“उमाब्रतमिदं प्रोक्तं सततानन्ददायकम्‌ । वत्सरं त्वेकभक्ताशी सभक्ष्यजलकुंभदः॥। १५६ 


सोक की प्राप्ति होती है अतः इसे अग्नि्रत कहते हैं महाराज! माघमास की एकादशी, चतुर्दशी और 
अष्टमी के दिन एकाहारी रह कर कुंकुम, मृगचर्म, उपानह, कम्बल तथा चैत्र में यथा शक्ति छत्ता, पंखा 
-जल पात्र आदि ब्राहूमणों को सादर अर्पित करने पर अश्वमेध का फल प्राप्त होता है । अतः सम्पूर्ण 
सौख्य प्रदान करने के नाते इसे सौख्य ब्रत कहा जाता है । युधिष्ठिर! दशमी के दिन एकाहार रहते हुए 
वर्ष के अन्त में दश धेनु गौ और एक द्रोण तिल के ऊपर दश दिशाओं की सुवर्ण की सभी रूप प्रतिमा 
स्थापित एवं पूजित करने पर ब्रह्माण्ड नामक पद प्राप्त होता है । अतः इस महापातक विनाशक को 
विश्वब्रत कहा गया है । राजन्‌! कृष्ण पक्ष की सप्तमी के दिन भानु की अर्चना करके सूर्य समेत सप्त धान्य के 
दान और नक्तभोजी होने पर अपनेसमेत पन्द्रह कुल का उद्धार होता है। अत: धन धान्य पद होने के नाते यह 
धान्य ब्रत बताया गया है। एक मास के उपवास करने के अन्त में सुन्दर गौ ब्राह्मण को अर्पित करने पर वैष्णव 
लोक की प्राप्ति होती है इसे भीम ब्रत कहा गया है। १४२-१५०। एक पक्ष का उपवास करके अन्त में दो 
कपिला गौ ब्राहमण को अर्पित करने पर देवों द्वारा पूजित होता हुए ब्रह्म लोक प्राप्त होता है। एक द्रोण तिल 
के ऊपर तीस पले से अधिक सुवर्ण की पृथिवी प्रतिमा, कुलाचल पर्वत, तिल और वस्त्र समेत किसी कुटुम्ब 
वाले ब्राह्मण को अर्पित कर दिन में केवल दुग्धपान करने से रुद्र लोक की प्राति होती है। सात कल्पतक फल 
प्रदान करने वाले इस ब्रत को मही ब्रत कहा गया है। माघ और चैत्र मास में गुडधेनु प्रदान करना चाहिए। 
तृतीया के दिन समस्त साधनों समेत गुडब्रत को सुसम्पन्न करने पर अप्सराओं द्वारा सुसम्पन्न और गौरी लोक 
की प्राप्ति होती है। निरन्तर आनन्द प्रद होने के नाते इसे उमा ब्रत कहा गया है ।१५१-१५६। 
एक वर्ष तक एकाहारी रहकर अन्त में भक्ष्य भोज्य समेत सजल कुम्भ प्रदान करने पर शिवलोक 


१. द्विजाग्नयाय । २. एतदभानुब्रतं नाम । ३. शुभम्‌ । ४. महाव्रतम्‌ । 


एकविंशत्याधकशततमोऽध्यायः हो 


शिवलोके वसेत्कल्पं प्राप्तिवतमिदं स्मृतम्‌ । कार्त्तिकादितृतीयायां घ्राइय गोमुत्रयावकम्‌ ॥ १५७ 
गौरीलोके दसेत्कल्पं ततो राजा भवेदिह । एतद्रुद्व्तं नाम महाकल्याणकारकम्‌ ।। १५८ 
चैत्री त्रिरा नक्ताशी नद्यां खात्वा ददाति यः। अजा पयस्विनीः पञ्च ब्राह्मणाय ` कुटुबिने ॥ १५९ 
न जायते पुनरसो जीवलोके कदाचन । एतट्टस्तब्रतं प्रोक्तं सर्वव्याधिवि नाशनम्‌ ॥ १६० 
कन्यादानं तु यः कुर्यादुष्वाहं कारयेच्च यः । एकविंशतिकुलोपेतो ब्रहालोकं स गच्छति ॥ १६१ 
कन्यादानात्पर दानं न चास्त्यभ्यांधक क्वचित्‌ ! ये करिष्यंति नुपते तेशां लोकोऽक्षयो दिवि ॥ १६२ 
तिलपिष्टमयं कृत्वा गजं हेसविभृषितम । कुर्यात्कुशमयं तद्वदारोहकसरन्वितग्ः ॥ १६३ 
नक्षत्रमालासह्तिं चानरापीडधारिणम्‌ । दशनाग्रबद्नेत्ररक्तवस्त्रयुगान्वितम्‌ ॥ १६४ 
ताम्रपात्यां कुण्डक वा कृतं दत्त्वाप्रमोग्कम्‌ । प्रदद्याद्द्वजदाम्पत्यं पुज्य भाल्यत्रिभुषणैः !! १६५ 
कण्ठप्रमाणमाविइय जलं शलविवर्जितः । कान्तारकाररिणा ह्यतत्कथितं तु युधिष्ठिर ॥ १६६ 
करंतारकारिदुगेषु वारयत्यपि दुष्कृतीन्‌ ) इह लोके परे चैव नात्र कार्या विचारणा ।। १६७ 
ये कुर्वति दिने पुण्ये व्रत पोरंदरं नराः । तेषां पौरदरो लोको भवेदाभूतसंप्लवम्‌ ।! १६८ 
ययोव्रतस्तु पश्दम्यां दत्त्वा नागं द्विजातये । सौवर्ण इर्पजनितं भयं तेभ्यो न जायते ।। १६९ 
सिताष्टम्यां सोपवासो वृषभं यः प्रयच्छति । सितवस्त्रसमाच्छन्नं घण्टा भरणभूषितम्‌ !। १७० 


में एक कल्प का निवास प्राप्त होता है । इसे प्राप्ति ब्रत कहा गया है। कार्तिक मास की आरम्भिक 
तृतीया के दिन गोमूत्र और यावक के प्राशन पूर्ण करने पर गौरी लोक में एक कल्प का निवास प्राप्त होता 
है । पश्चात्‌ जन्म ग्रहण करने पर राजा होता है । इस महाकल्याणकारी ब्रत को रुद्रब्रत बताया गया 
है । चैत्र मास में तीन रात्रि नक्त भोजन करने के उपरांत नदी में स्नान पूर्वक किसी कुटुम्बी ब्राहमण को 
पाँच अजा (बकरी) प्रदान करने पर इस जीव लोक में कभी जन्म नही होता है । समस्त व्णाधियों के 
शयन करने के नाते इसे बस्त ब्रत कहा गहा है कन्या दान करने और विवाह कराने वाले अपनी इक्कीस 
पीढ़ी समेत ब्रम लोक की प्राप्ति करते हे । नृपते! कन्यादान से अधिक महत्व पूर्ण कोई अन्य दान नहीं 
है अतः उसे सुसम्पन्न करने वाले स्वर्ग में अक्षय निवास प्राप्त करते हैं । तिल के चूर्ण की गज प्रतिमा, जो 
सुवर्ण भूषित, कुश और आरोहक युक्त, नक्षत्रमाला, चामर, एवं शिरोभूषण भूषित तथा दाँत के अग्रभाग में 
नेत्र का आवरण रक्त वस्त्र बँधा हो, ताम्र पात्र में स्थापित एवं पूजित करके अनन्तर उसके अग्रभाग में मोदक 
रख कर माला और विभूषण द्वारा द्विजदम्पती की अर्चना करके कठ प्रमाण निर्मल जल में खड़े हो प्रदान 
करना चाहिए । युधिष्ठिर! इसे कातांरकारी ने कहा था । यह दुर्गमार्ग के समस्त विद्वानों का शमन करते 
है तथा लोक-परलोक सभी को सुगम बताता है इसमें संदेह नहीं । पुण्य दिन में इस पौरन्दर नामक ब्रत को 
सुसम्पन्न करने महाप्रलय पर्यन्त पुरन्दर (इन्द्र) लोक का अक्षय निवास प्राप्त होता है । पञ्चमी के दिन सर्पो 
को दुग्ध प्रदान करके सुवर्ण का नाग प्रदान करने पर सर्प भय नहीं होता है । १५७-१६९। शुक्ल पक्ष की 
अष्टमी के दिन उपवास करते हुए श्वेत वस्त्र से आच्छादन और घण्टा तथा आभरण भूषित वृष 


१. दरिद्राय । २. सर्वविश्लनिवारणमू । 


४५६ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


शिवलोके वसेत्कल्पं ततो राजा भवेदिह । वुषब्रतमिदं प्रोक्तं सर्वधर्मप्रदायकम्‌ ।। १७१ 
उत्तरे त्वयने प्राप्ते घृतप्रस्थेन यो हरिम्‌ । स्नापयित्वा ब्राह्मणाय वडवां यः प्रयच्छति । १७२ 
स सर्वकामसंयुक्तः पुत्रश्रातृसमन्वितः' । सूर्यलोके वसेद्राजन्ाज्ञीत्रतमिहोच्यते ।। १७३ 
सकृन्नवम्यां भक्तेन पुजपेद्विन्ध्यवासिनीम्‌ । पुष्पधूपैस्ततो दद्यात्पञ्जरं शुकशोभितम्‌ ॥ १७४ 
हैमं विघ्राय शांताय स वाग्मी जायते नरः । एतदाग्रेयमित्युक्त व्रतमग्निपदप्रदम्‌ ॥ १७५ 
द्वादश्यां गुह्यकानां च पललैक्षवसंयुतम्‌ । विप्राय भोजनं दत्त्वा यः स याति हरेः पदम्‌ ॥ १७६ 
विष्कम्भादिषु योगेषु एकमुक्तरतो नरः । एतदाप्रेयमित्युक्तं ब्नतमग्निपदप्रदम्‌ । १७७ 
यो ददाति क्रमादेछु घततेलफलैक्षद्‌ । यवगोधूमचणकान्निष्पावाञ्छालितण्डुलान्‌ ॥ १७८ 
लवण दधि दुग्धं च वस्त्रं दनकमेव च ! कंबल गां वर्ष छत्रमुपानद्युयल तथा ॥ १७९ 
कर्पूरं कुंकुमं चैव चंदनं कुसुमानि च । लोहं कनकताम्र च रोप्यं चेति युधिष्ठिर ॥ १८० 

खातः स्वशक्त्या विधिवत्यर्वपापैः प्रमुच्यते । न वियोगमवाप्नोति योगव्रतमिदं स्मृतम्‌ !। १८१ 
कार्तिक्यां नक्तभुग्दद्यान्मेषं मार्गशिरं वषम । पौषमाघादिमासेषु सौवर्णीः सर्व एव हि ॥१८२ 
क्रमेण राशगः सर्वा यस्त्रमाल्यैर्विभूषिताः' । पौर्णमास्यां पौर्णमास्यां कौतेय 'बहुदक्षिणाम्‌॥ १८३ 
एतद्राशिव्रतं नाम “सर्वोपद्रवनाशनम्‌ । सर्वाशापुरकं तद्वत्सोमलोकप्रदायकम्‌ ॥ १८४ 


(वैल) प्रदान करने पर शिव लोक में एक कल्प का निवास प्राप्त होता है और अनन्तर राजपद । सम्पूर्ण 
धर्म प्रद होने के नाते इसे वृषब्रत कहा गया है । राजन्‌! सूर्य के उत्तरायण होने के दिन एक सेर घृत से 
विष्णु के स्नान पूर्वक ब्राहृगण को (सुवर्ण) वडवा (घोड़ी) अर्पित करने पर पुत्र और भ्रातृ समेत समस्त 
कामनाओं का सफलता पूर्वक सूर्यलोक प्राप्त होता है अतः इशे रात्री ब्रत कहा गया है एकाहार रह 
कर नवमी के दिन पुष्प धूप द्वारा विन्ध्यवासिनी देवी की एक ही वार अर्चना करने के उपरांत सुवर्ण का 
पिंजड़े समेत शुक्र (तोता) ब्राहमण को प्रदान करने पर पुरुष वाग्मी होता है । अग्नि पद प्रद होने के नाते 
इसे आग्नेय ब्रत कहा गया है । बारह गुह्यकों के मांस और ऐक्षव (गुड) तथा ब्राहूमण को भोजन प्रदान 
करने विष्णु-लोक प्राप्त होता है । विष्कम्भ आदि योग के दिन एकाहारी होने पर अग्नि पद प्राप्त होता है 
अतः इसे भी आग्नेय ब्रत कहा गया है । युधिष्ठिर! क्रमशः इन योगों के दिन, घृत, तैल, फल, गुड, जवा, गेहूँ, 
चना, साठी चावल, लवण, दधि, दुग्ध, वस्त्र, सुवर्ण, कम्बल, गौ, वृष (वैल) छत्ता, उपानह, कपूर, कुंकुम, 
चन्दन, पुष्प, लोह, कनक, ताँबा, और चाँदी के दान पूर्वक सविधान स्नान करने पर समस्त पातको के विनाश 
और अभीष्ट का भी वियोग नहीं होता है। अत: इसे योग व्रत कहा गया है। १७०-१८१। कौतेय! कार्तिक 
मास से आरम्भ कर प्रत्येक पूर्णिमा के दिन नक्त भोजन पूर्वक कार्तिक पूर्णिमा में मेष (भेड़ा) मार्गशीर्ष 
(अगहन ) की पूर्णिमा में वृष और पौष-माघ आदि के शेष मासों में क्रमशः सुवर्ण की राशि प्रतिमाएँ वस्त्र 
और मालाओं से विभूषित कर बहु दक्षिणा समेत प्रदान करने पर समस्त उपद्रवो के शमन पूर्वक सम्पूर्ण 


१. विष्णुलोकं ततो ब्रजेत्‌ । २. पुत्रपौत्रसमन्वितः। ३. पुरम्‌। ४. सुपूजिताः। 
५. फलदक्षिणाम्‌ । ६. ग्रहोपद्रवनाशम्‌ । 


द्वाविशत्यधिकशततमोष्ध्याय: ४५७ 


पञ्चाशीतिर्बतानां ते कथिता पांडुनंदन । यां शृत्वा ब्रह्महा गो न्नः पितृहा मातृहा तया ॥ १८५ 
मुच्यते तत्क्षणादेव पातकैः सोपपातकै: ११८६ 
पञ्चाधिका तव भया कथिता व्रतानां राजन्नशीतिरतिसौस्यधनप्रदानाम्‌ । 
एतां समाचरति यः भ्टृणुयात्पठेद्वा हस्ताग्रलग्न इव तस्य सुरेशलोकः ॥ १८७ 
इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
ब्रतएःच्चाशीतिवर्णनं नामेकविंशात्यधिकशततमोऽध्यायः । १२१ 


अथ हवाचिशत्याँधकशततमोऽध्यायः 
साघस्नानविधिवर्णनम्‌ 
श्रीकृष्ण उदाच 
कृतं ब्रह्मायुगं प्रोक्तं त्रेता तु क्षत्रियं युगम्‌ । वैश्य द्वापरमित्याहुः शूद्रं कलियुगं स्मृतम्‌ ॥ १ 
कलौराजन्मनुष्याणां शैथिल्यं ज्नानकर्मणि । तयापि माघव्याजेन कथयिष्यामि ते शण ।; २ 
यस्य हस्तौ च पादौ च वाइमनस्तु सुसंयतम्‌ । विद्या तपइच कोर्तिरच सतीर्थफलमइनुते ॥३ 
अश्रद्दधानः पापात्मा नास्तिकोऽच्छिन्नसंशयः । हेतुत्ञिष्ठाइच पञ्चते न तीर्थफलभागिनः ॥४ 
प्रयागं पुष्कर प्राप्य कुरक्षेत्रमथापि वा । यन्न वा यत्र वा स्नायान्माघे नित्यमिति श्रुतिः ॥५ 
त्रिरात्रिफलदा नद्यो याः कादिचदसमुद्रगाः । समुद्रगास्तु पक्षस्य मासस्य सरितां पतिः ॥६ 


विधान बता दिया, जिसे सुनने पर ब्राह्मण, गौ, पिता एब माता का हनन दोष तथा उपपातक समेत 
समस्त पातको से उसी क्षण मुक्ति हो जाती है । राजन्‌! इन पचासी ब्रतों के, जो तुम्हें बता दिये गये हैं 
एवं सौख्य तथा धन प्रद है, सुनने पढ़ने तथा सुसम्पन्न करने पर इन्द्र लोक उसके सदैव करतल गत रहता 
हे।१८२-१८७। 
श्रीभविष्य महापुराण मे उत्तर पर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिर सम्वाद में 
पचासी व्रत वर्णन नामक एक सौ इक्कीसवाँ अध्याय समाप्त । १२१! 


अध्याय १२२ 
माघस्नानविधिवर्णन 
श्रीकृष्ण बोले-कृत (सत्य) युग ब्रह्मयुग, त्रेतायुग, क्षत्रिय युग, द्वापर वैश्य युग और कलियुग 
शूद्र युग कहा गया है । राजन्‌! यद्यपि कलियुग में मनुष्यों का ख्रान-कर्म अत्यन्त शिथिल रहेगा, तथापि 
माघ मास के (स्नान) आज से तुम्हें इसकी व्याख्या बता रहा हूँ, सुनो! जिसके हाथ, पैर, वाणी और मन 
अत्यन्त संयत हों और विद्या, तप एवं कीर्ति युक्त हो, उसे तीर्थफल प्राप्त होता है । श्रद्धाहीन, पापात्मा, 
नास्तिक, संशयालु और कारण-प्रेमी जन तीर्थ-फल भागी नहीं होते हैं । प्रयाग, पुष्कर अथवा कुरुक्षेत्र या 
जिस किसी तीर्थ में हो माघ में नित्य स्नान करे ऐसा वेदों का कहना है । १-५। साधारण नदियाँ, जो समुद्र 
में नहीं पहुँच सकी हैं, (एकवार स्नान-करने पर) तीन रात्रि का फल प्रदान करती हैं और समुद्र गामिनी 


४५८ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


उषःसमीपे यः त्नानं संध्यायामुदिते रवौ । प्राजापत्येन तत्तुल्यं महापातकनाशनम्‌ ॥७ " 
प्रातरुत्थाय यो विघ्रः प्रातः ज्ञायी सदा भवेत्‌ । स सर्वपापनिर्मुक्तः परं ब्रह्माधिगच्छति ॥८ 
वृथा चोष्णोदकल्नानं वृथा जाप्यमवैदिकम्‌ । अश्रोत्रिये वृथा श्राद्धं वृथा भुक्तमसाक्षिकम्‌ ॥९ 
स्नानं चतुर्विधं प्रोक्तं ल्लानविद्धिर्युधिष्ठिर ! वायव्यं वारणं ब्राह्मं द्विव्यं चेति पृथक्छुण्‌ ॥१० 
दायव्यं गोरजःख्रानं वारणं सागरादिषु । ब्राह्मं ब्राह्मणपंत्रोत्तं दिव्यं मेचांबुभारकरम्‌ ॥ 

सर्वेषामेव लानानां विरिष्टं तत्र वारुणम्‌ ॥॥१ १ 
ब्रह्मचारी गहस्थश्च बानश्रस्थोष्व भिक्षकः । एते सर्वे प्रशंसंति सर्वदा माघसज्जनम्‌ ॥१२ 
बालास्दरुणका वृद्धा नरनारीनपुंसकाः । स्रात्दा माघं शुभे तीर्थे माप्नुवंतीप्सिते' फलम्‌ ॥ १३ 
ब्रह्मक्षदविशां चैव मन्त्रवत्लानमिष्यते । तृष्णीमेव हि शूद्रस्य स्त्रीणां च कुरुनन्दन ॥ १४ 
माघमासे रटंत्याप: किञ्चिदभ्युदिते रवो । ब्रह्मे वा सुरापं वा कम्पं तं तं पुनोमहे ॥१५ 
एासादा यत्र सोवर्णाः स्त्रियश्वप्सरसोपमाः । दधिकुल्यावहा यत्र नद्यः पायसकर्दमाः ॥ 

तत्र ते यो निमज्जन्ति ये माघे भास्करोदये ॥॥१६ 
यतिवत्पथि गच्छेत मौनी पैशुन्यवर्जितः । यदीच्छेद्विपुलान्भोगांइचन्द्रसूर्योपमान्गृहान्‌ ॥१७ 


एक पक्ष (पखंवारे) तथा महासागर एक मास का पल प्रदान करता है । ऊषा काल और सूर्योदय के बीच 
संध्या समय का स्नान प्राजापत्य की समानता प्राप्त कर महापातक का नाश करता है । सदैव घातः काल 
स्नान करने वाला ब्राहमण समस्त पापों से मुक्त होकर परब्रह्म की प्राप्ति करता है । अत: उष्ण (गरम) 
जल का स्नान, वैदिक मंत्रों से पृथक मंत्रों के जप, खगोलिय का श्राद्ध भोजन या दान देना और साक्षी हीन 
(अकेले) भोजन करना व्यर्थ हे । युधिष्ठिर! वायव्य, वारुण, ब्राहूम और दिव्य भेद से स्नान चार 
प्रकार का होता है। उनकी पृथक्‌-पृथक्‌ व्याख्या कर रहा हूँ, सुनो! गौ के खुर की धूलि का खान 
वायव्यस्नान, सागर आदि का स्नान दारुण-स्नान, ब्राहूमण द्वारा मंत्रोक्त ज्ञान ब्राहूम-स्नान और सूर्य के 
प्रकाश में वर्षा के जल का ज्ञान दिव्य स्नान कहलाता है । किन्तु सभी स्नानों में वरुण स्नान ही विशिष्ट 
बताया गया हे । ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और भिक्षुक (संन्यासी) सभी लोग माघस्नान की प्रशंसा 
करते हैं । बाल, युवा, एवं वृद्ध नर-नारी नपुंसक शुभ तीर्थ में माघस्नान द्वारा मन इच्छित फल प्राप्त 
करते हें । ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यो को मन्त्रोच्चारण पूर्वक स्नान और शूद्रों तथा स्त्रियों को मौन 
स्नान करना चाहिए।६-१४। कुरुनन्दन! माघ मास में सूर्य के अर्धोदय समय जल सदैव आता रहता है-- 
ब्रह्महत्या और मद्यपान करने वाले को, जो अपने गुरुतर पाप के नाते काँपते रहते हैं, मैं पुनीत कंरता हूँ। माघ 
मास में सूर्योदय के समय स्नान करने वाले उस स्थान की प्राप्त करते हैं, जहाँ सुवर्ण भूषित प्रासाद (महल के 
कोठे), अप्सराओं को भांति मनोरम स्त्रियां, दही की नालियाँ और दूध के कीचड़ भरी नदियाँ प्रवाहित 
होती हैं । स्नानार्थ जाते हुए मार्ग में संन्यासी की भाँति मौन तथा परकीय निन्दा आदि दोष रहित होकर 
जाना चाहिए । यदि विपुल उत्तम भोग, और चन्द्र सूर्य के समान अनुपम गुहों के प्राप्ति की इच्छा हो 


१. महत्‌ । 


द्वाविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः ४५९३ 


पौषफाल्गुनयोर्मध्ये रातः स्नायी ' भवेन्नरः । पौर्णमास्या ्यमावास्याः प्रार भ्य स्नानमाचरेत्‌ ।! १८ 
त्रिंशहिनानि पुण्याणि मकरस्थे दिवाकरे । त॑त्र उत्याय नियमं गृह्हीयाद्वििपूर्वकम्‌ ॥ १९ 
साघमासमिमं एणं रथाप्येहं देवमाधवम्‌ । तीर्थशीतजले नित्यमिति सद्कुल्प्य चेतसा ॥२० 
अघ्रावृतशरीरस्तु यः कष्टं ख्ानमाचरेत्‌ । पदेपदेऽश्वमेधस्य फलं प्राप्रोति मानवः॥२१ 
तत्र खात्वा शुभे तीर्थे दत्त्वा शिरसि वै उदम्‌ । वेदोक्तविधिना राजन्सूर्यस्यार्घं निवेदयेत्‌ ।। २२ 
पितृन्संतर्प्य तत्रस्थो ह्यवतीर्यं ततो जलात्‌ । इष्टदेवं नमस्कृत्य पूजयेत्प्‌रुषो तमम्‌ !।२३ 
शङ्खचक्रधरं देदं माधवं नाम पूजयेत्‌ । वह्मिं हुत्वा विधानेन ततस्त्वेकाशनो भवेत्‌ ॥२४ 
भूशय्या ब्रह्माचर्येण शत्तः खानं समचरत्‌ । अशक्तस्य 'धनाढयस्य स्वेच्छा सा तत्र कथ्यते ॥२५ 
-अवञ्यमपि कर्तव्यं माघे ल्वानमिति श्रृतिः । ईश्वरेण यथाकामं बलं धर्मोऽनुवर्तते ॥२६ 
तिलख्नायौ तिलोदती तिलभोक्ता तिलोदकी । तिलहोता च दाता च षट्तिलो नावसीदति ॥२७ 
तैलस्यामलकानां च तीर्थे देयानि नित्यशः । तथा प्रज्वालयेद्वह्विं निवातार्थ द्विजन्मनाम्‌ ॥२८ 
एवं ख्रानावसाने तु भोज्यं देयमदारितम्‌ । भोजयेद्विजदांपत्यं भूषयेद्वस्त्रभूषणैः !। २९ 
कम्बलाजिनरत्नानि वासांसि विविधानि च । चोलकानि च दिव्यानि प्रच्छादनपटीस्तथा ॥३० 
उपानहौ तथा गुप्तं मोदकैः पापमोचकैः । अनेन विधिना दद्यान्माधवः घ्रीयतामिति ॥३ १ 


तो पौष और फाल्गुन के मध्य वाले मास में प्रातः स्नायी होना आवश्यक है । इस स्नान को पूर्णिमा या 
अमावास्या से ही आरम्भ करना बताया गया है । मकर राशि पर सूर्य के पहुँचने पर वह पुरा तीस दिन 
(मास) पुण्य काल रहता है। उसमें प्रातः काल उठकर सविधान नियम पालन आरम्भ करना 
चाहिए-तीर्थ के इस शीतल जल में माघ मास भर माधव देव की रथापना मैं कर रहा हूँ-इस प्रकार 
मानसिक संकल्प पूर्वक ही आरम्भ कर स्नान करे । नंगेवदन चलते हुए इस प्रकार के कष्ट पूर्ण स्नान 
करने पर उस मानव के पग-पग पर अश्वमेध फल प्राप्त होता है राजन्‌! उस शुभ-तीर्थ के जल में स्नान 
और शिर में मृत्तिका लगा कर वैदिक विधान द्वारा सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए । अनन्तर तीर्थ 
जल से बाहर निकल कर पितृतर्पण और इष्ट देव को नमस्कार करके पुरुषोत्तम देव की उनके शंख चक्रधर 
और माधव नाम के उच्चारण पूर्वक अर्चना करे । पश्चात्‌ सविधान तपन और एकाहार करे । सशक्त 
होने पर भूशय्या तथा ब्रह्मचर्य के पालनपूर्वक स्नान बताया गया है और अशक्त एवं धनी-मानी के लिए 
स्वेच्छया। अतः श्रुति के कथनानुसार माघ मास अवश्य ख्रान करना चाहिए । जिस प्रकार ईश्वर यथेच्छ 
धार्मिक बल धारण करता है उसी भाँति तिलख्ान, तिल-लेपन, तिलभोजन, तिलोदक, तिल-हवन, और 
तिल-दान इस प्रकार षट्तिल (छह प्रकार से तिल के उपभोग) करने वाले कभी कहीं दुःखी नहीं होते 
हैं । १५-२७! आमलक (आँवले) के तेल का दान तीर्थ में नित्य करते हुए ब्राह्मणों के घरों में उसी द्वारा 
अग्नि-प्रज्वालन भी करे । इस प्रकार स्नान की समाप्ति में वस्त्र और आभूषणों द्वारा द्विजदम्पती को 
विभूषित करके भोजन कराये और कम्बल, मृगचर्म, रत्न, अनेक भाँति के वस्त्र, चोलक {पुरुषों के कुरते, 
आदि) वस्त्र और दिव्य उत्तरीय वस्त्र (चदरा आदि), उपानह, तथा गुप्त भाव से पापमोचक मोदक 


१. सदा भवेत्‌ । २. धनेशस्य । 


४६० भविष्यपुराणम्‌--उत्तर पर्व 


अगम्यागमनस्तेएपापेभ्यश्च परिग्रहात्‌ । रहस्पाचरिताद्वापि मुच्यते स्रानमाचरेत्‌ ॥३२ 
पितृशिः पितामहैः साढँ तथैव प्रपितामहैः । मातामातामहैः साद्धं वृद्धमातामहेस्तथा ॥३३ 
एकविंशकुलैः सार्धं भोगान्भुक्त्वा यथेप्सितान्‌ । माघमास्युषस स्नात्वा विष्णुलोकं स गच्छति ॥ ३४ 
यो माघमास्यु्सि सूर्य्यकराभितान्रे साद समाचरति चारुनदीप्रवाहे । 
उद्धत्य सप्तपुरुषान्पितृमातृतदद स्वर्गं प्रयात्यमलदेहधरो नरोऽसो ॥३५ 
इति श्रीभविष्ये महापुराण उतरपर्व छ श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंदादे 
माघस्नानविधिवर्शत नाम द्वाविशत्यधिकशतःमोऽध्यायः । १२२ 


अथ त्रयोविशत्याधकशततमोऽध्यायः 
नित्यस्तानविधिवर्णेनम्‌ 


श्रीकृष्ण उवाच 
नैर्मल्यं भावशुद्धिश्च विना स्नानं न युज्यते । तस्मात्काथविशुद्ध्र्थ स्नानमाद। विधीयते ॥ १ 
अनुद्धतैरुद्धतैर्दा जलैः स्नानं समाचरेत्‌ । तीर्थ प्रकल्पपेदिद्रान्मूलमंत्रेण मंत्रवित्‌ ॥२ 
नमो नारायणायेति मूलमन्त्र उदाहृतः । दर्भपाणिस्तु विधिना स्वाचान्तः प्रयतः सुधीः ॥३ 


प्रदान द्वारः उसे सुसम्मानित करे । इस विधान द्वारा उपरोक्त दान से समय 'माधव प्रसन्न हों कहे । 
अगम्या स्त्री के साथ गमन, चोरी, प्रतिग्रह एवं रहस्य मय पापों से छुटकारा मिलता है अतः स्नान अवश्य 
करना चाहिए । माघ मास में उष्ण काल में स्नान करने से पिता, पितामह, प्रपितामह, माता, मातामह, 
प्रमातामह, वृद्ध प्रमाता मह, इस प्रकार अपनी इक्कीस पीढ़ी समेत उत्तम भोगों के यथेच्छ उपभोग करने 
के अनन्तर विष्णु लोक की प्राप्ति होती है । इस प्रकार माघ मास में उषाकाल के समय, जब अरुणोदय 
सूर्य की रक्त वर्ण की किरणों द्वारा जल में लालिमा भर जाती है, किसी उत्तम नदी के जल-प्रवाह में स्नान 
करने वाला मनुष्य निर्मल देह धारण पूर्वक अपनी माता-पिता की सात पीढ़ियों समेत स्वर्ग प्राप्त करता 
है ।२८-३५ | | 
श्रीभविष्य महापुराण मे उत्तर पर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिर सम्वाद में 
माघस्रान विधि वर्णन नामक एक सौ बाईसवाँ अध्याय समाप्त ।१२२। 


अध्याय १२३ 
नित्यस्नानविधि-वर्णन 


श्रीकृष्ण बोले-विना स्नान किये निर्मलता और भावशुद्धि नहीं होती है अतः शरीर शद्धधर्थ 
` सर्व-प्रथम ख्रान-विधान बताया गया है । (कूप आदि से) निकाले हुए अथवा नदी आदि के जल से स्नान 
करना आवश्यक होता है मंत्र वेत्ता विद्वान्‌ को चाहिए- नमो नारायणाय (नारायण को नमस्कार 
है) इस मूल मन्त्र के उच्चारण द्वारा तीर्थ की कल्पना करें । सर्व प्रथम आचमन द्वारा भीतर और 


त्रयोविंशत्यंधिकशततमोऽध्यायः ४६१ 


चतुर्हस्तसमाणुक्तं चतुरस्त्रं स्तमंततः ¦} प्रकल्प्यादाहयेद्‌ भङ्गामेभिरमंत्रैर्विचक्षणः ॥४ 
३ॐ#विष्णुपादप्रसुतासि वैष्णवी विष्णुदेवता । पाहि नस्त्देनसस्तस्मादाजन्ममरणांतिकात्‌ ॥५ 
तिस्रः कोटयोऽद्वकोटी च तीर्थानां दायुरव्रवीत्‌ । दिवि भुव्यंतरिक्षे च तानि ते सन्ति जाह्नवि । ६ 
नंदिनीत्येव ते नाम देवेषु नलिनीति च । क्षमा पृथ्वी च विहगा विश्यकाया' शिवा स्पृता ।:७ 
विद्याधरः सुप्रसन्ना तथा लोकप्रसादिनी । क्षेम्यः तथा जाह्नवी च शांता शांतिप्रदायिनी ॥८ 
एतानि पुण्यनामानि स्नानऽाले प्रकीर्तगेत्‌ ! झवेत्सनिहिता तत्र गङ्गात्रिपथगामिनी ॥।९ 
सप्तदाराभिजप्तेन करसम्पुटरोजितम्‌ । (३) मूर्ध्नि कुर्याज्ञजं भूप त्रिचतुःपचचसप्तधा ॥१० 
स्नान फुर्यान्मदा तद्वदामन्त्र्य च विधानतः ॥११ 
अश्वकांते रथाक्रांते विण्णुक्रांते वसुंधरे । भृत्तिके हर मे सर्व यन्मया दुष्कृतं कृतम्‌ ॥१२ 
उद्गृतासि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना । नमस्ते सर्वलोकानामसुधारिणि सुद्गते ॥१३ 
एवं स्नात्वा ततः पञ्चादाचम्य च विधानतः । उत्थाय वाससौ शुक्ले सूक्ष्मे तु परिधाय वे ॥ १४ 
ततस्तु तर्पणं कुर्यात्त्रैलोक्याप्यायनःर तु । देवा यक्षास्तथा नागा गन्धर्वाप्सरां गणाः ॥ 

करूराः सर्वाः सुपर्णाइच तरक्षा विहगाः खगाः ॥१५ 
विद्याधरा! जलधरास्तथैवाकाशगामिनः । निराधाराइच ये जीवाः पापकर्मरताइच ये ॥१६ 
तेषामाप्यायनायैतद्दीयते सलिलं मया । कृतोपवीतो देवेभ्यो निदीती च भवेत्ततः ॥ १७ 


कुशाओं के सींचने द्वारा बाहरकी शुद्धि पूर्वक हाथ में कुश लिए चार हाथ के चौकोर गड्डे को सजल कर 
उसमें निम्नलिखित मन्त्रों टारा गङ्गा प्रवाहित करो । ओंकार के उच्चारण पूर्वक --विष्णु चरण से 
उत्पन्न होने के नाते वैष्णवी और विष्णु देवता वाली गङ्गे! मेरे जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत के सभी पापों से 
मेरी रक्षा करो । क्योंकि वायु देव के कथनानुसार साढ़ेतीन कोटिदेवगण, जो आकाश, भूतल, और 
अन्तरिक्ष (विदिशाओं) में स्थायी रहते हैं सभी तुम्हारे अधीन हैं ।१-६। नन्दिनी, देवों प्रचलित 
नलिनी, क्षमा, परथिवी, विहगा, विश्वकाया, विद्याधरा, सुप्रसन्ना, लोभ प्रसादिनी, हेमा, जान्हवी, शांता, 
शांतिप्रदा, ज्नान के समय इन नामों के संकीर्तन करने पर त्रिपथ (आकाश -पाताल और मर्त्यलोक में) 
गामिनी (गमन करने वाली) गङ्गा वहाँ सम्मिलित होती हैं। भूप! दोनों हाथों को सम्पुटित करके 
सात वार उपरोक्त नामों के जप करते हुए तीन, चार, पाँच, अथवा सात वार जल को शिर से स्पर्श पूर्वक 
स्नान आरम्भ करे । उसी भाँति आमंत्रित करके सविधान मृत्तिका स्नान भी बताया गया है-अश्व, रथ, 
एवं विष्णु से आक्रान्त होने वाली वसुन्धरे मृत्तिके! मेरे किये हुए समस्त दुष्कृतों का अपहरण करो। 
समस्त लोको के प्राण धारण करने वाली सुव्रते! बराह रूप धारी कृष्ण एवं शतबाहु द्वारा तुम्हारा उद्धार 
हुआ है अतः तुम्हें नमस्कार कर रहा हूँ । इस प्रकार स्नान और सविधान आचमन करके सूक्ष्म एवं श्वेत वस्त्र 
पहन कर तीनों लोकों के वृध्यर्थ तर्पण करे-देव, यक्ष, नाग, गन्धर्व, अप्सरा गण, क्रूरसर्प , सुवर्ण, वृन्द, त रक्ष, 
विहग, खग, विद्याधर, जलधर, आकाश गामी तथा विद्याधर रहने वाले और पापी जीव के संतृप्त के लिए, 
मैं यह जल दान कर रहा हूँ ।७-१६। अनन्तर बायें कन्धे पर यज्ञोपवीत धारण कर देवों के लिए, कठ में 


१. विश्वमाया । 


४६२ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


मनुष्यांस्तर्पयेद्धक्त्या ग्रह्वापुत्रानुषीस्तथा । सनकईच सनन्दश्च तृतीयईच सनातन: ॥ १८ 
कपिलइचासुरिश्चैव वोढुः पश्चशिखस्तथा । सर्वे ते तृप्तिमायांतु मद्दहेनाम्बुना सदा ।! १९ 
मरोचिमत्र्यङ्किरसौ पुलस्त्यं पुलहं क्रतुम्‌ । प्रचेतसं वशिष्ठं च भृगुं नारदमेव च ॥२० 
देवब्रह्मऋषीन्तर्वास्तर्पयेताक्षतोदकैः । अपसव्यं ततः कृत्वा सव्यं जानु च भूतले २१ 
अग्निष्वात्ता दर्हिषदो हविष्मंतस्तथोष्मपाः । सुवलितास्तया भौम आज्यपाः सोमपास्तथा ।। २२ 
तर्पयेच्च पितृन्भक्त्या राटिलोटकचन्दनैः । दर्भपाणिस्तु विधिवत्तर्पयेन्नामगोत्रतः ॥२३ 
पित्रादीक्रासगोत्रेय तथा मातामहानपि । संतर्प्य विधिवळ्णूक्त्या इमं मंत्रमुदीरयेत्‌ ॥२४ 
येऽबान्धवा आन्धवा वा येऽन्यजन्मनि बान्धवाः । ते तुप्तिमखिलः यांतु यशचास्मत्तोऽभिवाञ्छति॥२५ 
ततइचाचम्य विधिवदालिसेत्पद्ममग्रतः । अक्षतैः सह पुष्पेच सतिलारुणचन्दनेः ॥ २६ 
अर्घ दद्यात्प्रयत्नेन सूर्यनामानुकीर्तनैः । नमस्ते दिश्वरूपाय नमो विज्णुसखाय दै॥२७ 
सहत्ररहमये नित्यं नम्स्ते सर्वतेजसे । नमस्ते अर्ववपुणे नमस्ते सर्वशक्तये॥२८ 
जगत्स्वामिन्नमस्तेऽस्तु दिव्यचन्दनभूषित । पद्मनाभ नमस्तेऽस्तु कुण्डलाङ्गदधारिणे ॥२९ 
नमस्ते सर्वलोकेश सर्वासुरनमस्कृत । सुकृतं दुष्कृतं चैव सम्यग्जानासि सर्वदा ॥३० 
सत्यदेव नमस्तेस्तु सर्वदेव नमोऽस्तु ते । दिवाकर नमस्तेऽस्तु त्रयीमय नमोऽस्तु ते॥३१ 
एवं सूर्य नमस्कृत्य त्रिःकृत्वा च प्रदक्षिणाम्‌ । द्विजं गां का*चनं स्पृष्टा ततो विष्णुगृहं ब्रजेत्‌ ॥३२ 


रख कर ऋषियों के लिए तर्पण करने के उपरांत मनुष्यों और ब्रह्म पुत्र ऋषियों का तर्पण करे-सनक, 
सनन्दन, सनातन, सनन्कुभ[र, कपिल, आसुरि, वोढा और पञ्चशिख ये सभी लोग मेरे किये गये जल से 
तृप्त हों ।१७-१९। मरीचि, अग्नि, अङ्गिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ, भृगु; नारद और 
समस्त देव, ब्रहम एवं ऋषिओं का तर्पण अक्षत-जल द्वारा सुसम्पन्न करके अपसव्य (यज्ञोपवीत को दाहिने 
कंधे पर रख कर) होकर दाहिना घुटने के बल बैठे चन्दन, तिल जल द्वारा भक्ति पूर्वक अग्निष्वात्ता 
बर्हिषद, हविष्मान्‌ उष्मपा; सुकलित भौम, आज्यपा, और सोमपा पितरों को तृप्त करते हुए हाथ में कुश 
लिए नाम-गोत्र के उच्चारण पूर्वक पितृ-मातृ कुल को तर्पण द्वारा तृप्त करे और अनन्तर (वस्त्र निचोड़ने 
द्वारा) बन्धु, अबन्धु और अन्य जन्म के वन्धुगण मेरे इस जल दान द्वारा तृप्त हों, जो मुक्त से जल पाने की 
अभिलाषा रखते हों । उपरान्त आचमन करके कमल की रचना करके उस पर सूर्य के आवाहन स्थापन 
-पूर्वक उनक नामों का कीर्तन करते हुए अक्षत, पुष्प, तिल तथा रक्तचन्दन का अर्घ्य उन्हें प्रदान 
करे-विश्वरूप को नमस्कार है, विष्णु सखा को नमस्कार है, सह्रकिरण को नमस्कार है, समस्त तेज को 
नमस्कार है, सर्वदेह और सर्वशक्ति को नमस्कार है, जगत्‌ के स्वामी दिव्य चन्दनभूषित, पद्मनाभ, कुण्डल 
और अंगद (विजयपठ) धारी को नमस्कार है । समस्त लोकों के ईश एवं समस्त असुरवृन्दों के वन्दनीय 
को नमस्कार है, आप (मेरे) सुकृत और दुष्कृत का भलीभाँति सदैव ज्ञान रखते हैं अतः सत्य देव को 
नमस्कार है और त्रयी (तीनों वेद) मय को नमस्कार है ।२०-३१। इस भाँति सूर्य का नमस्कार, तीन 
प्रदक्षिणा, ब्राहमण, गौ एवं सुवर्ण का स्पर्श करके विष्णु मन्दिर में दर्शनार्थ का स्नान, जो पाप का 
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ज्ञानं खलु प्रतिदिनं कथितं भुनीन्द्रैः पापापहं मलहरं सुखदं सदैव ¦ 
तस्मान्नदीष्वथ भृहेष्वथ वा तडागे कर्तव्यमेतदिह! धर्मधिया नरेण ॥३३ 
इति श्रोभविष्ये महापुराण उत्तरपर्दणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
नित्यत्नानविधिवर्णनं नाम त्रयोविशत्यधिकशततमोऽध्यायः। १२३ 


अथ चर्तुवैशत्यधिकशततमोऽध्यायः 
रुद्रस्तानविधिवर्णनम्‌ 
युधिष्ठिर उवाच 


रुद्रस्तानविधानं मे कथयस्व जनार्दन । सर्वदुष्टोपशमनं सर्वशांतिप्रदं नृणाम्‌ ॥ १ 
श्रीकृष्ण उवाच 

देवसेनापतिं स्कन्दं रुद्रपुत्रं दुरासदम्‌ । अगस्त्यो मुनिशाईलः सुखसीनमुवाद हू ॥२ 

सर्वज्ञोऽसि कुमार त्वं प्रसादाच्छड्रुःरस्य वै । स्नानं रद्रांवधानेन ब्रहि कस्य कथं भवेत्‌ ॥३ 
स्कन्द उवाच 

मृतप्रजा तु या नारी दुर्भगा सुतवर्जिता । या सुते दुहितां वंध्या त्रानमासां विधीयते ॥४ 

अष्टम्यां वा चतुर्दश्यामुपवासपरायणा । ऋतौ शुद्धे चतुर्थेऽह्नि प्राप्ते सूर्यदिनेऽथ वा ॥५ 


नाशक एवं सदैव सुख प्रद है, मुनीद्रों के कथनानुसार मैने तुम्हें बता दिया । अंतः नदी, सरोवर, अथवा 
गृह में स्नान बुद्धिमान्‌ पुरुष को अवश्य करना चाहिए ।३२-३३ 
श्री भविष्य महापुराण मे उत्तर पर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिर सम्वाद में 
नित्य स्नान विधि वर्णन नामक एक सौ तेईसवाँ अध्याय समाप्त ।१२३। 


अथ अध्याय १२४ 
रुद्रस्नानविधि-वर्णन 
युधिष्ठिर ने कहा-जनार्दन! मुझे वह रुद्रमान बताने की कृपा कीजिए, जो समस्त दुष्टों के 
शमन पूर्वक मनुष्यों को सम्पूर्ण शान्ति प्रदान करता है ।१ 
श्री कृष्ण बोले-एक वार मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी ने सुख पूर्वक बैठे हुए देवसेना नायक स्कन्द से जो 
रुद्र के पुत्र एवं दुधर्ष हैं, कहा--कुमार! आप शङ्कर जी की कृपा से सर्वज्ञ हो गये हें अतः रुद्र्नान का 
विधान तथा वह किसे, और कब करना चाहिए, बताने की कृपा करें ।२-३ 


स्कन्द बोले-जिसके बच्चे उत्पन्न होकर मर जाते हैं, दुर्भगा, पुत्र हीन, तथा जिसके कन्या ही 
उत्पन्न होती हैं और बन्ध्या स्त्रियों के लिए यह ख्रान विधान बताया गया है--ऋतु धर्म की शुद्धि होने पर 


१. धर्मपरेण पुंसा २. ऋतुवर्जिता । ३. दुहितामित्यार्षम्‌ । 
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नद्योस्तु सङ्गमे कुर्यान्महानद्योर्विशिषतः । शिवातयेज्थ या गोष्ठे विविक्ते वा गृहाङ्गणे ॥६ 
आहिताग्निं द्विजं शांतं धर्मज्ञं सत्यशीलिनम्‌ । ब्लानार्थ प्रार्थयेहेवं' निपुणं रौद्रकर्मणि ॥७ 
ततस्तु मण्डपं कुर्याच्चतुरद्तमुदग्गतस्‌ । बद्धचन्दनमालं तु गोमये नोपलेपितम्‌ ॥८ 
तन्मध्ये 'शवेतरजसा सम्पूर्ण पद्ममालिखेत्‌ । मध्ये तस्य महादेदं स्थापयेत्कर्णिकोएरि ।!९ 
दद्याहलेषु शक्त्यादींञ्चतुर्थविधि' पूर्वकम्‌ । इन्द्रादिलोकपालांशच दलेष्वन्येषु विन्यसेत्‌ ॥ १० 
देवों वित्तायकं चैव स्थापयेरास्य पार्श्वतः । दत्त्वार्भ गन्धपुष्पं च धूपदीपं गुडौदनम्‌ ॥ ११ 
भप््यान्नातादिधोन्दद्यात्फलाति विविधानि च । चतुष्कोणेषु भंग,रमश्वत्यदलकूषितभ्‌ ॥ १२ 
एकैकं विन्यरोद्‌ब्रह्मत्सरवाबधिसमन्वितत्‌ । चतुर्दिशं मंडपस्य दद्याद्‌ भुतबलिं ततः ।: १२ 
आग्नेय्यां दिशि कर्तव्यं मण्डपस्य समीपतः ! अग्निकार्यं शुभे कुण्डे पुष्पपत्रेरलकृते ॥ १४ 
लवणं सर्षपैर्युक्तं घृतेन मधुना राह ! मानस्तोकेन जुहुयात्कृतहोमे नवग्रहे॥ १५ 
द्वितीयमग्निकार्यस्द कर्तारं ब्राहमणं कुर । रुद्रजापकमाचार्यं सितचन्दनचर्चितम्‌ ॥ १६ 
सितवस्त्रपरीधानं सितमालाधरं शुभम्‌ । शोभितं कडूगैः कण्ठद्दैः कर्णदेय्टांगुलीयफैः ॥ १७ 
मण्डलस्य समीपत्यो जपेद्रद्रान्विमत्सरः । यावदेकाइश गताः पुनरेव जपेत्तु तान्‌ ॥१८ 
देवमण्डलवत्कार्यं द्वितीयं मण्डलं शुभम्‌ । तस्य मध्ये तु सा नारी श्वेतपुष्पैरलंकृता ॥ १९ 
भ्वेतवस्त्रैशच संछन्ना श्वेतगन्धानुलेपिता । सुखासनोपविष्टायामाचार्यो रुद्रचिंतकः ॥२० 


चौथे दिन के उपरांत रविवार अष्टमी अथवा चतुर्दशी के दिन उपवास पूर्वक'नदी के सङ्गम त्रान, अथवा 
विशेषतया महानदी के संगम, शिवालय, गोशाला, या विस्तृत ओर खुले हुए गृह के आङ्गण गोष्ठ अग्नि 
होत्र करने वाले ब्राह्माण की, जो शांत धर्मज्ञ, सत्यप्रेमी निपुण, एवं देव रूप हो, इस रौद्र स्नान के कर्मारम्भ 
में म्रानार्थ प्रार्थना करके उत्तर की ओर मण्डप की रचना करे जो चन्दन की माला से भूषित रहे । पुन: 
गोमय (गोबर) से लीप कर उसके मध्य भाग में श्वेत-रक्त चूर्ण द्वारा पूरे कमल की रचना करे और उसके 
मध्य कर्णिका के ऊपर संविधान महादेव, दलो में शक्ति पार्श्वभाग में विनायक तथा देवी की स्थापना एवं 
पूजन करने के उपरान्त अर्ध्य और गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, गुडौदन (मीठा भात) अनेक भाँति के भक्ष्य 
और अनेक भाँति के फल अर्पित करके चारों कोने पर पीपल के पत्ते और समस्त औषधियों से पूर्ण सजल 
सुवर्ण का जल पात्र स्थापित करे । अनन्तर मण्डप के चारों दिशाओं में भूतबलि के प्रदान करते हुए 
मण्डप के समीप अग्निकोण मे बनाये एवं पुष्प पत्र से भूषित उस शुभ कुण्ड में प्रथम नवग्रह हवन और 
पश्चात्‌ लवण (नमक) राई, घृत तथा मधु (शहद) की आहुति मानस्तोके' आदि मंत्रों के उच्चारण 
पूर्वक प्रदान करे ।४- १५। इस अनुष्ठान मैं अग्नि कार्य करने वाले एक दूसरे ब्राहमण और रुद्र जप करने वाले 
एक आचार्य कर रख कर उन्हें चन्दन, श्वेत वस्त्र, श्वेत माला, कडूण, कण्ठाभूषण, कुण्डल तथा अंगूठी से 
विभूषित करे, जो निर्मत्सरतापूर्ण एकादश रुद्र का जप मण्डल भाँति एक दूसरे मण्डल की भी रचना करें 
जिसके मध्य में श्वेत पुष्पों से भूषित, श्वेत वस्त्र पहने, श्वेतगंध लेप लगाये भद्रासन पर वह सभी सुख पूर्वक 


१. एवं सगुणं रुद्रकर्मणि । २. श्वेतरक्तं च । ३. सद्यादीनात पाठ सद्यः प्रणव इति मांत्रिकसंज्ञा । 
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अभिषिचेत्ततऽचेव नामर्कपत्रपुटांबुना । चतुःषष्टिविधेनैव रुद्रेणेकादशेत तु॥२१ 
शतानि सप्तपर्णानां चतुर्भिरधिकानि तु । अच्छिद्राणां मनूनां व दानार्थं विनियोजयेत्‌ ॥२२ 
अश्वस्थानादूगजस्थानाद्वल्मीकात्संगमाट्ह्ृरात्‌ । वेइयांगणाद्राजगृहाद्गोऽठादानीय वै नृदः॥ २३ 
सर्वौषधिं रोचनां च नदोतीर्थोदकानि च ! एतान्संक्षिप्य कलशे शिवसंज्ञे सुपुजिते ॥२४ 
आपादतलकेशं च कुक्षी चैद विशेषतः । सर्वागं लेपयेन्नार्याः सुशीला काचिदद्गना ॥२५ 
रुद्राभिजप्तेन ततः स्नापयेत्‌ कलशेन ताम्‌ ! तोयूर्णाष्टकलशैरश्वत्थदज्ञपुरितैः ॥२६ 
सर्वेतोदिक्स्थितैः पश्चात्स्नापयेत्सफल'क्षतैः । एवं ज्ञाता ज्ञापकाय दद्याद्गां काञ्चनं तथा "२७ 
हेतुरप्यत्र निदिष्टा दक्षिणः गोः पर्यास्वनी । ब्राह्मणानामथान्येषां स्दशक्त्या पांडुनंदन ॥२८ 
गोवत्सकाच्चनादीनि दत्वा सर्द क्षमापयेत्‌ । कृतेनानेन राजेन्द्र रुद्रखानेन भागिनी ॥२९ 
सुभरा सुखसंयुक्ता बहुपुत्रा च जागते । सर्वेष्वपि हि मासेषु ब्राह्मणाभिमते शुभम्‌ ॥३० 
तस्मादवयं कतव्यं पुत्रश्रीसुखमिच्छताः ॥३१ 
या स्नानमाचरति रुद्रमिति प्रसिद्धिं श्रद्ान्दिता द्विजवरानुमताऽऽनताङ्की। 
रोषान्निहत्य सकलान्स्वशरीरभागाद्भर्तुः प्रिया भवति भारत जीववत्सा ॥ ३२ 


इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रौकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
रुद्रस्नानविधिदर्णनं नाम चतुर्विशत्यधिकशततमोऽध्यायः । १२४ 


बैठी रहे और रुद्र के ध्यान करके वाले आचार्य अर्कपत्र (मदार) के पत्ते की दोनियाँ द्वारा चौसठविधान, 
एकादश रुद्र, एक सौ चार सप्तपर्ण और निर्दुष्ट मन्त्रो के उच्चारण पूर्वक उसका अभिषेक करें । ख़ान के 
पश्चात्‌ उस शिवकलश, वेश्यागृह, राजगृह और गोशाला को मृत्तिका, समस्त औषध, रोचना, नदी और 
तीर्थ के जल पड़े हों, उस स्त्री के पैर के तलवे से लेकर शिर तक विशेषतया दोनों कुक्षि और सर्वाङ्ग में 
किसी सुशील कामिनी द्वारा उस मृत्तिका के लेप पूर्वक आचार्य द्वारा जल-स्नान कराना चाहिए। १६-२५। 
पुनः उन आठ कलशों के जल से, जो पीपल पत्ते आदि से पूर्ण और दिशाओं के स्थापित हों, फल अक्षत 
समेत आचार्य उस सभी का स्नान कराये । ्रानोपरांत वह सभी स्नान कराने वाले आचार्य को गौ और 
सुवर्ण अर्पित करे । पाण्डुनन्दन! यथाशक्ति आचार्य एवं अन्य ब्राहूमणों का दक्षिणा दे धेनु (दूध देने 
वाली) गौ अर्पित करना चाहिए । राजेन्द्र! इस प्रकार सवत्सा गौ एवं काचन आदि अर्पित करके क्षमा 
प्रार्थना करे इस भाँति रुद्र ्नान करने पर यह भामिनी, सुभाग सुखी और बहु पुत्रा होती है। पुत्र, श्री 
एवं सुख की वाञ्छा करने वाली स्त्रियों को ब्राहमण की सम्मति से यह ज्ञान अवश्य करना चाहिए। 
भारत! इस प्रकार इस प्रसिद्ध रुद्र ज्ञान को श्रेष्ठ ब्राह्मण की अनुमति से सम्पन्न करने वाली नताङ्गी 
कामिनी अपनी देह के समस्त दोषों के हनन पूर्वक भर्ता की प्रेयसी एवं जीव वत्सा होती है।२६-३२ 
श्रीभविष्य महापुराण मे उत्तर पर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिर सम्वाद में 


रुद्रस्नान विधि वर्णन नामक एक सौ चौबीसवाँ अध्याय समाप्त । १२४। 


४६६ भ्रविष्यपु राणम्‌ू--उत्तरपर्व 


अथ पञ्चविशत्यधिकशततमो$ध्यायः 
चन्द्रादित्यग्रहणस्तानविधिवर्णनम्‌ 
युधिष्ठर उवाच 
चन्द्रादित्योपरागेषु यत्स्दानमभिघीयते । तदहं श्रोतुमिच्छामि द्रव्यमन्नं प्रधानतः॥१ 
श्रोकृष्ण उवाच 
थस्य राशि समासाद्य भवेदग्रहणसंव्लवः । तस्य स्नानं प्रवक्ष्यामि मन्त्रोषधिसमत्वितम्‌ ॥!२ 
चन्द्रोपरागं सम्प्राप्य कृत्वा ब्राह्मणवाचनम्‌ । सस्तुज्य चदुरो विप्रानान्धमाल्यानुलेपनैः ॥।३ 
ूर्वमेवोपरारस्य समानीयौषधादिकम्‌ । स्थापयेञ्चतुरः कुम्भानग्रतः सागरानिति ॥४ 
गजाश्वरथ्यावल्मीकसङ्कमाद्‌ ध्रदगोदुलात्‌ । रग्जद्वारप्रदेशात्त मृदमानीय प्रक्षिपेत्‌ ॥५ 
पञ्चगव्यं च कुम्भेषु पञ्च रत्नानि चैद हि । रोचनां पद्मशद्भौ च पञ्चभङ्गसमन्वितौ ॥६ 
स्फटिकं चःइनं ३वतं तीर्थवारि ससर्षपम्‌ । गजदन्तं कुंकुमं च तथैवोशीरगुग्गुलस्‌ ॥ 
एतत्सव विनिक्षिप्य कुम्भेष्वावाहयेत्सुरान्‌ ॥७ 
सर्वे समुद्राः सरितस्तीर्थानि जलदा ह्वदाः । आयान्तु यजमानस्य दुरितक्षयकारकाः ॥८ 
योऽसौ वज्त्रधरो देव आदित्यानां प्रभुर्मतः । सहत्रनयनश्रेन्द्रः पीडां मेऽत्र व्यपोहतु !!९ 
रक्षोगणाधिपः साक्षात्प्रलयानिलसप्रभः । खड्गव्यग्रोऽतिभीमश्च रक्षः पीडां व्यपोहतु ॥ १० 


अध्याय १२५ 
चन्द्र-सूर्य-प्रहण-स्नान की विधि का वर्णन 

युधिष्ठिर ने कहा-चन्द्र और सूर्य के ग्रहण समय में जो अन्न प्रधान द्रव्य स्नान किया जाता है, 
मुझे सुनने की इच्छा है बताने की कृपा कीजिये । १ 

श्रीकृष्ण बोले-जिसकी राशि पर तह ग्रहण लगता है, उसके लिए मन्त्र और औषध समेत वह 
स्नान करना बता रहा हूँ । चन्द्र ग्रहण में ब्राह्मण द्वारा स्वस्तिवाचन पूर्वक गन्ध, माला एवं अनुलेपन 
द्वारा चार ब्राह्मणों की अर्चना करे ग्रहण के पूर्व समय घृत और औषध मिश्रित सागर के रूप में चार 
कलश की स्थापना करे, जिसमें गज, अश्व, रथ, वल्लीक, संगम, तालाब, गोशाला और राजद्वार की 
मृत्तिका, पंचगव्य, पंचरत्न, गोरोचन, कमल, शंख, पंचगंग, स्फटिक, श्वेत चन्दन, तीर्थजल, राई 
गजदाँत, कुंकुम, खश (गडरा की जड) और गुग्गुल पड़ा हो । इन सभी वस्तुओं को कलश में डालने के 
अनन्तर उस कलश में देवों के आवाहन आरम्भ करे-समस्त समुद्र, नदियाँ, तीर्थ, जलद, बादल एवं सरोवर 
यजमान के पापविनाशार्थ यहाँ आने की कृपा करें। २-८। वज्र धारण करने वाले इन्द्र देव जो आदित्यगण 
के प्रभु एवं सहस्र नेत्र हैं इस मेरी व्यथा को दूर करें। रक्षागणाधिप ! जो साक्षात्‌ प्रलय कालीन वायु की 
भाँति दुधर्ष खड्ग लिये व्यग्र और अति भीषण है, राक्षस जनित मेरी पीड़ा शान्त करे।९-१०। 


पञ्चविशत्यधिकशततमोऽध्यायः ४६७ 


योऽसो बिन्दुकरो बिन्दुः पिदाकी वृषवाहनः । चन्द्रेपरागपापानि स नाशयतु शद्धूरः ॥११ 
त्रैलोक्ये यानि भूतानि स्थावराणि चराणि च । ब्रह्मार्कविष्णुयुक्तानि तानि पापं दहन्तु वै ॥१२ 
एवमामन्त्रितैः कुम्भैरम्भोर्यक्तैयुगान्वितैः । ऋग्यजु: साममन्त्रश्च शुक्तमाल्यानुलेपनैः ।। 
पूजयेद्वस्त्रगोदानैर्ब्राह्मणानिष्टदेवताः १३ 
एतानेव ततो भन्त्रान्संलिख्य कनकान्वितान्‌ । यजमानस्य शिरसि उड्धार्यास्ते गरोत्तम !। १४ 
कलशान्द्रव्यसंयुक्तान्प्राप्ते प्रहणपर्वणि । चन्द्रग्रहे निवृत्ते हु कृतगोदानमद्भलः !! १५ 
कृतस्नानः श्वेतपट्टं ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ । अनेन दिधिना यस्तु सग्रहं स्नानमाचरेत्‌ ॥ १६ 
न तस्य ग्रहपीडाऱयाक्न च बन्धुजनक्षयः । परमां सिद्धिमाप्नोति पुनरावत्तिदूल्लभाम्‌ ॥ १७ 
सूर्यग्रहे सूर्यनाम सदा मन्त्रेषु कीर्तयेत्‌ । द्रव्यैस्तैरेव कथितं स्नानं कुरुकुलोद्वह १८ 
य इदं श्टृणृयान्नित्यं श्रावयेद्वापि मानवः । सर्दपापविनिर्मुक्तः शक्रलोके प्रहीयते ॥ १९ 

चन्द्रप्रहे नृप रविग्रहणे जपन्मां मन्त्रैरिमेः समभिमन्त्र्य शुभोदकुम्भात्‌ । 

स्नानं करोति नियमेन नरश्च यश्च पीडा न तं ग्रहकृता च पुनर्दुनोति ॥२० 


इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसम्वादे 
चन्द्रादित्यग्रहणस्नानविधिवर्णनं नाम पञ्चविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः । १२५ 


विन्दु करने वाले विन्दु पिनाकी तथा वृषवाहन शङ्कुर देव ! चन्द्रग्रहण जनित मेरे समस्त पापों को नष्ट 
करे । त्रैलोक्य में स्थित चार, अचर समस्त प्राणी समेत ब्रह्मा, सूर्य एतं विष्णु देव मेरे पापो को भस्मसात 
करें । इस प्रकार उन जलपूर्ण चारों कलशों में आवाहन, ऋक्‌, यजु और साम के मन्त्री द्वारा श्वेत पुष्पों 
की माला, विलेप, वस्त्र, तथा गोदान अपित करते हुए इष्ट देवता एवं ब्राह्मणों की अर्चना सुसम्पन्न 
करे । नरोत्तम ! इन मंत्रों को कनकमय करते हुए लिखने के उपरांत यजमान के शिर पर उन मन्त्रों के 
उद्धार पूर्वक उस ग्रहण के समय औषधादि संयुक्त कलशों के जल से स्नान और ग्रहण के निवृत्त होने पर 
मङ्गलार्थ गोदान करके इवेत वर्ण का दुपट्टा ब्राह्मण को सादर अपित करें । इस विधान द्वारा ग्रहण के 
समय स्नान करने वाले की ग्रह पीड़ा शांति हो जाती है, बन्धु, परिवार का क्षय नहीं होता तथा ऐसी 
उत्तम सिद्धि प्राप्त होती है जिसमें पुनरावृत्ति (पुनर्जन्म) होता ही नहीं । कुरुकुलोद्वह ! सूर्य ग्रहण के 
समय मंत्रोच्चार करते हुए सूर्य के नाम का ही सदैव कीर्तन करना चाहिए । और पूर्वोक्त वस्तुओं समेत 
घट स्नान । इस आख्यान को सुनने अथवा सुनाने वाले मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर इन्द्र लोक में 
सुसम्मानित होते हैं। नृप ! चन्द्रग्रहण और सूर्यग्रहण के समय मेरी आराधनापूर्वक इन मंत्रों से 
अभिमंत्रित उस शुभ कलश जल से सनियम स्नान करने वाले पुरुष को ग्रहपीडा पीडित नहीं करती 
है । ११-२० 


श्रीभविष्य महापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसम्वाद में 
चन्द्रसूर्य ग्रहण स्नान विधि वर्णन नामक एक सौ पच्चीसवाँ अध्याय समाप्त । १२५। 


४६८ भविष्यपुराणम्‌--उत्तर पर्व 


अथ षड्विंशत्यधिकशततमोऽध्यायः 
सांभरायणीव्रतवर्णनम्‌ 


युधिष्ठिर उवाच 
गहस्थो मरणे प्राप्ते कथं त्यजति जीवितम्‌ । एतन्मे ब्रूहि गोविन्द परं कौतूहलं हि मे ॥१ 
श्रीकृष्ण उवाच 
नान्यदुष्कृष्टनुदिव्टं तज्ज्ञैरनशनात्ररन्‌ । तस्याहं लक्षणं वक्ष्ये यज्जप्यं च मुपूर्षतः॥२ 
यादृयूपश्च भगवान्हिचंतनीयो जनार्दनः । आसक्षप्तात्मनः कालं ज्ञात्वा प्राज्ञो युधिष्ठिर ३३ 
निर्धुतमलदोषश्च स्नातो नियतमानसः । समभ्यर्च्य हृषीकेशं प॒ष्पधूपादिभिस्ततः ॥४ 
प्रणिपातैः स्तवैः घुण्यैर्गधैर्धपेस्तु पुजयेत्‌ । उत्त्वा दानं च विप्रेभ्यो विकतादिभ्य एव च॥ 
समर्प्य ब्राह्मणेभ्यश्च देवर्चायुपशोगि च ॥५ 
बन्धुपुत्रकलत्रेषु क्षेत्रधान्यधनादिषु । मित्रवर्गे च राजेन्द्र ममत्वं यिनिवर्तषेग्‌ ॥६ 
मिद्राण्यमित्रान्मध्यस्थान्परान्स्वांश्च पुनः पुनः । अत्यर्थमपकारेण नोपकारेण चिन्तयेत्‌ ॥७ 
ततश्च प्रयतः कुर्यादुत्सर्गं सर्वकर्मणाम्‌ । शुभाशुभानां राजेन्द्र वाक्यं चेदमुदीरयेत्‌ ॥८ 
परित्यजाम्यहं भोगंस्त्यजामि मुहृदोऽखिलान्‌ । भोजनं हि मयोत्सृष्टमुत्सृष्टमनुलेपनम्‌ ॥९ 


अध्याय १२६ 
सांभरायणी व्रत का वर्णन 

युधिष्ठिर ने कहा--गोविन्द ! ग्रहण का समय प्राप्त होने पर गृहस्थों को किस प्रकार अपना 
जीवन त्याग करना चाहिए । यह जानने के लिए मुझे महान्‌ कुतुहल हो रहा है, अतः इसे कहने की कृपा 
कीजिये । १ 

श्रीकृष्ण बोले--अनशन करने वाले विद्वानों ने उपवास करना बहुत कठिन बताया है (अर्थात्‌ 
उससे कठिन अन्य कुछ भी नहीं है) अत: मरणासन्न प्राणी को उस समय का जप और अनशन का लक्षण 
बता रहा हूँ, सुनो ! युधिष्ठिर ! अपना मरण सन्निकट जान कर भगवान्‌ जनार्दन के जिस रूप का ध्यान 
करना चाहिए उसे भी सुनो ! मन को संयत करते हुए मल दोष रहित एवं स्नान करने के पश्चात्‌ पुष्प, 
धूप, नम्नतापूर्ण स्तुतियों और पुण्य गंध आदि वस्तुओं द्वारा भगवान्‌ हृषीकेश की अर्चना, ब्राह्मणों और 
लंगडे लूले आदि को दान करे और देवों आदि की अर्चा आदि उपयोगी कर्म ब्राह्मणों को सौंप करके भाई, 
पुत्र, स्त्री क्षेत्र (खेत), धन धान्य आदि एदं मित्र वर्ग से अपना मोह हटा ले । मित्र, शत्रु, मध्यस्थ. और 
अपना, पराया उपकार अथवा अपकार का कुछ भी स्मरण न करे । अनन्तर प्रयत्न पूर्वक समस्त कर्मो के 
त्याग भी । राजेन्द्र ! पुनः शुभाशुभात्मक इन वाक्यों का उच्चारण करे। २-८। मैं सम्पूर्ण भोग और निखिल 
मित्रों का त्याग कर रहा हूँ । मैने भोजन का त्याग तो कर ही दिया है किन्तु विलेप, माला, भूषण आदि, 


षड्विशत्यधिकशततमोऽध्यायः ४६९ 


स्रग्भूषणादिक गेयं दानमासनमेव च ! होमादयः परार्था ये थे च नित्यक्रमागताः॥ १० 
नैमित्तिकास्तथा काम्याः श्राद्धधर्मादयोज्िताः । त्यक्ताश्चाश्रमिका धर्मा वर्णधर्मास्तथोज्झिताः॥ ११ 
पद्धभयाँ कराभ्यां विहरन्कुर्वाणः कर्म चोद्दहन्‌ । न पापं कस्यचिन्न्याय्या घ्राणिनः रतु निर्भयाः ॥ १२ 
नभसि प्राणिनो ये च ये जले ये च भूतले । क्षितेर्विवरगा ये च ये द पाषाणसंपुटे ॥। १३ 
धान्यादिषु च वस्त्रेपु शयनेष्दासनेषु च । ते स्वयं तु विबुध्यते दत्तं तेभ्योऽभयं मया ॥ १४ 
न मेऽस्ति बांधवः कञ्चिद्विष्णं मुक्या जगद्गुरुम्‌ । मित्रपक्षे च मे विष्णुरधश्रोध्वं तथा पुरः ॥ १५ 
पाश्वतो मूर्ध्निं हृदये बाहुभ्यां चैव चक्षुषोः । श्रोत्रादिषु च सर्वेषु सम दिऽ्णुः प्रतिष्ठित: ॥ १६ 
इति सर्द समुत्सृज्य धृत्वा सर्वेशमच्युतस्‌ ! वासुदेवेत्यदिरतं नाम देवस्य कोर्तयेत्‌ !। १७ 
दक्षिणाग्रेषु दर्भेषु शेते वै प्राक्छिरास्तथा । उदक्छिरा वा राजेद्र चिन्तयञ्जगतः पतिम्‌ ॥ १८ 
विष्णुं जिष्णु हृषीकेशं केशवं मधुसूदनम्‌ । नारायणं नरं शौरि वासुदेवं जनार्दनम्‌ ॥ १९ 
वाराहं यज्ञपुरुषं पुण्डरीकाक्षमच्युतम्‌ । वाम श्रीधरं ष्णं नातिहमपराजितर्‌ ॥२० 
पद्मनाभमजं श्रीशं दामोदरमधोक्षजम्‌ । सर्वश्वरंश्वरं शुद्धमनन्तं विश्वरूपिणम्‌ ॥२१ 
चक्रिणं गदिनं शान्तं शद्धिनं गरुडध्वजम्‌ ¦ किरीटकोस्तुभधरं प्रणमाम्यहमव्ययम्‌ ॥२२ 
अहमस्मि जगन्नाथ मयि वासं कुरु द्रुतम्‌। आवयोरन्तरं मास्तु समौराकाशयोरिव ॥२३ 
अयं विष्णुरयं शोरिरयं कृष्ण: पुरो मम । नीलोत्पलदलर्‍्यामः पद्मपत्रायतेक्षणः ॥ २४ 


गेय, दान और आसन के त्याग पूर्वक नित्य के क्रम प्राप्त पारमाथिक हवन आदि, नैमित्तिक कर्म एवं श्राद्ध 
धर्म आदि काम्य कर्म का भी त्याग कर रहा हूँ । उसी भाँति आश्रम धर्म तथा जातीय धर्म कर्म को भी 
अपने कर चरण द्वारा अनेक समय तक सुसम्पन्न करने के अनन्तर उसे भी त्याग दिया है । किसी भी 
प्राणी के लिए पाप कर्म न्याय प्राप्त नहीं है अतः वे निर्भय हों और आकाश, जल, थल, पाताल, पर्वत की 
गुफाओं धान्यादि, वस्त्रों और शयनासनों में रहने वाले प्राणियों को यह बात स्वयं जान लेना चाहिए कि 
मैने उन्हें अभय दान दे दिया है । जगद्गुरु भगवान्‌ विष्णु के अतिरिक्त अब मेरा कोई बन्धु नहीं है । 
मित्र तथा नीचे ऊपर, पाइर्व भाग, शिर, हृदय बाहु, नेत्र और कान आदि सभी स्थानों में भगवान्‌ विष्णु 
स्थित हैं ।९-१६। इस प्रकार सभी के त्यागपूर्वक भगवान्‌ अच्युत का तन्मयता से ध्यान करते हुए उनके 
वासुदेव नाम का कीर्तन करे । दक्षिण की ओर अग्र किये हुए कुश ऊपर पूर्व अथवा उत्तर की ओर शिर 
करके जगन्नियन्ता विष्णु के ध्यान पूर्वक शयन करे । राजेन्द्र पुनः विष्णु, विष्णु, हृषीकेश, केशव, 
मधुसूदन, नर नारायण, शौरि, वासुदेव, जनार्दन, वाराह, यज्ञ पुरुष, पुण्डरीकाक्ष, अच्युत, वामन, श्रीधर, 
कृष्ण, नृसिंह, अपराजित, पद्मनाभ, अज, श्रीश, दामोदर, अधोक्षज, सर्वेश्वर, शुद्ध, अनन्त, विश्वरूपी, 
चक्री, गदी, शांत, शंखी, गरुडध्वज, तथा किरीट कौस्तुभ को धारण करने वाले अव्यय (अक्षीण) रहने 
वाले भगवान्‌ को मैं प्रणाम कर रहा हूँ, जगन्नाथ ! मैं इसमें और आप मुझमें रहने की शीघ्र कृपा करें । 
वायु एवं आकाश की भाँति मुझमें और आप में कोई अन्तर न रहे । मेरे सामने यह विष्णु, शौरि एवं कृष्ण 
स्थित हैं, नील कमलदल की भाँति श्यामल तथा कमल पत्र की भाँति विस्तृत नेत्र वाले मेरे स्वामी 
भगवान्‌ अधोक्षज मुझे देखने की कृपा करें, मैं उन्हें देख रहा हूँ । इस प्रकार सर्वेश्वर हरि को एकाग्रचित्त 


४७० भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्द 


एष पश्यतु मामीशः पद्याम्यहमधोक्षजम्‌ । इत्थं जयेदेकमनाःस्मरन्सर्दश्वर हरिम्‌ ॥२५ 
आसीत सुखदुःखेषु समो मित्राहितेषु च । “२ नमो वासुदेवाय” इत्येतत्सततं जपेत्‌ ॥२६ 
यथा यथा भवेत्कामस्तशा तन्नाम. कीर्तयेत्‌ । ध्यायेच्च देवदेवेश विष्णो रूपं मनोरमम्‌ ॥२७ 
प्रसन्ननेत्र्रचक्रशद्धचकगदाधरम्‌ । श्रोवक्षसं सुमनसं चतुर्वक्रं किरीटिनम्‌ ॥ २८ 
पीताम्दरधरं कृष्णं चारुकेदूरधारिणम्‌ । चिन्तयेत्तु सदा रूपं मनः कृत्वैकनिश्वयम्‌ ॥२९ 
यादृशे वा मतः स्थैर्य रूपे बघ्नाति चक्रिणः । तदेव चिन्तयेद्रूपं वासुदेवेति कीर्तयेत्‌ ॥३० 
इत्थं जपन्स्भरन्नित्यं स्वरूपं एरमात्मनः । अपघ्राणपरमोदारस्तच्चित्तस्तत्परायणः ॥३१ 


सर्वपातकयुक्तोऽपि ` पुरुषः पुरुषर्षभ । प्रयाति देददेवेशे लयमीड्चतमेच्युते ॥३२ 
यथाग्निस्तृणजातानि दहत्यनिलसङ्गतः । तथानशनसडूल्पः पुंसां पापमसंशयम्‌ ॥३३ 
युधिष्ठिर उवाच 


उत्क्रान्तिकाले झूतानां मुह्यन्ति चित्तवृत्तयः । जराव्याधिविहीनानःं किमुत व्याष्टिदोषिणाम्‌॥ ३ ४ 
अत्यन्तवयस्ा दग्धो व्याधिना चोपपीडितः । यदि स्थातुं न शक्नोति क्षितिस्थो दर्भसंस्तरे ॥३५ 
किमप्यन्योऽप्युपायोऽस्ति न वानशनकर्मणि । वैकल्यं येन नाप्नोति तन्मे ब्रहि जनार्दन ॥३६ 
त्वयोक्तं भगवन्‌ ध्यानं तद्ब्रूहि मम तत्त्वतः । ध्यानस्वरुपमखिलं कथयस्व जनार्दन ॥३७ 


से स्मरण करते हुए सुख-दुःख और मित्र शत्रु सब में समभाव की कल्पना पूर्वक ' ओं नमो वासुदेवाय' 
(ओंकार रूप वासुदेवाय को नमस्कार है) इस समंत्र का निरन्तर जप करे तथा ज्यों ज्यों भाव वृद्धि होती 
जाये त्यों त्यों उनके नाम का कीर्तन करता जाये । और देवाधिदेव भगवान्‌ विष्णु के मनोरम रूप का 
ध्यान करता रहे । इस प्रकार अपने मन से एक मात्र निश्‍चय कर विकसित नेत्र, भौंहे एवं शंख, चक्र गदा 
धारण करने वाले, श्री से सुशोभित वक्षस्थल, निर्मलचित्त, चारमुख, किरीट, पीताम्ब्रर और सुन्दर केयूर 
धारण करने वाले भगवान्‌ कृष्ण के रूप का स्मरण करते हुए चक्रधारी भगवान्‌ विष्णु के जिस रूप में 
मनकी दृढ़ स्थिरता हो सके उनके उस रूप का ध्यान करते हुए वासुदेवाय नमः का कीर्तन करे। पुरुषर्षभ ! 
इस प्रकार के जप और परमात्मा के स्वरूप का नित्य स्मरण करते हुए प्राणान्त तक परम उदार, तच्चित्त 
और तत्परायण रहने से समस्त पातको से युक्त पुरुष का भी देवाधिदेव भगवान्‌ अच्युत में सायुज्य मोक्ष 
हो जाता है। जिस प्रकार वायु के संसर्ग से अग्नि तृण मात्र को भस्म करता है उसी भाँति अनशन करने का 
दृढ़संकल्प मनुष्यों के निखिल पापों का विनाश करता हूँ इसमें संदेह नहीं। १७-३३ 

युधिष्ठिर बोले-प्राण निकलने के समय जरा एवं व्ययहीन प्राणियों की चित्त वृत्ति मोहित होती 
है अथवा व्याधि दोष ग्रस्त प्राणियों की तथा अत्यन्त वयोवृद्ध एवं व्याधि पीडित प्राणी के लिए जो भूमि में 
बिछाये हुए कुशों पर बैठने में असमर्थ हो, अनशन करने का क्यों कोई अन्य उपाय है । जनार्दन ! जिससे 
विकलता प्राप्त न हो सके वह मुझें बताने की कृपा कीजिये भगवान्‌ ! जनार्दन ! आप ने ध्यान करने की 
जो चर्चा की है उसके मर्म और निखिल स्वरूप भी कृपया मुझे बताये ।३४-३७ 
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श्रीकृष्ण उवाच 

नात्र सूमिर्ने च कुशाः स्वास्तराश्व न कारणम्‌ । चित्तसन्यालं बनीभूतो विष्णुरेवात्रकारणम्‌ ॥ ३८ 
तिष्ठन्भुञ्जन्स्वपन्गच्छन्स्तथा धावन्नितत्ततः। उत्क्रान्तिकाले गोविन्दं संस्मरस्तन्मदो भवेत्‌॥ ३९ 
यं यच्चापिस्मरन्भावंत्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । ततम्‌ तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥४० 
तस्मात्प्रधानमत्रोकं उासुदेवस्य चिन्तनए । यद्यत्यृष्टं त्वयाध्यानं तदेव कथयामि ते॥।४१ 
पुरा मे कथितं पार्थ पार्कण्डेयेन धीमता ॥४२ 

राज्योपभोगशयनासनवाहनेषु स्त्रीगन्धमाल्यमदिवस्त्रविभूषणेषु ¦ 

इच्छाभिलाषमतिप्तात्रमुदेति मोहाद्धधानं तदात्तमिति सम्प्रवदन्ति तज्ज्ञाः॥ ०२ 

सञ्छेदनैर्दहनताडनपीडनैश्च गात्रप्रहारदमनैर्विनिकर्तनैश्च । 

यस्येह चेतसि हि याति न चानुकम्पा ध्यानं तु रौद्रमिति तत्प्रवदन्ति तज्ज्ञाः ॥४४ 

त्रार्थमार्गणमहान्रतभावनाभिर्बधप्रसोक्षगतिरागतिहेतु चिन्ता । 

एच्चेत्ट्रियाद्यपरशमश्न शमश्च भूतेध्यानं तु धर्म्यमिति तत्प्रयदन्ति सन्तः ॥ ४", 
यस्येन्द्रियाणि विषयैर्न विवर्जितानि सङ्ल्पनात्मज विकल्पविकारयोगैः । 
तत्वेकनिष्ठहृदयो निभृतान्तरात्मा ध्यानं तु शुक्लमिति तत्प्रवदन्ति सिद्धाः ॥ ४६ 
आद्ये तिर्यगधोगतिश्च नियतं ध्याने तु रौदे सदाः धम्यं देवगतिः शुभं फलमहोशुक्ले च जन्मक्षयः। 
तस्माज्जन्मरुजापहे हिततरे संसारनिर्वाहके ध्याने शुक्लतरे रजः प्रमथने कुर्यात्प्रयत्नं बुधः ॥४७ 


श्रीकृष्ण बोले-प्राणोत्सर्ग करने के सगय चित्त का आलम्बन एक मात्र विष्णु भगवान ही हैं 
जिसका कारण भूमि, कुश और स्तरण आदि कुछ भी नहीं है । उस समय ठहरते, खाते, शयन करते चले 
फिरते और दौड़ते आदि सभी काल में गोविन्द देव का स्मरण करते हुए तन्मय होना चाहिए। 
कौन्तेय ! शरीर त्याग के समय जिन-जिन भावों के संस्मरण होते हैं वह उसकी प्राप्ति पूर्वक उन्हीं 
भावों को अपनाता है । इसलिए उस समय भगवान्‌ वासुदेव का चिन्तन करना ही सर्व प्रधान रहता 
है। पार्थ ! ध्यान आदि जो कुछ तुमने पूछा था मैंने सब बातें कही, पहले समय में महषि मार्कण्डेय ने 
यह मुझे बताया था । जिस ध्यान में अथवा शयन, आसन, वाहन, स्त्री, गंध माला, मणि, वस्त्र, एवं 
विभूषण प्राप्त होने की अत्यन्त अभिलाषा उत्पन्न हो उसे उसके मर्मज्ञों ने आत्त ध्यान बताया हे । 
काटना, जलाना, ताडना देना, पीड़ित करने, शरीर आघात, दमन और निकृन्त की इच्छा ही जिसके 
मन में उत्पन्न हो अनुकम्पा किस भाँति नहीं, उसे रौद्र ध्यान कहा गया है। सूत्रों के अर्थान्वेषण, 
महाब्रतों की भावनाओं द्वारा संसार रूप बन्धन से मोक्ष पुनर्जन्म की चिन्ता, पाँचों इन्द्रियों के जप 
शमन की इच्छा वाले ध्यान को धार्मिक बताया गया है। और जिसकी इन्द्रियाँ विषयों से मुक्त न 
होकर संकल्प विकल्प जनित विकारों में लिपटी हों, किन्तु अन्तरात्मा में लीन होकर एकमात्र तत्त्व 
निष्ठ होने वाले ध्यान को शुक्ल ध्यान कहा गया है। प्रथम ध्यान से तदात्त, रौद्र से अधोगति, धार्मिक 
से देवगति, और शुक्ल ध्यान द्वारा शुभ फल की प्राप्ति पूर्वक अपुनर्जन्म प्राप्त होता है अतः इस शुक्लन्तर 
ध्यान के लिए जो जन्म मरण रूप रोग का पुष्पहर्ता, अत्यन्त हितैषी, संसार का निर्वाहक और 
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समाः सहस्राणि तु सप्त वै जले दशैकमग्नो पदने च घोडश। 

गवां गृहे षष्टिरशीतराहवे अनाशने भारत चाक्षया गति: ॥४८ 
इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
सांभरायणीद्रतवर्णनं नाम षडिशत्युत्तरशततमोऽध्यायः। १२६ 


अथ सप्तविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः 
वापीकूपतडःगोत्सर्गविधिवर्णनम्‌ 
युधिष्ठिर उवाच 
तडागोत्सर्जने देव विधिं विधिविदां वर । कथयस्व महाभाग मम देवकिनन्दन ॥ १ 
वापीकूपोदकानाउ्च के मन्द्राः परिकीतिताः। के ऋत्विजोऽत्र के युपाः कतव्याः कुण्डमण्डगे ।! २ 
दानं किमत्र निर्दिष्टं बलयः के प्रकीदिताः । कस्मिन्काले कथं कुर्यादित्पेतत्सकलं वद ॥१३ 
श्रीकृष्ण उवाच 
साधुसाधु महाबाहो यन्मां त्वं परिएच्छसि । तडागवापीकूपानामुत्सर्गं कथायासि ते ॥४ 
निष्पन्ने ` बद्धपालीके सर्वोद्धेदविवजिते । सोपानपक्तिसहिते पाषाणैः सर्वतश्चिते॥५ 
तस्मिन्सलिलसम्पूर्णं कातिके वा विशेषतः । तडागस्य विधिः कार्यः स्थिरनक्षत्रयोगतः ॥६ 


विकारों का शमन करता है, विद्वानों को सतत प्रयत्न शील रहना चाहिए । भारत ! जल में सात सहस्र 
अग्नि में ग्यारह, वायु में सोलह गौओ में ग्रहण में साठ और शुद्ध में अस्सी सहस्र अनशन में अक्षय गति 
प्राप्ति होती है । २८-४८ 
श्रीभविष्य महापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्ण युधिष्ठर के सम्वाद में 
सांभरायणी ब्रत वर्णन नामक एक सौ छब्बीसवाँ अध्याय समाप्त । १२६। 


अध्याय १२७ 
बावली, कुआं तथा तालाब के निर्माण-विधि का वर्णन 

युधिष्ठिर ने कहा-देव ! आप विधिज्ञों में श्रेष्ठ हैं अत: तडागोत्सर्जन की विधि मुझे बताने की 
कृपा कीजिये ! महाभाग, देवकीनन्दन ! बावली, कूप और सरोवर आदि निर्माण में कौन मंत्र बताये गये 
हैं, ऋत्विज, यूप स्तम्भ कुण्डमण्डप में किस प्रकार होना चाहिए । दान इसमें क्या बताया गया है और 
बलि किस भाँति की दी जाती हैं तथा किस समय एवं कैसा करना चाहिए यह समस्त विषय मुझे बताने 
को कृपा करें । १-३ 

श्रीकृष्ण बोले-महाबाहो ! जो तुम मुझसे पूँछ रहे हो यह अत्यन्त साधु प्रश्न है अतः मैं तुम्हें 
तडाग, बावली एवं कूप का उत्सर्ग बता रहा हूँ, सुनो ! सरोवर के निर्माण में भूमि को पानी की तह तक 
खोदने के अनन्तर गोलाकार (मनुरी) ईटे द्वारा बाँधने वृक्षों आदि के संपर्क रहित, क्रमशः सोपान 
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मुनयः केचिदिच्छन्ति व्यतीते चोत्तरायणे । न कालनियमो ह्यत्र प्रमाणं सलिलं यतः ॥७ 
तडागपालशीर्षं तु मण्डलं कारयेच्छुभम्‌ । दशद्वादशहस्तं च चतुर्द्वारं सुञिस्तृतम्‌ ॥८ 
तोरणानि दु चत्दारि चतुदिक्ष विचक्षणैः । अश्वत्योदुम्बरप्लक्षवटशाखामयानि च॥९ 
नानावर्णास्तु परितः पताकाः परिकल्पयेत्‌ । मध्ये महाध्वजः कार्यः पञ्चवर्णः सुशोभनः ॥ १० 
चतुर्हस्ता भवेद्वेदी मध्ये पञ्चकराथ वा । यजमारप्रमाणेन मध्ये ग्रपेन शोभित ॥ र १ 
कदम्ब'श्चत्यपालाशवैककतमयः शुभः । ब्राह्याणस्यास्य निदिष्टो पूगः श्वतिविचक्षणैः॥ १२ 
न्यग्रोधबिल्वजः प्रोक्तः दत्रियाणां च खादिरः । वैश्यस्योदुम्बरमयो भध्वर्जुनसमुद्भवः ॥ १३ 
दिभीतकोदुम्बरजः शाकशाल्मलिसम्भवः , शूद्रस्य यूपो निर्दिष्ट: सारदारुमयोऽथ वा ॥ १४ 
लोकपालाष्टकं तत्र रजसा च विलेखयेत्‌ । ब्रह्मा विष्णुइच रुद्रश्च कमला चाम्बिका तथा ॥ १५ 
सावित्री सहिता कार्या पुष्पधूपंरथाचेयेत्‌ ! कुर्यात्कुण्डानि चत्वारि चतुर्दिक्षु विचक्षणः ॥ १६ 
मेखलगत्रययुक्तानि हस्तमात्राणि सर्वतः । हेमालङ्कारिणः कार्या होतारः षोडशाष्ट वा ॥ १७ 
अहताम्दरसम्वीताः स्रकचन्दनविभूडिताः । स्थापकाश्चात्र विहिता वेदवेदाङ्गपारगाः ॥ १८ 
इतिहासपुराणज्ञाः प्रियवाचोऽनसूयकाः । मृण्मयानि च पात्राणि ताम्राणि स्रुक्त्रवन्तथा ॥ १९ 
व्यञ्जनानि च कार्याणि होमार्थं समिधस्तिलाः । ग्रहयज्ञविधानेन होमः कार्यो विजानता ॥२० 


(सीढियों) और पाषाण शिलाओं द्वारा चारों ओर से सुरुचित होने पर उस जल पूर्ण सरोवर का 
(उत्सर्ग) विधान विशेषतया कातिक मास और स्थिर नक्षत्र में प्रारम्भ करना चाहिए । कुछ मुनियों का 
अभिमत है कि उत्तरायण (सूर्य) के व्यतीत होने पर ही उसका आरम्भ होना चाहिए । किन्तु इसमें जल 
प्रमाण होने के नाते समय का कुछ भी नियम नहीं हे । तडाग पाल के मूर्धन्य स्थान पर एक शुभ मण्डल 
की रचना करे, जो बाईस हाथ का लम्बा, चार दरवाजा सुविस्तृत चारों ओर तोरणों से सुसज्जित जो 
पीपल, गूलर, पाकर और बरगद की शाखा मय हो और अनेक भाँति की पताकाओ से चारों ओर 
सुशोभित हो । उसके मध्य में पाँच रग का अत्यन्त सौन्दर्यपूर्ण महाध्वज स्थापित करके उसके मध्य में 
चार या पाँच हाथ की वेदी का निर्माण करने के उपरान्त यजमान प्रमाण का यूप (स्तम्भ) मध्य में 
स्थापित करे ।४-११। कदम्ब पीपल, पलाश, शमी का यूप (स्तम्भ) ब्राह्मणों के लिए बौद्धिक विद्वानों ने 
बताया है उसी प्रकार बरगद, बेल, खदिर (खैर) का यूप क्षत्रियों के लिए, गूलर, अशोक, अर्जुन का 
स्तम्भ वैञ्यों को और बहेड़ा, गूलर, शाक, सेमर अथवा वृक्ष के भीतरी भाग (सार) का स्तम्भ शूद्रों को 
बताया गया है । अनन्तर आठ लोक पाल ब्रह्मा, विष्णु, रूद्र, कमला (लक्ष्मी), अम्बिका और सावित्री 
की पुष्प धूप आदि से अर्चना करे । चारों दिशाओं में चार कुण्ड की रचना कर एक एक हाथ की तीन 
मेखला, और सुवर्णात्मक अलङ्कार से सुशोभित करे । इस शुभ कार्य में सोलह या आठ होता होने 
चाहिए, जो नवीन वस्त्र, माला, चन्दन से भूषित हो और वेद वेदाङ्ग, इतिहास और पुराण का मर्मज्ञ, 
मधुर भाषी, एवं अनिन्दित आचार्य होना चाहिए । यज्ञ में समस्त पात्र मृत्तिका के अथवा तांबे के 
हों।१२-१९। खुक्‌ और खुव के निर्माण पूर्वक हवन के लिए उत्तम व्यञ्जन, समिधा और तिल की 
आहुति ग्रह यज्ञ के विधान द्वारा अपित करते हुए सर्व प्रथम वेदी में प्रतिष्ठित देवों के निमित्त तथा पुष्टि | 
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'वैद्याधिवासितानां च सुराणां होम इष्यते । वारुणैस्तु तथा सन्त्रैहतिव्यं पुष्टिवर्धनम्‌ ॥२ १ 
इन्द्रादिलोकपालानां पुर्वादिक्रमयोगतः । बलिं दद्याच्च तल्लिद्भैर्मन्त्रैस्सर्वार्थसिद्धये ॥२२ 
द्वारेषु कलशान्दद्यात्सहिरग्यान्सपल्लवान्‌ । अश्वत्दपल्लबैः कार्या शुभाश्चन्दनमालिकाः !। २३ 
सोवर्णं कारयेत्कूर्मं तास्रेण मकरं तथा । रजतेन तथा मत्स्यं त्रपुणा दर्दुरं तथा ॥२४ 
शिशुमारजलौकाच रजतेनैव कारयेत । सर्वानपि यथास्थानं तास्रपात्र्यां निधापयेत्‌ ॥२५ 
एषा प्रतिष्ठा नामेरि मन्त्रेणानन्त्रयेच्च तान्‌ । युपप्रतिष्ठा कर्तव्या वेदोक्तविधिना ततः ॥२६ 
कुकुमेन समालभ्य पुष्पैर्धूपैः समर्चयेट्‌ । वस्त्रयुग्मेन सम्पूज्य नेवेशादि. दथाक्रमस्‌ ॥२७ 
ततो द्विजातिप्रवरः श्रपयित्वा चरुं नवम्‌ । ततश्चाग्न्याहुतीईद्याद्‌ भुर्भुवः स्वरित क्रमात्‌ १२८ 
ततश्चावाहयेद्वेवं वरुणं सरितां पतिम्‌ । दादितरघोचैर्गीतैश्च गन्धमाल्यानुलेपनैः ॥२९ 
श्चेतेनैव तु दस्त्रेण शिरोवेष्डं तु कारयेत्‌ । आदाय ताञ्नपात्रों तु ब्रहाघोषपुरःसरः॥३० 
अप्रमाणं जलं गत्वा वरुणाय निवेदयेत्‌ । त्वं वरुण इति मन्त्रेण जलमध्ये प्रवायेत्‌ ॥३१ 
यच्चान्यद्वस्द्रबीजानि तत्सर्वं अज्जयेज्जले । तारयेच्च ततो धेनु दक्षिणायां उदग्व्रजेत्‌ ॥३२ 
गोशिरोवेष्टनं कुर्यात्सति वस्त्रे तु बुद्धिमान्‌ । लाइगुलस्याग्रमादाय अवतीर्य ततो जलम्‌ ॥३३ 
ज्ञातिभिः सहितः कर्ता सभार्यश्चावगाहयेत्‌ । ततोऽवतीर्य सलिलाहत्त्वा गां ब्राह्मणाय ताम्‌ ॥ 
शक्त्या च दक्षिणां दद्याहेवं विप्रान्विसर्जयेत्‌ ३४ 


वद्धनार्थ वरूण मंत्रो द्वारा आहुति प्रदान करते हुए पूर्वादि क्रम से इंद्र आदि लोक पालों के लिए आहुति 
अपित करे । पदचात्‌ उनके मंत्रों के उच्चारण पूर्वक उन्हें बलि प्रदान करके अपनी सर्वार्थ सिद्धि हेतु 
दरवाजों पर सुवर्ण और पल्लवो से भूपित कलशों को स्थापित करें, जो पीपल के पल्लव, चन्दन एवं शुभ 
माल से भूषित हों । सुवर्ण का कछुवा, ताँबें का मकर (घड़ियाल) रजत (चाँदी) की मछली, राँगे का 
मेंढक तथा शिशुकुमार (सूंस) और जलौका (जोक) की चाँदो की रचना करके ताँबे के पात्र में यथा 
स्थान स्थापित करते हुए 'एषा प्रतिष्ठा मंत्रोंच्चारण पूर्वक उनका आवाहन प्रतिष्ठित करे । तदुपरांत 
वेद विधान द्वारा यूप प्रतिष्ठा करते हुए कुंकुम के विलेप पूर्वक पुष्प, धूप, दो वस्त्र और नैवेद्य आदि 
वस्तुओं से क्रमशः उसकी अर्चा करके श्रेष्ठ ब्राह्मण द्वारा पकाये हुए नवीन चरु द्वारा भू भुवः स्व: के 
उच्चारण पूर्वक क्रमश: आहुति प्रदान के अनन्तर सरित्पति वरुण देव का आवाहन करके वाद्य, मांगलिक 
घोष (शब्द), गीत, गन्ध, माला, लेप, श्वेत वस्त्र के शिरो वेष्टन (पिया) से उन्हें सुसम्मानित करे । 
ब्रह्म घोष (वेद पाठ आदि) पुरस्सर उस ताम्र पात्री को अगाध अथवा कुछ जल के भीतर जाकर वरुण 
देव को सादर अपित करते हुए । ' त्वं वरुण' इति मंत्र के उच्चारण पूर्वक जल के मध्य में प्रवाहित 
करे ।२०-३१। अन्य वस्त्र बीज आदि वस्तुओं को उसी जल में डालकर दक्षिण से उत्तर की ओर धेनु गौ 
पार करे । उस समय गौ के शिर में वस्त्र का वेष्टन (पगिया) बाँध कर उसकी पूंछ की अग्रभाग पकड़े 
और जल में उतर कर पार होये । पश्चात्‌ जाती बन्धुओं आदि समेत तथा स्त्री सहित वह यज्ञ कर्ता 
ज़लावगाहन के उपरांत जल से निकल कर वह गौ ब्राह्मण (आचार्य) को और अन्य ब्राह्मणों को यथा 
शक्ति दक्षिणा प्रदान करते हुए देवों तथा ब्राह्मणों का विसर्जन (विदा) करे। मैं सामान्यतः सभी 


सप्तावशत्यधिकशततमोऽध्यायः ४७५ 


सामान्यं सर्वभूतेभ्यो नया दत्तमिदं जलम्‌ । एदं जलाञ्जलि क्षिप्त्वा पृजयेज्जलमातरः ॥३५ 
तोष्याः कर्मकराः सर्वे कुद्दालानि च पूजयेत्‌ ; अवारितं दु दातव्यं मन्त्रपूर्वं दिनत्रयम्‌ ॥३६ 
एकाहं च यथारक्त्या वित्तशाठ्यं न कारयेत्‌ । गोसहन्रं तदर्धं वा तस्यार्धमथवापि वा ॥३७ 
शतमर्धशतं वायि पञ्चविंशतिमेव च । तातामभावे गां दद्यात्सवत्सां कांस्यदोहनाम्‌ ॥ ३८ 
शद राजन्रतडागस्य विधिस्ते ररिकीतितः । वाएीकूपविधानं च कथयामि तथा परम्‌ ॥३९ 
कुण्डमण्डपसस्भारभूषणाच्छादनादिकए्‌ । तडागरविःधवन्कुर्याद्ूपगोतरणादिकम्‌ ।!४० 
अकारमूलान्कलशान्वापीकोणेषु .दापयेत्‌ । तीर्थोडकसमायुक्तान्सितचन्दनचचितान्‌ !। ४१ 
'सितवासोयुगच्छच्नान्समःत्यान्‌ रत्नगाभिणः । श्रपयित्वा चरुं तत्र यावन्मात्रो यथाविधि ॥४२ 
चतस्र आहुतोर्दद्यादभूर्भवः स्वरिति क्रमात्‌ । ग्रहहोमं प्रकुर्वीत शान्तिपुष्टिविवर्डनम्‌ ॥४३ 
वरुणाए बलिं दद्याल्लोकपालेभ्य एव च । वारुणानि च सक्तानि पठपुर्ट्रिजसत्तमाः ॥४४ 
वेदीमध्ये मण्डलं च पदामत्र प्रशस्यते । तत्मध्ये पूजयेच्छम्भुं श्रत्माणं केशवं तथा !।४५ 
सत्स्यकमठमण्ड्कान्वेद्या मध्येऽधिवासयेत्‌ । मित्रमित्रोऽसि मृतानां धनदो धनकांक्षिणाम्‌ ॥४६ 
वैद्यो रोगाभिभुतानां रारण्यः शरणाथिनाम्‌ । अनेनैव हि मन्त्रेण वरुणाय विसर्जयेत्‌ ॥४७ 
आदौ चावाहपेद्देवमतेदैव विशेषतः । नमस्ते विश्वगुप्ताय नमो विष्णो अपाम्पते ॥४८ 
सान्निध्यं कुरु देवेश समुद्रे यद्ददत्र वै । ततस्तु दक्षिणा देया ब्राह्मणानां नराधिप ॥४९ 


प्राणियों के निमित्त यह जल दान अर्पित कर रहा हूँ, ऐसा कहते हुए जलाञ्जलि के त्याग पूर्वक जल 
माताओं की अर्चा और काम करने वाले मजदूरों को सन्तुष्ट करने के अनन्तर उनके कुदार फरसे आदि 
को पूजा करे । उस समय तीन पहले से अथवा यथाशत्ति; एक ही दिन अविरत (चित्त रोक टोक) दान 
करता रहे वित्त की कृपणता न करे । एक सहस्र, उसका आधा, तदर्ध अथवा सौ, पचास या पचीस और 
इनके अभाव में एक सवत्सा गौ का काँसे की दोहनी समेत दान करे । राजन्‌ ! इस प्रकार मैंने तडाग की 
विधि सुना दी अब इसके उपरान्त बावली और कूप का विधान बता रहा हूँ । बावली के प्रतिष्ठा में कुण्ड, 
मण्डप का संभार, भूषण, आच्छादन आदि और धूप (स्तम्भ) गौ, तोरण आदि सभी कुछ सरोवर विधान 
के समान ही किया जाता है । बावली कोने में उन अकाल मूल कलशों को स्थापित करना चाहिए, जो 
तीर्थ जल से भरे, श्वेत चन्दन से चचित, श्वेत दो वस्त्रों से आच्छन्न, मालाभूषित, एवं रत्न गर्भित हों । 
यथा विधान उचित मात्रा में बनायी गयी हवि द्वारा 'भू भुवः स्व” के उच्चारण क्रम से चार आहुति 
प्रदान कर शांति और पुष्टि के वृद्ध्यर्थ ग्रह होम करे अनन्तर वरुण तथा लोक पालो के निमित्त बलि 
देते समय वारुण सूक्त का पाठ ब्राह्मण द्वारा सम्पन्न करे । पुनः वेदी के मध्य में कमल की रचना करके 
उसके शिव, ब्रह्मा, विष्णु की अर्चा पूर्वक वेदी के मध्य में मत्स्य कच्छप, और मेढ़क का अधिवासन 
करे ।३२-४५। पश्चात्‌ आप प्राणी मात्र के मित्र, धनेच्छुक के कुबेर, रोगी के वैद्य और शरणाथियों के 
शरण्य हैं इस मंत्र के उच्चारण द्वारा क्षमा प्रार्थना पूर्वक वरुण देव का विसर्जन करते समय देवेश ! 

विश्व रक्षक रूप आप को नमस्कार है. और जलाधीश्वर विष्णु को नमस्कार है, समुद्र की भाँति आप 
इस बावली में निवास करने की कृपा करें-एऐसा कहते हुए उनका पूर्व आवाहन करना चाहिए ! 
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गौः स्थापकाण दातव्या भोजनं चानिवारितम्‌ । सर्दषामेवदातव्यमेष पौराणिको विधिः ॥५० 
शरावा आगतं तोयं सामुद्रं प्रथमं स्मृतम्‌ । निपाने दा तडागे वा संस्थितं तद्भवेच्छुचि ॥५१ 
वापीकूपतडागे गा स्थितं तु प्रथमं जलम्‌ । अपेयं ठु भवेत्टवं तज्जलं सुतिकासमम्‌ ॥५२ 
समुद्रोऽपि हि कौंतेय देवयोनिरपास्पतिः । कुशाग्रेणापि रभसा न स्पृष्टव्यस्त्वसंस्कृतः ॥५३ 

अप्रिश्रतेजो मृडयाथ देहे रेतोधाविष्णुरमृतस्य नाभि: । 

एदं ब्रुवन्पाण्डव सत्यवाक्यं ततोवगाहेत पति नदीनाम्‌॥५४ 
वैष्णवे मारि सस्प्रांप्ते नलत्रे वारणे तथा । अर्ध्य प्रदद्याद्भतत्या तु तस्मिन्काले महोदधेः १५५ 
स्नात्वा तु विधिवन्मन्दैः सागरे तु साहिद! ! फलमूलाक्षतर्भक्ष्यैस्तथार्घ्यं सम्प्रकल्पयेत्‌ । ५६ 
अपि जन्म सहलत्ल ठु यत्पापं कुरुते नरः । मुच्यते सर्वपापेभ्यः स्नात्वा तु लवणांभति ॥१५७ 
विधिज्ञेन तु कर्तव्यं ब्राह्मणेन यथाविधि । कर्ता कारयिता चैत उभौ तु स्वर्गगामितौ ॥५८ 
विधिं त्वेनमजानानो टः कुर्यादर्थमोहितः ! कर्ता कारयिता चैव उभौ तो नरकगामिनो ॥५९ 
यो न कारयते शान्तिं तडागाद्येषु कर्मसु । तस्य तन्निष्फलं सवमुप्तं बीजनिवोषरे ॥६० 
सर्वरत्नमयं दिव्यं चन्हार्कसदृशप्रभम्‌ ¦} विमानं तेजसा युक्तमारोहेत्पुण्यकर्मकृत्‌ ॥६१ 


अनन्तर ब्राह्मणों को दक्षिणा प्रदान करते समय आचार्य के लिए तौ पर सभी लो.) का यथेच्छ भोजनों 
से प्रसन्न करना चाहिए । ऐसा पौराणिक विधान में कहा गया है । नराधिप ! मिट्टी के (कसोरे आदि) 

पात्र में रखा हुआ समुद्र जल प्रथम जल कहलाता है, अतः कूप के समीप किसी अन्य (बावली) अथवा 
जलाशय और सरोवर में वह जल रखने से इन जलाशयों के जल पवित्र हो जाते हैं । क्योंकि बावली, कूप 
और तडाग का जल जो सर्प प्रथम निकसताहै, सूतिका की भाँति अपेय होता है ।४६-५२। कौतेय ! उसी 
भाँति उस समुद्र का भी जल, जो देवयोनि और जलाधीरवर कहलाता है, संस्कार हीन होने पर कुश के 
अग्र भाग से भी स्पर्श करने योग्य नहीं रहता है । पाण्डव अतः 'अग्निशइच तेजो मृडयाथ देहे रेतोधा 
विष्णुरमृतस्य नाभिः' इस मंत्र के उच्चारण द्वारा संस्कार करके नदी पति समुद्र का जलावगाहन करना 
चाहिए । वैष्णव मास में वारुण (शतमिषा) नक्षत्र के दिन भक्ति पूर्वक सागर को अर्घ्य प्रदान करना 
चाहिए--मंत्रोच्चारण पूर्व सविधान स्नान करने के उपरान्त सावधान मन से भक्ष्य फल, मूल एवं अक्षत 
द्वारा अर्घ्य दान करके क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए । मनुष्य अपने सहस्रो बार के जन्मों में जो कुछ पाप 
करता है, लवण सागर में स्नान करके वह उन समस्त पापों से मुक्त हो जाता है । विधान निपुण ब्राह्मण 
द्वारा यथा विधान इसे सुसम्पन्न करने पर कर्ता और कारयिता । दोनों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है । 
विधि का ज्ञान शून्य मनुष्य द्वारा केवल अर्थ मोह वश इसके सम्पन्न होने पर कर्ता कारयिता दोनों नरक 
गामी होते हैं । इस प्रकार तडाग आदि के (प्रतिष्ठा) कर्म में शांति न कराने वाले पुरुष का किया हुआ 
सभी कर्म ऊपर भूमि में बीजारोपण की भाँति निष्फल हो जाता है ।५३-६०। इस भाँति का पुण्य कर्म करने 
वाला मनुष्य ऐसे विमान पर सुशोभित होता है, जो समस्त दिव्य रत्नों से भूषित, चन्द्र सूर्य के समान प्रभा 


१. भेषजम्‌ । 
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कश्चित्पिबति तत्तोयं निपानस्थं ततोऽञ्जलिम्‌ । द्राह्मणो वा यतिर्गोर्वा येन कर्ता न सीदति ६२ 
उत्सृष्टे कृतकृत्यस्तु सुहृत्कुर्यान्महोत्सवम्‌ । महाभोज्यं महोत्सर्ग यजमानो दिनाष्टकम्‌ ॥६३ 
कारकाः कर्मणो वापि सूत्रधारादयो नराः । इष्टापूर्तेन धर्मेण तेऽपि स्वर्गं प्रयान्ति हि ॥६४ 
खन्यमाने महीभागे प्राणिनो ये क्षयं गताः । चित्रे वा देवकूटार्थे ते सर्व त्रिदिवं गताः ॥५५ 
धेनोस्त्‌ रोमकूपाणि यावन्तीह नरोत्तमम्‌ । तावद्वर्षसह्राणि वर्षकोटिशतानि च ॥६६ 
को्टर्युगसहस्राणां ` स्वर्गे तिष्ठेत्तडागकृत्‌ । चेत्तस्य पितरः केचिन्नरकं समुपागताः ॥ ६७ 
तान्स्तु तारयते सर्वानात्मादं च महोपते । आस्फोटयन्ति पितरो वल्गन्ति प्रपितामहाः ॥६८ 
अपि नः स कुले जातो यस्तडाग करिष्यति । सर्वस्वेनापि कौन्तेय भुभिष्ठमुदकं कुरु ॥६९ 
कुलानि तारपेत्सप्त यत्र गोवितृषीभवेत्‌ । एवं वर्ष शतेनापि कृत्तिका विहरीवने ॥७० 
मासं चेतागृहे कोरिक्षणध्वंसिधनस्य हि । तडागं देवभवनं वापीवुक्षोघनच्छदः ।।७१ 
चतुर्थकं फलं प्राप्तं कारितेऽस्मिश्चतुष्टये । यथा मातुः समाचष्ट पुत्रः शीलं स्वकँ्गुणेः ॥७२ 
“तथा स्वादेन द जलं कर्तुः सर्व शुभाशुभम्‌ । अतः शुभागतंः द्रव्यं तडागादिषु लापयेत्‌ ॥७३ 
धन्यस्य एान्थाः सम्प्राप्य तडागं वृक्षमण्डितम्‌ । पीत्वापः पादपतले दिश्रमन्ति रमन्ति च ॥७४ 
मारुतोदूतवीच्यग्रैः करैः कमलमण्डितम्‌ । अभ्यागताय झुधिया तडागाद्यं प्रकल्पितम्‌ ॥७५ 


पूर्ण और तेजोमय रहता है । पश्चात्‌ उस बावली के जल को किसी ब्राह्मण, यति (संन्यासी) अथवा गौ 
के सर्वप्रथम स्नान करना चाहिए । जिससे कर्ता को कोई कष्ट सम्भव न हो सके । इस प्रकार उस 
उत्सृष्ट कर्म के सुसम्पन्न होने पर एक महोत्सव आरम्भ करना चाहिए, जिसमें आठ दिन तक महाभोज 
चलता रहे । इस इष्टाएूतं यज्ञ द्वारा बावली निर्माण के छोटे बड़े सभी कर्मचारी गण को स्वर्ग प्राप्ति 
होती है । बावली के महापुण्य रूप खनन कर्म होते समय या देवों के चित्र निर्माण में जितने प्राणी विनष्ट 
हुए रहते हैं वे सभी स्वर्ग निवासी होते है नरोत्तम तडाग स्वमित पुरुष धेनु गौ की देह में स्थित रोम की 
संख्या के समान सौ कोटि सहस्र वर्ष और कोटि सहस्र युग तक स्वर्ग में सुसम्मानित होता है । महीपते ! 

यदि उसके कुछ पितर नरक में स्थायी हों, तो उन्हें समेत स्वयं का वह उद्धार करता है । तडाग निर्माता 
के पितर यह समझ कर कि मेरे कुल में उत्पन्न होकर यह तडाग का निर्माण अवश्य करायेगा ताल ठोंक 
कर प्रतिवादी का अन्वेषण करते हैं और पितामह उछलते कूदते आनन्द विभोर होते हैं । कौतेय ! अतः 
अपने सर्वस्व द्वारा भी पृथ्वी में जलाशय निर्माण अवश्य कराओ जिससे गौ की तृषा शान्ति होने पर सात 
पीढ़ियों का उद्धार हो यह जानते हुए कि धन सर्वदा क्षण ध्वंसी है--गृह के स्थायी धनों द्वारा तडाग, 
देवालय, बावली और घनी छाया वाले वृक्ष का आरोपण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इन चारों कर्मो 
को सुसम्पन्न करने पर चौथे (मोक्ष) फल की प्राप्ति होती है ।६१-७१। जिस प्रकार पुत्र अपने निजी 
गुणों द्वारा माता का शील स्वभाव प्रकट करता है उसी भाँति जल के आस्वादन द्वारा उसके कर्ता का 
शुभ सूचित होता है। अतः शुभ कर्म द्वारा उपाजित धन तडाग आदि जलाशयों के निर्माण में अवश्य 
लगा देना चाहिए । वह धन्य पुरुष है, जिसके निर्माण कराये तडाग में जो अनेक वृक्षों से विभूषित हो, 
पथिक उनका जल पान कर वहाँ के वृक्षों का घनी छाया में विश्राम एवं रमण करते हैं, जो वायु 
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सामान्यं सर्वभूतेभ्यो येन भूमिगतं जलम्‌ । तारितं कारितं तेन सुपुत्रेण कुलद्टयम्‌ ॥७६ 
मूर्त स्वभावतः सिद्धमिष्टं मन्त्रप्रदाशतम्‌ । इष्टापूर्ते कृते राजन्कृतकृत्यः पुमान्भवेत्‌ ७७ 
उन्नता वाथ निम्ना वा कीतिर्येन प्रकाशिता । तेन त्रैलोक्यचन्द्रेण जननी पार्थ पुत्रिणी ॥७८ 
त्रितयं निम्नतां नेयं त्रितयं चोन्नतिं पराम्‌ । तडागमथ यो भूमौ देव देवालयंकृती ॥७९ 
यः कारयति लोकेऽस्मिन्कीतिस्तस्यामला भवेत्‌ । रः जीवति स एवेकः स भवेदजरामरः ॥ ८° 
उपेतानामपि दिवं स निबन्धविधायिताम्‌ । आस्त एवं निरातङ्कं तस्य दीतिमयं वपुः ॥८१ 
तावत्स्वगे स रमते यावत्कोतरनश्वरा ¦} तायत्किलायामध्यास्ते सुकृती वैब॒धं पदम ॥८२ 
हंसास्यक्षिप्तनील्ययं पद्मिनीखण्डमण्डितम्‌ । पीयमानं महाप्रामेर्धन्या: पद्रयन्ति स्वं सरः ॥८३ 
घटैरञ्जलिभिर्वक्रर्षस्य घाटीपुर्टजेलम । पिबन्ति जन्तवः सर्वे किसन्यत्तस्य दपर्यते ॥८४ 
तडागं नगरोपान्ते धन्यस्य किल जायते । उभयोरर्थसंसिद्विर्दष्टा कर्तुर्जनस्य च ॥८५ 
रेषां देवकुलं तत्तु निष्पद्येत सरस्तटे । अभीष्टदेवतायुक्तं तेषां पार्थ किमुच्यते ।!<८६ 
न अवन्तीष्टिका यावद्‌ द्रोणी वा भूमिसन्षि!ः । स्वर्गे महीयते तावत्कारको देवदेशमनः ॥८७ 
भोग्यस्थाने कृतः कूपः सुस्वादुसलिलस्तथा । दृढरज्जुसमायुक्तः पुनात्यासप्तमं कुलम्‌ ॥८८ 


द्वारा उद्वेलित तरङ्ग रूपी कर कमलो से सदैव सुशोभित होते रहते हैं । जिस सुपुत्र ने सर्वसाधारण के 
हितार्थ भूमि में जलाशय का निर्माण कराया है, उसने साथ ही साथ अपने दोनों कुल का उद्धार भी किया 
हे । राजन्‌ ! इस इष्टा पूर्त (प्रस्तुत हितैषी) नामक यज्ञ सुसम्पन्न करने पर मनुष्य कृतकृत्य हो जातः 
है। पार्थ ! उन्नत निग्न किसी भी प्रकार की कीति जिसने उत्पन्न की है। जसी त्रैलोक्य के चन्द्रमा 
द्वारा उसकी माता पुत्रिणी होने की ख्याति प्राप्त करती है ! इरा कर्म द्वारा देवाधिदेव के कुल को अलंकृत 
करने वाले उस पुरुष को तड़ाग निर्माण के सय उसमें तीन को अत्यन्त निम्न और तीन को अत्यन्त उँचा 
बनाना चाहिए । क्योंकि इस प्रकार के तड़ाग का निर्माण कराने वाले की कीति निर्मल होती है और वही 
एक अजर अमर होकर जीवित भी कहलाता है । उसमें सीढ़ियों की रचना कराने वाले का स्वर्ग निवास 
निरातङ्क होता है और उसकी देह कीतिमयी कही जाती है । वह सुकृती अपनी कीति के अनश्वर समय 
तक स्वर्ग में रमणं और इला में देवपद पर सुशोभित रहता है । धन्य पुरुष ही अपने ऐसे सरोवर का दर्शन 
करता है, जिसमें हंसों के मुख में सदैव नील कमल दण्ड का अग्रभाग पड़ा रहता हो और कमलिनी समूहों 
से सुशोभित एवं सर्वसाधारण के सेवन करने योग्य हो । प्रत्येक भाँति के प्राणी जिसके जल को, घट, 
अञ्जली, मुख एवं वाटी पुट द्वारा पान करते हैं उसका (महत्त्व) वर्णन किस भाँति किया जा सकता है । 
धन्य पुरुष के ही सरोवर नगर के समीप बनाये जाते हैं क्योंकि उसमें प्राणियों का दोनों भाँति स्वार्थ सिद्ध 
होता है । पार्थ ! ऐसे सरोवर के निकट जिन लोगों के अभीष्ट देय समेत देव कुल प्रकट हो जाते हैं उनका 
(महत्व) वर्णन क्या किया जा सकता है । क्योंकि उसकी ईटे या द्रोणी जब तक भूमि की भाँति 
(बराबर) होती है तब तक उस देवालय का निर्माता स्वर्ग में सुसम्मानित होता है।७२-८६। भोग्य 
स्थान में (जहाँ सर्वसाधारण का हित निहित हो) सुस्वाद जल वाला कूप निर्माण कराने से सात पीढ़ियों 
का उद्धार होता है । जिसके कूप का सुस्वादु जल निरन्त लोग पान करते हैं समस्त प्राणियों के 
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यस्य स्वादुजलं कूपे पिबन्ति सततं जना: । कि तेन न कृतं पुण्यं सर्वसत्त्वोपकारिणा ॥८९ 
'यः प्रासादान्‌ रचयति शुभान्देवतानां तडागे कीतिस्तस्थ भ्रमति दिएुला बंशमार्गानुयाता । 
दिव्यान्भोगान्भजति च सदा कारकश्चाप्रमेयान्भुक्त्वा सौख्यं पुनरपि च भवेच्चक्रवर्ती पृशिव्याम्‌॥९० 
तेषां तडागानि बहुदकानि कूपाश्च युपाश्च प्रतिक्षपाश्च । 
अन्नप्रदानं मधुरा च वाणी यमस्य ते निर्वचनीभवन्ति ।!९१ 
इति श्रीभरिष्ये महापुराणे उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिण्ठिरसंवादे 
वापीकूपतडागोत्सर्गचिधिवर्णनं नाम सर्प्तावशत्यधिकशततमोऽध्यायः। १२७ 


अथाप्डादिशत्यधिकशततमोऽध्यायः 
वक्षोद्यापनविधिवर्णनम्‌ 
युधिष्ठिर उवाच 
वक्षारोपणमाहात्म्यं॑ वद देवकिनन्दन । उद्यापनविधि चैव सरहस्यं समासतः ॥ १ 
श्रीकृष्ण उवाच 


वरं भूमिरुहाः पञ्च नगकाष्ठरुहा दश । पत्रै; पुष्पैः फलैर्मूलैः कुर्वति पितृतर्पणम्‌ ॥२ 
बहुभिर्मृतकिञ्जातैः पुत्रैर्घमर्चिवजितैः ) वरमेकं पथितरर्यत्र विश्रमते जनः ॥३ 


हितैषी उस पुरुष ने किसी पुण्य का उपार्जन नहीं कर लिया । (अर्थात्‌ समस्त पुष्प का भागी वह हो 
गया) । सरोवर के निकट सुन्दर प्रासाद (कोठे ) पूर्ण देवालय की संरचना कराने वाले प्राणी की विपुल 
कीति उसके वंश परम्परा में सदैव वर्तमान रहती हैं और अनेक भाँति के दिव्य प्रमेय भोगों और सौरवों के 
अनुभव के उपरांत वह इस भूतल में चक्रवर्ती पद भूषित करता है जिसके अनेक अगाध सरोवर, कूप, 
स्तम्भ, धर्मशाला बने तैयार रहते हैं । उनके यहाँ पुत्र दान सदैव होता रहता है, वाणी अत्यन्त मधुर 
होती है और यम के लिए बे अनिर्वचनीय होते हैं ।८७-९१ 
श्री भविष्य महापुराण के उत्तरपर्व में. श्रीकृष्ण युधिष्ठिर संवाद में 
वापी, कूप, तडाग का उत्सर्ग विधि वर्णन नामक एक सौ सत्ताईसवाँ अध्याय समाप्त । १२७। 


अध्याय १२८ 
वक्ष के उद्यापनविधि का वर्णन 


युधिष्ठिर बोले--देवकीनन्दन ! वृक्ष के लगाने का महत्त्व और उसका उद्यापन विधान रहस्य 
समेत एवं विवेचन पूर्ण बताने की कृपा कीजिये । १ 

श्रीकृष्ण बोले-भूमि में लगाये गये पाँच ही वृक्ष पर्वतीय दश अत्यन्त श्रेष्ठ कहे जाते हैं क्योंकि वे 
अपने पत्र पुष्प एवं फल मूल द्वारा पितरों को तृप्त करते रहते हैं। उन धर्मार्थ हीन पुत्रों के जो जीवित रहते 
हुए मृत के समान हैं, उत्पन्न होने से क्या लाभ हो सकता है? मार्ग में लगा हुआ एक ही वृक्ष अत्यन्त श्रेष्ठ 
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प्राणिनः प्रीणयन्ति स्म च्छायावल्कलपल्लवैः । घनच्छदाः सुतरदः पुष्पैदेवान्‌ फलैः वितृन्‌ ॥४ 
पुष्पपत्रफलच्छायामूलवल्कलदार्राभः । धन्या महीरुहा येषां विफला यान्ति नाथिनः ॥५ 
पुत्राः सम्वत्सरस्यान्ते श्राद्धं कुर्वन्ति वा नवा । प्रत्यहं पादपाः पुष्टि श्रेयोऽर्थं जनयन्ति हि ॥६ 
न तत्करोत्यद्निहोत्रं सुखं यद्योषितः सुतः । यत्करोति पनच्छायः पादपः पथि रोपितः ॥७ 
सच्छाया च सुपुष्पा च सफला वृक्षवाटिका । कुलयोषेव भवति भर्ठुलोकद्वयानुगा ॥८ 
अशोकफलावकरा रतिकालंकृतानना ; सर्वापभोगवेशयेव वाटिका रसिका सदा॥९ 
सदा स तीर्थाभवति सदा दान प्रयच्छति । सदा यज्ञं स यजते यो रोपयति पादपम्‌ ॥ १० 
अइ्बत्यमेकं पिचुमन्दमेकं न्यग्रोधमेकं दश चिञ्चिणीकान्‌ । 
कपित्यबिल्वामलकोत्रयं च पञ्चाञ्रदापी नरकं न पश्येत्‌ ॥ ११ 
पुष्पोपगन्धाढथफलोपगन्धं यः पादपं स्पर्शयते द्विजाय। 
स F्त्रीसमृद्धं बहुरत्नपूर्णं लभेद्विमानप्रतिमं गृहं वै॥१२ 
प्रतिश्रयाश्रान्त समाश्रयत्वात्सरीहितं तत्र फलं बुभुक्षाः । 
अपत्यमेकं परलोकहेतोर्विमुइयतां कि तरदो न रोपिताः ॥ १३ 
न खानिताः पुष्करिण्यो रोपिता न महीरुहाः । मातुर्योवनचौरेण तेन जातेन कि कृतम्‌ ॥ १४ 


है, जिसकी छाया में पथिक सुखपूर्वक विश्राम करते हैं । घनी छाया वाले उत्तम वृक्ष अपनी छाया, वल्कल 
(छिलका) और पल्लवो द्वारा प्राणियों को तथा पुष्पों द्वारा देवों और फलो द्वारा पितरों को सुखी करते 
हैं जिनके लगाये हुए वृक्ष गण अपने पत्र, पुष्पों, फल, छाया, मूल (जड़), वल्कल (छिलका) और 
लकडियो द्वारा प्राणियों की सेवा करते हैं वे वृक्ष धन्य है क्योंकि याचक उनके यहाँ से विफल नहीं लौटता 
हे । पुत्र वर्ष के अन्त में श्राद्ध करता है या नहीं उसका कुछ निश्चित नहीं रहता है । किन्तु वृक्ष समूह 
प्राणियों की नित्य पुष्टि और उनके सुख स्वार्थ प्रदान करते रहते हें । अपनी परिणीता स्त्री से उत्पन्न 
(औरस) पुत्र अग्निहोत्र कर्म द्वारा जो भविष्य में सुखदायक होता है वहाँ सुख नहीं पहुँचा सकता है जो 
मार्ग में लगाये गये धनी छाया वाले वृक्ष द्वारा प्राप्त होता हे । सुन्दर छाया, और पुष्प फल समेत 
सुशोभित होने वाली वाटिका कुल स्त्री की भाँति दोनों कुलो को सुखी करती है । अशोक के फलों से 
अत्यन्त निर्मल और तिलक नामक वृक्षों से मण्डित मुख वाली वह रस भरी वाटिका वेश्या की भाँति सब 
की उपभोग्या होती है । वृक्षारोपण करने याला प्राणी वृक्ष रोपने के नाते सदा सूर्य की भाँति रहता है, 
सदैव दान करता है और सदा यज्ञ कर्ता ही बना रहता है ।२-१०। पीपल, नीम और बरगद का एक एक 
वृक्ष, चिञ्चणी का दश, कैथ, बेल तथा आँवले का तीन तीन, पाँच आम का वृक्ष एवं बावली का स्वामी 
कभी भी नरक गामी नहीं होता है । पुष्प,गन्ध और फलो से अत्यन्त पूर्ण वृक्ष ब्राह्माण को अर्पित करने 
वाला पुरुष स्त्री समेत समृद्ध एवं बहुरत्न पूर्ण विमान की भाँति गृह प्राप्त करता है। फल भक्षण के 
लिए लालायित प्राणियों से कहना है कि फल समेत त्रान्त होने पर गृह की भाँति समस्त सुख प्रदान 
करने वाले वृक्षों का, जो सन्तान की भाँति परलोक के लिए एक मात्र हितैषी है, विचार पूर्वक, 
आरोपण क्यों नहीं किया । क्योंकि जिसने कर्म भूषित जलाशय का निर्माण नहीं कराया और 
वृक्षारोपण नहीं किया, माता के यौवन चोर उस प्राणी के उत्पन्न होने से क्या लाभ हुआ। 


अष्टाविशत्यधिकशततमोऽध्यायः ४८१ 


छायामन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे । फलन्ति च परार्थेषु न स्वार्थेषु महाटुमाः ॥ १५ 
अतः परं प्रवक्ष्यामि वुक्षस्योद्यापने विधिम्‌ । सर्वपापप्रशमनं सर्वकीतिदिवरद्धनम्‌ ॥ १६ 
अपुत्रया पुरा पार्थ पार्वत्या मन्दराचले । अशोकः शोकशमनः पुत्रत्वे परिकत्पितः॥ १७ 
जातकर्मादिकास्तस्य याः क्रियाः किल बुद्धिमान्‌ ! चरकात्रिषुराणोदतास्ताः शृणुष्व युधिष्ठिर !! {८ 
ततो मूले वनदलो वल्गुच्छायाङ्गपल्लबः । शीतवातातपसहः संस्कार्यस्तरुणस्तर ।। १९ 
स्त्रीनामकण्टकीकुन्ज कीटवृश्चिककोटरः । नोद्याप्य: पादयः पार्थ शिष्टानां यो न सम्मतः ॥२० 
आलवाले सुविहिते शुभे दद्धयतुज्किके ! शोधयित्वा तमुद्देशं सुगुप्तं कारयेततः।।२१ 
सदेदाछापनं पार्थ पादपानां प्रशस्यते ! शुभेऽह्नि विप्रकथिते प्रहनक्षत्रसञ्युते॥२२ 
पताकालंकृतं वृक्षं पूर्वेद्यरधिवासयेत्‌ । रक्तवस्त्रैः समाच्छाद्य रक्तनृत्रेण वेष्टयेत्‌ ॥२३ 
पिष्टातकेनावकिरेत्सर्वोषध्या च पादपम्‌ । स्यापयेत्पूर्णकलशांश्रतुर्दिष्ु विचक्षणः ॥२४ 
पल्लवालंक्रतमुखान्तितचन्दनचचितान्‌ । सितवासोयुगच्छन्नान्सकलान्‌  रत्नर्याभिण: ॥२५ 
पताकालंकृताः सर्वे बर्यास्तत्सन्निधौ दमाः । मूलदिऱ्यस्तकलशा रक्तसूत्रावगुण्ठिताः ॥२६ 
रक्तपीतसिताच्छादैश्चाउिताः सुमनोहरैः । कलधौतमयान्यत्र फलानि दश पञ्च वा ।!२७ 
तास्रपात्र्यां सबीजानि सरत्नान्यधिवासयेत्‌ । तुर्यमङ्गलघोषेण चतुर्दिक्षु क्षिपेद्वलिम ॥२८ 


महावृक्ष स्वयं धूप में खड़े रहकर अपनी छाया दूसरों के हितार्थ प्रदान करते हैं और सदा परार्थ के लिए 
फलते फूलते हैं न कि स्वार्थ वश । इसके उपरांत मैं तुम्हें वृक्षों का उद्यापन विधान बता रहा हूँ, जो सम्पूर्ण 
पापों की शान्ति पूर्वक चौमुखी कीति की वृद्धि करता है। पार्थ ! मन्दराचल पर निवास करते समय 
पार्वती जी ने सन्तानहीनकाल में पुत्र के स्थान पर शोकशमनकारी अशोक वृक्ष लगाकर उसमें पुत्रत्व की 
कल्पना की थी । युधिष्ठिर ! उन्होंने उसका जातकर्म आदि सभी संस्कार क्रियाओं द्वारा सुसम्पन्न किया 
था, चरक और तीनों पुराणों में प्रथित हैं, सुनो ! ऐसे तरुण वृक्ष का संस्कार करना चाहिए । जो 
(स्थूल) मूल, धन दल, मनोरम छाया एवं अंग रूप पल्लव हों और वह स्वयं शीत, वायु एवं धूप का सहन 
करने में समर्थ हो । पार्थ ! स्त्रीनामक , कांटेदार, कूबडे और जिसके कोटर (खोंडर) में कीड़े तथा 
विच्छू आदि रहते हों शिष्टों के सम्मति वाले इन वृक्षों का उद्यापन करना चाहिए । वृक्षों के चारों ओर 
आलबाल (थाला) बनाकर शुभ चबूतरे से विभूषित उस स्थान की संशोधन रक्षा करनी चाहिए । 
पार्थ ! वृक्षों का उद्यापन अत्यन्त प्रशस्त कर्म है अतः ब्राह्मण द्वारा बताये गये ग्रह, नक्षत्र युक्त किसी शुभ 
दिन पताका से भूषित उस वृक्ष का पहले दिन अधिवासन करते हुए वृक्ष रक्त वस्त्र, रक्त सूत्र से आबद्ध लेप एवं 
समस्त औषध पूर्ण करके चारों दिशाओं में चार ऐसे कलशों को स्थापित करे। ११-२४। जिनके मुख पल्लवों 
से अलंकृत, चन्दन चर्चित, श्वेत दो वस्त्रों से आच्छन्न एवं सकाल रत्न गभित हों और उनके समीप सभी वृक्ष 
पताकालंकृत हों। जिनके मूल भाग में रक्त सूत्र से चारों ओर घिरे कलश स्थित हों, जो रक्त, पीत और श्वेत 
रंगों से भूषित निर्मल एवं मनोहरता से पूर्ण हों। सुस्वाद दश पाँच फलों की भी ताँबे के पात्र में बीज तथा रत्नों 
समेत अधिवासन करके तुरूही वाद्य और मङ्गलघोष पूर्ण चारों दिशाओं में इन्द्र आदि लोकपालों तथा भूतों 
के निमित्त बलि प्रदान करे।२५-२८। पश्चात्‌ दूसरे दिन निर्मल प्रातः काल के समय मेखला समेत 
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इन्द्रादिलोकपालेभ्यो भूतेभ्यो मन्त्रविद्गुरुः ! ततः प्रभाते विमले कुण्डं कृत्वा समेखलम्‌ ॥२९ 
ग्रहयज्ञविधानेन शान्तिकर्म समारभेत्‌ । सुवर्णालंकृतान्कृत्वा ब्राह्माणान्वेदपारयान्‌ ॥३० 
चदुरोऽष्टौ यथाशक्त्या वासोभिरभिपूजयेत्‌ ¦ तिलाज्येन च होमः स्यात्तष्टिपुष्टिकरः सदा ।।३१ 
मातरं स्थापयित्वाग्रे पूज्येत्कुतुमाक्षतैः । श्रपयित्वा चरं सम्यक्पायसाद्यपरिष्डुतम्‌ ॥३२ 
होमादौ जातकर्मादि गोदानं याददेव तु । पादपं स्नापयित्वा तु समन्त्रैस्तीर्थवारिशिः ॥३३ 
जातकं नामकरणमन्नध्राशनमेव च । सुवर्णसूच्या कुर्वीत कर्णवेध॑ विधानवित्‌ ॥ ३४ 
जातरूपक्षुरेणात्र चूडाकार्या यथाक्रमम्‌ ¦ बघ्तीयान्मेवलां नौञ्जीं वासश्च परिधापयेत्‌ ॥ ३५ 
यजमानस्ततः ख्रातः शुक्लाम्बरधरः शुचिः ¦ पुष्पाञ्जलिः समभ्येत्य मन्त्रमेतमुदीरयेत्‌ ॥३६ 

ये शाखिनः शिखरिणां शिरसा विभूषा ये नन्दनादिषु वनेषु कृतप्रतिष्ठाः। 

ये कामदाः सुरनरोरगकिन्नराणां ते मे नतस्य दुरितातिहरा भवन्तु ॥३७ 

एतैरद्विजैविधिवरप्रहतो हुताशः पइ्यत्यसावहिमदीधितिरम्बरस्थः । 

त्वं वक्ष पुत्रपरिकल्पनया वृतोऽसि कार्यं सदैव भवता मम तुत्रकार्यम्‌ ॥ ३८ 
इत्येवमुक्त्वा तं वृक्षं लालयित्वा पुनः पुनः घृतापात्रे स्वददनं दृष्टाशिषमुटीरयेत्‌ ॥३९ 
अद्भादड्भात्सम्भवति हृदयादभिजायसे । आत्मा वै पुत्रनामासि स जीव शरदः शतम्‌ ॥४० 
ब्राह्मणानां ततो देया दक्षिणा हृष्टमानसैः । स्थापकाय शुभां धेनुं दत्त्वा कुर्यान्महोत्सवम्‌ ॥४ १ 
दीनानाथजनानां च भोजनं चानिवारितम्‌ । इतरेषां प्रदातव्यं सन्तुष्टेन सुरासवम्‌ ॥४२ 


कुण्ड का निर्माण करके ग्रहयज्ञ विधान द्वारा शांति कर्म का आरम्भ करे । उस यज्ञ में चार या आठ वैदिक 
ब्राह्मणों को यथाशक्ति सुवर्ण भूषित एवं वस्त्र से पूजित करके । तुष्टि तथा पुष्टि के वृध्यर्थ तिल घी का 
हवन करते समय सामने मातृका के स्थापन और पुष्पाक्षत से पूजा करें । अनन्तर घृतपूर्ण पायस (खीर) 
से परि प्लुत हवि की आहुति प्रदान करे । हवन के आदि में वृक्षों के जातकर्म आदि संस्कार के पूत्यर्त्थ 
गोदान भी करना चाहिए । उसमें सर्वप्रथम मंत्र विधान द्वारा वृक्षों को तीर्थ जल से स्नान कराकर उनंके 
जातकर्म नामकरण, अन्नप्राशन, सुदर्ण की सुई द्वारा कर्णवेध (कनछेदन ), सुवर्ण के छुरे से चूडा कर्म 
(मुण्डन) यथाक्रम सुसम्पन्न करते हुए मेखला मौञ्जी बन्धन और वस्त्र भी पहनाये । तदुपरांत 
यजमान स्नान करके शुक्ल वस्त्र पहन कर पवित्रता पूर्ण पुष्पाञ्जलि लेकर इन मंत्रों द्वारा क्षमा प्रार्थना 
करे ।२९-३६। पर्वतों के शिखरों पर रहते उनकी चोटी से विभूषित, नन्दन आदि वनों में सुप्रतिष्ठित एवं 
देव, मनुष्य, सर्प एवं किन्नर आदि की कामनायें सफल करने वाले वृक्षवृन्द मेरे दुरितों के अपहरण करें । 
इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा सविधान छोड़ी गयी आहुति से अत्यन्त प्रदीप्त होकर अग्नि- ज्वाला आकाश में 
पहुँच कर जैसे सब को देख रही हो । वृक्ष ! पुत्र भावना से तुम्हारी कल्पना की गयी है अतः मेरा पुत्र कर्म 
द्वारा होने योग्य सभी कार्य करते रहना । इस प्रकार कहते हुए उसे बार-बार प्यार करके घृत पात्र में 
अपने मुख का दर्शन करे और आशिष प्रदान करे-मेरे अङ्गो से तुम्हारे अङ्ग और हृदय से हृदय उत्पन्न 
हुआ है क्यों कि अपनी ही आत्मा पुत्र नाम से प्रसिद्ध होती है अतः सैकडों वर्ष का जीवन प्राप्त करो । 
अनन्तर हर्षमग्न होते हुए ब्राह्मणो को दक्षिणा तथा आचार्य को शुभमूति धेनुओं को अपित कर उस महोत्सव 
में हीन, अनाथ प्राणियों को अनिवार्य भोजन एवं अन्य लोगों को 'सुरासव' प्रदान कर सजातीय के 


एकोनत्रिशदधिकशततमोऽध्यायः ४८३ 


ज्ञातिबन्धुजनैः सार्द्ध स्वयं भुञ्जीत कामतः । प्रेष्याः कर्मकराः सर्वे पुजनीयाः स्दशक्तितः ॥४३ 
य एवं कुरुते पार्थ वृक्षाणाँ महदुत्सवम्‌ । सर्वकामानवाहोति इहलोके परत्र च ॥४४ 
पुत्रैर्विना शुभगतिर्न भवेन्नराणां दुत्पुद्रकरिति तथोभयलोकनाश; ! 
एतद्विचार्द सुधिया परिपाल्य वृक्षान्युत्राः पुराणविधिना परिकल्पनीयाः॥ ४५ 


इति श्रीभविष्ये महापुराणे उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
व॒क्षाद्यापनविधिवर्णनं नानाष्टाविशत्वधिकशततमोऽध्यायः ! १२८ 


अथैकोरनत्रिशदधिकशततमोऽध्यायः 
देवपुजाविधिवणेनम्‌ 
श्रीकृष्ण उवाच 
ये मानवारित्रदशर्मातनिकेतनानि कुर्दन्ति साधुजनदृष्टिसनोहराणि। 
तेषां मृतेऽथ परनार्थमये शरीरे लोके परिभ्रमति कीतिमयं शरीरम्‌ ॥ १ 
यः कारयेद्द्वारसिताश्रगौरमुतुद्भसौधधवलायतनं सुराणाम्‌। 
चन्द्रावदातभवने दिवि लब्धसौल्यो राज्यश्रियं स भुवि बोधयुतामुपैति ॥२ 


बन्धुओं समेत यथेच्छ भोजन करे । काम करने वाले मजदूरों को यथाशक्ति सन्तुष्ट कर विदा करना 
चाहिए । पार्थ ! वृक्षों के उद्यापन महोत्सव सुसम्पन्न करने वाले लोक परलोक सर्वत्र अपनी कामनाएँ 
सफल करते हैं । (शास्त्र का प्रवचन है) विना पुत्र के (उत्तम) गति प्राप्त नहीं होती है और दुराचारी 
पुत्र से दोनों लोक नष्ट हो जाता है ऐसा समझकर विद्वानों को पुत्ररूप में वृक्षारोपण करके उनका पुत्रवत्‌ 
पालन पोषण करना चाहिए ।३७-४५ 


श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिर के संवाद में 
वृक्ष का उद्यापन विधि वर्णन नामक एक सौ अदट्राईसवाँ अध्याय समाप्त । १२८ 


अध्याय १२९ 
देवपूजा-विधि का वर्णन 
श्रीकृष्ण बोले-जो लोग देव मूर्तियों का आवास स्थान (देवमन्दिर) इस भाँति बनवाते हैं जो 
साधुजनों के मन को सदैव लुभावा करता है पार्थिव शरीर के त्याग होने के उपरांत लोक में उनकी 
कीर्तमयी पारमार्थिक शरीर सदैव विचरण करती रहती है । १। श्वेत एवं जल शून्य बादलों की भाँति 
धवल दरवाजे और ऊँचे धवल प्रासाद (कोठे) वाले देव मन्दिरों की रचना कराने वाले प्राणी स्वर्ग के 
चन्द्र किरणों की भाँति मल में अतुल सौख्य का अनुभव करने के उपरान्त भूतल में ज्ञान समेत राजलक्ष्मी 


४८४ भविष्यपुराणम्‌ --उत्तरपर्व 


ये कारयन्ति सुरसझसु देदतानामर्चाः सुवर्जरजतायसशैलताम्राः । 
सापन्तमौलिमणिरश्मिसभर्चितास्ते सिंहासने$द्भुकिरीटभृतो$वभान्ति ॥३ 
ये मेरुमोलिसुरसङ्घकृताभिषेकाः पज्चामृतेः सुरवरादभिषेययन्ति । 
ते दिव्यकल्पसभिधार्य सुरेश्वरत्वं. राज्याभिषेकमतुलं पुनराभुवन्ति ॥४ 
ये शैलराजमलयोद्धवचन्दनेन सत्कुकुमेन च सुराननुलेपयन्ति। 
ते दिव्यगन्धपटवाससुगन्धिदेहा नन्दन्ति नन्दनवनेषु सहाप्सरोभिः ॥५ 
गन्धाढयजातिकमलोत्पलदिव्यपुष्पेरदेवानवैरनुदिनं ननु थेश्चेवन्ति ! 
पुष्पोत्तमेनेरपतित्वमवाप्य तेऽपि यास्यन्ति ठुन्दशवलामचिरेण सिद्धिम्‌ ॥६ 
आमोदिभिर्हि मतुरष्कसुगन्धधूपैर्ये मानवाः सुरवरानपि धूपयन्ति। 
कर्पूरधारनिभगन्धदराभिरामे स्वर्गे विमानवति ते भवने रमन्ते॥७ 
दोधूयते कनकदण्डविराजितैशच सच्टामरैर्धवलकुण्डलसुन्दरीभिः। 
दिव्याम्बरल्तगनुलेपनभूषिताङ्भां कृत्वा सुरेशभदनाम्बरवस्त्रपूजाम्‌ ।।८ 
देदीप्यते दिनकरोज्ज्वलपद्रागरत्नप्रभाच्छुरितहेममये विमाने। 
दिव्याङ्गनापरिवृतो नयनाभिरामः प्रज्वाल्य दीपममलं भवने सुराणाम्‌ ॥९ 
यो जागरं सुरवराभिमतो ददाति चैत्रोत्सवादिदिवसेष्वपि तूर्यनादैः । 
वीणाबुवेणुमधुरस्वरभाषिणोभिः सङ्गीयते च स कृशोदरकि्षरीभिः॥ १० 


की प्राप्ति करते हें । सुवर्ण, चाँदी, लोहा, पत्थर और तांबे की देवमूति निर्माण कराने वाले पुरुष अङ्गद 
और किरीट से भूषित होकर ऐसे सिंहासन पर प्रतिष्ठित होता है, जो सामन्तों के मस्तक पर सुशोभित 
मणि किरणों से सदैव अचित होता है । मेरु पर्वत के मौलि स्थान पर रहने वाले देवों का अभिषेक और 
पञ्चामृत द्वारा देवों का स्नान कराता है, वह एक दिव्य कल्प तक देवरूप में सुखानुभव करने के उपरांत 
अतुल राज्याभिषेक को प्राप्ति करते हैं । शैजराज मलयगिरि में उत्पन्न होने वाले चन्दन का लेप देवों 
को अपित करने वाले प्राणी दिव्य गन्ध, दिव्य वस्त्र एवं दिव्यगंध भूषित देह की प्राप्ति पूर्वक नन्दन वत में 
अप्सराओं के साथ सुखानुभव करते हैं । गंध भरी चमेली और नील कमल के दिव्य पुष्पों द्वारा प्रतिदिन 
देवों की अर्चा करने वाले लोग उत्तम पुष्पों के समर्पण द्वारा नरपति की प्राप्ति करते हुए भी कुन्द की 
भाँति धवल सिद्धि (कीति) शीघ्र ही प्राप्त करते हैं हिम (ठंडी), लोहबान और सुगन्ध पूर्ण धूपों से 
देवों की सेवा करने वाले पुरुष कपूर धारा की भाँति स्वच्छ और उत्तम गन्धों से पूर्ण स्वर्गीय भवनों में 
सदैव रमण करते हैं । प्रबल कुण्डलों से भूषित सुन्दरियों द्वारा सुवर्ण दण्डमय एवं उत्तम चामरों से देव 
सेवा कराने वाले प्राणी जो दिव्य वस्त्र, माला, लेपन द्वारा वस्त्र मण्डित देव मन्दिरों की अर्चा करते रहते 
हैं, वे सूर्य की भाँति समुज्ज्वल और पद्मरागमणि की चञ्चल रत्नप्रभा से भूषित उस सुवर्णमय विमान पर 
दिव्याङ्गनाओं से घिरे सुशोभित होते हैं तथा देवालयों में अमल दीपक दान करने वाले सभी के 
नयनाभिराम होते हैं ।२-९। चैत्रादि मासों में उत्सवों के दिन तुरुही वाद्य समेत देवों के समक्ष जागरण 
करने वाले प्राणी वीणा और सुवेणु की भाँति मधुरभाषिणी उन कृशोदरी किन्नरियों के साथ स्वर्ग में 


त्रिशदधिकशततमो$ध्याय: ४८५ 


कुर्वन्ति ये सदुपलेपनधातुरागासम्मार्जन सुरवरायतनेध्तुरक्ता 
मुक्ताकलापमपि काञ्चन भक्ति चित्रेवेड्यकृट्रिमतले दिवि ते दसन्ति ॥१ 
दद्याच्च यः परसभक्तियुतः सुराणां घण्टावितानवरचामरमातपद्रर । 
केयुरहारमणिकुण्डलभूषितोसो रत्नाधिपो, वसति भूतलचक्रवर्ती ॥ १२ 
अभ्यर्चयेत्प्रतिवच कुसुमेदिचित्रेदे राधिदेवपरिसंस्तुतपादपद्मान्‌ । 
भक्त्या प्रहज्टमद्णः प्रणमन्ति देवान्स्ते भुर्भयः स्वर्महिमाप्तफला भवन्ति॥ १३ 
इति श्रीभविष्ये महापुराणष उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिररांदादे 
नामेकोर्नत्रिशदधिकशतत्तमोष्ध्याय । ९ २९ 


अथ त्रिशदधिकशततमोऽध्यायः 
दीपदानविधिवर्णतम्‌ 
युधिष्ठिर उवाच 


भगवन्केन तपसा व्रतेन नियमेन वा । दानेन केन वा लोके प्रोज्वलत्वं प्रजायते ॥१ 
अतितेजो ' महहीप्तं दीप्तांशुकिरणोज्ज्वलम्‌ । .शरीरं जायते येन तन्मे वक्तुमथार्ह सि ॥२ 


विहार सुखं प्राप्त करते हैं । अनेक भाँति के र गों मे देव मन्विरों को सुशोभित कराते हुए सदै व झाडू आदि 
द्वारा उसे सप्रेम अमल स्वच्छ रखने दाले ऐसे स्वर्ग का निवास प्राप्त करते हैं, जो मोतियों की अमल सुवर्ण 
की चित्रविचित्र रेखांओं और वैदूर्य मणियों से जिसका भूमितल अलंकृत रहता है परमभक्ति पूर्वक घण्टा, 
वितान (चाँदनी), उत्तम चामर और छत्र देवों के निमित्त अपित करने वाले प्राणी केयूर, हार तथा मणि 
कुण्डल से भूषित होते हुए भूतल में रत्नाधिप चक्रवर्ती पद प्राप्त करते हैं अनेक भाँति के पुष्पों द्वारा 
समंत्रक देवों की सेवा उनके चरण कमल की वन्दना और भक्ति प्रेम में आनन्द विभोर होकर उनका 
प्रणाम करने वाले मनुष्य भूर्भुवः स्व: का महत्त्व फल प्राप्त करते हैं । १०-१३ 
श्रीभविष्य महापुराण के उत्तर में श्रीकृष्ण युधिष्ठिर संवाद में देवपूजा एवं फल व्रत वर्णन 
नामक एक सौ उन्तीसवाँ अध्याय समाप्त । १२९। 


अध्याय १३० 


दीपदानविधि का वर्णन 


युधिष्ठिर बोले-भगवन्‌ ! किस तप, व्रत, नियम अथवा दान द्वारा इस लोक में प्रकृष्ट 
उज्ज्वलता प्राप्त होती है । अत्यन्त तेजोमय, दीप्त, एवं प्रदीप्त किरणों से समुज्ज्वल शरीर की प्राप्ति 
जिसे उपाय से हो सके बताने की कृपा कीजिये । १-२ 


१. अतितीव्रं महदिव्यम्‌ । 


४८६ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


श्रीकृष्ण उवाच 
मथुरायां पुरा पार्थ पिङ्गलो नाम तापसः । आगतः स च मे पत्न्या जाम्बवत्या प्रपुजितः ॥३ 
पृष्टश्च प्रश्नमेवैतं स चावोचद्ययातथम्‌ । तयापि मे समाख्यातं तत्सर्वं ते वदाम्यहम्‌ ।!४ 
यदा यदा नृपश्रेष्ठ पुण्यकालः प्रपद्यते । संक्रांतौ सूर्यग्रहणे चन्द्रपर्वणि वैधृतौ ॥५ 
उत्तरे त्वयने प्राप्ते दक्षिणे विषुवे तथा । एकादइयां शुक्लपक्षे चतुर्दश्यां दिनक्षये ॥६ 
सप्तम्यामथ वाष्टम्यां स्नात्वा व्रतपरो नरः । नारी वा भूमिदेवेभ्यः प्रयच्छेत्प्रयताद्भणे ॥ 


घतकुःभेन दीपने प्रज्वलन्तं घ्रदीपकम्‌ ॥॥७ 
युधिष्ठिर उवाच | 
भूमिदेवा इति प्रोक्तं यत्त्वया मधुसुदन । किमेतत्कौतुक॑ मेऽस्ति संशयं छेतुमर्ह ति ॥८ 
| श्रीकृष्ण उवाच 
पुरा कृतयुगस्यादौ त्रिशंकुर्नात पाथिदः । स स्वर्ग गन्तुकाभो$भूच्छरीरेण नरोत्तम ।। 
ततश्राण्डालतां नीतो दशिष्ठेन एहात्मना ।।९ 


त्रिशंकु: सर्दमाचख्यौ विश्वामित्राय धीमते । सोऽपि मन्युवशाद्यज्ञं चकाराहय देवताः ॥१० 
न ता हविः प्रत्यगृह्हस्ततः क्रुद्धः कुशात्मज: । विश्वामित्रस्तु कोपेन चकारान्यान्सुरोत्तमान्‌ ॥ ११ 
शृङ्खाटकात्वालिकेरान्पचनानानजौडकान्‌ । मेधारथदवार्ताकतारिकूष्माण्डकोद्रवान्‌ ॥ १२ 
उष्ट्रान्मनुजदेवांश्च क्रोधान्मुनिरवासृजत्‌ । चकारान्यान्सप्तक्रषीन्प्रतिमासं सुरोत्तमान्‌ ॥१३ 
ततः शक्रः समागम्य विश्वामित्रं प्रसाद्य वै । सृष्टि निवारयामास ये सृष्टास्ते तथापि च ॥ १४ 


श्रीकृष्ण बोले—पार्थ पहले समय मथुरा में पिङ्गल नामक तपस्वी मेरे यहाँ आया और मेरी प्रेयसी 
जाम्बवती के द्वारा पूजित एवं उनके पूछने पर जो कुछ उत्तर दिया था । मैं क्रमशः उसी का वर्णन कर 
रहा हूँ क्योंकि इसके पश्चात्‌ जाम्बवती ने मुझसे सब बताया था । नृपश्रेष्ठ ! प्रत्येक पुण्यकाल के अवसर 
पर-संक्रान्ति, सूर्य चन्द्र ग्रहण, अयन, विषुव, शुक्लपक्ष की एकादशी, कृष्ण चतुर्दशी, सप्तमी और 
अष्टमी के दिन स्नान करके ब्रतपरायण नर नारी गृहाद्धण में घृत कुम्भ का प्रज्वलित दीपक भूमि देवों के 
निमित्त सादर.समपित करें ।३-७ 


युधिष्ठिर बोले-मधुसूदन आपने भूमिदेव का नाम कहकर कौन सा कौतुक प्रकट किया है अत: 
इस मेरे सन्देह को दूर करने की कृपा कीजिये।८ 

श्रीकृष्ण बोले-नरोत्तम ! पहले समय कृतयुग के आदि काल में एक त्रिशंकु नामक राजा था, जो 
इसी देह से स्वर्ग जाने का अभिलाषी था । किन्तु हठात्‌ उसके इस अनुरोध पर महात्मा वसिष्ठ ने उसे 
चाण्डाल होने का शाप दे दिया । चाण्डाल होने पर त्रिशंकु ने महर्षि विश्वामित्र से अपनी इच्छा प्रकट 
की । उसे सुनकर विश्वामित्र ने क्रुद्ध होकर देवताओं के आवाहन पूर्वक यज्ञ करना आरम्भ किया किन्तु 
देवों के अपने हविभाग अस्वीकार करने पर उन्होंने सक्रोध अन्य देवों की सृष्टि की । क्रोध के आवेश में 
विश्वामित्र ने सिंगाडा, नारियल, पचनान, अनजौडका मेधारथ, वार्ताक, तारि, कूष्माण्ड, कोदौ उँट, 


त्रिशदधिकशततमोऽध्यायः ४८७ 


मर्त्यलोके च ते सर्वे देवा देवकुलेष्वथ । मन्त्रैर्निबद्धाः पिण्डीषु स्थिता मूतिभतो यथा ॥१५ 
ब्रह्मा विष्णुस्तथा रुद्रो ये चान्ये देवतागणाः ! लोकानामुपकाराय मर्त्यलोकमुपागताः ।! १६ 
प्रतिमासु स्थिताः शश्वनद्गोगान्भुञ्जन्ति शाश्वतान्‌ । वरप्रदाश्च भक्तानामिति ते गुह्णमीरितम्‌॥ १७ 
तेभ्यः पुरस्तादान्तव्यो दीप्यमानः प्रदीपकः । सूर्याय रक्तवस्त्रेण पूर्णर्वात घ॒तैयुताम्‌ ॥ 

चतुःप्रस्थैः प्रज्दलन्तीं मन्त्रेणानेन दापयेत्‌ १८ 
“तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः । दिवौद चक्षुराततम्‌”! १९ 
पीतवस्त्रेण कृष्णाय श्वेवस्त्रेण शूलिने ! कौसुम्भवरत्रेणाढछेन गोरीमुदिहय दापयेत्‌ ॥२० 
लाक्षारक्तेन दुर्गायै पूर्णवात प्रबोधयेत्‌ । तीलवस्त्रेण कालाय गणनाथाय खादिरैः ॥२१ 
नागेभ्य: कृष्णवस्त्रेण ग्रहेभ्य इषिकायुधाम्‌ । देवाद्भनापितृभ्यस्तु पितृर्वात प्रबोधयेत्‌ ॥२२ 
विशेषं थृण सूर्याय पुर्णर्वार्तर्निंगद्यते । शिवायेइ्वरवर्तीति भोगर्वातर्जनार्दने ॥२३ 
पद्मर्वार्तावरिंचाय गोय्ये सोभाग्यर्वतिका । तागेभ्यो नागवतीति ग्रहर्वातर्युधिष्ठिर !।२४ 
नेत्रपट्वेन मधुना घतेन मधुकुण्डके । अर्चिते चिते चैव ललितायै प्रबोधयेत्‌ ॥२५ 
मन्त्रेणानेन राजेन्द्र तन्निशामय वैदिकम्‌ ॥२६ 
“अग्ने त्वां काम्यया गिरा तुभ्यं ता गिरसस्तु विश्वाः । सुक्षितयः पृथक्पृथक्‌ ॥२७ 

अप्ने कामाय जेगिरे अग्निप्रियेषु धामसु । 
कामो भूतस्य भव्यस्य सम्राडेको विराजति ताभ्यां नाम स्वाहा”॥ २८ 


मनुष्य एवं देवों की रचना की । अन्य सप्तर्षि तथा प्रतिमास देवों की सृष्टि होते देस कर इन्द्र ने वहाँ, 
आकर उन्हें प्रसन्न करते हुए सृष्टि करना बन्द कराया ।९-१४। किन्तु जिन देवों की सृष्टि हो चुकी थी 
वे मर्त्य लोक में देवकुलों में मंत्रो द्वारा पिंडीभूत मूर्तियों की भाँति निबद्ध है । उसी प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, 
रुद्र एवं अन्य देव गण लोकोपकारार्थ मर्त्य लोक में जाकर प्रतिमाओं में रहते हुए निरन्तर भोगों के 
उपभोग करते हैं और भक्तजनों को वर प्रदान करते रहते हैं । ऐसा गुप्त आख्यान उन्होंने बताया था । 
उन्हीं देवों के समक्ष प्रज्वलित दीपक, सूर्य को रक्‍त वस्त्र समेत चार सेर घी में जलती हुई पूर्णबत्ती समंत्रक 
प्रदान करना चाहिए-विष्णु के उस परम रूप को पण्डित वृन्द सदैव देखा करते हें । आकाश की भाँति 
विस्तृत नेत्र' इन मंत्रों के उच्चारण पूर्वक पीतवस्त्र से कृष्ण की श्वेत वस्त्र से शिव की, कुसुमरंग वाले 
वस्त्र से गौरी की, लाक्षा (लाख को भाँति) रक्त वस्त्र से दुर्गा की पूर्ण बत्ती बनानी चाहिए । उसी भाँति 
नील वस्त्र से कामदेव, कत्थई रंग वाले वस्त्र से गणनाथ, काले वस्त्र से नागगण, इषिकायुध वाली ग्रहों के 
लिए और देवाङ्गना तथा पितरों के लिए पिठृवत्ती प्रज्वलित करनी चाहिए। कुछ विशेषता भी बता रहा 
हूँ, सुनो ! सूर्य के लिए अपित की जाने वाली को पूर्ण वत्ती, शिव के लिए ईश्वर वती, जनार्दन देव के लिए 
भोग बत्ती, ब्रह्मा को पद्मवती, गौरी को सौभाग्यवती, नामों के लिए नागवती और ग्रहों के लिए ग्रहवर्ति 
कही जाती है । १५-२४। युधिष्ठिर ! वस्त्र की पट्टी शहद घृत में भली भाँति भिगोकर ललिता के प्रबोधनार्थ 
समपित करने के लिए मैं उन मंत्रों को बता रहा हूँ, सुनो ! 'अन्ने त्वां काम्या गिरा तुभ्यं ता गिरसस्तु विश्वाः’ 
सुक्षितयः पृथक्‌-पृथक्‌ ! अग्ने कामायजेगिरे अग्निप्रियेषु धामसु। कामों भूतस्य भव्यस्य सम्राडेको 
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एवमेतेन विधिना यः प्रयच्छति दौपकम्‌ । विस्तीर्णे विपुले पात्रे घृतकुम्भे नियोजितम्‌ ॥२९ 
यान्ति ते ब्रह्मसदनं विमानेनार्कवर्चसा । तिव्ठन्ति द्योतमानास्ते यावदाभूसंप्लवम्‌ ॥३० 
सदीपे तु यथा देशे चक्षूणि बलवन्ति हि । तथा टीपस्य दातारो भवन्ति सफलेक्षणाः ॥३१ 
यदैवोर्ध्वं गतिर्नित्यं राजन्टीपशिवासु वै । दीपदातुस्तथैवोर्ध्वं गतिनेवति शोभना ॥ ३२ 
घतेन दीपो दातव्यो राजन्स्तैतेन वा पुनः । वसामज्जादिभिदेयो न तु दीपः कथञ्चन ।! ३३ 
दीपस्तैलेन कर्तव्यो न तु कर्म दिजानता । निर्वापण च दीपस्य हिसनं च विर्गाहतम्‌ ॥३४ 
यः कुर्यात्कर्मया तेन स्यादसौ पुप्पितेक्षणः । दोपहर्ता भवत्यन्धः काणो निर्वापको भवेत्‌ ॥३५ 
पशसूत्रोऱद्रवां वात गन्धतेलेन दीपिताम्‌ । विरोगः सुभगश्रेव दत्वा भवति मानवः ॥३६ 
घज्वाल्य देवदेवस्य कर्पूरेण तु दीपकए्‌ । अश्वमेधमवाच्नोति कुलं चैवसमुद्धरेत्‌ ॥३२७ 

एतन्मयोक्तं तव दीपदानफलं समग्रं कुरुवंशचन्द्र । 

श्रुत्वा यथावत्सततं हि देया दीपास्त्वया विष्रमुरालयेषु !। ३८ 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । दीपदानाल्ललितया यदवाप्तं पुराऽनघ ॥३९ 
आसौीच्चित्ररथो नाम विदर्भेषु महीपतिः । तस्य पुत्रशतं राज्ञो जने पञ्चदशोत्तरम्‌ ॥४० 
एकैव कन्या तस्यासील्ललितानाम नामतः । सर्वलक्षणसम्पन्ना रूपेणाप्रतिमा भुवि ॥४१ 
तां ददौ काशिराजाय चार्वङ्कीं चारधर्मणे । शतान्यन्यानि भार्याणां त्रीण्यासंश्चारुधर्मणः ४२ 


विराजति ताभ्यां नमः स्वाहा । राजेन्द्र ! इस विधान द्वारा विस्तृत एवं विपुल घृतपूर्ण पात्र में रखकर 
दीपक प्रदान करने वाले सूर्य की भाँति तेजोमयविमान पर सुशोभित होते हुए ब्रह्मसदन प्राप्त करते हैं । 
और महाप्रलय पर्यंत आकाश युक्त रहते हुए सुखानुभूति करते हैं । सबल नेत्रों की भाँति उचित प्रदेश में 
दीप रखने से दीपदाता सफल नेत्र होता है । राजन्‌ ! जिस प्रकार दीपशिखा की ऊर्ध्व गति सदैव बनी 
रहती है उसी भाँति दीप दान करने वाले प्राणी की सदैव शोभन ऊर्ध्व गति ही होती है । राजन्‌ ! घृत 
दीप के अतिरिक्त तैल का भी दीपदान कर सकते हैं किन्तु वसा मज्जा पूर्ण दीप दान कभी न करना 
चाहिए । ज्ञान पूर्वक कर्मशील प्राणी को दीप का निर्वापण (बुझाना) और हिसा अतिनिन्दित होने के 
नाते कभी न करना चाहिए । क्योंकि ऐसे प्राणियों की आँखे नष्ट हो जाती हैं--दीपक का अपहरण करने 
वाला अन्ध और बुझाने वाला पुरुष एकाक्ष (काना) होता है । कमलनाल दण्ड के सूत्र की वत्ती सुगन्धित 
तैल से प्रज्वलित कर अपित करने पर मनुष्य आरोग्य और सौभाग्य पूर्ण होता है । देवाधिदेव को कपूर 
का दीप अपित. करने पर अश्वमेध के फल प्राप्ति पूर्वक उसके कुल का उद्धार होता है ।२५-३७। 
कुरुवंशचन्द्र ! मैंने तुम्हें फल समेत दीप दान का महत्त्व बता दिया, इसे सुनकर ब्राह्मणों के गृह और 
देवालयों में तुम्हें निरन्तर दीप दान अपित करना चाहिए । अनघ ! इस विषय का एक पुरातन इतिहास 
सुना रहा हूँ, जिसमें ललिता देवी ने दीप दान द्वारा जो फल प्राप्त किया है उसका सविस्तार वर्णन किया 
गया है । विदर्भ देश में चित्ररथ नामक एक राजा रहता था, जिसके एक सौ पन्द्रह पुत्र और ललिता 
नामक एक कन्या थी । उस समस्त लक्षणों से भूषित और अनुपम सौन्दर्य पूर्ण सुन्दरी कन्या को परम धार्मिक 
काशिराज को उन्होंने सौंप दी ।३८-४१। काशिराज के एक सौ तीन परम सुन्दरी स्त्रियाँ थी जिनमें 
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तासां मध्येऽग्रमहिषी ललिता साप्ययाभवत्‌ ॥४३ 
विष्णोरायतने सा तु सहुत्नं परिदीपकान्‌ । प्रज्वालयन्त्यनुदिनं दिदारात्रमनिर्वतम्‌ ॥४४ 
तामित्रमाव्वयुक्‍तपक्षं शुक्लपक्ष च कात्तिकम्‌ । तस्याः प्रज्वलितो दीप उच्चस्थानकृतः शुभः ॥४५ 
तस्मिन्काले तथा नित्यं ब्राह्मणावसथे च सा । अ्यग्रा भवत सायाह्ले दोयप्रेषणतत्परा ;॥४६ 
चतुष्पथेषु रथ्यासु देवतायतनेषु च । चैत्यवक्षेत्त गोष्ठेषु पर्वतानां च मूर्ढसु ॥४७ 
पुलिनेषु नदीनां च कपपलेष पाण्डवः । तां सपत्न्योऽथ सङ्गम्य पप्रच्छुरिदमादृताः ॥४८ 
ललिते वद भद्रं ते ललितं वचनं तथा $ न तथा दलिपुष्पेषु न तथा द्विजपूजने ॥४९ 
भवत्याः सुमहान्यत्नो दीषप्रज्वालने यथा । तदेतत्कथटास्माकं' ललिते कौतुकं परम्‌ ॥५० 
मन्यामहे त्दयावदयं रीपदानफलं श्रुतम्‌ 
ललितोवाच 


नाहं मत्सरिणी भद्रा न रागाटिदृषिता ॥५१ 
एकपत्याशरिताः साध्व्यो भवत्यो मम मानदाः । अपृथग्धर्मचरणाः श्यृण्वन्तु गदितं मम ॥५२ 
सयैतहीपटानत्य गथेष्टं भुज्यते फलम्‌ । हिरण्यदयिता भार्या शैलराजसुता वरा ६१५३. 
उसादेवीति मद्रेषु देविका सा सरिद्वरा । नराणामनुकम्पार्थं ब्रह्मणा ह्यवतारिता ॥ 

श्रुता कि भवतीभिः सा देविका पापनाशिनी tu 


ललिता उनकी अग्रमहिषी (पटरानी) थी । विष्णु के मन्दिर में वह सहस्रो दीपक प्रतिदिन जलाती थी, 
जो रात दिन जलते थे । कातिक मास के दोनों (कृष्ण शुक्ल) पक्षों में उसका शुभ दीपक ऊँचे स्थानों 
(आकाश) में जलता था । उन दिनों सायंकाल वह ब्राह्मणों के गृह और मन्दिरों आदि स्थानों में दीपक 
भेजने के लिए अत्यन्त व्यग्र रहा करती थी । पाण्डव ! चौराहे, गली, देवालय चेत्यवृक्षों (पीपल) 
आदि, गोशाला, पर्वत शिखर, नदी तट, कूएँ की जगत (चबूतरा) मे उसके दीपक प्रतिदिन जलते थे । 
एक बार उसकी सपत्नियों ने उसके पास पहुँच कर सादर पूछा ललिते ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा 
बदन परम ललिता है । दीपको के जलाने में जिस प्रकार आपका महान्‌ प्रयत्न रहता है, बलि, पुष्प और 
ब्राह्मणों के पूजन में वैसा कभी नहीं देखा जाता । ललिते ! अतः यह कौतुक हमें बताने की कृपा करो । 
क्योंकि हम लोग यह अवश्य मानते हैं कि दीपदान का महत्त्व आप ने अवश्य सुना होगा । ४२-५० 
ललिता बोली-भन्रे ! मैं मत्सर करने वाली एवं रगादि दोष दूषित स्त्रियों में नहीं हूँ (किन्तु भद्र 
स्वभाव की हूँ) आप सभी पतिब्रताएँ एक पति के आश्रित रहने के नाते मेरी मानदा हैं और आपका 
धर्माचरण भी पृथक्‌ न होकर सम्मिलित ही है अतः मेरा कहना सावधान होकर सुनो ! क्योंकि मुझे इस 
दीपदान का यथेष्ट फल प्राप्त हो रहा है । भद्र देश में पर्वतराज हिमालय की श्रेष्ठ कन्या, जो सुवर्ण की 
भाँति गौराङ्गी एवं दयिता भार्या हैं उमा देवी के नाम से विख्यात हैं और देविका नामक एक श्रेष्ठ नदी 
भी वहाँ प्रवाहित होती है जिसे ब्रह्मा ने मनुष्यों के अनुकम्पार्श अवतारित किया था और उस पाप 
विनाशिनी देविका का नाम आप लोगों ने नहीं सुना है क्या ? उस नदी में एक बार भी स्नान करने पर 


१. कृपया । 
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तस्यां स्नात्वा सङृन्नद्यां गाणपत्यमवाप्रुयात्‌ । तस्यामथ न॒सिहारूयं तीर्थ कल्मषनाशनम्‌ ॥ 
हरिणा नृसिहवपुषा यत्र स्नानं कृतं पुरा ५५ 
सौवीरराजस्य पुरा मैत्रेयोमूत्पुरोहितः । तेन चायतनं विष्णोः कारितं देविकातटे ॥५६ 
अहन्यहनि शुश्रूषां पुष्पधूपानुलेपनैः । दीपदानादिभिश्चैव चक्रे तत्र स वै द्विजः॥५७ 
कात्तिक्यां दीपकस्तत्र प्रदत्तरतेत चैकदा । आसौन्निर्वाणभूयिष्ठो देवार्चासु रतो निशि ॥५८ 
देबतायतनेऽवात्सं तत्राहमपि मूतिका । प्रदीपवतिहरणे कृतबुद्धिर्वरानना: ॥५९ 
गृहीताथ मया यतिर्वकदंशो ररास च । नष्टा चाहं ततरतस्य मार्जारस्य भयातुरा ॥६० 
वक्त्रप्रान्तेन पइ्यन्त्या स दीपः प्रेरितो सया । जज्वाल पूर्ववहीप्त्या तस्मिन्नायतने पुनः ।६ १ 
मृताहं च पुनर्जाता वैदर्भे राजकन्यका ! जातिस्मरा महीपस्य महिषी चाइधर्मणः॥६२ 
एष प्रभावो दीपस्य कात्तिके मासि शोभनः । दत्तस्यायतने विष्णोर्यस्येयं व्युष्टिरुत्तमा ॥६३ 
असङ्कल्पितमध्यस्य प्रेरणं यन्मया कृतम्‌ । केशवे बालदीपस्य तस्येदं भुज्यते फलम्‌ ॥६४ 
एतस्मात्कारणाहीपानहमेतानहनिशम्‌ । प्रयच्छामि हरेगेहे जातमस्य महाफलम्‌ ॥६५ 
एवमुक्त्या सपत्नी सा दीपदानपरायणा । बभूव देवदेवस्य केशवस्य गृहे सदा ॥॥६६ 
ततः कालेन महता सह राज्ञा महात्मना । विष्णुलोकमनुप्राप्तां पञ्चत्वं प्राप्य मानदा ॥६७ 
तं लोकमासाद्य नुपेण सार्धं सा राजपत्नी कमलाभनेत्रा । [ 
रेमे महीपाल मुदा समेता दीपप्रदानात्सकलातिहीना ॥६८ 


गाणपत्य की प्राप्ति होती है । उसी नदी में पापनाशक एक नृसिह तीर्थ है, जहाँ भगवान्‌ नृसिह देव ने 
पहले स्नान किया था ।५१-५५। वहाँ सौवीरराज के मैत्रेय नामक पुरोहित ने भगवान्‌ विष्णु का एक 
विशाल मन्दिर बनवाया है । वह ब्राह्मण उस मन्दिर में पुष्प, धूप, विलेपन एवं दीपदान द्वारा विष्णु 
की शुश्रुषा करते हुए एक बार कातिक मास में भगवान्‌ को दीप अपित किया किन्तु देव पूजा में रखा 
हुआ वह दीपक रात्रि में बुझ गया । मैं मूषिका रूप में उसी मन्दिर में निवास करती थी । उस समय 
मैने (अन्यत्र से) एक जलते हुए दीपक की बत्ती लाने का निश्‍चय किया और तदनुसार मैंने एक बत्ती 
लेकर चली कि कृत्ते भूंकने लगे। बिल्ली के भय से मैं मुख में रखी हुई बत्ती के सहारे देखती हुई पुनः 
वहाँ आकर मन्दिर के उस बुझे हुए दीपक को उसी द्वारा जला दिया और वह पहले की भांति जलने 
लगा । पश्चात्‌ निधन होने पर मैं विदर्भ राज की कन्या हुई और पूर्वजाति का स्मरण कराने वाली 
उस पृथ्वी के अधी₹वर काशिराज की जो परम धामिक है, प्रधान रानी हुई । विष्णु मन्दिर में कातिक 
मास में शोभन दीपदान का यह प्रभाव है जिसका मुझे समृद्ध फल प्राप्त हो रहा है । भगवान्‌ के लिए 
एक छोटे से दीपदान का जो बुझा पड़ा था मैंने प्रज्वलित मात्र कर दिया था यह अनुपम फल भोग रहीं 
हूँ । इसी कारण मैं इन दीपों को भगवान्‌ के मन्दिर में रात दिन जलायै रहती हूँ । इस प्रकार अपनी 
सपत्नियों से कह कर वह पुनः विष्णु मन्दिर में दीप दान में संलग्न हो गयी । पश्चात्‌ कालान्तर में 
उस महात्मा राजा के साथ विष्णु लोक की प्राप्ति की । महीपाल ! कमल नेत्र वाली (ललिता) राज 
महिषी उस लोक में पहुँचकर दीप दान द्वारा प्राप्त परिणाम स्वरूप अपने राजा के साथ वहाँ 
चिरकाल तक रमण किया और समस्त दुःखों से मुक्त रही ।५६-६८। अतः गण्य-मान्य पण्डितवृन्द 
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दीपप्रदानभषि पुण्यतरं वदन्ति विप्रा्निगोसुरकुलैकगहाङ्गणेषु । 
तद्दानदीप्तवपुषाथ पथोंधकारे गच्छन्नरः पतति न स्खलते कदाचित्‌ ॥६९ 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
दीपदानविधिवर्णनं नाम त्रिशदाधिकशततमोऽध्यायः। १३० 


अथेकत्रिशदधिकशततमोऽध्यायः 
वृषोत्सर्गविधिवर्णनम्‌ 
श्रीकृष्ण उवाच 
कार्तिक्यामथ वा माघ्यामयमेद युधिष्ठिर ॥ १ 
चैत्रयामथ तृतीयायां वैशाख्यां द्वादशेर्शह्क वा । खण्डनीलं शद्धुपादं सपौंड् धौतपुष्पकम्‌ ॥२ 
गोभिश्चतुर्भिः सहितं सृजेच्चैव विधिं श्वूण । यदुवाच पुरा गर्गो गोकुलेऽनघ पाण्डव ॥ ३ 
तत्तेहं प्रवक्ष्यामि विधि गर्गप्रचोदितम्‌ । मातरं स्थापयित्वाग्रे पुजयेत्कुसुभाक्षतैः ॥४ 
मातृश्राद्धं ततः कुर्यात्सदाभ्युदयकारकम्‌ । अकालमूलं कलशमश्वत्यदलशोभितम्‌ ॥५ 
तत्रविद्वाञ्जपित्वर तु स्थापयेद्रुद्रदेवताम्‌ । सुसमिद्धं ततः कृत्वा वह्विमन्त्रपुरःसरम्‌ ॥६ 
अथैनं जुहुयात्वड्भिः पृथगाहुतिसंज्ञितैः । पौष्यामन्त्रैस्ततः पश्चादुत्वा वह्विं यथाविधि ॥७ 
एकवर्ण द्विवर्ण वा रोहितं श्वेतमेव वा । जीवद्वत्सपयस्विन्याः पुत्रं सर्वांगसुन्दरम्‌ ॥८ 


ब्राह्मण, गौ, और देवालयों में दीपदान करना अत्यन्त पुण्यजनक बतलाते हैं क्योंकि उस दान द्वारा 
तेजोमय शरीर की प्राप्ति होती है जिसके अंधकार मय मार्ग में चलते हुए मनुष्य कभी कहीं गिरता नहीं 
हे।६९ 
श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्ण युधिष्ठिर सम्वाद में 
दीप दान विधान वर्णन नामक एक सौ तीसवाँ अध्याय समाप्त । १३०। 


अध्याय १३१ 
वृषोत्सर्गविधि का वर्णन 

श्रीकृष्ण बोले-युधिष्ठिर ! कातिक, माघ, और चैत्र की तृतीया तथा वैशाख द्वादशी के दिन चार 
गौओं समेत एक ऐसे वृष का त्याग विधान बता रहा हूँ, जो खंडनील, शंखपाद, पौंडू और धवल वर्ण हो । 
सुनो ! अनघ पाण्डव ! पहले समय गर्ग जी ने गोकुल में आकर जो विधान बताया था, वही विधान मैं 
तुम्हें बता रहा हूँ । मातृस्थापन करके पुष्पाक्षत से उनके पूजन करने के अनन्तर अम्युदयकारक मातृ श्राद्ध 
सुसम्पन्न करना चाहिए-पीपल पल्लव भूषित एवं सुशोभित कलश स्थापन पूर्वक रुद्र जप करने के उपरांत 
प्रज्वलित अग्नि में मन्त्रोच्चारण पूर्वक छ आहुति प्रदान करे। १-६। पश्चात्‌ समंत्र एवं सविधान हवन करने 
के अनन्तर किसी ऐसी गौ की जिसके बच्चे अकाल पीड़ित न होते हैं, एकरंग, दोरंग अथवा लोहित (रक्त). 
वर्ण का सर्वाङ्ग सुन्दर वृष चार बछियों समेत अलंकृत होने पर त्याग के समय उनके कानों में कहे 
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चतस्रो वत्सतर्यश्च ताभिः साधेमलंकृतम्‌ ! तासां कर्णे जपेद्विप्र: पति बो बलिनं शुभम्‌ ॥९ 
समितास्तेन सहिताः क्रीडध्वं हृष्टमानसाः । ततो दामे त्रिशूलं च दक्षिणे चक्रमालिखेत्‌ ।१० 
अङ्कितं शङ्कचक्राम्याँ वषितं कुसुमादिना । पुष्पमालाकृतग्रीवं सितवस्त्रैश्च च्छादितम्‌ ॥ ११ 
विमुञ्चेद्वत्सकाभिश्च नौलाभिर्दलिनं दृपम्‌ । देवालये गोकुले वा नदीनां सद्भमेष्य दा ॥१२ 
इत्युक्तं गर्गमुनिना विधानं दृषमोक्षणे । स्वेच्छाविहारिणं दृप्तं गर्जन्तं सुन्दरं गवाम्‌ ॥ १३ 
ककुद्मिनं पतिंया धन्ये विनुञ्चन्ति गोवृषम्‌ । फलं च' तस्थ यक्ष्यामि ब्रुवतो मे निबोध तत्‌ ॥ १४ 
बुषोत्सर्गे पुनात्येव दशातीतान्दशापरार्‌ । यात्कचित्स्पृशते तोयं समुत्तीर्य जलान्सहीम्‌ ॥ १५ 
वृषोत्सृष्टं पितृणां तु तदक्षयमुदाहृतम्‌ । यैश्च यैश्च स्पृशेत्तोयं लाङ्गुलादिभिरन्ततः॥ १६ 
सवे तदक्षयं तस्य पितृणां नात्र संशयः । शङ्गः खुरैर्वा यद्‌ भूमिमुल्लिखत्यनिशं वृषः ॥१७ 
मधुकुल्याः पितुस्तस्य अक्षयास्ता. भवन्ति वै । सहत्रतलमात्रेण तडागो न यथाश्रुति ॥१८ 
पितृणां या भवेत्तप्तिस्तां वृषस्त्वतिरिच्यते । यो ददाति तिलैर्मिश्रान्स्तिलान्वा श्राद्वकर्मणि ॥ 

मधु वा नीलखण्डं वा अक्षयं सर्वमेव तत्‌ ।॥ १९ 
एष्टव्या बहवः पुत्रा यद्यकोऽपि गयां ग्रजेत्‌ । यजेत वाश्वमेधेन नीलं वा वृषमुत्सृजेत्‌ ॥२० 
न करोति वृषोत्सर्ग सुतीर्ये वा जलाञ्जलिम्‌ ! न प्रयच्छति यः पुत्रः पितुरुच्चार एव सः ॥२१ 


कि-तुम लोगों को एक बलिष्ठ एवं शुभ मूर्ति पति प्रदान किया गया है अतः प्रसन्नता पूर्ण उसके साथ 
क्रीडा करो । अनन्तर वाम भाग में त्रिशूल और दक्षिण में चक्र से भूषित वह वृष, जो शंख चक्र से अलंकृत 
और पुष्प वर्षा से आच्छन्न, पुष्प माला पहन कर इवेत वस्त्र से आच्छादित किया गया हो, उन चार नवीन 
गौओं समेत देवालय, गोष्ठ या नदी संगम में छोड़ दे । वृष त्याग में गर्गमुनि ने यही विधान बताया है । 
स्वेच्छाविहार करने वाला, बली, गौओ के बीच गर्जन करने वाले बृहत्‌ ककुद्‌ (डिल्ल) वाले ऐसे सुन्दर 
वृष का त्याग करने वाले धन्य हैं। मॅ ऐसे वृषोरसर्ग का फल भी बता रहा हूँ, सुनो ! वृषोत्सर्ग यज्ञ 
सुसम्पन्न करने पर दश पीढ़ी पूर्व की और दश अगली पीढ़ी का उद्धार होता है। (सरोवर के) जल को 
पार कर वह वृष जिस किसी वस्तु (जल, भूमि और अन्न) का स्पर्श करता है वह पितरों के लिए अक्षय 
होता है । अपनी लांगूल (पूंछ) आदि अंगों द्वारा वह वृष जिस जल का स्पर्श करता है वह पितरों के लिए 
अक्षय हो जाता है । इसमें संदेह नहीं ।७-१६। अपनी सीगों और खुरों से जिस भूमि को वह निरन्तर 
खोदता है वह पितरों के लिए अक्षय मधु (शहद) की नाली प्रवाहित होती है । श्रुतियों के कथनानुसार 
सैकडों गढ्ढे जिसकी समानता न कर सें वही सरोवर कहलाता है । इसीलिए पितरों की भली भाँति 
तृप्ति करने वाले को ही प्रशस्त वृष कहा गया है। श्राद्ध कर्म में तिल अथवा तिल मिश्रित मधु और नील 
खण्ड प्रदान करने पर वह सब अक्षय हो जाता है। एतदर्थ अनेक पुत्रों का उत्पन्न होना परमावइ्यक है क्योंकि 
उनमें कोई अवश्य गया श्राद्ध, अइवमेध यज्ञ अथवा नील वृषोत्सर्ग करेगा अपने पितरों के उद्देश्य से वृषोत्सर्ग 
और प्रधान तीर्थो में जलाञ्जलि प्रदान न करने वाला पुत्र पितरों का मलरूप है । अपनी सीगों और 


१. वृषस्व । २. नृणाम्‌ । 


द्वात्रिशदधिकशततमोऽध्यायः ४९३ 


यद्‌ भूमिमालिवति शृद्धखरैः प्रहृष्टो यद्वा करोति प्रतिमल्लवुषान्निरीक्ष्य ¦ 
दण्ड समस्तमपि तत्य विवाहकर्तुः संतोषमावहृति शक्रसभागतस्य ॥ २२ 
इति श्रीभविष्ये महापुर'ण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
दषोत्पर्गविधिवर्णनं नामैकत्रिंशदधिकशततमोऽध्यायः । १३१ 


अथ हात्रशदधिकशततमोऽध्यारः 
फात्गुनपुर्णिमाद्रतवर्णनम्‌ 

युधिष्ठिर उवाच 
किमर्थं फाल्गुनस्यान्ते पौर्णमास्यां जनार्दन । उत्सवो जायते लोके ग्रामेग्रामे पुरे पुरे ॥ १ 
किमर्थं शिशवस्तस्यां गेहेगेहुंऽतिवादिनः । होलिका दीप्यते कस्नात्फाल्गुनान्ते किमुच्यते ॥२ 
अडाडेति च वा संज्ञा शीतोष्णेति किमुच्यते । को ह्यास्यां पुज्यते देवः केदेयमवतारिता ॥ 
किमस्या क्रियते कृष्ण एतद्विस्तरतो दर्द ॥ रे 

श्रीकृष्ण उवाच 
आसीत्कृतयुगे पार्थ रघुर्नाम नराधिपः । शूरः सर्वगुणोपेतः प्रियवादी बहुश्रुतः ॥४ 
स सर्वा प्रथिवीं जित्वा वशीकृत्य नराधिपान्‌ । धर्मतः पालयामास प्रजाः पुत्रानिवौरसान्‌ ॥५ 


खुरो द्वारा भूमि खोदने तथा अपने प्रतिद्वन्द्वी अन्य वृषों को देखकर गर्जन से इन्द्र की सभा में बैठे हुए उस 
प्राणी को जिसने इस वृष का विवाह (बछियों) के साथ सुसम्पन्न किया है, परम सन्तोष प्राप्त होता 
है। १७-२२ | 
श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठरसम्वाद में 
वृषोत्सर्ग विधान वर्णन नामक एक सौ इकतीसवाँ अध्याय समाप्त) १३१। 


अध्याय १३२ 
फाल्गुनर्पाणमा व्रत का वर्णन 

युधिष्ठर बोले-जर्नादन ! फाल्गुन मास के अंत गें पूर्णिमा के दिन गाँव-गाँव में प्रत्येक घरों में 
जिस समय उत्सव मनाया जाता है, लड़के लोग क्यों (अश्लील शब्दो के) प्रलाप करते हैं, होली क्यों 
जलायी जाती है । कृष्ण ! अडाडा संज्ञा और शीतोष्णा किसे कहा जाता है । इसमें किसा देव की अर्चा 
होती है, यह किसके द्वारा सर्वप्रथम आरम्भ हुआ है और इसमें क्या किया जाता है आदि सभी बातें 
विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें । १-३ 

श्रीकृष्ण. बोले-पार्थ ! पहले कृतयुग में एक रघु नामक राजा थे, जो शूर, सर्वगुण सम्पन्न 
प्रियवादी और निपुण विद्वान्‌ थे। उसने समस्त पृथ्वी को जीत कर राजाओं को अपने अधीन करते हुए औरस 
(सगे) पुत्रों की भाँति प्रजाओ का पालन पोषण करता था।४-५। पार्थिव ! उस राजा के शासन काल 
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न दुर्शिक्षं न च व्याधिर्नाकालमरणं तथा ; नाधर्मरुचयः पौरास्तस्मिञ्छासति , पाथिव ॥६ 
तस्येवं शासतो राज्यं क्षात्रधर्मरतस्य वै । पौराः सर्वे समागम्य पाहिपाहीत्यथाब्रुवन्‌ ॥७ 
पौरा ऊचुः 
अस्माक हि गृहे काचिढ्ढौढा नामेति राक्षसी । दिवा रात्रौ समागम्य बालान्पीडयते बलात्‌ ॥८ 
रक्षया कण्डकेनापि भेषजैर्वा नराधिप । मन्त्रैः परमाचार्यैः ता नियन्तुं न शक्यते ॥९ 
पौराणां वचनं श्रृत्वा रघुविस्मयमागतः । विर्मयाविण्टहृदयः पुरोहितमथाब्रवीत्‌ ॥ १० 
रघुरुवाच 
ढोंढेति राक्षसी केयं किप्रभावा ' द्विजोत्तर । कथमेषा नियन्तव्या मया दुष्कृतकारिणी ॥११ 
रक्षणात्प्रोच्यते राजा पुथिवीपालनात्पतिः । अरक्षपाणः पृथिवीं राजा भवति किल्बियी ॥ १२ 


वशिष्ठ उवाच 
श्यृण राजन परं गुह्यं यन्नाख्यातं मया क्वचित्‌ । ढौंडा नामेति विख्यातः राक्षसी मालिनः सुता ॥ १३ 
तया चाराधितः शम्भुरुप्रेण तपसा पुरा । प्रीतस्तामाह भगवान्वरं वरय सुब्नते ॥ १४ 
यत्ते मनोऽभिलषितं तद्ददाम्यविचारितम्‌ । ढौंढा प्राह महादेवं यदि तुष्टं स्वयं मम ॥ १५ 
न च वध्यां सुरादीनां मनुजानां च शङ्कुर । मां कुरु त्वं त्रिलोकेशं शास्त्रास्त्राणां तथैव च ॥ १६ 


में प्रजाओं में दुभिक्ष, व्याधि, अकाल मरण और अधर्म रुचि कभी नहीं उत्पन्न होने पायी । किन्तु क्षत्रिय 
धर्म द्वारा उसके शासन काल में ही समस्त नगरनिदासी राज दरबार में पहुँच कर बचाओ-बचाओ' 
कहने लगे । ६-७ 

पुरवासियों ने कहा-हमारे घरों में एक ढौंढा नाम की राक्षसी दिन रात आकर बच्चों को बलात्‌ 
पीड़ित करती है । नराधिप ! परम मंत्र निपुण आचार्य द्वारा अथवा अन्य रक्षा, कंडक, या ओषधि से 
उसको रोकना कठिन हो रहा है । पुरवासियों के ऐसे करुण क्रन्दन सुनकर राजा रघु को महान्‌ आश्चर्य 
हुआ । उन्होने उसी समय अपने पुरोहित से कहा-८-१० 

रघु बोले-द्विजोत्तम्‌ ! यह ढौण्ढा राक्षसी कौन है और मैं इस दुराचारिणीका वारण किस भाँति 
कर सर्वूंगा क्योंकि प्रजाओं की रक्षा करने से राजा और पृथ्वी के पालन करने से पति कहे जाते हैं तथा 
पृथिवी की रक्षा न करने में राजा किल्बिषी (नपुंसक या कायर) कहा जाता है । ११-१२ 

वशिष्ठ बोले-राजन्‌ ! मैं तुम्हें एक परम गुप्त आख्यान बता रहा हूँ जिसको अभी तक कहीं 
_ प्रकाशित नहीं किया है, सुनो ! माली नामक राक्षस की विख्यात पुत्री का नाम ढौण्ढा है जिसने पहले 
समय में उग्र तप द्वारा शिव की आराधना की थी । प्रसन्न होने पर भगवान्‌ शिव ने उससे कहा--सुब्रते ! 
अपने अभिलषित वर की याचना करो, मैं बिना विचारे ही उसे पूरा करने को प्रस्तुत हूँ । इसे सुनकर कर 
ढौण्ढा ने महादेव सें कहा-शंकर ! यदि आप प्रसन्न हो तो मुझे देवों, मनुष्यों और शस्त्रास्त्रों की अवध्या 


१. नृणाम्‌ । २. वसति । ३. प्रख्याता । 
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शीतोष्णवर्षासमये दिवा रात्री बहिर्गहे । अभयं सर्वदा मे स्यात्त्वत्प्रसादान्महेश्वर ॥ १७ 
शङ्कुर उवाच 
एवमस्त्वित्यथोक्त्वा तां पुनः प्रोवाच शलनत । उन्मत्तेभ्यः शिशभ्यश्च भयं ते सम्भविष्यति॥ 
ऋतावृतो महाभागे मा व्यथां हदये कृथा ।। १८ 
एवं दत्वा वरं तस्यै भगदान्भगनेत्रहा ! स्वप्ने लब्धो यथार्थार्थस्तत्रैवान्तर्हितोऽभवत्‌ ॥ १९ 
' एवं लब्धवरा सा तु राक्षसी कामरूपिंगी । नित्यं पीडयते बालान्सस्मृत्य हरभाषितम्‌ ॥२० 
'डाडयेति गृह्वाति सिद्धमन्त्रं कुटुभ्बिनी । गृहेषु तेन सा लोके ह्यडाडेपत्यभिधीयते ॥२१ 
एतत्ते सर्वमाख्यातं ढोण्हायाश्चरितं मया । साम्प्रतं कथयिष्यामि येनोपायेन हन्यते ॥२२ 
अद्य पञ्चदशी शुक्ला फाल्गुनस्य नराधिप । शीतकालो विनिष्क्रान्तः प्रातग्रीष्सो भविष्यति ॥२३ 
अभयप्रदानं लोकानां दीयतां पुरुषोत्तम । यथाद्याशंकिता लोका रमन्ति च हसन्ति च ॥२४ 
दारुजानि च खण्डानि गृहीत्वा समरोत्सूकाः। योधा इव विनिर्यान्तु झिशवः सम्प्रहषिताः ॥ २५ 
सञ्चयं शुष्ककाष्ठानामुपलानां च कारयेत्‌ । तत्राग्निं विधिवदुत्वा रक्षोध्नैर्मन्त्रविरतरैः ॥ २६ 
ततः किलकिलाशब्दैस्तालशब्दैर्मनोहरैः । तमिग्नं त्रिः परिक्रम्य गायन्तु च हसन्तु च ॥ 
जल्पन्तु' स्वेच्छया लोका निःशंका यस्य यन्मतम्‌ ॥२७ 


बनाने की कृपा करें तथा जाडा, गर्मी और वर्षा के सभी दिनों में रात दिव एवं घर बाहर सभी स्थानों में 
तुम्हारी कृपा से मुझे सदैव अभयदान प्राप्त रहे । १३-१७ 

शंकर जो बोले--शूलधारी शिव ने उसकी बातों को 'तथास्तु' कहकर चीत्कार करते हुए पुनः 
उससे कहा--महाभागे ! प्रत्येक ऋतुओं में उन्मत्त की भाँति रहने वाले बालकों से तुम्हें सदैव भय बना 
रहेगा । अत: अपने मन में कुछ दुःख न मानना । भग नेत्र के अपहर्ता भगवान्‌ शिव इस भाँति उसे वर 
प्रदान करके स्वप्न में प्राप्त धन की भाँति उसी स्थान पर अन्तर्हित हो गये । यथेच्छ रूप धारण करने 
वाली वह ढौण्डा राक्षसी भी शिव जी की बातों के स्मरण पूर्वक नित्य बालकों को पीडित करने लगी । 
वह घरों में प्रवेश करते समय 'अडाऽयेति' नामक सिद्ध मन्त्र का प्रयोग करती इसीलिए लोक में अडाडया 
नाम से उसकी ख्याति हुई है । इस प्रकार मैने ढौण्ढा का समस्त चरित्र बता कर अब उसके हनन का उपाय 
बता रहा हूँ! सुनो ! नराधिप! आज फाल्गुन मास की पूर्णिमा है, शीत काल की समाप्ति एवं ग्रीष्म का 
प्रातःकाल हो रहा है । पुरूषोत्तम ! अतः आप लोक को अभय प्रदान करें, जिससे सशंकित मानव गण पूर्व 
की भाँति पुनः हास्य समेत अपने जीवन व्यतीत करें । बालक वृन्द हाथ में डण्डे लिये समर के लिए लालायित 
सोधा की भाँति हँसी खेल करते हुए बाहर जाकर सूखी लकड़ियाँ और उपले (कण्डे) को एकत्र करें तया उसे 
अलायें पश्चात्‌ राक्षस नाशक मंत्रों द्वारा सविधान उसमें आहुति डालकर हर्षॉल्लास से सिंहनाद और 
मनोहर ताली बजाते हुए उस अग्नि की तीन परिक्रमा करें एवं सभी लोग वहाँ उपस्थित होकर निःशक तथा 
यथेच्छ गायन, हास्य और अपने मनोनुकूल प्रलाप करें । क्योंकि उन्हीं शब्दों और हवन द्वारा वह पापिनी 


| १ . रौद्रेण । 
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तेन शब्देत सा पापा होमेन च निराकृता । अदृष्टघातैडिभानां राक्षसी क्षयमेज्यति ॥२८ 


श्रीकृष्ण उवाच 
तस्यषर्वचनं श्रृत्वा स नृपः पाण्डुनन्दन । सर्वे चकार दिधिवदुक्तं तेन च धीमता ॥२९ 
गता स राक्षसी नाशं तेन चोग्रेण कर्मणा । ततः प्रभृति लोकेऽस्मि्तडाडा ख्यातिमागता ॥३० 
सर्वदुष्टापहा होमः सर्वरोगोपशान्तिदः । क्रियतेऽस्यां द्विजः पार्थ तेन सा होलिका मंता ॥३ 
सर्वसारातिविशवेयं पूर्वसातीद्युधिष्ठिर । सारत्दात्फल्गुरित्येषा परमानन्ददायिनी ॥३२ 
अस्यां निशागने पार्थ संरक्ष्याः शिशवो गृहे । गोशयेनोपउंलिप्ते सचतुष्के गृहाङ्गणे ॥३३ 
आकारयेच्छिशुघ्रायान्खड्गव्यग्र फरान्नरान्‌ । ते काष्ठखण्डेः संस्पृश्य गीतैहरियकरेः शिशुन्‌ ॥ 
रक्षन्ति तेषां दातव्यं गुडं पक्वाञ्नमेव द ३४ 
एवं ढोटितमात्रस्य स दोषः प्रशमं ब्रजेत्‌ । बालानां रक्षणं कार्य तस्मात्तस्मिन्निशागमे ॥३५ 
युधिष्ठिर उवाच 
प्रभाते किज्जनैर्देव कर्तव्यं सृखमीप्सुभिः । प्रवृत्ते माधवे मासि प्रतिपद्‌ भास्करोदये ॥ ३६ 
श्रीकृष्ण उवाच 
कृत्वा चावश्यकार्याणि संतर्प्य पितृदेवताः । वन्दयेद्धोलिकाभूति सर्वदुष्टोपशान्तदे !।३७ 
मण्डिते चचिते चैव उपलिप्ते गृहाजिरे । चतुष्कं कारयेच्छेष्ठ वर्णकेश्चाक्षतैः शुभैः ॥३८ 
तन्मध्ये स्थापयेत्पीठं शुक्लवस्त्रोत्तरच्छदम्‌ । अग्रतः पुर्णकलशं स्थापयेत्पल्लवैर्युतम्‌ ॥३९ 


अचेतन होती है। तथा बालकों के उस अदृष्ट आघातों द्वारा वह राक्षसी नष्ट हो जाती है। १८-२८ 

श्रीकृष्ण बोले-पाण्डुनन्दन ! उन महर्षि की ऐसी बातें सुनकर राजा रघु ने उनके कथनानुसार 
समस्त कर्म सविधान सुसम्पन्न किया, जिससे उसी उग्र कर्म द्वारा उस राक्षसी का विनाश हो गया । पार्थ ! 
उसी समय से लोक में उसकी अडाडया नाम से ख्याति हुई है और इसी पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण गण समस्त 
दुष्टों और रोगों के शमनार्थ हवन करते हैं। इसीलिए वह होलिका कही जाती है । युधिष्ठिर ! पहले 
समय में सम्पूर्ण विरद को अतिक्रान्त करने के नाते इसमें सर्वसार सन्निहित था, किन्तु सारमय होते हुए 
निष्फल होने के नाते यह परमानन्द प्रदान करती है । पार्थ ! इस दिन रात्रि आगमन (सायंकाल) के समय 
घर में बालकों की रक्षा करना परमाबइयक होता है । घर के आंगन को गोबर से लीप कर उसमें बनाये हुए 
चबूतरे पर हाथ में तलवार लिए बालकों की मूर्ति बनाये, जो काष्ठ के टुकड़े द्वारा स्पर्श करते हुए हास्य गीतों 
द्वारा बालकों की रक्षा करते हैं। उन्हें गुड पकवान से सुसम्मानित करना चाहिए। ऐसा करने से ढौष्ढा राक्षसी 
जनित समस्त पीड़ा शान्त हो जाती है। इसलिए उस दिन सायंकाल बालकों की अवश्य रक्षा करें। २९-३५ 
युधिष्ठिर बोले-देव ! माधव (चैत्र) मास के आरम्भ में प्रतिपदा के दिन प्रात: काल सुखेच्छुक 
पुरुषों को क्या करना चाहिए ।३६ 

श्रीकृष्ण बोले-पितरों और देवों के तर्पण तथा आवश्यक कार्य करने के उपरांत समस्त दुष्टों 
के शान्त्यर्थ होलिका विभूति की वन्दना पूर्वक गृह आङ्गण में शुभ अक्षतों द्वारा उत्तम वर्ण का एक 
चबूतरा बना कर उसके मध्य में एक पीठासन स्थापित करें, जो श्वेत वस्त्र के बिछौने से भूषित 
किया गया हो । उसके सामने पल्लव समेत पूर्ण कलश की स्थापना करें, जो, अक्षत, सुवर्ण, श्वेत 
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साक्षतं सहिरण्यं च सितचन्दनर्चांचतम । कलशस्याग्रतो देया उपानहवरांशुका: ॥४० 
आसने चोपविष्टस्य द्रहाघोषेण भारत । चचैयेच्चन्दनं नारी अव्याद्धांगा सुलक्षणा ॥४१ 
'पद्मरागोत्तरपटा श्रेष्ठांशकविभूषिता । वसुधारां शिरोग्रे च दधिदूर्वक्षितान्विताम्‌ ॥४२ 
चर्चापयित्वा श्रीखण्डनायुरारोग्यवद्धये । पश्चाच्च प्राशयेटिद्वांशचूतपुष्पं सचन्दनम्‌ ॥॥४३ 
मनोभवस्य सा पुजा ऋषिनिः सम्प्रदशिता ! ये पिबन्ति वसन्तादौ चूतपुष्पं सचन्दनस्‌ !।४४ 
सत्यं हृदिस्थकासस्य तत्पतिजयिते$ल्जसा । अनन्तरं इदवजेन्द्राणां सुतमागधबन्दिराम्‌ ॥४५ 
दद्याहानं यथा शक्त्या कामो मे प्रीयतामिति । ततो भोजनवेलादः श्टृतं यत््राक्तनेऽहनि ॥४६ 
प्राश्नीयात्प्रथम चान्नं ततो भुञ्जीत कमतः । य एवं कुरते पार्थ शास्त्रोक्त फाल्गुनोत्सवम्‌ ।।४७ 
अनादासेन सिध्यऱित तस्य सर्वे मनोरथाः । आधयो व्याधयश्चैव यान्ति नाशं न संशयः ॥४८ 
पुत्रपौत्रसमायुक्तः सुखं तिष्ठति मानवः ४९, 
पुण्या पवित्रा जयदा सर्वविन्नविनाशिनी । एषा ते कथिता पार्थ तिथीनामुत्तमा तिथिः ॥५० 
वृत्ते तुषारसमये सितपञ्चददयां प्रातर्वसन्तसगये समुपस्थिते च। 
सम्प्राइय चूतकुसुमं सह उन्दनेन सत्यं हिं पार्थ पुरुषः ससु, समास्ते ` ॥५१ 
इति श्रीभ्नविष्ये महापुराणे उत्तरपर्दणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
फाल्गुनपूर्णिमोत्सववर्णनं नाम द्वात्रिशदधिकशततमोऽध्यायः। १३२ 


चन्दन से चचित हो । भारत ! पश्चात्‌ कलश के अग्रभाग में उपानह और सूक्ष्म वस्त्र रख कर एक 
सर्वलक्षण सम्पन्ना एवं परमसुन्दरी नारी आसन पर बैठे हुए उस पुरुष को ब्रह्मा घोष पूर्वक चन्दन चचित 
करे । जो पद्मराग मणि जटित अथवा उसकी भाँति रक्तवस्त्रो से विभूषित है । दधि, दूर्वा, अक्षत युक्त 
वसुंधरा शिर के अग्रभाग (मस्तक) से स्पर्श किये आयु और आरोग्य के वृद्धयर्थ श्रीखण्ड का वर्डायन 
करे । पञ्चात्‌ विद्वान्‌ को आम मञ्जरी (बौर) चन्दन समेत पान करना चाहिए । क्योकि ऋषियों ने 
इसे कामदेव की पूजा बतायी है । उनका कहना है कि-वसन्त के आदि काल में चन्दन समेत आम के 
बौर पान करने वाले प्राणी के हृदिस्थ काम की नि:सन्देह पूर्ति होती है । 'कामदेव' मुझ पर प्रसन्न हों 
कहते हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों सूतमागध एवं बन्दी जनों को यथा शक्ति दान अपित करें । अनन्तर भोजन के 
समय पूर्व दिन का बना हुआ भोजन पहले कुछ खाकर पश्चात्‌ यथेच्छ भोजन करे । पार्थ ! इस प्रकार 
फाल्गुन मास के इस शास्त्रीय उत्सव को सुसम्पन्न करने वाले मनुष्यों के सभी मनोरथ अनायास सफल 
होते हैं । शारीरिक मानसिक पीडा नि:सन्देह शान्त हो जाती है । पुत्र पौत्रं समेत वह मानव सुखी जीवन 
व्यतीत करता है । पार्थ ! इस प्रकार पुण्य, पवित्र जय प्रद और समस्त विघ्नों को शांति करने वाली इस 
उत्तम तिथि (पूर्णिमा ) का वर्णन मैंने तुम्हें सुना दिया पार्थ ! शीतसमय (जोड़) के व्यतीत होते 
वसन्त के आदि काल (फाल्गुन) पूर्णिमा के दिन होली पूजन और उसके दूसरे दिन (प्रतिपदा) में चन्दन 
समेत आम के बौर का प्राशन करने वाला मनुष्य सदैव सुखी रहता है । ३७-५१ 
श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व श्रीकृष्ण-युधिष्ठिर के संवाद में 
फाल्गुन पूर्णिमा उत्सव वर्णन नामक एक सौ बत्तीसवाँ अध्याय समाप्त ।१३२। 


१. वर्द्धयेत्सदने नारी । २. वर्द्धापयित्वा । ३. समस्ते । ते त्वया समस्तुल्य इत्यर्थः । 


देश भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


अथ त्रर्यास्त्रशदधिकशततमोऽध्यायः 
आन्दोलकविधिवर्णनम्‌ 


युधिष्ठिर उवाच 
संत्यज्यालिकुलालीढकुसुमानि मृद्दन्यपि । दमनेद कथं लोकैः पूज्यन्ते नाकनायकाः॥ १ 
दोलान्दोलनमाहात्म्यं रथ्यात्रामहोत्दववन्‌ । कथयस्वामलं प्राञ्च यादवान्भोजभास्कर ॥२ 
श्रीकृष्ण उवाच 
पार्थादिजनसद्रृक्ष क्षान्तिधाम धरापते । यदेतद्धदता पृष्टं तच्छुणुष्ठ ददामि ते॥३ 
पुरा सुराणामावासे मन्दरे चारुकन्दरे । गन्धाधारी कुलालीढो जातो दमनकस्तरु;ः ॥४ 
तस्य गन्धमना प्रेयमा प्राय सुरयोषितः । मदनोत्मादवशगा गायन्ति च हसन्ति च॥५ 
ऋषयो नियमान्स्त्ाक्त्वा प्राद्रवन्त गहान्प्रति । न वेदाध्ययने ध्याने रतिस्तेषां बभूव ह ॥६ 
अपराधाद्विघटितं यद्वभूव प्रिये परम्‌ । मानसं मानिनीनां दु पुनर्गन्धेन संधितम्‌ ॥७ 
गन्धेनाकुलितं लोकं दृष्टा ब्रह्मा तमब्रवीत्‌ । शमनिर्मितया वाचा रोषात्प्रस्फुरिताधरः॥८ 


ब्रह्मोवाच 
जातस्त्वं लोकदभनान्नूनं दमनको मया । जगद्वा घार्णसे कस्मात्कर्म नैतत्तवोचितम्‌ ॥९ 


अध्याय १३३ 
हिंडोला झूलने की विधि का वर्णन 


युधिष्ठिर बोले-यादवकुल कमलभास्कर ! प्राज्ञ ! ऐसे कोमल पुष्पों को त्यागकर जिसके 
रसास्वादन के लिए भ्रमर वृन्द सदैव लालायित रहता है, मानवयण स्वर्ग नायक की अर्चा दमन (दौना) 
पुष्प द्वारा क्यों करते हैं। तथा हिडोला झूलने का माहात्म्य और रथयात्रा महोत्सव बताने की कृपा करें। १-२ 

श्रीकृष्ण बोले--याचकों के सद्‌ (कल्प) वृक्ष, क्षांति धाम, एवं धरापते पार्थ ! आपने जो कुछ पूछा 
है, मैं कह रहा हूँ, सुनो ! पहले समय में मन्दराचल के उस प्राचीन एवं रमणीक गुफा में उस दमनक 
(दौना) नामक वृक्ष की उत्पत्ति हुई है, जो गन्धाधारी भ्रमरवृन्दो के रसास्वादन का सर्व प्रमुख स्थान 
रहा है । उसके अनुपम गंध के सूंघने पर देवताओं की ललनाएँ कामोन्मत्त होकर गाने और हँसने लगी । 
ऋषि लोग अपने नियमों को त्याग कर शी घता से अपने अपने घरों की ओर दौड़ने लगे । उन लोगों की 
रूचि न वेदों के अध्ययन में रही और. न (इष्ट देव के) ध्यान में ही । मानिनी स्त्रियों के चित्त, जो 
अपराध के कारण अपने प्रिय पति से सर्वथा के लिए पृथक्‌ हो गया था, उस गंध द्वारा पुन: (पति का प्रेम) 
प्राप्त करने के लिए हो गया । उस गंध द्वारा समस्त लोक को आकुल देखकर ब्रह्मा ने यद्यपि रोषावेश में 
उनके होंठ फड़क रहे थे । तथापि शान्ति पूर्वक कहा-३-८ 

ब्रह्मा बोले-लोकों के दमन करने के नाते तुम मेरे द्वारा निश्चित दमनक (दमन करने वाला) ही 


त््यस्त्रिशदधिकशततमोऽध्यायः ४९९ 


यत्संतस्त्वन्रुमन्यन्ते सर्वातिशयवजितम्‌ । तत्तोबेत नरः कर्म यत्रोद्वेगो न धीमताम्‌ ॥१० 
एकस्याप्यपकारं यः करोति स नराधमः ¦ बहुनामपकाराय सम्प्रवृत्तः किमुच्यते ॥ ११ 
दृष्टार्थबाधकं कमं न कर्तव्यं कथञ्चन । अदृष्टं प्रति सन्दैहः सोऽस्माभिरनुमीयते १! १२ 
ततः स्वयं प्रभजति दैवे पित्र्ये च कभणि ; सोगार्थे च त्रिभुवतनिरादेयो भविष्यति ॥१३ 


दमनक उवाच 
एुरुषादेवमारब्धं न क्रोधान्नार्यकार णात्‌ । स्वभाद एद मे ब्रह्मान्‌स्त्वया सृष्टः पुरा विभो ॥ १४ 
रा यस्य जन्तोः प्रकृतिः शुभा वा यदि वेतरा । स तस्यामेद रमते दुष्कृते सुकृते तथः ॥१५ 
तत्स्वभादप्रदृत्तस्य यदि शापस्त्वया मम । प्रदत्तः कि करोम्येतञ्ञ कृत्यमपराध्यति ॥१६ 
युक्तियुक्ते वचः धुत्वा दमनेन समीरितम्‌ । प्रौतात्मा पद्मजः प्राह करोमि तव सत्प्रियम्‌ ॥१७ 
वसन्ते सहकारोत्यमञ्जरीपिञ्जरे जने । पुष्पिताशोकशोभाढचे वने पुंस्कोकिलाकुले !। १८ 
तस्मिन्काले सुरेशानां शिरांस्याक्रम्य लीलया । स्थास्यसि त्वं दिनं चैक यद्यस्य विहितं हितम्‌ ॥ १९ 
ये त्वामारोपयिष्यन्ति दानमानपुरस्सराः । सुराणां ते भविष्यन्ति सदैव सुखिनो नराः ॥२० 
सर्ददैव शिवस्येष्टा पुण्या पापभयापहा । एसिद्धिं यास्यति मधौ दमनाख्या चतुर्दशो ॥२१ 


उत्पन्न हुए । किस हेतु सारे संसार को पीडित कर रहे हो, ऐसा करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है । 
सज्जन उसी का आदर करते हैं, जो सर्व श्रेष्ठता से शून्य होकर साधरण मनुष्यों के सेदन करने योग्य हो 
और जिसके कार्य से विद्वानों को किसी प्रकार की आकुलता न उत्पन्न हो । क्योंकि एक भी अपकार 
करने वाला मनुष्य नराधम कहलाता है और जो बहुतों के अपकारार्थ प्रदत्त है उसे क्या कहा जा सकता 
है । इसलिए देखते हुए भी अर्थ बाधक कर्म कभी न झरना चाहिए और उसी पकार अदृष्ट के प्रति संदेह 
भी । क्योंकि वह उसी रूप में हमें भी मान्य है । अत: तुम्हारा आज से स्वयं उत्पन्न होकर देव पितृ कार्यों 
में और भोगों के उपभोग करने में तुम्हारा सदैव निरादर होता रहेगा ।९-१३ 

दमनक (दौनवृक्ष) ने कहा----ब्रह्मन्‌ ! मैने अपने पुरुषार्थ वश ऐसा किया है, न कि क्रोध और 
अर्थ के कारण । क्योंकि पहले समय में आप ने मेरा ऐसा स्वभाव ही बनाया था । जिस जीव की शुभ 
अशुभ जैसी प्रकृति होती है, भले, बुरे कार्यों में वह सदैव उसे ही अपनाता है। इसलिए अपने 
स्वभावानुसार ऐसा कार्यो में प्रवृत्त होने पर मुझे आप ने यदि शाप दे ही दिया तो मैं क्या करूँ, इसमें मेरे 
अपराध नहीं है । दमनक की युक्तियुक्त बातें सुनकर कमल-जाय मान ब्रह्मा ने कहा--मैं बहुत प्रसन्न हूँ, 
अतः तुम्हारा एक अत्यन्त प्रिय कार्य करने जा रहा हूँ । वसन्त के समय आम के मञ्जरी (बौर ) वृन्दो से 
भूषित होने तथा जङ्गलो में फूले हुए अशोक की समृद्ध शोभा विस्तारित होने के समय, जब कि हर्षोन्मत्त 
कोकिल की मधुर ध्वनि में वह वन आकुल सा हो रहा हो । उसी एक दिन देवों के शिरस्थान पर बैठकर 
जिसका जैसा हित एवं अभिलाषा हो, सुसम्पन्न करना । देवों के शिरस्थान पर दान मान पूर्वक तुम्हें 
बैठाने वाले मनुष्य सदैव सुखी रहेंगे । वसन्त समय में (चैत्र की) यह दमन चतुर्दशी के नाम से ख्याति 
प्राप्ति पूर्वक पुण्य स्वरूपा, पाप और भय के अपहरण करती हुई देवेश शिव की अत्यन्त प्रिय होगी । 
इतना कहकर ब्रह्मा चले गये और दमनक मन्दराचल पर निखिल भुवनों को अपने गंध द्वारा सुवासित 


५०० भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


एवमुक्त्वा ययौ ब्रह्मा दमनो मन्दरे गिरौ । उवास वासिताशेषभुवनों गन्धसम्पदा ॥२२ 
दिव्ये गिरौ गिरिसु तादयिताधिवासे रत्नांशुकच्छुरितकाञ्चन भूमिभागे । 
शापं वरं च हृदये विनिवेइय शम्भोस्तत्रात्धितो दमनको दमितान्तरात्मा ॥ २३ 


श्रीकृष्ण उवाच 
धर्मराज निबोधेदमान्दोउकमहोत्सवम्‌ । प्रवत्तनरनारीकं पञ्चमोञ्चारसुन्दरम्‌ ॥२४ 
सानन्दं नन्दनवने आर्या सहितो यथा । विस्मयस्मेरनयना ब्रभामोद्वान्तसौरभः ॥२५ 
उन्मादयन्दने पुण्ये विद्याधरगणान्बहुन्‌ । वसन्तौ नृत्यमानान्युरासुरशतार्चितः ॥२६ 
सन्तानपारिजातोत्थां बद्धा स माधवीलताम्‌ । 'कश्चिदान्दोलनं चक्रे समाढिंग्य घनस्तनीम्‌ ॥२७ 
गीतमान्दोलकारूढस्तद्‌ गायन्त्यमररित्रयः । येन चोत्पादयन्ति स्म मन्मथस्यापि मन्मथम्‌ ।:२८ 
तं दृष्टाष्टायदनिभा भवानी प्राह शङ्करम्‌ । कौतुकं मे समुत्पन्नं पश्येमाः शंकर प्रभो ॥२९ 
आन्दोलकं मम कृते कारयस्व स्वलंकृतम्‌ । त्वयासहान्दोलयेयं यथा चैते त्रिलोचनः ॥३० 
तद्‌गौरीवचनं रम्यं श्रुत्वा गोवृषभध्वज: । सहोलां कारयामास समाहूय महासुरान्‌ ॥३ १ 
स्तम्भद्वयं रोपयित्वा इष्टापुर्तमयं दृढम्‌ । सत्यं चैवोपरिततं श्रेष्ठकाष्ठमकल्पयत्‌ ॥३२ 
वासुकि दण्डकस्थाने बद्‌ध्वा तान्तवसप्रभम्‌ । तत्फणामन्तरापीठं कृतवान्मणिमण्डितम्‌ ` ।३३ 


करने लगा । इस प्रकार उस दिव्य पर्वत पर जिस पर पार्वती जी का निवास और रत्न रूपी उत्तरीय 
(दुपट्टा आदि) वस्त्रों की चञ्चल प्रभा द्वारा काञ्चन मय भूमि भाग है, रहते हुए उस दमनक के 
जिसके हृदय का शाप प्रदान द्वारा किया गया है, भगवान्‌ शिव के चरण में वर और शाप दोनों अपित कर 
दिया । १४-२३ 

श्रीकृष्ण बोले--धर्म राज ! मैं उस हिंडोला महोत्सव को , जो स्त्री पुरुषों द्वारा प्रारब्ध और उनके 
पञ्चम स्वर से अत्यन्त मनोहर होकर नन्दन वन में आर्द्रा के साथ आनन्द लूटने की भाँति आश्‍चर्य चकित . 
| नेत्रों से देखते हुए दमन की भाँति सुगन्धो को बिखेरते हुए चारों ओर घूमता रहता है, बता रहा हूँ, सुनो ! 
उस वसन्त ऋतु में वह अधिकांश विद्याधर गणों को उन्मत्त करते और सैकड़ों देवों एवं राक्षसों को नचाते 
हुए उनके द्वारा पूजित होता है । कल्प वृक्ष की शाखा में माधवी लता से आबद्ध उस हिडोले पर बैठ कर 
किसी ने कठोर एवं सघन स्तन वाली अपनी स्त्री के आलिंगन पूर्वक हिंडोला झूलना शुरु कर दिया। 
अनन्तर उस पर बैठी हुई देव ललनाएँ इस भाँति का गीत गाना आरम्भ किया जिसे सुनने पर कामदेव के 
हृदय में भी काम की उत्पत्ति हो जाती थी । उसे देखकर काञ्चन वर्णा पार्वती जी ने शंकर जी से 
कहा-प्रभो शङ्कर ! इन स्त्रियों को देखो ! इन्हें देखकर मुझे भी इसका महान्‌ कौतूहल उत्पन्न हो गया 
है अतः मेरे लिए भी एक सुसज्जित हिडोला बनाने की कृपा करें। त्रिलोचन ! इन स्त्रियों की भाँति मैं भी आप 
' के साथ हिंडोला झूलना चाहती हूँ।२४-३०। गौरी की ऐसी बातें सुनकर गोवृषध्वजा वाले शिव जी ने देवों 
को बुलाकर एक सुन्दर हिडौला बनवाया और इटे की भाँति दृढ दो स्तम्भों को आधार पर सत्य का विस्तृत 
काष्ठ और वासुकी को रस्सी बनाकर दण्डक के स्थान पर बाँध दिया तथा उनके फणों के उस हिडोले को 


१. आलोचनम्‌ । २. मणिगौक्तिकम्‌ । 
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कृमिकार्पासकोशेयवस्त्रैः सम्वेष्टितं नवैः । रूग्दामालम्बितपघ्रान्तमणिमौक्तिकशेखरम्‌ ॥ ३४ 
रचयित्वा विचित्रां तां दोलां चैलाजिनोत्तराम्‌ । स सिद्धां सिद्धगुरवे गौरवेण न्यवेदयत्‌ ॥३५ 
तत्रारूढस्तु यावत्स सौम्यरोमविभूषणः । सत्दरं दोलयानास पाइर्वस्थैः पार्षदैः राह ॥३६ 
वामपार्श्वं तु विजया दक्षिणेन जया भवेत्‌ । चामराङ्गान्तजाहू ते तेनादिलष्टे न्यवीजताम्‌ ॥३७ 
आन्डोलयन्त्या पार्वत्या सहितं स गदाक्षरभ्‌ । येन देवासूरलणमासीदानन्दनिर्भरम्‌ ॥। २८ 
जुगुर्गधर्वपतयो ननतुश्वाप्सरोगणाः । उच्छलत्तालवाद्यानि वादयन्ति स्म चारणाः ॥३९ 
चेलुः कुलाचलाः सर्वे चुक्षुभुः सप्त सागराः । तवुर्यार्ताः सनिर्घाता देवे दोलां समास्थिते ।।४० 
आलोक्य व्याकुलं लोकं देवाः शक्रपुरोगमाः । उपेत्य प्रणिपत्योचुः सर्वपापहरं परम्‌ ॥४१ 
उपारमस्व भगदन्भदतः क्रीडयानया । जगद्दद्यापाद्यते देवे चलितः सागरश्च यत्‌ ॥४२ 
गीर्वाणगीशिः संहृष्टः शङ्करो लोकशङ्करः । समुत्ापात दोलातः प्रहर्षोत्फुल्ललोचनः ॥।४३ 
उवाच वचनं पार्थ सुरसाथेस्य पइणतः । सानुकम्पं सुललितं विस्फुटार्थपदाक्षरर्‌ ॥४४ 


श्रीमहादेव उवाच 
अद्य प्रशृति ये दोलाक़ीडां पुष्करिणीतटे । वसन्ते कारयिष्यन्ति मण्डिते त्रिदशाङ्गणे ॥४५ 


स्थापित किया, जो मणियों और मोतियों से अलंकृत, नवीन सूती और रेशमी वस्त्रों से आच्छन्न, उसका 
दोनों प्रान्त भाग रस्सियों की भाँति लम्बी मालाओं से सुशोभित एवं ऊपर शिखर भाग मणियों मोतियों 
से सुसज्जित था । मृगचर्म से अलंकृत उस अनोखे हिंडोले को देवों ने जो एक परम सिद्धि की भाँति था, 
सिद्ध गुरु भगवान्‌ शिव को सादर समपित किया । सौम्य गूति चन्द्रमा से अलंकृत भगावन्‌ शिव अपने 
पार्षदों समेत ज्योही उस पर सुखासीन हुए त्योंही वह झूलना आरम्भ हो गया । (पार्वती और शिव के) 
वाम भाग में विजया तथा दक्षिण भाग में जया दोनों हाथों में चामर लिए उनकी सेवा करने लगी । देवों 
और असुरों के जनक भगवान्‌ शिव पार्वती के साथ झूलते हुए उस हिंडोले में अत्यन्त आनन्द विभोर हो 
गये--उनके सम्मुख प्रमुख गन्धर्व गण गान कर रहे थे, अप्सराएँ नाच रही थी, चरण वृन्द वाद्यों के ताल 
स्वरों के निमग्न हो रहे थे । इस भाँति भगवान्‌ शिव के हिंडोले में सुखासीन होकर झूलते समय समस्त 
पर्वत गण हिलने लगे, समुद्र में लहरों के टकराने से उफान आ गया और वायु आकाश में अपनी लहरों में 
टकरा कर नीचे पृथिवी में आया और प्रचण्ड वेग से चलने लगा । इस प्रकार लोक को आकुल देखकर 
इन्द्र को आगे किये समस्त देव वृन्द निखिल पापहारी भगवान्‌ शिव के सम्मुख खड़े होकर नमस्कार पूर्वक 
विनम्र याचना करने लगे--भगवन्‌ इस आप की क्रीडा द्वारा सागर में उफान क््ेने के कारण समस्त 
संसार प्राण शून्य हो रहा है अत इसके विराम करने की कृपा करें । देवों की गीर्वाण वाणी (संस्कृत 
भाषा) द्वारा स्तुति करने पर प्रसन्न होकर लोक के कल्याणकर्ता भगवान्‌ शंकर ने अपने विकसित नेत्रों 
द्वारा अपार हर्ष सूचित करते हुए उस हिंडोले से उतर पड़े । पार्थ ! देवों के हित को ध्यान में रखकर भी 
महादेव जी ने उन लोगों से अनुग्रह पूर्ण, सुसलित एवं अत्यन्त स्फुट अर्थो वाले शब्दों में कहा-- ३ १-४४ 

श्रीमहादेव बोले-आज से पुष्करिणी (कमल भूषित जलाशय) के तट पर सुसज्जित देवालयों के 
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नेत्रपट्टापटच्छज्ञां पद्मरागविभूषितामु । आतपत्रेण सयुक्तां विन्यस्तकनकाण्डकम्‌ ।। ४६ 
विचित्राभरणाभिराभासितदिगन्तराम्‌ । तारकाशान्तचित्राङ्गपुष्पमालामनो रमाम्‌ । ४७ 
मालां विद्याधराक्रान्तां प्रान्वरोपितदयेणाम्‌ । छत्रचामरसंछक्ञां यथा शक्त्याप्यलकृताम्‌ ॥४८ 
अग्निकार्य ततः कृत्वा क्षिप्त्वा चैव दिशां बलिम्‌ ! तस्यामारोपयेदेवमिष्टहृष्टजनावृतः ॥४९ 
मूलमन्त्रेण देदानां प्रोक्तं दोलाधिरोहणम्‌ । पाश्वस्थो ब्राहाणो विद्वान्पठेट। मन्त्रमुत्तमस्‌ ॥५० 
गम्भोरान्तरनिर्घोषैर्ललनानां च निस्दनैः । स्तुतिमङ्गलशब्दैश्व पुष्प धूपाधिवासिताम्‌ ॥५१ 
एतस्मिन्नन्तरे नारीं दोइनाय तिकुट्रकाए्‌ । प्रवेशयेत्कुकुमाढ्यां क्रोडावर्णप्रियेः सह ॥५२ 
सुवर्णश्टँगिणा प्रोक्तं स्मितदन्तांशुकबुरम्‌ । लगमानं जलं चांगे कस्य न स्यात्सुखप्रदम्‌ ॥५३ 
जलसंक्लिन्रवसनो रशनादाममण्डितः । कम्बुग्रीवोल्लसन्सर्वो बभूव गणिकागणः ॥५४ 
कुकुमक्षोदताम्बूलपुण्पमालाकुलो जनः । तां विहाय जलक्रीडां नान्यस्यां विदधे मनः ॥५५ 
पीतशीतजलाघातताडितोऽपि जनः सुखम्‌ । रन्यते नियतः कोऽपि प्रभावोष्यमनंगज: ॥५६ 
एवं ये तु गमिष्यन्ति नरा वर्त्मतया गतम्‌ । नीरुजस्ते भविष्यन्ति सुखिताः शरदां शतम्‌ ॥५७ 
पुत्रपेत्रसमायुक्ता धनधान्यसमायुताः । विहृत्य सुखसम्पत्तौ ततो यास्यन्ति मत्पुरम्‌ ॥५८ 


प्राङ्गण में हिंडोला का झूला, जो सूक्ष्म वस्त्रों से आच्छन्न, पद्मरागमणि से अलंकृत छत्रयुक्त, सुवर्ण के 
दण्डों से सुसज्जित उसके विचित्र आभूषणों की चञ्चल प्रभा से भासित दिगन्तर, ताराओं के शांत 
प्रदर्शन होने वाली रक्त वर्ण की मनोरम पुष्प मालाओं से भूषित और मालाओं में विद्याधरों की 
सुसज्जित मूर्ति, हिंडौला के प्रान्त भागों में दर्पण तथा छत्र चामर से विभूषित होने पर भी उसे अलंकृत 
करना चाहिए । अनन्तर हवन और दिकूपालों आदि की बलि प्रदान करके इष्ट मित्रों आदि समेत 
हिंडोला पर बैठने वाले देवमंत्रों के उच्चारण पूर्वक देव को उस पर सुखासीन करे । उस समय उनके 
पार्श्व भाग में ब्राह्मणों द्वारा वेद पाठ, वाद्यो के गम्भीर निर्घोष, ललनाओं के मनोहर गाने और स्तुतियों 
के मङ्गल शब्द होने चाहिए तथा पुष्प धूप से उसे अधिवासित करने के अनन्तर उस स्थान पर क्रीडा करने 
वाली पुरुष मूर्ति समेत स्त्रियाँ (सखियों) की मूर्ति सजाये जो कुंकुम से मण्डित हों । सुवर्ण श्ंगी ने 
बताया है कि उस समय (स्त्री के ) मन्द मुस्कान में दाँत में लगे हुए सुवर्ण की चमक और उनके अंगों के 
जल (स्वेद) किस को सुख प्रद नहीं होते । वहाँ सभी वेश्याओं को जल से भीगा वस्त्र, (कटि में) रशना 
(करधनी) आभूषण रूप रस्सी से भूषित होते हुए कम्बुग्रीवा (शंख के समान सुन्दर कण्ठ) से सुशोभित 
होना चाहिए ।४५-५४। कुंकुम, अक्षोद, ताम्बूल एवं पुष्पमाला से भूषित होने पर मनुष्य का जल क्रीडा 
के अतिरिक्त किसी भी विषय में मन लगेगा नहीं । क्योंकि पीत शीत जल के आघात को भी मनुष्य सुख 
ही मानता है इसलिए यह काम देव का एक नियत प्रभाव ही है । इस भाँति इस परम्परा मार्ग से चलने वाले 
मनुष्य आरोग्य पूर्वक सैकड़ों वर्ष सुखी जीवन व्यतीत करते हैं । पश्चात्‌ पुत्र पौत्र समेत धन धान्य और सुख 
सम्पत्ति के अनुभव के उपरांत मेरी पुरी प्राप्त करता है ।५५-५८। इस प्रकार वसंत के समय देवों के लिए 
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प्राप्ते वसन्तसमये सुरसतमानामान्दोलनं सुरवत्ताननुकुर्वते ये। 
ते प्राप्नुवन्ति भुवि जन्मतरोः फलानि दुःखार्णवात्कुलशतान्यपि तारयन्ति ॥५९ 
इति श्रीभविष्ये सहापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
आन्दोलकविधिवर्णनं नाम त्रयस्त्रशदधिकशततसोऽध्यायः ।१३३ 


अथ चर्तुरस्त्रशदधिकशततमोऽध्यायः 
दमनकान्दोलकरथयात्रासहोत्सववर्णनम्‌ 


श्रीकृष्ण उवाचः 
रथयाद्राविधानं ते कथयामि युधिष्ठिर । स्थिरो भूत्वा निबोधेदं त्वं हि मूर्तविदां उरः ॥१ 
चैत्रे त्रिनेत्रसम्भूतमलयाख्यमहागिरो । प्रवहत्पवनध्वानप्रेसोलितलताचये ॥२ 


एतस्मिन्नेव काले तु भ्रममाणो यदृच्छया । नारदः शारटाकान्ताच्छिवलोके समाययौ ॥२३ 
दृष्टुपूर्वं शिवं शान्तं सुरंशैः सर्वतो वृतम्‌ । प्रणम्योपाविशद्विप्रः पुरतः केशवेशयोः ॥।४ 
तमुपासीनमालक्ष्य भगवान्भगनेत्रहा । पप्रच्छाच्छादितमनाः कुतश्चागम्यते पुनः ॥५ 


श्रीनारद उदाच 
शिव कामं च तं विद्धि दग्धं मा दिजुधोत्तम । वसन्तो नाम कोऽप्येष कामस्य दयितः सखा ॥६ 
मलयानिलयुक्तेन तेन विइवं वशीकृतम्‌ । सहकारकरीन्द्रस्थं कृत्वा कोकिलडिण्डिमम्‌ ॥७ 


सौन्दर्यपूण एवं सुसज्ज्त हिंडोले को अपित करने वाले मनुष्य इस भूतल में अपने जन्म सफल करते हुए 
संसार दुःख सागर से अपने सैकड़ों पीढ़ियों का उद्धार करते हैं ¡५९ 
श्री भविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्ण युधिष्ठिर संवाद में 
आन्दोलक (हिंडोला) विधि वर्णन नामक एक सौ तैंतीसवाँ अध्याय समाप्त । १३३। 


अध्याय १३४ 
दमनकान्दोलक रथयात्रा का वर्णन 

श्रीकृष्ण बोले-युधिष्ठिर ! तुम्ही सब में श्रेष्ठ हो, अत: मैं तुम्हें रथयात्रा विधान बता रहा हूं, 
सावधान होकर सुनो ! चैत्रमास में शिवजनित उस मलयाचल नामक महापर्वत पर रहने वाली सभी 
लताएँ प्रवाहित पवन के मनोहर शब्द सुनकर पुलकित हो उठी थी । उसी समय शारदाकान्त विष्णु के 
लोक से घूमते हुए नारद ने शिव लोक में आगमन किया । वहाँ शिव जी को अपूर्व शांत एवं देवों से घिरे 
हुए देखकर प्रणाम करते हुए नारद विष्णु और शिव के सम्मुख बैठ गये । उन्हें बैठे देखकर भगनेत्रहा 
भगवान्‌ शिव ने कुछ अनमने भाव से पूँछा-कहाँ से आगमन हो रहा है । १-५ 

श्रीनारद ने कहा-बिबुधोत्तम (देव श्रेष्ठ, शिव ! आप काम को भस्मसात्‌ हुआ न समझे। 
क्योंकि काम के परममित्र इस वसन्त ने मलय मारुत की सहायता से सम्पूर्ण विश्व अपने अधीन कर लिया 


५०४ भविष्यपुराणमू--उत्तरपर्व 


घोषयामास विजयं मन्मथस्य पुरेपुरे । शशाङ्कुशेखरः कोऽयं कोऽयं शङ्खगदाधरः ॥८ 
कोऽयं च डिम्बो वा ब्रह्मा कामरित्रजगतां प्रभुः ¦ प्रायः क्रीडारतिर्लोको वसन्तवचनात्पुनः ॥९ 
ऊर्ध्वबाहुस्तु नर्नति तालदंत्तपदक्रमः । व्यवसायं न गच्छन्ति ये संहृत्य बनान्तरम्‌ ॥१० 
गायन्तश्च परीहुष्टास्ते चाप्यायान्ति यान्ति च । गोप्यसौमान्तरगताः क्षेत्रस्थानस्य रक्षिणः ॥ ११ 
तेऽपि गारन्ति नत्यन्ति हसन्ति स्मरतारकाः । करस्य ताडनेऽत्यर्थं मुरजो धुर्धरायते ॥ १२ 
विटं पश्यन्ति कुलटाः घ्रारव्धोचितपाण्डताः ¦ सुसरांसि सुसद्भीतनृत्यवाद्यसुवादितम्‌ ॥ १३ 
एवमेतत्त्रिलोकेऽस्मिन्निति व्यवसितो जनः । ललल्लम्दस्तर्नी दृष्टा जरायोषापि नृत्एति ॥१४ 
वसन्तस्य प्रभावोऽयं कोऽप्यपूर्वो विजुभते । सरांत्यद्शुतपद्मानि प्रपुल्लाः पुष्पवाटिकाः॥ १५ 
वृक्षाः पक्षिएताकीर्णा विजि व्राणमुचाः सुराः । विकस्पयसनावालः पवनस्त्रिगुणात्मकः ।। १६ 
कृतः प्रत्यक्षसुमहान्वसन्तो न जगत्त्रये । अवजल्पमुवा वाला वृद्धास्तु विकलद्विजाः॥ १७ 
उभावपि प्रतप्येते पब्येदं कामचेष्टितए्‌ । पक्षिणां पक्षनिक्षेपैर्नद्वस्तंगतरंगके: ।॥। १८ 
पादपाः पल्लवन्ततैनृत्यन्ते च प्रहाषणः । एतच्छत्वा ठु वचन नारदस्येन्दुशेखरः।। १९ 


है। आम रूपी गजराजों के ऊपर कोकिल डिडिभ (ढिढोरा) द्वारा प्रत्येक नगरों आदि में घोषणा 
कराया कि-सर्वत्र कामदेव की ही विजय हुई है-अतः शशांकशेखर (शिव) और शंखगदाधारी विष्णु 
एवं बालकरूप ब्रह्मा नगण्य के समान हैं तथा ये कौन हैं कहाँ रहते हैं इसकी कोई आवश्यकता नहीं क्योकि 
तीनों लोकों का आधिपत्य कामदेव को ही प्राप्त है । पुन: वसन्त के आदेश से आप समस्त लोक क्रीडा 
रति में ही निमग्न हो रहा है-सभी लोग भुजाओं के ऊपर उठाकर हथेली के ताल बजाने के अगुसार पैर 
उठाते हुए नाच रहे हं, जो कभी कुछ उद्यम नहीं करते थे वे भी गाने में हर्ष निमग्न रहकर (चने के 
भीतर) आते जाते हैं, खेतों के रखवारे लोग भी, जो सदैव उसी खेतों में ही उसके रक्षणार्थ रहते थे, काम 
विवश होकर हँसते हुए नाच गान करते हैं। हथेली के द्वारा ताडित होने पर घुरघुर गर्जन कर रहा है। 
आरम्भिक कार्यो में उचित निपुणता प्राप्त करने वाली कुलटायें नाचगान करने वाले कामी जनों को ही 
देख रही हैं, जो प्रसन्नचित्त, उत्तम संगीत, और अपने नाच गान से लोगों को मुग्ध करता हो । इसी 
प्रकार तीनों लोकों में राभी लोग अत्यन्त कामासक्त हो रहे हें । लम्बे स्तनों वाली स्त्रियोंको हाव भाव 
पूर्ण कामासक्त देखकर वृद्धाएँ भी नाच रही हैं । इस प्रकार वसन्त का यह एक अपूर्व प्रभाव प्रसारित हो 
रहा है। सरोवरों के कमल विकसित होकर एक अनूठापन दिखा रहे हैं, वाटिकाएँ फूलों से अत्यन्त 
मनोहर हो रही हैं।६-१५। वृक्ष सैकड़ों पक्षियों से भूषित होकर मनोरञ्जन कर रहे हैं, देवगण ऊपर मुख 
किए किसी उत्तम सुगन्धि की खोज में दिखायी दे रहे हैं तीनों गुण सम्पन्न (मंद, सुगन्ध और शीतल) 
वायू चारों ओर प्रवाहित हो रहा है। इस प्रकार इस वसन्त ने तीनों लोक में एक महान्‌ (उपद्रव) 
सामने खड़ा कर दिया है-युवतियाँ (अत्यन्त काम पीडित होने के नाते) मौन हैँ-बालक गण भी उसी 
भाँति मौन हैं, और बृद्ध जन विकल हो रहे हैं इसलिए काम की करतूतों से दोनों ही संतप्त हो रहे हैं। 
पक्षि गण अपने पंखो के फड़ फडाने, नदियों में उँची-ऊँची तरङ्गों के उठने और वृक्षों में अनेक नवीन पल्लवों 
की हरियाली द्वारा उनमें अत्यन्त आनन्द विभोर की नाच दिखायी देती है । नारद की ऐसी बातें सुनकर 


चतुस्त्रिशदधिकशततमोऽध्यायः ५०५ 


कौतुकाकुलितः शी प्रमाररोह रथं स्वकम्‌ । रथेन काञ्चनाङ्गेन पतत्रिवरकेतनः ॥२० 
प्रययौ पुण्डरीकाक्षः शङ्खचक्रगदाधरः । पारांदतपरतीकाशं चतुर्वेदमयं रथम्‌ ॥२१ 
आस्थाय प्रययौ हष्टो ब्रह्मा ब्राहःणसंस्तुतः । मुनिभिश्चाप्सरोभिश्च यक्षरक्षोमहोरगैः ॥२२ 
दृतो रथेद प्रययौ भास्करो वारितस्करः । शैलजोरुपताकंन रथेनादित्यवर्दसा ॥।२३ 
कात्यायनी प्रचलित! यच्चवक्त्रेण केतुना । लम्बोदरः करशतगहतीकनकोत्पलः ॥ २४ 
प्रयातः स्वरतारूढः कृतकर्णकुलाकुलः ¦ एवं देवः परिवृतो भगवान्गोवृषध्वजः ॥ २५ 
रथारूदैरमूडात्मा मर्तलोकमवातरत्‌ । यावत्पषयति देवशस्तादत्सर्द॑ तदक्षरम्‌ ।१२६ 
नारदेन यथैओक्तस्तादत्सर्वं तदक्षरम्‌ । नारदेन यथैवोक्तं जगदानन्दनिर्भर्‌ ॥२७ 
देवैः सार्धं पशुपतिर्यावत्पशयति विस्मितः । तावत्तस्यैव हि गणाः परग्रहासमञ्जसम्‌ ` ॥२८ 
गायन्ति केचित्सोत्कण्ठं लुप्ठन्त्यन्ये प्रहाषताः । वादयन्त्यपरे दुष्टा जहसुः केचिदुल्बणम्‌ ।! २९ 
वादयन्त्यन्यया याद्यं गायन्त्यन्यथां गणाः । अन्येन्यथा प्रनृत्यन्ति चित्रं चैत्रस्य चेष्टितम्‌ ॥३० 
नीलोत्पलाभनयनैविलसत्प्रान्ततारकैः । क्ीडारतिभिरारब्धमालापंश्च सुरैरपि ॥३१ 
सुराणां क्षोभषपालक्ष्य भगवान्गोवृषध्वजः । चिन्तयामास सुमहान्कार्ययोगो ह्यूपस्यितः॥३२ 


चन्द्रशेखर (शिव) अत्यन्त कौतकुवश अपने रथ पर बैठकर कमलनेत्र एवं शंख, चक्र एवं गदाधारी 
भगवान्‌ विष्णु के साथ जो पक्षिराज गरुडरूप ध्वज वाले वाहन अपने काञ्चनमय रथ पर सुशोभित थे, 
चल दिये । कबूतर की भाँति सौन्दर्य पूर्ण उस चतुर्वेदमय रथ पर बैठे एवं ब्राह्मणों संस्तुत होते हुए ब्रह्मा 
ने हर्ष निमग्न होकर यात्रा की । मुनियों, अप्सराओं, यक्ष, राक्षस और महान्‌ सर्पो से आवृत्त होने दाले 
जल तस्कर भास्कर देव ने अपने रश पर बैठकर यात्रा की । आदित्य के समान तेजोमय और विशाल 
पताका से भूषित उस अपने रथ पर बैठकर पार्वती पाँच मुख याले ध्वज से भूषित रथ पर बैठी हुई 
कात्यायनी और सैंकड़ों सुवर्ण कमल हाथों में लिए लम्बोदर ने अपने रथ पर बैठे उसकी ध्वनि द्वारा 
(सभी के) कानों को आकुल करते प्रस्थान किया । इस प्रकार देवों से घिरे गोवृषध्यज वाले भगवान्‌ 
शंकर ने और अन्य रथारूढ देवाधीश्‍वरो समेत इस मर्त्य लोक में पहुँच कर चारों ओर देखा तो उन देव नायक 
को नारद की कही हुई सभी बातें अक्षरशः सत्य हुयीं एवं अक्षुण्ण (घटनाओं का) दर्शन हुआ। १६-२६। 
नारद ने जैसा कहा था कि सम्पूर्ण जगत्‌ आनन्द विभोर हो रहा है, देवों समेत भगवान्‌ पशुपति (शंकर) 
आश्चर्य चकित होकर उसे देख रहे थे कि उसी समय उनके गण भी उसे परब्रह्म के आनन्द का सामञ्जस्य 
करते हुए उसी में तन्मय हो गये। कोई उत्कण्ठित हो कर गान कर रहा था, कोई आनन्द विभोर होकर लोट 
रहा था, कोई वाद्य वादन कर रहा था और अन्य कुछ लोग अट्टहास कर रहे थे । वसन्त से प्रभावित होकर वे 
सभी गण विपरीत ढंग से ही गाना, बजाना और नांच कर रहे थे । देवगण भी अपने नील कमल की भाँति 
अपने सौन्दर्य पूर्ण नेत्रों द्वारा जिसमें कनीनिका तारा अपनी चञ्चलता से उनके हाव भाव प्रकट कर रही 
थी, संकेत करते हुए संगीत और क्रीडारति में निमग्न हो गये।२७-३१। इस प्रकार देवों को भी उसमें 
आसक्त देख कर भगवान्‌ गोवृष ध्वज (शिव) चिन्तित होकर निश्चय करने लगे कि मेरे लिए यह एक 


१. प्रारब्धमसमञ्जसम्‌ । 


५०६ भविष्यपुराणम्‌--उत्तर पर्व 


अनर्थमुत्थितं तद्वत्तद्विघाताय ये जनाः । नदन्ते येऽतिमूर्खत्वादापदोऽभिभवन्ति तान्‌ ॥३३ 
वसन्तः स्वाभिभक्तत्वान्मान्यपुष्पाकरं यदा । उन्मादाढचजनो रक्ष्यः कार्य कार्ययं मम ॥३४ 
संचिंत्दैवं समानाम्य वसन्तं प्राह शङ्करः । समानीतो मासमेकं स्थातव्यं भवता त्विह ॥३५ 
सितपक्षः सहायरोऽयं सर्वभूतसुखप्रदः । भवत्यतिमहानन्दो विशेषेण दिवौकसाः्‌ ॥ ३६ 
यो यथा रथमारूढः समायातः समोलितुम्‌ । वर्षेवर्षे स तेनैव संस्थानेनागमिष्यति॥३७ 
कारयिष्यन्ति ये मर्त्या रययात्रामहोत्सवम्‌ । ते दिव्यभोरनोक्तारो भदिष्यन्ति निरामयाः ॥३८ 
एवमाभाष्य भगवान्वसन्तं च ततः मुरेः । संस्तुतोऽथ नतश्चापि स्वस्थारमगमत्ततः॥३९ 


युधिष्ठिर उवाय 
रथः किमात्मकः कार्यः कार्या यात्रा कथं भवेत्‌ । आरोपयेत्कथं देवान्‌ रथे वट जगत्पते ॥४० 
श्रीकृष्ण उदाच 
सुदिचित्रं चित्रतनुं श्रेष्ठकाष्ठमयं रथम्‌ । सुदृढासं दृढाबन्धं सुचक्ररथकूबरम्‌ ॥४१ 
अथ वा यंशविहितं नेत्रपट्टएटादतम । तारकाशताचत्रांशं पुष्पमालावभुचितम्‌ ।१४२ 
सितगोयुगसंयुक्तं पञ्चबाणपताकिनम्‌ । छत्रचामरशोभाढयं स्थापयेतद्भवनःङ्गण ॥४३ 


महान्‌ कार्य उपरास्थित हो गया है, क्योंकि इस प्रकार के महान्‌ अनर्थ उत्पन्न होने पर उसके विघटन के 
लिए जो लोग तत्काल उसी का समर्थन करते हैं, उनकी उस अति मूर्खता के कारण आपदाएँ उन्हें निर्मूल 
कर देती हैं। इसलिए मेरे समक्ष इस समय दो कार्य उपस्थित है स्वाभाविक होने के नाते वसन्त भी 
सुसम्मान्य एवं पुष्प समूहों से विभूषित रहे और इन उन्मादी जनों की रक्षा हो । इस भाँति निश्चित 
करने के उपरांत भगवान्‌ शंकर ने सम्मान पूर्वक दसन्त को तुलाकर कहा--इ८्ण और शुक्ल पक्ष 
मिलाकर पूरे एक मास तक तुम्हारी ऐसी ही स्थिति रहेगी । समस्त प्राणियों को सुखी करने वाला यह 
शुक्ल पक्ष तुम्हारा सहायक होगा । इसमें विशेष कर देवों महान्‌ को आनन्द प्राप्त होगा । इस समय 
इसमें जितने देवगण जिस भाँति के रथ पर बैठ कर यहाँ आये हैं, वे प्रतिवर्ष इसी प्रकार आकर इस उत्सव 
में सम्मिलित होते रहेंगे । इसलिए मर्त्य लोक निवासी जो इस रथयात्रा महोत्सव में सम्मिलित होगे या 
स्वयं करेंगे वे नीरोग रहकर दिव्य भोगों के सदैव उपभोग करते रहेंगे । इस प्रकार वसन्त से कहने के 
अनन्तर भगवानु शंकर विनम्र देवों द्वारा संस्तुत होते हुए अपने स्थान चले गये । ३२-३९ 


युधिष्ठिर बोले-जगत्पते ! किस वस्तु का रथ होना चाहिए, यात्रा किस भाँति करनी चाहिए 
और उस पर देव को किस भाँति आसीन करे । आदि बातें मुझे बताने की कृपा करें ।४० 

श्रीकृष्ण बोलें-अत्यन्त विचित्र एवं मनोरम शरीर वाले वृक्ष का सौन्दर्य पूर्ण रथ का निर्माण 
कराना चाहिए जिसके अक्ष (धुरा के रहने वाला काष्ठ मूड़ी) स्थान स्थान का कील बन्धन अत्यन्त दृढ़ 
हो, सुन्दर चक्र (पहिये) और (धुरे के ऊपर रहने वाला लम्बा काष्ठ (हरसा), जो दृढ़ होने के लिए उस 
स्थान पर कुछ कूबड़ा सा रहता है । अथवा वांस का सुन्दर रथ बनाकर जो सूक्ष्म वस्त्रों से सुसज्जित 
सैकडों ताराओं की भाँति चित्र विचित्र चमकने वाला, एवं पुष्प मालाओं से विभूषित हो । उसमें इवेत 
वर्ण के दो बैल जुते हों और पंच बारह (काय) की पताका से अलंकृत हो । इस भाँति छत्र चामर से 


चतुस्त्रिशदधिकशततमोऽध्यायः ५०७ 


वैद्वदेवं ततः कुर्याद्ग्रहयज्ञविधानतः । चतुश्वरणक्षर्मत्रवप्र शान्तिकपौष्टिके: ॥ ४४ 
आरोपयेद्रथे देवं मूलमन्त्रेण मन्त्रवत्‌ । वेटोक्तैरथपौराणेर्गधधूपाधिवासिते ॥४५ 

रशे तिष्ठन्नयति वाजिनः पुरो यत्ररत्र कामयते सुषारथिः । 

अभोषूणां दहिसानं पनायत मत्रुः पश्चादनुयच्छन्ति रमयः ॥४६ 
शङ्घँढु दुभिनिघार्षे' काहलानां च निःस्वनेः । हस्तदीपैः प्रज्वलितैस्तालकोलाहतेन च ४७ 
दोषाचुखेन रमितं प्रेषणीयपुरः सरम्‌ । महतोत्सवभारेण च्रामयेत्परितो रथम्‌ ११४८ 
तान्बूलानि रथे दद्यात्युष्पमालायुतानि च । रथवोढ्‌ंप्रदद्यात्त प्रेक्षकेभ्योऽयवारितम्‌ ॥४९ 
यत्य यस्य गुहेभ्येति प्ररितो रथिन, रथः । तस्य तस्य भवेत्युज्यः पुष्पधूपा्षत्तादिभिः ॥५० 
इतरोऽपि भवेत्पूज्यः सम्प्राप्ते गृहिणां गृहे । कि पुनर्जगतां भर्ता सर्वलोकमहेश्दरः ॥५१ 
कदाच्तिदक्षभद्गः स्याद्ध्वजभङ्गोऽथ वा भवेत्‌ । भज्येत वा युगमध्ये नहनं त्रुट्यते यदि ॥५२ 
ब्राह्मणांस्तत्र सम्पूज्य होमः कार्यो विजानता । तिलैराज्येन पयसा येन सम्पद्यते सुखम्‌ ॥५३ 
प्रेरणीप्रेक्षणीयैश्व भ्रामयित्वा रथोत्तमम्‌ । स्थापयेन्नगरस्यान्तस्तत्र कुर्यान्महोत्सवम्‌ ॥५४ 
दोलाग्राहैश्चक्रदोला श्रमैर्डसरकैस्तथा । विद्याधरीणां चरितमितराभिः प्रकाइयते॥५५ 


सुशोभित उस रथ को अपने गृह के प्राङ्गण में स्थापित करने के अनन्तर ग्रहों के पूजन हवन के साथ बलि 
वैश्वदेव और ब्राह्मण द्वारा शान्ति पौष्टिक कर्म को समंत्रक सुसम्पन्न करे । पश्चात्‌ उस मंत्रवेत्ता को 
मूल मंत्र के उच्चारण द्वारा उस रथ पर देव को सुखासीन करने चाहिएजो वेदोक्त एवं पौराणिक मंत्रों के 
उच्चारण पूर्वक धूप और सुगन्ध से सुवासित किया गया हो । उस कुशल सारथी की इच्छानुसार जिस 
मार्ग से वह जाना चाहता हो, रथ में जुते घोडों को उसी मार्ग से ले जाये । पहले उनके महत्त्व को ध्यान में 
रखकर उन्हें यथेच्छ गमन करने के अनन्तर उनकी (लगाम की) रस्सियों को संभालना चाहिए । उस 
समय शंख, दुन्दुभी (नगाड़े) और महान्‌ डमरू आदि वाद्यों की घोर ध्वनि हाथों में लिए प्रज्वलित दीपक 
के प्रकाश से प्रकाशित रात्रि में ताल (झांझ) वाद्य की झनकार होनी चाहिए । इस भाँति उस रात्रि में 
सुखपूर्वक महोत्सव के समारम्भ में भाँति-भाँति के मनोविनोद करते हुए चारों ओर रथ का परि श्रमण 
कराये । उस महोत्सव के दर्शनार्थ उपस्थित जन समूह को ताम्बूल भूषित पुष्प मालाएँ रथ पर (देव 
निमित्त) अपित करना चाहिए और उसी भाँति सम्मान पूर्वक रथ वाहकों को भी प्रदान करना चाहिए । 
सारथी जिस जिस के गृह द्वार से रथ को भ्रमण कराते ले चले उन घरवालों को अपने घर के सम्मुख आने 
पर देवकी अर्चना पुष्प, धूप और अक्षत आदि से सुसम्पन्न करनी चाहिए ।४१-५०। क्योंकि गृहस्थो के 
घर पहुँचने पर जब इतर सामान्य व्यक्ति की भी पूजा होती है तो जगत्‌ के पालन पोषण करने वाले महेश्वर के 
आने पर क्या कहा जा सकता है अर्थात्‌ उनकी तो और विशिष्ट अर्चना की जाती है । उस महोत्सव की यात्रा 
में कदाचित्‌ अक्ष (मूड़ी या जूआ), ध्वज के भंग होने और जूए की रस्सी के टूटने पर ब्राह्मणों की पूजा तथा 
सविधान तिल, घृत और दूध आदि के हवन करे जिससे सुख की प्राप्ति हो । सारथी और दर्शनार्थी जन समूह 
उस श्रेष्ठ रथ को चारों ओर घुमाकर पश्चात्‌ नगर के मध्य स्थान में स्थापित करते हुए महोत्सव को 
सुसम्पन्न करें । हिंडोले को पकड़ने वाले, चक्र की भाँति गोलाकार उसके घूमते रहने, और डमरक एवं अन्य 
कलाओं द्वारा भी विद्याधारियों के चरित प्रकाशित किये जाते हैं।५१-५५। पार्थ ! इस भाँति 


५०८ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


एवं यः कुरते पार्थ सुखद तु रथोत्सवभ्‌ । तथैव पुजयेत पार्थ उपवासपरो नरः ॥५६ 
सर्वव्याधिविहीनश्च सुखी स्याच्छरदां शतम्‌ । यः कारयित्वा तौवर्ण रौप्यं दा रयमुत्तमन्‌ ॥५७ 

वर्णकैश्चित्रित दिव्यं दारजं वा सुशोभनम्‌ । स्वहस्तरचितं यश्च भास्कराय निवेदयेत्‌ ॥५८ 
स मर्त्यलोके सुचिरात्सुखानि च ससानुते । पूर्वोक्तविधिना भानुं आमयित्वा रथे स्थितम्‌ ॥५९ 
स्थापयेत्सर्वभागे तु गेयं वाद्यपुरः सरम्‌ । दक्षिणे तु दिशो भागे ट्रितीयेऽह्वि नपेद्रयम्‌ ॥६० 
तत्रापि जागरं कुर्याद्राद्यगीतसुमद्भलैः । अपरायां ठृतीयेऽह्लि स्थापयेद्रथपुतमम्‌ ॥६ १ 
्रे्षणीयविनोदेन तां रात्रिमतिवाहयेत्‌ । स्थापयेदुत्तरस्यां तु चतुर्थे दिवसे रथम्‌ ॥६२ 
महायात्रा प्रकुर्वीत तत्राप्यद्वूतचेष्टितर्‌ ! पञ्चमे दिवसे प्राप्ते नगरान्तस्थितं रविम्‌ ॥६३ 
पूजयित्वा विधानेन षष्ठेऽह्वि भवनं नयेत्‌ ! रथयात्राप्रसद्गेन कथिता रथसप्तमी ॥६४ 
सर्दपापहर पुण्या किञ्चिदन्यन्निबोध मे । गौरी पूज्या तृतीयायां चदुर्ध्यां विघ्ननायकः ॥६५ 
पञ्चम्यां पङ्कजकराँ पूजयेद्वा सरस्वतीम्‌ । षष्ठयां शक्तिधरं स्कन्दं सप्तम्यां तु दिवाकरम्‌ । ६६ 
अष्टम्यां च चतुर्दश्यां सम्पृ्यः शाशशेखरः । नवम्यां पुजयेच्चण्डीं चामुण्डःं मुण्डमालिनीम्‌ ।! ६७ 
दशम्यामृषयः शान्ताः सर्व व्यासपुरस्सराः । एकादइयां चक्रपाणिं द्वादइयां वा समर्चयेत्‌ ॥६८ 
त्रयोदश्यां त्रिनेत्रोत्थर्वाह्नना शान्तविग्रहम्‌ । साधारणी तु सर्वेषां पौर्णमासी तिथिः स्मृता ॥६९ 


सुखप्रद रथोत्सव करने वाले के समान ही उपवास परायण पुरुष पूजित होते हैं । अनन्तर उन्हें नीरोग 
देह और सुखी जीवन प्राप्त होता है । सुवर्ण अथवा चाँदी द्वारा बनाये गये चित्र विचित्र या काष्ठ के 
अत्यन्त सुन्दर और रंगों से सुशोभित उस अपने हांथ के बनाये रथ को भास्कर के लिए सादर समपित 
करने पर मनुष्यों के चिरकाल का सुखी जीवन प्राप्त होता है । इस प्रकार पूर्वोक्त विधान द्वारा रथ पर 
भानुदेव को सुशोभित कर चार। ओर घुमाते हुए उसे गीत वाद्य से अलंकृत करना चाहिए । दूसरे दिन 
दक्षिण दिशा को ओर भ्रमण कराते समय गीत, वाद्य और मांगलिक ध्वनियों से उसे अलंकृत करते हुए 
जागरण करना चाहिए, तीसरे दिन पश्चिम दिशा में उस रथ को रखकर वहाँ दर्शनार्थी जनता को 
मनोविनोद द्वारा वह रात्रि व्यतीत कर चौथे दिन उत्तर दिशा की महायात्रा करके वह रात्रि भी आइचर्य 
चकित करने वाले विनोंदों से व्यतीत करनी चाहिए । पुन: पाँचवें दिन नगर के मध्य में उसी भाँति 
रखकर छठे दिन पूजन के उपरांत देवालय में प्रवेश करे । इस प्रकार रथयात्रा के प्रसद्ध में मैने तुम्हें 
समस्त पापापहारिणी और पुण्यस्वरूपा इस रथ सप्तमी का विधान और माहात्म्य सुना दिया ।५६-६४। 
अब कुछ अन्य विषय बता रहा हूँ, सुनो ! तृतीया तिथि के दिन गौरी, चतुर्थी में विक्न विनायक, पञ्चमी में 
कमल हस्ता लक्ष्मी और सरस्वती, षष्ठी में शक्तिधा री स्कन्द, सप्तमौ में सूर्य, अष्टमी चतुर्दशी में शशिशेखर 
(शिव), तथा नवम में मुण्ड माला भूषित चामुण्डा चण्डी देवी की आराधना पूजन करना चाहिए । उसी 
भाँति दशमी में व्यास पुरस्सर शांत ऋषिगण, एकादशी द्वादशी में चक्रपाणि विष्णु और त्रयोदशी में (शिव 
के) तीसरे नेत्र से प्रकट हुए अग्नि द्वारा शांत मूर्ति होने वाले काम देव की पूजा करनी चाहिए । किन्तु 
पूर्णिमा तिथि में सभी देवों की अर्चा की जाती है।६५-६९। हिंडोले, दमनक (दौना) का व्युत्क्रम 


१. किञ्चिदन्यन्न विद्यते । 
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आन्दोलके मदनके रथयात्रासु चैव हि । व्युत्क्रमेणाणि कर्तव्या तिथीनां कार्यगौरवात्‌ ॥ 
यात्रा वासन्तिकी चेयं चित्तस्वास्थ्यकरी परा ॥॥७० 
सम्यक्सुधाधवलिते भवरे सुराणामन्तस्सुवस्त्रमणिमौक्तिकरानचित्रे । 
तास्बूलकक्रमुकवारविलासिनीभिर्यात्रा विधाय भवतीह स नारतेश: ।!७१ 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे उत्तरपर्दणि श्रीकृष्ययुधिष्ठिरसंवादे 
दमदकान्दोउकर थयात्रामहोत्सववणनं नाम चर्तुधत्रशदॉधकशततमोऽव्यायः। १३४ 


अथ पःचत्रिंगदधिकशततमोऽध्यायः 
मदनमहोत्सववर्णनम्‌ 


श्रीकृष्ण उवाच 
गौरीं विवाह्य जग्राह हरः पाशुपतं हतम्‌ । उमापतिः पशुपतिर्ध्यानासक्तो बभूव ह॥१ 
बह्मादिभिः समामन्त्र्य विबुधैः पुत्रलब्धये । गौर्या मनोभिलषितप्रणाय प्रहषतैः ¦¦ २ 
प्रहितः क्षोभणार्शाय समथ इति मन्मथः । ततो मारः स्मरः कामोऽप्याजगाम तमाश्रमम्‌ ॥। ३ 
रतिप्रीतिमदोन्मादवसन्तश्रीसहायवान्‌ । निधानवारुणीदर्पश्टङ्गारेः परिवारितः ॥४ 
आञ्राशोकवनोत्तंसो मालतीकृतशेखरः । वीणामृदङ्गसङ्गीतकोकिलाश्टृद्गदूतकः ॥५ 


भी किया जा सकता है । वसन्त यात्रा चित्त के लिए स्वास्थप्रद होती है । इस प्रकार सुधा की भाँति भली 
भाँति धवल मन्दिरों में जिसका भीतरी भाग वस्त्रों, मणियों, मोतियों और चित्तों से भूषित किया गया है, 
सुसज्जित एवं सुगन्धित ताम्बूलों के सेवन करने वाले वेश्याओं द्वारा उस यात्रा महोत्सव को सुसम्पन्न 
करने वाला भारत का आधिपत्य प्राप्त करता है ।७०-७१ 
श्रीभविष्य महापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्ण युधिष्ठिर सम्वाद में 
दमनकान्दोलक रथयात्रामहोत्सव वर्णन नामक एक सौ चौंतीसवाँ अध्याय समाप्त । १३४। 


अध्याय १३५ 
मदनमहोत्सव का वर्णन 


श्रीकृष्ण बोले-गौरी के साथ पाणिग्रहण संस्कार सुसम्पन्न कर लेने के उपरांत भगवान्‌ शिव ने 
'पाशुपत व्रत धारण किया, उसके अनुष्ठान में पशुपति उमापति अत्यन्त ध्यान मग्न हो गये थे । उसी बीच 
ब्रह्मादि समस्त देवगणो ने गौरी के पुत्र प्राप्ति रूप मनोभिलाष पूरा करने के लिए उस कार्य में समर्थ काम 
को नियुक्त किया.क्योंकि 'मन को यही चञ्चल कर सकता है यह उन लोगों को निश्चित था । तदुपरांत 
कामदेव ने, जिसे स्मर तथा मार भी कहा जाता है, उस (शिव के) आश्रम में आगमन किया । १-३। उस 
समय रति और प्रीति को मदोन्मादिनी बनाने वाला वसन्त अपनी भी काम की सहायतां कर रहा था । 
विधान, वारुणी (मद्य) दर्प और शङ्कर a से,सन्त युक्त था । उसके (विकसित) आम तथा अशोक 
के वन आभूषण, मालती किरीट, वीणा, मृदङ्ग, संगीत, कोकिल, शुंगी वाद्य रूप या दूत तथा वह 


५१० भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


झल्लरीवाद्यसंघुष्ट भाण्डागारिकलेखकः ! पानमत्ताङ्गनारूढो हिन्दोलाश्चर्यभन्त्रिमान्‌ ॥६ 
दक्षिणानिलगन्धाढयः कटाक्षेक्षितवर्षवान्‌ । महाराजाधिराजो वा स्मरः प्राप्तो हरान्तिकम्‌ ॥७ 
स पुष्पचापमाकृष्यमदनोन्मादनं शरम्‌ । चिक्षेप त्रिपुरघ्नाय समाधेर्भगहेतवे॥८ 


बुद्धा तं तस्य सडुल्पं रुद्रः क्रोधाज्ज्वलन्‌ रुदा । ललाटार्द्वाह्नमसृजत्ततोय नयनाद्धरः ॥९ 
कामो विलोकितस्तेन भस्मीभूतश्च तत्क्षणात्‌ ! दग्धं दृष्टा स्मरं शोकाद्रतिघ्रीतिस्थिते सदा ॥१० 
करुणं विलपन्त्यो ते सर्वमऱ्यद्रिशं गतम्‌ । ततः शोकार्तहृदया गौरी रुद्रमुवाच ह ॥ १९ 
भगवञ्नस्मदर्थे तं कामं निर्दग्धवानसि । तेनेते पश्य नार्यो ते कामस्य रुदितः कथम्‌ ।। १२ 
कुरु प्रसादं देवेशं रतिप्रीत्ये वृषध्वज । संजीवय स्मरं शम्भो नूतिमन्तं पुनः कुरु ॥१३ 
तच्छुत्वा तु महादेवो हृष्टः प्रोवाच पार्दतीम्‌ । उपष्जुतं जगत्सर्वं मन्मथेन शरीरिणा ॥ १४ 
मया दरधस्य कामस्य पुनरागमन कुतः । कि तु ते मानयन्वाक्यं करोभि सफलं प्रिये ॥१५ 
अस्मिन्वसन्तसमये शुक्लपक्षे त्रयोदशी । अस्यां मनोभवो देवि भविष्यति शरीरवान्‌ ॥१६ 
एतेन बीजभूतेन जगद्वणिष्यतेऽखिलम्‌ । एवं वरमिमं दत्त्वा मन्मथाय युधिष्ठिर ॥१७ 
जगाम हिमवच्छुंगं कैज़ासें पार्वतीप्रिय: ! तदेत्सर्वमाख्यातं' स्मरस्य चरितं नृप ॥१८ 
पुजाविधानमपरं कथयामि श्ृणुष्व तत्‌ । अस्यां स्नात्वा त्रयोदशयामशोकाख्यं नगं लिखेत्‌ । १९ 
झांझ नामक वाद्य की ध्वनि को संतुष्ट करने वाला ॥।ण्डागारिक लेखक, पान किये मत्ताङ्गना पर आरूढ 
हिडोला नामक आडचर्यकारी मंत्री, दक्षिण (मलय) की सुगन्धपूर्ण वायु, कटाक्ष के रूपी वर्षा आदि 
अनुचरों से सांगोपांग सन्नद्ध था । इस प्रकार सुसज्जित काम ने शिव जी के समीप पहुँच कर 
मदनोन्मादन (कामोन्माद करने वाला) नायक वाण पुष्प धनुष कर चढ़ा कर त्रिपुरहन्ता भगवान्‌ शिव 
की समाधि भंग होने के लिए छोड़ा । काम की दृढ़ प्रतिज्ञा जान कर भगवान्‌ रुद्र ने अत्यन्त क्रोध करने के 
नाते प्रज्वलित सा होते हुए रोष वश भाल स्थित अपने तीरारे नेत्र द्वारा प्रचण्ड अग्नि उत्पन्न किया । 
उनके देखते ही काम उसी क्षण भस्मसात्‌ हो गया । काम को दग्ध होते देख कर शोकमान रति और प्रीति 
करुणापूर्ण विलाप करती हुई दूसरी दिशा की ओर चली गयी । अनन्तर पार्वती जी ने शोक प्रकट करते 
हुए शिव जी से कहा ।४-११। भगवन्‌ ! आप ने मेरे लिए काम को दग्ध कर दिया किन्तु देखिये, उसी 
कारण काम को ये दोनों स्त्रियाँ किस प्रकार करुण क्रन्दन कर रही है । वृषध्वज ! देवेश ! एवं शम्भो ! 

अतः इन रति प्रीति पर कृपा करते हुए आप काम को पुन: मूतिमान करे इसे सुनकर हर्षमग्न शिव ने पार्वती से 
कहा-शरीर धारण करने के नाते ही इस मन्मथ ने सम्पूर्ण जगत्‌ को पीड़ित किया है । अतः मेरे द्वारा दग्ध 
होने पर काम का पून: सशंरीर आगमन कैसे हो सकता है । प्रिये ! किन्तु सम्मानार्थ तुम्हारे बात अवश्य 
सफल करूंगा--देवि ! वसन्त के समय शुक्ल त्रयोदशी के दिन काम को शरीर को प्राप्ति होगी और उसी 
बीज रूप से वह सारे जगत्‌ को पुन: अपने अधीन करेया । युधिष्ठिर ! इस प्रकार काम को वर प्रदान कर 
पार्वती प्रिय शिव ने हिमालय शिखर कैलास की यात्रा की । नुप ! काम के सम्पूर्ण आख्यान बता कर अब 
तुम्हें पूजा विधान बता रहा हूँ, सुनो ! । इस (वसंत) की शुक्ल त्रयोदशी के दिन सिन्दूर द्वारा रति 


१. ते समाख्यातम्‌ । 
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सिन्टूरजनितैरङ्गैरतिघ्रीतिसमन्वितम्‌ । कामदेवं वसन्तं च याजिवक्रं वृषध्वजम्‌ ॥२० 
सौवर्णं वा महाराज वार्क्षं चित्रमथापि वा । लोलाविलासगमनं गर्वितं साप्सरोगणम्‌ ॥२१ 
गन्धर्वगीतवादित्रप्रेक्षणीयसमाकुलस्‌ । नन््यार्वातरतिक्रोडाघ्रीतिविद्याधरैयुंतम्‌ ॥२२ 
मध्याह्ले भोजपेद्धक्त्या भक्ष्यैर्धूपैःस्तगम्बरैः । मन्त्रेणानेन कौन्तेय नरो नार्या समन्वितः २३ 
नमो वामाय कामाय देवदेवाय मूर्तये ; ब्रह्मदिण्णुशिवेन्द्राणां सनः क्षोभकराय वै॥२४ 
कृत्वेदःचेयित्वा तु देवदेवं मनोशवन्‌ । ततस्तस्याग्रतो देया मोदका मुखमोदकाः॥।२५ 
नानाप्रकारान्भक्ष्यांश्र कानो मे प्रीयतामिति । ततो विसर्जयेद्विप्रान्दत्त्वा युग्सं सदक्षिणम्‌ ॥२६ 
स्वर्पातं पुजयेन्नारी वस्त्रमालात्रिभुषणैः । कामोऽयमिति सज्यचिंत्य प्रहृष्टेनान्तरात्मना ॥२७ 
मन्मयायतने तस्मिन्यजमानः सुहृदृतः । रात्रौ जागरं कुर्यात्सु्रात्रिर्यया भवेत्‌ ॥२८ 

कर्पूरकुकुमक्षोदगन्धताम्बूलसर्जनैः । नानाप्रकारेभक्ष्येश्व कुर्याद्रात्रो महोत्सवम्‌ ॥२९ 
दीपप्रज्वालनैनृत्यैः प्रेक्षणै' प्रेक्षणोत्सवैः । एवं यः कुरुते पार्थ वर्षवर्ष महोत्सवम्‌ !।३० 
वसन्तसमये प्राप्ते हृष्टस्दुष्टो नृपः पुरे । तस्य सम्वत्सरं यावल्लोको रोगैविमुच्यते॥३१ 
सुभिक्षं क्षेममारोग्यं यशः श्रीः सौख्यमुत्तमम्‌ ¦ कामवर्षी च पर्जन्यस्तस्मिन्‌ राष्ट्रे प्रजायते ॥३२ 
तुष्यते तु भृशं देवो द्वादशार्द्धाद्ठलोचनः ¦ तथा कामश्च विष्णुश्च वसन्तश्च प्रजापति: ॥३३ 
चन्द्रसूर्यादिकासर्वे ग्रहा ब्रह्मर्षयस्तथा । सर्वेऽपि तस्य तुष्यन्ति यक्षगन्धर्वदानवाः ॥३४ 


प्रीति समेत अशोक वृक्ष की रचना पूर्वक कामदेव और वसन्त की सुवर्ण प्रतिमा बनाये जो वाजिमुख और 
मीनध्वज से भूषित हैं ।१२-२०। महाराज ! चित्रानक्षत्र, लीला विलास प्रकट करते हुए गमन करने 
वाले मदोन्मत्त अप्यरागण, गन्धर्वो के गायन वाद्य देखने सुनने वाले दर्शक गण, नद्यावति रतिक्रीडा प्रीति 
तथा विद्याधरों की चित्र रचना करने के अनन्तर स्त्री पुरुषों को समंत्रक भक्ष्य भोज्य, धूप, मालाएँ और 
वस्त्र द्वारा अर्चा तथा मध्याह्न काल में भोजन कराये । कौतेय ! सुन्दर, कुटिल, देवाधिदेव, मूर्तिमान्‌, 
ब्रह्मा, विष्णु, एवं शिव के मनः क्षोभ करने वाले काम को मैं नमस्कार कर रहा हूँ । इस प्रकार देवेश काम 
की पूजा करके उनके सम्मुख मुख सुखार्थ मोदक अपित करे । और अनेक भाँति के भक्ष्य भोज्य समर्पित 
करते हुए “काम देव मुझ पर प्रसन्न हों' ऐसा कहने के अनन्तर युग्म वस्त्र समेत दक्षिणा ब्राह्मणों को प्रदान 
कर वस्त्र, माला और आभूषणों द्वारा स्त्रियों को ये साक्षात्‌ कामदेव हैं, इस भावना से आनन्द विभोर 
होकर अपने पति को अर्चना करनी चाहिए । पुनः मन्मथ के उस मन्दिर में मित्रों समेत रात्रि जागरण 
करते हुए सुखपूर्ण रात्रि व्यतीत करें, कपूर, कुंकुम चूर्ण मिश्रित जल, सुगन्ध, ताम्बूल और अनेक भाँति के 
भक्ष्य भोज्य प्रज्वलित दीप, नृत्य, दर्शन एवं दर्शक गण समेत रात्रि में उस महोत्सव को सुसम्पन्न करना 
चाहिए। पार्थ ! प्रति वर्ष इस भाँति इस महोत्सव को वसन्त के समय राजाओं को हर्षमग्न होकर सुसम्पन्न 
करना चाहिए। इससे प्रजाओं का वर्ष भर रोग मुक्ति प्राप्त रहती है ।२१-३१। उस राजा के राष्ट्र में 
सुभिक्ष, कल्याण, आरोग्य, यश, श्री, सौख्य, आवश्यकतानुसार जल वरसने वाले मेघ होते हैं, देवाधिदेव 
महादेव कामदेव, विष्णु, वसन्त, प्रजापति, चन्द्र सूर्य, आदि ग्रहगण, और ब्रह्मषि गण अत्यन्त प्रसन्न होते हैं। 
उसी प्रकार यक्ष, गन्धर्व, दानव, असुर, यातुधान, सुवर्ण, पन्नग, तथा पर्वत वृक्षादि को अपार हर्ष 


५१२ भविष्यपुराणम्‌-उत्तरपर्व 


असुरा यातुधानाश्च सुपर्णाः पतगा' नगाः ! दुष्टाः प्रयच्छन्ति सुखं तस्य करतुर्न संशयः ॥३५ 
चैत्रोत्सवे सकललोकमनोनिवासं कामं वसन्तमलयाद्रिमरुत्सहायम्‌ । 
रत्या सहार्च्य पुरुष: प्रवरा च योचित्सौ भाग्यरूपसुतसौख्ययुता सदा स्यात्‌ ॥ ३६ 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे उत्तरपर्वाण श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
मदनमहोत्सदवर्णनं नाम पञ्यत्रिंशदधिकशततमोऽध्यायः। १३५ 


अथ बर्ट्त्रिशदधिकशततमोऽध्यायः 
भृतमात्र्युत्सवदर्णनस 
युधिष्ठिर उवाच 
भुतमातेति संहृष्टे ग्रामेग्रामे पुरेपुरे । गायन्नृत्यहसल्लोकः सर्वतः परिधावति ॥१ 
उन्मत्तवत्प्रलपति क्षितौ पतति मत्तवत्‌ । क्रद्धवद्धावति पुरान्मत्तवत्कर्षते बहिः॥२ 
मुखाद्भ'भद्भान्कुरते लोके दातगहोतवत्‌ । सूतवद्धस्मगात्रै तु कर्दमानवगाहते ॥३ 
किमेष शारत्रनिर्दिष्टो मार्ग किमुतः लौकिक: । मुहाते मे मनःकृष्ण त्वं तु वक्तुमिहार्ह सि ॥४ 
श्रीकृष्ण उवाच 
श्ष्ण पार्थ प्रवक्ष्यामि यत्ते किञ्चिन्मनोगतम्‌ । आस्तिकः श्रद्दधानश्च भवतीति मतिर्मम ॥५ 


प्राप्त होता है और वे कर्ता को सब भाँति सुखी करते हैं इसमें सन्देह नहीं । इस प्रकार चैत्र मास के इस 
उत्सव में सभी प्राणियों के मन में निवास करने वाले कामदेव, वसन्त, मलायानिल और रति को अर्चना 
करने वाले पुरुष अथवा नारी को सौभाग्य, रूप सौन्दर्य सुत एवं समस्त सौख्य प्राप्त होता है । ३२-३६ 
श्रीभविष्य महापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्ण युधिष्ठिर के संवाद में 
मदन महोत्सव वर्णन नामक एक सौ पैंतीसवाँ अध्याय समाप्त । १३५। 


अध्याय १३६ 
भूतमाता के उत्सव का वर्णन 

युधिष्ठिर ने कहा-भूतमाता क्या है, इनके उपलक्ष्य में प्रत्येक ग्रामों और घरों में भूतमाता का पूजन 
करते हुए अत्यन्त हर्षमग्न जन समूह गान, नृत्य और हास्य करते चारों ओ दौड़ता दिखायी देता है, उन्मत्त की 
भाँति प्रलाप करता है, मतवाले के समान पृथिवी पर गिरता है, करुद्ध होकर नगर से भागता है, मदोन्मत्त के 
समान पकड़ कर बाहर से लाया जाता है, वात (वायु) दूषित प्राणी की भाँति मुख आदि अंग भंग करने 
लगता है, एवं देह में भस्म लगाये भूत के समान कीचड़ में गिर जाता है । क्या यह मार्ग शास्त्र निर्दिष्ट है 
अथवा लौकिक ! कृष्ण इस बातों में मेरा मन सर्वथा मुग्ध है अतः इसे बताने की कृपा करें। १-४ _ 

श्रीकृष्ण बोले-पार्थ ! मैं तुम्हारे मन की अभिलाषा अवश्य पूरी कंरूँगा, सावधान होकर सुनो ! 


१. पन्नगाः । 


पट्त्रिंशदधिकशततमोश्ध्याय: ५१३ 


गर्वत्या सहितः पार्थ मन्दरे चारुकन्दरे । क्रीडन्नास्ते मुदा युक्तो दिव्यक्रीडनकैह र: ॥६ 
हँसोन्नतगतिं चारुकुम्भश्राजिकुचद्वयम्‌ । सिज्जत्सद्शनां दृष्टां दृष्टा गौरीं जगद्गुरुः ॥७ 
दः्धकामोषपि च हरः सन्दीप्तमदनोऽभवत्‌ । निःसृतां कामयामास महार्हशपने शिवः !!८ 
रतस्थयोस्तयोर्जात दिव्यं वर्षशतं यदा । तदा देवीसमुच्छायनिरोधरन्तिर्गता बहिः ॥९ 
मृत्रोदकात्समुत्तस्थौ नारी निर्दारितोदरा । कृष्णा करालवदना पिद्भाक्षा मुक्तमूर्धजा ॥ १९ 
कपालमालाभरणा बद्धपिण्डोर्ध्वपिण्डिक । खट्वाङ्गकं कालधरा मुद्राड्धितकरा शिवा ॥११ 
व्याध्रचर्मास्वरधरा ररणात्ककिणिमेलला! । डमइमड्मरुका फूत्कार'पु'रताम्बरा ॥ १२ 
तस्याः पार्श्थानुजाश्रान्या गीतदाद्यलथानुगाः । उत्तालतःलसबल्ता नृत्यन्ति च हसन्ति च ॥१३ 
कपालखट्वाङ्गधरा यजचर्मावगुण्ठिताः । तस्या तथैव शङ्भुराज्जातत्तदूपाभरणः पुमान्‌ ॥ १४ 
अनुगम्यमानो बहुभिर्भृतैरतिभयंकरैः । सिहशारईलवदने रइनोल्लिखिताम्बरैः !। १५ 
एकीभूतैः क्षणेनैव तौ भवानीभवोद्धवौ । दृष्टा हृष्टमना देवः प्राह देवीं सुविस्मिताम्‌ ॥ १६ 
कल्याणि पदय पञ्यैतौ भत्त्वदद्धसमुद्भवों । बीभत्साद्भतश्प्भारवरायुधतिधारिषो ॥ १७ 
भ्रातृभाण्डो यथा देवि तद्ददेतो मतौ मम । नुनार्योरन्तरं किञ्चित्सादृइयात्प्रतिभासयेत्‌ ॥ १८ 


क्योंकि 'आस्तिक श्रद्धालु होते हैं! यह मेरा निश्चिय मत है । पार्थ एक बार भगवान्‌ हर मन्दराचल की 
रमणीयक गूफा में उन दिव्य साधनों समेत पार्वती के साथ क्रीडा कर रहे थे आनन्द विभोर जगद्गुरू 
शिव उस समय गौरी पार्वती जी को देखकर, जो हंस की भाँति उन्नत गति, रमणीयक (जप( कला की 
भाँति स्तनों से भूषित, एवं मधुर ध्वनि करने वाली रशना (कटि की करधदी) से अलंकृत हो रही थी, 
अपने को संभाल न सके । कौम को दग्ध करने पर भी उस समय वे मदन ज्वाला से संतप्त होने लगे । 
अनन्तर बहुमूल्य सुसज्जित शय्या पर उन्होंने उनके साथ काम क्रीडा आरम्भ किया । रति कम में प्रवृत्त 
उन दोनों के दिव्य सौ वर्ष बीत जाने पर समुच्छाय निरोध मूत्रोत्सर्ग न करने के नाते उसके ऊपरी भाग 
(पेडू) में सूजन होने के कारण पार्वती उठकर तदर्थ बाहर चली गई । (उनके) उस मूत्रोदक द्वारा ऐसी 
स्त्रियों की उत्पत्ति हुई जो विदारितोदरा, काली देह, कराल मुख, पिङगल नेत्र, खुले केश, कपाल (शिर) 
की माला से भूषित, मोटी-मोटी स्नायु (नसों) से बॅधी देह विशेषकर ऊपरी भाग, हाथ में खटांग और 
कंकाल लिए मुद्रा से अंकित, अमंगलवेष, बाघम्बर पहने कोलाहल (शोर) करने वाली रशना 
(कटि-आभूषण ) से अलंकृत तथा अपने डम, डुम, डुमरका, एवं चीत्कार शब्दों की ध्वनि से नभ मण्डल 
को अशान्त कर रही थी । उनके पाइर्वभाग से उनकी अनुजाएँ खड़ी थी, जो गीत वाद्य के साथ अपने लय 
स्वरों में मग्न हो रही थी, और ऊपर हाथ उठाये ताली बजा कर हुँसती हुई नाँच रही थी । वे स्त्रियाँ भी 
कपाल, खट्राङ्ग लिए गजचर्म पहने थी । उसी प्रकार शंकर द्वारा भी तद्रूप और आभूषण भूषित पुरुषों 
की उत्पत्ति हुई । उनके पीछे अति भयंकर असंख्य भूत गण चल रहे थे, जिनके सिह, व्या घ के समान मुख 
और आकाश में पहुँचने वाले दाँत थे भवानी और (शिव) के द्वारा उत्पन्न वे स्री पुरुष क्षण भर में 
आपस में मिलकर एक दल बन गये । उसे देख कर हर्षमग्न महादेव ने आश्चर्य चकित देवी से कहा 
।५-१६। कल्याणि ! मेरे और तुम्हारे अंग से उत्पन्न हुए इन प्राणियों को देखो-किस प्रकार का वीभत्स 
और अद्भूत श्येगार और अस्त्रादि धारण किये है । देवि ! मेरी सम्मति में भातृ भाण्ड (वेश्याओं के 


५१४ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


अआतृभाण्डां भृतमाता तथैवोदकसेविका । संज्ञात्रयं तयोः कृत्वा ततः प्रादाद्वरं हरः ॥ १९ 
भुक्त्वार्होपगतां चैतां जरत्तरुतले स्विताम्‌ । सेवयिष्यति ये भक्त्या जलसम्पूर्णकण्डुकेः ॥ २० 
चन्दनेन समालभ्य पुष्पधूपैरथार्च्य ता । भोजयेत्क्षिप्रया चेव कृशरापृपपायसैः ॥२१ 
य एवं कुरुते देवि भक्तिभावेन भावितः । स पृत्रपशुवृद्धिं च शरीरारोग्यमाप्रुयात्‌ ॥२२ 
न शाकिन्यो गृहे तस्य न पिशादा न राक्षसाः ! पीडां कुर्वन्ति शिशवो यान्ति दृद्धि निरामणा: ॥ २३ 


युधिष्ठिर उवाच 
कदा पुजा प्रकर्तव्या भुतमातुः सुखाथिभिः । पुरुषैः पुरषव्याध्र यत्तन्मे वक्तुमर्ह सि ॥२४ 
श्रीकृष्ण उवाच 


सर्वत्रेषा भगवती बालानां हितकारिणी । नामभेदेः क्रियाभैदैः कालभेदैशच पूज्यते ॥२५ 
प्रतिपत्प्रभृति ज्येष्ठे यावत्पञ्चदशी तिथिः । तावत्पूजा प्रकर्तव्या प्रेरणे: प्रेक्षणीयकैः ॥ २६ 
विकर्मफतनि्देशः पाण्डवानां विडम्बनम्‌ । प्रदृइयन्ते हास्यपरैर्नरैरन्तचेष्टितः॥२७ 
विश्वास्य धनलोभेन सन्ध्यायां निहतः पथि । आरोहणं च शूलाग्रे न पश्यन्तं हि पषयति ।।२८ 
दृष्टो भवद्धिः संहृष्टः परपारावमर्शकः । छित्त्वा स्वहस्तैर्यहृत्तो विभुना मुख्यमोदकः ॥२९ 
शीर्णसुक्ष्मेण पत्रेण बाला मालानुमोदिताः । मुष्कभुग्रासमारूढो मुखं कृत्वा च पश्चिमे ॥३० 


भडुवों) के समान ये सब दिखायी दे रहे हैं । क्योंकि इन स्त्री पुरुषों की समानता में कुछ थोडा ही अन्तर 
दिखायी देता है । उपरान्त भगवान्‌ हर ने भातृ भाण्ड, भूतमाता और उदक सेविका, उनकी ये तीन 
संज्ञाएँ निश्चित कर उन्हें वर प्रदान किया-भोजनोपरांत पूजनीय और जीर्ण वृक्ष के नीचे स्थित इन 
स्त्रियों की भक्ति पूर्वक जल पूर्ण कण्डुक, चन्दन लेप, और पुष्प, धूपादि से अर्चा करके कृशरान्न (खिचड़ी) 
पूआ तथा खीर का भोजन अर्पित करे । देवि ! इस प्रकार भक्तिभाव पूर्ण उनकी अर्चा करने वाले मनुष्य 
को पुत्र पशु वृद्धि समेत नीरोग शरीर प्राप्त होता है । उसके घर में शाकिनी पिशाच और राक्षसों की 
पीड़ा कभी नहीं होती है । शिशुगण नीरोग रहकर वृद्धि प्राप्त करते हैं । १७-२३ 

युधिष्ठिर बोले-पुरुष व्या घ ! सुखेच्छुक पुरुषों को उस भूतमाता की अर्चा कब करनी चाहिए, 
बताने की कृपा करें ।२४ | 

ध्रीकृष्ण बोले--बालकों को सभी भाँति हित करने वाली इस भगवती का नाम भेद, क्रिया भेद और 
कालभेद से सर्वत्र पूजन होता हे । ज्येष्ठमास की प्रतिपदा तिथि से आरम्भ कर पूर्णिमा तक दर्शनार्थी 
आदि सभी मनुष्यों को उनका पूजन करना चाहिए । निन्दित कर्मो के फलों का निर्देश करना पाण्डवों के 
लिए व्यर्थ एक विडम्बना मात्र समझता हँ--आइचर्य चकित कर्म करने पर भी वे मनुष्य हास्य करते हुए 
दिखायी देते हैं जो धन के लोभ से विश्वास दिलाकर संध्या समय मार्ग में ही उसका प्राणान्त कर देते हैं, वे 
शूली पर चढ़ने के लिए उसे देखते हुए भी नहीं देखते हैं (अनदेखी करते हैं) । (कही कोई कह रहा 
है) —स्वामी ने अपने हांथों से तोड़कर जो मगद (लड्डू) के टुकड़े प्रदान किये हैं उसकी आलोचना करते 
हुए यह कितना हर्षमग्न हो रहा है, इसे आप लोगों ने देखा है। कहीं शीर्ण (फटे ) और सूक्ष्म पत्तों की 
माला पहने बालाएँ हर्ष मगन हो रही हैं, कहीं अण्डे का भक्षण करने वाला पुरुष गधे पर बैठा कर 
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हे जनाः कि न पइ्यध्वं स्वामिद्रोहकर परम्‌ । करपत्रैर्विदार्यं तमुच्छलच्छोणितच्छटम्‌ ३४३१ 
चरैः किलासैः सम्प्राप्तः सर्वोद्वेगकरः परम्‌ । दण्डप्रहाराभिहतो नीयते दण्डपाशिकैः ।।३२ 
प्रेक्षकेर्वीष्टितः स्तेनो रटत्येष दिमण्डितः । संयम्य दीयतेयं तु मूर्ख: कौर्याविलेक्षण: ॥३३ 
सितकेशं सितव्मश्रु सिताम्बरधरं द्विजए । बदचेष्टाचपेटाभिर्हन्यमानं न पश्यत ॥३४ 
गहारिष्क्रम्यतां रण्डा वृद्धो शूत्वाप्यसो स्त्रियाः । स्वस्या असो न कुस्ते मृढो भरणपोषणम्‌ ॥ ३५ 
भैरवाभरणोत्ताला व्यालयज्ञोवीतिनः । प्रदत्त्वा ताण्डवपदान्पञ्यध्वं ध्दान्तरीयकाद्‌ ॥३६ 
निर्वेदकोऽस्य हृदये न किचिदपि तिष्ठति । गृहीतं यदनेनेदं दालेनापि महः्रतस्‌ ॥३७ 
रक्तदृष्क्काककृष्णांगं शबरं कि न पइयत्‌ ! तरुकोटरःन्तगतान्हिछत्वा च शुकशावकान्‌ ॥ ३८ 
बहुभिः कोष्ठकीकृत्य शरोधैः शकलीकृतम्‌ । विमुक्तढक्काहंकारसुप्रहारं. निरीक्षद ॥३९ 
इमां कृष्णा्षवदनां गृहीतां सिन्दुरार्चितामं । विमुक्तकेशां नृत्यन्तीं पश्यध्वं योगिनीमिव ।१ ४० 
गम्भीरतूर्यध्वनिना प्रबुद्धां वृत्तताण्डवाए । एवं प्रेक्षणकं कृत्वा न येत्दक्षतले च ताम्‌ ॥४१ 
एवं कृते न दारिट्यं न च दुःखं भवेन्नणाम्‌ । १४२ 
इति श्री्विष्ये महापुराणे उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
भुतमात्रुत्सववर्णनं दाम षट्त्रिशदधिकशततमोऽध्यायः। १३६ 


पडिचिमाभिमुख खड़ा किया गया है ।२५-३०। कहीं लोग कह रहे हैं--मनुष्यों ! स्वामी से बैर करने वाले 
को देखो! आरा से विदीर्ण किये जाने के नाते जिसके बदन से रक्त के फुहारे निकल रहे हैं । कहीं छल 
कपट करने वाले राजदूत आदि, जो सभी को अत्यन्त अशान्त करते रहते हैं. दंड पाशधारी यमदूतों के 
दण्डों से आहत हो रहे हैं। कही कुछ लोगों ने चोर को घेर लिया है और वह इधर-उधर की बातें कहने 
की रट लगा रहा है। कहीं क्रूद्ध द्रष्टि से देखने वाला पुरुष अपने कर्मका परिणाम भोग रहा है। 
श्वेतकेश, इवेतदाढ़ी मोछ और श्वेतवस्त्र धारण किये कोई ब्राह्मण लड़कों की भांति चपेटा (चपत) से 
पीडित हो रहा है नहीं देख रहे हो ! कहीं कोई पुरुष वृद्धावस्था में भी रांड को घर से निकाल दो” की 
धुनि में हे, वह मूढ़ अपनी ही स्त्री का भरण पोषण नहीं कर रहा है । कहीं कुछ लोग स्वयं भीषणाकार 
होने पर भी आभूषण और सर्प की भाँति मोटे यज्ञोपवीत धारण किये दिखायी दे रहे हैं, जो अपने अपने 
ताण्डव गमन से दीपको को अशान्त करते (बुझाते) रहते हैं । क्योंकि बाल्यावस्था में जिसने महाव्रत को 
धारण किया है, उसके कारण इनके हृदय में दुःख नामक की कोई वस्तु है ही नहीं । रक्तवर्ण नेत्र और 
कौवे की भाँति सर्वाङ्ग काले शबर (जंगली कोल) को नहीं देख रहे हो, जो वृक्षों के कोटरो में बैठे पक्षियों 
के बच्चों को मार कर बाणों द्वारा खण्डशः करके उनकी राशि बनाये हैं । ढक्का (डमरू) के त्याग पूर्वक 
अपने हुंकार शब्द का ही प्रहार करने वाले को भी देखो और इसे भी देखो, जिसका आधा बदन काला, 
गृहीत, सिन्दूर भूषित, केश खोले योगिनी की भाँति नाच रही है तथा जो गम्भीर नगाड़े की ध्वनि से प्रवृद्ध 
ताण्डव जैसा लग रहा हो । इस प्रकार का प्रेक्षण दर्शन बनाकर उसे वृक्ष के नीचे ले जाना चाहिए । 
क्योंकि ऐसा करने पर मनुष्यों को दारिद्रय और अन्य दुःख नहीं होते । ३ १-४२ 
श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिर संवाद में 
भूतमाता का उत्सव वर्णन नामक एक सौ छत्तीसवाँ अध्याय समाप्त ।१३६। 
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अथ सर्प्तात्रशदधिकशततमोऽध्यायः 
रक्षाबन्धनवर्णनम्‌ 
श्रीकृष्ण उवात्त 
अथातः सम्प्रवक्ष्यामि बलिरक्षाविधिं नृप । तं च्युण्वेकाणमनसा रसमासादूगदितं सया ।। १ 
पुरा देवासुरे युद्धे दानवातुरनिजिताः । शुक्रं बलिं पुरः क्रत्वा ययुः शुक्र उवाच तम्‌ २ 
शुक्र उदाच 
न विषादस्त्वया कार्यः कार्याणां गतिरीदृशी । दैवाद्धवन्ति भूतानां काले जयपराजयाः ।।३ 
सन्यानं सह शक्रेण क्रियतामयनद्वयम्‌ । अजेयः सर्वशत्रूणां कृतः शच्या झचीपतिः॥४ 
रक्षाबन्धप्रभावेन दानवेन्द्रो जितो प्रहान्‌ । वर्षमेकं प्रतीक्षस्व ततः श्रेयो भविष्यति ॥५ 
भार्गवेणैवमुक्तास्ते दानवा दिगतज्वराः । तस्थुः कालं प्रतीक्षन्तो यथोक्तं गुरणा तथा ॥॥६ 
एष प्रभाव: रक्षायाः कथितस्ते युधिष्ठिर । जयदः. सुखदश्वेव पुत्रारोग्यधनप्रदः ॥७ 
युधिष्ठिर उवाच 
क्रियते केन दिधिना रक्षाबन्धः सुरोत्तम । कस्यां तिथौ कदा देव एतन्मे वक्तुमर्हसि ॥८ 


अध्याय १३७ 
रक्षाबन्धन का वर्णन 


श्रीकृष्ण बोले--नृप ! मैं तुम्हें बलि रक्षाविधान की विस्तृत व्याख्या वता रहा हूँ, सावधान होकर 
सुनौ ! पहले समय देवों राक्षसो के युद्ध में देवों द्वारा असुरों के पराजित होने पर वे दानवगण बलि को 
सामने किये शुक्र के पास पहुँचे, शुक्र ने उनसे कहा- १-२ 

शुक्र बोले-तुम्हे इस समय विषाद न करना चाहिए क्योंकि कार्यों की गति ऐसी ही होती 
है-समयानुसार प्राणियों का जय पराजय दैवगति से हुआ करती है । दोनों अयन (सूर्य के उत्तरायण 
और दक्षिणायन) के समय (वर्ष) तक इन्द्र के साथ सभी कार्यो की सन्धि करो, शची (इन्द्राणी) ने अपने 
पति को सम्पूर्ण शत्रुओं के अजेय बनाया है और उसी रक्षा बन्धनो के प्रभाव से महान्‌ दानवेन्द्र को भी 
उन्होंने जीत लिया है इसलिए एक वर्ष तक प्रतीक्षा करो पश्चात्‌ तुम्हारा कल्याण होगा । शुक्र के ऐसा 
कहने पर दानवों का सन्ताप दूर हुआ और वे अपने गुरु (शुक्राचार्य) के कथनानुसार एक वर्ष तक प्रतीक्षा 
करते अपने काल यापन करने लगे । युधिष्ठिर ! मैंने तुम्हें यह रक्षा का प्रभाव बताया है, जो जप और 
सुखप्रद होते हुए आरोग्य एवं धन का भी प्रदायक होता है । ३-७ 

युधिष्ठिर बोले-सुरोत्तम ! यह रक्षाबन्धन कार्य किस विधान द्वारा किस तिथि में और किस 
समय सुसम्पन्न किया जाता है, यह सभी बातें बताने की कृपा कीजिये । जैसे जैसे भगवान्‌ अपने आश्चर्य 
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यथा यथा हि भगवात्विचित्राणि प्रभाषते । तथा तथा न मे तृप्तिर्बद्युर्थाः *्टुण्वतः कथा: ।!९ 


श्रीकृष्ण उवाच 
घनावृतेऽन्बरे पार्थ शाद्ढले धरणीतले । सम्प्राप्ते श्रावणे चैव पौर्णमास्यां दिनोदये ॥१० 
स्नानं कुर्वीत मतिमाञ्क्रुतिस्भृतिविधानतः । ततो देदान्पितृश्चव तर्ष येत्परमाम्भसा ॥ ११ 
उपाकर्मादिवेदोक्तमृषीचां चैव तर्पणम्‌ । कुर्युश्च ब्राह्माणाः श्राद्धं देवमुदिइट शक्तितः ॥१२ 
शुद्राणां मन्त्रसहितं म्नानं दानं च शस्यते ॥ १३ 
ततोपराह्नसमये रक्षापोटलिकाः शुभाः । करपेच्चाक्षतः शस्तैः सिद्धाथँहममूपिताः ॥ १४ 
वस्द्रैविचित्रे: कार्पासैः क्षौमेर्दा मऊवर्जितः । विचित्रतरेर्रेजिताः स्थापयेद्धाजनोपरि ॥ १५ 
कार्या गहस्य रक्षा गोमयरहितैः सुवत्तकुण्ड्कैः । द्वर्वावर्णकसहितैः सकलदुज्कृतोपशान्तये ॥ १६ 
उपलिप्तगहमध्ये दउुष्कोपरि न्यसेच्छुभं पीठम्‌। तत्रोपविशेद्राजा सामात्यः सपुरोहितः ससुहृत्‌॥ १७ 
वेइयाजनेनसहितो मङ्गलशब्दैः सुहसितेश्चिङ्गैः । रक्षाबन्धः कार्य: शान्तिध्वनिना नरेँद्रस्य ॥ १८ 
देवद्विजातिशस्ता सुस्त्रीरध्यैं: समर्चयेत्प्रथमम । तदनुपुरोधा नुपति रक्षां बघ्चीत मन्त्रणे ॥ १९ 
येन बद्धो बलीराजा दानवेन्द्रो महाबलः । तेन त्वामभिबघ्माभिः रक्षे मा चल मा चल॥२० 
ब्राह्मणैः क्षजियैरवैश्यैः शुद्रैश्वान्यैश्व ञानवैः । कर्तव्योरक्षिकाबन्धो द्विजान्सम्पूज्य भक्तितः ॥२१ 


चकित करने वाले प्रवचनो को सुनाते जाते हैं, जिसमें अनेक भाँति के मनोरथ को सफल करने वाली 
कथाएँ निहित हैं वैसे वैसे उसके सुनने पर भी मुझे तृप्ति नहीं हो रही है ।८-९ 

श्रीकृष्ण बोले-पार्थ ! घनाच्छन्न आकाश और शस्य श्यामला पृथिवी जिस समय होती है, उसी 
सावन मास की पूर्णिषा के दिन सूर्योदय काल में स्मृति विधान द्वारा स्नान, उस परम पुनीत जल द्वारा देव 
पितृतर्पण, वेदविहित उपाकर्मादि कर्म, ऋषियों के तर्पण और देवोंहेश्य से श्राद्ध कर्म ब्राह्मण को 
यथाशक्ति सुसम्पन्न करना चाहिए, शूद्रों को भी समंत्रक स्नान दान करना प्रशस्त कहा गया । उसी दिन 
अपराह्न समय में प्रशस्त अक्षत, राई और सुवर्ण भूषित नये सूती अथवा रेशमी वस्त्र की सुन्दर पोटली 
बनाकर, जो अत्यन्त विचित्र बनायी गयी हो, किसी पात्र के ऊपर स्थापित करे । अनन्तर समस्त दुष्कर्मो 
के शान्त्यर्थ गोमय (गोबर) रहित सुद्रत्त कुंडुक और दूर्वा द्वारा गृह की रक्षा करने के लिए पुते घर के प्रांगण 
की वेदी पर सुसज्जित एवं सुन्दर पीठासन पर अपने अमात्य पुरोहित, और मित्रों एवं वेश्याओं समेत राजा 
को बैठना चाहिए। तदुपरांत मांगलिक शब्दों के उच्चारण एवं शान्तध्वनि पूर्वक किसी मनोरम चिह्न (सूत्र 
आदि) द्वारा राजा का रक्षाबन्धन कार्य सुसम्पन्न करे। उस समय सर्वप्रथम देव और ब्राह्मण की प्रशस्त 
देवियों को अर्घ्य प्रदान करके पुरोधा (पुरोहित) को चाहिए राजा के (हाथ में) रक्षा बांधते समय येन 
बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबल: । तेन त्वामभिबध्नामि रक्षे माचल माचल' जिस (सत्य) वचन द्वारा 
महाबली राक्षसराज बलि बाँधे गये थे, उसी से मैं भी तुम्हें बाँध रहा हूँ, रक्षे! कभी भी चल न होना अर्थात्‌ 
शिथिल बन्धन न होकर सर्वदा दृढ़ रहना। इसी भाँति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्रों और अन्य मानवों को 
भी भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करने के उपरांत रक्षाबन्धन करना चाहिए।१०-२१। क्योंकि इस 


५१८ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


अनेन विधिना यस्तु रक्षिकाबन्धमाचरेत्‌ । स सर्वदोषरहितः मुखी सम्वत्सरं भवेत !,२२ 
यः श्रावणे स्रवति शीतजले नरेन्द्र रक्षाविधानविधिमाचरते मनुष्यः । 
आस्ते सुखेन परमेण च सर्वमेकः पुत्रप्रपोत्रसहितः ससुहृदृतश्च ।! २३ 
इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णुयुधिष्ठिरसंवादे 
श्रावणपुणिमारक्षाबन्धनविधिवर्णनं नाम सर्प्तात्रशदधिकशततमोऽध्यायः।१३७ 


अथाष्डात्रिदधिकशततमोऽध्यायः 
महानवमीदतवर्णनस्‌ 
श्रीकृष्ण उवाच 


पुण्या महानवम्यस्ति तिथीनां घवरा तिथिः । सानुष्ठेया सुरैः सर्वे: घ्रजापालैविशेषाः ॥ १ 
भदानुत्थापयेत्पार्थ सम्वत्सरसुखाय वै । भूतप्रतपिशाचानां प्रीत्यय॑ चोत्सवाय वा॥।२ 


युधिष्ठिर उवाच 
कस्मात्कालात्प्रवृत्तेयं नवमी महशब्दयुक्‌ । किमादावुपपञ्नोऽस्ति भगवन्नदमीविधिः ॥ ३ 
यशोदागर्भसम्भुतेरु्त यात्रा प्रवर्तते । उताहो पूर्वमेवासीत्कृतत्रेतायुगादिषु॥४ 


यदस्यां प्राणिनः केचिन्मन्यन्ते घातयन्ति च । हतानां पाणिनां तेषां का गतिः पारलोकिको ॥५ 
विधान द्वारा रक्षा बन्धन कार्य सुसम्पन्न करने वाला सम्पूर्ण दोषों से रहित होकर वर्ष पर्यन्त सुखी (डता 
है । इस प्रकार नवीन मेघ के शीतल जल (वर्षा द्वारा) झड़ी लगने वाले सावन के मास में पूर्णिमा के दिन 
सुरेन्द्र की रक्षा विधान द्वारा रक्षा बन्धन कार्य सुसम्पन्न करने वाला पुरुष अपने पुत्र पौत्र आदि परिवार 
समेत समस्त सुखों का अनुभव करता है ।२२-२३ 

श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्ण युधिष्ठिर के संवाद में 
श्रावणरक्षाबन्धन विधात वर्णन नामक एक सौ सैंतीसवाँ अध्याय समाप्त । १३७। 


अध्याय १३८ 
महानवमी व्रत का वर्णन 

श्रीकृष्ण बोले-पुण्यस्वरूपा उस महानवमी के दिन,जो अन्य सभी तिथियों में सर्वश्रेष्ठ, देवों तथा 
विशेष कर राजाओं को (दुर्गा पूजन) का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए । पार्थ ! वर्षपर्यन्त अपने 
सुखार्थ एवं भूत प्रेत पिशाचों की प्रसन्नता तथा उत्सव के व्याज से तुम्हें भी इस दिन, अनुष्ठान करना 
आवश्यक है । १-२ 

युधिष्ठिर बोले-भगवन्‌ ! यह पूजनीय नवमी तिथि का विधान आदिकाल से ही चला आ रहा 
है, या यशोदा जी के गर्भ से उत्पन्न होने वाली देवी की यात्रा काल अथवा सत्य त्रेता आदि युगों के आरम्भ 
से प्रज्वलित है ? केशव इस तिथि के दिन जिस प्राणी का बध होता है, उसकी और स्वयं बध करने वाले, 


अष्टात्रिंशदधिकशततमोऽध्यायः ५१९ 


स्वयं घ्तां घातयतामनुमोदयतां तथा । एतन्मे संशयं पूर्वं वक्तुमर्हसि केशव ॥६ 
श्रीकृष्ण उवाच 
पार्थ या परमा शक्तिरनन्ता लोकविश्रुता । आद्या सर्वगता शुद्धा भावगम्या मनोहरा ॥७ 
आद्याष्टमी कलाकाली द्वितीया सर्वमङ्गला । माया कात्यायनी दुर्गा चामुण्डा शङ्करप्रिया ॥८ 
ध्यायन्ति यां योगरतां सः देवी परमेश्वरी । खूपभेदैर्नामभेदेर्भवानी पुज्यते शिवा ॥९ 
अष्टम्यां तु नबम्द तु देवदानवराक्षसैः ! गन्धर्वैरुरगैर्यज्ञैः पुज्यते फिन्नरैर्नरे:॥१० 
अन्येज्वपि युगेष्वादौ सृष्टेः पूर्वं प्रदाता । पुज्यतेयं पुरादेवी तेभ्यः पुर्वेतरैः शुभैः ।! ११ 
आश्वयुक्छुक्लपक्षे च याष्टमी मूलसंयुता । सा महानवमी नाम त्रैलोक्येऽपि मुदुल्लभा ॥ १२ 
कन्यागते सवितरि शुक्लपक्षेषटमो तु या । मूलनक्षत्रसंयुक्ता सा महानवमी स्मृता ॥ १३ 
अष्टस्यां च नवम्यां च जगन्हातरमम्बिकाम्‌। पूजयित्वाऽऽश्चिने मासि विशोको जयति द्विषः॥ १४ 
सन्तर्जैयन्ती हुंकारैः खड्गादिभिरहर्निशम्‌ । नवम्यां पूजिता देवी ददाति नवमं फलम्‌ ॥ १५ 
सा पण्या सा पवित्रा च सा शर्मतुखद'यिनी । तस्मात्सदा पूजनीया चामुण्डामुण्डमालिनी ॥ १६ 
तस्यां यद्युपयुज्यन्ते प्राणिनो महिषादयः । सर्वे ते स्वर्गति यान्ति घेतां यापं न विद्यते ॥ १७ 
न तथा बलिदानेन पुष्पधूपविलेपनैः । यथा संतुष्यते लोके महिदैविन्ध्टवासिनी ॥ १८ 


कराने वाले एवं उसका अनुमोदन करने दाले प्राणी की पारलौकिक गति कैसी होती है, इन मेरे संदेहों को 
दूर करने की कृपा करें । ३-६ 


श्रीकृष्ण बोले-पार्थ ! परम शक्ति, अनन्ता एवं लोक प्रख्यात आद्या भगवती शिव का परमेश्वर, 
सर्वगता, शुद्धा, एकमात्र भावगम्या एत सर्वमनोहरा है तथा आद्या, अष्टमी कला, काजी सर्वमंगला, 
माया, कात्यायनी, दुर्गा, चामुण्डा, एवं शंकरप्रिया के नाम से पूजित हो रही है सभी लोग सदैव ध्यान 
पूजन करते हैं, यही नहीं, अपितु अनेक नाम रूपों द्वारा उनकी पूजा को जा रही है। अष्टमी नवमी के 
दिन देव, दानव, राक्षस, गन्धर्व नाग, किन्नर, नर यज्ञ द्वारा उस भवानी की सदैव पूजा करते है । इसी 
प्रकार अन्य युगो के प्रारम्भ में सृष्टि के पूर्वकाल इसी भाँति देवी जी विद्यमान. थी और उस समय के लोगों 
को अत्यन्त दूर के पूर्वजों द्वारा शुभ विधान द्वारा पूजित होती रही । आश्विन मास की शुक्ल पक्ष को मूल 
नक्षत्र युक्त नवमी महानवमी के नाम से प्रख्यात हैं जो तीनों लोकों में अत्यन्त दुर्लभ बतायी जाती है । 
केन्या राशि पर सूर्य के प्रस्थान करने पर शुक्ल पक्ष की मूल नक्षत्र युक्त अष्टमी महानवमी कही गयी है । 
आश्विन मास की अष्टमी नवमी के दिन जगन्माता भगवती अम्बिका की आराधना करने वाले पुरुष 
निरातङ्क होकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं । और वे शत्रुगण गर्वोक्तियों एवं खड्गो आदि से नित्य 
संतर्जित रहते जाते हैं । नवमी के दिन अर्चा करने पर देवी नवम फल प्रदान करता है, जो अत्यन्त पुण्य 
स्वरूपा, पवित्रा एवं धर्म सुख प्रदान करने वाली है । इसलिए मुण्डमाला से भूषित उस चामुण्डा देवी की 
सदैव पूजा करनी चाहिए । भगवती चामुण्डा के लिए (बलि रूप में) उपयोग किये जाने वाले महिष 
आदि सभी प्राणी स्वर्ग पहुँचते है और उनके. हनन करने वाले को पाप भी नहीं लगता ।७-१७। 
विन्ध्यवासिनी चामुण्डा (काली) देवी पुष्प, धूप, विलेपन एवं अन्य बलिदान से उतना सन्तुष्ट नहीं 


५२० भविष्यपुराणमू-उत्तरपर्व 


उद्दिश्य दुर्गा हन्यन्ते विधानाद्येऽत्र जन्तवः । स्वर्ग ते यान्ति कौन्तेय घातयन्तोऽपि भक्तितः ।! १९ 
भवानोप्राङ्गणे प्राणा येषां याता युधिष्ठिर । तेषां स्वर्गे धुवं वासो वरास्तेऽप्सरसां प्रियाः ॥२० 
मन्वन्तरेषु सर्वेषु कल्पेषु कुरुनन्दन । तेषु सर्वेषु चैवासीन्नवमीयं पुरार्चिता ॥२१ 
प्रसिद्धानारिनिधना वर्षेवर्षे युधिष्ठिर । भूयोझूयोऽवतारैश्च भवानी पुज्यते मुरः ॥२२ 
अवतीर्णा भुवि सदा नित्यं दैत्यनिबर्हिणी । स्यर्गपातालमत्यंछु करोति स्थितिपालनम्‌ ॥२३ 
पुनश्रषा महादेवी यशोदा गर्भसम्भदा । कंसासुररयोत्तमाद्धे पादं दत्वा गतायुषः ॥२४ 
ततः प्रभृतिलोकेषु यशोदानन्ददायिनीम्‌ । विन्ध्याचले स्थापयित्वा पुनः पुजा प्रर्वातता ॥२५ 
पूर्वप्रवद्धोऽपि पुनर्भगिन्यः महिमा कृतः । भुवि सर्वोएकाराय सर्वोपट्वशान्तये ॥ २६ 
एवं विन्ध्योपवासिन्या नवरात्रोपवासिनः । एकरात्रेण नक्तेन स्वशक्त्याऽयाचितेन वा ॥२७ 
यजनैयाजनैरेवाः स्थाने स्थाने पुरे पुरे । गुहे गृहे भक्तिपरेग्रमि ग्रामे वने वने ॥२८ 
स्रातैः प्रमुदितैईष्टै्राह्मणैः क्षत्रियेर्नृपैः । वैश्यैः शूद्रैर्भक्तिचित्रैम्लेच्छैरन्यैश्च मानवैः ॥२९ 
स्त्रीभिश्च कुरुशाईल तद्विधानमिदं शटणु । जयाशिलाएी नृपतिः प्रतिपत्यप्रभृतिक्रमात्‌ ॥३० 
लोहाभिहारिक कर्म कार्‍येद्यावदव्टमी । प्रागुददप्रवणे देशे पताकाभिरलंकृतम्‌ ॥३१ 
मण्डपं कारयेहिव्यं नवरप्तकरं वरम! आग्नेय्यां कारयेत्कुण्डं हस्तमात्रं सुशोभनम्‌ ॥।३२ 


होती, जितना कि वे महिष बलि द्वारा प्रसन्न होती हैं । दुर्गा जी के उद्देश्य से भक्ति पूर्वक एवं सविधान 
बध करने पर भी वह प्राणी स्वर्ग पहुँचता है । युधिष्ठिर ! भवानी के गृहाङ्गण में जिन जीवों का 
प्राणोत्सर्ग होता है वे निश्चय स्वर्ग में निवास करते हैं और अप्सराओं के प्राण प्रिय होतें हैं । कुरुनन्दन ! 

पहले समय सभी मन्वन्तरो के कल्पो मे उस समय के समस्त प्राणियों हारा यह नवमी तिथि पूजित होती 
थी । युधिष्ठिर ! देतों के प्रत्येक दिव्य वर्ष में परम प्रसिद्धा भवानी शिव की जो जन्म मरण से रहित हे 
‘और यथावसर, अवतरित होती रहती हैं, देववृन्द सादर पूजा करते रहते है । दैत्यदानवादि 
विन्ध्यवासिनी भगवती दुर्गा इस भूतल में यथावसर अवतार धारण कर स्वर्ग एवं मर्त्य लोक की स्थिति 
तथ। पालन किया करती है । पश्चात्‌ यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होने वाली इन महादेवी जैसे उस समय 
क्षीणायु कंस के शिर पर चरण रखकर आकाश में उड़ गयी थी, उसी समय से विन्ध्याचल में स्थापित 
होकर लोक में उन यशोदानन्ददायिनी की पुन: पूजा प्रचलित हुई । इस भूतल में समस्त उपद्रवो की शान्ति 
पूर्वक परोपकारार्थ पूर्व स्मृत उनकी महिमा को उनकी भगिनी देवी ने अत्यधिक बढ़ाया । कुरुशार्दूल ! इस 
प्रकार विन्ध्यवासिनी देवी के निमित्त नवरात्र अथवा यथाशक्ति एक ही रात्र अयाचित अन्न का नक्त ब्रत 
करते हुए यजन याजन करने कराने वाले देवों मनुष्यों द्वारा जो प्रत्येक स्थानों, प्रत्येक नगरों, प्रत्येक घरों 
प्रत्येक गावों, जंगलों में स्नान के उपरान्त अत्यन्त हर्ष मग्न ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एवं अन्य मनुष्यों और 
स्त्रियों करना चाहिए, सुसम्पन्न होने वाले विधान को मैं बता रहा हूँ, सुनो ! विजयेच्छुक राजा को प्रतिपदा 
से अष्टमी तक लोहाभिहारिक कर्म (युद्ध यात्रा के निमित्त शस्त्रादि का नीराजन विधान) करना 
चाहिए। १८-३०। पूर्व उत्तर के अन्तराल भाग अर्थात्‌ ईशान कोण के चतुष्पथ प्रदेश में सोलह हस्त का 
विस्तृत दिव्य मण्डप, जो पताकाओं से अत्यन्त सुसज्जित हो, और अग्नि कोण में एक हांथ का विस्तृत 


अष्टात्रिशदधिकशततमोऽध्यायः ५२१ 


मेखयात्रयसंयुक्तं योन्यश्वत्यदलाभया । राजचिज्गानि सर्वाणि शस्त्राण्यस्त्राणि यानि च ॥३३ 
आनीय मण्डपे तानि सर्वाण्येत्राधिवासथेत्‌ । ततस्तु ब्राह्मणः स्नातः शुक्लाम्बरधरः शुचिः ॥३४ 
ॐ+कारपूर्वकैर्मन्त्रैस्तल्लिगैर्जहृयाट्‌ घृतम्‌ । लोहनामाभवत्पूर्तं दानवस्तु महाबलः ॥ ३५ 
स देवैः समरे क्रुदधर्बहृधा शकलीकृतः । तदद््सम्भवं लाहं यत्सर्वं दृश्यते क्षिती ॥३६ 
शस्त्रास्त्रमन्दैर्होतव्यं पायसं घ॒तसंपुतम्‌ । हुतशेषं तुरद्भाणां गजानामूपहारयेत्‌ ॥३७ 
लोहाभिहारिकं कर्म तेनैतदृषिशिः स्मृतप्त । बद्धप्रतिशरव्यं च रजाश्वसमलंङ्ृतम्‌ ॥३८ 
अासयेन्नगरे नित्यं नन्दि घोषप॒रस्सरस्‌ । प्रत्यहं नृपतिः स्नात्वा सम्पुज्य पितृदेवताः ॥३९ 
पुजयेद्राजचिज्लानि फलमाल्यानुलेपनैः । हुतशेष॑ प्रदातव्यमौपनायनिके दिजे ॥४० 
तस्याभिहरणाद्राज्ञो विजयः समुदाहृतः । पुजामन्त्रातप्रदक्ष्यामि पुराणोक्त नहं तव॥४१ 
यैः पूजिताः प्रयच्छन्ति कीतिमायुर्यशोबलम्‌ । यथाम्बुदहछादयति शिवायेमां वसुन्धराम्‌ ॥४२ 
तथाच्छादय राजानं विजयारोग्यवृद्धये। (इति छत्रमंत्रः ) गन्धर्व कुलजातस्त्वं नाभूयाः कुलदूषफः॥४२३ 
ब्रह्मणः सत्यवाक्येन सोमस्य दरुणस्य च । प्रभावाच्च हुताशस्य वर्धस्व त्वं दुर्गमम्‌ ॥४४ 
तेजसा चैद सूर्यस्य भुनीनां तपसा यथा । रुद्रस्य ब्रह्माचर्येण पवनस्य बलेन च॥४५ 


एवं प्रति सुशोभन कुण्ड का निर्माण करना चाहिए, जो तीन मेखला और पीपल के पत्ते के आकार की 
योनि से सुशोभित हो। मण्डप में राजाओं के चिह्न स्वरूप सभी अस्त्रों शस्त्रों को लाकर उनके 
अधिवासन करना चाहिए । अनन्तर स्थान शुक्लवस्त्र धारण किये अत्यन्त पवित्रता पूर्ण किसी ब्राह्माण 
द्वारा ओकार के उच्चारण समेत तस्लिगौं के मंत्रों द्वारा घी की आहुति प्रदान वारायें । पहले समय में 
लोह नामक महाबली दानव उत्पन्न हुआ था, जिसे रणाङ्गण में देवों ने अत्यन्त क्रुद्ध होकर अनेक टुकड़ों में 
काटकर अलग कर दिया था । उसी के अङ्ग से उत्पन्न ये समस्त लोहे पृथ्वी में दिखायी पड़ रहे हैं । 
शस्त्रास्त्र मंत्रों के उच्चारण पूर्वक घृत पूर्ण पायस (खीर) की आहुति डालने के उपरांत शेषभाग अश्वो 
और हांथियों को उपहार रूप में प्रदान कर देना चाहिए । इसीलिए ऋषियों ने इसे लोहाभिहारक कर्म 
बतलाया है । तत्पश्चात्‌ राजा को धनुष बाण से सुसज्जित होकर हाथी घोड़े को सजाये हुए नंदिघोष 
पुरस्सर नगर में चारों ओर नित्य घूमना चाहिए । इसी प्रकार प्रतिदिन राजा को स्नान देव पूजन के 
उपरांत फल माला, विलेपन आदि द्वारा अपने राज चिल्लो (शस्त्रादिकों) का पूजन करके हवन शेष भाग 
यज्ञोपवीत संस्कार सम्पन्न किसी परमोत्तम ब्राह्मण को अपित करना चाहिए प्रत्यक्ष अथवा उसे चोरी 
रूप में उसके ले लेने पर राजा की निश्चित विजय होती है । मैं पुराणोक्त उन पूजा मंत्रों को तुम्हें बता 
रहा हूँ जिसके द्वारा पूजन करने पर देवता कीति, आयु यश और बल प्रदान करता है। जिस प्रकार मेघ 
(लोक) कल्याणार्थ इस वसुन्धरा को आच्छादित करते हैं उसी भाँति विजय और आरोग्य के वृध्यर्थ (तुम) 
राजा को आच्छादित करो। इस मंत्र से छत्र प्रदान करे। तुरङ्गम ! गन्धर्व कुल में उत्पन्न होने के नाते तुम 
कभी भी कुल कलङ्कित न करना । ३ १-४३। ब्रह्मा के सत्य वाक्य द्वारा तथा सोम, वरुण एवं अग्नि के प्रभाव 
और सूर्य के तेज, मुनियों के तप, भगवान्‌ रुद्र के ब्रह्मचर्य तथा पवनदेव के बल से सदैव वृद्धि प्राप्त करो। 


५२२ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


स्पर त्वं राजपुत्रोऽसि फोस्तुभ च मणि स्मर । याँ गतिं ब्रह्महा गच्छेत्पितृहा मातृहा तथा।।४६ 
भूम्यर्थेनृतवादी च क्षत्रियत्व पराङ्मुखः । सूर्याचन्द्रमसो वायुः पादकश्व न यत्र वे ॥४७ 
व्रजेच्च तां गतिं क्षिप्रं तच्च पापं भवेत्किल । विर्कात यदि गच्छेस्त्वं युद्धेऽध्वनि तुरङ्गम ॥ 


रिपुन्विजित्य समरे सह भर्त्रा सुखी भव ।॥ ४८ 
॥ (इत्यन्यत्थमंत्रः) ॥ 
शक्रेकेतो महावीर्य सुपर्णस्त्वय्युपस्थितः । पतत्रिराडैनतेएस्तया नारायणध्वजः ॥४९ 


काइ्यपेयोऽमृतो ज्ञेयो नागार्रिवष्णुवाहनः । अप्रमेयो दुराधर्षो देवशत्रानिएदतः ॥॥५० 
गरुत्मान्मारुतगतिस्त्वयि सन्निहितः स्थितः । शस्त्रबर्मायुधान्योधान्‌ रक्षास्मांश्च रिपून्दह ॥५१ 
॥ ( इति ध्वजमन्त्रः)॥ 

कुमुदैरादणो पद्मः पुष्पदन्तोऽथ वामनः । सुध्रतीकोऽञ्जनो नील एतेऽष्टौ देवयोनयः ॥५२ 
एतेषां पुत्रपौत्राश्च बलान्यष्टौ समाश्रिताः । भद्रो मन्द्रो मृगश्चेव गजः संकोर्ण एव च । 

वनेवने प्रसृतास्ते करियोननं महागजाः ५३ 
पांतु त्वां वसवो रुद्रा आदित्याः समरुद्गणाः । भर्तारं रक्ष नागेन्द्र समयं प्रतियालयन्‌ ॥५४ 
०वापूर्ह जयं युद्धे गमने स्वस्ति नो ब्रज । श्रीस्ते सोमाद्वलं विष्णोस्तेजः सूर्याज्जवोनिलात्‌ ॥ 

स्थैर्य मेरोर्जय रुद्राद्यशो देवात्पुरन्दरात्‌ ॥॥५५ 
युद्धे रक्षन्तु नागास्त्वं दिशश्च सह दैवतेः ¦ अध्विनो. सह गन्धर्वै; पान्तु त्वां सर्वतः सदा ॥५६ 


इस बात का स्मरण करो कि लुम राजपुत्र हो! उसी भाँति कौस्तुभमणि का भी स्मरण करो। तुरङ्गम्‌! 
यदि युद्ध स्थल में जाकर तुम्हारे मन में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न हो जाये, तो ब्रह्म हत्या, और पितृ 
मातृ की हत्या करने वाले, भूमि फे लिए झूठ बोलने वाले एवं युद्ध से पराङ्गमुख होने वाले क्षत्रियों की गति 
शी घ प्राप्त करो। तथा उन पापों के भागी भी हो जहाँ सूर्य, चन्द्रमा, वायु और अग्नि देव नहीं रहते। अतः 
समराङ्गण में विजय प्राप्त कर अपने स्वामी समेत सख का अनुभव करो, यह अच्वमंत्र है।*४-४८। 
शक्रकेतो ! एवं महापराक्रमशालिन्‌ ! तुम्हारे यहाँ पक्षिराज गरुड़ उपस्थित हूँ, जो नारायण के ध्वज 
कश्यप के पुत्र, अमृत, नागों के शत्रु, विष्णु के वाहन हैं। मारुत गति वाले गरुत्मान्‌ (गरुड़) जो अप्रमेय 
धर्ष एवं देवशत्रुओं के विनाशक हैं, तुम्हारे समीप स्थित हैं अतः शस्त्रास्त्र एवं कवच धारण करने वाले 
मेरे उन योधाओं की रक्षा करो) और शत्रुओं का विध्वंस करो। यह ध्वज कामंत्र है।४९-५१। कुमुद 
ऐरावण, पद्म, पुष्पदन्त, वामन, सुप्रतीक, अञ्जन , और नील यह आठ प्रकार देव योनियाँ हैं। इनके पुत्रों 
और पौत्रों ने आठ प्रकार की सेनाएँ स्थापित की। जिनके द्वारा भद्र, मन्द, मृग, गज की उत्पत्ति हुई और 
उन्हीं लोगों ने प्रत्येक जंगलों में हाथी योनि वाले महागजराजो को जन्म दिया है। नागेन्द्र ! इसीलिए 
वसु, रुद्र, आदित्य, मझ्दू गण तुम्हारी रक्षा करें और तुम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार स्वामी की रक्षा करो। 
युद्ध में सदैव उन लोगों ने विजय प्राप्त की है अतः उस रथयात्रा में गमन करो जिससे मेरा और तुम्हारा 
दोनों का कल्याण हो। तुम्हें सोम॑ से भी, विष्णु, बल, सूर्य से तेज, वायु से वेग, मेरे से स्थैर्य, रुद्र से जप और 
पुरन्दर देव को यश की प्राप्ति हो, युद्ध मे नागगण और देवों समेत दिशाएँ तुम्हारी रक्षा करें।५२-५६। 


१. किकृतिम्‌ । 
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(इति हस्तिमन्त्रः) 
हुतभुग्वसवो रुद्रा वायुः सोमो भहर्षयः । नागकित्नरगन्धर्वयक्षमुतगणाग्रहाः ॥५७ 
प्रमथाश्च सहादित्यैर्भृतेशोमातृभिः सह । शक्रसेनापतिः स्कन्दो वरुणश्चाश्मितास्त्वाय ॥५८ 
प्रदहन्तु रिपुन्सर्वान्राजा विजयमृच्छतु । यानि प्रयुक्तान्यरिभिईषणानि समन्ततः ।६५२९ 
एतानि परशत्रूणां हतानि तव तेजरा । कालनेमिवधे युद्धे युद्धे त्रिपुर घातने ॥६० 
हिरण्यकशिपोर्युद्धे युद्धे देवासुरे .तथा । शोभितासि तयैताद्य शोभमानास्तु भूपतेः ॥।६१ 
नीलां इवेतामिमां दृष्टा नइयं त्वद्य नृपारयः ! व्याधिभिर्विविधेवारैः शास्त्रैश्च युधि निजिताः ॥ ६२ 
सद्यः स्वस्था भवन्ति स्म त्वद्ठातेनापमार्जिताः ६२३ 
पृतना रेवती नाम्ना कालरात्रीति या स्मृता । दहन्त्वाशु रिपुन्सर्वान्पताके त्वामुपागताः ` ॥६४ 
(इति पताकामन्त्रः ) 
असिश्च रिपुहा खड्गस्ती&्ष्णकर्मा दुरासदः । श्रीगर्भो विजयश्चैव धर्मधारस्तथव च ॥६५ 
इत्यष्टो तव नामानि स्वमुक्तानि वेधसा । नक्षत्रं कृत्तिका तुभ्यं गुरुदेवो महेश्वरः! ६६ 
हिरण्यं च शरीर ते धाता देवो जनार्दनः । पिता पितामहो देवस्त्वं मां पालय सर्वदा ॥६७ 
(इति खड्गमन्त्रः) 
शर्मघ्रदस्त्वं समरे वर्म सर्वायसो ह्यसि । रक्ष मां रक्षणीयोऽहं तव वर्मन्नमोऽस्तु ते ॥६८ 
(इति वर्ममन्त्रः ) 


उसी भाँति गन्धवो। समेत अश्विनी कुमार चारों ओर से तुम्हारी सदैव रक्षा करें । यह हाथी का मंत्र है । 
अग्नि, वसुगण, रुद्रगण, वायु, सोम, महपषिगण, नाग, किर, गन्धर्व, यक्ष, भूतगण, ग्रहगण, आदित्यों 
समेत प्रथम गण, मातृकाओं समेत भूतेश: (शिव ) , इन्द्र सेनापति स्कन्द एवं वरुण तुम्हारे आश्रित रह रहे 
हैं, ये समस्त रिपुओं को नष्ट करें जिससे राजा को विजय प्राप्त हों एवं शत्रुओं द्वार चारों ओर प्रसारित 
अन्य समस्त दोष भी तुम्हारे तेज द्वारा नष्ट होते रहते हैं । कालनेमि के वध करने के समय युद्ध में और 
त्रिपुरासुर, हिरण्यकशिपु के हनन एवं देवासुर के संग्राम में तुम सदैव सुशोभित थे । उस भाँति आज भी 
सुशोभमान हों, जिससे तुम्हारे इस नील श्वेत वर्णको देखते ही शत्रुगण नष्ट हो जाँये । अनके भाँति की 
व्याधियों एवं घोरशस्त्रों द्वारा युद्ध में पराजित होने वाले मेरे योद्धागण तुम्हारी वायु द्वारा अपमाजित 
होने पर उसी क्षण स्वस्थ होते रहेँ । उस प्रकार पूतना, रेवती और कालरात्रि आदि तुम्हारे समीप 
रहकर शी घ्र समस्त शत्रुओं का संहार करें । ५७-६४। यह पताका का मंत्र है । असि (तलवार), शत्रुहन्ता, 
खड्ग, तीक्ष्णकर्मा, दुरसद, श्रीगर्भ, विजय और धर्म धार, तुम्हारे इन आठ नामों को ब्रह्मा ने स्वयं कहा है । 
गुरु देव महेश्वर ने तुम्हें कृत्तिका नक्षत्र प्रदान किया है । और देवाधीश जनार्दन ने हिरण्य शरीर दी हे । 
इसलिए तुम पिता पितामह देव के रूप में मेरी सदैव रक्षा करो ।६५-६७। यह खड्गमंत्र है । वर्मदेव ! में 
तुम्हें बार बार नमस्कार कर रहा हूँ, क्योंकि संग्राम में तुस सदैव कल्याण प्रदान करते हो और सर्वाङ्ग लोह 
रूप हो अतः मुझ रक्षणी की रक्षा करो।६८। यह वर्ममन्त्र है। दुन्दु भे ! तुम अपनी गम्भीर ध्वनि से शत्रुओं के 


१. त्वय्युपाश्चिताः । 
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दुन्दुभे त्वं सपत्नानां घोषादूदयकम्पन । भव झूमिष सैन्यानां तथा विजयवद्धनः ॥६९ 
यथा जीमूतघोषेण हृष्यन्ति वरवारणाः ! तथास्तु तव शब्देन हर्षोऽस्माकं मुदावहः ॥७० 
यथा जीमूतशब्देन स्त्रीणां त्रासोऽभिजायते । तथा च तव शब्देन त्रस्यन्त्वस्मद्विषो रणे ॥७१ 
(इति दुन्दुभिमन्त्रः) 
सर्वायुध महामात्र सर्वदेवारिसुदन । चाप मां सर्वदा रक्ष साकं सादकसत्तमै; ॥७२ 
(इति नापमन्त्रः) 
पुण्यस्त्वं शद्धः पुष्पाणां मङ्गलानां च मङ्गलम्‌ ¦ विण्युना विधृतो नित्यं मनः शान्तिप्रदो भव !!७३ 
(इति शट्लमन्द्रः) 
शशाङ्करसंकाश हिर्माडडीरपाण्डुर । प्रोत्सारयाशु दुरितं चामरामरवल्लभ !।७४ 
(इति चामरमन्त्रः) 
रावौयुधानां प्रथमा निर्मिताऽसि पिनाकिना । शूलायुधाद्विनिष्कृञ्य कृत्वा मुष्टिपरिग्रहम्‌ ।!७५ 
चण्डिकायाः प्रदत्तांसि सर्वदुष्टनिबहिणि । तथा विस्तारिता चासि देवानां प्रतिपादिता ॥७६ 
सर्वे सस्वाङ्गभूतासि सर्वाशभनिवारिणी । छुरिके रश मां नित्यं शान्तिं यच्छ नमोऽस्तु ते ॥७७ 
(इतिच्छ्रिकामन्त्रः) 
प्रोत्सारणाय दुष्टानां साधुसंग्रहणाय च । ब्रह्मणा निर्मितश्चासि व्यवहारप्रसिद्धये ॥७८ 
यशो देहि सुखं देहि जयदो भव भूपतेः । ताडयाशु रिपुन्सर्वान्हेमदण्ड नमोस्तु ते ॥७९ 
(इति कनकदण्डमन्त्रः) 


हृदय को सदैव कम्पित करती हो इसलिए राजसेनाओं की विजय वृद्धि अवश्य करो । जिस प्रका; मेघ के 
गम्भीर गर्जन करने से मत्तगजराज प्रसन्न होते हैं उस प्रकार अपने शब्दों से हमें हित करो । जिस 
प्रकार मेघ के गर्जन करने से स्त्रियों को भय उत्पन्न होता है, उसी भाँति तुम अपनी ध्वनि से मेरे शत्रुओं 
को भयभीत करो ।६९-७१। यह दुंदुभि मंत्र है । समस्त आयुधों के महाअमात्य ! समस्त देव शत्रुओं का 
लुम विनाश करते हो अत: उत्तम साधकों समेत तुम मेरी सर्वदा रक्षा करो। यह चाप मंत्र है! ७२। शङ्क ! 

तुम पुण्यों के पुण्य और मंङ्गलो के मङ्गल हो भगवान्‌ विष्णु तुम्हें नित्य धारण करते हैं अत: मुझे मन 

शान्ति प्रदान करने की कृपा करें ।७३। यह शंड्ड मंत्र है । देव वल्लभ, चामर ! चन्द्रमा की किरण समूह, 
हिम और समुद्र फेन की भाँति आप (उज्जवल छटा से ) भूषित है अतः मेरे दुरितों का शी घ शमन करें।७४। 
यह चामर मंत्र है। समस्त आयुधों में सर्वप्रथम पिनाकी (शिव) द्वारा तुम्हारा निर्माण हुआ है। उन्होंने 
अपने शूल से निकाल कर एक मुठ्ठी की विस्तृत शरीर तुम्हें प्रदान की है। समस्त दुष्टों के विध्वंस करने के नाते 
मैंने तुम्हें भगवती चण्डी को अपित किया है। तुम्हारा विस्तार भी उसी भाँति हुआ है और देवो ने तुम्हारी 
सर्वत्र प्रशंसा की है, तुम समस्त प्राणियों के अंगभूत हो और उनके अशुभों को सदैव विनाश करती हो। 
इसलिए शान्ति प्रदान पूर्वक मेरी नित्य रक्षा करो। मैं तुम्हें बार-बार नमस्कार कर रहा हूँ।७५-७७। यह 
छुरिका (कटार ) मंत्र है सुवर्ण दण्ड दुष्टों के निवारण साधु सज्जनो के संग्रहार्थ एवं लोक-व्यवहार को ख्यात 
करने के लिए ब्रह्मा ने तुम्हारा निर्माण अत: राजा को यश, सुख और विजय प्रदान करते हुए उनके समस्त 
शत्रुओं की शी ताडना करो, मैं तुम्हें नमस्कार कर रहा हूँ ।७८-७९। यह कनक दण्ड मंत्र है । विजय, 
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विजयो जयदो जेता रिपुर्घाती प्रियङ्करः । दुःखहा धर्मदः शान्तः सर्वारिष्टविनाशनः॥।८० 
एतेऽष्टौ संनिधौ यस्मात्तव सिहा महाबलाः । तेन सिहासनेति त्वं विष्रैदेदेषु गीयसे ॥८१ 
त्वयि स्थितः शिवः साक्षात्वयि शक्रःसुरेश्वरः । त्वयि स्थितो हरिर्देवस्त्वदर्थं तप्यते तपः ॥८२ 
नमस्ते सर्वतो भद्र भद्रदो भद भूपते । त्रैलोक्यजयसर्वस्व सिहासन नमोऽस्तु ते ॥८३ 


(इति सिंहासनमंत्रः) 
लोहाभिहारिकं कर्म कृत्वेदं मन्त्रपूर्वकम्‌ । फलनेवेद्यकुसुमेर्धूपदीपविलेपनैः ॥८४ 
अष्टम्गां धावनं कृत्वा पुवह्हि स्नानमाचरेत्‌ ८५ 
(अथ गद्यम्‌} 


दुर्गा का>चनसूर्ति रोप्यां वा पैत्तलं वाक्षी चैत्रीं तास्रीं वाधिभवतः कृत्वा दारुविचित्रतोरणविन्यस्तां 

शोभने स्थाने पुरतो विन्यस्तदृष्टां. विचित्रगृहमध्यगां खातां कुंकुमचन्दन'न्धैश्चतुः समेश्वीर- 

पट्टैश्चाचतगात्रां देवीं कुसुमैरभ्यर्च्य तां बहुभिः एष्यमाणकोतिस्तै्दि जननैजैनितपारितोषै- 

दिवान्वितो नरेंद्र स्वयंप्रयच्छेत्पुरोहितैः सार्धं बिल्वपत्रेणर्चनेन मन्त्रेणानेन भगवत्यै ॥ 
(इति गद्यं सम्पूर्णं) ॥ 

जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी। दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तु ते ॥८६ 

अमृतोदद्भवः श्रीवक्षो महादेवीप्रियः सदा । बिल्वपत्रं प्रयच्छामि पवित्रं ते सुरेश्वरि ॥८७ 


जयद, जेता, रिपुघाती, प्रियंकर, दुःख हन्ता, धर्मप्रद और सम्पूर्ण अरिष्टों का शमन करने वाला शान्त, ये 
आठ महाबलवान्‌ सिह तुम्हारे समीप सदैव रहा करते है, इसीलिए विप्रमण्डल वेदों आदि में 'सिहासन' 
नाम से तुम्हारा गान करता है । तुम्हारे ऊपर साक्षात्‌ शिव, देवाधीश इन्द्र और विष्णु सदैव स्थित रहते 
हैं, और तुम्हारे लिए देववृन्द तप भी कर रहे हैं । सर्वतोभद्र ! राजा के लिए कल्याणप्रदान करो, तुम्हें 
नमस्कार है, सिंहासन ! तुम त्रैलोक्य के विजय और सर्वस्व हो अतः तुम्हें बार-बार नमस्कार कर रहा 
हूँ ।८०-८३। यह सिंहासन मंत्र है । इस प्रकार फल, नैवेद्य, धूप, दीप और विलेपन द्वारा मंत्रोच्चारण 
पूर्वक लोहाभिहारिक कर्म सुसम्पन्न करके । अष्टमी के दिन धावन के उपरांत पूर्वाह्न काल में स्नान 
करे । भगवती दुर्गा जी की सुवर्ण, चाँदी, पीतल, वार्षी, चैत्री अथवा तांबे की प्रतिमा किसी शोभन स्थान 
में स्थापित कर, जो चित्र विचित्र तोरण वन्दनवार आदि से सुसज्जित किया गया हो, मन्दिर के मध्य 
भाग में स्नान कराने के अनन्तर कुंकुम, चन्दन, गंध, और वस्त्र चीर से विभूषित, पुष्पों से अचित और 
अनेक ब्राह्मण विद्वानों द्वारा की गयी स्तुतियों से सन्तुष्ट होने पर उस मन्दिर में भगवती देवी जी के सम्मुख 
राजा को पुरोहित द्वारा मंत्रोच्चारण पूर्वक उन्हें बिल्वपत्र प्रदान करना चाहिए-आप जयंती, मङ्गला, 
काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, शिवा क्षमा, धात्री, स्वाहा और स्वधा रूप को मैं बार बार नमस्कार कर 
रहा हुँ।८४-८६। यह भी वृक्ष (विल्व वृक्ष) अमृत से उत्पन्न होने के भी महादेवी जी को अत्यन्त प्रिय है, 
सुरेश्‍वरि ! वही पवित्र बिल्व पत्र मैं आप को अपित कर रहा हूँ। अनन्तर सुरेश्वरी एवं भगवती श्री दुर्गा 


५२६ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्द 


दुर्गा सम्पुजनीया च तहिदाद्द्रोणपुष्पया' । सा चाभीष्टा सुरेशान्यास्तथा रूढब्रणायुतः ।।८८ 
ततः खड्गं नमस्कृत्य शत्रूणां मानमईनम्‌ । इच्छेत्स्वविजयं राज्यं सुभिक्षं चात्मनो नृप १८९ 
पुनः ` पुनः प्रणम्याथ ध्यायेच्च हृदये शिवाम्‌ । महिष छी अहुभुजां कुमारीं सिंहवाहिनीम्‌ ।!९० 
दानवन्स्तर्जयन्ती खड्गोद्‌ धतकरां शुभाम्‌ । घण्टाक्षसञग्धरां दुर्गा ` रणारम्भे व्यदस्थिताम्‌ ॥९१ 
ततो जयजयादररैः स्तवं कुर्यादिमं ततः ९२ 
सर्वमङ्गलमाङ्गत्ये शिवे सर्वार्थसाधिके । शरण्ये त्र्यम्बके गोरि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥९३ 
कुकुमेन समालब्धे चन्दनेन विलेपिते ¦} दिल्वपत्रकतामाते दुर्गेऽहं शरणं गतः॥९४ 
कृत्वैदमर्च्यां कौरव्य अष्टम्यां जागरं निशि । नटनर्तनगीते% कःरपेत्तु महोत्सवम्‌ ॥९५ 
एवं हुष्टै्निशां नीत्वा प्रभाते चारुणोदये । पातयेन्सहिषान्मेषानग्रतो नतकन्धरान्‌ ॥९६ 
शतं चापि शतार्धं वा तदर्द्धं वा यथेच्छया । सुरासवभृतैः कुम्भैस्तर्प येत्परमेश्वरीम्‌ ॥९७ 
कापालिकेभयस्तद्देयं दासीदासजनैस्तथा । विभज्य सर्व कौन्तेय सुहृत्सम्बन्धिबन्धुषु ।९८ 
ततोपराहहसमये नवम्यां स्यन्दने स्थिताम्‌ । वानीं श्रामयेद्राष्ट्रे स्वयं राजा ससैन्यवान्‌ ॥९९ 
सहस्रैः पुरुषैर्वाणि रथयुक्तैः सुशिक्षितैः । शनैः शनैरधिकया रीप्त्या प्रज्वलदीपकैः ।। १०० 


जी की अर्चा से रण के निमित्त रखे हुए मांगलिक पुष्पों द्वारा सुसम्पन्न करते हुए उनके पाइर्व भाग में ब्रण 
रहित एक सुन्दर आसन पर स्थित अन्य देवियों की पूजा करनी चाहिए । नृप ! तत्पश्चात्‌ राजा को 
चाहिए कि शत्रुओं के मान मर्दन करने वाले खड्ग और अपने राजा को सुभिक्ष होने की कामना करे । इस 
प्रकार महिषासुर विनाशिनी भगवती शिव (दुर्गा) का, जो अनेक भुजाओं से भूषित, कुमारी, 
सिहवाहिनी, दातव्यों को तजित करती, हाथ में शुभ खड्ग लिए, घंटा, अक्षमाला से सुशोभित रणारम्भ 
के लिए प्रस्तुत दिखायी देती हैं, अपने हृदय में तन्मय ध्यान और बार-बार प्रणाम करके 'जय जय' शब्दों 
तथा निम्न लिखित मंत्रों उच्चारण पूर्वक उनकी अभ्यर्थना करे-शिव ! आप समस्त मङ्गल समूहों के 
माङ्गलितक रूप, सम्पूर्ण कामनाओं को सफल करने वाली, आर्त जनों के शरण्य (शरण देने वाली), और 
तीन नेत्रो से भूषित हैं अतः आप गौरी नारायणी को मैं बार बार नमस्कार कर रहा हूँ ।८७-९३। कुंकुम 
मिश्रित चन्दन से सर्वाङ्ग चचित तथा बिल्व पत्र करवीर माला से सुशोभित भगवती दुर्गा की शरण में मैं 
उपस्थित हूँ । कौरव्य ! इस प्रकार उनकी अर्चा करके उस अष्टमी की रात्रि में नटों आदि नर्तन और 
गीत द्वारा जागरंण करते हुए उस महोत्सव को सुसम्पन्न करे । इस भाँति प्रसन्नता पूर्ण रात्रि के व्यतीत 
होने पर प्रात: काल सूर्योदय होते समय देवी जी के सम्मुख सौ, पचास, पचीस अथवा यथेच्छ भैंसे और 
भेंडों की बलि तथा सुरा आसव पूर्ण कलशो के अर्पण द्वारा भगवती परमेश्वरी को अत्यन्त तृप्त करे। 
उपरान्त दासी दास एवं स्वजनों द्वारा उसके यथोचित विभाग करके कापालिक, मित्रों संबधियों एवं बन्धु 
बर्गो में वितरण कराये। और अपराह्न के समय नवमी में सुसज्जित रथ के ऊपर देवी जी को बैठाकर अपने 
राष्ट्र में सेना समेत राजा चारो और भ्रमण कराये।९४-९९। उनके उस यात्रा में सुशिक्षित सहस्रो पुरुषों, 


१. द्विजन्द्रेणसुशिष्यया । २. प्रणम्यादौ चिन्तयते शिवां महिषमर्दिनीम । कुमारीं तोषयन्तीं च 
खण्डचन्द्रयुतां शुभाम्‌ । 


अष्टात्रिशदधिकशततमोऽध्याय ५२७ 


आकृष्टखड्गैर्वीरैश्च  धातुरक्तैगजैस्तथा । नवद्धि: शङ्खपटहैर्तत्यद्गिˆर्वारयौवतैः ॥ 

अलंकृताभिर्नारीभिर्बालकैः सुवि भूषितैः ॥१०१ 
भृतेश्यस्तु बलिं दद्यान्मन्त्रेणानेन सामिषम्‌ । सरक्तं सजलं सान्नं गन्धपुष्पाक्षतैर्युतम्‌ ॥१०२ 
त्रींखीन्वारान्स्त्रिशुलेन दिग्विदिक्षु क्षिपेद्रलिम्‌ । बलि गृह्हन्त्विमं देवा आदित्या वसवस्तथा ॥। १०३ 
मरुतोऽभाश्चिनौ रुद्राः सुपर्णा पन्नगा ग्रहाः । असुरा यातुधानाश्च मातरश्च पिशाचकाः ॥। १०४ 
शाकिन्यो यक्षवेतात योगिन्यः पुतनाः {शवाः । जम्भकाः सिद्धगन्धर्वा व्याला विद्याधरा धराः॥ १०५ 
दिञपाला लोकपालाश्च पे च विज्नविनायका: । जगतां शान्तिकर्तारो तह्याद्याश्च महर्षयः ॥ १०६ 
सविघ्नं मम पापं ते शाम्यन्तु परिपन्थिनः । सोम्या भवन्तु तृप्ताश्च भूताः प्रेताः सुखावहाः ॥ १०७ 
इत्येवं च्रामयेद्राष्टे दुर्गा देदीं रथे स्थिताम्‌ । नरयानेन वा पार्थ ततो$वि घे समापयेत्‌ !। १०८ 
अथोत्पन्नेषु वि प्लेषु भूतशान्तिं समाचरेत्‌ ! पेन विष्टा न जायन्ते यात्रा सम्पूर्णतां ब्रजेत्‌ ॥ १०९ 
एवं ये कुर्वते यात्रां राजानोऽन्येऽपि मानवाः । महानवम्यां नन्दायां पुत्रका हृष्टमानसाः ॥ ११० 
ते सर्व पाप निर्मुक्ता रान्ति भागवतीं पुरीम्‌ ॥१११ 
न तेषां शावकोनाप्रिर्न चौरा न विनायका: । विघ्न कुर्वन्ति राजेन्द्र येपां तुष्टा महेश्वरी ॥११२ 
नीरुजः सुखिनो भोगभोक्तारो भयवजिताः । भवन्ति भक्ताः पुरुषाः भगवत्याः किमुच्यते ।। ११३ 


प्रज्वलित अनेक दीप, हाथ में खड्ग लिए योद्धागण, सुशोभित हाथियीं के वृन्द, शंख, ढोल की ध्वनि, नृत्य 
करती (त हुई वेश्यागण, अन्य सुभूषित सुन्दर स्त्रियों और विभूषित बालकों को रहना चाहिए । इसके 
अनन्तर भूतो के लिए मंत्रोंच्चारण पूर्वक सामिष बलि, जो रक्‍त, जल, अन्न, गन्ध, पुष्प तथा अक्षत पूर्ण 
हो, त्रिशूल द्वारा तीन-तीन बार प्रत्येक दिशाओं विदिशाओं में रखते समय कहना चाहिए-देववृन्द, 
आदित्य गण, वसुगण, मरुद्गण, अश्विनी कुमार, रुद्रगण, गरुड़, सर्पगण, ग्रहगण, असुर, यातुधान, 
पिशाच, माठृकाएँ, शाकिनियाँ, यक्ष, वेताल, योगिनी पूतना, शिवा, जम्भक गण, सिद्ध, गन्धर्व, बालाओं 
समेत विद्याधर गण प्रसन्नता पूर्ण इसे स्वीकार करे और दिकूपाल, लोकपाल, विघ्नविनायक, जगत्‌ की 
शान्ति रखने वाले एवं इसके निर्माता ब्रह्मा आदि देववृन्द, महृषिगण, पापों के शमनपूर्वक मेरी विघ्नवाधा 
दूर करें । भूत प्रेत (इस बलि द्वारा) तृप्त एवं सौम्य होकर मुझे सुखौ बनायें । पार्थ ! इस भाँति मनुष्य 
वाहन रथ पर प्रतिष्ठित दुर्गा जी को सम्पूर्ण राष्ट्र में भ्रमण कराने के अनन्तर इस महोत्सव को निविघ्न 
समाप्त करें । किसी प्रकार के विघ्न उपस्थित होने पर भूत शान्ति करनी चाहिए जिससे वह यात्रा निर्विघ्न 
समाप्त हो जाये । इसी प्रकार की यात्रा करने वाला राजा तथा अन्य मनुष्य वृन्द, जो महानवमी के दिन 
पुत्रादि परिवार समेत प्रसन्नता पूर्ण उसभें तल्लीन रहते हैं, पापमुक्त होकर देवी की वह उत्तम पुरी प्राप्त 
करते हैं।१००-१११। राजेन्द्र ! जिस प्राणी पर भगवती महेइवरी सन्तुष्ट रहती हैं, उसे अग्नि, चोर अथवा 
विनायक आदि द्वारा किसी प्रकार का विघ्न नहीं होता है, अपितु नी रोग, सुखी, भोग भोक्ता, एवं भगवती का 
भय रहित भक्त होता है इससे और अधिक इस विषय में क्या कहा जा सकता है। मैंने तुम्हें भगवती 
दुर्गा देवी का महोत्सव सुना दिया, जिसके पढ़ने अथवा सुनने वालों के समस्त अशुभ विनष्ट हो जाते हें । 


१, बाला विद्याधरा नरा:। 


५२८ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


इत्येष ते समाख्यातो दुगदिव्या महोत्सवः ! पठतां श्रृण्वताँ चेव सर्वाशुभविनाशनः॥ ११४ 
शुलाग्रभिन्नमहिषासुरपृष्ठविष्टामृत्वातखड्गरुचिराङ्गदबाहुदण्डाम्‌ । 
अभ्यर्च्य पः्चवदनानुगतां नवम्यां दुर्गा सुदुर्गगहनानि तरन्ति मर्त्याः ॥ ११५ 
इति श्रीभदिष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
महानवमीकव्रतवर्णनं नामार्स्टाद्िशदधिकशततमोऽध्यायः । १३८ 


अथैकोनचत्वारिंशदधिक शततमोऽध्यायः 
महेन्द्रशदजसहोत्सवदर्णनम्‌ 
श्रीकृष्ण उवाच 
पुरा देवासुरे युद्धे ब्रह्माहेरमरैर्नृप । विजयार्थं महेन्द्रस्य ध्वजयष्टिः प्रतिष्ठितः ॥ १ 
मेरोरुपरि संरथाप्य सिद्धदिद्याधरोरगैः । सा देवी द्धचिता नित्यं भूषणैभुषिता स्वकैः ॥२ 
स्वच्छघण्टापिटकैः किड्भूणोबद्धबुद्दु<: ! तां दृष्टा दानवा नष्टा भयादेव रणे हताः ;। 
गता रसातलं दैत्या देवाश्रापि दिवि स्थिताः ॥। रे 
ततः प्रभृति तां दिव्यामिन्द्रयष्टिं यजन्ति ते । देवाः सर्वे गणाः सर्वे हृष्टास्तुष्टा युधिष्ठिर ॥४ 


इस प्रकार नवमी के दिन उस भगवती दुर्गा जी की अर्चना करने से मनुष्य गण अत्यन्त दुर्गम एवं गहन 
परिस्थितियों को सहज ही में पार कर लेते हैं, जो शूल के अग्रभाग से छिन्न-भिन्न अंग वाले महिषासुर की 
पीठ पर स्थित, ऊपर उठाये हुए खड्ग की रुचि कान्ति और अंगद आभूषण से सुशोभित बाहुओं को धारण. 
करती है तथा पाँच मुख भूषित हैं । ११२-११५ 
श्रीभविष्य महापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्ण युधिष्ठिर के संवाद में 
महानवमी व्रत वर्णन नामक एक सौ अडतीसवाँ अध्याय समाप्त । १३८। 


अध्याय १३९ 
इन्द्रध्वजमहोत्सव का वर्णन 
श्रीकृष्ण बोले--नृप ! पहले समय देवों और राक्षसों के युद्ध में ब्रह्मा आदि समस्त देवों ने इन्द्र के 
विजयार्थ ध्वज दण्ड प्रतिष्ठित किया था । सिद्ध विद्याधर एवं नागगणों ने मेरु के ऊपर उसे स्थापित कर 
अपने भूषणादि धनुओं द्वारा देवी जी की नित्य अर्चना आरम्भ किया था जिसमें सौन्दर्य पूर्ण छत्र, घंटा एवं 
छोटी-छोटी घंटियों से मुखरित पिटक (आभूषण पात्र) भी अपित किया गया था। देवी देखते ही 
दानवगण उस रणस्थल में भय वश नष्ट हो गये, शेष रसातल चले गये और देवगण पुन: स्वर्ग में विराजमान 
हुए। १-३। युधिष्ठिर ! उसी समय से देवगण उस दिव्य इन्द्र यष्टि की अत्यन्त प्रसन्नता से नित्य 


१. तत: । 
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अतः स्वगं गतो राजा सूररपुण्यवशाद्वसुः । इन्द्रलोके महाभागो वुदेवैः सुपुजितः ॥5 
तस्मै दत्ता महेन्द्रेण वसुयष्टिः प्रगृह्यताम्‌ । पूजयित्वा महाभाग सर्वदैत्यापनुत्तये ॥६ 
अवतार्य वर्षासमये सर्वैनपतिभिः सह । मह्यां सम्पूजयामास चके चत्द्रमहं पस्‌ः ॥७ 
महेन मघवा प्रीतो ददौ पुण्यं वसोर्वरम्‌ hz 
येषु देशेषु मनुजा भक्तिभावपुरः सराः । पुजयन्ति वर्षान्त मया दत्तं मटाध्वजम्त ॥९ 
तेषु देशेषु मुदिताः प्रजा रोगविवजिताःः प्रभुतान्ना धर्मयुक्ता वृषमेधा महोत्सवाः ॥ १० 
भविष्यन्ति सुवेषाश्च सुभाषाश्च सुभूषणाः ।।११ 
्रुत्देतद्चनं राजा वूर्वसुमतां वरः । विशेषेण ततश्चक्रे वर्षवर्षं भहोत्सवन्‌ ॥ १२ 
श्रवणे स्थापयेद्यष्टिं स्नानवस्त्रैः प्रपूजिताम्‌ । दैध्येग विंशतिकरं सारदाइमयीं शुभम्‌ ॥ १३ 
इन्द्रस्थाने पुरोहिष्टे इन्द्रमातृसंज्ञके। तस्मिन्न्यष्टिं नृपो भोक्ता स्वयं यत्नेन योजयेत्‌॥ १४ 
वस्त्रैर्विचित्रैः सम्वीतां पिटिकालंकृतां तथा । पिटिकानां महाराज क्रमं च कथयारिः ते ४१५ 
प्रथमं लोकपालाख्यं चतुरस्रं सर्काणकम्‌ । यमेन्ट्धनदैर्ुक्तं वरुणेन समं ततः ॥ १६ 
वृत्तं खण्डात्रकं रम्यं द्वितीयं रक्तर्चाणतम्‌ । तृतीयं इवेतकं चित्रमष्टास्रं पिटकं शुभम्‌ १ १७ 
चतुर्थमिन्द्रगोपालवृत्तं मातृसमावृतम्‌ ` । पञ्चमं चाष्टकोणं तु शुक्लं धातुविचित्रितम्‌ˆ ॥१८ 


पूजा करते हैं। इसी द्वारा अत्यन्त पुण्य प्राप्त कर राजा वसु स्वर्ग लोक चले गये । वहाँ उस दिव्य 
अमरावती में उस महाभाग का समस्त देवों ने अत्यन्त सम्मान किया और महेन्द्र देव ने वसु यष्टि के नाम 
से अपनी वह दिव्य यष्टि उन्हे प्रदान की । महाभाग ! समस्त दैत्यों के विनाशार्थ उसकी पूजा करके वर्षा 
काल में उसे वहाँ से लाकर पृथिवी पर स्थापित किया और समस्त राजाओं समेत उसकी सविधान अर्चना 
की । उससे प्रसन्न होकर इन्द्र ने वसु को पुण्य वर प्रदान किया-जिन-जिन देशों में मानवगण अत्यन्त 
भक्तिभाव से वर्षा काल में इस मेरे दिये हुए ध्वज की अर्चना करेंगे, उन देशों की प्रजाएँ सदैव मुदित, रोग 
रहित, अभूत अन्नयुक्त, धामिक, तीक्ष्ण बुद्धि रहकर अनेक महोत्सवों को सुसम्पन्न करते रहेगें। उनके 
सुन्दर वेष, प्रशस्त भाषा एवं सौन्दर्य पूर्ण भूषण होंगे। इसे सुनकर वसुश्रेष्ठ राजा वसु प्रतिवर्ष उस 
महोत्सव को विशेषतया सुसम्पन्न करने लगे । श्रवण नक्षत्र में उस यष्टि को स्थापित कर स्नान वस्त्र से 
उसकी सविधि अर्चा करे, जो बीस हांथ का विस्तृत एवं काष्ठ के सारभाग से शुभमूति बनायी गयी हो । 
इन्द्र मातृ संज्ञक उस इन्द्र स्थान में उपभोक्ता राजा को स्वयं वह यष्टि स्थापित करनी चाहिए, जो विचित्र 
वस्त्र से आच्छन्न और पिटिक से अलंकृत हो। महाराज ! मैं तुम्हें पिटिकों के क्रम बता रहा हूँ ।४-१५। 
सुनो ! लोकपाल नामक पहला पिटक बताया गया है जो कणिका समेत चौकोर आकार का होता है यह इन्द्र, 
कुबेर और वरुण उसके चारों ओर वर्तमान रहते हैं । वृत्त (गोल) खण्ड, रमणीयक एवं रक्त चुर्ण से निर्मित 
होने वाला दूसरा पिटक होता है श्वेत वर्ण, चित्रविचित्र, अष्टकोण का शुभ तीसरा पिटक कहा गया है । 
इन्द्र गोपाल नामक चौथा पिटक है, जो गोलाकार और मातृकाओं समेत रहता है । शुक्ल बर्ण, 


१. स्मृतम्‌ । २. मातृसमन्वितम्‌ । ३. धातुविवर्जितम्‌। , 
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कृष्णर्काणकया षष्ठं वृत्तं बृट्बुदशोभितम्‌ । सप्तमं चाष्टकोणं तु शुक्लं दिद्याधरैर्युतम्‌ ॥ १९ 
अष्टमं पिटकं वृत्तं वरत्रासुत्रवेष्टितम्‌ । नवग्रहयुतं दीप्तं नवमं सचण्डिकम्‌ ॥२० 
ब्रह्माविण्ण्वीशसहितं दशमं शिवसंस्थितभ्‌ । कृष्णमेकादशं वृत्तं यसयुक्तं युधिष्ठिर ॥ २१ 
छात्रं द्वादशमं शुक्लं ध्वजदीर्घ' त्रयोदशम्‌ । राकुरं पुष्पत्रग्दामघण्टाचामरर्चाचतम्‌ ॥२२ 
बन्धयित्वा चन्द्रपादं रज्जुभिः स्थूणिकां नरे: । शनैरत्यापपेत्पार्थ हृत्वा वैश्दानर द्विजान्‌ ॥२३ 
दक्षिणाभिश्च सम्पुज्य गुडपायसपुपकैः । कुर्यान्महोत्सवं राजा दिनानि नव सप्त दा ॥२४ 
्रेक्षणीयैमहादानैर्नटैगीतैः कथानकैः । चक्रदोताधरोत्सरैः कर्कटैर्मल्लवोधनैः॥२५्‌ 

वेस्या द्कनानरैहव्टैसूतक्रीडामहोत्सतैः । कर्प्रवस्त्रदानैश्ं सम्मारश्च परस्परभ्‌ ॥२६ 
रात्री प्रजागरः कार्यो रक्षणाय प्रयत्नतः । काकोलूककपोतानां येन पातो न विद्यते ॥२७ 
काकाद्धगति दुर्भिक्षं कोशिकान्स्रियते नृपः । कपोताच्च प्रजानाशस्ततो रक्षेत्सदोच्चतः ॥ २८ 
शैथिल्यादिगरिभिच्छक्रः प्रमादान्नीयते यदि । तस्मिन्देशे समुत्थानभिन्द्रकेतोर्न कारयेत्‌ ॥२९ 
यावत्तु नीयते स्थानादन्यस्मादैन्द्रतो ध्दज ॥३० 
इन्द्रध्वजसमुत्दानं प्रमादान्न कृतं एदि । ततो द्वादशमे वर्षं कर्तव्यं नान्तरे पुनः ॥३ १ 
कथत्चिद्यदि वि च्च: स्याद्विपाक मे निबोध दै । छत्रभद्गे छत्रभङ्गो ध्वजे राष्ट्र विनइयति ॥३२ 


अष्टकोण, धातु से (रहित) चित्र विचित्र होने वाला पाँचवाँ पिटक कहा गया है । उसी भाँति कृष्ण 
कणिका से सुशोभित, गोलाकार एवं बूंदों से विभूषित छठा, शुक्लवर्ण, अष्टकोण, तथा विद्याधरो से युक्त 
-सातवांँ, वृत्त (गोलाकार) वाला सूत्र से आवेष्टित आठऱाँ, नवग्रह, और चण्डिका देवी समेत दीप पिटक 
नवाँ कडा गया है। ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश्वर समेत शिव (कल्याण) सम्पन्न दशवाँ, कृष्ण वर्ण, 
गोलाकार, यमराज युक्त ग्यारहवाँ पिटक होता है । युधिष्ठिर ! श्वेत छत्र-पिटक बारहवाँ, लम्बे ध्वज 
का तेरहवाँ पिटक बताया गया है । कुश, पुष्प, माला रस्सी, घंटा, चामर समेत उसे भूषित कर 
चन्द्रकिरण के समान श्वेत रस्सियों से आबद्ध उस स्थूणिका को हवन गुडमिश्रित खीर पुआ के भोजन और 
दक्षिणा से ब्राह्मणों को सुसम्मानित करके धीरे धीरे उठाये । पार्थ ! राजा को नव या सात दिन में इस 
महोत्सव को सुसम्पन्न करना चाहिए, जो दर्शनीय महादान, नट वर्तन , गीत, कथाओं, चक्र और ढोला 
(क्रीडा यंत्र) से खेल करने वाले मल्ल योधाओं, वेशयाओं, दत क्रीडा (जूआ) खेलने वाले हर्षमग्न 
मनुष्यों से सुसमृद्ध किया जाता है ओर आपस में लो कपूर दान एवं वस्त्र दान से सुसम्मानित होते रहते 
हैँ । उसकी रक्षा के निमित्त रात्रि में सप्रयत्न जागरण करना चाहिए । जिससे कौवे, उल्लू, और कबूतरों 
के पतन उस पर न हो सके । क्योंकि कौवे के पतन से राष्ट्र में दुर्भिक्ष, उलूक से राजमरण एवं कपोत पतन 
से घ्रजानाश होता है । १६-२८। अत: उसके रक्षणार्थ सदा उद्यत रहना परमावश्यक है जहाँ प्रमाद अथवा 
शिथिलता वश वह टिक न सके वैसे स्थान उस इन्द्रध्वज का आरोपण करना ही नहीं चाहिए । जब तक 
किसी दूसरे स्थान से कोई अन्य इन्द्र ध्वज न आ जाय तब तक वहाँ उसे ही स्थिर रखना चाहिए । और 
यदि प्रमादवश उसका संचालन न हो सके तो पूरे बारह वर्ष में उसका संचालन करे बीच में नहीं । 
किसी प्रकार यदि विघ्न हो ही. जाये तो उसका परिणाम मैं बता रहा हूँ, सुनो ! छत्र भंग होने 


१. वज्त्रदीर्घ त्रयोदशम्‌ । 
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मस्तके मन्त्रविच्छेदो मुखे मुख्यबलक्षयः । बाहुदण्डे वदेत्पौडां जठरे जाठरं भयम्‌ ॥३३ 
वरत्रायां मित्रनाशः स्थूणिकासु पदातयः । क्षयं गच्छन्ति राजेन्द्र तस्माद्यत्नात्पुरन्दरम्‌ ॥३४ 
उत्थाप्य पुजपेद्धक्त्या दिवारात्रमतन्द्रितः । प्रमादात्पतिते भग्ने गते चेन्द्रध्वज द्विधा ॥॥३५ 
सौवर्ण रोप्यक कृत्वा पूर्णमुत्थापयेद्‌ ध्वजम्‌ ! शान्तिकं पोष्टिकं कृत्वा द्विजेभ्योऽन्नं प्रदापयेत्‌ ॥ ३६ 
त्रपुरैः कर्कटीभिश्च नालिकेरैः कपित्थकैः । बीजपुरैः सनारङ्भैभेध्यात्गैविविधैस्तथा' ॥३७ 
नैवेद्यादिभिरभ्यरव्यं मन्त्रेणानेन तोषयेत्‌ । वप्त्रहस्त सुरारि्र बहुनेत्र पुरन्दर ॥ 
क्षेमार्थ सर्टजोकस्य पुजेयं प्रतिगह्मताम्‌ ॥ २८ 
्रवणाद्भारणीं यावत्पुजाँ कृत्वा विधानतः ! रात्रो विसर्जयेच्छक्र मन्त्रेणानेन पाण्डव ।।३९ 
सार्ध सुरायुरगणः पुरन्दरशतक़्तो । उपहारं गृहीत्वैनं राहेन्द्रध्वज गम्यताम्‌ ॥४० 
एदं यः कुरते यात्रामिन्द्रकेतोर्युधिष्ठिर । पर्जन्यः कामवर्षी स्यात्तस्मिन्‌ राष्ट्रे न संशयः !।४१ 
ईतयो न प्रवर्तन्ते तंस्मान्मृत्युकृतं भयम्‌ । विजित्य शत्रून्‌ समरे वशे कृत्वामहीतलम्‌ !! 
भुक्त्वाराज्यं चिरन्कालमिन्द्रलोकेमहोयते ॥४२ 

राष्ट्रे पुरे च नगरे सुरराजकेतोर्यत्रोत्सवो नुपजनैः क्रियते समेत्य । 

दुष्टोपरार्गजनितं परचक्रगं वा तस्मिन्भरं भवति पार्थ न किच्चिदेव ।! ४३ 

इति श्रीभविष्ये महापुरण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
रहेन्द्रधवजमहोत्सववर्णनं नामेकोनचत्वारिशदधिकशततमोऽध्यायः। १३९ 


पर छत्रभंग, ध्वज के भंग होने पर राष्ट्र विनाश, मस्तक पर विघ्न होने से मंत्री (अमात्य) नाश, मुख से प्रमुख 
सेता का नाश, बाहुदण्ड से पीड़ा, उदर से मन्दाग्नि, वस्त्र से मित्रनाश, स्थूणिका से पदाति (पैदल) सिपाही 
की मृत्यु होती है! अत: उसकी रक्षा अत्यावश्यक है। राजेन्द्र ! उसे उठाकर स्थापित होने पर भक्ति पूर्वक 
उसकी दिन रात पूजन करना चाहिए। प्रमादवश उसके गिर जाने और दो टुकड़े होने पर सुवर्ण या चाँदी से 
ऊपर भग्न अंश की पूर्ति कर पूर्ण रूप में उठाना चाहिए। अनन्तर शान्ति एवं पौष्टिक कर्म सम्पन्न कर 
ब्राह्मणों को अन्न दान करे और ककड़ी, नारियल, कैथा विजौरा नीबू, नारंगी, अनेक भाँति के भक्ष्यपान्न तथा 
नैवेद्य आदि से अर्चना करने के उपरांत करबद्ध प्रार्थना करे-वप्त्र हाथ में लिए असुरों के हन्ता एवं बहु नेत्र 
वालेपुरन्दर ! समस्त लोकों के कल्याणार्थ यह पूजा स्वीकार करने दी कृपा करें। पाण्डवं ! इस प्रकार श्रवण 
नक्षत्र से भरणी नक्षत्र तक अर्चना करने के उपरांत रात्रि में निम्नलिखित मंत्रों के उच्चारण करते हुए 
“विसर्जित करे-सुर असुर गणों के साथ स्थित पुरन्दर एवं शतक्रतो ! और महेन्द्र ध्वज! मेरे इस उपहार को 
सादर ग्रहण करते हुए आप गमन करें। युधिष्ठिर! इस प्रकार इन्द्रध्वज की यात्रा करने पर मेघ समयानुसार 
वर्षा करते हैं इसमें संशय नहीं और मृत्यु भय के अतिरिक्त किसी प्रकार की ईति भय नहीं होता। समस्त शत्रुओं 
पर विजय और पूरे भूमण्डल पर अपना आधिपत्य स्थापित कर चिरकाल तक राज्योपभोग करने के उपरांत 
उसे इन्द्रलोक प्राप्त होता है। पार्थ ! इस प्रकार राष्ट्र, पुर, तथा नगरों में राजाओं आदि द्वारा देवराज इन्द्र 
के ध्वज महोत्सव सुसम्पन्न होने या दुष्टों एवं परराष्ट्रों का उन्हें कुछ भी भय नहीं होता हे। २९-४३ 

| श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्ण युधिष्ठिरसंवाद में 

महेन्द्रध्वज महोत्सव वर्णन नामक एक सौ उन्तालीसवाँ अध्याय समाप्त । १३९। 


१. पक्वान्नैः । १. कृत्वा दैत्यपतेर्दत्तमहोरात्रं पदं नृप । 


५३२ भविष्यपुराणम्‌-उत्तरपर्व 


अथ चत्वा्रशदधिकशततमोऽध्यायः 
दीपालिकोत्सववर्णनम्‌ 

श्रीकृष्ण उवाच 
पुरा वामनरूपेण याचटित्वा धरामिमाम्‌ । बलिणज्ञे हरिः सर्व द्रान्तदान्विङ्गमैस्त्रिभिः ॥ १ 
इन्द्राय दत्तवान्राज्यं बलि पातालवासिनम्‌ । कृत्वा' दैत्यपतेर्वासमहोरात्रं पुनर्नृण ॥२ 
एकमेव हि भोगार्थं बलिराज्येतिचिल्नितम्‌ । सरहस्यं तदेतत्ते कथयानि नरोत्तम ॥३ 
कात्तिके कृऽणपक्षस्य पः्चदइयां निशाने । यथेष्टचेष्टा दैत्यानां राज्यं तेषां भहोतले ॥५ 

युधिष्ठिर उवाच 
निःशेषेण हृषीकेश कौमुदीं बहि मे प्रभो । किमर्थं दीयते दानं तस्यां का देवत भदेत्‌ ॥५ 
किस्वित्तस्यै भवेद्देतं केभ्यो देयं जनार्दन । प्रहर्ष; कोऽत्र निर्दिष्ट: क्रीडा कात्र प्रकीतिता ॥६ 


श्रीकृष्ण उवाच | 
कार्तिके कृष्णपक्षे च चतुर्दश्या दिनोदये ¦ अवश्यमेव कर्तव्य स्नानं नरकभीरुभिः ॥७ 
अपामार्गपल्लवान्वा भ्रामयेन्मस्तकोपरि । सीतालोष्टसमायुक्तसकंटकदलान्वितान्‌ ॥।८ 
अध्याय १४० 
दीपावली-उत्सव का वर्णन 


श्रीकृष्ण बोले--नुप ! पहले समय भगवान्‌ विष्णु ने वामन रूप धारण कर राजा बलि की यज्ञ में 
उनसे याचना करके अपने तीन पग द्वारा इस समस्त धरामण्डल को अपने अधीन कर लिया था । पश्चात्‌ 
(स्वर्ग का) राज्य इन्द्र को सौंपकर दैत्य पति राजा बलि को सदैव के लिए पातालवासी बनाया । 
नरोत्तम बलि राज्य का चिह्वस्वरूप केवल एक ही वस्तु दैत्यों के उपभोगार्थ उन्होंने उन्हें प्रदान किया, 
जिसे सरहस्य मैं तुम्हें बता रहा हूँ-कातिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या की रात्रि में इस भूतल में 
दैत्यों का यथेच्छ राज्य होता है उसमें अपनी इच्छाओं को भलीभाँति पूरी करते हैं।१-४। 

युधिष्ठिर बोले-प्रभो, हृषीकेश ! उस कौमुदी (पृथ्वी को आनन्द देने वाली) को सविस्तार 
बताने की कृपा करें-जनार्दन ! उस दिन किस लिए दान दिया जाता है और उसमें प्रधान देव कौन है 
तथा क्या दिया जाता है और किसके लिए इसमें अत्यन्त हर्ष होने का क्या कारण है, और लोग कौद सी 
क्रीडा करते हैं ।५-६ 

श्रीकृष्ण बोले--कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन प्रात: काल नरक भीरु प्राणियों को 
अवश्य स्नान करना चाहिए । पश्चात्‌ अपामार्ग (चिचिडी) या पल्लव मस्तक के ऊपर भ्रमण करायें, 
जो हल से जोते हुए खेत की मिट्टी और कंटक दल से युक्त हो । उस समय यह कहना रहे कि-अपामार्ग ! 


१. कृत्वा दैत्यपतेर्दत्तमहोरात्रं पदं नृप । 


चत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः ५३३ 


हर पापमपामार्ग भ्राम्यमाणं पुनः पुनः । आपदं किल्बिषं चापि मभापहर सर्वशः ॥ 
अपामार्ग नमस्तेस्तु शरीरं मम शोधय ९ 
(इत्यपामार्ग भ्रमण मन्त्रः ) 
ततश्च तपर्ण कार्य धर्मराजस्य नामभिः । यमाय धर्मराजाय मृत्यवे चान्तकाय च॑।। 
वैवस्वताय कालाय सर्वभूतक्षयाय च १० 
नरकाय प्रदातव्यो दीपः सम्पूज्य देवताः । ततः प्रदोषसनये दीपान्‌ दद्यान्मनोरमान्‌ ॥ ११ 
ब्रद्मविष्णुशिवादीनां भवनेषु मठेषु च । कूटानारेचु चैत्येषु सभासु च नदौषु च॥१२ 
प्राकारोद्यानवापीषु प्रतोलीनिष्कुटेषु च । सिद्धार्हबुद्धचामुण्डाभेरवायतनेषु च ॥ 
मन्दु रासु विविक्तासु हस्तिशालासु दैव हि ॥१३ 
एवं प्रभातसमयेऽमावास्यायां नराधिप । स्नात्वा देवान्पितृ भक्त्या सम्पुज्याश ध्रणस्य च ॥ १४ 
कृत्वा दु पार्वणं श्राद्धं दधिक्षीरघृतादिभिः । भोज्यैरनानाविधैर्विप्रान्भोजवित्वा क्षमाप्य च ॥ १५ 
ततोऽपराह्णमये घोषयेन्नगरे नृपः । अद्य राज्यं बलेर्लोका पथेष्टं मोद्यतामिति॥१६ 
लोकश्चापि परे हृष्येत्सुधाधवलिताजिरे । वृक्षचन्दनमालाढयश्चाचिते च गृहे गृहं ॥ १७ 


झूतपानरतोदूप्तनरनारीमनोहरे । तनृत्यवादित्रसंघुष्टे सम्भ्रज्वलितदीपके ॥ १८ 
अन्योन्यप्रीतिसंहृष्टदत्तलाभेन वै जने । ताम्दुलहष्टे वदने कुङ्कुमक्षोदचचिते ॥ १९ 
दुकूलपट्टनेपथ्ये स्वर्णमाणिक्यभुषिते । अद्‌ भुतो.द्रटश्टृङ्गारप्ररदाशितकुतुहले ॥२० 


(मस्तक पर) बार बार भ्रमण कराने के नाते मेरे पापों के अपहरण करो । यह अपामार्ग भ्रमण मंत्र 
है । अपामार्ग ! मेरे समस्त पाप और आपदाजो के अपहरण पूर्वक मेरी समस्त शरीर का संशोधः करो, 
मैं तुम्हें बार बार नमस्कार कर रहा हूँ ।७-९। अनन्तर धर्मराज के नागोच्चारण पूर्वक उन्हें तर्पण द्वारा 
तृप्त करे-यम, धर्मराज, मृत्यु, अंतक, वैवस्वत, काल और समस्त प्राणियों के क्षय करनेवाले के प्रसन्नार्थ 
मैं यह तर्पण कर रहा हूँ । देव-पूजन के उपरांत प्रदोष के समय ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि के'मन्दिरों मठों 
और व्यापारालय (दूकानों) चैत्य स्थानों, सभास्थलों, नदीतट, खाई, उपवन, बावली, नालियों, 
निष्कुट, तथा सिद्ध बुद्ध, चामुण्डा और भैरव के मन्दिरों तथा अश्व और हाथियों के रहने के स्थान में नरक 
के निमित्त मनोरम दीप दान करना चाहिए । १०-१४। नराधिप ! अमावस्या के दिन प्रात: काल स्नान 
और देव पितृतर्पण पूजन करके भक्तिपूर्वक पार्वण श्राद्ध सुसम्पन्न करे । दही, दूध, घी आदि के बने हुए अनेक 
भाँति के भक्ष्य भोज्य द्वारा ब्राह्मणों को सुतृप्त करते हुए क्षमा प्रार्थना के उपरांत अपराह्व समय में राजा को 
अपने नगर में 'घोषणा' करानी (ढिढोरा पिटवानी) चाहिए आज बलिराज्य का दिन है अतः सभी लोग 
यथेच्छ आनन्द मनाओ । १५-१६। इसे सुनकर नगर निवासी भी हर्ष मग्न होकर अपने अपने घरों को वृक्ष 
(गमलों ) चन्दन और मालाओं द्वारा सुसज्जित करते हुए सुधाधवलित गृहाङ्गणों में सभी स्त्री पुरुष द्यूत 
क्रीडा (जूआ का खेल) नृत्य, गान, माङ्गलिक ध्वनियाँ और अनेक दीपों से विभूषित करें, अत्यन्त प्रसन्नता 
पूर्ण आपस में एक दूसरे को प्रेमोपहार का आदान प्रदान, ताम्बूल से मुख और कुंकुम से शरीर चर्चित करके 
सुवर्ण मणियों से भूषित एवं उत्तम वस्त्रों से सुसज्जित नाट्यशाला में आश्‍चर्य चकित करने वाले 


५२४ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


पुवतीजनसंकीर्णवस्त्रोज्ज्वलविहारिणी ! दोपमालाकुले रम्ये विध्वस्तध्वान्तस*चये ॥ 
प्रदोष दोषरहिते शस्तदोषागमे शुभे ॥२१ 
शशिपुर्णमुखाभिश्च कन्याभिः क्षिप्ततण्डुलम्‌ । नीराजनं प्रकर्तव्यं वृक्षशाखासु दीपकः ॥२२ 
अआम्यमाणो नतो सृध्नि मनुजानां जनाधिएः । वृक्षशाखान्तदीपानां निरस्तादर्शनाद्‌ ब्रजेत्‌ ।। 


नीराजनं तु तेनेह प्रोच्यते विजयप्रदण्‌ २३ 
तस्माज्जनेन कर्तव्यं रक्षोदीषभयापहम्‌ । यात्राविहारसञ्चारे जयजीवेति दादिना ॥२४ 
कषु्रोपसगेरहिते राजचोरभयोज्झिते । मित्रस्वजनसम्बन्धिसुहृत््रेमानुरजिते ॥२५ 


ततोडर्द्धरात्रसूभये स्दयं राजा ब्रजेत्पुरभ्‌ । अवलोकयितुं रम्यं पद्भ्यामेव शनैःशनैः ॥ २६ 
नहता तूर्यघोषेण ज्वर्लाद्धरहंस्तदीदकैः ¦ कृतोशोभां पुरां पञ्येत्कृतरश्षां त्वकेर्नरे: ॥२७ 
तं दृष्टा महदाश्चर्यमृद्धिं चैदात्मनः शुभाम्‌ । अलिराज्यप्रमोदं च ततः स्वगृहमाब्रजेत्‌ ॥२८ 
एवं गते निशार्धे तु जने निद्रार्दलोचने । तावन्नगरनारीभिः शूर्पीडडिमवादनेः ॥ 

निष्क्राम्यते प्रहृचटाभिरतक्ष्मीः स्वगृहांगणात्‌ ॥२९ 
ततः प्रबुद्धे एकले जने जातमहोत्सवे ¦ माल्यदीपकइस्ते च स्नेहनिभरलोचने ।।३० 
वेश्या विलासिनी सार्ध स्वस्ति मङ्गलकारिणी । गृहादगहं ब्रजन्ती च पादाभ्यड्भप्रदौयनी ॥ ३१ 
पिष्टकोद्वर्तनपरे गुरुशुध्रषणाकुले । द्विजाभिवादनपरे सुखराज्याभिवीक्षणे ॥३२ 


श्यृंगार रस के प्रदर्शन करें । उज्ज्वल वस्त्रों आदि से विभूषित अनेक युवतियों द्वारा अनेक रम्यदीपों 
सुप्रकाशित उस स्थान में निशीथ (अर्द्धरात्रि) के समय पूर्ण चन्द्र मुखी कन्याओं द्वारा चावल फेंक कर वृक्ष 
शाखाओं में सुसज्जित दीपों द्वारा नीराजन करना चाहिए ।१७-२४। उस समय राजा को नत मस्तक 
होकर उसी नीराजन को स्वीकार करते हुए उस दीप वृक्ष शाखा दीपों के अस्त समय का भी दर्शन करके 
ही जाना चाहिए । इसीलिए यह नीराजन कर्म विजयप्रद बताया गया है, राक्षस दोष आदि से सुरक्षा 
होने के लिए मनुष्यों को यह नीराजन कर्म अवश्य सुसम्पन्न करना चाहिए-उस आधी रात के समय, 
जब कि विहार यात्रा में लोगों में जय जीव, के नारे उठते हैं, क्षुद्र बाधाएँ नहीं होती हैं, राजा और चोर 
वग भय नहीं रहता मित्र, स्वजन, सम्बन्धी, एवं सुहृदूगण प्रेमालाप में मग्न रहते हैं, नगर दृश्य देखने की 
इच्छा से राजा को अकेले पैदल निकलना चाहिए । धीरे धीरे पैदल चलते हुए भेरी मृदङ्गों आदि वाद्यों 
के ध्वनि कोलाहल समेत प्रज्वलित दीपों के आकाश में अपने सेवकों द्वारा सुसज्जित नगर का दृश्य देखते 
हुए आइचर्य चकित करने वाली नगर की शोभा के साथ अपनी समृद्धि का भी दर्शन और बलि राज्य का 
प्रमोद प्राप्त कर तब कहीं उन्हें अपने महल जाना चाहिए । इस प्रकार आधी रात के समय जन समूहों के 
गाढ निद्रा में. मग्न होने पर नगर निवासिनी स्त्रियाँ सूप का डिंडिभ वादन करती हुई अपने घरों से 
प्राङ्गणों से अलक्ष्मी बाहर निकालती हैं ।२५-२९। पश्चात्‌ लोगों के प्रबुद्ध होने पर उस महोत्सव के नाते 
माला, दीपक हाथ में लिए स्नेह भरे नेत्रीं से देखती हुई वेश्या विलासिनी स्त्रियों के साथ स्वस्तिक मङ्गल 
कारिणी स्त्रियाँ एक घर से दूसरे घर जाती हैं और पादामभ्यग महेश्वर आदि प्रदान करती हैं, उबटन 
लगाती हैं, गुरुजनों की शुश्रुषा करती हें । उस सुखीराज्य के महोत्सव दर्शन में ब्राह्मण गण अभिवादन 


१. प्रभाम्‌ । 


चत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः ५३५ 


सुवासिनीभ्यो दाने च दीयमाने यदृच्छया । यथाप्रभातसमये राजार्हमानयेज्जनम्‌ ॥३३ 

सद्भावेनैव सन्तोष्या देवाः सत्पुरूषा द्विजाः । इतर चान्नपानेन वाक्यप्रदानेन पण्डिताः ॥३४ 
वस्त्रैस्ताम्बूलदानेश्च पुष्पकर्प्रकुकुमेः । भध्यैरुच्चावचेर्भाज्यैरन्तःपरविलासिनीः ।३५ 
ग्रामेरविषयदानैश्च सामन्तन्‌पतीन्धनैः । पदातीनङ्भसंतः्नान्ग्रैदैएकटकैः स्वकान्‌ ॥३६ 
स्वयं राजाऽतोषयेत्स जनान्भृत्यान्पृथक्ट्थक्‌ । यथार्हं तोषयित्वा तु ततो मल्लनटःन्शटान्‌ ॥३७ 
वृषभान्महिषःंश्रेव युथ्यमानान्परैः सह । गजानश्वांश्रच योधांश्च पदातौन्समलकृतान्‌ ॥३८ 
मञ्दारूढः स्वयं पइ्येन्नटनर्तकचारणान्‌ । क्रृद्धापयेदानयेच्च गोमहिष्यादिकं तटः १३९ 
दिष्ट्या कार्य पपोज्योतिरक्तिप्रत्युक्तिका वदेत्‌ । ततोपराह्ससये दूर्वस्यां दिशि भारत ४० 
मार्गपालीं प्रब घ्यात्तुंगस्तंभेऽथ पादपे । कुशकाशमयीं दिव्यां रान्भवे बहुधिर्वताम्‌ ॥ ०१ 
पुजयित्वा गजान्दाजीन्सार्धे यामत्रये गते । गावो वृषाः समहिषा मण्डिता घण्टिकोत्कटाः ।। ४२ 
कृते होमे द्विजेन्द्रैस्तु गृह्लीयान्मार्गपालिकाम्‌ : राष्ट्भोज्येन धाराभिः सहस्रेण शतेन वा ॥४३ 
स्वशक्त्यपेक्षय वापि गृह्ीयाद्वामभोजनेः ! मातुः कुल पितृकुलमात्मानं सहबन्धुभिः ४४ 
सन्तारयेत्स सकलं मार्गपालीं ददाति यः । नीराजनं च तत्रेव कार्य राज्ञे जयप्रदम्‌ !।४५ 
मार्गेपालीतलेनेत्थं ह्या गावो गजा वृषा: । राजानो राजपुत्रश्च ब्राह्मणाः शूद्रजातयः ॥४६ 


(प्रणाम आशीर्वाद) में मग्न रहते हैं, सुवासिनी स्त्रियों को यथेच्छ दान से सुसम्मानित किया जाता है । 
पुनः प्रातःकाल होने पर राजा पूज्य जनों की पूजा करता है तथा देवगण, सत्पुरुष ब्राह्मण आदि गण 
सद्भावना समेत सन्तुष्ट किये जाते हें । उसी प्रकार इतर जनों को अन्न पान द्वारा, वाक्यदान से पण्डित 
वृन्द, वस्त्र, ताम्बूल, पुष्प, कपूर, कुंकुम, उत्तमोत्तम भक्ष्य भोज्य द्वारा अन्तःपुर की विलासिनी स्त्रियाँ 
सुसम्मानित की जाती है ! ग्राम आदि पुरस्कार रूप में प्रदान कर सामन्तों, ताल्लुकदारों, धनों एवं अपने 
अंगो में पहने हुए हार अथवा अङ्गद (पट्टा) आदि आभूषणों द्वारा पैदल सैनिकों को सन्तुष्ट करके 
राजा अपने जन परिजन को पृथक्‌-पृथक सम्मानित करें । अनन्तर मल्ल, नट, भट्ट, तथा युद्ध के लिए वृष 
(बैल) महिष (भैंस), घोड़े और हाथी सुसज्जित पदाति (पैदल वालों का) वृन्द को सम्मानित करके 
राजा उस मंच (ऊँचे सिहासन) पर बैठे हुए नट, नर्तक एवं चारणों के गुणगान सुनकर उन्हें पुरस्कार से 
प्रसन्न करता है । युद्ध करने के नाते अत्यन्त क्रुद्ध उन भैसों बैलों के क्रोध शान्त करते हुए 'सौभाग्य से ही 
यह ऐसा सुसम्पन्न हो सका है, इस कथन की पुष्टि करे । भारत ! पश्चात्‌ अपराह्न समयमें पूर्व दिशा की 
ओर ऊचे स्तम्भ (खम्भे) या किसी वृक्ष में मार्ग पाली बाँधे, जो कुश काश की बनी, दिव्य एवं कई बार 
आवृत (कई लट) की रहती है । तीसरे पहर हाथी घोड़ों की पूजा करके गौओं, बैलों और महिपों को 
घण्टियों आदि से अलंकृत करे । ३ ०-४२। अनन्तर राष्ट्रभोज्य, सहस्रधारा अथवा शतधारा तथा यथाशक्ति 
नाम भोजन द्वारा उसका ग्रहण करे । हवन करने के उपरांत ब्राह्मणों को भी उसका ग्रहण करना आवश्य 
रहता है क्योंकि मार्गपाली का प्रदान करने वाला माठृकुल पितृकुल एवं बन्धुओं समेत अपना उद्धार करता 
है । उसी स्थान पर जयप्रद नीराजन राजा के लिए अर्पित कर मार्गपाली के नीचे घोड़े, गौएँ, हांथी बैल 


१. प्रयत्नात्‌ । 


५३६ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


मार्गपालीं समुल्लंघ्य नीरुजः स्यात्सुखी सदा । कृत्वैतत्सर्वमेवेह रात्रो दैत्यपतेर्बलेः ।१४७ 
पुजां कुर्यान्नरः साक्षाद्भूमौ मण्डलके कृते । बलिमालिख्य दैत्येन्द्रं वर्णकैः पच्चरङ्गकैः ॥४८ 
सर्वाभरणसम्पुर्ण विन्ध्यावल्या सहासितम्‌ । कृष्माण्डबाणद्धोरुमुरदानवसम्वृतम्‌ ॥४९ 
सम्पुर्णहृष्टददन॑ किरीटोत्कटकुण्जलम्‌ । द्विभुजं दैत्यराजानं कारयित्वा नृपः स्वयम्‌ ॥५० 
गृहस्य मध्ये शालायां विशालायां ततोऽर्चयेत्‌ । त्रातृमन्त्रिजनैः सार्द्धं सन्तुष्टो बन्दिभिः स्तुतः ॥५ १ 
कमलैः कुमुदैः प॒ष्पैः कङ्कारै रक्तकोत्पलैः । गन्धधूपान्ननेवेद्यैरक्षतेगुडयुपः ॥५२ 
मद्यमांससुरालेह्यदीपवर्त्युपहारकैः । मन्त्रेणानेन राजेन्द्र समन्त्रं सपुरोहितः ॥५३ 
बलिराज तमस्तुभ्यं विरोचनसुत प्रभो । भयिष्येन्ट्रसुराराते पूजेयं प्रतिगद्धदान्‌ ॥५४ 
एवं पूजां नृपः कृत्वा रात्रौ जागरणं ततः । आारयेत््रेक्षणोयादि नटक्षत्रकथानकैः ॥५५ 
लोकश्चापि गृहस्यान्ते शय्यायां शुक्लतण्डुलैः । संस्थाप्य बलिराजा फलैः पुष्पैश्च पुजयेत्‌ ॥५६ 
बल्िमुहिइय दीयन्ते दानानि दुरुनन्दन । यानि तान्यश्षयाण्याहुर्मयैवं सम्प्रदाशतम्‌ ॥५७ 
यदस्यां दीयते दानं स्वल्पं वा यदि वा बहु । तदक्षयं भवेत्सर्वं दिच्णोः घ्रीतिकरं परम्‌ ॥५८ 
दिष्णुना वसुधा लब्धा प्रीतेन बलये पुनः । उपकारकरो दत्तश्रागुराणां महोत्सवः ॥५९ 
ततः प्रभृति राजेन्द्र प्रवृत्ता कौमुदी पुनः । सर्वोपद्रवविद्रावि सर्वविन्नविनाशिनी ॥६० 
लोकशोकहरी काम्या धनपुष्टिसुखावहा । कुशब्देन मही ज्ञेया मुदीहर्षे ततः परम्‌ ॥६१ 


राजा, राजपुत्र, ब्राह्मण, तथा शूद्र, आदि सभी व्यक्ति सदैव नीरोग सुखी रहने के निमित्त उसका उल्लंघन 
करें । इस प्रकार उस उत्सव के दिन रात्रि के कार्यक्रम सुसम्पन्न कर दैत्यदर्पत्ति बलि की भूमि में 
साक्षात्‌ प्रतिमा बनाकर पूजा करें । मण्डलाका र भूमि में सर्वाभरणभूषित विध्यावलि समेत दैत्येन्द्र दलि 
की प्रतिमा पाँच रङ्गों से बनाकर जो कूष्माण्ड, बाण, अस्त्रों, जंघा, उरू, अंगों एवं मुर दानव युक्त, प्रसन्न 
गुख, किरीट कुण्डल से अलंकृत और दो भुजाओं को धारण किये स्वयं राजा द्वारा सुरचित रहता है, घर 
के मध्य विशाल गृह में बन्धुओं एवं मत्रियों समेत अर्चा करे । बन्दी गण उसके गुणगान करें । कमलकुमुद 
(कोट्याँ) पुष्प, रक्त कमल की कों़ी, गन्ध, धूप, अन्न, नैवेद्य, अक्षत, गुड का पूआ, मद्य मांस, सुरा, चटनी 
आदि दीपवर्ती उपहारों से मंत्री पुरोहित समेत निम्नलिखित मंत्र द्वारा सन्तुष्ट करे । विरोचन पुत्र, प्रभो 
बलिराज, तुम्हें नमस्कार है, भविष्य इन्द्र के भी शत्रो ! मेरी यह पूजा स्वीकार करें । इस प्रकार पूजा 
करने वाले रात्रि में जागरण करते हुए नट नर्तक, वीर गाथाओं के सजग दृश्य उपस्थित करे।४३-५५। 
इसी भाँति सभी लोगों को चाहिए अपने घर शय्या के ऊपर शुक्ल तण्डुल पर बलिराज की स्थापना पूर्वक 
फल पुष्प आदि द्वारा अर्चना करे । कुरुनन्दन ! बलि के उद्देश्य से जो अक्षय दान दिये जाते है मैंने तुम्हें 
सब कुछ बता दिया । क्योंकि इस अमावस्या के दिन थोडा बहुत जो कुछ दान किया जाता है वह्‌ अक्षय 
एवं विष्णु के लिए अत्यन्त प्रिय होता है। भगवान्‌ विष्णु ने बलि से पृथ्वी लेकर पुनः सप्रेम उनके 
उपकारार्थ असुरों को यह महोत्सव प्रदान किया है। राजेन्द्र ! उसी समय से यह कौमुदी महोत्सव लोक में 
अवतरित हुआ है। जो समस्त उपद्रवों के विनाशपूर्वक समस्त विन्नं के शमन, लोक का शोकापहरण 
करने वाली कामनाओं की पूर्ति एवं धन पुष्टि समेत अत्यन्त सुखावह है। (कौमुदी) कु शब्द का अर्थ 
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धातुजैनेंगमज्ञेश्व तेनेषा कौमुदी स्मृता । कौ भोदन्ते जना यस्यां नानाभावैः परस्पराः ॥ ६२ 
हृष्टास्तुष्टाः सुखायत्तास्तेनेषा कौमुदी स्मृता । कुमुदानि बलेर्यस्माहीयन्तेऽस्यां युधिष्ठिर !१६३ 
अर्थार्थं पार्थ भूमो च तेनैषा कोमुदी स्तृता । एकमेवमहोरात्रं वर्षं वर्षं विशाम्पते ॥ ६४ 
दत्तं दानवराजस्य आदर्शमिव भुतले । यः करोति नृपो राष्ट्रे तस्य व्याधिभयं कुतः ॥६५ 
कुत इतिभयं तत्र नास्ति मृत्युकृतं भयम्‌ । सुभिक्षं क्षेममारोग्यं सर्वसम्पद उत्तमाः ॥ ६६ 
नीरुजश्व जता: सर्वे सर्दोपद्रवर्वाजताः । कौमुदीकरणाद्राजन्भवतीहं महीतले ॥६७ 
यो यादृशेन भावेन तिष्ठत्यस्यां युधिष्ठिर । हर्षदैन्यादिरूपेण तस्य वर्ष प्रयाति हि ॥६८ 
रुदिते रोदिटि वर्ष हृष्टो वष प्रहृष्यति । भुक्तो भोक्ता भवेद्वषं स्वस्थः स्वस्थो भवेदिति ।१६९ 
तस्मात्प्रहष्टैस्तुष्टैश्च कर्तव्या कौमुदी नरैः ¦ वैष्णवी दानवो चेयं तिथिः पैत्री युधिष्ठिर ॥७० 
उपशमितमेघनादं प्रज्वलितदशाननं रमितरामम्‌। रामायणमिव सुभगं दीपदिनं हरतु वो दूरितम्‌॥७ १ 
कूष्माण्डादातरम्यं कुवलयखण्डैश्च धातुकाभद्रम्‌। शरदिव हरिगतनिद्रं दीपदितं हरतु वो दृरितस्‌॥७२ 


पृथ्वी और मुद्‌ शब्द का अर्थ हर्ष है अतः धातु प्रत्यय (शब्दशास्त्र) के वेत्ताओं ने इसे कौमुदी कहा है । 
पृथ्वी मण्डल में जिस तिथि में जन वृन्द परस्पर अनेक भावों द्वारा अत्यन्त हृषित, हृष्ट, तुष्ट एवं अत्यन्त 
सुखी होता है उसके नाते भी इसे कौमुदी कहा गय़ा है । युधिष्ठिर ! इस दिन जिस कारण बलि के लिए 
भूमि में हर्षप्रद बलि प्रदान किया जाता है । इससे भी इसे कौमुदी कहना सर्वथा उपयुक्त है । पार्थ, 
विंशांपते ! इस प्रकार प्रतिवर्ष इस भूमण्डल में एक आरोहण दानवराज बलि को जो बलि प्रदान आदि 
किया जाता है, वह एक (उच्च भावों का) आदर्श होता है । इसे सुसम्पन्न करने वाले राजा के राष्ट्र में 
व्याधिभय और ईति भय कहाँ सम्भव हो सकता है जब कि उसमें मृत्यु का भी भय नहीं होता है । अपितु 
राष्ट्र में सुभिक्ष, क्षेम, आरोग्य, उत्तम समस्त सम्पदाएँ वर्तमान रहती हैं, प्रजाएँ समस्त उपद्रवो से रहित 
होकर नीरोग रहती हैं । राजन्‌ ! इस महीतल में इस कौमुदी महोत्सव के सुसम्पन्न होने के ही परिणाम 
स्वरूप ये फल प्राप्त होते हैं । युधिष्ठिर ! इस अमावस्या के दिन जो हर्ष दैत्य आदि जिस भाव से उसे 
सुसम्पन्न करता है, उसका वर्ष भी उसी भाँति व्यतीत होता है--उस दिन रुदन करने पर रुदन करते ही 
वर्ष बीतता है और हृषित होने पर हर्षपूर्ण अच्छे भोजन से भोक्ता स्वरूप होने से स्वस्थ होता है इसलिए 
मनुष्यों को अत्यन्त हृषित और पूर्ण सन्तुष्ट होकर इस कौमुदी महोत्सव को सुसम्पन्न करना चाहिए। और 
वैष्णवों एवं दानवों को भी यह पैतृक तिथि है अर्थात्‌ इस दिन पिता के उद्देश्य से उन्हें इस महोत्सव को पूरा 
करना चाहिए। युधिष्ठिर ! उस रामायण की भाँति, जिसमें मेघनाद ऐसे योद्धा का शान्त होना और रावण 
ऐसे राजा का अपने आपे (वश) में न रहकर प्रज्वलित होना वणित है तथा राम निरन्तर रमित हैं, यह सुभग 
दीपावली दिन तुम्हारे दुरितों का शमन करे।५६-७१। कूष्माण्ड दान द्वारा रम्य, कुवलय (कमल ) के खंडों 
एवं धातुओं से भूषित शरद की भाँति जिसमें विष्णु शयन से प्रबुद्ध होते हैं, यह दीपावली दिन तुम्हारे 
दुरितों के शमन करे। पार्थिव ! इस प्रकार इस दीपोत्सव के दिन समस्त जनों को प्रमुदित करने वाली 
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दीपोत्सवे जनितसर्वजनप्रमोदां कुर्वन्ति ये सुमनसो बलिराजपूजाम्‌ । 
दानोपभोगतुखवद्धिशताकुलानां हर्षेण वर्षमिह पाथिव याति तेषाम्‌ ।! ७३ 
इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि भ्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
दीपालिकोत्सववर्णनं नाम चत्वारिशदधिकशततमोऽध्यायः । १४० 


अथेकचत्वारिशदधिकशततमो$ध्याय: 
नवग्रहलक्षहोमविधिवर्णनम्‌ 
युधिष्ठिर उवाच 


कथयस्द महाभाग सर्वज्ञों हासि यादव । सर्वकामाप्तये कृत्यं कथं शान्तिकपौष्टिकम्‌ ।! १ 


श्रीकृष्ण उवाच 
श्री कामः शान्तिकामो वा ग्रहयज्ञं समारभेत्‌ । दृष्टयायु: पुष्टिकामो वा तथैवाभिचरत्पुनः ॥ २ 
सर्वशास्त्राण्यनुक्रम्य संक्षिप्यग्रन्थविस्दरम्‌ । ग्रहशान्तिं प्रवक्ष्यामि पुराणश्रुतिभाषिताम्‌ ॥३ 
पुण्येषद्धि विघ्रकथिते कृत्वा ब्राह्मणवाचनम्‌ । ग्रहान्ग्रहाधिदेवांश्र स्थाप्य होमं समारभेत्‌ ।४ 
ग्रहयज्ञस्त्रिधा प्रोक्तः पुराणश्रुतिकोविदेः । प्रथमोऽयुतहोमः स्याल्लक्षहोमस्ततः परम्‌ ॥५ 
तृतीयः: कोटिहोमस्तु सर्वकामफलप्रदः । अयुतेनाहुतीनां च नवग्रहमखः स्मृतः ॥६ 


इस बलिराज की पूजा को जो व्यक्ति सुसम्पन्न करते हैं, दान, उपभोग, एवं सैकड़ों भाँति की सुखसमृद्धि से 
पूर्ण उन कुलीनों का वह वर्ष अत्यन्त हर्पपूर्ण व्यतीत होता है ।७२-७३ 
श्रीभदिष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिर संवाद में 
दीपावली उत्सव वर्णन नामक एक सौ चालीसवाँ अध्याय समाप्त । १४०। 


अध्याय १४१ 
नवग्रहलक्षहोम विधि का वर्णन 

युधिष्ठिर बोले-महाभाग, यादव ! आप सर्वज्ञ हैं, अत: समस्त कामनाओं की सफलता के लिए 
शांतिक एवं पौष्टिक कर्म किस प्रकार सुसम्पन्न किये जाते हैं, बताने की कृपा करें ।! 

श्रीकृष्ण बोले-लक्ष्मी प्राप्ति, शान्ति कामना, एवं आयु और पुष्टि के निमित्त ग्रहयज्ञ सुसम्पन्न 
करना चाहिए । सौभाग्यवश (उपरोक्त कामनाओं के सफलतार्थ) उसका अभिचार बार-बार करता 
रहे इसीलिए समस्त शास्त्रों के अनुक्रम से मैं ग्रन्थ का विस्तार न कर केवल संक्षेप रूप में ग्रहशांति विधान 
बता रहा हूँ, जो पुराणों एवं श्रुतियों में सविस्तार वणित है । ब्राह्मण द्वारा बताये हुए किसी पुण्य दिन 
ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन, ग्रहों और ग्रहों के अधिदेवताओं की स्थापना अर्चा के उपरांत हवन कार्य 
सुसम्पन्न कराना चाहिए पुराण एवं श्रुति के वेत्ताओं ने ग्रह यज्ञ का विधान तीन प्रकार से बताया गया 
है--दशसहस्न संख्या की आहुति वाला प्रथम, लक्ष संख्या को आहुति द्वारा और समस्त कामनाओं को सफल 
करने एवं कोटि संख्या की आहुति वाला तीसरा विधान कहा गया है । दश सहस्र संख्या की आहुति वाला 
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तस्य तावद्विधिं वक्ष्ये पुराणश्रृतिभाषितम्‌ । गर्तस्थोत्तरपुर्वेण वितस्तिद्वयविस्तृताम्‌ ॥७ 
कुर्याद्धिधानतो वाद वितस्त्युच्छ्यसंयुताम्‌ । संस्थापनाय देवानां चतुरख्रामुदकप्लवम्‌ ॥८ 
अप्निघ्रणयनं कृत्वा तस्यामावाहयेत्सुरान्‌ । देवानां तत्र संस्थाप्या विंशतिद्वादशाधिका ॥९ 
सूर्यः सोमो महीपुत्रो बुधो जीवः सितोऽर्कजः । राहुः केतुरिति प्रोक्ता ग्रहा लोकहितावहाः ॥ १० 
तास्रकात्स्कटिवाद्रक्तचन्दनात्स्वर्णजावृभो । रजतादायसाच्चैव ग्रहाः कार्याः क्रमाटगी !। ११ 
नध्ये तु भारकरं विद्याल्लोहितं दक्षिणेन तु । उत्तरेण गुरुं विद्याद्दुदं पूर्वोत्तरेण तु ॥१२ 
पूर्वेण भार्गवं विद्यात्सों दक्षिणपूर्वके । पर्चिमोत्तरतः केतुं स्थापयेच्छुक्लण्डुलैः ।! १ ३ 
राजामात्यान्महाराज तण्डुलैः स्थापयेदय । भास्करस्येश्वरं विद्यादुमां च शशित्तस्तथा ॥ १४ 
स्कन्दमद्ञारकर्स्याप बुधस्य च तथा हरिम्‌ । ग्रह्माणं च गुरोविद्याच्छुक्रस्यापि शचीपतिम्‌ ॥ १५ 
शनेश्ररस्य लु यमं राहोः कालं तथैव च । केतास्तु चित्रगुप्तं तु सर्वेषामेव देवताः ॥ १६ 
अग्निरापः क्षितिरविव्णरिन्द्रः सोवर्णदेवताः । प्रजापतिश्च सरय॑श्च बह्मा प्रत्यधिदेवताः॥ १७ 
विनायकं तथा दुर्गा वायुमाकाशमेद च । सावित्रीं च तथा लक्ष्मीमुमां च सहभर्तृकाम्‌ ॥१८ 
आवाहयेद्याहतिभिस्ततैवाश्दिकुमारकौ । सास्मरेद्रक्तमादित्यमङ्भारकसमन्वितम्‌ ॥ १९ 
सोमशुक्रो यथाश्वेतौ बुधजीवौ च पिद्भलौ । मन्दराहु तथा कृष्णो धूसर केतुगुणं विदुः॥२० 
ग्रहवर्णानि देयानि वासांसि कुसुमानि च । गन्धाश्च बलयेश्चव धूपा गुग्गुलपुर्वकाः ॥२१ 
गुडौदनं रवेर्दद्यात्सोमाय घृतपायसम्‌ । ` अङ्गारकाय संयावं बुधाय क्षीरषष्टिकम्‌ ॥२२ 


नवग्रह यज्ञ जो बताया गया है, मैं उसी का श्रुति पुराण भाषित विधान बता रहा हूँ, सुनो ! कुण्ड के उत्तर 
पूर्व (ईशान कोण) में एक हाथ की विस्तृत और एक बीते की ऊँची वेदी का सविधान निर्माण करके जो 
चौकोर और जल से अभिपिक्त हो, अग्नि प्रणयन करके देवों का आवाहन करें । ब तीस देवों-सूर्य, चन्द्र, 
मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु आदि लोक हितैषी ग्रहों की स्थापना करते समय क्रमशः 
तांबे, स्फटिक, रक्तचन्दन, दो सुवर्ण की, चाँदी को और लोहे की उनकी प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए । 
(वेदी के) मध्य में सूर्य, दक्षिण में मंगल, उत्तर में बृहस्पति, पूर्व उत्तर (ईशान कोण) में बुध, पूर्व में शुक्र 

दक्षिण पूर्व (अग्नि कोण) में चन्द्रमा, पश्चिम उत्तर (वायव्य) में श्वेत तंदुल द्वारा केतु तथा राजा और 
अमात्य को स्थापित एवं पूजित करे । सूर्य के अधिदेव महादेव, शनि के उमादेवी, मङ्गल के स्कन्द, बुध के 
हरि, बृहस्पति के ब्रह्मा शुक्र के शचीपति ! इन्द्र, शनिश्चर के यम, राहु के काल और केतु के चित्रगुप्त 
अधि देवता हैं । उसीभाँति अग्नि, जल (वरुण), पृथिवी, विष्णु, इन्द्र, सौवर्ण, प्रजापति, सूर्य, तथा ब्रह्मा 
प्रत्यधि देवता हैं ।२-१७। इन देवों के आवाहन के उपरांत विनायक, दुर्गा, वायु, आकाश, सावित्री, 
लक्ष्मी, शिवसमेत उमा, व्याहृतियाँ एवं अश्विनी कुमार के आवाहन पूजन करना चाहिए । सूर्य, मंगल 
का रक्त वर्ण, चन्द्र-शुक्र श्वेत वर्ण, बुध हरित वर्ण, बृहस्पति पिङ्गल (पीत) वर्ण, शनि, राहु कृष्णवर्ण 
और केतु धूत्र वर्ण बताया गया है। पूजा करते समय ग्रहों के वर्णानुसार उन्हें वस्त्र, पुष्प से अलंकृत करे गंध, 
बलि, धूप, गुग्गुल से अर्चना सुसम्पन्न करें-गुडौदन (मीठाभात ) से सूर्य, घृतपूर्ण खीर से चन्द्रमा, संयवा 
(लपसी ) से मङ्गल, क्षीर पाष्टिक (साठी चावल की खीर) से बुध, दही भात से बृहस्पति, घृत भात से 
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दध्यन्नं गुरवे दद्याच्छुक्राय तु घुतौदनम्‌ । शनैश्चराय कृशरं मेषमांसं तु राहवे २३ 
चित्रौदनं केतवे च सर्वान्भक्ष्यैरथार्चयेत्‌ । प्रागुत्तरेण तस्माच्च दष्यक्षतविभूषितम्‌ ॥२४ 
चूतपल्लवसम्पन्ने फलवस्त्रपुगान्वितम्‌ । पञ्चरत्नसमापुक्त पञ्चभङ्गयुतं तथा ॥ २५ 
स्थापयेदव्रणं कुम्भं टरुणं तत्र विन्यसेत्‌ । गङ्गाद्याः सरितः सर्वाः समुद्राइच सरांसि च ॥२६ 
गजाश्वरथ्यावल्मीकात्सद्भमाद्‌ धदगोकुलात्‌ । मृदमानीय राजेन्द्र सर्वोषधिजलान्विताम्‌ ।२७ 
स्नानार्थं विन्यसेत्तत्र यजमानस्य धवित । सर्वे समुदाः सरितः सरः प्रत्रदणानि च ॥२८ 
आयान्तु यजमानस्य दुरितक्षयकारकाः । एवमावाहयत्वा तान्सर्वान्हपतिसत्तम॥२९ 
हो रामारमेत्सपिर्यवव्रीहितिलादिना । अर्कः पलाशखदिरो ह्वपामार्गोऽथ पिप्पलः ॥।३० 
उदुम्बर शमोदूर्वाकलात्व समिधः क्रमात्‌ । एकैकस्य चाष्टरातमष्टावशति वा पुनः ॥३१ 
होतव्या मधुसपिर्भ्या दध्ना वा पायसेन वा ! प्रादेशमात्रा ऋजवो विशाखा विफलाः शुभाः !।३२ 
कल्प्यन्ते समिधः प्राज्ञैः सर्वकनेरु सर्वदा । देवानामपि सर्वेषामुपांशुपरमार्थवित्‌ ॥३३ 
स्वेन स्वेनैव मन्त्रेण होतव्याः समिधः पृथक्‌ । आढृष्णेन इमं देवा अश्निमूर्द्धा दिवः क्रमात्‌ ॥३४ 
उद्वृध्यस्वेति बोध्यश्च यथासंख्यमुदाहृताः । वृहस्पते ऊतियदर्यरितथैवान्नात्परिख्ुतः । ३५ 
शन्नोदेवीति च कया केतु कृण्वन्तितीति च । होतव्यं यद्वदाज्यं चरं भक्ष्याणि वा पुनः॥३६ 
मन्त्र शाहुतीर्दत्त्वा होरो व्याहृतिभिस्ततः । उदङ्मुखाः प्राङमुखाश्च कुर्यु्राह्मणपुद्गवाः ॥ ३७ 


शुक्र, खिचड़ी से शनि, भेंड के मांस से राहु, चित्रौदन से केतु को तृप्त करते हुए शेष सभी देवों को उत्तम 
भक्ष्य द्वारा सुतृप्त करे । अनन्तर उत्तर की ओर से ब्रणरहित एक सौन्दर्यपूर्ण कलश की प्रतिष्ठा कर, जो 
दही अक्षत भूषित, आम के पल्लव, फल, वस्त्र भूषित पाँच रत्नों से युक्त और पञ्चगव्य समन्वित हो, उस 
पर वरुण देव को प्रतिष्टि करे । राजेन्द्र ! गङ्गा आदि समस्त नदियाँ समुद्र और सरोवरों के स्थापन 
पूर्वक उनके जल, हाथी, घोड़े चौर।हे, वल्मीक (विभौर), संगम, तालाब, गोशाला, की मिट्टी, समस्त 
औषधो समेत जल की स्थापना भी वहाँ यजमान के स्नानार्थ कराना नाहिए । नृपसत्तम ! समस्त समुद्र, 
सरिताएँ, सरोवरो और झरने आदि जलाशय यजमान के पापक्षयार्थ यहाँ आने की कृपा करें इस प्रकार 
उपरोक्त जलाशयों के आवाहन पूजन करके घी जवा, ब्रीहि और तिलादि की आहुति प्रदान करते समय 
सर्व प्रथम--मदार, पलाश, खैर, खिचिड़ी, पीपल, गूलर, शमी, दूर्वा और कुश की समिधाएँ । क्रमशः ग्रहों 
के निमित्त एक-एक समिधा की सौ-सौ अथवा अट्ठाईस-अद्ठाईस आहुति प्रदान करें । अनन्तर मधु, घी, 
अथवा दही या पायस की आहुति भी समपित करनी चाहिए । प्रादेश मात्र ऋजु और विपल विशाखा 
शुभ बताया गया है।१८-३२। इस प्रकार विशेषज्ञों ने सभी कर्मों के अनुष्ठानों में सर्वदा ऐसी ही 
समिधाओं की कल्पना की है । परमार्थवेत्ता विद्वान्‌ को चाहिए सभी देवों के पृथक्‌ पृथक्‌ उनके निजी 
मंत्रों के 'आकृष्णेन इमं देवा' 'अग्निमूर्ध्या दिवः’ 'उद्वुध्य स्वेति’ ‘बृहस्पते प्रतिपदः' अन्नात्परिश्रृतः' 
शन्नोदेवीति’ और कया, केतु कृण्वन्निति च' उच्चारणपूर्व समिधाओं की आहुति अर्पित कर उसी भाँति 
घी, चरु एवं अन्य भक्ष्य पदार्थ की समंत्रक दश आहुति समर्पित करे और पीछे व्यावृत्तियों द्वारा समस्त 
' हवन को सुसम्पन्न करे । उस कर्म में प्रवृत्त श्रेष्ठ ब्राह्माण वृन्दों को उत्तराभिमुख या पूर्वाभिमुख बैठ कर 
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मन्त्रजन्तस्तु कर्तव्याइंचरवः प्रतिदैवतम्‌ । अयोराजेति रुद्रस्य बलिहोमं समारभेत्‌ ॥३८ 
आपो हिष्टेत्युमायास्त इयेनेति स्वामिनस्तथा । दिऽणोरिदं विष्णुरिति स्वमिच्छेति स्वयंभुवः ॥ ३९ 
इन्द्रादिदेवतानां तु इद्धाव जुहुयात्पुनः । नवा यमस्यायं गोश्रेत्येवं होमः प्रकीतित: ॥४० 
कालस्य ब्रह्मजज्ञानमिति मन्त्रः प्रशस्यते । चित्रगुप्तरय दा जात पौराणिकाविदुर्बुधाः ।।४१ 
“अग्निं दृतंवशीमहे” इति बह्लेर्दाहूतः । इन्द्रं यमं वरुणमित्ययं मन्त्रः प्रकोतितः॥४२ 
भूमेः प्रथव्यन्तरिक्षामिति वेदेषु पठ्यते । “सहद्नशीर्षा पुरु” इति विष्णोरुदाहृतः॥। ८३ 
वरुणः पदनत्देव धनाध्यक्षस्तथा शिवः । ब्रह्मणा सहितः शेषो दिक्पाजाः पान्तु ते सदा ॥ ४२ 
कीतिर्लक्ष्मीर्धतिर्मेधाः पुष्टिः श्रद्धा क्रिया मतिः । बुद्धिर्तज्जा शान्तिपुष्टी कान्तिस्तुष्टिश्गमातरः॥४५ 
एतास्त्वााभिषिंचन्तु धर्मपत्न्यः समागताः । आदित्यनन्द्रमा भौमो बुधजीवसितार्कजाः ॥४६ 
ग्रहास्त्वासभिषिचन्तु राहुः केतुश्च तपिताः । देवदानवरः्धर्वा यक्षराक्षसपन्नगाः॥४७ 
ऋषयो मनवो गादो देवमातर एव च । देवपत्न्यो द्रुमा नागा दैत्याश्राप्सरसां गणा: ॥४८ 
अस्त्राण सर्वशस्त्राणि राजानो वाहनानि च । औषधानि च रत्नानि कालस्यावयवाश्द ये ॥४९ 
सरितः सागराः शैलस्तीर्थानि जलदानदाः । एते त्वामभिषिचन्तु सर्वकामार्थसिद्धये ॥५० 
ततः शुक्लाम्बरधरः शुक्लगन्धानुलेपनः । सर्वगन्धससायुक्तः लातः श्रद्धासमन्वितः ॥५१ 
यजमानः सपत्नीकान्सिद्धिदान्स्तान्समाहितान्‌ । दक्षिणाभिः प्रयत्नेन पुजयेद्गतविस्मयः ।।५२ 
सूर्याय कपिलां धेनुं दद्याच्छंखं तथेन्दवे । रक्तं धुरन्धरं दद्याद्भौमाय ककुदाधिकम्‌ ॥५३ 


मंत्रों के उच्चारण करना चाहिए और चरु की आहुति देवो के प्रति अपित करनी चाहिए । 'अयोराजेति' 
मंत्र द्वारा रुद्र के लिए बलि और हवन सुसम्पन्न करे उसी भाँति 'आपोहिष्ठेति' मंत्र से उमा के लिए, 
'इतेनेति’ मंत्र से 'स्वामिकातिकेय' 'विष्णोरिदं' से विष्णु, स्वामिच्छेति' से स्वयम्भू (ब्रह्मा), और 
इन्द्रादि देवों के लिए “इन्द्राय आदि' मंत्रों से आहुति प्रदान करनी चाहिए । अपं भौइचेति' यम, 
ब्रह्मजज्ञानमिति' से काल, तथा चित्रगुप्त के लिए विद्वानों को पौराणिक मंत्रों द्वारा आहुति प्रदान करना 
चाहिए । उसी 'अग्नि' दूत वृणीमहे इति' से अग्नि इन्द्र यमं वरुमिति' मंत्र और 'सहस्न शीर्षा पुरुष' यह 
मंत्र विष्णु के लिए कहा गया हे । अनन्तर वरुण, पवन, धनाध्यक्ष (कुबेर), शिव, ब्रह्मा समेत शेष एवं 
दिक्‌पाल तुम्हारी सदैव रक्षा करें। कीर्ति लक्ष्मी, धृति, मेधा, पुष्टि, श्रद्धा, क्रिया, मति, बुद्धि, लज्जा, 
शांति, पुष्टि, कान्ति और तुष्टि मातायें धर्मपत्नियाँ तुम्हारा. अभिषेचन करे । सूर्य, चन्द्रमा, मङ्गल, बुध, 
बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, तथा भली भाँति तृप्त किये गये देव, दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, पन्नग 
(सर्प), ऋषिगण, मुनिवृन्द, गौएँ, देवमाताएँ, देवपत्नियाँ, वलक्ष, नाग, दैत्य, अप्सरायें, समस्त 
अस्त्र-शस्त्र, राजवृन्द, वाहन गण, औषध समूह, समस्त रत्न, कल के सभी भेद (वर्षभास आदि ) , सरिताएँ, 
सागर, शैल, तीर्थ, वृन्द, मेघ और नद समूह समस्त कामनाओं के सिद्धर्य्थ तुम्हारा अभिषेक करे पश्चात्‌ 
शुक्लाम्बरधारी, शुक्लगन्ध का अनुलेपन, सम्पूर्ण गन्ध पूर्ण जलस्नान करके श्रद्धा भक्ति समेत यजमान 
सपत्नीक उन सिद्धि प्रदान करने वाले देवों की सदक्षिणा प्रयत्न पूर्वक अर्चना करे। ३ ३-५२। और सावधान 
होकर सूर्य के लिए कपिला गौ, चन्द्रमा के लिए शंख, भीम के लिए महान्‌ डिल्ल वाला रक्तवर्ण का वृषभ, 
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बुधाय जातरूपं च गुरवे पीतवाससी । ३वेताश्वे दैत्यगुरवे कृष्णाङ्गगामकंसूनवे ॥५४ 
आयसं राहवे दद्यात्केतवे च्छागमुत्तमम्‌ । सुवर्णन समा कार्या यजमानेन दक्षिणा ॥५५ 
सर्वेषामथवा दद्याद्गुरर्वा येन तुष्यति । सुमन्त्रेण प्रदातव्याः सर्वाः सर्वार्थदक्षिणाः ।५६ 
कपिले सर्वदेवानां प॒जनीयासि रोहिणी । तोर्थदेवमयी यस्मादतः शान्ति प्रयच्छ मे ॥॥५७ 
पुण्यस्त्वं शङ्क पुण्यानां मद्धलानां च सद्भलम्‌ । विष्णुना विधृतो नित्यमतः शान्ति प्रयच्छ मे ॥५८ 
धर्म त्दं इषरूपेण जगदानन्दकारकः । अष्टमूर्तेरधिष्ठानमतः शान्तिं प्रच्छ मे ॥५९ 
हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेम बोजं विभावसोः ; अनन्तपुण्यफलदमतः शान्तिं अयच्छ मे ॥६ 

पीतवस्त्रयुगं दचाद्रासुदवस्य वल्लभम्‌ । प्रदातात्तत्य मे विष्णुरतः शान्तिं प्रयच्छतु ॥६१ 
कपिलस्त्वश्वरूपेण यस्मादमृतसम्भवः । चन्द्रार्कवाहनो नित्यमतः शान्ति घ्रयच्छ मे ॥६२ 
यस्मात्त्वं प्रथिवी सर्वा धेनो वै कृष्णसंज्ञिता । सर्वपापहरा नित्यमतः शान्तिं 2थच्छ मे ॥१६३ 
यस्मादायस कर्माणि तवाधीनानि सर्वदा । लाङ्भलान्यायुधादीनि तस्माञ्छान्तिं प्रयच्छ मे ॥६४ 
यस्मात्त्वं छाग यज्ञानामद्भत्वेन व्यवस्थितः । योनिर्विभावसोनित्यमतः शन्तं प्रयच्छ मे ॥६५ 
गवामङ्गेषु तिष्ठन्ति भुवनानि चतुर्दश । यस्मात्तस्माच्छिवं मे स्यादिह लोके परत्र च ॥६६ 
यस्मादशून्यं शयनं केशवस्य शिवस्य च । शय्या ममाप्यशून्यास्तु तथा जन्मनि जन्मनि ॥६७ 
यथा रत्नेषु सर्वषु सर्व देवा व्यवस्थिताः । तथा शान्तिं प्रयच्छन्तु रत्नदानेन मे सुराः ६८ 


बुध के लिए जातरूप “सुवर्ण”, बृहस्पति के लिए दो पीताम्बर, शुक्र के लिए श्वेत अश्‍व, शनि के लिए कृष्णा 
गौ, राहु के लिए लोहे, और केतु के लिए छाग (बकरी) सुवर्ण की दक्षिणा समेत अपित करे । सब के दान 
करने में असमर्थ होने पर जिस वस्तु से गुरु आचार्य विशेष प्रसन्न हो सके उसका अवश्य दान करना 
चाहिए । समंत्रक दक्षिणा प्रदान करने के अनन्तर क्षमा याचना करे-कपिले ! तुम समस्त देवों की 
पूजनीया रोहिणी हो, तीर्थो की देवमयी हो, पुनः मुझे शांति प्रदान करने की कृपा करें । शंख ! तुम पुष्पों 
के पुष्प और मङ्गलों के मङ्गल हो, इसीलिए विष्णु तुम्हें नित्य धारण करते हैं, मुझे शांति प्रदान करने की 
कृपा करें ।५३-५८। धर्म ! तुम वृष (वैल) रूप धारण कर सारे संसार को आनन्द प्रदान करते हो और 
अष्ट मूर्ति (शिव) जी के अधिष्ठान भी हैं, मुझे शान्ति प्रदान करें । हिरण्यगर्भ में स्थित, अग्नि के 
हेमबीज और अनन्तपुण्यफलदायक होने के नाते मुझे शान्ति प्रदान करें। भगवान्‌ वासुदेव को चार 
पीताम्बर (वस्त्र) प्रदान किया जात है, पुन: उससे प्रसन्न होकर विष्णु देव मुझे शान्ति प्रदान करें । कपिल 
देव अश्‍व रूप धारण कर, जिनसे अमृत उत्पन्न हुआ है, चन्द्रमा और सूर्य के वाहन हुए हैं, वे नित्य मुझे शान्ति 
प्रदान करे । धेनो ! तुम समस्त पृथिवी का रूप हो, कृष्णा तुम्हारा नाम है, सम्पूर्ण पापों के अपहरण करती 
हो, अतः मुझे नित्य शांति प्रदान करने की कृपा करो । लोह से होने वाले जितने कर्म हैं वे सर्वदा तुम्हारे ही 
अधीन रहते हैं और लाङ्गल (हल में रहने वाले फल) से लेकर सम्पूर्ण अस्त्रादि भी तुम्हीं से बनते हैं मुझे 
शान्ति प्रदान करो । छागयज्ञ (बकरी) बलि के तुम अङ्ग हो और अग्नि के योनि (कारण) होने के नाते 
मुझे शान्ति प्रदान करो ।५९-६५। गौओ के अङ्गों में चौदह लोक प्रतिष्ठित हैं इसलिए लोक परलोक के 
कल्याण मुझे अवश्य प्राप्त हों। जिसके कारण भगवान्‌ केशव और शिव की शय्या सदैव अशून्य रहती है उसी 
भाँति प्रत्येक जन्म में मेरी भी शय्या सर्वदा अशून्य रहे। रत्नों में समस्त देवगण सदैव व्यवस्थित रहते हैं 
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यथा भूमिप्रदानस्य कलां नाईन्ति षोडशीम्‌ । दानान्यन्यानि मे शान्तिं भूमि दानाद्धवत्यपि ॥६९ 
एवं सम्पूजयेद्धक्त्या वित्तशाठ्यविवजितः । वस्त्रकाञ्चनरत्नोघैर्माल्यगन्धानुलेपनैः ॥७० 
ग्रहस्वरूपमतुलं कथ्यमानं निबोध मे ¦ भक्तिभावप्रपन्नस्य कथ्यमानं विराजते ॥ 
पद्मासनः पद्मकरः परागभसमद्यतिः । सप्ताश्वः सप्तरज्जुश्च द्विभुजः स्यात्सदा रविः ॥७९ 
इवेतः शवेताम्बरधरो दशाश्वः श्वेतभूषण: । गदापाणिट्ि दाहुश्च कर्तव्यो वरइः शशो ७२ 
रक्तमाल्याम्बरधरः काणकारसमद्यातः । खड्गचर्मगदापार्णिदधेयो भूमिनन्दनः॥७३ 
पीतमाल्याम्बरधरः पीतगन्धानुलपनः । काञ्चने च रथे दिव्ये शोभसानो बुधः सदा ॥७४ 
देवदेत्यगुरू तद्वत्पीतश्देतो चतुर्भुजौ ! दण्डिनौ वरदौ कार्यो साक्षसुत्रकरण्डल्‌ ॥७५ 
इन्दनीलद्युतिः शूली वरदो गृध्रवाहनः । बाणबाणासनधरः कर्तव्योऽर्कसुतः सदा ॥७६ 
शाहू लवदनः खड्गी वर्मी शूली वरप्रदः । नीलसिहासनस्थश्च राहुरत्र प्रशस्यते ॥७७ 
धूस्रा द्विराहवः सर्वे गदितो विकृताननाः । गेघ्रासनरता नित्यं केतवः स्युर्वरत्रदाः ।:७८ 
सर्वे किरीटिनः कार्या ग्रहा लोकहितावहाः । स्वाउ्गुलेनोच्छिताः सर्वे शतमष्टोत्तरं तदा ॥७९ 
ग्रहस्वरूपमेतत्ते व्याख्यातं पाण्डुनन्दन । एतज्ज्ञात्वा प्रयत्नेन पुजा कार्या विचक्षणैः ॥८० 
विधिना ग्रहपूजां योऽनेन त्वारभते नरः । सर्वान्कामानवाप्रोति प्रेत्य स्वर्गे महीयते ॥८१ 


अतः उन्हीं रत्नों के दान करने के नाते प्रसन्न देववृन्द मुझे शान्ति प्रदान करें । भूमिदान की सोलहवी 
कला की भी समानता अन्य दान नहीं कर सकते हैं अत: वह भूमिदान मेरे लिए शान्तिदायक हो । इस 
प्रकार वित्त शाठ्य (कृपणता) दोष रहित होकर भक्तिपूर्वक वस्त्र, सुवर्ण, रत्नों के समूह, माला, गंध 
और विलेप द्वारा पूजन करना चाहिए ¦ इसके उपरांत मैं तुम्हें ग्रहों के अतुलनीय स्वरूए बता रहा हू, 
सुनो ! क्योंकि भक्तिभाव से शरणागत प्राणियों के लिए यह कहना सुशोभित भी होता है । पद्मासन, 
पद्मकर, पद्मगर्भ के समान कान्ति, सात घोड़े सात रज्जु (रस्सी) एवं दो भुजाएँ सूर्य का स्वरूप बताया 
गया है । श्वेत वर्ण, श्वेत वस्त्र धारण किये, दश घोड़े इवेतभूषण भूषित, हाथ में गदा लिए वरदायक 
चन्द्रमा का स्वरूप कहा गया है । रक्त माला एवं वस्त्र, कणिकार के समान कान्ति, खड्ग, चर्म, तथा गदा 
लिए भूमि नन्दन मङ्गल का स्वरूप बताया गया है । पीतवर्ण की माला और वस्त्र, पीत गंध का अनुलेपन 
तथा दिव्य काञ्चन रथ पर सुशोभित होने वाले बुध का स्वरूप कहा गया है ।६६-७६। देव गुरु बृहस्पति 
और दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पीत तथा श्वेत वर्ण की भुजाएँ, दण्ड, यज्ञोपवीत एवं कमण्डलु धारण करना 
कहा गया है । इन्द्र नील मणि की भाँति, प्रभा, शूललिए वरद, गृघ वाहन और धनुष बाण धारण किये 
सूर्य पुत्र शनि का रूप बताया गया है । व्याध मुख, खड्ग चर्म (कवच), शूल धारण किये वरदायक, नील 
सिंहासन पर स्थित राहु का वर्णन किया गया है । उसी प्रकार धूम्र, वर्ण, दो बाहू, गदाधारी, विकृत 
वदन, गृ ध्यासन पर प्रतिष्ठित वरप्रद केतु का रूप बताया गया है । पाण्डुनन्दन ! लोक हितैषी सभी ग्रहों 
को किरीट से भूषित और अपने अंगुल से एक सौ आठ अंगुल ऊँचे ग्रहों का स्वरूप बनाना चाहिए । इस 
प्रकार तुम्हें ग्रहों का स्वरूप बता दिया गया है । इसलिए बुद्धिमानों को ऐसा जानकर ग्रहों की सप्रयत्न 
पूजा करनी चाहिए क्योंकि कि इस विधान द्वारा ग्रहों की अर्चा सुसम्पन्न करने वाले प्राणी समस्त 
कामनाओं की सफलतापूर्वक अंत में स्वर्ग पहुँच कर पूजित होते हैं । (अरिष्ट स्थान में आ जाने से) 
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यस्तु पीडाकरो नित्यं माल्यवित्तस्य वा ग्रहः । त तु यत्नेन सम्पूज्य शेष्ठानप्यर्चयेद्व धः ।॥८२ 
ग्रहा गावो नरेन्द्राश्च ब्राह्मणाश्च विशेषतः । पजिताः पूजयन्त्येते निर्द हन्त्यवमानिताः ॥॥८३ 
तस्मान्न टक्षिणाहीनं कर्तव्या भूतिमिच्छता । सम्पूर्णायां इक्षिणायां यस्माटेकोऽपि तुष्यति ॥८४ 
सदै वाऽयुतहोमोऽयं नवग्रहमखः स्मृतः ८५ 
दिव होत्सवयज्ञेषु प्रतिष्ठादिषु कर्मसु । निर्विन्नार्थ महाराज तथोद्वेगादृभतेषु च॥८६ 
कथितो5युदहोमो5यं लक्षहोममतः श्यूणु । सर्वकामाप्तये यस्माल्लक्षहोमं विदुर्बुधाः ८७ 
पितृणां वल्लभो गरस्माद्भूक्तिनुक्तफलप्रदः । प्रहताराबलं लब्ध्वा कृत्वा ब्राह्मणवाचनम्‌ ॥८८ 
गृहस्योत्तरपुर्वेण शण्ड कारयेद्ृधः । रुद्रायतनभुमौ वा चतुरस्तमुदङ्मुखम्‌ ॥८९ 
दशहस्तमथाष्टौ वा हस्तान्कुर्याद्रिधानतः । प्रागुदक्प्रवणां भूमिं कारयेद्यत्नतो नरः ॥९० 
प्रागुत्तरं समासाच्च प्रदेशं मण्डपस्य ठु । शोभनं कारयेत्कुण्डं यथावत्लक्षणान्वितम्‌ ।।९ १ 
मानटीनं चाप्रशस्तमनेकभयदं भवेत्‌ । यस्गात्तस्मात्सुसम्पूर्णं शान्तिङुण्डं विधीयते ॥९२ 
अस्नाहशगुण: प्रोक्तो लक्षहोमे स्वयंभुवा । आहुतिभिः प्रयतोन दक्षिशाभिस्तदैव च॥९३ 
द्विहस्तविस्तृतं तद्वच्चतुर्हस्तायतं पुनः । लक्षहोमे भवेत्कुण्डं योनिवक्त्रं त्रिमेखलम्‌ ॥९४ 
संस्थापनाय देवानां वप्रत्रयसमावृतम्‌ । द्विरड्धलोच्छितो वप्रः प्रथमः समुदाहृतः ॥९५ 


पीडित करने वाले ग्रह की अर्चना अपने वित्तानुसार माला आदि सामग्रियों से सुसम्पन्न कर पश्चात्‌ शेष 
ग्रहों की भी अर्चना करनी चाहिए क्योंकि ग्रह, गौ, नरेन्द्र, और विशेषकर ब्राह्मण पूजित होने पर उसे 
पूजनीय बनाते हैं तथा अपमानित होने से दग्ध कर देते हें । इसलिए ऐश्वर्य की कामना वाले को दक्षिणा- 
हीन यज्ञ नहीं करना चाहिए । सम्पूर्ण दक्षिणा प्रदान करने पर जिस कारण वह एक भी (ग्रह) प्रसन्न 
होता है वह दैव (गृह) का अयुत (दशसहस्र) आहुति वाला यज्ञ नवग्रह मख कहा गया हे । विवाह, 
उत्सव, यज्ञ, और प्रतिष्ठा आदि सभी कर्मो में निर्वि सफलता एव उद्वेग होम अवश्य सुसम्पन्न करना 
चाहिए । इसके उपरान्त मैं तुमहें लक्ष संख्या की आहुति का हवन बता रहा हूँ, युनो ! विद्वानों ने समस्त 
कामनाओं की सफलता के लिए उसे (लक्षहोम को) सुसम्पन्न करना परमावश्यक बताया है ।७७-८७। 
क्योंकि वह यज्ञ पितर गणों को प्रयत्न प्रिय एवं भुक्ति मुक्ति फलप्रदायक है । ग्रहबल और ताराबल के 
सबल रहने पर ब्राह्मण द्वारा स्वस्तिवाचन के अनन्तर गृह के उत्तरपूर्व (ईशान कोण) की ओर अथवा 
रुद्रायतन भूमि में सौन्दर्य पूर्ण मण्डप बनवाना चाहिए, जो चौकोर, उत्तराभिमुख, दश या आठ हाथ का 
सविधान विस्तृत किया गया हो । उस मण्डप की भूमि उत्तर की ओर कुछ ढालू होनी चाहिए । और 
उस शोभन स्थान के कुछ उत्तर प्रदेश में लक्षण भूषित एक उत्तम कुण्ड का निर्माण करना चाहिए क्योंकि 
मान (नाप) हीन कुण्ड अप्रशस्त और अनेक भय प्रदान करता है अतः सर्वलक्षण सम्पन्न शान्ति कुण्ड का 
निर्माण होना चाहिए । भगवान्‌ स्वयम्भू (ब्रह्मा) ने इससे दश गुना लक्ष होम बताया है । जो आहुतियों 
में अधिक होने पर भी दक्षिणा में भी अधिक होता है । अतः दो हांथ का विस्तृत और चार हाथ का लम्बा 
योनि मुख, तीन मेखला से भूषित लक्ष होम का कुण्ड बनाया जाता है । देवों के संस्थापनार्थ तीन वप्र का 
निर्माण होना चाहिए । जिसमें दो अंखुल का ऊँचा पहला, और शेष दो वप्र एक-एक अङ्कल की ऊँचाई के 
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अड्गुलोच्छ्यसंयुक्तं वप्रद्यमथोपरि । दू यङ्गुलस्तत्रः विस्तारः सर्वेषां क्रथ्यते बुभेः ॥९६ 
दशाङ्गुलोच्छिता भित्तिः स्थण्डिलस्य तथोपरि । तस्मिन्नावाहयेहे वान्पूर्ववत्पुष्पतण्डुलैः ९७ 
आदित्याभिमुखाः सर्व! स्थाप्याः प्रत्यधिदेवताः । स्थापनीया मुनिश्रेष्ठा नान्तरेण पराङ्मुखाः॥९८ 
गरुत्मानधिकस्तत्र सम्पूज्यः श्रियमिच्छता । समपीनशरीरस्तु वाहनं वरसेष्ठिनः ॥९९ 
विषपापहरो नित्यमतः शान्तिं प्रयच्छ मे । पूर्ववत्कुम्भमामन्त्र्य तद्वद्धोमं समाचरेत्‌ ॥ १०० 
सहस्राणां शतं हुत्वा समित्संख्यादिक पुनः । औदुम्बरीमथाद्रा च वक्रकोटरवाजिताभ्‌ ।। १०१ 

बाहुमात्रां खरुज कृत्वा ततः स्तम्भद्वयोपरि । छतधारां तथा सम्यगग्नेर्षरि पातयेत्‌ ॥ १०२ 
पाठयेत्हून्छमा+तेयं वैष्णवं रौद्रमेंदवम्‌ । महावैश्वानरं साम ज्येऽठसाम च पाठयेत्‌ ।। १०३ 
स्नानं तु यजमानस्य पूर्वयन्मन्त्रवाचनम्‌ । दातव्या यजमानेन पूर्ववहृक्षिणा पृथक्‌ ॥ १०४ 
कामक्रोधविहीनेन ऋत्विग्भ्यः शान्तचेतसः । नवग्रहमखे विप्राश्चत्वारो वेदवेदिनः ।। १०५ 
अथ वा ऋत्विजो शान्तौ द्वावेव त्वतिकोविरौ । कार्यावयुतहोमे तु न प्रसज्येत विस्तरे ॥ १०६ 
तद्ृच्च दश चाष्टौ वा लक्षहोमेऽपि ऋत्विजः । कर्तव्याः शक्तिस्तद्ृच्चत्वारो वा विमत्सराः ।। १०७ 
नवग्रहमखे सर्व लक्षहोमे दशोत्तरम्‌ ! दद्याच्च पाण्डवश्रेष्ठ भूषणान्यपि शक्तितः! १०८ 


होते हैं ।८८-९४। विद्वानों ने उन सभी के दो अंगुल का विस्तार बताया है । उस स्थण्डिल (वेदी) की 
भूमि भित्ति (दीवाल) दश अङ्कुल की ऊँची होती है, जिसके ऊपर पुप्प और चावल (अक्षत) लेकर देवों 
के पूर्व की भाँति आवाहन किये जाते हैं । मुनिश्रेष्ठ ! समस्त प्रत्यधिदेवताओं को सूर्य के सम्मुख ही 
स्थापित करना चाहिए । न कि पराङ्गमुख होने के लिए बीच में । श्री की इच्छुक को गरूत्मान्‌ (गरुड) 
की अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि समान रूप से पीत (स्थूल) शरीर वाले वे (हंस रूप से) परमेष्ठी 
(पितामह) के भी वाहन हैं । आप विय और पाप के अपहरण करते हैं अतः मुझे शान्ति प्रदान करने की 
कृपा करें । पूर्व की भांति कलश स्थापन पूजन के उपरान्त सौ सहस्र (एक लक्ष) आहुति प्रदान कर गूलर 
के उस आर्द्र (गीले) काष्ठ के बने हुए सुच नामक यज्ञीय पात्र द्वारा, जो वक्र (टेढ़ापन) और कोटर 
(लघु च्छिद्र) रहित बाहुमात्र (एकहाथ) का लम्बा और चौड़े मुख का बना रहता है, दोनों स्तम्भ 
(यज्ञीय) खम्भे के सहारे से अग्नि में घृत धारा की वसुधारा प्रदान करे । उस समय अग्नि, विष्णु, रुद्र, 
चन्द्र के सूक्तों और महावैशवानर साम तथा ज्येष्ठ साम का पाठ होना चाहिए । यजमान का स्नान, मन्त्र 
वाचन, और यजमान द्वारा शान्ति पूर्वक तथा काम-क्रोध से रहित होकर क्रत्विजो की पृथक्‌ पृथक्‌ दक्षिणा 
दान पूर्व की भाँति ही होना चाहिए । नवग्रह के यज्ञ में वेदवादी चार विद्वान्‌ होने चाहिए अथवा शान्ति 
प्रकृति के दो ही निपुण विद्वानों को ऋत्विज पद अपित करें क्योंकि अयुत (दश सहस्र) आहुति के हवन कार्य 
में अधिक संख्या बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं बतायी गयी है।९५-१०६। उसी प्रकार लक्ष आहुति हवन 
में दश या आठ विद्वान्‌ ऋत्विज स्थान पर नियुक्त करना चाहिए अथवा यथाशक्ति मत्सर आदि दोष हीन 
चार ही विद्वान्‌ रखे इस प्रकार नवग्रह यज्ञ में सब एक लक्ष दश आहुति प्रदान करनी चाहिए। पाण्डव श्रेष्ठ ! 


१. श्रावयेत्‌ । 
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शयनादि च वस्त्राणि हैमादि कटकानि च । कर्णङ्गुलीपवित्राणि भक्तिमान्प्रतिपादयेत्‌ ' ॥१०९ 
न कुर्याहक्षिणाहीनं वित्तशाठयेन मानवः ! अददल्लोभमोहाभ्यां कुलक्षयमवाप्नुयात्‌ ॥ ११० 
अन्नदानं यथा शक्त्या दातव्यं भूतिमिच्छता । अन्नहीनं दत यस्माददुर्भिक्षफलदं भवेत्‌ ॥। १११ 
रषष्ट्र हन्याङ्गहीनो मन्त्रहीनस्तु ऋत्विजः । अदक्षिणो यजमानं नास्ति यज्ञसमो रिपुः ॥ १ १२ 
न चाप्यल्पछनः कुर्याल्लक्षहोमं तर; क्वचित्‌ । तस्मःत्पीडाकरो नित्यं य` एव भवति ग्रहः ॥ ११३ 
तमेव पूजयेद्भक्त्या द्वो दान्नीन्‍्ता यथाविधि । एकमग्यचवेद्धक्त्या ब्राह्मणं वेदपारगम्‌ ॥ ११४ 
दक्षिणाभिः प्रयत्नेन बहुत्वा दहुवित्तदान्‌ ! लक्कहोमस्तु कर्तव्यो यदि वित्तं गृहे गहे ॥ ११५ 
यतः सर्तानवाऱ्नोति कुर्वन्कामान्विधानतः । पूज्यते शिवलोके च वस्वादित्यदरुद्गणैः ॥ ११६ 
यावत्कल्पशतान्यप्टावथ मोक्षमदाघ्नुयात्‌ । सकामो यस्तिवमं कुर्याल्लक्षहोमं यथाविधि ॥ ११७ 
स तं काममवाप्दोति पदं चानन्त्यरहनुते । पुत्रार्थी लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनम्‌ । ११८ 
भार्यार्थी शोभनां भार्या कुमारी च शुभं पतिम्‌। भ्रष्टराज्यस्तथा राज्यं श्रीकामः श्रियमाप्नुयात्‌ ११९ 
थं यं प्रार्थयते कामं तं तमाप्नोति पुष्कलम्‌ । निष्कामः कुरुते यस्तु दर ब्रह्म स गच्छति ॥१२० 


उस यज्ञ में यजमान को यथाशक्ति भूष, सुसज्जित शय्या, वस्त्र, सुवर्ण के कटक (अङ्गद), कुण्डल और 
अंगूठी का भी दान करना चाहिए । मनुष्य को ऐसे अवसर पर कभी भी कृपणता न करनी चाहिए, क्योंकि 
लोभ-मोह वश उचित दान न करने पर कुल का क्षय होने लगता है! ऐ३वर्येच्छुक को यथाशक्ति अन्नदान 
भी करना चाहिए, क्योंकि अन्नदान हीन द्रत दुर्भिक्ष का फल प्रदान करता है । ऐसा शास्त्रों का सम्मत है 
कि—अङ्गहीन यज्ञ राष्ट्र का नाश, मंत्रहीन होने से यज्ञ ऋत्विक का नाश और दक्षिणा हीन होने से 
यजमान का विनाश करता है अत: यज्ञ के समान कोई अन्य शत्रु नहीं ह अल्प वित्त वाले मानव को लक्ष 
होम यज्ञ का अनुष्ठान कभी नहीं सुसम्पन्न करना चाहिए । इसलिए केवल पीडित करन वाले ग्रह की 
अवश्य अर्चना करे, कुछ समर्थ होने पर दो या तीन ग्रहों की अर्चना कर सकता है। उस अनुष्ठान में भक्ति 
पूर्वक एक ही वेद निष्णात ब्राह्मण विद्वान्‌ की अर्चना को किन्तु धनाढ्यों को उचित दक्षिणा द्वारा उसी 
प्रकार के अनेक विद्वान्‌ सुसम्मानित करने चाहिए । घर में पूर्ण धन होने पर उसे लक्ष होम का अनुष्ठान 
अवश्य सुसम्पन्न करना चाहिए, क्योंकि सविधान उसे सुसम्पन्न करने पर मनुष्य की समस्त कामनाएँ 
सफल होती हैं तथा शिव लोक में वसु आदित्य एवं मरुदूगण आदि देवों द्वारा वह सुसम्मानित होता है । 
इस प्रकार आठ सौ कल्प पर्यन्त सुखानुभूति करने उपरान्त उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है । किसी कामना 
वश लक्ष होम यथा विधान सुसम्पन्न करने पर उसकी सफलता तो मिलती है किन्तु अनन्त पद (विष्णु 
लोक) कर भी सुख प्राप्त होता है पुत्रार्थी को पुत्र, धनार्थी को धन, भार्या के इच्छुक को सुन्दरी भार्या 
कुमारी को कल्याणमूर्ति पतिं, भ्रष्ट राज्य लोक वाले. को राज्य, श्री की प्राप्ति होती है इस प्रकार 
जिन-जिन कामनाओं के वश.उसका अनुष्ठान किया जाता है वे सभी कामनाएँ निश्चित सफल होती हें । 
निष्काम प्राणी को इसे सुसम्पन्न करने पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है. ।१०७-१२०। झो सर्वथा 


१. शक्तिमान्‌ । २. भवति ग्रहपूजने । ३. दयाधापिरो नित्यं क्षमावान्बहुवित्तवान्‌ । ४. पातकं 
समवाप्नोति यत्कुर्वन्नविधानतः । 


द्विचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः ५४७ 


शान्तिं नवग्रहमयीं दुरितोपशान्तिं राजन्करोति बहुना विधिवद्द्विजेन्द्रै: । 
क्षेमं सुभिक्षमतुलं कुलवद्धिसम्पत्तत्रास्ति यत्र कुरुते बत लक्षहोमम्‌ ॥ १२१ 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
नवग्रहलक्षहोमविधिवर्णनं नामैकचत्वारिशरधिकशततमोऽध्यायः । १४ १ 


अथ द्विचत्वारिंशदधिकशततमो५्ध्याशः 
कोटिहोमविधिवर्णनम्‌ 


श्रीकृष्ण उवाच 
राजा सम्वरणः पूर्वं प्रतिष्ठाने पुरोत्तमे । बभूव स महाभागः शास्त्रार्थकुशलो बली ॥१ 
ब्रह्मण्यः ऐकतुभक्तश्रव देवब्राहाणपुजकः तस्याथ । कुर्वतो राज्यं सम्यक्पालयतः प्रजा: ॥२ 
आजगाम महोयोगी सनको ब्राह्मण: सुतः । दत्त्वा तस्यासनं राजा प्रणम्य शिरसा तथा ॥३ 
पजियत्वार्ध्यपाद्याद्यैरात्मानं विनिवेद्य च । इतिहासपुराणोक्ताश्रकार विविधाः कथाः ॥४ 
राजर्षीणां पुराणां च चरितानि यथार्थवित्‌ । ततः कथान्तरे राजा कार्य मनसि संरिधतम्‌ ॥५ 
हिताय प्रथिवीशानां जगताश्चात्मनस्तथा । पप्रच्छ विनयोपेतो योगाचार्य महामतिः ॥६ 
सम्वरण उवाच 
भगवन्महदुत्पातसम्भवे भूप्रकम्पने । निर्घाते पांशुवर्षं च गृहभंगे तथैव च ।!७ 


पापों के शमन करती है और जिसमें और लक्ष संख्या की आहुति अपित की जाती है, सुसम्पन्न करने पर 
उस को अतुल क्षेम, सुभिक्ष, कुलवृद्धि एवं अभूत सम्पत्ति प्राप्त होती है ।१२१ 
श्री भविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्ण युधिष्ठिर के संवाद में 
नवग्रह लक्ष होम विधि वर्णन नामक एक सौ एकतालिसवाँ अध्याय समाप्त । १४ १। 


अध्याय १४२ 
कोटिहोमविधि का वर्णन 


श्रीकृष्ण बोले-नगर श्रेष्ठ प्रतिष्ठानपुर में सवरण नाम का महापुण्यात्मा राजा रहता था, जो 
शास्त्रों का अर्थकुशल एवं महाबली था । ब्रह्मण्य, पितृभक्त, देव ब्राह्मण पूजन एवं प्रजाओं के भलीभाँति 
पालन करने वाले उस राजा के यहाँ एक बार महायोगी, एवं ब्रह्मपुत्र सनक जी का आगमन हुआ । राजा 
ने शिर से प्रणाम करते हुए आसन पर सुशोभित कर अर्घ्य-पाद्यादि के प्रदान पूर्वक उनकी पूजा की और 
कुशल मङ्गल पूछने के अनन्तर इतिहास पुराण प्रसिद्ध पूर्व कालीन राजषियो के चरितों की चर्चा की । 
पश्चात्‌ यथार्थ वेत्ता उस राजा ने उनसे अपना मानसिक अभिप्राय प्रकट किया, जो भूपालों, सम्पूर्ण जगत्‌ 
एवं अपने लिए परम हितकर था । विनय विनम्र महाबुद्धिमान्‌ राजा ने उन योगाचार्य से पूँछा- १-६. 

सम्वरण बोले-भगवान्‌ ! महान्‌ उत्पात के सम्भव होने, भूकम्प, निर्यात, धूलिवर्षा, गृह के नष्ट 


५४८ भविष्यपुराणम्‌ उत्तरपर्व 


जन्मनक्षत्रपोडासु अनावृष्टिभयेषु च । ज्वरेषु ग्रहपीडासु दुभिक्षे राष्ट्रविगहे ॥८ 
व्याधीनां सम्भवे जाते शरीरे चातिपीडिते । क्लेशे महति चोत्पन्ने किद्धूर्तव्यं नरोत्तमैः ` ॥॥९ 
स्वर्गस्य साधनं यच्च कीतिदं धनदं तथा । प्रब्रूहि मे द्विजश्रेष्ठ तथारोग्यत्रदं नृणाम्‌ ॥१० 


सनत्कुमार उवाच 

भ्दृणुराजत्प्रदक्ष्यामि शान्तिकर्म ह्यनुत्तमम्‌ । कोटिटोमाख्यमतुलं सर्वकारफलप्रदम्‌ ॥ ११ 
त्रहाहत्यादिपापानि येन नश्यन्ति तत्क्षणात्‌ । उत्पाताः त्रशमं यान्ति भहत्सम्पद्यते सुखम्‌ '! १२ 
विधानं तस्य दानि शुणुष्वैक्रमना भव । देवागारे ` नदीतीरे दने वा भवनेऽपि वा ॥१३ 
पर्वते दापि कुर्वीत य इच्छेतेममात्मनः । शुभनक्षत्रयोगे च दारे पूर्वगुणान्विते ॥ १४ 
यजमानस्यानुकूल्ये कोटिहोमं समाचरेत्‌ । पूजयित्वा प्रयत्नेन ब्रह्माणं देदपारगम्‌ ॥ १५ 
वस्त्रैर्विभूषणेश्वेव गन्धमःल्यानुलेपनैः । प्रतम्य विधिवत्तस्मै आत्मानं विनिवेदयेत्‌ ॥ १६ 
त्वं नो गतिः पिता माता त्वं गतिस्त्वं परायणः । त्वत्प्रसदने विप्रर्षे सर्व मे रयान्मनोगतम्‌ ॥ १७ 
आपद्विमोक्षाय च मे करु यज्ञमनुतमम , कोटिहोगार्थमतुलं शान्त्यर्श सार्वकामिकम्‌ ॥१८ 
पुरो हितस्ततः प्राज्ञः शुक्लाम्बरधरः शुचिः । ब्राह्मणैर्देदसम्वृत्ैः ` पुण्यैयुक्तः समाहितैः ॥ १९ 
होने जन्म नक्षत्र पीड़ा, अनावृष्टि भय, ज्वरपीड़ा, ग्रहपीडा, दुर्भिक्ष, राष्ट्र विप्लव, रोग के उत्पन्न होने, 
शरीर के प्रति पीड़ित होने, महान्‌ क्लेश के उपस्थित होने पर राजाओं का क्या कर्तव्य होता है । 
द्विजश्रेष्ठ ! उस प्रकार का उपाय बताने की कृपा कीजिये, जो स्वर्ग का साधन, और कीर्ति समेत मनुष्यों 
को आरोग्य भी प्रदान करे ।७-१० 

सनत्कुमार बोले-राजन्‌ ! मैं तुम्हें एक परमोतम शांति कर्म बता रहा हूँ, जो कोटिहोम 
(कोटिसंख्या की आहुति वाला होम) अनुपम एवं समस्त कामनाओं को सफल करता है, सुनो ! उससे 
ब्रह्मा हत्या आदि पाप क्षण मात्र में विनष्ट होते है, उत्पातों का प्रशमन होता है और महान्‌ सुख की प्राप्ति 
होती है, उसका विधान बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो ! कल्याणेच्छुक मनुष्य का किसी देवालय, 
नदी, तीर, वन, गृह अथवा पर्वत के ऊपर इसका अनुष्ठान आरम्भ करना चाहिए । शुभ नक्षत्र, योग 
आदि गुण युक्तं दिवस में ग्रहों के अनुकूल रहने पर यजमान को अपने कोटि होम नामक अनुष्ठान के 
आरम्भ में वस्त्र, आभूषण, गंध, माला आदि द्वारा वेदनिष्णात्‌ विद्वान्‌ ब्राह्मण की सप्रयत्न अर्चा सविधान 
सुसम्पन्न कर आत्मनिवेदन करना चाहिए । तुम्हीं मेरी गति, माता पिता, तथा गति परायण हो । 
विप्रर्षे ! तुम्हारे प्रसाद से मेरा मनोनीत मनोरथ सफल हो । मुझे आपत्तियो से मुक्त करने हेतु कोटि होम 
नामक इस परमोत्तम यज्ञ को सुसम्पन्न कराने की कृपा करें, जो समस्त कामनाओं की सफलता पूर्वक 
अत्यन्त शान्ति प्रदान करता है। तदुपरान्त प्राज्ञ पुरोहित शुक्लाम्बरधारण एवं पूतात्माहोकर 
वेदसंपुक्त, पुण्यांत्मा तथा सावधान .रहने वाले ब्राह्मणों समेत किसी शुद्ध एवं अभिषिक्त भू भाग में 


१. राजविप्लवे । २. नृपोत्तमैः । ३. देवागारे च भवने तीर्थे वा शिवसंनिधौ । ४. समारभेत्‌ । 
५. सर्वतः पुण्यः संयुक्तः सुसमाहितैः । 


द्विचत्वारिशदधिकणततमोज्ध्यायः ५४९ 


सुमिभागे समे शुद्धे प्रागुददप्रवणे तथा । पुण्याहं वाचयेत्वुर्व कृत्वा विप्रान्सुपुजितान्‌ !।२० 
ततस्तु 'महितैविप्रः सूत्रयेन्मण्डपं शुभम्‌ । उत्तमं शतहस्तं तु तदर्धेन तु मध्यमम्‌ ॥ 

जघन्यं तु तदर्द्धेन शक्तिकालाद्यपेक्षया ` ॥२१ 
मध्ये तु मण्डपस्यापि कुण्डं कुर्याद्विचक्षणः । अष्टहस्तप्रमाणेन' आयामेन तथैव च ॥२२ 
मेउलात्रितयं तस्य द्वादशाङ्गुलविस्तृतम्‌ । तत्प्रशाणं तथा योनिं कुर्वोत सुसमाहितः ॥२३ 
कुण्डस्य पूर्वभागे तु वेदिं कुयांद्विचक्षणः । चर्तहस्ताँ समां चैव हस्तमा।त्राच्छितः नृप ॥२४ 
स्थांनं तत्सदेभृतानां ` कुर्याद्यत्देन बुद्धिमान ॥२५ 
उदतिप्य ततो भूमि मण्डपस्य समोपतः । तिन्यसेत्कलशान्स्तत्र जलपुणाश्रतुर्तश ॥२६ 
अश्वत्यप्लक्षचताद्यः पल्लवैरुपशोभितानु । वितानमुपरिष्टाच्च मण्डपस्य प्रकल्पयेत्‌ ॥२७ 
स्थापयेहिक्ष सर्वासु तोरणान विचक्षणः । एवं सम्भतसम्भारेः पुरोधाः सुसमाहितः ।!२८ 
पुण्याहजयघोषेण होमकर्म समारभेत” । स्थापयित्वा सुरान्वेद्यां वक्ष्यमाणानरिन्दम ॥२९ 
ब्राह्मणं पूर्वभागे तु मध्ये देवं जनार्दनम्‌ । पश्चिधे तु तथा रुद्रं वसुनुत्तरतस्तथा ॥३० 
ऐशान्यां च ग्रहान्सर्वानाग्नेय्यां मरुतस्तथा । वायुं सौम्यां तथैशान्यां लोकपालान्क्रमेण तु ॥३१ 
एवं संस्थाप्य विबुधान्यथास्थानं नृपोत्तम । पुजयेद्विधिवद्ृस्त्रगन्धमाल्यानुलेपनैः ॥३२ 
वेदोक्तमन्त्रैस्तल्लिद्कैः पुराणोक्तैः पृथक्पु थक्‌ । आदित्या वसवो रुद्रा लोकपालास्तथा ग्रहाः ॥ ३ ३ 


पुण्याहवाचन तथा ब्राह्मण पूजन कराये । ११-२०। अनन्तर उन्हीं ब्राह्मणों समेत एक उत्तम मण्डप के 
निर्माण कार्य का आरम्भ करे, जो सौ हाथ का विस्तृत हो । क्योंकि उसके आधे (पचास) हाथ विस्तृत 
वाले को मध्यम और शक्ति काल आदि की अपेक्षा बने हुए उसके आधे (पच्चीस) हाथ वाले मण्डप को 
जपन्य मण्डप कहते हैं किन्तु यथावसर किसी का भी उपयोग किया जा सकत! है । विद्वान्‌ को उस मण्डप 
के मध्य भाग में आठ हाथ का विस्तृत एक उत्तम कुण्ड का निर्माण कराना चाहिए, जो द्वादश अङ्कुल की 
विस्तृत तीन मेखलाओं से सुसज्जित हो तथा उसी प्रमाण की योनि भी कुण्ड पर सुरचित होनी चाहिए । 
नृप ! उसी प्रकार बुद्धिमान्‌ को कुण्ड के पूर्व भाग में चार हाथ की विस्तृत और एक हाथ की ऊँची वेदी की 
रचना समस्त देवों के स्थापनार्थ करनी चाहिए । उपरान्त मण्डप के समीप (गोबर) से लिपी हुई भूमि 
पर जल पूर्ण चौदह कलशों को स्थापित करे, जो पीपो, पाकडि, आम, गूलर और बरगद के पल्लवों से 
सुशोभित हों । मण्डप के (भीतर) ऊपरी भांग में वितान (चॅँदोबा) लगाकर सभी दिशाओं में तोरण से 
सुसज्जित करे । इस प्रकार (यज्ञार्थ) एकत्र किये गये वृहत्‌ संभार से युक्त पुरोधा पुण्याहवाचन एवं जय 
घोष के साथ होम कर्मानुष्ठान प्रारम्भ करे । अरिन्दम ! वेदी में स्थापित किये जाने वाले देवों को मैं 
बता रहा हँ-- (वेदी के) पूर्व भाग में ब्रह्मा, मध्य में जनार्दन देव, पश्चिम में रुद्र, उत्तर में वसुगण, 
ऐशान्य में समस्त ग्रह, आग्नेय में मरुत (देवगण) वायव्य में वायु, ईशान आदि में क्रमशः लोक पालों को 
स्थापित करना चाहिए। नृपोत्तम ! इस भाँति देवों को यथास्थान स्थापित कर विविध भाँति के वस्त्र, 
गन्ध, माला आदि वस्तुओं द्वारा पुराणोक्त एवं पृथक्‌ पृथक्‌ मंत्रों के उच्चारण करते हुए पूजन करे। २ १-३ रे। 


१. प्रहितैः । २. चतुर्हस्तप्रमाणेन, पाठस्त्वशुद्धः। कुण्डसिद्धिग्रन्थे--“ककुद्द्धि्वा कोटौ नृपकारमपि 
प्राहुरपरे-इत्युक्तेः कोटिहोमेऽष्टक रपरिमितकुण्डस्योदितत्वात्‌ । ३. सर्वदेवानाम्‌ । ४. समाचरेत्‌ । 


५५० भविष्यपुराणम्‌-उत्तरपर्व 


ब्रह्मा जनार्दनश्चैद शुलपाणिर्भगाक्षिहा! । अत्र संनिहिताः सर्वे भवन्तु सुखभागिनः ॥३४ 
पुजां गह्लन्तु सर्वेऽत्र मया भक्त्योपपादिताम्‌ । कुर्वन्तु च शुभं सर्वे यज्ञकर्म समाहिताः ॥३५ 
एवं सम्पूजयित्वा .तान्देवान्यत्नेन शुद्धघीः ¦ नैवेरौर्विविधैर्भक्ष्यैः फलैः पत्रैस्तथैव च॥।३६ 
ततस्तु तैद्विजैः सार्द्धं कुण्डस्य विधिपूर्वकम्‌ । कुर्यात्संस्कारकरणं यथोक्तं वेदचिन्तकैः ॥ ३७ 
ततः समाह्मयेद्रहि नाज्ना ख्यातं घतार्चिषम्‌ । नियोजयेदिद्रजान्स्तत्र शतसंख्यान्नूपोत्तम ॥। 

अलाभे तु बहूनां च यथालाभं नियोजयेत्‌ ३८ 
विद्यावृद्धान्वरोवुद्धान्गृहस्थान्सयतेन्द्रियान्‌ । स्वकर्मतियताञ्च्षादशीलाञ्छान्तान्दिजोत्तमान्‌।। ३९ 
चिन्तयेत्तत्र देवेशं पञ्चास्तं नप पावकम । मखानि तस्य चत्वारि सप्त जिह्वाश्च पाथिव ॥ ४० 
एकजिह्लमथैकं तु तत्स्मृतं सर्वकामदम्‌ । धूमाययानेन वृथा होतव्यं ज्वलितेऽनले ॥४१ 
क्रग्भिः पुर्वामुखैहोमो यजु्भिश्चोत्तरामुखैः । रामभिः पश्चिमे कार्योऽथर्वभिर्दक्षिणामुखैः ॥४२ 
आधारावाज्य भागौ तु पूर्व हुत्वा विचक्षणः । परितोऽथ परिस्तीर्णे कल्पिते च तथासने ॥४३ 
ब्रह्मां पुर्रमप्पेतत्सर्वं यश्चात्समाचरेत । होमो व्याहृतिभिशचैव सर्वस्तत्र विधोयते ॥४४ 
पणवादिभिस्तल्लिंगैः स्वाहाकारान्तयोजितैः । जुहुयात्सर्वदेवानां वेद्यां ये चोपकल्पिताः ॥४५ 
एवं प्रकल्पयेद्यज्ञं कोटिहोमाख्यमुत्तमम्‌ । तिला: कृष्णा घृताभ्यक्ता: किशचिद्यदसमन्विताः ॥४६ 


आदित्यगण, वसुगण, रुद्रगण, लोकपाल, समस्त ग्रहगण, ब्रह्मा, जनार्दन, शूलपाणि शिव. आदि देवगण 
सुखपूर्वक इस थज्ञ वेदी पर सन्निहित होकर भक्तिपूर्वक मेरे द्वारा की गयी पूजा स्दीकार करें और मेरे इस 
यज्ञ सम्बन्धी शुभ कर्म को सफल बनाने की कृपा भी करें । इस प्रकार विशुद्ध मन से देवों की अर्चा नैवेद्य, 
अनेक भाँति के भक्ष्य फल आदि द्वारा सुसम्पन्न कर यजमान द्राह्मणों द्वारा कुण्ड का वेदोक्त विधान द्वारा 
संस्कार और प्रख्यात घृतार्चि नामक अग्नि की स्थापना कराये । नृपोत्तम ! उस समय उस हवन कर्म के 
सम्पन्नार्थ यजमान सौ अथवा बहुत या प्रलाभ में जो कुछ ब्राह्मण मिल जाँय, नियुक्त करे, जो विद्या के 
निपुण विद्वान्‌, वयोवृद्ध, गृहस्थ, इन्द्रिय संयमी, स्वकर्म में नियत, ज्ञानशील, शान्त एवं ब्राह्मण श्रेष्ठ हों । 
नृप ! पुनः पाँच मुख वाले देवेश पावक का ध्यान करे, जो चार मुख, सात जिह्वा से सुशोभित रहते हैं । 
पार्थिव ! इतकी एक जिह्वा समस्त कामनाओं को सफल करने वाली दतायी गयी है । धूएँ से आच्छादित 
प्रज्वलित अग्नि में आहुति डालना व्यर्थ कहा गया है । हवन के समय ऋग्वेदी को पूर्वाभिमुख, यजुर्वेदी 
को उत्तराभिमुख, सामवेदी, को पश्चिमाभिमुख और अथर्व वेदी को दक्षिणाभिमुख आहुति प्रदान करनी 
चाहिए ।३४-४२। सर्वप्रथम आधार और आज्य भाग की आहुति डालकर ( कुण्ड के) चारों ओर कल्पित 
कुशासन पर बैठे ब्रह्मा के सम्मुख व्याहूतियों द्वारा समस्त आहुतिं प्रदान करे । पश्चात्‌ प्रणव (ओंकार) 
पूर्वक देवों के पृथक्‌ पृथक्‌ मंत्रों के अन्त में स्वाहा शब्द के उच्चारण पूर्वक समस्त देवों के निमित्त आहुति 
प्रदान करे, जो वेदी पर स्थापित किये गये हों । इस प्रकार कल्पित उस कोटि होम नामक अनुपम यज्ञ में 
काले तिल, अल्पमात्रा में मिले हुए जवा को घृतप्लुत करके पलाश की प्रज्वलित अग्नि में उसकी आहुति 


१. महेश्वरः । २. चैव सुशोभने । ३. प्राज्वालयेत्‌ । ४. कृत्वा । ० 


द्रिचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः ५५१ 


होतव्याः कोटिहोमे तु समिधश्च पलाशजाः । पूर्णे पूर्ण सहस्ने तु दद्यात्पुर्णाहुतिं शुभास्‌ ॥ 
पञ्चमे तन्मुखे राजन्सर्वकामार्थसिद्धये tv 
पूर्णाहृत्यः समाख्याताः कोटिहोमे नराधिप । सहस्राणि नृपश्रेष्ठ दश शास्त्रविशारदैः ॥४८ 
प्रारम्भदिनमारभ्य ज्राह्मणै्ब्रह्मदादिभिः` । भाव्यं सयजमानैस्तु अथवा सपुरोहितैः ॥४९ 
क्रोधलोभादयो दोषा चर्जनीया: प्रयत्नतः । यजमानेन राजेन्द्र सर्वन्कामानभीषिसितान्‌ ५० 
राम्वरण उवाच 
बहुत्वाक्कर्मणो ब्रह्मन्कोटिहोमः सुदुष्करः । कालेन महता चैव शक्यः प्राप्तुं कथछचद ॥ ५६१ 
नियभाद्ग्रहाचर्याद्वा दुष्करो हीति मे प्रति: । निरोधो$त्र ब्राह्मणानां भूशय्यादिषु दुष्करः !।५२ 
कार्याद्गुंरतया यस्मात्पर्वकालाद्यपक्षया । एतद्विज्ञायते ब्रह्मान्यदि रास्त्रेषु कथ्यते! 
कोटिहोमस्य संक्षेपं वद मे ब्रह्म सम्भव ॥५३ 
सनत्कुमार उवाच 
शताननो दशमुखो द्विमुदैकमुखस्तथा । चतुर्विधो महाराज कोटिहोमो विधीयते ॥५४ 
कार्यस्य गुछ्तां ज्ञात्वा नेव' कुर्यादपर्वणि । यथा संक्षेपतः कार्यः कोटिहोमस्तथा शरण ॥५५ 
कृत्वा कुण्डशतं दिव्यं यथोक्तं हस्तसम्मितम्‌ । एकेकस्मिस्ततः कुण्डे शतं विद्रान्नियोजणेत्‌ ॥५६ 
सद्यःपक्षे तु विप्राणां सहस्र परिकीतितम्‌ । एकस्थानप्रणीतेऽग्नौ सर्वतः परिभाविते ॥५७ 


अर्पित करते हुए प्रत्येक सहस्राहुति पर पूर्णाहुति अपित करता रहे । राजन्‌ समस्त कामनाओं की 
सफलता के लिए अरिन के पाँचवे मुख में सभी पूर्णाहृतियों को समर्पित करना बताया गया है । नृपश्रेष्ठ ! 
कोटि होम के अनुष्ठान में दशसह ब्राह्मणों, का जो शास्त्रकुशल एवं ब्रह्मवादी हों, वरण होना चाहिए । 
अनुष्ठान के आरम्भ दिन से समाप्ति पर्यन्त उन ब्राह्मणों समेत पुरोहितों एवं यजमानों को सदैव क्रोध 
लोभ आदि दोष रहित रहना चाहिए । क्योकि तभी उनकी समस्त कामनाओं की अभीष्ट सिद्धि सम्भव 
होगी ।४३-५० 

सम्वरण बोले--वहान्‌ ! कमो के बाहुल्य और इतने महान्‌ काल की अपेक्षा होने से यह कोटि होम 
सभी को कैसे सुलभ हो सकता है, तथा (उसके) नियम, ब्रह्मचर्य के पालन, ब्राह्मणों के लिए भू शय्या 
आदि का निरोध होने के नाते मेरी सम्मति में यह कोटि होम इस रूप में अत्यन्त दुष्कर है और पर्व काल 
आदि की अपेक्षा रखने से गुरु भी है । ब्रह्मासंभव, ब्रह्मन्‌ इन सभी कारणों के नाते इस कोटिहोम का 
शास्त्रीय संक्षिप्त विधान बताने की कृपा करें ।५ १-५३ 

सनत्कुमार बोले-महाराज ! कोटिहोम का विधान शतमुख, दशमुख, द्विमुख और एकमुख चार 
प्रकार का बताया गया है । कार्य गुरु होने के नाते भी इसे किसी पर्वहीन दिवस में नहीं आरम्भ करना 
चाहिए । मैं संक्षेपतः इसका विधान बता रहा हूँ, सुनो ! दिव्य सौ कुण्डो के पूर्वोक्त हाथों की लम्बाई 
चौड़ाई के निर्माण करके प्रत्येक कुण्डों के लिए सौ-सौ ब्राह्मणों के वरण होने चाहिए । तत्काल समाप्ति 
होने के पक्ष में (प्रत्येक कुण्डों के लिए) सहस्न-सहस्न ब्राह्मणों के एक ही स्थान पर के स्थापन पूजन करके. 


१. ब्रह्मचारिभिः। २. नैष्कर्म्यमथ कर्मणः । 


हे भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


होमं ऊुर्युर्दधिजा: सर्वे कुण्डे कुण्डे यथोदितम्‌ । यथा कुण्डबहुत्वेऽपि राजसूये महाक्रतौ ॥५८ 
न च वह्धिबह॒त्वं स्यात्तत्र यज्ञे विधीयते । तथा दुण्डशतेऽप्यत्र घृतार्चिषि वितानिते॥५९ 
एक एव भवेद्यज्ञः कोटिहोमो न संशयः । एवं यत्क्रियते क्षिप्रं व्याकुलेः कार्यगौरवात्‌ ॥ 

शताननः सविज्ञेयः कोटिहोमो न संशय: ॥॥६० 
स्वल्पैरहोभिः कार्यः स्यादर्बाकालादिके$पि बा । तदा दशगुणः कार्य: कोटिहोमो विजानता ॥६१ 
विप्राणां द्वे शते तत्र सुविभज्य' नियोजयेत्‌ । तेऽपि बिज्ञानशीलाः स्युर्वतवन्तो जितेन्द्रियाः ॥६२ 
सप कुण्डद्वयं इृत्वा विभज्य च दिभावसुम्‌ । होम कुर्युर्िजा भूयः संस्कृत्य विधिदूर्वकम्‌ ॥६३ 
शतं तेत्र नियोज्यं स्याद्विप्राणा विभज्य वै । सासे वाथ द्विमासे वा यथाकाले ह्यूपस्थिते ॥६४ 
एवं च द्विमुखं कार्यः कोटिहोमो विचक्षणः ।। ६५ 
यदा तु स्वेच्छया यज्ञं यजमान: समापयेत्‌ । कालेन बहुधा रालन्स्तदा चैकमुखो भवेत्‌ ॥६६ 
एककुण्डस्थितो वल्लिरेकचित्तैः समाहितैः । यथालाभं स्थितैर्विध्रज्ञांनशीलेविचक्षणैः ॥६७ 
न संख्यानियमश्चात्र ब्राह्माणानां नरोत्तम । न कालनियमइचैव स्वेच्छायज्ञः स उच्यते ॥६८ 
आवत्या सर्दकामस्य चातुर्मास्यानुकर्मवत्‌ । तदभ्रसक्तौ कर्तव्यो यज्ञाऽयं सार्वकालिकः !। ६९ 


उसी अग्नि द्वारा क्रमशः सभी कुण्डों की प्रज्वलित अग्नि में सभी ब्राह्मणों को तदनुसार हवन करना 
चाहिए । यह उसी भाँति बताया गया है जिस प्रकार राजसूय महायज्ञ में कुण्ड की अधिकता होने पर भी 
अग्नि बाहुल्य नहीं होता है इसीलिए इस कोटिहोम यज्ञ में भी सौ कुण्डो के होने पर भी जो घृतार्चि 
नामक अग्नि द्वारा प्रज्वलित रहते हैं, एक ही यज्ञ कहा जाता है इसमें संशय नहीं । इस प्रकार कार्यगौरद 
वश व्याकुल होकर जो इसे शी घर सुसम्पन्न करता है वह शतानन कोटि होम कह्‌। जाता है ।५४-६०। 
वर्षा काल आदि अथवा अन्य किसी समय अल्प दिनों में ही इस अनुण्ठान को सुसम्पन्न करना चाहें तो 
कोटि होम के विधानवेत्ता को उचित है कि वह दशगुने अधिक (दशमुख) का निर्माण करे। दो सौ 
ब्राह्मणों को विभागपूर्वक सभी स्थान नियुक्त करे जो विज्ञानी, ब्रत परायण और इन्द्रिय संगमी हों। और 
जिस स्थान पर दो कुण्डो के निर्माण पूर्वक अग्नि का विभाजन कर सविधि संस्कार एवं हवन किया जाता है 
वहाँ तीन सौ ब्राह्मणों को यथाविभाग द्वारा नियुक्त करे और उसे एक या दो मास में सुसम्पन्न करे उसे कोटि 
होम के वेत्ता ने द्विमुख कोटि होम बताया है । ६ १-६५। राजन्‌ ! जिस समय यजमान स्वेच्छया अधिक काल 
में उसे समाप्त करना चाहता है, उसे सावधान होकर एक ही कुण्ड का निर्माण एवं उसी में बह्मि के स्थापन 
पूजन पूर्वक ज्ञानशील समेत विद्वान्‌ जितने भी ब्राह्मण मिल जायें सभी को उसमें नियुक्त कर लेना चाहिए 
।६६-६९। नरोत्तम! इसलिए कि उसमें ब्राह्मणों की संख्या का नियम और काल नियम नहीं है वह स्वेच्छा 
यज्ञ कहा जाता है । चातुर्मास्य (चौमासे के) कर्मों की भाँति उसमें सभी कर्मों की आवृत्ति होनी चाहिए 
और चातुर्मास्य के रहने पर इसे अन्य सभी यज्ञों की भाँति सभी समय सुसम्पन्न करना चाहिए। राजन्‌ ! यह 
एक मुख नामक कोटि होम यज्ञ द्वारा अधिक काल में ही सुसम्पन्न होता है और उतने विस्तृत काल में अनेक 
विश्नों का सम्भव होना स्वाभाविक हो जाता है अतः संक्षिप्त विधान द्वारा ही इसे सुसम्पन्न करना 


१. सुविभाव्यवियोजयेत्‌ । 


द्विचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः ५५३ 


अयमेकमुखो राजन्कालेन बहुना भवेत्‌ । अडुविन्नश्व कालेन तस्मात्सक्षेपपाचरेत ॥७० 
ततः समाप्ते यज्ञे तु कारपेत्सुमहोत्सवम्‌ ! शद्धुतूर्यनिनादेन ग्रहाघोषस्वनेन च॥७१ 
ततस्तु दीक्षयेद्विप्रान्होतुश्च श्रद्धयान्वितः । निष्कैश्च कड्धणैशचैव कुण्डलैविविधैर्नृप ।।७२ 
गोशतं चैव दातव्यमश्वानां च शतं तदा । सहस्रं च सुवर्णस्य सर्वामपि दापयेत्‌ ७२ 
गामेर्गजे रथैरचेः पुजयेच्च पुरोहितम्‌ । दीनान्धङ्पणान्सर्वान्वस्त्राद्यैत्चापि पूजयेत्‌ ॥७४ 
ततश्चावभृथं स्नायात्ैर्घटैः पूर्वकल्पितैः । लक्षहोसोक्तमन्त्रेण सदा विजयकारिणा ॥७५ 
एवं सक्षापवेद्यस्तु कोटिहोममखं शुभम्‌ । मस्यारोग्यं वित्तपुत्रराष्ट्रवद्धिस्तथैद च ७६ 


सर्वपापक्षयश्चद जायते नपसत्तम । अनावण्टिभयं चैव उत्पातभयमेव च॥७७ 
दुर्भिक्षं ग्रहपीडा च प्रशमं याति भूतले । एतत्पुण्यं पापहरं सर्वकामफलप्रदम्‌ ॥ 
सनत्कुमारमुनिना पार्थिवाय निवेदितम्‌ ११७८ 


सर्वोपसर्गशमनं भवने वरे चा ये कारएन्ति मनुजा नुपोकोटिहोनम्‌ ¦ 
भोगानवाप्य मनसोभिमतान्प्रकामं ते यान्ति शक्तसदनं सुविशुद्धसत्वाः ॥७९ 


इति श्रीभविष्य महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
कोटिहोमविधिवर्णनं नाम द्विचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः । १४२ 


चाहिए । मनुष्यों के चित्त, वित्त एवं आयु के स्थिर न रहने के कारण भी इस धार्मिक कार्य को संक्षिप्त ही 
करना चाहिए । अनन्तर यज्ञ के समाप्त होने पर महोत्सव आरम्भ कर शंख, तुरही आदि मांगलिक 
वाद्यों के निनाद और ब्रह्मघोष एवं जयघोष द्वारा उसे अलंकृत करे । नृप ! तदुपरांत श्रद्धासमेत होताओं 
को सुवर्ण के ककड, कुण्डल से सुप्रसन्न करते हुए सभी सौ गौ, सौ सौ घोड़े, एवं सहस्तसुवर्ण के पदक से सभी 
आवृत ब्राह्मणों को सुसम्मानित करे । गाँवों, हाथियों, रथों और घोड़ों के अर्पण द्वारा पुरोहित की पूजा 
के पश्चात्‌ दीनों, अन्धो, तथा कृपणो आदि व्यक्तियों को वस्त्र आदि से सन्तुष्ट कर राजा लक्षहोम के मंत्रों 
की ध्वनि के बीच पूर्वकल्पित घटों के जल से अपना अभिषेचन कराये । विजयेच्छुक राजा के कोटि होम 
यज्ञ इस भाँति सुसम्पन्न करने पर आरोग्या धन, पुत्र एवं राष्ट्रवृद्धि के साथ उसके सभी पाप विनष्ट हो 
जाते हैं । नृपसत्तम ! भूतल की अनावृष्टि, उत्पात, दुर्भिक्ष, ग्रहपीडा आदि सभी बाधाएँ शान्त हो जाती 
हैं । यह यज्ञ पुण्य, पापहारी, समस्त कामनाओं को सफल करता है, ऐसा सनत्कुमार महषि ने राजा से 
निवेदन किया था । नृप ! इस प्रकार अपने भवन अथवा वन आदि किसी प्रशस्त स्थान में समस्त उपद्रवो 
को शान्ति करने वाले इस कोटि होम यज्ञ को सविधान सम्पन्न करने पर उन विशुद्ध मनुष्यों को यथेच्छ 
भोगों के उपभोग समेत इन्द्रपुरी प्राप्त होती है ।७०-७९ 


श्रीभविष्य महापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठर के सम्वाद में 
कोटिहोमविधि वर्णन नामक एक सौ बयालीसवाँ अध्याय समाप्त । १४२। 


५५४ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


अथ त्रिचत्वारिंशदधिकशततमो५ध्याय: 
महाशान्तिविधिवर्णनम्‌ 
श्रीकृष्ण उवाच 

महाशान्तिं प्रवक्ष्यामि महादेवेन भाषितम्‌ । पाथिवानां हितार्थाए महादुस्तरतारिणीम ।! १ 
नपाभिषेके सा कार्या यात्राकाले नुपस्य तु । दुःस्वप्ने दुर्निमित्ते च ग्रहवैगुण्यसम्भवे ॥२ 
विद्दुल्कनिपाते च जन्मर्क्षे ग्रहदैदते । केतृदपेष्थ सञ्जाते निर्घातक्षितिकम्पने ॥३ 
प्रसूतौ मुलगण्डान्ते समलस्य तु सम्भवे । छात्राणां च' ध्वजानां च स्वस्थांनात्पतने भुवि ॥ 

काकोलूककपोतानां प्रवेशे वेश्मनस्तथा ।॥४ 
क्र्रग्रहाणां वक्रत्वे जन्मादिषु विशेषतः । जन्मनि ट्वादशे चैव चतुर्थे वाष्टमे तथा ॥५ 
यदा स्युर्गुरुगन्द55राः सुर्यदचैव विशेषतः । युद्धे ग्रहाणां सर्वेषां सुर्यशीतांशुकीलके ॥६ 
वस्त्रायुधगवाश्वेषु मणिकेशविगाशने । यदयग्रे परिदृश्येत राजाविंद्रधनुस्तथा ७ 
वेश्मनश्व उुलाभङ्ग गर्भेष्वश्वतरीषु च । रवीन्द्रोस्परागेषु महाशान्तिः प्रशस्यते ॥८ 
सर्वाणि दुर्निमित्तानि प्रशमं यान्ति सर्वशा । तां कुर्य्नाह्मणा: पञ्च कुलशीलसमन्विता: ॥९ 
चतुर्वदास्त्रिवेदाश्च द्विवेदाश्रापि पाण्डव । अथर्वणा विशेषेण बह्ुचा यजसंयुताः॥ १० 
शुचयः श्रुतसम्पन्ना जपहोमपरायणाः । कृच्छुपाराकनक्ताञ्चैः कृतकाय विशोधनाः॥।११ 


अध्याय १४३ 
महाशान्तिविधि का वर्णन 

श्रीकृष्ण बोले--मैं महादेव जी की बतायी हुई उस महाशान्ति को बता रहा हूँ जिसमे पार्थिवों के 
विशेष हित निहित हैं और महादुऽस्तर दुरित से वह पार करती है। राज्याभिषेक राजा की विजय 
यात्रा दुःस्वप्न दुर्निमित्त, ग्रहों के विगुण (अरिष्ट) होने विद्युत उल्का आदि के गिरने, जन्म नक्षत्र के 
ग्रहाधीरवर के समय, केतु के उदय, निर्घात, भूकम्प, मूल गण्डान्त में प्रसव होने, यमल (जुडवाँ) के 
उत्पन्न होने छत्र, चामर ध्वजादि के अपने स्थान से भूतल पर गिरने, घर में कौवा उल्लूक (उल्लु), कपोत 
(कबूतर) के प्रवेश करने, जन्म आदि स्थानों में क्रूर ग्रहों के वक्री होने, जन्म, बारहवें, चौथे अथवा आठवें 
स्थान में बृहस्पति, शनि, और सूर्य के स्थित होने, युद्ध में सूर्य, चन्द्र, आदि सभी ग्रहों के कीलित होने, वस्त्र, 
आयुध, गौ, अश्‍व के मणि पर केश के विनष्ट होने, रात्रि में सर्वप्रथम इन्द्र धनुष के दिखायी देने पर गृह एवं 
तुला (तराजू) के भंग होने, घोडी के सगर्भा होने पर तथा सूर्य चन्द्र के ग्रहण होने पर यह महाशान्ति विधान 
सुसम्पन्न किया जाता है जिससे समस्त दुनिमित्तो के प्रशमन हो जाते हैं । पाण्डव! इस विधान को कुलशील 
सम्पन्न पाँच ब्राह्मण विद्वान्‌ सुसम्पन्न करें । १-९। जो चतुर्वेद, त्रिवेद, द्विवेद एवं अथर्व वेद के अध्ययन तथा 
यजुर्वेद समेत अनेक ऋचों के निपुण विद्वान्‌ पूतात्मा, श्रुतिसम्पन्न, जपहोमपरायण हों और कच्छ 


१. चामराणां च। 
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पूर्वमाराध्य मन्त्रैस्तु प्रारभेत क्रियां ततः । दशदादशहस्तं वा भण्डपं कारयेच्छुभम्‌ ॥१२ 
तन्मध्ये वेदिकां कुर्याच्चतुर्हस्तप्रमाणतः । आग्नेय्यां कारयेत्कुण्डं हस्तमात्रं सुशोभनम्‌ ॥ १३ 
ऐेखलात्रयसंयुक्तं योन्या चापि विभूषितम्‌ । बद्धचन्दनमालं च तोरणालंकृतं तथा ॥ १४ 
गोमयेनोपलिप्ते च मण्डपे तु द्विजातयः । शुक्लाम्बरधराः स्नाताः शुक्लमाल्यानुलेषनाः ॥ १५ 
ततश्च पश्च कलशाम्स्तस्यां वेद्यां नियोजयेत्‌ । साग्नेयादिषु कोणेषु पञ्चमं मध्यतस्तथा ॥ १६ 
अण्टास्नलंकृते पद्मे चतपल्लवशोभिते । ब्हादूर्चविधानेन पञ्चगव्यं तु कारयेत्‌! १७9 
ओषधीः पञ्चरत्नानि रोचनां चन्दनं तथा । सिद्वार्थकाञ्छछमी दूर्वाः कुशान्द्रीहियवांस्तथा ॥ १८ 
अपामार्ग फलवतीं न्यग्रोधोदुम्बरी तथा । प्ताक्षाश्चत्यकपित्थांश्च प्रियङ्ग॒चतपल्जवान्‌ ।। १९ 
हस्तिदन्तमृदं चैव कोणकुम्भेषु निक्षिपेत्‌ । पुण्यतीर्थोदकालं च धान्यं गव्यं च मध्यमे ॥२० 
कूर्चं दाचमितोदं च वद्विकुम्भाभिमन्त्रणम । आशुः शिशानोमन्त्रेण मन्त्रेण वायुगोजरे ।। २१ 
ईशावास्यं चतुर्थस्य कुम्भस्य च्ञाभिमन्त्रणम्‌ । मध्ये जपितब्यास्तु रुद्रकुम्भे भवोद्धवाः ।। २२ 


गन्धपुष्पाक्षते्वस्तरैनेविद्यैर्घतपाचितैः । फलैश्च नारिकेलाद्ैरदीपकँः कुम्भपुजनम्‌ ॥२३ | 


स्वस्तिदाचनकं चैव कारयेत्तदमन्तरम्‌ । क्रमेणानेन शनकैरग्निकार्यं प्रयोजयेत्‌ ॥२४ 
अग्निं दूतमिति ह्यग्निं पूर्वमेव निधापयेत्‌ । हिरण्यगर्भः समिति ब्रह्मासननियोजनम्‌ ॥२५ 


कपोतसुप्रणीतेन मन्त्रेण विनिशेषयेत्‌ । कृत्वा चावरणं वह्वेराज्यसंस्कारमेव च ॥२६ : 


आदि के पारंगत एवं नक्त ब्रतादि से अपनी शरीर का शोधन किये हों । सर्वप्रथम मंत्रों द्वारा आराधना ' 


करने के अनन्तर क्रियाओं को प्रारम्भ करना चाहिए । दश या बारह हाथ का रम्य मण्डप निर्माण करके 
उसमें चार हाथ की वेदी और उसे अग्नि कोण में एक हाश का विस्तृत कुण्ड बनाना चाहिए जो तीन 
मेखला और योनि मुद्रा से विभूषित हो । चन्दन, माला एवं तोरण से अलंकृत उस मण्डप के भीतर भूमि 
में गोबर से लीय कर स्नानोपरान्त शुक्लवस्त्र, शवेतमाला एवं विलेपन से भूषित ब्राह्मणगण वहाँ 
सुशोभित हों । और उस वेदी अग्नि आदि कोण में चार कलश तथा पाँचवा कलश मध्य स्थल में स्थापित 


करें, जो अष्टदल कमल एवं आम के पल्लव से भूषित हों । अनन्तर ब्रह्माकूर्च' विधान द्वारा पञ्चगव्य : 


बनाए ।१०-१७। सभी औषध, पाँचो रत्न, गोरोचन, चन्दन, राई, शमी, दूर्वा, कुश, धान्य, जवा, फल 
युक्ता अपामार्ग (चिचिड़ी), बरगद, गूलर, पाकडि, पीपल, कैथा, प्रियगुं (कांगुनी आदि), और आम के 
पल्लव समेत हाथी के दाँत एवं मिट्टी कोने में स्थापित कलश में डालनी चाहिए। पुण्य तीर्थो के जल तथा 
उनके द्वारा उत्पन्न अन्न, धान्य, गव्य मध्य कलश में डालकर 'कूर्च वाचमिति' से अग्नि कलश का अभिमंत्रण, 
आशुः शिशानों, से वायव्यवस्थित कलश का अभिमंत्रण, 'ईशावास्यमिति' मंत्र से चौथे कलश का 
अभिमंत्रण; रुद्रकुंभेभवोद्भवा मंत्र से मध्य में स्थित पाँचवें का अभिमंत्रण करना चाहिए । अनन्तर गंध, 
पुष्प, अक्षत, वस्त्र, घृतप्लुत, नैवेद्य, फल, नारियल और दीपक आदि द्वारा कलश पूजन करके स्वस्तिवाचन 
कराये तथा उसके पझ्चात्‌ हवन कार्य करना चाहिए।१८-२४। “अग्नि दूतं इस मंत्र से सर्वप्रथम 
अग्निस्थापन 'हिरण्य गर्भ: से ब्रह्मासन, और 'कपोत सुप्रणीतेनेति' मंत्र से अग्नि का विनिवेश करने के 


१. अहोरात्रोपितोभूत्वा पौर्णमास्यां विशेषतः । पञ्चगव्य पिवेत्प्रातः ब्रह्माकूर्चमितिस्तमृतम्‌॥ 


५५६ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


अथ चासादयेद्द्रव्यं यथावत्सत्रयोजनम्‌' । ततः पुरुषसुक्तेन पायसश्रपणं भवेत्‌ ॥२७ 
अभिघार्याथ संसिद्धं तथा संस्थापयेझ्भूवि । अष्टादशप्रगाणध्मान्द्यादद शमोमयान्‌ ॥२८ 
पालाशीः समिधः सप्त तथा सप्तेति दापयेत्‌ ! आघारावाज्यभागो तु हुत्वा पुर्वक्रमेण तु ॥२९ 
जुहुयादाहुतीः सप्त जातवेदस इत्यृचा । स्थालीपाकस्य जुहुयात्पुनरवै जातवेदसा ॥३० 
तरत्समन्दीसुक्तेन उतस्रो जुहृयात्ततः` । यमायेति च सप्तान्याः स्वाहान्ता जुहुयात्ततः ॥३१ 
इदं विष्णुस्तत सप्त जुहुयादाहृतीर्नृप । नक्षत्रेभ्यस्ततः स्वाहा सप्तविंशदथाहुतीः॥३२ 
यत्कर्मणेति जुहुयात्ततः स्विष्टकृतं पुनः । ग्रहहोमस्ततः कार्यस्तिलैराज्यपारप्लुप्तैः ॥३३ 
प्रायश्चित्तं ततो हुत्वा होमकर्म समापरेत्‌ । ततस्तु तूर्यनिर्योषः काहलाशङ्कनिःस्वनैः ।। ३४ 
यजमानस्य कर्तव्यो ह्यभिषको' द्विजोत्तमैः । काइमर्यदुक्षसम्भ्रृते भद्रे भद्रासने स्थितम्‌ :।३५ 
वेदिमध्यगतं छृत्वा दुर्निमित्तत्रशान्तये । पञ्चभिःकलशैः पुणँर्मत्ररेभिर्यथाक्रमम्‌ ॥३६ 
सहस्राक्षेण प्रथमं ततश्चे शतायुषा । सजोषसा च इन्द्रेति विशक्वनीत्युग्भिरेव च ॥ ३७ 
ऋतमस्त्विति च ततः क्लापयेयु: समाहिताः । ततो दिशां बलिं दद्याडिचित्रान्न सणायुतम्‌ ॥३८ 
नमोस्तु सर्वभूतेभ्य इति मन्त्रमुदाहरन्‌ । स्नातस्य ब्राह्माणाः सर्वे पठेयुःशान्तिमुत्तमाम्‌ ॥३९ 
शान्तितोयेन धारां च पातयित्वा समन्ततः" । पुण्याहवाचनं कृत्वा शान्तिकर्म समापयेत्‌ ॥४० 
क्षित हिरण्यं वासांसि शयनान्यासनानि च । विप्रेभ्यो दक्षिणां दद्याद्यथा शक्त्या विमत्सरः ॥४१ 


अनन्तर अग्नि का आवरण, आज्यसंस्कार, द्रव्यासदन कर्म करके पुरुष सूक्त द्वारा पायस बनाये और 
अभिधार्य संस्कार में सिद्ध होने पर उसे पृथ्वी पर रखे । अठारह समिधाओं के प्रमाण पक्ष में शुद्ध शमी, 
और चौदह पलाश की समिधा होना चाहिए! आघार आज्यभाग को आहति क्रमशः अपित कर 
'जातवेदमे' इस ऋचा से सात आहुति प्रदान करें । पुन: 'जातवेदसे' इस ऋचा आहुति प्रदान करने के 
अनन्तर 'यमायेति' स्वाहातमंत्र से अन्य सात आहुति प्रदान करे ।२५-३१। नृप ! पश्चात्‌ इदं 
विष्णुरिति' ऋचा से सात आहुति, नक्षत्रों के लिए सत्ताईस आहुति, यत्कर्मणेति' मंत्र से स्विष्टकृत 
आहुति प्रदान करने के उपरांत घृतप्लुत तिलो द्वारा ग्रहों के निमित्त आहुति प्रदान करे और प्रायश्चित 
हवन की आहुति अपित कर होम कर्म समाप्त करे । अनन्तर ब्राह्मणों को तुरुही, डमरु शंख आदि की 
मांगलिक ध्वनियों समेत काइमर्य (पलाश) के भद्रपीठ पर वेदी के मध्य में स्थित यजमान का अभिषेक 
उसके निमित्त शान्ति के लिए करना चाहिए । पाँचों पूर्ण कलशों के जलो से क्रमश: सर्वप्रथम 'सहङ्नाक्षेणेति' 
मंत्र से प्रथम, शतायुषोति मंत्र से द्वितीय, सजोषसा च इन्द्रेति से तृतीय, विश्वानीति' मंत्र से चौथा और 
'ऋतवस्तित्वति चेति’ पाँचवें कलश के जल से समाहित मन से स्नान करावे । अनन्तर 'नमोऽस्तु सर्व 
भूतेम्य इति' मंत्र के उच्चारण पूर्वक विचित्र अन्न समेत दिशाओं में बलि प्रदान करे ।३२-३८। यजमान के 
स्नानोपरांत ब्राह्माणवृन्द परमोत्तम शान्ति पाठ करते हुए चारों ओर शान्ति जल की धारा प्रवाहित करे 
पुण्याहवाचन करके शान्तिकर्म के समाप्ति करें । तदुपरांत पृथिवी, हिरण्य (सुवर्ण) , वस्त्र, शय्या, आसन 
आदि वस्तु यथाशक्ति प्रदान करते समय मत्सर आदि दोषहीन रहे । दीन, अनाथ, समेत श्रोत्रिय 


१. येन यत्सप्रयोजनम्‌ । २. पुनः । ३. शुभैर्जलैः। ४. समाहिताः । 


चतुश्चत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः ५५७ 


दीनानाथविशिष्टेभ्यः श्रोतरियेभ्यश्च ' दापयेत्‌ ¦ भोजनं शोभतं दत्त्वा ततः सर्व प्रसिद्धयति ॥४२ 
आयुश्च लभते दीर्घ शत्रून्विजयते क्षणात्‌ । दुर्गाणि चास्य सिङ्यन्ति पुत्रांश्च लभते शुभान्‌ ॥४३ 
यथाइस्त्रप्रहाराणां कवचं वारणं भवेत्‌ । तधा देवोपघातानां शान्तिर्भवति वारणम्‌ ॥४४ 
अहिसकस्य दान्तस्य धर्मार्जितधनस्य च । दयादाक्षिण्ययुक्तस्य' सर्वे सानुग्रहा ग्रहाः ॥४५ 
अर्थान्समर्थयतिवर्डयते च धर्म कामं प्रसाधयति तत्य पिनष्टि पाएम्‌ । 
थः कारयेत्सकलदोषहरों समथ। शान्तिं प्रशान्तहृदयः पुरुषः सदैव ॥४६ 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे उत्तरपर्वणि श्रीकृष्युधिष्ठिरसंदादे 
महाशान्तिविधिवर्णतं नाम त्रियत्वारिशदधिकशततमोऽध्यायः ! १४३। 


अथ चतुश्चत्वारशदधिकशततमोऽध्यायः 
गणनाथशान्तिवर्णनम्‌ 
युधिष्ठिर उवाच 


शारितं कथय देवेश गणनाथस्य मे विभो । यां कृत्वा सर्वदुर्गाणि तरते मानवोऽखिलः ॥ १ 


| श्रीकृष्ण उवाच 
शान्तिं वक्ष्यामि राजेन्द्र गणनाथप्रियां पराम्‌ । यस्या आचरणेनैव सर्वारिष्टक्षयो भवेत्‌ ॥२ 


(वैदिक) ब्राह्मणों को मनोरम भोजन संतृप्त कराने से ही समस्त उत्तम वस्तुओं की प्राप्ति होती है 
दीर्घायु, तत्क्षण शत्रु विजय, और दुर्गसिद्धि समेत कल्याण भाजन पुत्रों की प्राप्ति होती है । जिस प्रकार 
शस्त्रो के प्रहारों को कवच रोकता है, उसी भाँति दैवि आपत्तियों को शान्ति निवारण करती है । 
अहिंसक, शुद्ध, धर्म द्वारा अर्जित धन, एवं दया दाक्षिण्ययुक्त पुरुष के सभी ग्रह सानुकूल हो जाते हैं । इस 
प्रकार सफल दोवापहरण में समर्थ इस शान्त कर्म को सुसम्पन्न करने के नाते अशान्त हृदय प्राणी के इसके 
द्वारा सदैव अर्थ धर्म की वृद्धि, कामनाएँ सफल, और पाप विनष्ट होते हैं ।३९-४६ 
श्रीभदिष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिर के संवाद में 
महाशान्तिविधि वर्णन नामक एक सौ तैंतालिसवाँ अध्याय समाप्त । १४३। 


अध्याय १४४ 
गणनाथशान्तिविधि का वर्णन 
युधिष्ठिर बोले--देवेश ! विभो ! मुझे गणनाथ की शान्ति बताने की कृपा कीजिये जिससे मानव 
गण अखिल दुर्गो को पार करते हैं । १ 
श्रीकृष्ण बोले-राजेन्द्र ! मैं तुम्हें गणनाथ की उस परमप्रिय शान्ति का विधान बता रहा हूँ, जिसे 
सुसम्पन्न करने पर समस्त अरिष्टों का शमन हो जाता है। निर्विघ्न सिद्ध्यर्थ उस विनायक कर्म को सुनो । २। 


१. दद्याच्चैव युधिष्ठिर । २. दयामाणिक्ययुक्तस्य । 


५५८ भविष्यपुराणम्‌-उत्तरपर्व 


विनायकं कर्माविध्नसिद्धयर्ष विनिबोधत । स्वप्नेऽवगाहतेऽत्यर्थं जलं मुंडांइच पश्यति ॥३ 
काषायवाससइ्चैव क्रव्यादानाधिरोहति । अपमूर्धैः शवै रुद्रैः सहैकत्र च तिष्ठति॥४ 
ब्रजन्नपि तथात्मानं मन्यतेनुगतं परैः । विमना विफलारम्भः संसीदत्यनिमिक्ततः ॥५ 
तेनोपसृष्टो लभते न राज्यं राजनन्दनः । कुमारी न च भर्तारमपत्यं गर्भिणी तथा ॥६ 
आचार्यत्वं श्रोत्रियहन न शिज्योऽध्यापनं तथा । वणिग्जाभं न चाप्नोति न कृत्तिं च कृषीवलः ।॥७ 
स्नपनं तस्य कर्तव्यं पुण्येशह्लि विधिपूर्वकम्‌ । नोरस्र्यपकल्केन साज्येनोत्सादितस्य तु ॥८ 
सुगन्धकुंकुसालिप्तशरीरशिरसस्तथा । भद्रासनोपविष्टस्य स्वस्ति याच्य द्विजाञ्छुभान्‌ ॥९ 
अइवरधानाद्गजस्थानाद्वल्मीकात्सञ्गमाद्‌ धदात्‌ ! ५ त्तिका रोचनां गन्धान्गुग्गुल चाप्सु निक्षिपित्‌ ११० 
यदा हता ह्येकव्णै्नुभिः कलशैह्वैदात्‌ । चर्मण्यानडुहे रक्ते स्थाप्य भद्रासनं तथा ॥११ 
सहस्राक्षं सतधारमुष्रिशा वचनं कृतम्‌ । ते नत्वामभिषिंचामि पावमान्यः पुनन्तु ते॥१२ 
भगं ते वरुणो राजा. भगं शूर्यो बृहस्पतिः । भगमिन्द्रशच वायुश्च भगं सप्तर्षयो ददुः ॥१३ 
यत्ते केशेषु दौर्भाग्यं सीमन्ते यच्च मूर्ति । ललाटे फर्णयोरक्ष्गोरापस्तद्घ्नन्तु ते सदा ॥ १४ 
स्नातस्य साषेपं तैलं ञ्रुवेणोदुम्बरेण च । जुहृयान्मूर्ढनिकुशान्सव्येन परिगृह्य च ॥१५ 
मिताइच संमितइचैव तथा सालकटं कटौ । कूष्माण्डो राजपुत्रइच अन्ते स्वाहासमन्वितैः ॥ १६ 
नामभिर्बलिमन्त्रैःच नमस्कारसमन्वितैः । दद्याच्चतुष्पथे शूर्पे कुशानास्तीर्य सर्वशः ॥ १७ 


जिसके सुसम्पन्न न करने पर स्वप्न में अगाध जलावगाहन, मुण्डा दर्शन, काषाय (गेरुआ) वस्त्रधारी 
क्रव्याद (राक्षस) पर अधिरोहण, शिर विहीन एवं भीषण शवों के बीच रहना, (अकेले) चलते हुए पीछे 
से कुछ लोगों के आने का संदेह होने लगता है, प्राणी अन्यमनस्क रहता है, उसके सभी प्रारम्भ निष्फल 
होते रहते हैं, अकारण कष्ट का अनुभव करता है। राजपुत्र राज्य कुमारी पति, गर्भिणी सन्तान, वेदपाठी 
आचार्य की उपाधि, शिष्य अध्यापन, व्यापारी (वैश्य) लाभ और किसान की कृषी की सफोता नहीं 
प्राप्त करते हैँ । अतः किसी पुण्य दिवस में श्वेत राई की खली समेत सविधान स्नान करके राज्य च्युत 
राजा सुगन्ध, कुकुम अपने शिर शरीर में लगाकर भद्रासन पर बैठे और पूतात्मा ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति 
वाचन कराये । घोड़े, हाथी के स्थान, बल्मीक, संगम, सरोवर की मृत्तिका, गोरोचन, गंध, गुग्गुल 
जलवरुर्ण कलशों में डालकर । ३-१ ०। जो एक वर्ण के मनोहर बने हों, रक्‍त वर्ण के चर्मासन पर राजा को 
बैठाकर उन कलश जलो से स्नान कराते समय मंत्रोच्चारण करे-जो शतधार से सहस्राक्ष इन्द्र को पूत 
गा ऋषि की वाणी सत्य की उसी जल से मैं तुम्हारा अभिषेचन कर रहा हूँ, वह पवित्र जल तुम्हें 

त्मा बनाये । राजा वरुण तुम्हें तेज प्रदान करें, सूर्य, बृहस्पति तेज प्रदान॑*करें, इन्द्र और वायु तेज 
प्रदान करें, उसी भाँति सप्तर्षि गण भी तेज प्रदान करें। तुम्हारे केशों, ललाट, शिर, कानों और नेत्रो में 
जो कुछ दुर्भाग्य हो, यह पवित्र जल उसे शी घर विनष्ट करे। स्नान किये राजा के शिर पर गूलर के खुवा द्वारा 
कडुवातेल का मार्जन करते समय दाहिने हाथ में कुश भी लिए रहना चाहिए। मित, संमित, साल, कटं कट, 
और कूष्भांड की बलि उनके नाम मंत्र के उच्चारण पूर्वक अन्त में स्वाहा कहकर नमस्कार करते हुए अर्पित 
करना चाहिए । पश्चात्‌ चौराहे पर कुश बिछा कर बलि निमित्त एक सूप का पात्र रखे। ११-१७। जिसमें 
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कृता कृतान्स्तण्डुलांश्च पललौदनमेद च । सत्स्यान्पञ्ष्वान्स्तथैदामान्मांसमेतावदेवतु !! १८ 
पुष्पं चित्रं सुगन्धं च सुरां च त्रिविधामपि । मूलक पुरिकापुपं तथैवोन्डेरकञ्जजम्‌ ॥ १९ 
दूर्वां सर्वेप्रपुष्पाणां दत्त्वार्ध्यं पुणैमण्डलाम्‌ । विनायकस्य जननीमुपतिष्ठेत्ततोऽम्बिकाम्‌ ॥२० 
रूयं देहि यशो देहि भगं भवति देहि मे । पुत्रान्देहि धनं देहि सर्वकामांश्रदेहि मे॥२१ 
ततः शुक्लाम्बरधरः शुक्लमाल्यानुलेषनः । भोजयेद्ब्राद्मणान्दद्यादस्त्रयुग्मं गरोरपि ॥२२ 
एवं विनायकं पूज्य प्रहांश्रंद विधानतः । कर्मणां फलमाप्नोति श्रियमाप्रोति चोत्तमाम्‌ ॥२३ 
आदित्यस्य तथा पुजां तिलक स्दामिनस्तथा । महागणपतेश्रव कुर्वन्सिद्धिमवाज्ुयात्‌ !॥२४ 
३वेतार्कस्य तु या मूले महागणपतिः कृतः । सर्वलक्षणसम्पूर्णः सोऽपि सिद्विकरः स्मृतः ॥२५ 
सञ्जप्यते शुचो देशे विघ्नं नात्र हि देहिनः । परमं पजयेन्नित्यं गन्धमाल्यत्तगादिभिः ॥ २६ 
क्षीणभाग्योऽपि पुरुषः पूजितश्च नरेश्वरः । सर्वसिद्विमवाप्नोति जयी भदति सर्वदा ॥२७ 


इति श्रीभविष्ये महापुराणे उत्तरपर्वजि श्रीकृष्ण पुधिष्ठिरसंवादे 
गणनाथशान्तिवर्णनं नाम चतुश्चत्वारिशदधिकशततमोऽध्याय। १४४ 


कच्चे पक्के चावल, मांस, भात, कच्ची पक्की मछली का मांस हेतु । चित्र विचित्र पुष्प, सुगंध, तीनों सुरा 
(शराब), मूली, पूरी, पुआ, कुण्डेरक की माला, दूर्वा समस्त पुष्पों समेत अर्घ्य प्रदान करके विनायक की 
जननी भगवती अम्बिका के सम्मुख जाकर विनय विनम्र याचना करे-भगवति ! रूप, यश, तेज, पुत्र, 
धन समेत सभी कामनाएँ सफल करें ! अनन्तर शुक्ल वस्त्र, श्वेत वर्ण की माला एवं अनुलेपन से भूषित 
होने पर ब्राह्मण भोजन कराये और गुरु के लिए युग्म वस्त्र अपित करे । इस प्रकार विनायक की पूजा 
करके सविधान ग्रहों की अर्चा सुसम्पन्न करने पर कर्मो के फलों समेत परमोत्तम की प्राप्ति होती है । 
इसी प्रकार सूर्य की पूजा, स्वामि कातिकेय एवं महागणपति को तिलक से भूषित करने पर सिद्धि की 
प्राप्ति होती है । श्वेत मदार के मूल भाग में समस्त लक्षण युत महागणपति की प्रतिमा निर्माण करने से 
भी सिद्धि प्राप्त होती है । पवित्र स्थान में जप करने से प्राणी को किसी प्रकार का विघ्ल नहीं होता है । 
गंध, माला, पुष्प आदि द्वारा नित्य उत्तम विधान द्वारा पूजन करने से हतभागी पुरुष भी पूजित होता है 
और नराधीश राजा समस्त सिद्धि समेत सदैव विजयी होता है । १८-२७ 


श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में श्री कृष्णयुधिष्ठिर के संवाद में 
गणनाथशांति वर्णन नामक एक सौ चौवालीसवाँ अध्याय समाप्त । १४४। 


५६० भविष्यपुरा भम्‌ू--उत्तरपर्व 


अथ पञ्चचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः 
नक्षत्रहोमविधिवर्णनम्‌ 
श्रीकृष्ण उदाच 
अग्निहोत्रे सुखासीनं गर्ग: पुच्छति कौशिकम्‌ । बन्धने सन्निरोधेद्धा व्याधीनां सम्प्रपीडने ॥ १ 
कथं मोक्षो भवेत्तस्य साध्यासाध्यं ब्रवीडि मे । गर्गेण कौशिकः पृष्ट इदं वचनमत्रवीत्‌ ॥२ 
आधाने जन्णनक्षत्रे नैधनप्रत्ययेषु च । व्याधिरुत्पयते यस्य क्लेशाय परणाय च॥२३ 
कृत्तिकासु यदा कश्चिद्व्याधि सम्प्रतिपद्यते । नवरात्र भवेत्पीडा त्रिरात्रं रोहिणीषु च ॥४ 
मृगशीर्ष पच्चरात्रमार्दा प्राणवियोजिनी ! पुनर्वसौ च पुष्ये च सप्तरात्रं विधीयते॥५ 
नवरात्रं तथाशेषा इमशानान्तं मघासु च । दो मासौ फाल्गुनी चैव उत्तरासु त्रिपक्षकम !।६ 
हस्ते च तनु दृश्येत चित्रायां त्वरद्धमासकम्‌ ts 
मासद्वयं तथा स्वातौ विशाखा विंशतिर्दिनाः । मैत्रे दैव दशाहं तु ज्येष्ठः चैवार्दमासिका ॥८ 
मूलेन जायते मोक्षश्चाषाढाउु त्रिपञ्चकम्‌ । उत्तरादिनबिंशत्या द्वौ मासौ श्रवणेन तु ॥९ 
धनिष्ठायामर्द्धमास॑ वारुणे तु दशाहकैः । नव भाद्रपदाऋक्ष उत्तरासु त्रिपञ्चकम्‌ ॥ १० 
रेवती दशरात्रं तु अहोरात्रं तथाश्चिनी । प्राणैर्वियोजयेन्नित्य्रं गर्ग नास्त्यत्र संशय: ॥११ 
कोशिकेन समादिष्टो नक्षत्रव्याधिसम्भवः । दैवज्ञेनापि ज्ञातव्यं नक्षत्रमथ जन्मना ॥१२ 


अध्याय १४५ 
नक्षत्रहोमदिधि का वर्णन 

श्रीकृष्ण बोले-अंग ! अग्निहोत्र कर्म में सुखासीन कौशिक महि से गर्ग ने पूछा- बन्धन, 
सन्निरोध, और व्याधि जनित महापीड़ा के उत्पन्न होने पर उससे किस प्रकार मोक्ष प्राप्त. होता हे । 
उसके साध्यासाध्य विधान मुझे बताने की कृपा करें । इस प्रकार गर्ग मुनि के पूँछने पर कौशिक जी ने 
कहा-गर्भाधान नक्षत्र, जन्मनक्षत्र, मरणनक्षत्र और प्रत्यय में व्याधिउत्पन्न होने से अत्यन्त पीडा एवं 
मरणफल प्राप्तं होता है । कृत्तिका नक्षत्र में कोई व्याधि उत्पन्न होने पर नवदिन तक पीड़ा होती है, 
रोहिणी में तीन रात्र, मृगाशिरा में पाँच रात तक पीडा होती है और आर्द्रा में प्राण वियोग (मरण) होता है। 
पुनर्वसु और पुष्य में रोग उत्पन्न होने पर सात रात्रि । १-५। इलेषा में नवरात्रि तक तथा मघा में शमशान 
पहुँचने तक भी पीडा होती रहती है। पूर्वा फाल्गुनी में दो मास, उत्तरा में डेढ़मास, हस्त में एकमास, चित्रा में 
एक पक्ष (पद्म दिन), स्वाती में दो मास, विशाखा में बीस दिन, अनुराधा में दशदिन, ज्येष्ठा में पन्द्रह दिन, 
मूल में सदैव रोगी, पूर्वाषाढ़ में पन्द्रह दिन, उत्तराषाढा में बीस दिन, श्रवण में दो मास घनिष्ठा में आधामास, 
शतभिषा में दश दिन, पूर्वाभाद्र में नवदिन, उत्तराभाद्र में पन्द्रह दिन ।६-१०। रेवती में दश दिन, 
अश्विनी में दिनरात के भीतर प्राण वियोग हो जाता है इसमें संशय नहीं। कौशिक द्वारा बताये गये व्याधि 
जनक नक्षत्रों का ज्ञान दैवज्ञ (ज्योतिषी) को भी प्राप्त करना चाहिए।११-१२। जन्म नक्षत्र में रोग 
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क्षीरदृक्षस्य समिधो जुहुयादश्वदैवते । तिलान्मधुष्लुतान्याम्ये यवमेवाभ्िदैवते ।। १३ 
प्राजापत्ये तु जुहुयाद्धोग्यबीजकरं बकम्‌ । सौम्ये प्रियङ्गवो रौद्रे सप्पिर्माससमन्वितम्‌ ।! १४ 
आदित्ये च प्रयत्नेन घृताक्ताः सिततण्डुलाः । पयसः सपिषा साकं बृहस्पत्यधिदै वते ॥ १५ 
ग्राम्योषधेर्दटपत्रैः सापः सर्पाधिदैवते । होमः प्रोक्ताः प्रियङ्गुनां नक्षत्रे यासदैवते १ १ 
सावित्रे दाधिहोमोऽत्र त्वाष्ट्रे चित्रौदनं हविः ॥ १७ 
यवान्सहःज्येन हुनेद्रौदेऽग्नौ तु पयोदनम्‌ । मेत्रेगाथ तु मन्त्रेण मैत्रे कटकमिश्चितम्‌ १८ 
नैऋत्ये तिलहोमः स्यादव्यक्ते च हुताशने । अब्दै दत्ये शालिंबीजैवेश्वदेवं तु कारयेत्‌ ॥ १९ 
रक्ताश्चतण्डुलाश्चव होतव्या विष्णुदैवते । वारुणे पारिजातानां पुष्पाणां होम इय्यते १२० 
अजैकपादे नक्षत्रे प्राजापत्ये न तत्समम्‌ । आहिङुध्न्ये तु नक्षत्रे वैश्वदेवं तु कारयेत्‌ ॥२१ 
रक्ताश्च तण्डुलाश्चव होतव्या दिष्णुदैवते । पोषे फलान्यखण्डानि जुहुयादष्टोत्तरं शतम्‌ ॥२२ 
सावित्री होममेक त ब्रह्माभिहतवान्पुरा । सर्दज्वरप्रशमनं सद्यो ज्वरहरं परम्‌ !!२३ 


इति श्रीभविष्ये महापुराणे उत्तरपर्वाण श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
नक्षत्रहोमविधिवर्णनं नाम पंचचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः । १४५ 


उत्पन्न होने पर अश्व देवता प्रधान हों तो गूलर की समिधा की आहुति, याम्य देवता में, मधुप्लुत तिल की 
आहुति अग्नि देवता में जवा, प्रजापत्य देवता में भोग्य बीज करम्बक सौम्य (बुध) प्रधान देवता में प्रियंगु 
(राई आदि), रौद्र में घृतप्लुत मांस, आदित्य देव में घृतप्लुत श्वेत तण्डुल, बृहस्पति के अधिदेव रहने पर 
घृतप्लुत खीर, सर्वाधिदेव में गांव की औषधियों समेत बरगद के पत्तियों की आहुति और यामदेव में 
प्रियंगु (कांगुनी) आदि की आहुति देनी चाहिए । सविता देव में दधि की आहुति, त्वष्ट्रा देव में 
विचित्रविचित्र चावल की हवि, रौद्र में घृतप्लुत जवा, पायस, अनुराधा नक्षत्र मे अधिदेव में उसके मंत्र 
द्वार कंटक मिश्रित, नैऋत्य में तिल की आहुति अग्नि में अपित करनी चाहिए । शालि (साठी) चावल 
से वैश्वदेव की आहुति प्रदान करनी चाहिए । इसी प्रकार विष्णुदेव की प्रधानता में रक्ततण्डुल की 
आहुति, शतभिषा के अधिदेव में पारिजात पुष्पों की आहुति देनी चाहिए । अजैकपादनकषत्र में प्राजापत्य 
देव के समान आहुति, अहिर्बुध नक्षत्र में वैश्वदेव करना चाहिए । विष्णुदेव की प्रधानता में रक्त तण्डुल 
और पौष में अखण्ड एक सौ आठ फलों की आहुति देनी चाहिए । इस प्रकार ब्रह्मा ने पूर्वकाल में एक 
सावित्री हवन बताया है, जो उसी क्षण समस्त ज्वरों का शमन करता है । १३-२२३ 


श्रीभविष्य महापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिर के संवाद में 
नक्षत्रहोमविविधि वर्णन नामक एक सौ पैंतालिसवाँ अध्यय समाप्त । १४५। 
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अथ षट्चत्वारिंशर्दाधकशततमोऽध्यायः 
अपराधशतब्रतवर्णनम 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
अथान्यदपि ते वच्मि व्रतं राजन्महाफलस ! अपराधशतं येन क्षयं याति शृणुष्व तत्‌ ॥१ 


इक्ष्वाकुरुवाच 
कि वरतं तन्ममाचन्व कोऽपराधस्तु तं वद । कः पुज्यते च वै तस्मिन्कदा वा क्रियते नरैः॥२ 


श्रीदसिष्ठ उवाच 
श्रूण राजन्‌ महाबाहो अपराधशतवतम्‌ । येनानुष्ठितमात्रेण काममोक्षो लभेत ना॥३ 
प्रायश्वितान्यशेशाणि सर्दपापापनुत्तये । कृतान्यप्यकृतानि स्युरिति होवाच पदाजः॥४ 
पापं गुरुतरं चापि दह्यते तूलराशिवत्‌ । अपराधशतं राजञ्छुणुञ्व गदतो मम ॥५ 
न करोति नरो मोहाट्ब्रतमेतहिते दिने । अनाश्रमित्बं प्रथमोऽनञ्चिता ब्रतहीनता ॥६ 
तदातृत्वमशौचं च निर्दयत्दं स्पृहालुता । अक्षान्तिर्जनपौडा च मायित्वप्यमङ्गलम्‌ ॥७ 
क्षतव्रतत्वं नास्तिक्यं वेदनिन्दा कठोरता । असत्यता हिसकत्वं स्तैन्यमिन्द्रियविप्लवः ॥८ 
मनसोऽनिग्रहश्चैव क्रोध ईर्ष्याथ मत्सरः । दम्भः शाठयं च धौर्त्य च कटुकोक्तिः प्रमादता ॥९ 


अध्याय १४६ 
सैकड़ों अपराधों को नष्ट करने वाले व्रत का वणेन 
वसिष्ठ बोले-राजन्‌ ! इसके अनन्तर मैं तुम्हें एक महाफल ब्रत बता रहा हूँ, जो सैकड़ों अपराधों 
को शीघ्र विनष्ट कर देता है, सुनो ! १ 
इक्ष्वाकु बोले-मुझे वह कौन ब्रत है, उसे और उसके शान्त होने वाले अपराधों को बताने की कृपा 
कीजिये । उसमें किस देव की पूजा करनी चाहिए और किस समय ? २ 


वसिष्ठ बोले-राजन्‌ ! महाबाहो ! मैं तुम्हें अपराधशतब्रत बता रहा हूँ, जिसके अनुष्ठान मात्र 
से मनुष्यों को कामनाओं की सफलता और मोक्ष प्राप्त होता है । ब्रह्मा ने यह भी बताया है कि समस्त 
पापों के प्रक्षालन के लिए यद्यपि अनेक प्रायश्चित बताये गये हैं तथापि इस अनुष्ठान के समक्ष वे सुसम्पन्न 
करने पर भी न करने के समान ही हैं । राजन्‌ ! अतः इस अपराध शतब्रत को मैं बता रहा हूँ, सुनो ! 
क्योंकि इसके द्वारा तूल राशि के समान गुरुतर भी पाप शीघ दग्ध हो जाता है । मनुष्य के मोहवश इस 
ब्रत को यथवासर सुसम्पन्न करने पर उसे आश्रमहीनता, अनग्निता (अग्निहोत्र कर्महीनता ) ब्रतहीनता, 
अपदातृव्य, अशौच, निर्दयता, स्पृहणीयता, असहिष्णुता, जनपीडा, मायावी, अमंगल, ब्रतभंग, 
नास्तिकता, कठोर वेदनिंदक, असंत्यता, हिंसकत्व, चोरी, इन्द्रिय दोष का भागी होना पड़ता है।३-८। . 
उसी भाँति उसके मन का अनिग्रह क्रोधी, ईष्या, मत्सर, दम्भ शाठ्य, धूर्तता समेत वह कटुभापी, | 
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भार्यामातृसुतादीनां त्यागश्चापुज्य पूजनम्‌ । श्राद्धहानिर्जपत्याग: पःचयज्ञविवर्जनम्‌ ॥१० 
सन्ध्यातर्पणहोमानां हानिरग्नेः प्रणाशनम्‌ । अनृतौ मैथुनं पार्थ एर्वण्यपि च मैयुनम्‌ ॥११ 
पैशुन्यं परदारेषु दानं वेइयाभिगामिता ¦ अपात्रदानं चाल्पं च मूलिकाकुलिभक्षणम्‌ ॥ १२ 
अन्त्यजागमनं मातृत्यागः पिठृविदर्जनम्‌ । पित्रोरभक्तिर्वादश्र पुराणस्मृतिवर्जनन्‌ ?। १३ 
अभकष्यभोजनं चापि पतिद्रोहोऽविचारता । कृषिदर्मङ्रियावाहं भार्यासंग्रहकारिता ॥१४ 
इन्द्रियाजयमायित्वं दिद्याविस्मरणं तथा । शास्त्रत्यागं ऋणं चितठकर्मं चानड्रधावनम्‌ । १५ 
भार्यापुत्रसुतादानां विक्रयः पशुमेथनम्‌ । इन्धनार्थ द्रमच्छेदो बिले वार्यादिएरशम्‌ ॥१६ 
तडागागमने वत्तं विद्याविक्रसकारिता ! वृत्तिलोपो महीपाल याचकत्वं कुमित्रता ॥ १७ 
स्त्रीवधो गोवधश्चव पौरोहित्यं सुहृद्रधः । भ्रूणहत्या परान्नं च शूद्रान्नस्य निषेवणस्‌ ॥ १८ 
शूद्रस्य चाग्निकर्मत्वमविधित्वं कुपुत्रता । विद्वद्भयो याचकत्वं हि वाचाटत्वं प्रतिग्रहः ॥ १९ 
श्रौतसंस्कार हीनत्वमार्तत्राणविवर्जनए्‌ । ब्रहाहत्यासुरापानं रुक्मस्तैन्यमतः परम्‌ ॥२० 
गुरुदाराभिगामित्वं संयोगश्चापि तैः सह । अपराधशतं त्वेतर्त्काथतं ते सयानघ ॥२१ 
अन्येऽपि विविधाः सन्ति प्रोक्ताः प्राधान्यतस्त्वमी । यदि वक्त्रसहत्राणि वक्त्रे जिह्वाशतानि च॥२२ 
तथाप्येते न शक्यन्ते वक्तुं यस्मादनन्तकाः । अपराधसहस्राणि लक्षकोटिशतानि च ॥२३. 
नञ्यन्ति तत्क्षणान्नूनं सत्येशस्यानुपुजनात्‌ । पुज्यते भगवानत्र व्रतकृत्ये पराजिते ॥२४ 
ध्वजे सत्ये स्थितंश्रायं लक्ष्म्यां सह जगत्पतिः । वामदेवस्ततः पूर्व नुसिहो दक्षिणे स्थितः ॥२५ 


प्रमादी, स्त्री, माता, और पुत्रों आदि के त्याग, अपूज्य का पूजन, थाद्धहीनता, जप त्याग एवं पाचों यज्ञो के 
न करने का दोष भागी होता हे । उसके संध्या, तर्पण, होम की हानि, अग्निप्रणाशन, ऋतुहीन मैथुन और 
पूर्वसमय में मैथुन, पिशुनता (चुगुली), परस्त्री मैथुन, वेश्यागमन, अपात्र में दान, अल्पता, मूलिका, 
कुलिभक्षण, शूद्रागमन, मातृत्याग, पितृहीनता, माता की अभक्ति, और उनसे वाद विवाद करना पुराण 
और स्मृति के त्याग, अभक्ष्य भोजन पतिद्रोह विचार हीनता, कृषी करना, स्त्री संग्रह, इन्द्रिय का अजेता, 
मायावी, विद्या विस्मरण, शास्त्रों के त्याग, ऋण, चित्रकारी, कामुकता । कामुकता, भार्या, पुत्र, कन्या 
का विक्रय, पशुओं से मैथुन, जलाने के लिए वृक्ष काटने, विल में पानी डालना, तालाब में स्नान करना, 
विद्या विक्रय का अपराध उसे होता है । महीपाल ! वृत्तिलोप, याचकता, कुमित्रता, स्त्रीवध, गोवध, 
पुरोहित के कार्य, मित्रवध, भ्रूण हत्या, परान्न, और शूद्रान्न के सेवन, शूद्र द्वारा अग्नि कर्म, अविधि, 
कुपुत्रता, विद्वानों से याचना करना, वाचालत्व, प्रतिग्रह (दान लेना), वैदिक संस्कार हीनता, आर्तो की 
रक्षा न करने, ब्रह्मा हृत्या, सुरापान, सुवर्ण चोरी, गुरुपत्नी गमन आदि दोष भागी होता है अनघ ! इस 
प्रकार मैंने,लु्हिं सौ अपराधों को सुना दी ।९-२१। अन्य भी विविध भाँति के इतने प्राधान्य अपराध है 
जिनकी गणना के लिए सहस्र मुख और उनमें सैकड़ों जिह्वा हों, किन्तु फिर भी असमर्थ रहेंगे क्योंकि अपराध 
अनन्त हैं । इस ब्रत में भगवान्‌ सत्येश की अर्चा होती है, जिससे सहस्र, लक्ष एवं कोटि अपराध उसी क्षण 
निश्‍चय विनष्ट हो जाते हैं । इनकी ध्वजा में सत्य, लक्ष्मी समेत विष्णु स्थित रहते हैं, बायें वामदेव, दक्षिण में 
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कपिल: पश्चिमास्येतु वाराहश्वोत्तरे स्थितः । ऊर्ध्ववच्त्रोष्च्युतो ज्ञेय एतद्वै ब्रदापञ्चकम्‌ ॥२६ 
तं सत्येशं स्थितं राजन्पृजपेच्च सदैव हि । क्षीरोदयार्धचन्द्रस्थपद्मकणिवसंस्थितम्‌ ॥२७ 
पद्मकौमोदकीशङ्भचक्रायुधविधारणम्‌ । वामे चाधस्तथा दक्षे ऊर्ध्वे पश्चादधो नृप ॥ २८ 
पादाधस्ताद्विनिष्क्रान्ता गड़ा एता सदा नृभिः ¦ शक्त्यष्टक तथा चान्यत्तन्नामानि च मे श्यूणु ॥२९ 
जया च॑ विजया चैव जयन्ती पापनाशिनी ! उन्मीलनी वन्जुली च त्रिस्पशाथ विवर्द्धना ॥३० 
एताभिः शक्तिभिर्यृक्तं लोकदिक्पालवजितम्‌ । शुक्लाम्बरधरं सोम्यं प्रहृष्टवदन॑ शिवम्‌ ॥३१ 
सर्वाभरणशोभाठञं भुक्तिमुक्तिएदं हरिम्‌ ! पजयेच्च प्रयत्नेन विधिना येन तं शृणु ॥३२ 
मार्गशीर्षारिमासेषु द्रादशस्वाणि सर्वदा ' द्वादशयाप्यमायां वा अष्टम्यां च सितासिते ॥३३ 
कृतोपवासः शुद्धात्मा कुर्याद्व्रतमतन्द्रितः । पश्नयोरुभयोरेवं पुजपेऽहं जनार्दनम्‌ ॥३४ 
एवं तु नियमं कृत्वा दन्तधावनपूर्वकम्‌ । गच्छेतततस्तडागे वा पुष्करिण्यां गृहेऽपि वा ॥३५ 
स्नात्वा तु नैत्यकं कर्म कृत्वा नैशित्तिकं ततः । कुर्यात्सर्वं प्रयत्नेन यथाददनपूर्वशः ॥३६ 
सौवणें कारयेदेवं पूर्वोक्तं सत्यरूपणम्‌ । शक्त्यष्टकयुतं लक्ष्म्यां युक्तं पद्यासनस्थया !!३७ 
सुवर्णपलमानेन कार्यमेतत्सविस्तरम्‌ । दुग्धकुम्भोपरिष्टात्तु स्वर्णपद्मं प्रकल्पयेत्‌ ॥ ३८ 
तत्काणकागतं देवं शक्तिवृन्दसमन्वितम्‌ । पुजयेद्विधिवत्पश्चाद्‌ गुरुमन्त्रप्रचोदितः॥ ३९ 
शुद्धशुक्लाम्बरधरो मन्त्रसम्भारसंसितः । देवीक्षीरसमुद्रेऽस्मिन्वत्ते चन्द्रे च पुष्करे । 


नृसिंह, पश्चिम मुख की ओर कपिल, उत्तर में बाराह (मेध), भगवान्‌ अच्युत का उर्ध्व मुख भी है इन्हीं 
को ब्रह्म पञ्चक कहते है । राजन्‌ ! उन सत्येश भगवान की सदैव अर्चना करनी चाहिए, जो क्षीर सागर 
से निकले चन्द्रा के आधे भाग गें स्थित कमल की कणिका में स्थित हैं ! तृप ! वे अपने बायें टांथ में नीचे, 
दाहिने, ऊपर वाले और पीछे वाले के नीचे हाथो में क्रमशः पद्य, कौमोदकी गदा, शंख और चक्रास्त्र धारण 
किये हें । उनके चरण तल से परमपूता गंगा का निष्क्रमण हुआ है, जो मनुष्यों को सदैव पवित्र करती 
है । उनके आठ शक्तियाँ हें । उनके नाम मैं बता रहा हूँ, सुनो ! जया, विजया, पापनाशिनी जयंती 

उन्मीलिनी, वंजुली, त्रिस्पृशा, अक्ष विवर्द्धना । लोक दिक्पाल से रहित इन्हीं शक्तियों समेत शुक्लाम्बर 
धारी, सौम्यमूर्ति, कल्याण स्वरूप, प्रसन्न मुख, समस्त आभूषणों से सुसज्जित होने के नाते शोभा की 
राशि और भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान्‌ विष्णु की अर्चना सप्रयत्न सुसम्पन्न करनी चाहिए, वह 
'विधान मैं बता रहा हूँ सुनो ! २२-३२। मार्गशीर्ष आदि बारहों मासो में कृष्णशुक्ल द्वादशी अमावास्या 
और अष्टमी: के दिन उपवास पूर्वक शुद्धात्मा और आलस्य रहित होकर भगवान्‌ जनार्दन की दोनों पक्षों 
में सप्रेम अर्चना करूँगी । इस प्रकार नियम करके दंत धावन (दातून) करके किसी तालाब, बावली या 
गृह में ही स्नान एवं नित्य कर्म करने के अनन्तर यह नैमित्तिक सप्रयत्न पूरा करे । एक पल सुवर्ण की 
सत्यरूपी भगवान्‌ जनार्दन की प्रतिमा का निर्माण कराकर आठों शक्ति और लक्ष्मी समेत उन्हें उस कमल 
दल के आसन पर सुशोभित करे, जो दुर्धपूर्ण कलश के उपर सुवर्ण द्वारा निर्मित हो उस कमल की 
कणिका में शक्ति समेत सुशोभित सत्येश की सविधान अर्चा करके गुरु मंत्र द्वारा प्रार्थना करे-शुद्ध 
शुक्लाम्बर धारण किये मंत्रोच्चारण पूर्वक कहे-सत्येश ! देव ! क्षीर सागर में जो चन्द्र कमल से 


षटूचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः ५६५ 


तत्र त्वं सत्यया सार्ड सत्पेश भव सञ्चिधो (१४० 
ॐ क्षीरसागरकल्लोले ख्राहि पापनिषूदन । अनेन भूतभव्येन -दत्तेन जलबिन्दुना ॥४१ 
हरस्व सर्व दुरितं ममनाथ जनार्दन । वस्त्रदानेन शुश्रेण सत्येश कुरु मे शुभम्‌ ।!४२ 
यज्ञे योगे तथा सांस्ये पवित्रस्त्वं सदोच्यसे । यज्ञोपवीतदानेन कुर मां सर्वपावनम्‌ ।१४३ 
विलिप्तं कर्मणा सर्व सत्यं सत्य न केनचित्‌ । मर चन्दनलिप्ताद्भः सर्वलेपपहो भव ४४ 
सत्यनाथ नमस्तुभ्यं मुर्तामूर्तस्दरूपिणे । वासुदेव एसिहाज़्य कपिलादित्यभूधर ॥४५ 
वाराहाच्युत यज्ञेश लक्ष्मीकान्त नपेश्वर ! पशुं पुत्रं च घे देहि पापशत्रो निरञ्जन )।४६ 
संकर्षण महावीर्य सर्वेशामितविकम । अनिरुदेन्द्र गोदिन्द धृतवक्र नमोऽस्तु ते ॥४७ 
(इति एजामन्त्रः) 
कृष्णकृष्ण प्रभो रामराम कृष्ण विभो हरे । त्राहि मां सर्वदुःखेभ्यो रमया सह माधव ॥४८ 
पुजा चेयं मया दत्ता पितामहजगदगुरो । गृहाण जगदीशान नारायण नमोऽस्तु ते ॥४९ 
धनं गुप्तं महीएाल सर्वपापानुपत्तये ! एकस्यैवठु विघ्रस्ट यादद्वर्षं समर्पयेत्‌ ॥५० 
दानं दद्यान्मह।राज ह्याशक्तौ तदभावतः । पक्षेपक्षे प्रकर्तव्यं ब्रतमेतन्महत्तरम्‌ ॥।५१ 
सम्वत्सरे ततः पूर्णे कुर्यादुद्यापनं बुधः । पूर्ववत्पुजयेद्वेवं बहुसम्भारविस्तरैः ५२ 
अनुज्ञां प्रार्थयेद्रिप्रान्पापध्वंसो ममास्तु वै । पापध्वंसोऽस्तु सततं तवेति च द्विजो वदेत्‌ ॥५३ 


भूषित है, अपनी सत्या समेत सदैव वर्तमान रहते हों, यहाँ आने की कृपा करें । पापनिषूदन ! आप क्षीर 
सागर की गम्भीर तरङ्गों में म्रान करते हैं अतः मेरे द्वारा दिये गये इस जल बिन्दु को स्वीकार करते हुए 
मेरे समस्त दुरितों के शमन करे क्योंकि आप मेरे स्वामी हैं । जनार्दन सत्येश ! मेरे इस शुभ्र वस्त्र दान 
द्वारा आप मेरा कल्याण करने की कृपा करें । आप यज्ञ, योगशास्त्र एवं सांख्य में सदैव पूर्ण पवित्र बताये 
गये हैं अतः इस यज्ञोपवीत दान द्वारा मेरा समस्त पवित्र करने की कृपा करें । मैं सत्य एवं दृढ़ सत्य कह 
रहा हूँ (आप के अतिरिक्त) अन्य कोई भी कर्म लोप नहीं कर सकता है अत: मेरे द्वारा किये गये चन्दन 
लेप से समस्त कर्म लेपन का आप अपहरण करें ।३ ३-४४। सत्यनाथ ! मैं आप को नमस्कार कर रहा हूं 
आप मूति धारी और अर्मूत (निराकार) हैं । वसुदेव, नृसिह, कपिल, दिव्य, भूधर, वाराह, अच्युत, यज्ञेश, 
लक्ष्मी कांत, और नुपेश्वर नाम से आप विख्यात हैं पापशत्रो, निरंजन ! मुझे पशु एवं पुत्र देने की कृपा करें । 
संकर्षण, महापराक्रमी, सर्वेश, अति विक्रम, अनिरुद्ध इन्द्र, गोविन्द एवं चक्रदारी को मैं नमस्कार करता हूँ । 
पूजामंत्र कृष, कृष्ण, प्रभो, राम, राम, कृष्ण, विभो हरे, लक्ष्मी समेत माधव ! समस्त दुःखों से मेरी रक्षा 
करो । पितामह, जगद्गुरो ! मैने यह पूजा आप को अपित की है, जगदीश, ईशान नारायाण ! मैं आप को 
नमस्कार कर रहा हूँ, स्वीकार करने की कृपा करें ।४५-४९। महीपाल ! अपना गुप्त धन समस्त पाप 
प्रक्षालनार्थ वर्ष पर्यन्त किसी एक ही ब्राह्मण को अपित करते रहना चाहिए । महाराज ! धन रहने पर 
उचित दान करना चाहिए । समर्थ होने पर प्रतिपक्ष में इस महत्तर च्युत को सुसम्पन्न करता रहे और वर्ष के 
अन्त में उद्यापन करे । इस प्रकार पूर्वोक्त विधान द्वारा बहुसंभारयुक्त होकर उनकी अर्चना करने के अनन्तर 
ब्राह्मणों की आज्ञापूर्वक प्रार्थना करे-मेरे सम्पूर्ण पाप नष्ट हों पश्चात्‌ निरन्तर तुम्हारे पाप 


५६६ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


ततः सर्द ब्राह्मणाय समर्प्यं च क्षमापयेत्‌ । अस्मिन्‌ ब्रते कृते राजन्‌ वदेद्नहुफलोदयः ५४ 
यत्फलं सर्ववेदेषु सर्वतीर्थेषु यत्फलम्‌ । तत्फलं कोटिगुणितं व्रतस्यास्य निषेवणात्‌ ॥५५ 
इह लोके धनं धान्यं पुत्रमित्रसुखादिकम्‌ । प्राप्रोति पुरुषः सम्यरिवद्यारोग्यकलायुधम्‌ ॥५६ 
धर्ममर्थं च कामं च मोक्ष च नृपसत्तम । लभते नात्र सन्देहो ब्रह्मणो वचनं यथा ॥५७ 
यः पठेच्छणुयाद्वापि सर्वपापैः घ्रमुच्यते । यः कुर्यात्पिनरेतद्धि सोऽनन्तफजभाग्भवेत्‌ ।॥५८ 
अशक्तस्तु तथा शक्तो वित्तशाठयविवजितः । व्रतं कुर्व्नरो भक्त्या लभते शषश्वतं पदम्‌ ॥५९ 
कृते चे क्रियमाणे तु कर्ता फलमवाप्रुयात्‌ । अपराधताघौचं व्रतेनानेन नाशयेत्‌ ॥६० 
इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरणर्वणि श्रीङ्गष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
अपराधशतत्रतवर्णनं नाम घट्‌ चत्दारिंशदधिकशततमोऽध्यायः। १४६ 


अथ सप्तचत्वारिशदधिकशततमोऽध्यायः 
काञ्चनव्रतवर्णनम्‌ 


| श्रीकृष्ण उवाच 
३वेतद्वीपे सुखासीनं देवदेवं जगत्प्रभुम्‌ । वासुदेवं जगन्नाथं स्थितिसंयमकारकम्‌ ॥ १ 


का नाश हो ऐसा ब्राह्माण कहे । अनन्तर वह समस्त सामग्री ब्राह्मण को अपित कर क्षमा प्रार्थना करे । 
राजन्‌ ! इस ब्रत के अनुष्ठान को सुसम्पन्न करने पर अनेक फलों की प्राप्ति होती है । समस्त वेदों के 
फल, समस्त तीर्थो के फल, जितनी संख्या में हो उनके कोटिगुणे अधिक फल इस ब्रत को सम्पन्न करने पर 
प्राप्त होते हैं । इस लोक में मनुष्य को धन, धान्य, पुत्र मित्र आदि के सुख समेत समस्त विद्या, आरोग्य, 
आयुध कला की प्राप्ति होती है । नृपसत्तम ! धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति ब्रह्मा के वचनानुसार 
निःसंदेह होती है । इसके पढने और सुनने वाले भी समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं तथा जो इसे 
सुसम्पन्न करता है उसे अनन्त फल की प्राप्ति होती है । अशक्त को भी सम्पन्न करने पर वैसे ही फल की 
प्राप्ति होती है । समर्थ को कभी भी उस समय कृपण न॑ होना चाहिए । भक्तिपूर्वक सम्पन्न करने वाले 
प्राणी को शाश्वत पद की प्राप्ति होती है । इस ब्रत के करने अथवा करने के लिए उद्यत होने वाले को वे 
सम्पूर्ण फल प्राप्त होते है । क्योंकि बताया गया है । इस ब्रत द्वारा सैकड़ों अपराधों की राशि विनष्ट 
होती है ।५०-६० | 
श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवाद में 
अपराधशतवर्णन नामक एक सौ छियालिसवाँ अध्याय समाप्त । १४६। 


अध्याय १४७ 
काञ्चनव्रत का वर्णन 


श्रीकृष्ण बोले--राजेन्द्र ! श्वेतद्वीप (क्षीर सागर) में सुखासीन वासुदेव जगन्नाथ जी से जो 
देवाधिदेव, जगत्स्वामी, एवं उसकी स्थिति और संयम करने वाले। १। महान्‌ स्रष्टा, पुराण (प्राचीन) रूप, 
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परावराणां स्रष्टार पुराणं परमव्ययम्‌ । आदिदेवं जगन्नाथं जगतः कारणात्सकम्‌ ॥२ 
प्रणिपत्य महादेवं चराचरगुरुं हरिम्‌ । लक्ष्मीः प्रोवाच राजेन्द्र पादसम्वाहने स्थिता ॥३ 
भगवन्देवदेवेश भक्तानामनुकम्पक । प्रष्टव्यं किञ्चिदिच्छामि प्रष्टुं प्रहनविदां वर ॥४ 
प्रकुरुष्व महाभाग दयां कृत्दः ममोपरि । ब्रतं किच्चित्कथय मे रूयसोभाग्यदायकम्‌ ॥५ 
उत्तमं सर्ववर्णानां ब्रतानामांप चोत्तमम्‌ । कृतेन येन देवेश सर्वतीर्थफलं भवेत्‌ ॥६ 


विष्णुरुवाच 
गृहस्थश्राश्रमाणां च वर्णानां ब्राह्मणो यथा । यथा नदीषु सर्वासु जाह्नवी लोकविश्रुता ।।७ 
ह्वदानामुदधिः श्रेष्ठो देवानां विष्णुरुत्तमः । स्त्रीणां देवो यथा लक्ष्मीस्तथेदं व्रतमुत्तमम्‌ ॥८ 
न गङ्गा न कुरक्षेत्रं न काशी न च पुष्करम्‌ । पावनानि महाभागे यथेदं व्रतमुत्तमम्‌ ।।९ 
गोर्या देव्या कृतं पूर्वं शङ्करेण महात्मना । रागेण सीतया सार्धं राज्यं प्राप्य कृतं पुरा ॥ १० 
दमयन्तीवियोगेन नलेन तु तथा कृतम । कृष्णया सहितैः पार्थ पाण्डवैर्वनवासिभिः ॥ ११ 
कृतमेतद्ब्रतं भद्रे स्वर्गमोक्षप्रदायकम्‌ । रम्भया मेनया वापि पौलोभ्या सत्यभामया ॥१२ 
शाण्डिल्या चाप्यरुन्धत्या उर्वशया. देवदत्तया । कृतं व्रतमिदं भद्रं सोभाग्यसुखकाम्यया ॥। १३ 
पाताले नागकन्याभिः कृतमेतत्सुशोभनम्‌ । गायत्र्या च सरस्वत्या सावित्र्या ब्रह्माभार्यया ॥ १४ 
अन्याभिः सर्वनारीभिः सर्वकामफलेप्सुभिः । तस्मात्तेऽहं प्रवक्ष्यामि सर्वपापप्रणाशनम्‌ । १५ 
वसुप्रीतिकरं रम्यं व्रतानां परमं श्टृणु । ब्रह्महा मुच्यते पापात्सुरापो वसुहारकः॥ १६ 
गुरुभार्याभिगामी च होतेषां सद्भमी च यः । मानकूटं तुलाकूटं कन्यावृत्तिर्गवां व्रती ॥ १७ 


परमाख्य, आदि देव, जगत्‌ के स्वामी, कारण, चराचर गुरु, महादेव, एवं हरिरूप हैं, पादसंवाहन करती 

हुई लक्ष्मी जी ने कहा-भगवन्‌ देवाधिदेव, भक्तों पर अनुकम्पा रखने वाले आप प्रश्नवेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं 

अतः में आप से कुछ पूछना चाहती हूँ । महाभाग ! मेरे ऊपर कृपाकर, आप उसे बताने की कृपा 

करे-देवेश ! मुझे रूपसौभाग्यदायक एक ऐसा ब्रत बताने की कृपा करें, जो समस्त वर्णों और ब्रतों में 
परमोत्तम हो और जिसने अनुष्ठान से समस्त तीर्थो के फल प्राप्त हों ।२-६ 

विष्णु बोले-जिस भाँति आश्रमो में गृहस्थ, वर्णो में ब्राह्मण, समस्त नदियों में जाह्नवी गंगा 

लोकविख्यात हैं, जलाशयों में समुद्र, देवों में विष्णु और स्त्रियों में देवी लक्ष्मी परमोत्तम है उसी भाँति यह 

ब्रत परमोत्तम है । महाभागे ! इस ब्रत के सम्मान गंगा, कुरुक्षेत्र, काशी, और पुष्कर पवित्र नहीं है । इसे 
सर्वप्रथम गौरी समेत शिव, राज्य प्राप्ति के अनन्तर सीता समेत रामचन्द्र ने सुसम्पन्न किया था । 

पार्थ! उसी भाँति दमयन्ती के वियोग में नल, कृष्ण (द्रौपदी) समेत वनवासी पाण्डवो ने स्वर्ग मोक्ष 
प्रदायक इस ब्रत सुसम्पन्न किया है । रम्भा, मेना, पौलोभी, सत्यभामा, शाण्डिली, अरुन्धती, उर्वशी, 

देवदत्ता आदि ने सौभाग्य सुख की कामना से इसे पूरा किया है ।७-१३। पातालवासिनी नाग कन्याओं ने 
भी इसे सुसम्पन्न किया है । गायत्री, सरस्वती, ब्रह्मभार्या सावित्री और अन्य अनेक स्त्रियों ने भी । 
समस्त कामनाओं के सिद्ध्यर्थ इसका अनुष्ठान किया है । अत: समस्तपाप विनाशक इस ब्रत को मैं तुम्हें 
बता रहा हूँ, जो वसुप्रीतिकारी एवं ब्रतों में परमोत्तम है सुनो ! इस ब्रत के प्रभाव से ब्रह्महत्या, सुरापान, 

धनापहारी, गुरुपत्नी गमन, उनके साथी, श्रीमान कूट, तुलाकूट, कन्या द्वारा जीवन यापन, गोविक्रय, 


५६८ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


अगम्यागमनो यस्तु मांसाशी दृषलीपतिः । कुण्डाग्रिभोजी यस्तु स्यादभूमिहर्ता तदैव च ॥ १८ 
एभिः स्वेर्महापापैर्मुच्यते नात्र संशयः । एभिः स्यान्नरनारीभिः कर्तव्यं व्रतगुत्तमम्‌ ॥ १९ 
अतस्तेऽहं विधिं वक्ष्ये विधानमवधारय । काञ्चनाख्या पुरीनाम व्रतं त्रैलोक्यविशुतम्‌ ॥२० 
यः करोति नरो देवि नारी वा भक्तिसंयुता । तस्य पुत्राइच पौत्राश्च जायते विपुलं धनम्‌ ॥२१ 
तस्मिन्मासे च कर्तव्यं ब्रतमेतच्च सुन्दरि । तस्मिन्मासे च कर्तव्या काञ्चनाख्या पुरी शुभा ॥२२ 
शुक्लकृष्णतृतीयायामेकादञ्यां च पुणिमा । संक्रान्तिवां महाभागे कुहुर्वा चाष्टमी तिथिः ॥२३ 
पर्वस्वन्येषु सर्वेषु दातव्या काञ्चनी पुरी । ब्रती त्रात्वा तु पुवह्हि नद्यादौ विमते जले ॥२४ 
मृत्तिकालम्भनं कार्य मन्त्रेणानेन मुव्रते । उद्धतासि यथापूर्वं विष्णुना क्रोडरूपिणा ।।२५ 
लोकानामुपकारार्थं वन्दनात्सि्धिकामदा । तस्मात्वं वन्दिता पापं हर मेऽनेकजन्मजम्‌ ॥ २६ 
(इति मृत्तिका मन्त्रः) 
आपस्तु विश्वयोनिर्हि विष्णुना निर्मिताः स्वयम्‌ । सान्निध्यं दीर्थशहितं कर्तव्यं मम साग्पतम्‌ ।२७ 
(इत्यम्मन्त्र) 
अनेन विधिना स्नात्वा यजमानः समाहितः । गृहमागम्य शुद्धात्मा नालपन्पिशुनान्स्त्वरात्‌ ॥ २८ 
पाहण्डिनो 'विकर्मस्थान्धूर्ताश्च कितवाञ्छठान्‌ । प्रक्षाल्य पाणिवदनं कुर्यात््वाचमनं ततः॥।२९ 
उपवासस्य नियमं कुर्यान्नक्तस्य वा पुनः । शद्भप्रवरामादाय हेमयुक्तं जलेर्भूतम्‌ ॥।३० 
द्वादशाक्षरमन्त्रेण तज्जलं चाभिमन्त्रयेत्‌ । पिबेत्तोऽयं गृहे गत्वा हरिरित्यक्षर जपेत्‌ ॥३१ 


अगम्यागमन, मांसभोजी, वृषली पति कुण्ड के अग्नि से भोजन का बनाने, भूमिहरण, आदि महापातकों से 
प्राणी मुक्त होता है ! इस उत्तम ब्रत का विधान स्त्री पुरुष सभी को सप्रेम सुसम्पन्न करना चाहिए । 

अतः इस का विधान मैं तुम्हें बता रहा हूँ सावधान होकर सुनो ! देवि! त्रैलोक्यप्रख्यात काञ्चनी पुरी 
नामक ब्रत को भक्ति पूर्वक सविधान पूरा करने वाले स्त्री पुरुष को पुत्र पौत्र एवं धन की प्राप्ति होती है । 

सुन्दरि ! उसी मास में काञ्चनपुरी का दान और ब्रत का अनुष्ठान करना चाहिए । महाभागे ! शुक्ल, 

कृष्ण की तृतीया; एकादशी, पूर्णिमा, संक्रान्ति दिन, अमावस्या, अष्टमी और पर्व तिथियाँ के दिन, पूर्वाह्न 
के समय किसी नदी आदि में a जल में स्नान और निम्नलिखित मंत्र द्वारा मृत्तिका का लेप सर्वाङ्ग में 
करे-बाराह रूपधारी विष्णु ने में लोकोपकारार्थ तुम्हारा! र किया है और वंदना करने 
मात्र से तुम सदैव कामनाएँ सिद्ध करती हो इसीलिए मैं तुम्हारी वंदना हूँ, मेरे अनेक जन्मों के पाप 
का अपहरण करो । १४-२६। भगवान्‌ विष्णु ने विश्व योनि (कारण) रूप में जल का स्वयं निर्माण किया 
है इस समय तीर्थ समेत आप का सन्निधान मुझे प्राप्त हो । (जलमंत्र) इस/विधान से स्नान कर शुद्धात्मा. 
यजमान अपने गृह पहुँच कर किसी चुगुलखोर, पाखण्डी, कर्मच्युत, धूर्त, कितव, शठ आदि दुराचारियों से 
किसी प्रकार की बातचीत न करे अपने कर चरण का प्रक्षालन करे । आचमन के उपरांत उपवास नियम या 
नक्त नियम का पालन करते हुए सुवर्ण युक्त किसी शंख प्रवर में जल रखकर उसे द्वादशाक्षर मंत्र द्वारा 
अभिमंत्रित करे और उसके पान करने के अनन्तर भगवान्‌ के हरि नाम का जप करे।२७-३१। चार हाथ की 


सप्तचत्वारिंशदधिकशततमोष्ध्याय: ५६९ 


शमीवक्षमया वेदी चतुःस्तम्भसमन्विता । चतुर्हस्तप्रमाणेन कार्य्या चैव सुशोभना ॥३२ 
वस्त्रेगावेष्टिता: स्तम्भावितानवरमण्डिता: । पुष्पमालान्विताः कार्या दिव्यधूपाधिवासिताः ॥। ३ ३ 
मध्ये तु मण्डलं कार्य पद्माख्यं वर्णदैः शुभैः । येन दृष्टेन देवेशि सर्वपापक्षयो भवेत्‌ ॥ 

मण्डलस्य तु मध्ये वै भद्रपीठं सुशो भनम्‌ ३४ 
आसनं तत्र विन्यस्य कोमलं वस्त्रवेष्टितम्‌ ! तस्योपरि न्यसेद्देवं लक्ष्म्या युक्तं जनार्द नम्‌ ॥३५ 
अपे तु कलशः कार्यो जलपूर्णः सुशोभनः । क्षीरसागरतामा स कल्पितव्यः प्रयत्नतः ॥३६ 
पच्चरत्नसमायुक्ते वस्त्रेणावेष्टयेद्धनम्‌ । कुम्भ प्रपूर्णमुटकैस्तस्योपरि न्यसेदु ८: ॥३७ 
तस्योपरिष्टात्संस्थाय काञ्चनाख्यां पुरीं शुभाम्‌ । चतुष्पला घ्ूत्तमा स्याद्‌ दपला सध्यसा स्मृता॥३८ 
सामान्यैकपला कार्या कलशैस्तु समन्विता । मोदकान्स्थापयेदरव्यान्समन्तात्सुन्दरीङ्गृतीन्‌ ॥३९ 
तदग्रे कदलीस्तम्भैस्तोरणं परिकल्पयेत्‌ । चातुश्चरणिकान्स्तत्र विघ्रानावाह्म सुन्दरि ॥४० 
प्रतिष्ठां कारयेत्तस्य वेदमन्त्रैः सुशोभनैः । तस्या मध्ये न्यसेद्विष्णुं हैमं लक्ष्म्या समन्वितम्‌ ॥४१ 
नेत्रे रत्नमये कार्ये दशना वस्त्रभूषितःः । नुक्ताफलमयं तस्य भूषणं परिकल्पयेत्‌ ॥४२ 
अङ्कं स्वर्णमयं कार्यं शङ्कचक्रगदायुधम्‌ । पञ्चामृतेन देवेशं स्नाप्ण नारायणं विभुम्‌ ॥४३ 
तमेव गन्धपुष्पाद्यैर्मन्त्रमुच्चार्य पूजयेत्‌ । ब्राह्मणान्‌ वैदिकैर्मन्त्रैः पुजयेन्मधुसुदनम्‌ ४४ 
शेषा वर्णाः पुराणोक्तैस्ताञ्छुणुष्व मम प्रिये । वासुदेवाय पादो तु गुल्फो संकर्षणाय च ॥४५ 
त्रैलोक्यजनकायेत जानुनो पुजयेद्धरेः । त्रैलोक्यनाथाय गुह्ये ज्ञानमयाय वै कटिम्‌ ॥४६. 


सुन्दर वेदी का निर्माण कर, जो शमी वृक्षमय एवं चार स्तम्भो से युक्त हो। वस्त्रों से स्तम्भों को 
आवेष्टित करके परमोत्तम वितान (चॅदोबा) और पुष्पमाला से भूषित करते हुए दिव्य धूप से 
अधिवासित करे । देवेशि मध्या भाग में शुभ (रंगों से पद्म नामक मण्डल की रचना करनी चाहिए, जो 
दर्शन मात्र से पाप विनष्ट करता है । मण्डल के मध्य में एक सौन्दर्यपूर्ण भद्रपीठ (आसन) स्थापित कर 
उसके ऊपर कोमल वस्त्रवेष्टित एक आसन रखे और उस पर लक्ष्मी समेत जनार्दन भगवान्‌ को सुशोभित 
करे । अजेय सम्मुख क्षीर सागर नामक एक सुन्दर जलपूर्ण कलश स्थापित कर उसे पञ्चरत्न, वस्त्र के 


'वेष्टन से अलंकृत कर उसके ऊपर एक अन्य जलपूर्ण कलश रखे और उसी के ऊपर काञ्चन पुरी को 


स्थापित कर, जो सुवर्ण के चार पल की सर्वोत्त, दो पल की मध्यम, या एक बी की सामान्य रूप में बनी 
हो । उसके चारों ओर सुन्दर ढंग के बने हुए मोदकों को रखे और उसके सम्मुख कदली स्तम्भो द्वारा 
तोरण की कल्पना करे । सुन्दरि ! धर्म के सत्य आदि चार चरणों से युक्त ब्राह्मणों के आवाहन पूर्वक 
वेदमंत्रों के उच्चारण द्वारा वेदी पर उनकी प्रतिष्ठा करे । पुनः वेदी के मध्य भाग में लक्ष्मी समेत विष्णु 
की सुवर्ण प्रतिमा स्थापित करे, जिसके रत्नमय नेत्र, वज्रभूषित दाँत, मोतियों के आभूषण, शेष अंग 
स्वर्णमय एवं शंख, चक्र, गदा से विभूषित हों ।३२-४२। देवेश एवं विभु नारायण को पञ्चामृत से स्नान 
वैदिकमंत्रोंच्चारण पूर्वक गंध पुष्प की पूजा अपित करें । प्रिये ! भगवान्‌ मधुसूदन के शेष अंग पुराण के 
मंत्रों द्वारा पूजित करना चाहिए । “वासुदेव को नमस्कार हे' से चरण, “संकर्षण को नमस्कार है, से गुल्फ 
(एड़ी ), “त्रैलोक्य जनक को नमस्कार है, जाननु (घुटने )' त्रैलोक्य नाथ को नमस्कार है से गुह्य स्थान, 
ज्ञानमय को नमस्कार है, से कटि, 'दामोदर को नमस्कार है' से उदर विश्वरूपी को नमस्कार है से 


५७० भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


दामोदरायेत्युदरं हृदयं विश्वरूपिणे । नित्यं हि पजयेदेवि उरः श्रीवत्सधारिणे ॥४७ 
कण्टं कौस्तुभनाशाय आस्स्यां यज्ञमुखाय च । दैत्यान्तकारिणे बाहू स्वैनामिरायुधानि' च ॥४८ 
शिरः सर्वात्मने देवि देवदेवस्य पुजयेत्‌ । श्रियं प्रपुजयेहेवीं देव्या मन्त्रैः पृथरिवधैः॥४९ 
इन्द्रादिलोकपालानां पूजा कार्या यथाक्रमम्‌ । नवग्रहाणां होमश्च कर्तव्यो विघ्ननाशनः ॥५० 
पुजा गणपतेः कार्या तथा होमो विधानतः । अग्रे नवेद्यनतलं दापयेद्‌ घतपाचितम ।!५ १ 
पायसं घृतपरांश्च मोदकान्पूरिकास्तथा । सोहालिकादिनैवेद्य फेणिकाः शर्करस्तथा ।!५२ 
देशकालोद्भवान्येव फलानि विनिवेदयेत्‌ । दोपान्दश दिशो दद्यात्पाथिवान्रक्तवातकान्‌ ॥५३ 
एतेन तु दिशालाक्षि मूलमन्त्रेण दापयेत्‌ ? पुष्ममालान्वितान्कृत्वा चन्दनेन विभूषितान्‌ ॥५४ 
अभिराल्त्र्य प्रयत्नेन विष्णुस्तवकवाचकेः । सहस्शीर्षादिभिर्मन्त्रैज॑पद्धिज्रहिणोत्तमेः ॥५५ 
षोडशाथ सपत्नीकान्पुजयेच्च यथाविधि । सूषयेच्च शुभैर्वस्त्रैस्तथालङ्करणादिभिः ॥५६ 
विष्णुं मत्वा द्विजः पूज्यो लक्ष्मी मत्वा च ब्राह्मणीम्‌ । छत्रं चोपानहो चैव अङ्कत्याभरणं तथा ॥५७ 
फलानि सप्त धान्टानि भोजनं च यदीप्सितम्‌ ¦ दातव्यं च सभार्याय कृण्णो मे घ्रीयतामिति ॥५८ 
शय्यां सोपस्करां चैव वस्त्रेणाच्छाद्य यत्नतः ! तथा प्रकल्पयेद्वित्तशक्त्या च सुन्दरी यथा ॥५९ 
ब्रते पूर्ण च गोर्देया सर्वोपस्करसंयुता । पुरीं घउापयेत्पूर्व वस्त्रेणाच्छाद्य यत्नतः ॥। 

यथा कुर्यात्प्रयासेन यथा कर्ता न पश्यति ॥६० 
दीपांस्तु दीपितांस्तत्र आनयेद्यज्ञमण्डपस्‌ । श्वेतवस्त्रेण नेत्रे तु यजमानस्य च प्रिये ॥६१ 
श्रुतवाञ्छास्त्रवित्प्राज्ञः कृतसर्वाघसंक्षयः । आबध्य नेत्रे सुप्राज्ञे आचार्यस्तमिदं वदेत्‌ ॥६२ 


हृदय को वत्सधारी को नमस्कार है, से उनके उर की पूजा करनी चाहिए । देवि ! कौस्तुभनाथ को 
नमस्कार हे' से उनके कंठ' यज्ञमुख को नमस्कार है' से मुख' 'दैत्यानाशक को नमस्कार है' से भुजाएँ, 
'आयुधों के नामोच्चारण पूर्वक आयुधों की पूजा करनी चाहिए । देवि ! “सर्वात्मा को नमस्कार है, से 
उनके शिर की पूजा. और देवी (लक्ष्मी) के पृथक्‌ पृथक्‌ मंत्रों द्वारा उनकी अर्चना करे । उरी भाँति 
क्रमशः इन्द्र आदि लोकपालों की पूजा, नवग्रहों का हवन और विघ्न विनाशार्थ गणपति की सविधान 
अर्चा अवश्य करनी चाहिए।४३-५१। अनन्तर उनके सोहाल, पेडा, बर्फी, सामयिक फल, रक्तवर्ण की 
पत्तियों से भूषित मृत्तिका के दश दीपक अपित करे। विशालाक्ष ! मूल मंत्र द्वारा पुष्प माले अपित करते हुए 
उन्हें चन्दन भूषित करें। पश्चात्‌ स्तुति पाठ करने वाले ब्राह्मणों द्वारा ब्राह्मण पूजनोपरांत सहस्रशीर्षा” 
आदि मंत्रों से (विष्णु की) आराधना होनी चाहिए । यथा विधान सोलह सपट्नियों को अर्चना के उपरांत 
वस्त्र अलंकार आदि से भूषित करें । विष्णु की भावना से ब्राह्मण और लक्ष्मी भावना से ब्राह्मणी को पूजित 
करके छत्र, उपानह, अंगूठी, फल, सप्तधान्य, यथेच्छ भोजन अपित करते हुए कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो 
कहें । सुन्दरि ! सुसज्जित शय्या का दान कर व्रत की समाप्ति में उपस्कर समेत गोदान अवश्यक करना 
चाहिए। (काचचनपुरी) को वस्त्रों से इस भाँति आच्छादित करे, जिससे कर्ता उसे देख न सके।५२-६०। 
प्रिये! प्रज्वलित दीपक मण्डप में लाकर शास्त्रवेत्ता आचार्य इवेत वस्त्र से यजमान के नेत्र आवृत्त कर 


१. आर्षमेतत्‌ । 


सप्तचत्वारिंगणदधिकशगतमोड्ध्याय : ५७१ 


सर्वकामप्रदां पश्य काञ्चनाख्याँ पुरीमिमाम्‌ । दरवस्त्रयुतां रम्यां दु:वदौर्भाग्यनाशिनीम्‌ ॥६३ 
एवमुक्तो महाभाग पटमुन्छच्य नेत्रयोः । पुष्पार्ञर्जाल गुरो क्षिप्त्वा स पदयेत्तां पुरी शुभाम्‌ ॥६४ 
दृष्टा तां नगरीं देवि यजमानः समाहितः । सौवर्ण पात्रमादाय रोप्यं ताम्रमथापि वा ॥६५ 
अथ वा शङ्खमादाय पात्रालाभे तु सुन्दरि । पञ्चरत्नं द्विपेत्पात्रे जलं गाङ्गं तथा फलम्‌ ६६ 
सिद्धार्थमक्षताः पूवं रोचना दधि वा पुनः । ततश्रार्ध्यं प्रदातव्यं कृष्णाय प्रभविष्णवे । ६७ 
लक्ष्मीनारायणौ देवौ सर्वकामफलप्रदौ । रुक्मपुर्याः प्रदानेन यच्छेतां वांछितं मन !!६८ 
नारायण हृषीकेश ज्ञानज्ञेय निरंजन । लक्ष्मीक्रान्त जगन्ताथ गहाणार्थ्य नमोस्तु ते ॥६९ 
(इत्यर्घ्यमत्त्र:) 

एवमर्घ्य ततो दत्त्वा विष्णवे प्रभविष्णवे । देव्यास्त्वर्घ्य प्रदातव्यं भक्तियुक्तेन चेतसा ॥७० 
जानुभ्यामवनिं गत्वा मन्त्रमेतमुदीरयेत्‌ । ब्रह्मणा पूजिता देवी विष्णुना शङ्करेण च॥७१ 
पार्वत्या पूजिता लक्ष्मी: स्कन्दवैश्रवणेन च । मया च पुजिता देवि धर्मस्य विजिगीषया ॥७२ 
सौभाग्यं देहि मे पुत्रान्धनं पोत्रान्श्व पूजितान्‌ । गृहाणार्घ्यं मया दत्तं देवि सोख्यं प्रयच्छ मे ॥७३ 

एवं पुरतो दत्त्वा पूर्वोक्तविधिना तव । रात्रौ जागरण कुर्याद्भक्तियुक्तेन चेतसा ॥७४ 
गीतनृत्यविनोदेन उपाख्यानैश्च वैष्णवैः । येन केन विनोदेन निद्रा नैव प्रजायते॥७५ 
उन्निद्रो जागृयाद्यस्तु शतयज्ञफलं लभेत्‌ ।. प्रभाते विमले स्नात्वा सम्पूज्य पितृदेवताः ॥७६ 


उससे कहलाये-समस्त कामनआओ को सफल करने वाली इस काञ्चनी पुरी को देखो जो सुन्दर वस्त्रों 
से भूषित, शय्या एवं दुःख दुर्भाग्य को विनष्ट करती है । महभाग ! ऐसा कहकर वस्त्र हटा लेने के 
अनन्तर यजमान गुरु चरण में पुप्पाञ्जलि अपित करते हुए उस शुभ काञ्चनपुरी का दर्शन करे । देवि! 

समाहित मन से उस नगरी को देखने पर यजमान सुवर्ण, चाँदी, तांबे, शंख अथवा किसी अन्य पात्र में 
गङ्गा जल डालकर पञ्चरत्न डाले । पुनः उसके समेत फल, राई, अक्षत, गोरोचन, और दही मिश्रित 
अर्घ्य प्रभावशाली भगवान्‌ कृष्ण को अपित करते हुए-- लक्ष्मीनारायणदेव समस्त कामनाओं को सफल 
करते हैं, अहा इस काञ्चनपुरी के प्रदान करने के नाते मेरे मनोरथ सफल करें । नारायण, हृषीकेश, 
ज्ञानज्ञेय, निरञ्जन, लक्ष्मीकान्त, एवं जगन्नाथ, मेरे इस अर्घ्य को स्वीकार करे ।६१-६९। मैं उन्हें 
नमस्कार कर रहा हूँ । इस प्रकार उत्पन्न होने वाले विष्णु को अर्घ्य अपित कर सावधान मन से 
भक्तिपूर्वक श्री लक्ष्मी के निमित्त अर्ध्य प्रदान करें । घुटने के बल पृथिवी में बैठकर मंत्रोच्चारण 
करे-देवी की पूजा ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव ने की है, पार्वती स्कन्द और वैश्रावण (कुबेर) ने की है उस 
भाँति धार्मिक भावना से मैंने आप की पूजा की है । मुझे सौमाग्य समेत पुत्र, धन और उत्तम पौत्र प्रदान 
करने की कृपा करें। देवि ! मेरे द्वारा दिये गये अर्घ्य दान स्वीकार कर मुझे सौख्य प्रदान करे। इस प्रकार 
पूर्वोक्त विधान द्वारा तुम्हारे सम्मुख अर्घ्य अपित कर भक्तिश्रद्धा समेत गीत, नृत्य, या वैष्णव उपाख्यान 
द्वारा रात्रि जागरण करे। अथवा जिस किसी भाँति उस दिन जागरण करता है रहे, निद्रारत न होने 
पाये ।७०-७५। क्योंकि विनिद्र जागरण करने से यज्ञफल की प्राप्ति होती है। पुनः विमल 
प्रातःकाल पितृदेव पूजन के उपरांत सपत्नीक ब्राह्मणों को सुसज्जित कर भोजन से तृप्त करे और 


५७२ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 

ब्राह्मणांश्च सपत्नीकान्परिधाप्यनुभोजयेत्‌ ¦ दक्षिणाश्च यथाशक्त्या प्रदाय च क्षमापयेत्‌ ।!७७ 
दीनान्धबधिरान्पङ्गुन्सर्वान्स्तान्परितोषयेत्‌ । पश्चात्पारणकं कार्यमुपवासी भवेद्यदि ॥७ 
मधुरं पयसा युक्तं सुहाद्धिर्वान्धवैः सह । एवमेतद्व्रतं कार्यमेकाददयां शुचिस्मिते ॥७९ 
शुक्लारानथ कृष्णायां तृतीयायां तथा तिथौ । संक्रान्तिवासरे वापि व्यतीपाते च वैधृतो ॥८० 
यदा वा जायते वित्तं चित्तं च वरवणिनी ) गौरानीय एदातव्या कृष्णो मे प्रीयतामिति ८१ 
एवं कृते च रत्पुभ्यं तन्न शक्यं निवेदितुम्‌ । अपि वर्षसह्लेण कुललक्षशतेरपि।!८२ 
कल्पकोटिसहस्राणि कल्पकोटिशतानि च । ब्रह्मागोकं सनासाय ब्रह्मणा प्रतिनोद्यते १८३ 
ब्रह्मलोकाद्रद्रलोकं तत्परं विष्गुसंनिधो । इन्द्रादिलोकपालानां ब्रती लोकमवाप्रुयात्‌ ॥८४ 
ततो भुक्त्वा शुचिः श्रीमान्भोगान्स्त्रैलोक्यसुन्दरि । चक्रवर्ती भवेद्‌ भूमी ब्रह्माण्यो दैष्णवस्तथा ॥ ८५ 
य इदं श्दृणुयान्नित्यं वाच्यमानं समन्ततः । कुलसम्तकमुद्वृत्य वैष्णदं लोकमाप्रुयात्‌ ॥८६ 
त्वयाकाञ्चनपुर्याख्यं ब्रतभेतत्कृतं पुरा । तेन पुण्येन लब्धोऽहं भर्ता त्रैलोक्यपुजितः । ८७ 


इति श्रीभविष्ये महापुराणे उत्तरपर्वणि श्रीलक्ष्मीवि्गुसंवादे 
काञ्चनपुरीक्रतवर्णनं नामसप्तचत्वारिशदधिकशततमोऽध्यायः । १४७ 


र 
८० 
द्र 


यथाशक्ति दक्षिणा से सन्तुष्ट करते हुए क्षमा याचना करे--दीनों, अन्धो, बधिरों, एवं पंगु आदि को 
सन्तुष्ट कर उपवासी यदि हो तो पारण करे--मित्रो, बान्धवों समेत मधुर पायस युक्त भोजन करे। हे 
शुचिस्मिदे ! एकादशी तिथि के दिन यह व्रतानुष्ठान करना चाहिए अथवा शुक्ल कृष्ण की तृतीया, 
संक्रान्ति वासर, व्यतीपात, वैधृति योग अथवा जिस दिन चित्त एवं वित्त पूर्ण हो । वरवणिनि ! गाय 
प्रदान करते समय कृष्ण मेरे उपर प्रसन्न हों, कहे । इस प्रकार इसे सुसम्पन्न करने पर जितने पुण्य को 
प्राप्ति होती, वर्णन करना असम्भव है । सहस्रो वर्षो तक उसकी सैकड़ों लाखों पीढियाँ कोटि सहस्र एवं 
कोटि शत कल्प तक ब्रह्मलोक में ब्रह्म के साथ आमोद प्रमोद करती है । पुनः ब्रह्मलोक से रुद्र लोक उससे 
विष्णु लोक और इन्द्रादि लोकपालों के लोक की प्राप्ति उसे होती हे । त्रैलोक्यसुन्दरि ! वह पूतात्मा एवं 
श्रीमान्‌ प्राणी अतुल भोगों के उपभोग करने के अनन्तर इस भूतल में ब्रह्मण्य, एवं वैष्णव चक्रवर्ती राजा 
होता है । इसके आख्यान सुनने वाले भी अपने सात कुलो के उद्धार पूर्वक वैष्णव लोक प्राप्त करते हैं । 
तुमने भी पूर्वकाल में इस काञ्चन व्रत को सुसम्पन्न किया है, जिससे तुम्हें त्रैलोक्यपूजित मैं धर्तारूप में 
प्राप्त हुआ है ।७६-८७ 


श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में विष्णुलक्ष्मी के सम्वाद में 
काञ्चनपुरी ब्रत वर्णन नामन एक सौ सैंतालीसवाँ अध्याय समाप्त । १४७। 


५७३ 


अथाष्टचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः 
कन्याप्रदानवणेनम्‌ ( अथ कन्यादानम्‌) 
| श्रीकृष्ण उवाच 
ब्रह्मदेयां तु यः कन्यामलड्कृत्य प्रयच्छति । सप्तपुर्वान्भविष्यांश्व स्वकुले सप्तमानवान ॥। १ 
तेन कन्णप्रदानेन स तारयत्संशयम । लोकानाप्नोति च तथा दक्षस्यैव प्रजापतेः ॥२ 
प्राजाएत्येत विधिना आत्मानं च समुद्धरेत्‌ । महत्पुण्यमवाप्नोति स्वर्गलोकं च गच्छति ॥३ 
भूगवाश्वप्रदानानि गजदानं तयैव चं ! दत्त्वा तु वर्णहीताय घोरे तमसि मज्जति ॥४ 
बहुवर्षसहर्ताणि पुरोएं काकमश्नुते । शुल्केन दत्त्वा कन्यां च घोरं नरकमाप्ुयात ॥५ 
बहन्यब्दसहस्राणि तथा अगुचिभुङ्गुरः । सवर्णा च सवर्णेभ्यो दद्यात्कन्यां यथादिधिः ॥६ 
दत्त्वा चाधिकवर्णाय द्विगुणं निर्गुणं तथा । द्विजपुत्रमनाथं वा संस्कुर्याचश्व कर्मभि: ॥७ 
चडोपनयनाचेश्व सोऽश्वमेधफलं लभेत्‌ । अनाथां कन्यकां दत्त्वा नाकलोके महीयते ॥८ 
कन्यया सह दत्तं च सुवर्ण वह्विमूलकम्‌ । सकलं द्विगुणं तस्य फलमुक्तं पुरातनैः ॥९ 
कन्यादानादवाप्नोति दक्षलोकं नरोत्तम । विष्णुप॒जासमं पुण्यं तत्कन्यापजया भवेत्‌ ॥१० 
विमानमाहृत्य मनोभिरामं सुराद्भनागीतविलासहृद्यम्‌ । 
ध्राप्रोति लोकं त्रिदशोत्तमानां कन्याप्रदानान्न विचारणेति॥११ 
इति श्रीभविष्ये महापुराणं उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
कन्याप्रदानवर्णनं नामाष्टाचत्वारिशदधिकशततमोऽध्यायः । १४८ 


अध्याय १४८ 
कन्यादान का वर्णन 
श्रीकृष्ण बोले- व्राह्मण को देने योग्य कन्या अलंकृत कर दान करने वाले प्राणी अपने कुल के सात 
पीढ़ी पूर्व की और सात भविष्य की पीढ़ियों का उद्धार करता है। इसीलिए उसी कन्या दान के द्वारा उसे दक्ष 
प्रजापति के लोक प्राप्त होते हैं। प्राजापत्य विधान द्वारा दान करने पर अपने उद्धार समेत महान्‌ पुण्य एवं 
स्वर्ग लोक को प्राप्ति होती है। पृथिवी, गौ, अश्‍व, एवं हाथी दान किसी वर्ण हीन को अपित करने पर घोरतम 
नरक प्राप्त होता है। कौवा होकर अनेक वर्षो तक पुरीष (मल) भोगी होता है। शुल्क लेकर कन्या दान से 
घोर नरक प्राप्त होता है और अनेक वर्षों तक अशुचि भोग भी होता है। इसलिए सविधान सवर्णा कन्या 
किसी सवर्ण अथवा ऊँचे कुल में सौंपना चाहिए। किसी अनाथ ब्राह्मण बालक का चूड़ा कर्म ( मुण्डन ) 
यज्ञोपवीत आदि संस्कार करने से अश्वमेध फल प्राप्त होता है, उसे अनाथ कन्या का दान करने स्वर्ग लोक की 
प्राप्ति होती है। कन्या दान समेत सुवर्ण दान करने से प्राचीनो ने दुगुने फल की प्राप्ति बताया है। नरोत्तम! 
कन्या दान द्वारा उसे दश स्वर्ग लोक प्राप्त होता है। कन्या की पूजा करने से विष्णु पूजा का फल प्राप्त होता 
है। कन्या प्रदान द्वारा एक मनोरम विमान में सुखासीन होकर, जो देवज्भनाओं की गीतों से मुखरित रहता है 
उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। १-११ | 
श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तर पर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिर के संवाद में 
कन्याप्रदान वर्णन नामक एक अडतालीसवाँ अध्याय समाप्त । १४८। 


५७४ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


अथैकोनपञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः 
ब्राह्मणशुश्खाविधिवर्णनम्‌ 


श्रीकृष्ण उवाच 
ब्राह्माणा दैत्रतं भूमौ ज्राहाणा दिवि दैवतम्‌ । ब्राह्मणेभ्यः परं नास्ति नास्ति भूत जगत्त्रये ।। ¦ 
अदेवं डैवतं दुर्युः कुर्युर्ववभ्दैवतम ! ब्राह्मणा हि महाभागाः पूज्यन्ते सततं द्विज्ञा:॥२ 
ब्राह्मणेभ्यः समुत्पन्ना देवाः पूर्वमिति स्मृतिः । ब्राह्माणेभ्यो जगत्सर्वं तस्मात्पुज्यतमा द्विजः ॥।३ 
येषासइनंति वक्त्रेण देवताः पितरस्तथा । ऋषयश्च तथा नागाः कि सूतमधिकन्ततः ॥४ 
यदैव मनुजो भक्त्या ब्राह्मणेभ्यः प्रथच्छति , तदवाप्नोति धर्मज्ञ बहुजन्मान जन्मनि ॥५ 
तालवृन्तानिलेनैव श्रान्तसम्वाहनेन च । उत्सादनेन गात्राणां तथा व्यञ्जनकर्मणा ॥६ 
पादशौचप्रदानेन पादयोः सेचनेन च । परिचयं यथा काममेकेनैव द्विजोत्तम ॥७ 
अनिष्टापि समाप्नोति स्वर्गलोकं च शाश्वतम्‌ । ब्राह्मणानां शुभं कृत्वा नाकलोके महीयते ॥८ 
यद्‌ बाह्मणास्तुष्टिपन्तो वदन्ति प््रत्यक्षदेवेषु परोक्षदेवाः। 
तद्वे शुभं तस्य नरस्य नूनं भवेदतस्तान्सततं निषेवेत्‌ ॥९ 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
ब्राह्मणशुश्रषाविधिवर्णनं नामेकोनपञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः। १४९। 


अध्याय १४९ 
ब्राह्मण को सेवाविधि का वर्णन 

श्रीकृष्ण बोले-इस भूतल में ब्राह्मण ही देव और स्वर्ग के भी देव हैं क्योंकि इस तीनों जगत्‌ में 
ब्राह्मणों से पृथक्‌ अन्य कोई श्रेष्ठ वस्तु है ही नहीं । अदेव को देव, अदेव को बनाने में महाभाग 
(पुण्यात्मा ) ब्राह्माण गण ही समर्थ होते है इसी लिए ब्राह्मण सतत पूजित होते हैं । स्मृतियों का कथन है 
कि ब्राह्मण द्वारा सर्वप्रथम देवों की सृष्टि हुई और अनन्तर सम्पूर्ण जगत्‌ की । इसीलिए व्राह्मण पूज्यतम 
बताये गये हें । जिनके मुख द्वारा देवता, पितर, ऋषिगण एवं नागगण भोजन तृप्त होते हैं इससे अधिक 
क्या कहा जा सकता है। भक्ति पूर्वक मनुष्य जिस समय ब्राह्मण को देता है उसी समय उसे अनेक जन्म 
जन्मान्तरों के लिए प्राप्त हो जाता है । १-५। व्राह्मण के पंखा झलने, चरण दाबने, शरीरांगों के क्रम दूर 
करने, भोजन, पाद प्रक्षालनार्थ जल दान अथवा पाद प्रक्षालन का अन्य कोई परिचर्या करने से चाहे एक 
ही ब्राह्मण हो, अनेक अनिष्ट रहते हुए भी उसे स्वर्ग लोक अवश्य प्राप्त होता है । ब्राह्मणों के निमित्त शुभ 
कर्म करने से स्वर्ग लोक में पूजित होता है क्योंकि ब्राह्माण प्रसन्न होने पर प्रत्यक्ष कहता है और देवगण 
परोक्ष में । उस समय उस मनुष्य के लिए जो कुछ शुभ दाणी कहता है, वह निश्‍चय सम्पन्न होती है 
इसीलिए ब्राह्मण सेवा निरन्तर करनी चाहिए ।६-९ 

श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिर के संवाद में 
ब्राह्माणशुश्रूषाविधिवर्णन नामक एक उन्चासवाँ अध्याय समाप्त । १४९। 


५ ७ प्र 


अथ पञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः 


वृषदानविधिवर्णनम्‌ 
श्रीकृष्ण उवाच 
युष्मद्वाक्यामृतमिदं ह्यहं शृण्वञ्जनार्दन । न तृप्तिमधिगच्छामि जातं कौतुहलं हि मे॥१ 
गोपतिः किल गोविन्दरित्रषु लोकेषु विश्रुतः । रोवुषस्य प्रद।नेन त्रैलोक्यमभिगन्दति॥२ 
तस्माद्‌ गोवृषकल्पस्य विधानं कथयाच्युत ॥ ३ 
श्रीकृष्ण उवाच 


दृषदानफलं पुण्यं शृणुष्व कथयामि ते । पवित्रं पादनं चैव सर्वदानोत्तमं तथा ॥४ 
दशधेनुसमोनडानेकश्चेव धुरंधरः । दशधेनुप्रदानाद्धि .स एवैको विशिष्यते॥५ 
वोढा च चारुपष्ठाङ्गो ह्यरोगः पाण्डुनन्दन । युवा भटः सुशीलश्च सर्वदोषविवजितः ।! ६ 
धुरन्धरः स्थापयते एक एवं कुलं महत्‌ । त्राता भवति उंसारान्नात्र कार्या विचारणा ॥७ 
अलंकृत्य वर्ष शान्तं पुण्देल्वि समुपस्थिते । रोप्यालङ्गुलसंदुक्तं ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ ॥८ 
मन्त्रेणानेन राजेन्द्र तं श्टृणुष्व वदामि ते । धर्मस्त्वं वृषरूपेण जगदानन्दकारक ॥९ 
अष्टमूर्तेराधष्ठानमतः पाहि सनातन । दत्वैवं दक्षिणायुक्तं घ्रणिपत्य विसर्जयेत्‌ ॥ १० 
सप्तजन्मकृतं पापं वाङ्मनः कायकर्मजम्‌ । तत्सर्वं विलयं याति गोदानसुकृतेन च ॥ ११ 


अध्याय १५० 
वृषदानविधि का वर्णन 

श्रीकृष्ण बोले-जनार्दन ! मैं आपकी अमृतवर्षा करने वाली वाणी सुनते ही मुझे तृप्ति नहीं हो रही है 
यह महान्‌ कौतूहल हो रहा है । गोविन्द गोपालक हैं ऐसा तीनों लोकों में प्रख्यात है इसीलिए गो वृष के दान 
करने से त्रैलोक्य सुखी होता है । अच्युत्‌ ! अतः गोवृष कल्प का विधान बताने की कृपा करें। १-३ 

श्रीकृष्ण बोले--वृषदान का पुण्य फल जो अत्यन्त पावन एवं सर्वोत्तम है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, 
सुनो ! दश धेनु के समान एक धुरंधर वृष होता है। पाण्डुनन्दन! दशधेनु प्रदान करने की अपेक्षा एक वृष 
दान कहीं अधिक प्रशस्त कहा गया है । क्योंकि सुन्दर पृष्ठवाला, नीरोग वृष नहीं समर्थ वोढ़ा बताया 
गया है । युवा, भद्राकृति, सुशील और समस्त दोषहीन एक ही धुरंधर महान्‌ कुल की स्थापना करता है 
एवं संसार में वही त्राता (रक्षक) होता इसमें संदेह नहीं । किसी पुण्य दिन शांत वृष को अलंकृत करके 
जिसे चाँदी के लांगुल (पूंछ) से भूषित किया गया हो, ब्राह्मण को अपित करे । राजेन्द्र! उस समय जिस 
मंत्र का उच्चारण करना चाहिए मैं बता रहा हूँ, सुनो ! धर्म ! तुम वृष (वैल) रूप से सम्पूर्ण जगत्‌ के 
आनन्दित करते हो । सनातन देव ! तुम्हारा अधिष्ठान अष्टमूति है, अतः मेरी रक्षा करो । इसे कहते 
हुए दक्षिणा समेत वृष उन्हें अपित करके नमस्कार पूर्वक विसर्जन करे। वाणी मन और शरीर जन्य सात जन्म 
के समस्त पातक गोदान करने से विलीन हो जाते हैं।४-११। वृष (बैल) जुते हुए देदीप्यमान एवं 
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यानं दषभसंयुक्त दीप्यमानं सुशोभितम्‌ । आरुह्वा कामगं दिव्यं स्वर्लाकमधिरोहति ॥१२ 
यावन्ति तस्य रोमाणि गोवृषस्य महीपते । तावद्वर्षसहुत्नाणि गवां लोके महीयते ॥ १३ 
गोलोकादवतीर्णस्तु इहलोके द्विजोत्तमः । यज्ञयाजी महातेजाः सर्वब्राह्मणपूजितः । १४ 
तवोत्तं वै महाराज कस्य देयो वृषोत्तम: । तदप्यहं ते वक्ष्यामि पात्रं त्राणपदं नृणाम्‌ ॥ १५ 
येषां सदा दे श्रृतिपुर्णकर्ण जितेन्द्रियाः ध्राणिवधे निदृत्ताः । 
प्रतिग्रहे संकुयिता गहस्थास्ते ब्राह्माणास्तारयितुं समर्थाः १६ 
गात्रे दृढं भारसहं सुपुष्ट सुशद्धिणं सर्वगुणोपपन्नम्‌। 
टत्त्वर्षभं गोदशकेन तुल्यं सत्यं भवन्ति भुवि तत्फलभागितस्त ॥१७ 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे उत्तरपर्वाण श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
वृषदानविधिवर्णनं नाम पञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः। १५० 


अथैकपञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः 
प्रत्यक्षधेनुदानव्रतदिधिवर्णनम्‌ (अथ विविधदानानि ) 
युधिष्ठिर उवाच 


श्रुतः पुराणविषयस्त्वत्प्रसादान्मयाच्युत । संसारासारतां ज्ञात्वा श्रुतश्च व्रतविस्तरः ॥ १ 
भुयश्च श्रोतुमिच्छामि दानमाहात्म्यमुत्तमम्‌ । कि दीयते कदा कृष्ण केनोपायेन शंस मे ॥२ 


सुशोभित यान (बैलगाड़ी) पर बैठकर उसे दिव्य स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है । महीपते ! उसके शरीर 
में स्थित लोम संख्या के अनुसार उतने वर्ष गो लोक में वह्‌ पूजित होता है । पुनः गोलोक से इस धरातल 
पर श्रेष्ठब्राह्मण कुल में जन्म ग्रहण कर यज्ञयाजी, महातेजस्वी, समस्त ब्राह्मणों के पूज्य होता है । 
महाराज ! आप ने जो पूछा कि ऐसा परमोत्तम वृष दान रूप में किसे अपित किया जाय, में उसे बता रहा 
हूँ, जो उसका पात्र एवं मनुष्य मात्र का त्राता होता हे । जिनके कर्ण विवर सदैव वेद शब्दों से पूर्ण हो, 
जितेन्द्रिय, हिसवृत्ति रहित, प्रतिग्रह (दान) लेने में संकोच हो, दें ही गृहस्थ मानव उद्धार करने में समर्थ 
होते हैं शरीरदृढ़ भार वहन करने में क्षम, सुप्रष्ट, सुन्दर सींग, समस्त गुणों से युक्त वृष के जो दश गौ के 
समान होता है, दान करने वाले इस भूतल में उस फल के भागी होते हैं यह सत्य है ।१२-१७ 

श्रीभविष्य महापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्ण युधिष्ठिर के संवाद में 

वृषदान विधि वर्णन नामक एक सौ पचासवाँ अध्याय समाप्त । १५०। 


अध्याय १५१ 
प्रत्यक्षधेनुदानविधि का वर्णन (विविध-दान) 


युधिष्ठिर बोले-अच्युत देव ! आपकी कृपा से मैंने इस संसार को असार जानते हुए पुराण विषयों 
को भली भाँति सुन लिया, जिसमें ब्रतों की व्याख्या विस्तार रूप से की गयी है । कृष्ण! किन्तु फिर भी. मुझे 
दान माहात्म्य सुनने की विशेष इच्छा है-किस समय किस विधान द्वारा किसका दान करना चाहिए, 
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नहि दानात्परतरमन्यदस्तीति मे मतिः । धनं धनवतां किञ्चिदहार्य राजतस्करे: ॥३ 


श्रीकृष्ण उवाच 
अनिश्चितं निधानं यदप्रपुक्त च वर्द्धते ! अनीतं याति चाध्वानं धनं विप्रकरापितम्‌ ॥४ 
कि कायेन सुपुष्टेन बलिना चिरजीविना । यन्नसत््वोएकाराय तज्जोवितमनर्थकम्‌ ॥५ 
ग्रासादर्द्ध६प ग्रासर्माशभ््यः किन्त दीयते । इच्छानुरूपो विभवः कदा कस्य भविष्यति ॥६ 
टकस्मिञ्नप्यतिक्रान्ते दिने दानविवर्जति । दस्युभिर्मुषितश्चेव दिवारात्रौ' च शोचति॥७ 
यस्य त्रिवर्गशुन्थानि' दिनान्यायान्ति यान्ति च । सलोहुकारभल्रैव श्वसक्ूपि न जीवति ।।/ 
वैर्नदत्तं न च हृतं न तीर्थे मरणं कृतम्‌ । हिरण्यमन्नमुदकं ब्राह्मणेभ्यो न चापतम्‌ ॥९ 
दीना निरशन रुक्षाः कपालाङ्कितपाणयः । ते दृइयन्ते महाराज जायमानाः पुनः पुनः ॥ १० 
आयारशतलब्धस्य प्राणेभ्योऽपि गरीयसः । गतिरेकैव वित्तस्य दानमन्या विपत्तयः ॥ ११ 
नोपभागैः क्षयं यान्ति न प्रदानैः समृद्धयः । पूर्वाजितानामन्यत्रः सुकुतानां परिक्षयात्‌ ॥१२ 
आदृष्टपरतत्त्वोऽपि पात्रेभ्यो विसृभ्येद्धनम्‌ । यस्मान्मृतस्य तन्नास्ति तस्मात्सांशयिक वरम्‌ ॥। १३ 


बताने की कृपा करें । क्योंकि सम्मति से दान से उत्तम कोई पुण्य वस्तु नहीं है, धनवानों के ऐसे धन का 
चोर कभी अपहरण नहीं कर सकता । १-३ 
श्रीकृष्ण बोले-ब्राह्मणों के हांथ अपित किया हुआ धन एक अनिश्चित निधान होता है जिसका 
कोई अनुमान नहीं किया जा सकता क्योंकि वह अप्रयुक्त हीं बढ़ता रहता है, और (परलोक) मार्ग में 
यथावरर प्राप्त होता है । अत्यन्त पुष्ट शरीर वाले बली एवं चिरजीवी उस प्राणी का जन्म व्यर्थ हे 
जिसने किसी प्राणी का उपकार नहीं किया । (समय पर) एक ग्रास मात्र या उसका अर्धभाग ही याचक 
को क्यों न दिया जाय जब कि इच्छानुरूप समृद्धि किसी के कभी हुई ही नहीं । किसी दिन के दान करने से 
खाली निकलने पर (संयोगवश) उस दिन चोर द्वारा उस धन अपहृत हो जाने पर प्राणी उसके लिए दिन 
रात शोक करता रहता है । जिस प्राणी के तीनों वर्ग (धर्म, अर्थ, काम) से विहीन दिन आते जाते (व्यर्थ 
निकलते) रहते हैं, लोहार की भट्टी की भाँति वह श्वास लेने पर भी जीवित नहीं कहा जाता है । जिसने 
दान नहीं दिया, न यज्ञ किया, न तीर्थ में प्राणोत्सर्ग किया और न ब्राह्मणों को हिरण्य एवं अन्न जल 
(भोजन) ही अपित किया, केवल दीन हीन स्वभाव एवं भूखे रहकर रूखा वेष किये हाथ में कपाल लिये 
अपने दिन व्यतीत किये प्राणी एसे ही बार-बार जन्मग्रहण करते देखे गये हैं । महाराज ! सैकड़ों बार के 
प्रयत्न एवं परिश्रम से प्राप्त होने के नाते प्राण से भी अधिक प्रिय उस धन की केवल दान करना ही एक 
गति है और अन्य विपत्ति रूप बताये गये हैं । उपभोग और दान करने से पुण्यात्माओं की पूर्व जन्माजित 
संम्पत्ति कभी क्षीण नहीं होती है, यद्यपि अन्यत्र उपयोग करने से उसका नष्ट होना बताया गया है । 
प्राणी के निधन होने पर वह धन उसका नहीं रह जाता है, अतः सौभाग्यवश (प्राणी को अपने जीवित 
काल में ही) अपना वह धन किसी सुपात्र को अपित (दान) कर देना चाहिए। अनघ ! यद्यपि 


१. युक्तमाक्रन्दितुं चिरम्‌ । २. त्रिवर्गशून्यस्य । ३. धनस्योत्पत्तिकरणे । 
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दानानि' बहुरूपाणि कथयाम तवानघ । व्यासवाल्मीकिमन्वाचै: कथितानि चुरा मम ॥ १४ 
किचिद्द्वतं॑ यत्क्रियते इज्यते च त्रिलोचनः । दीयते यच्च विप्रेभ्य एतज्जन्मतरोः फलम्‌ ॥ १५ 


युधिष्ठिर उवाच 

ब्राह्मणघ्रीणनार्याय केशवस्य शिवस्द च । यानि दानानि देयानि तान्दचक्ष्व यद्त्तम ॥१६ 

वेन चैव विधानेन दानं पुण्यसुखावहम्‌ । ऐहिकामुष्मिकाजाप्तिं करोति नहि हतयते ॥ १७ 
श्रीकृष्ण उवाच 

्रीण्याहुरतिदानानि यावः पृथ्वी सरस्वती । आसप्तमं पुनन्त्येते दोहदाहनवेदनैः॥ १८ 

'ऐेदानमादो वक्यामि प्रत्यक्षकमयोगतः : येन चैव विधानेन अन्दूनाधिकविस्तरम्‌ ॥१९ 
युधिष्ठिर उवाच 

देयाः किलक्षणा गावः काश्च राजन्विवजिताः । कीदृशाय प्रदातव्या न देयाः कीदृशाय दै ॥२० 
श्रोकृष्ण उवाच 

तरुणी रूपसपन्ना सुशीला च पयस्विनी । न्यायार्जिता सवत्सा च प्रदेया श्रोत्रियाय गोः ॥२१ 

वृद्धा सरोगा हीनाङ्भी वन्ध्या दुष्टा मृतप्रजा । दूरस्थाऽन्यायलब्धा च देया गोर्न कथञ्चन ॥ २२ 


दान का अनेक रूप बताया गया है, तथापि व्यास, वाल्मीक, एवं मनु आदि ने (इसके विषय में) मुझसे जो 
कुछ कहा है, मैं वहीं तुम्हें बता रहा हैँ, सुनो ! मनुष्य जो कोई ब्रत त्रिलोचन शंकर की आराधना तथा 
ब्राह्मणों को दान रूप में जो कुछ अपित करता है वहीं उस जन्म रूपी वृक्ष का फल कहा गया है।४-१५ 

बुधिष्ठिर बोले-यदूत्तम्‌ ! केशव, शिव और ब्राह्माण के प्रसन्नार्थ देने योग्य दान मुझे बताने की 
कृपा करें और जिस विधान द्वारा वह दान पुण्य रूप एवं सुखावह हो-लोक परलोक की प्राप्ति करा सके 
न कि हनन अतः वह विधान भी मुझे बतायें । १६-१७ 

श्रीकृष्ण बोले-गौ, पृथ्वी और सरस्वती का दान अतिदान कहा गया है, (प्रतिग्रहीता) के गौ 
दुहुने पृथ्वी जोतने और सरस्वती (विद्या) के ज्ञान होने पर ये सभी (दान) उसके दान को सात पीढ़ी का 
उद्धार करते हें । अतः प्रत्यक्ष क्रमानुसार मैं तुम्हें गोदान और न्यूनाधिक विस्तार न होने वाला विधान 
भी बता रहा हूँ । १८-१९ 

युधिष्ठिर बोले-राजन्‌ ! किस प्रकार की गौ का दान करना चाहिए उसे किन-किन लक्षणों से 
भूषित होने चाहिए और किन लक्षणों से रहित । ऐसी गौ किस प्रकार के पुरुष को अपित करनी चाहिए 
तथा किसे नही ?।२० 

श्रीकृष्ण बोले-तरुणी, रूपवती, सुशीला, पयस्विनी (धेनु) और न्यायोपाजित हो, ऐसी 
सवत्सरनी चाहिए । उसी प्रकार वृद्धा, रोगयुक्ता, अंगहीना, वंध्या, दुष्टा, मृत वत्सा (जिसके बच्चे भर 
जाते हँ ), दूर रहने वाली और अन्याय द्वारा प्राप्त गौ का दान कभी भी न करना चाहिए । पूर्वोक्त लक्षण 


१. दानमेव प्रकर्त्तव्यम्‌ । २. हुतम्‌ । ३. पुन्सः। ४. तेन । 
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सा दत्तैव हरेत्पापं श्रोत्रियायाहिताग्नये । अतिथिप्रियाय दान्ताय धेनुं दद्याद्गुणाधिके ॥२३ 
अकुलीनाय मूर्खाय लुब्धाय पिशुनाय च । हव्यकव्यव्यपेताय न देया गोः कथञ्चन ॥ २४ 


श्रीकृष्ण उवाच 
पुण्यं दिनमथासाद्य स्नात्वातर्प्य पितुस्तथा । घृतक्षीराभिषेकं च कत्वा विष्णोः शिवस्य च ॥२५ 
समभ्यर्च्य यथान्यायं पुष्पादिभिरनुक्रमात्‌। उदड्मुखीं प्राङ्मुखीं वा गष्टि कृत्वा पयस्विनीम्‌ ॥ २६ 
सवत्सां वस्त्रसम्वीतां सितयज्ञोपवीतिनीम्‌ । स्वर्णश्डृद्गां रोव्यखुरां कांस्यदोहनकान्वितःम्‌ ॥ २७ 
शाक्ततो दक्षिणायुक्तां द्वाह्मणाय निवेदयेत्‌ । पुच्छे कृष्णाजिनं देयं गां पुच्छे करिणं करे ।२८ 
अवं सदा सुकणे वा दासों शिरसि दापयेत्‌ । गावो ममाग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः ॥२९ 
गावो मे हृदये सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्‌ । प्रदक्षिणां ततः कृत्वा धेनुं द्विजदराय ताम्‌ ॥३० 
इमां च घ्रतिगृह्हीष्व धेनुर्दक्ता मया तत । एवमुच्चार्य तं विप्रं देवेशं परिकल्पयेत्‌ ॥३१ 
अनुव्रजेच्च गच्छन्तं पदान्यष्टौ नराधिय । अनेन विधिना धेनुं यो दिप्राय प्रयच्छति ॥३२ 
सर्वकामसनृद्धात्मा स्वर्गलोकं स गच्छति । सप्त पूर्वान्सप्त परानात्मानं दैव मानवः ॥३३ 
सप्त जन्मकृतात्पापान्सोचयत्यवनीपते । पदे पदेऽश्वमेधस्य गोशतस्य च मानवः ॥३४ 
फलमाप्नोति राजेन्द्र दक्षायैवं जगोहरिः । सर्वकामप्रदा सा स्यात्सर्वकालेषु पाथिव ॥३५ 


सम्पन्न गौ श्रोत्रिय आदिताग्नि ब्राह्मण को अपित करनेपर वह समस्त पापों का नाश करती है । क्योंकि 
अतिथि प्रिय, शुद्ध एवं गुणाधिक्य ब्राह्मण को धेनु दान अपित करना चाहिए । कुलहीन, मूर्ख, लोभी, 
पिशुन (चुगुलखोर) और हव्य कव्यहीन ब्राह्मण को कभी नही । २१-२४ 
श्रीकृष्ण बोले-किसी पुण्य दिन स्नान पितर तर्पण के उपरान्त भगवान्‌ विष्णु और शिव घृत पूर्ण 
क्षीर से अभिषेक और न्याय प्राप्त पुष्पादि द्वारा क्रमशः अर्चा करे । पश्चात्‌ उत्तराभिमुख या पूर्वाभिमुख 
उस गौ की प्रतिष्ठित कर, जो गृष्टि (एक बार प्रसव की हुई), पयस्विनी (धेनु), सवत्सा, 
वस्त्रच्छन्ना । श्वेत यज्ञोपवीत से भूषित, सींगों में सुवर्ण, खुरों में चाँदी जड़ी हो, और कांसे की दोहनी से 
युक्त हो, यथाशक्ति दक्षिणा समेत ब्राह्मण को अर्पित करे । कृष्णमृग और गौ का दान पूँछ ग्रहण कर देना 
चाहिए । उसी भाँति हाथी के कर (सूंड), घोड़े का कान और दासी का शिर ग्रहण कर दान देना 
चाहिए । मेरे सम्मुखी पीठ की ओर एवं हृदय में गौएँ स्थित है अतः गौवों के मध्य में मै निवास कर रहा 
हँ । अनन्तर उस ब्राह्मण श्रेष्ठ तथा उस गौ की प्रदक्षिणा करके कहे कि मैने यह गौ आप को अपित किया 
है अतः आप इसका ग्रहण करे-एऐसा कहकर इस विप्र और देवेश (विष्णु) को अपित करे । २५-३ १। 
नराधिप ! विदा के समय आठ पग उनके पीछे चलना चाहिए । इस विधान द्वारा जो मनुष्य धेनु दान 
ब्राह्मण को सादर सर्मापत करता है वह अपनी समस्त कामनाओं की सफलता पूर्वक समृद्धात्मा होकर 
स्वर्ग लोक की प्राप्ति करता है । अवनीपते ! वह मनुष्य अपनी सात पीढ़ी पूर्व तथा सात पीढ़ी पर 
(भविष्य) की के उद्धार पूर्वक अपने सात जन्मों के पाप विनष्ट करता है। राजेन्द्र ! उसे पग पग पर 
अश्वमेध और गोशत दान का फल प्राप्त होता है इसी प्रकार विष्णु ने दक्ष से बताया था । पार्थिव ! सभी 
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भवत्यसौ फापहरा यावदिंद्राश्वतुर्दश' ! सर्वेषासेव पापानां कृतानामपि जानता ॥ ३६ 
प्रायश्वित्तमिदंप्रोक्तमनुतापोपबंहितस । सर्वेषाधेव दानानामेकजन्मानुगं' फलम्‌ ॥३७ 
बराह्मणैः क्षत्रिदेवेर्गै: शुद्रैश्वान्यैश्व मानवैः ! लोकाः कामगमाः* प्राप्त दत्त्वैतद्विधिना नृप ॥३८ 
गोभ्योधिकं जगति नापरमस्तिकिञ्चद्‌ दानं पवित्रमिति शास्त्र विटो वदन्ति। 
तत्सम्पदः सुरसदश्च समोहमानैर्देयाःसदैद विधिना द्विजपुङ्गवाय ॥२९ 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादं 
प्त्यक्षधेनुदानव्रतदिधिवर्णनं नापैकपञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः । १५ १ 


अथ द्विपञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः 
धेनुदानव्रतविधिवर्णनम्‌ 
श्रीकृष्ण उगाच 
अथातः सम्प्रवक्ष्यामि धेनूनां कल्पनः नुप । विशेषविधिना याश्च देयाः कामानमीप्सुसिः १ 
कामं यद्दीयते दानं समग्रं तत्सुखावहम्‌ । असमग्रं तु दोषाय भवतीह परत्र च॥२ 
तस्माञ्न दक्षिणाहीनं विधानविकलं तथा । देयं दामं महाराज समग्रफलकाम्यया ॥ ३ 


समय यह गौ समस्त कामनाओं को सफल करती है । वह मानव भी चौदह इन्द्र के समय तक निष्पाप का 
यह ताप हीन प्रायश्चित बताया गया हे । समस्त दानी में यह (गो दान इसलिए श्रेष्ठ है कि यह इसी 
जन्म में पल प्रदान करने लगता है । नुप ! इस प्रकार ब्राह्माण, क्षत्रिय, वैश्य शूद्र एवं अन्य मनुष्य भी इस 
विधान से (गोदान द्वारा) अपने लोक परलोक सुखप्रद बना सकते हैं। क्योंकि /शास्त्रवेत्ताओं के 
कथनानुसार गोदान से श्रेष्ठ एवं पवित्र कोई, अन्य दान नहीं है अतः देव सम्पत्ति के इच्छुकों को सविधान 
गोदान किसी ब्राह्मण श्रेष्ठ को अवश्य अपित करना चाहिए ।३.२-९ 
श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिर संवाद में 
प्रत्यक्षधेनुदान ब्रत विधान वर्णनं नाम एंक सौ इक्यावनाँ अध्याय समाप्त । १५१। 


अध्याय १५२ 
धेनुदाबब्रतविधि का वर्णन 
श्रीकृष्ण बोले-नृप ! मैं तुम्हें घेनुकल्प और उसका विशेष विधान बता रहा हूँ, जिसके द्वारा 
कामनाओं को सफल करने वाले मनुष्य धेनुदान करते हैं। दक्षिणापूर्वक यथेच्छ दान करना पूर्णदान 
कहलाता है वही लोक परलोक में सुख प्रदान करता है और असम्पूर्ण (दक्षिणा हीन) दान लोक परलोक 
दोनों दूषित कर देता है। १-२। महाराज ! इसलिए दक्षिणा हीन दान, विधान को भंग कर देतां है कभी न 


१. जन्म चतुर्दश । २. देवानामेतज्जन्मांतरं फलम्‌ । ३. कामदुघाः । ४. पुण्यम्‌ । 
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अन्यथा दोयमानं तदहंकाराय केवलम्‌ । प्रत्यक्षं चार्थहानिः स्यान्न वा तत्फलदं भवेत्‌ ॥४ 
तिलधेनुं प्रदक्ष्यामि भ्टृणु पाथिवसत्तम । वाराहेण पुरा प्रोक्तां महापातकनाशिनोम्‌ ॥५ 
यां दत्त्वा ब्रहाहा गोघ्नः पितृहा गुरुतल्पगः । अगारदाही गरदः सर्वपापरतोऽपि' वा ॥६ 
महापातकयुक्तश्च संयुक्तश्चोपपातकैः । मुच्यते ह्य्लिलः पाएँ: स्वर्गलोकं च गच्छति ॥७ 
अनुलिप्ते महीपृष्टे कृष्णाजिनसमाव॒ते' । धेनुं तिलमयीं कृत्वा दर्भानास्तीर्य सर्वतः ॥८ 
तिला: इवेतास्तिलाः कृष्णास्तिला गोमूत्रवर्णकाः । तिलागां च विचित्राणां धेनुं सर्वा च कारपेत्‌ ।९ 

द्रोणस्य वत्सकं कु५ाच्चतुराढकिवां च गाम्‌ । स्वर्णश्टृद्गीं रोप्दखुरःं गनधवर्णवतीं तथा ॥ १० 
कार्या शर्करया जिह्वा गुडेनास्यं च कम्बः । इक्षुपादां ताघ्रपृष्ठीं शुक्तिमुक्ताफलक्षणाम्‌ ` ॥ ११ 
प्रशस्तपत्रश्नवणां फलदन्तवतीं शुभाम्‌ । स्रग्दामपुच्छां कुवीत नवनीतस्तनान्विताम्‌ ॥१२ 
सितवस्त्राशिरालम्बां सितसर्यपरोमिकाम्‌. ¦ फतैर्मनोहरे रत्नैर्मदिमुक्ताफलान्विताम्‌ ॥ १३ 
ईंद्क्संस्थानसम्पत्नां कृत्वा श्रद्धासमन्वितः ! कांस्योएदोहनां दद्यात्पर्वकाले समागते ॥ १४ 
या लक्ष्मीः सर्वभूतानां या वै देवेष्दवस्थिता । धेनुरूपेण सा देवी मम पापं व्यपोहतु ।! १५ 
ततः प्रदक्षिणां कृत्वा पुजयित्दा घ्रणम्य च । सदक्षिणा मया तुभ्यं दत्तेत्युक्त्वा विसर्जयेत्‌ ॥ १६ 


करना चाहिए । समस्त फल की कामना से अव्रश्य सविधान दान करना चाहिए । अन्यथा वह दान 
केवल उसी अहंभाव की वृद्धि करता है क्योंकि प्रत्यक्ष में उससे अर्थ हानि होती है और उपरोक्त फल की 
प्राप्ति तो कभी नहीं । पार्थिवसत्तम ! मैं तुम्हें तिलधेनु का विधान बता रहा हूँ जिस महापातक नाशिनी 

(तिलधेनु) को पूर्वकाल में बाराइ (भगवान्‌) ने बताया था तथा जिसके दान करने से ब्राह्माण, गौ और 
पिता आदि की हत्या करने वाले, गुरुपत्नीगामी, घर को जलाने वाले, दिष देने वाले, समस्त पाप कर्म 
करने वाले, महापातक तथा उपपातक युक्त मनुष्य अपने समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक पहुँच 
जाते हैं । सुनो ! गोबर से भूमि को लीप कर कृष्णमृगचर्म बिछाये और उस पर चारों ओर कुश रखकर 
तिलमयी धेनु की स्थापना करे-इवेत, कृष्ण और गोमूत्र वर्ण के एवं जितने भी विचित्र वर्ण के तिल होते 
हैं उन सब भाँति के तिलो द्वारा धेनु गौ की कल्पना करनी चाहिए ।३-९। एक द्रोण परिमाण तिल द्वारा 
वत्स {उसके बच्चे) का और चार आढक तिल की गौ निर्मित होनी चाहिए जिसके सींग में सुवर्ण, खुरों में 
चाँदी, गंधवर्ण, शक्कर की जिह्वा, शूद्र से मुखं और कम्बल (गले के नीचे लटकने वाला मांस), उख के 
चरण, ताँबे की पीठ, सुतुही या मोती की आँखे प्रशस्त पत्र के कान और फलों से शुभ दाँत बने हों । उसी 
प्रकार माला की पूँछ, नवनीत (मक्खन) का स्तन, श्वेत वस्त्र का शिर, श्वेत राई के लोम बनाये । इस 
भांति मनोहर फलों, अन्न एवं मोतियों और मणियों से शेष अंग अलंकृत उस धेनु का श्रद्धा सम्पन्न होकर 
कांसे की दोहनी समेत किसी पुण्य समय पर दान करें। जो लक्ष्मी समस्त भूतों की है और समस्त देवों में 
अवस्थित है वही देवी इस धेनुरूप से मेरे पापों को विनष्ट करे-उस समय ऐसा कहकर प्रदक्षिणा पूर्वक 
पूजा और प्रणाम करे। अनन्तर 'दक्षिणा समेत यह धेनु, मैने तुम्हें दिया, ऐसा कहकर उसका विसर्जन 


१. सर्वपापकरोऽपि वा । २. सः । ३. वस्त्राजिनसमावृत्ते । ४. गोमूत्रसंभवाः । 
५. शुचिमुक्ताफलेक्षणाम्‌। 


५८२ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


अनेन विधिना दत्त्वा तिलधेनुं नराधिप । सर्वपापविनिर्मुक्तो पर ब्लहाधिगच्छति ॥ १७ 
यश्च गह्वाति विधिवद्ीयमानां प्रमोदते । दीयमानां प्रशंसन्ति ये च. संहृष्टमानसा: ॥ १८ 
तेषणि दोषविनिर्मुक्ता ब्रह्मलोक ढ़जन्ति ते । प्रशान्ताय सुशीलाय वेदव्तरताय च' ॥१९ 
धेनुं तिलमयीं दत्त्वा न शोचति कृताकृते । त्रिरात्रं यस्तिलाहारस्तिलधेनुप्रदो भवेत्‌ ॥२० 
एकाहमथ वा राजन्न पुच्छेदन्तरात्मना । दानाद्विशुद्धिः पापस्य तत्य पुण्णबतो नुप !।२१ 
चान्द्रायणादभ्यधिकं कथितं तिलभक्षरम्‌ । बालत्वे चैव यत्पाएं यौवने वार्द्धके तथा ॥२२ 
वाचा कृतं तु सनसः कर्मणा यच्च संचितम्‌ । उदकष्ठीवने चैव नग्नस्नानेन यद्भवेत्‌ ॥२३ 
भुशलेनोद्यते नापि ताम्बिते ब्राहाणे तथा । वषलीगमने चैव गुरुदाराभिगामिनि !!२४ 
सुरापानेन यत्पापमभक्ष्यस्य च भक्षणात्‌ । तत्सर्वं विलयं याति तिलधेनुप्रदादिनाम्‌ ॥।२५ 
यममार्गे महाघोरे नदी वैतरणी स्तृता । बालुकायाः स्थलं चेव पच्यन्ते यत्र पापिनः ॥२६ 
यत्र लोहमुखाः काका यत्र श्वानो भयावहाः । निकृत्य पापिनां मांसं भक्षयन्ति बुभुक्षिताः ॥२७ 
असिपत्रवनं चैव लोहकण्टकशाल्मलीम्‌ । एतान्सर्वानतिक्रम्य ततो यमपुरं तजेत्‌ ॥२८ 
विभाने काञ्चने दिव्ये मणिरत्तविभूषिते । तत्रारुह्म नरश्रेष्ठो गच्छते परमाङ्भतिम्‌ ॥२९ 
गुणहीने न दातव्या न दातव्या धनेश्वरे । कुण्डे गोले च जुब्धे च न च देया कदापि सा ॥३० 


करे ।१०-१६। नराधिप ! इस विद्वान द्वारा जो तिलधेनु का दान करता है, वह समस्त पापों से मुक्त 
होकर परब्रह्म की प्राप्ति करता है। सविधान अपित की हुई उस तिल धेनु का प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण 
करने वाला मुक्‍त कण्ठ से उसकी प्रशंसां करने वाला ये दोनों भी दोषमुक्त होकर परब्रह्म की प्राप्ति 
करते हैं। किसी प्रशांत सुशील, वेदवती एवं वेदानुरागी ब्राह्मण को उपरोक्त तिलमयी धेनु अपित 
करने पर दाता को अपने कर्तव्य पर किसी प्रकार शोक नहीं होता है । राजन्‌ ! तीन अथवा एक ही 
अहोरात्र प्रमादहीन तिलाहार करने पर उसे तिलधेनु के दान का फल प्राप्त होता है । नृप ! दान 
करने से शरीर की शुद्धि हो जाती है इसलिए इस (तिल भक्षण करने वाले) उस पुण्यात्मा का तिल 
भक्षण करना चान्द्रायण ब्रत से अधिक पुण्य प्रद होता हे । तिलधेनु के दान करने वाला भी शिशु 
अवस्था युवावस्था एवं वृद्धावस्था के कायिक, वाचिक तथा मानसिक समस्त सञ्चित पाप, जल में 
थूकने, नग्न स्नान करने, किसी ब्राह्मण के ऊपर मुशल प्रहार करने के लिए उद्यत होने, वृषली (शूद्रा) 
गमन, गुरुपत्नी गमन करने, सुरापान, और अभक्ष्य के भक्षण करने के समस्त पाप विनष्ट हो जाते 
हें । १७-२५। इस महाघोर यम के मार्ग में जहाँ वैतरणी नदी और तप्त बालू का स्थान जिसमें पापी लोग 
पकते रहते हैं तथा जहाँ लोह मुख वाले कौवे एवं भीषण कुत्ते हैं जो अत्यन्त बुभुक्षित होकर पापियों के मांस 
नोच नोचकर खाते रहते हैं । उसी प्रकार वहाँ असिपत्र (तलवार के समान पत्ते वाले) वन और लोहे की 
कील के समार्न सेमर का वृक्ष है (तिल धेनु प्रदाता) इन सभी दुर्गम कर्मो को पार कर यमपुरी में पहुँचता 
है।२६-२८। पश्चात्‌ मणिस्थल भूषित दिव्य सुवर्ण विमान पर प्रतिष्ठित होकर वह नरश्रेष्ठ उत्तम गति 
प्राप्त करता है। ऐसी धेनु का दान किसी गुण हीन व्यक्ति अथवा धनवान्‌ या कुण्ड गोल और 


१. अशेषशोक निर्मुक्ताः प्रयान्ति परमां गतिम्‌ । २. वेदव्रतधराय च। ३. न युच्छेन्न प्रमाददित्यर्थः 
'युच्छ' प्रमादे धानु: । 


द्विपञ्चाशदधिकशततमोऽध्याय ५८३ 


एका एकस्य दातव्या मुनिभिः कथितं पुरा । अरण्ये नैमिषे पार्थ नारदेन निवेदितम ॥३१ 
तत्तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि सम्यक्फलसहस्रदर्‌ । इदं पुण्यं पवित्रं च माङ्भल्यं कोतिवर्धनम्‌ ॥३२ 
विप्राणां शरदयेच्छाद्धे अनन्तफलमदनुते । बहुभ्यो न प्रदेयानि गौर्गृहं शयनं स्त्रियः ॥३३ 
विभज्यमानान्येतानि दातारं पातयन्त्यधः । सा मु विक्रयसापत्ना दहत्यासप्तमं कुलम्‌ । २४ 
अस्या दानप्रभावेन विमानं सर्वकामिकम्‌ । समारुह्य नरो याति यत्र देदो हरिः स्वय ॥३५ 
एया दैव प्रदातव्या प्रयत्नेनान्तरात्मना । पौर्णमास्यां माघस्य कातिक्दां चैव भारत ।३६ 
चन्द्रसुयापरागे तु विषुवे अयने तथा । षडशीतिसुखे चैव व्यतीपाते तु सर्वदा ॥३७ 
वैशाख्यां मार्गशीर्ष्यां या गजच्छायासु चैव हि । एषा ते कथिता णार्थ तिलधेनुर्भयानघ ॥ ३८ 
यावन्ति धेनो रोमाणि गात्रेषु नपपुङ्खव । तावद्दर्षसहस्राणि तदा स्वर्गे महीयते ॥३९ 
यश्च गृल्हाति विधिवहौयमानां च पश्यति । अनुमोदयते चैव ते सर्वे स्वर्गगामिनः ॥४० 
धेनुं धनाधिषतयो मगधोद्भवेन मानेन ये तिलमयी चतुराटकेन । 
कृत्वा यथोक्तरचनां कृतचारुवत्सां यर्च्छान्त ते भुवि भवन्ति विमुक्तपाराः।।४ १ 
प्रतिगह्लामि देवि त्वां कुटुम्तभरणाय च । कामं देया दयास्मभ्यं धेनो त्वं सर्वदा ह्यसि ४२ 
इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
_तिलधेनुदानव्रतविधिवर्णनं नाम द्विपञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः। १५२। 


लोभी को कदापि न देना चाहिए । पूर्वकाज में मुनियों के कथनानुसार एक गौ एक ही व्यक्ति को अपित 
करना चाहिए । पार्थ ! नैमिषारण्य में नारद ने जो कुछ कहा था उस सहस्र गुने फल प्रदान करने वाले 
को मैं तुम्हें बता रहा हूँ । इस पवित्र आख्यान को जो मंगल विधान एक कीति वर्क है ब्राह्मणों के श्राद्ध 
सें सुनने से अनन्त फल की प्राप्ति होती है । गौ, गृह, शय्या, एवं स्त्री का दान विभाग पूर्वक अनेक को देने 
से दाता की अधोगति (नरक) होती है । क्योंकि विक्रय करने पर वे दान सात पीढ़ी तक का विनाश 
करते हैं । इस दान के प्रभाव से मनुष्य समस्त कामनाओं को सफल करने वाले विमान पर सुशोभित 
होकर जहाँ स्वयं विष्णु भगवान्‌ रहते हैं वहाँ पहुँचता है भारत ! आत्मसंयम पूर्वक मनुष्य को माघ, 
कातिक की पूर्णिमा, चन्द्र सूर्य ग्रहण के समय, विषुव, अयन (उत्तरायण-दक्षिणायन), संक्रान्ति दिन, 
व्यतीपात, वैशाख, मार्गशीर्ष (अगहन) मास अथवा गजच्छाया में तिलधेनु का दान अवश्य करना 
चाहिए ।२९-३८। अनघ, पार्थ ! इस प्रकार मैंने तिलधेनु की व्याख्या तुम्हें सुना दिया । नृपपुङ्गव ! 

उस धेनु के शरीर में जितने लोम होते हैँ, उसके सहस्तवर्ष वह (प्रदाता) स्वर्ग में पूजित होता है। 
सविधान दान करने पर इसके प्रतिग्रहीता, तथा देखने एवं अनुमोदन करने वाले मनुष्य भी स्वर्गगामी 
होते हैं । इस प्रकार मगधोद्धव के अनुसार चार आढ़क तिल की सौन्दर्य पूर्ण धेनु वत्स समेत निर्माण कर 
सविधान दान देने वाले धनाधीइवर गण पापमुक्त होकर भूमि सुख का अनुभव करते हैँ । धेनो ! देवि! 

मैं अपने परिवार के पालन पोषणार्थ तुम्हारा ग्रहण कर रहा हूँ अतः मेरी इस कामना की सफलतापूर्वक 
मेरे उपर सदैव दया करती रहना ।३९-४२ 

श्रीभविष्यमह।पुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवाद में 
तिलधेनुदानब्रत विधि वर्णन नामक एक सौ बावनवाँ अध्याय समाप्त । १५२। 


५८४ भविष्यपुराणम्‌--उत्तर पर्व 


अथ त्रिपञचाशदधिकशततमोऽध्यायः 
जलघेनुदानंद्रतविधिवर्णनस्‌ 
श्रीकृष्ण उवाच 

जलधेनुं प्रवक्ष्यामि प्रीयते दत्तया यया । देवदेवो हृषीकेशः पुजितः' सर्वभावनः ॥ १ 
जलकुम्भं नरव्याघ्र स्थापयित्वा सुपुजितम्‌ । रत्नगर्भ तु तं कृत्या ग्राम्येधान्ये समन्वितम्‌ ॥२ 
सितवस्त्रयुगच्छन्नं दूर्वापल्लवरोभितमु । कुष्ठमांसीपुरोशीरदालकामलकीयुतस  ॥ ३ 
प्रियद्धुपत्रसहितं तितयज्ञोपवोतिनपु । सोपानक्तं च सच्छन्नं दर्भविष्टरसंत्थितम्‌ ॥४ 
चतुभिः संयुतं रोप्यं तिलपात्रैश्वतुर्दिशम्‌ । स्थगितं दधिपात्रेण घृतक्षौद्रवता मुखम्‌ ।५ 
सवत्सां च प्रतिष्ठाप्य गोमयेनोपशोभिताम्‌ । त्रग्दामपुच्छीं कुर्वीत ताम्रदोहनकान्विताम्‌ ॥६ 
ततः समभ्यर्च्य विश वासुदेवं सनातनम्‌ । एुष्पधूपोपहारेश्व यथाविभवमात्मनः !७ 
सद्कुल्प्य जलधेनु च कम्भं तमभिनन्त्र्य च । विण्णोर्वक्षसि या लक्ष्मीः स्वाहा या च विभावसोः ॥ 

सोमशक्रार्कशक्तिर्या धेनुरूपेण सास्तु मे ११८ 
एवमामन्त्र्य विधिवत्सफलां वत्सकान्विताम्‌ । भक्त्या सम्पुज्य गोविन्दं जलशायिनमच्युतम्‌ ।!९ 
सितवस्त्रधरः` शान्तो वीतरागो विमत्सरः । दद्याद्विप्राय राजेन्द्र प्रीत्यर्थं जलशायिनः ॥ १० 


अध्याय १५३ 
जलधेनुदानव्रतविधि का वर्णन 


श्रीकृष्ण बोले-नरव्याघ ! मैं तुम्हें जलधेनु की व्याख्या बता रहा हूँ, जिसके दात करनेपर 
देवाधिदेव सर्वभावन भगवान हृषीकेश पूजित होते हैँ । जलपुर्ण कलश को स्थापित कर पूजित करे, जो 
रत्न गभित, धन धान्य युक्त, श्वेत वस्त्र से आच्छन्न, दूर्वा एवं पल्लव से भूषित, कूट, जटामांसी, उशीर 
खश, नालक, आमलक, प्रियङ्क (ककुनी ) के पत्ते, श्वेत यज्ञोपवीत से सुशोभित हो और छत्र, उपानह 
समेत कुशाशन पर स्थित हो । चारों चरण चाँदी से भूषित, चारों दिशाओं में तिलपात्र, और घृत, मधु 
मिश्रित दधिपात्र से उसका मुख सुशोभित हो । इस प्रकार की सवत्सा गौ की प्रतिष्ठा करके, जो गोमय 
भूषित, माला की पूँछ और ताँबे के दोहनक से युक्त हो, अपने विभवानुरूप पुष्प, धूप आदि उपहार से विभु 
एवं सनातन वासुदेव की अर्चा करे अनन्तर जल धेनु के संकल्प और उस कलश को अभिमंत्रित करने के 
उपरांत विष्णु भगवान्‌ के वक्षःस्थल पर सुशोभित होने वाली लक्ष्मी, अग्नि की स्वाहा, एवं सोम, इन्द्र. 
और सूर्य की शक्ति रूप है वही धेनु रूप से मेरी भी हो अर्थात्‌ मेरी धेनु हो । राजेन्द्र! फलयुक्त उस 
सवत्सा गौ को इस भाँति अभिमंत्रित कर जलशायी गोविन्द अच्युत भगवान्‌ की भक्तिपूर्वक अर्चा करे । 
अनन्तर श्वेत वस्त्र धारण कर शांत, वीतराग एवं मत्सरहीन होकर जलशायी भगवान केशव के प्रीत्यर्थ 
उसे किसी ब्राह्मण को अपित करे।१-१०। शेषरूपी शय्या पर शयन करने वाले, श्रीमान्‌, शार्ङ्ग 


१. सर्वेशः । २. कुष्ठमांसीपुरोशी रनालकैर्विल्वसंयुतम्‌, सितवस्त्रेण संवीतो वीतरागः । 


त्रिपज्चाशदधिकशततमो5्ध्याय ५८५ 


शेदपर्य्ुशयनः श्रोभाजञ्छार्दुविभूषितः । जलशायी जगद्योनिः प्रीयताँ मम केशव: ॥ ११ 
इत्युच्चार्य जगन्नाथ विप्राय प्रतिपाद्यताम्‌ । तद्दिनं गोव्रतस्तिष्ठेच्छद्या परया युतः ॥ १२ 
अनेन विधिना दत्त्वा जलधेनुं जनाधिप । सर्वभोगानवाप्नोति ये दिव्या ये च मानुषाः ॥१३ 
शरीरारोग्यसतुलं प्रशमः सर्वकालिक: । नृणां भवन्ति दत्तायां सर्वे कामा न सांशय: ॥१४ 
अत्रापि श्रूरते भूप मुद्‌गले न महात्मना । जातित्मरेण यद्‌ गीतमिहाम्येत्य पुराकिल ११५ 
स मुद्गलः पुरा विप्रो यमलोकगतो मुनिः । ददर्श यातनगनेकाः पापकर्मकृतां नृणाम्‌ ॥ १६ 
दीप्तायितीक्षणयन्त्रस्थाः क्वाथतैलमयास्तथा । उष्णक्षारनदीपाता भैरवाः पुरुणर्षभ॥ १७ 
ब्रणक्षारनिपातोऽथ कुम्भीपाकमहालया: । ता दृष्टा यातना विप्रश्नकार परमां कृपास्‌॥ १८ 
आह्वाद ते तदा जन्मुः पापास्तदनुकम्पया । तं दृष्टा नारकाः केचित्स्थित्वा तदवलोकिनः॥ १९ 
तदवस्थं विलोक्याथ मुनिर्नारकसण्डलम्‌ । धर्मराजं स पप्रच्छ तेषां प्रशसकारणम्‌ २० 
तस्मै चाचष्ट राजेन्द्र तदा वैवस्वतो यमः । आह्वादहेतुमधिकं नारवाणां नरोत्तम ॥२१ 
दानानुभावात्सर्वेषां नारकाणां द्विजोत्तम । सम्प्रवतोऽयमाङ्लादः कारणं तच्छुणुष्व मे॥२२ 
त्वयाभ्यच्यं जगन्नाथं सर्वेशं जलशायिनम्‌ । जलधेनुः पुरा दत्ता विधिवदिद्जपुद्धव ॥२३ 


(धनुष) भूषित, जलशायी एवं जगत्‌ के एकमात्र कारण भगवान्‌ केशव मेरे ऊपर प्रसन्न हो-इस प्रकार 
भगवान्‌ जगन्नाथ जी की प्रार्थना करके वह गौ ब्राह्माण को समर्पित करे और उस दिन अत्यन्त श्रद्धापूर्वक 
गोब्रत का पालन भी करे । जगाधिप ! इस विधान द्वारा जलधेनु के दान करने पर दिव्य एवं मानुषिक 
समस्त भोगों के उपभोग प्राप्त होते हैं । अतुल नीरोग शरीर तथा सभी समय अत्यन्त शान्त रहती हे । 
यहाँ तक कि उसके दान करने पर मनुष्यों के सभी मनोरथ सफल होते हैं इसमें संदेह नही । ११-१४। भूप! 

इस विषय में सुना जाता है कि महात्मा मुद्गल ने जिन्हें (जन्मान्तरीय) जाति स्मरण सदैव बना रहा है 

पूर्वकाल में यहाँ आकर उपरोक्त सभी बातें बतायी है । पूर्व जन्म में मुद्गल मुनि ब्राह्मणकुल में उत्पन्न 
थे । उन्होने यमलोक में जाकर पापी मनुष्यों की अनेक भाँति का यातनाएँ देखी कोई प्रदीप्त अग्नि कुण्ड 
में पकाये जा रहे हैं कोई तीक्ष्ण यन्त्र (मशीन आदि) उत्पीडित हो रहा है, कोई खौलते हुए गरम तेल में 
प्रक रहा है और कोई गरम और खारे जलवाली नदी में डूब रहा है । पुरुषर्षभ ! कोई व्रण (घाव) वाले 
क्षार कुण्ड में पड़ा है तथा कोई कुम्भी पाक नामक महानरक में पड़ा है । नारकीयों की ऐसी भीषण 
यातनाओं को देखकर मुनि ने उन लोगों के ऊपर अत्यन्त कृपा. की-उनकी अनुकम्पा से/उसी समय 
पापियों को अत्यन्त आनन्द प्राप्त हुआ । उन मुनि को देखकर कुछ नारकीय प्राणी अपनी दुःखी अवस्था 
में ही रह कर उन्हें बार बार देख रहे थे। अनन्तर मुनि ने उस नरक मण्डल को देख कर धर्मराज से 
उनकी दुःख निवृत्ति का कारण पूँछा । राजेन्द्र! नरोत्तम ! उसे सुनकर विवस्वान (सूर्य) पुत्र यम ने 
नारकीयो के भ्रसन्नार्थ मुनि से उस कारण को बताया-उन्होंने कहा-द्विजोत्तम ! इस दोष के प्रभाव से 
सभी नारकियों को अत्यन्त आह्लाद (हर्ष) की प्राप्ति होगी, उसे मैं बता रहा हूँ, सुनो ! द्विजपुङ्गव ! तुमने 
भी पूर्व जन्म में जलशायी, एवं सर्वाधीइवर जगन्नाथ जी अर्चना करने के उपरान्त सविधान जल धेनु का दात 


५८६ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


तस्मात्वज्जन्मनोऽतीते तृतीये द्विजजन्मनि । तस्य दानस्य ते व्युष्टिरियमाह्वाददायिनी ॥२४ 
ये त्वां पइयन्ति शृण्वन्ति ये च ध्यायन्ति मानवाः । शृणोषि यांश्च विप्रेन्द्र यांश्च ध्यायसि पइयसि॥ २५ 
निवृत्तिः परमा तेषां सर्वाह्णादप्रदायिनी । सरो भवति माऽत्र त्वं द्विजाते कुरु विस्मयम्‌ ॥२६ 
आह्लादहेतुजननं नास्ति विप्रेन्द्र तादृशम्‌ । जलधेनुर्यथा नृणां जन्मान्येकोनविशतिम्‌ ॥२७ 
न दोषो न ज्वरो नातिर्न दलमो द्विज जायते ! अपि जन्मसहस्रेऽपि जलधेनुप्रदायिनाम्‌ १:२८ 
स त्वं गनछ गृहीत्वा्घमस्मतो द्विजसत्तम । येषां समाश्रयः कृष्णे न दियम्या हि ते मघा ॥२९ 
कृष्णरतु पजितो यस्तु? ये कृष्णार्थमुपोषिताः ; यैश्व नित्यं स्मृतः कृष्णो न ते मद्विषयोपगाः ॥ ३ २ 
नभः कृष्णाच्युतानन्त वासुदेवेत्दुदीरितम्‌ । यैर्भावभावितैविष्रं त ते मद्विवयोपगाः॥ ३१ 
दानं ददभिर्येरक्तमच्युतः प्रीयतामिति ! श्रद्धापुरःसरैदित्र न ते महिषयोपगाः॥२२ 
स एव नाथः सर्वस्य तन्नियोगकरा वयम्‌ । जनसंयमनश्राइमस्मत्यसंयमनो हरिः ॥३३ 
इत्शं निशम्श वचनं यमस्य वदतोऽखिलभ्‌ । ऊचुस्ते नारकाः सर्दै वह्विशस्त्रार्कभीरवः॥। ३४ 
नसः कृष्णाय हरये विष्णवे जिष्णवे नमः । हृषीकेशाय केशाय जगद्धात्रेऽच्य॒ताय च ॥३५ 
नमः पङ्कजनेत्राय नमः पद्धुजनाभये । जनार्दनाय श्रीशाय श्रीभर्त्रे पीतवाससे ॥३६ 
गोविन्दाय नमो नित्यं दमश्चोदधिशायिने । नमः कमलनेत्राय नृसिहाय निनादिने ॥३७ 
किया है। १५-२ ३। जिससे इस तीसरे ब्राह्मण जन्म में उस दान के प्रभाव से तुम्हें उसका अत्यन्त आह्वाद 
फल प्राप्त हुआ है । विप्रेन्द्र ! तुम्हें देखने, सुनने एवं ध्यान करने वाले मनुष्यों को और जिन लोगों को 
तुम सुनोगे ! ध्यान करोगे तथा देखोगे उन्हें सब भांति का आह्वाद प्रदान करने वाली परम निर्वृत्ति 
(सुख) सद्य: (तुरन्त) प्राप्त होगा इसमें संदेह नहीं ! विप्रेन्द्र ! जलधेनु के समान मनुष्यों को उन्तीस 
जन्म तक आह्वादप्रद अन्य कोई है ही नहीं । क्योंकि जलधेनु के दान करने वाले मनुष्यों के सहत्नों जन्म 
तक कोई दोष-ज्वर, पीड़ा एवं कम आदि कुछ होता ही नहीं । द्विजसत्तम ! अतः मेरे दिये हुए अर्घ्य को 
ग्रहण कर तुम (सादर) अपने स्थान जाओ, क्योंकि कृष्ण के आश्रित रहने वाले मनुष्य पर मेरा 
शासनाधिकार कुछ भी नहीं है ।२४-२९। जिसने कृष्ण की पूजा की अथवा कृष्ण के निमित्त उपवास 
किया या कृष्ण कां नित्य स्मरण करते हैं वे हमारे यहाँ के शासन नियम भाजन नहीं है । विप्र ! अत्यन्त 
प्रेम विह्वल होकर जिसने कृष्ण, अच्युत, एवं अनन्त वासुदेव को नमस्कार है, कहा है, वह हमारे शासन से 
बाहर है। विप्र ! अत्यन्त श्रद्धालु होकर जिसने दान देते समय भगवान्‌ अच्युत प्रसन्न हों, कहा है वह भी 
हमारे शासनाधिकार में नहीं है। क्योंकि वही (अच्युत) सब के नाथ हैं और हम लोग उनके आदेश के 
पालक हैं और मैं मनुष्यों का संयमन करता (नियामक) हूँ और भगवान्‌ हरि हमारे नियामक हैं। यमराज के 
इस प्रकार कहने पर उनकी समस्त बातें सुनकर समस्त नारकीय प्राणी, जिन्हें वहाँ अग्नि, शास्त्र एवं अर्क 
(सूर्य) का अत्यन्त भय था, कहने लगे-भगवान्‌ हरि कृष्ण को नमस्कार है, विष्णु (जय शील) विष्णु को 
नमस्कार है, हृषीकेश, केशव, जगद्धाता, अच्युत को नमस्कार है, कमलनेत्र, कमलनाभि, जनार्दन, श्रीश, एवं 
पीताम्बरधारी लक्ष्मीपति को नमस्कार है। ३ ०-३६। गोविन्द को नमस्कार है, जलशायी को नित्य नमस्कार 


१. व्युष्टिः फलमित्यर्थः । २. यै: कृष्णार्थमुपोषितम्‌ । ३. यस्तु + ४. उदकशायिने । 


त्रिपञचाशदधिकशततमोऽध्यायः ५८७ 


शार्ङ्गिणे शितखड्गाय शट्डचक्रमदाभृते । नमो वामनरूपाय क्रान्तलोकत्रयाय च ॥२८ 
वराहरूपाय तथा नमो यज्ञाद्भधारिणे । व्याप्ताशेषदिगन्तायानन्ताय परमात्मने ॥३९ 
वासुदेव नमस्तुभ्यं नमः कैटभरूदिने ! केशवाय नमो राम नमस्तेस्तु महीधर ॥४० 
नमोऽस्तु दासुदेवाय ह्येवमुञ्चारिते च तैः । शस्त्राणि कुण्ठतां जग्मुरनलश्चापि शोतताम्‌ ॥४१ 
समभज्यन्त वस्त्राणि समुत्पेतुरयोमुखाः । संशुष्काः क्षारारितः पतितः शाल्मलिटद्ृशः ॥ ४२ 
प्रकाशस्तमसो जज्ञे नरका.द्भानुभिः सह । ववौ च युजन्पदतोऽप्यसिपत्रवने ततः॥४२ 
निरुत्साहा जडधियो बभुवुर्यमकिकराः । जातागद्भाम्बुवाहिन्यः पुयशोणितानम्नगाः ॥ ४४ 
दिव्यः सुगन्धिः पवनो मनः घ्रीतिकरस्तथा ¦ वेणुवीणास्वनयुताः शब्दाश्रासन्मनो रमाः । ४५ 
तं तादृशमथालक्ष्य तदा वैदस्वतो यमः । क्षीणपापत्रदांस्तांस्तु पाद्यार्घ्यैः समपुजयत्‌ ॥४६ 
पुजयित्वा च तानाह कृष्णाय स कृताञ्जलिः । समाहितमतिर्भूत्वा धर्मराजो नरेश्वर ॥४७ 
विष्णो देद जगद्धातर्जनादैन जगत्पते । प्रणाम येऽदि कुर्वन्ति तेषामपि नमोनमः !!'४८ 
अच्युतायाप्रमेयाय मायावामनरूविणे । प्रणामं येऽपि कुर्वन्ति तेषामपि नमो नमः ॥४९ 
नमस्ते वासुदेवाय धीमते पुण्यकोर्तये । प्रणामं ये च कुर्वन्ति तेषामपि नमो नमः ॥५० 
तस्य यज्ञवराहस्य विष्णोरमिततेजसः ।।५ १ 


है, कमलनेत्र नृसिंह तथा गंभीर नाद करने वाले को नमस्कार है, धनुर्धारी, तीक्ष्ण खड्ग, शंख, चक्र 
गदाधारी और तीनों लोक को आक्रान्त करने वाले वामन रूप को नमस्कार है, यज्ञा ङ्गधारी वाराह रूप 
को नमस्कार है, समस्त दिग्दिगन्त में व्याप्त होने वाले अनन्त परमात्मा को नमस्कार है, वासुदेव को 
नमस्कार है, कैटभहन्ता को नमस्कार है, केशव को नमस्कार है, महीधर राम को नमस्कार है एवं वासुदेव 
को नमस्कार है। इस भाँति उनलोगों के उच्चारण करने पर (उन्हें पीड़ित करने वाले) शास्त्र कुण्ठित हो 
गये और अग्नि शीतल हो गया। (नरक के आवरण) वस्त्र सर्वथा नष्ट हो गये, अधोमुख (लोहमुख) 
वाले एक, साथ ही उड़ गये, क्षार नदी (वैतरणी) सूख गयी। शाल्मली (सेमर) का वृक्ष गिर गया और 
उस नरक कुण्ड में उस अंधेरे से सूर्य के.साथ प्रकाश का उदय हुआ एवं उस असि (तलवार) केसमान 
तीक्ष्ण पत्र वाले वन में (उन पत्रों को एक में मिलाते हुए) वायु चलने लगा। यमराज के जड़ बुद्धि वाले 
किङ्कर (सेवक) वर्ग हतोत्साह होगये, धूप (पीव) और शोणिक प्रवाहित होने वाली नदियाँ गङ्गा जल 
की भाँति प्रवाहित होने लगी । दिव्य एवं सुगन्ध पूर्ण वायु मन को प्रसन्न करने लभा वेणु (बाँस) की वीणा 
के समान उसके शब्द मनोरम हो गये। इस दृश्य को देखकर उस समय वैवस्वत यम ने पाप के क्षीण होने पर 
उन तीनों की अर्घ्य पाद्य द्वारा अर्चा की ३७-४६। नरेइवर ! अनन्तर धर्मराज कृष्ण के लिए हांथ जोड़कर 
ध्यान पूर्वक कहने लगे-विष्णुदेव , को जो जगत्‌ के धाता, जनार्दन एवं जगत्‌ के पति है तथा उन्हें प्रणाम 
करने वाले को भी बार-बार नमस्कार है। अप्रमेय अच्युत को नमस्कार है, जो माया से वामन रूप धारण 
किये हैं, और उन्हें प्रणाम करने वाले को भी नमस्कार है। धीमान्‌ एव पुण्य कीर्ति वाले वासुदेव को तथा उन्हें 
प्रणाम करने वाले को भी नमस्कार है।४७-५०। इस प्रकार अमेय तेजधारी एवं यज्ञवाराह रूप धारण 


१. शांताय । २. व्यापिनमस्तेऽस्तु महीभृते । ३. शीतलः । 


५८८ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


एवं स्तुत्वा हृषीकेशं धर्मराजस्य पश्यतः । विमानवरमारुह्य नारकास्त्रिदिवं ययुः ॥५२ 
मुद्गलोऽपि महाबुद्धिईँष्टैतदखिलं नुप । जातित्मरो भवेद्विप्रः कण्वगोत्रे महामुनिः ५३ 
संस्मृत्य यमवाक्यानि दिऽणोर्माहात्म्यमेद च । जलधेनोस्तु माहात्म्यं संस्मृत्येदमगायत ॥५४ 
अहोसुटुस्तरा विष्णोमयिमतिगह्णरी । यया मोहितचित्तस्तु न वेति परपेश्वरम्‌ ५५. 
जीवो गच्छति कीटत्वं युकामत्कृशयोनिताम्‌। तस्माद्‌ मलता दीनां योनिं तस्माच्च पक्षिणाम्‌ ?।५६ 
ततश्च पशुतां प्राप्य नरत्वमभिवांछति : ततो मनुष्यतां प्राप्य नरो योनि कृतात्मनाम्‌ ॥ 

तां प्राप्य च श्रियं परां नरो मायाविमोहितः ॥५७ 
दुस्तरापि सुसाध्या सा माया कृष्णस्य मोहिनी । विद्यते सा झनोन्यस्ता मुधैव सधुसूदने ॥५८ 
अवाप्यैवं च गार्हस्थ्यमदाप्यैवं च तत्परम्‌ । छिनत्ति वैष्णवीं मायाँ केशवाफितमानसः ।।५९ 
अविरोधेन विषयान्भुञ्जन्विष्णुं समाश्रयेत्‌ । भुक्त्वा नरस्तरत्येनां विष्णोर्माया सुदुस्तराम्‌ ॥ ६० 
इदृग्दहुफला भक्तः सर्वधातरि केशवे । मायया तस्य देवस्य तां न कुर्वन्ति मोहिताः ॥६१ 
मुधैवोक्तं सुधापानं मुधा तद्धि विचेष्टितम्‌ । मुधैव जन्म तन्नष्टं यत्र नाराधितो हरिः । ६२ 
आराधितो हि यः पुंसामैहिकामुष्मिकं फलम्‌ । ददाति भगवान्देवः कस्तं न प्रतिपूजयेत्‌ ॥६३ 
सम्वत्सरास्तथा मासा विफला दिवसाश्च ते । नराणां विषयांधानां यैस्तु नाराधितो हारिः ॥६४ 


करने वाले विष्णु हृषीकेश की स्तुति करके वे नारकीय प्राणी धर्मराज के देखते-देखते सुन्दर विमान द्वारा 
स्वर्ग चले गये । नृप ! इस समस्त कौतूहल को देखकर महाबुद्धिमान्‌ मुद्गल भी कण्य ऋषि के कुल में 
जन्मान्तरीय के स्मरण करने वाले महामुनि ब्राह्मण हुए । उन्होंने यम के वाक्य, विष्णु का माहात्म्य और 
जलधेनु का महत्व भली भाँति समझकर यह गाथा गाया कि-अहो ! भगवान्‌ विष्णु की यह माया 
कितनी कठिन है, जिसके द्वारा मोहित होने पर प्राणी परमेश्वर का ज्ञान (कुछ भी ) नहीं कर पाता । 
यह जव (मोहित होने पर नाते परमेश्‍वर को भूल जाने पर) कीट, यूका (जूँ) खटमल की योनि से वृक्ष 
लता की योनि में पहुँचता है और उससे पक्षी, पक्षी से पशु एवं उससे मनुष्यत्व प्राप्ति की कामना करने पर 
मनुष्य योनि की प्राप्ति करता है अनन्तर कृतज्ञता प्राप्त कर माया मोहित पुरुष उत्तम श्री प्राप्ति करता 
है । यद्यपि भगवान्‌ कृष्ण की मोहिनी माया अत्यन्त दुस्तर है तथापि मधूसूदन में अनन्य भाव रखने पर 
वह बिना प्रयास के ही सुसाध्य हो जाती है । क्योंकि भगवान्‌ केशव में तन्मय होने वाले प्राणी गृहस्थ धर्म 
के उपरान्त एवं संन्यास धर्म सुसम्पन्न करते हुए वैष्णवी माया से मुक्त हो जाते हैं ।५ १-५९। भगवान्‌ विष्णु 
के आश्रित रहकर मनुष्य अविरोधेन विषयों के उपभोग करते हुए भी विष्णु की उस सुदुस्तर माया को पार 
कर जाते हैं । इस प्रकार अनेक फलदायिनी सर्वधाता भगवान्‌ केशव की भक्ति देवमाया से मोहित होने वाले 
प्राणी नही प्राप्त कंर सकते हैं । जिसने हरि विष्णु की आराधना नहीं की उसका सुधापान एवं चेष्टित कर्म 
और इतना ही नहीं अपितु उसका वह जन्म नष्ट है क्योंकि जिसने उनकी आराधना की है उसे भगवान्‌ कृष्ण 
देवलोक परलोक के सभी फल प्रदान करते हैं अत: किसे नहीं उनकी अर्चा करनी चाहिए ।६०-६३। जिन 
मनुष्यों ने, जो दिनरात विषयों. में ही अन्धे होकर लिप्त हैं भगवान्‌ हरि की उपासना नहीं 


१. तत्रैव । 


त्रिपञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः ५८९ 


यो न वित्तर्डिविभवैर्न वासोभिर्न भूषणे: ! तुष्यते हृदयेनैव कस्तमीशं न पूजयेत्‌ ॥६५ 
जलधेनोस्तु माहात्म्यं निशम्येटग्दिधं नरा: । नात्र यच्छन्ति तेषां वै विदेकः कुत्र तिष्ठति ॥६६ 
कर्मभूमी हि मानुष्यं जन्मनामयुतैरपि । स्वर्गापवर्गफलदं कदाचित्प्राप्यते नरैः॥६७ 
सम्प्राप्य च न यैविष्णुस्ताटितो जलधेनुना । ते जनः ' श्रष्टजन्मानो बंचितास्तस्य मायया ॥६८ 
ऊर्ध्वबाहुविरोम्येष दृष्टलोकरोऽस्मि भोः ¦ आराधयध्वं गोविन्दं जलधेनुं प्रयच्छत !। ६% 
दुःसहो नारको बाह्विरविषद्घा च यातनः । ज्ञातं मयेतदालम्ब्य कृष्ण भवति निश्चलः ॥७० 
आदेशिको देशिको हि यममार्गे सटुप्तरे । विचिन्त्य तत्सत्यमेतन्मनः कृष्णे निवेशयताम्‌ !।७ १ 

इष्टेर कि दतुशतेन सुदुष्करेण क्लेशाधिकेन सुकृतेनियमे्रतश्च । 

दत्ता द्विजाय पिठृराज्यगुहं गतस्य झ्काऽपि गौ्जलमयी सुखमातनोति ॥७२ 


इति श्रीभविष्ये महापुराणे उत्तरपर्वणि श्रीकृष्ण युधिष्ठिरसंवादे 
जलधेनुदानव्रतविधिवर्णनं नारः त्रिपञचाशदधिकशततमोऽध्यायः । १५३ 


की उनके वर्ष, मास एवं दिन निष्फल हैं। वित्त, ऋद्धि आदि विभव तथा वस्त्रों एवं आभूषणों (के 
प्रदान) द्वारा प्रसन्न होकर केवल हादिक प्रेम से प्रसन्न होता है ऐसे भगवान्‌ की आराधना किसे नहीं 
करनी चाहिए । इस भाँति जल धेनु के इस (अपूर्व) माहात्म्य को सुनकर मानववृन्द यदि जल धेनु का 
प्रदान नहीं करते हैं तो उनमें विवेक के रहेने का स्थान ही कहाँ मिलेगा क्योंकि उस कर्म क्षेत्र मे अनेक 
जन्मों के उपरान्त जीव उस एनुष्यत्व को प्राप्ति करता है, जिसके द्वारा स्वर्ग, मोक्ष आदि फल प्राप्त होते 
हैं । उसे प्राप्त करने पर भी जिन लोगो के जल धेनु के दान द्वारा भगवान्‌ विष्णु को प्रसन्न दहीं किया, 

उनके जन्म निरर्थक हो गथे और भगवान्‌ को माया द्वारा (मोहित होने के नाते) वे (उस लाभ से) 

वंचित ही रह गये । इसीलिए मैं दोनों लोकों को देखकर ऊर्ध्वबाहु होकर उन्हें कह रहा हूँ, कि सभी लोग 
गोविन्द की आराधना एवं जल धेनु का दान करो । क्योंकि नरक की अग्नि अत्यन्त दुःसह और उनकी 
यातना अतीव असह्य है किन्तु मुझे इसका भली भाँति ज्ञान है कि कृष्ण के आश्रित रहने पर प्राणी निश्चल 
होता है । उस सुदुत्तर यम मार्ग फे पथिक आदि सभी को इसकी सत्यता पर विचार कर अपना मन 
भगवान्‌ कृष्ण में लगाना चाहिए । इस प्रकार सैकड़ों सुदुष्कर यज्ञ करने पर जिसमें केशाधिक्य रहता है, 
और नियम संयम वाले सुकृत व्रत आदि कर्म करने से क्या लाभ जबकि पितृ लोक गये हुए प्राणी के निमित्त. 
किसी ब्राह्मणो को सादर समर्पित की हुई जल धेनु उसको विस्तृत सुख प्रदान करती है ।६४-७२ 


श्रीभविष्य महापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्ण युधिष्ठिर के संवाद में 
जल धेनुदान ब्रत विधि वर्णन नामक एक सौ तिरपनवाँ अध्याय समाप्त । १५३। 


१. गव्यस्य सर्पिषः कुम्भं गन्धमाल्यविभ्रूषितम्‌ । कांस्योपधानसंयुक्तं सितवस्त्रावगुण्ठितम्‌ । 


५९० भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


अथ चतुष्पञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः 
घतधेनुदानव्रतवर्जनम्‌ 
श्रीकृष्ण उवाच 

घृतधेनं प्रवक्ष्यामि तां श्ृणप्व नरोत्तम । दोयते येन विधिना यादूग्रूपां च कारयेत्‌ १ 
गव्यस्य' सर्पिः कुम्भानान्धमाल्यविभूवितःद्‌ । कांस्योपदोहनसंयुक्तान्सितवस्त्रावगुष्टितान्‌॥२ 
इक्षुयष्टिमयःः पादाः खुरा रौप्यमयास्तथा । सौवर्णे चाक्षिणी कार्ये ` शृंगे चागुरुकाष्ठके ॥ ३ 
सप्तधान्यनये पाइ पटोर्णेट च कम्ललम्‌ । कुर्यात्तुरुष्ककर्पूरै घर्णि फलमयांस्तनान्‌ ॥।४ 
तद्ृच्छर्करया जिह्वां गुडक्षीरमयं मुखन्‌ । क्षौमसूत्रेण लाङ्गूलं रोमाणि सितसर्षपैः १।५ 
ताम्रपात्रमयं पृष्ठं कुर्याच्छुद्घासमन्वितः । ईद्भूपां तु सङ्कल्प्य घतधेनुं नराधिप !! ६ 
तद्वत्कल्पनया धेनोर्वत्सं च परिकल्पयेत्‌ । मरत्रेणानेन राजेन्द्र तां समभ्यर्च्य बुद्धिमान्‌ ॥७ 
आज्यं तेजः समुदिष्टमाज्यं पापहरं परम । आज्य सुराामाहारः सर्वमाज्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥८ 
त्दं चैवाज्यमयो देवि कल्पितासि मया किल । सर्वपापापनोदाय सुखाय भव भामिनि ॥९ 
तं च विप्रं महाभाग मनसैव घतार्चिषा । कल्पयित्वा ततस्तस्मै प्रयतः प्रतिपादयेत्‌ ॥ १० 
दक्षिणासहिता धेनुः कल्पिताज्यमयौ शुभा । एतां ममोपकाराय गहाण त्वं द्विजोत्तम ॥११ 


अध्याय १५४ 
घतधेनुदानव्रत का वर्णन 

श्रीकृष्ण बोले-नरोत्तम ! मैं तुम्हें घृत धेनु का विधान और उसका रूप बता रहा हूँ, सुनो ! गौ के 
घृत से पूर्ण कलश, जो गंध माल्य विभूषित, कांसे की दोहनी युक्त, एवं श्वेत वस्त्र से अवगुण्ठित हो, 
स्थापित करते हुए गौ को प्रतिष्ठित करे, ऊख, यष्टि (दण्ड) से जिसके चरण, चाँदी के खुर, सुवर्ण के नेत्र, 
अगुरु काष्ठ की सींग, सप्त धान्य के पार्थे भाग, ऊन वस्त्र के कम्बल (गले के नीचे लटकने वाले अंग), 
शिला रस लोहबान और कपूर की घार (नाक), फलों के स्तन, शक्कर की जिह्वा, गुड़ क्षीर का मुख, 
रेशमी सूत्र से लाङ्कल (पूंछ) श्वेत राई से लोम और तांबे के पात्र की पृष्ठ (पीठ), बनी हो। 
नराधिप! इस प्रकार श्रद्धा समेत घृत धेनु की कल्पना करके उसके वत्स (बच्चे) की भी कल्पना करें । 
राजेन्द्र ! बुद्धिमान्‌ को चाहिए उसे इस मंत्र द्वारा पूजित कर--घुत तेज रूप है, अत्यन्त पापापहारी है 
और वह देवताओं का आहार है इसीलिए सभी कुछ घृत में प्रतिष्ठित हैं देवि ! इसी हेतु मैने तुम्हारी 
कल्पना (निर्माण) घृतमयी की है, भामिनी ! अतः मेरे समस्त पापों के अपहरण पूर्वक सुख प्रदान करो । 
महाभाग ! घृतार्चि द्वारा उस ब्राह्मण की भी मानसिक कल्पना करके (गोदान के समय) ऐसा कहे। १-१०। 
द्विजोत्तम ! दक्षिणा समेत यह घृतमयी धेनु मेरे उपकारार्थ ग्रहण करने की कृपा करें। अनन्तर वह 


१. कुर्यात्‌ । २. शुभे। ३. अतुलाऽधिकवर्जिताम्‌ । 


चतुष्पञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः ५९१ 


इत्युदाहृत्य विप्राय तां गां तु प्रतिपादयेत्‌ । दत्त्वेकरात्रं स्थित्वा च घृताहारो यतब्नतः ॥१२ 
अनेन च विधानेन नवनीतमयी शुभा । दातव्या नृपते धेनुर्त्यूनाधिकबिवर्जिता' ॥१३ 
शृणु पार्थ महाबाहो  प्रदानफलमुत्तमम्‌ । घृतक्षीरमहानद्यो यत्र पायसकर्दमाः ॥१४ 
घतधेनुप्रदा यान्ति तत्र कामै: सुप्रिताः । पितुरूर्ध्वं च ये सप्त पुरुषास्तत्य येऽप्यधः ॥ १५ 
तांस्तेषु नृप लोकेषु स न यस्त्यक्तकत्मषान्‌' । सकामानमियं व्युव्टिः कथिता नृपदत्तम ।। १६ 
निष्किल्बिषं पदं यान्ति निष्कामा घ॒तयेनुदाः । घ॒तमप्निर्धतं सोमस्तन्मयाः सदैदेवताः !। १७ 
घतं प्रयच्छतां भीतःं शवन्त्यखिलदेवतःः ॥१८ 

मायाजलं सुतकलत्रमहोमिमालं लोमोशानक्रदिषमं बहुपुण्यभाजः । 

लग्ना निमग्नवपुषो घृतधेनुपुच्छे संसारसागरमपारमहो तरन्ति॥१९ 


इति श्रीभविष्ये महापुराणे उत्तपर्वणि श्रीकृष्ण युधिष्ठिरसंवादे 
घ॒तधेनुदानव्रतविधिवर्णनं नाम चतुष्पञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः। १५४ 


गौ ब्राह्मण को अपित कर संयम पूर्वक रात्रि घृताहार पूर्वक व्यतीत करे ! नृपते ! इस विधान हारा यह 
नवनीत (मक्खन) मयी धेनु, जिसमें न्यूनाध्रिक सम्भव न हो, सभी को दान देता चाहिए । महाबाहो, 
पार्थ ! उसके दान का महान्‌ एवं उत्तम फल बताया गया है-धृत धेनु के प्रदाता अपनी समस्त 
कामनाओं की सफलतापूर्वक ऐसे लोक की प्राप्ति करते हैं जहाँ घत और क्षीर की महानदी प्रवाहित होती 
है तथा उसमें पायस का कर्दम (कीचड़) भरा पड़ा है । नुप ! उसकी सात पीढ़ी पूर्व की ओर सात पीढ़ी 
पर की पापरहित होकर उस लोक में पहुँचते हैं । नृपसत्तम! सकाम प्राणियों के लिए मैंने यह उत्तम फल 
बता दिया ¦ घृतधेनु प्रदान करने वाले प्राणी कामना रहित पुण्यपद की प्राप्ति करते हैं । क्योंकि घृत 
अग्नि रूप है, घृत ही सोम है और घृतमय (सभी देवता) हैं इसीलिए घृतदान करने वाले से समस्त 
देवगण भयभीत रहते हैँ । इस प्रकार इस अपार संसार सागर को, जिसमें माया रूपी जल, सुत एवं स्त्री 
आदि (परिवार) भीषण तरङ्ग समूह, और लोमरूपी विषय एवं उग्र नक्र (मगर) है, घृत धेनु का दानी 
अत्यन्त पुण्य पात्र होने के नाते समस्त शरीर के उसमें निमग्न रहने पर घृतधेनु की पूँछ के सहारे पार कर 
जाता है । ११-१९ 


श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिर के संवाद में 
घृतधेनुदानब्रतविधि वर्णन नामक एक सौ चौवनबाँ अध्याय समाप्त । १५४। 


१. अतुलाऽधिकवर्जिताम्‌ । २. महाभाग । ३. प्रपूजिताः । प्रपूरिताः । ४. अपकल्मषम्‌ । 


५५२ भविष्यपुराणम्‌ -उत्तरपर्वं 


अथ पञ्चपञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः 
लवणधेनुदानब्रतवर्णनम्‌ 
युधिष्ठिर उवाद 
कृष्ण कृष्ण महाबाहो सर्वशास्द्रविशारद । कथयस्वेह दानानामुत्तमं यत्प्रकोतितम्‌ ॥ १ 
येन दत्तेन दानानि सर्वाण्येव भवन्त्युत । सर्वकामसनृद्धिश्च सर्वपापक्षयो भवेत्‌ ॥२ 
घ्रायाश्चत्तविशुद्धिश्च तन्मे कथय सुब्रत ।। 
श्रीकृष्ण उवाच 
शृणु राजन्प्रवक्ष्याम दानानामुत्तमोत्तमम्‌ ।।३ 
ख्यातं लवणधेन्वाख्यं सर्वकामप्रदं नणाम॒ ¦ यां दत्त्वा ब्रह्माहा गो छः पितृहा गुरुतल्पगः ॥४ 
विश्वासघाती क्रूरात्मा सर्वपापरतोऽपि वा । मुच्यते नात्र सन्देहः शिवलोकं स गच्छति ॥५ 
सुभगो धनसम्पन्नो दीर्घायुरपराजितः । जायते पुरुषो लोके सर्वकामसमन्वितः ॥६ 
विधि वक्ष्यामि राजेन्द्र लवणस्येह कल्पनम्‌ । गोमयेनोपलिप्तेन दर्भरंस्तरसंस्थितम्‌ ॥७ 
आविक चर्म विन्यस्य पुर्वाशाभिमुखं स्थितर्‌ । वस्त्रेणाच्छादितं कृत्वा धेनुं कुर्वीत बुद्धिमान्‌ ॥८ 
आढकेनैव कुर्वीत बरहुवित्तोऽल्पवित्तवान्‌ । स्वर्णश्डुङ्गीं रौप्यखुरामिक्षुपादां फलस्तनीम्‌ ' ॥९ 


अध्याय १५५ 
लवणधेनुदानद्रत का वर्णन 

युधिष्ठिर बोले-कृष्ण, कृष्ण, महाबाहो, एवं समस्त शास्त्रों के विशारद ! मुझे इस भाँति का 
उत्तम दान बताने की कृपां कीजिये, जिसके दान करने से समस्त का दान हो जाये और समस्त 
कामनाओंकी सफलता पूर्वक सम्पूर्ण पाप विनष्ट हो जांय । सुब्रत ! प्रायश्चित की विशुद्धि भी बताने की 
कृपा करें । १-२ 

श्रीकृष्ण बोले-राजन्‌ ! लवणधेनु नामक परमोत्तम दान में तुहें बता रहा हूँ, जो मनुष्यों की 
समस्त कामनाएँ सफल करता है और जिसके दान करने पर ब्राह्मण गौ एवं पिता आदि की हत्या करने 
वाला, गुरु शय्यागामी, विश्वासघाती, क्रूरात्मा, एवं सम्पूर्ण पाप करने वाला प्राणी पापों से मुक्तं होकर 
शिव लोक की प्राप्ति करता है, इसमें संदेह नहीं । पुन: इस लोक में जन्मग्रहण करने पर वह प्राणी, सुभग, 
धनवान, दीर्घायु, अजेय होकर समस्त कामनाओं को सफल करता है । राजेन्द्र ! मैं उस लवण धेनु का 
विधान बता रहा हूँ, (सुनो) ! गोबर से लिपी हुई भूमि में कुश बिछाकर उसी पर पूर्वाभिमुख भेंड चर्म के 
ऊपर वस्त्राच्छन्न गौ का निर्माण करें ।३-८। धनी या निर्धन बुद्धिमान्‌ को चाहिए कि आढक प्रमाण द्वारा 
गौ की रचना करते हुए सुवर्ण की सींग, चाँदी की खुर, ऊख के चरण, फलों के स्तन, शक्कर की 


१. घृतस्तनीम्‌ । 


पञ्चपञ्चाशदाधिकशततमोऽध्याय ५९३ 


कार्या शर्करया जिद्वा गन्धघ्राणवती तथा । समुद्रोदरजे शुक्त कर्णो तस्याः प्रकल्पयेत्‌ ॥ १० 
कम्बलं पट्सूत्रेण ग्रीवायां घण्टिकां तथा । श्शृद्भे चन्दनकाष्ठाम्यां मौक्तिके चाक्षिणी उभे ॥ ११ 
कपोलौ सक्तुपिण्डाभ्यां एवानास्ये प्रदापयेत्‌ । तिलान्पार्श्व प्रकुर्वीत गोधूमाश्चैव भक्तितः ॥ १२ 
एवं वै सप्तधान्यानि रथालाभं प्रकल्पयेत्‌ । एच्ठे वै ताञ्नपात्रं ठु अपाने गुडपिण्डिकाम्‌ । १३ 
लांड्गुले कम्बलं रद्याद्द्राक्षा . क्ौरप्रदेरातः । थोनिएदेशी च मधु सर्ववस्तुफलान्वितम्‌ ॥ १७ 
एदं सम्यक्परिस्थाप्य रसरस्यमयीं च गाम्‌ ¦ स्थापयेद्वत्समेकं च चतुभगिन मानवः ॥ १५ 
एवं धेनुं समभ्यर्च्य माल्मवस्त्रदिभूषणैः । स्नात्वा देवार्चनं कृत्वा ब्राद्मणानभिपुज्य च ॥ 
कृत्वा प्रदक्षिणां गां तु पुत्रभार्यासमन्वितः ॥१६ 
ब्राह्मणाय सुशीलाय वृत्तयुक्ताय वै नृप । दद्यात्पर्वसु सर्वेषु मन्त्रपर्व सुभक्तितः !! १७ 
लवणे वै रसाः सर्वे लवणे सर्वदेवताः । सर्वदेवमये देवि लवणाख्ये नमोस्तु ते॥१८ 
एवमुच्चार्य मन्त्रां ते विप्राय प्रतिपादयेत्‌ । सम्यक्प्रदक्षणां कृत्वा दक्षणासहितां नृप !;१९ 
प्रदक्षिणा मही तेन कृतं भवति भारत । सर्वदानानि दत्तानि सर्वकतुफलानि च ॥२० 
सर्वे रसाः सर्वमन्नं सर्व च सचराचरम्‌ । सौभाग्यं परमाबुद्धिरारोग्यं सर्वसम्पदः ॥२१ 
भवति दत्त्वा नृणां तु रसधेनुं न संशयः । स्वर्गे च नियता वासो यावदाभूतसम्प्लवम्‌ ॥२२ 


जिह्वा गन्ध का घाण (नाक), समुंद्र में उत्पन्न होने वाली सीप के कान, यह सूत्र का (गले के नीचे) 
वाला कम्बल, गले में घण्टी, सीगों में चन्दन काष्ठ, दोनों नेत्र में मोती लगानी चाहिए । सत्त के पिण्ड से 
कपोल, मुख में जवा, पाद्व भाग में तिल और गहू रखना चाहिए । इन्हीं सप्तधान्यों को यथा स्थान 
स्थापित करते हुए भक्ति पूर्वक गौ की रचना करनी चाहिए । उसी भाँति पृष्ठ भाग में ताँबा का पत्र 
प्रदान (गुदा) भाग में गुड़ की पिंडी, लांद्ल (पूंछ) में कम्बल और स्तन के स्थान पर द्राक्षा 
(किसमिस) रखनी चाहिए । तथा योनि प्रदेश सर्ववस्तु एवं फल मिश्रित मधु रखना चाहिए । इस 
प्रकार लवण धेनु के निर्माण हो जाने पर मनुष्य को चौथाई भाग द्वारा एक वत्स (बच्चे) का निर्माण 
करना चाहिए । पश्चात्‌ स्त्री पुत्र समेत स्नानोपरांत माला, वस्त्र एवं आभूषण भूषित गौ की अर्चा देव 
तथा ब्राह्मण की पूजा सुसम्पन्न कर गौ की प्रदक्षिणा करे ।९-१६। नुप ! भक्तिपूर्वक किसी सुशील एवं 
वृत्तयुक्त ब्राह्मण को मन्त्र पूर्वक सभी पर्वो के अवसर पर प्रदान करते हुए-देवि ! लवण में सभी रस, 
समस्त देवता स्थित है अत: सर्वदेवमयी लवण नामक धेनु को मैं बार बार नमस्कार कर रहा हूँ । इस प्रकार 
मंत्र को उच्चारण करते हुए प्रदक्षिणा करने के उपरांत दक्षिणा समेत वह गौ ब्राह्मण को अपित करे। नृप, 
भारत! प्रदक्षिणा करके लवण धेनु के दान करने पर समस्त पृथिवी की प्रदक्षिणा, समस्त दान, और समस्त 
यज्ञों के फल, सब रस, सम्पूर्ण अन्न, सौभाग्य, परमोत्तम बुद्धि, आरोग्य और समस्त सम्पत्ति प्राप्त होती है 
इसमें संदेह नहीं। उसी प्रकार उसका स्वर्गलोक में महाप्रलय पर्यन्त निवास. होता है।१७-२२। इस 


१. रसं क्षारप्रदेशतः। 


५९४ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


चर्णोर्णकस्बलगलां लवणाढकेन कृत्वा फलस्तनवतोमपि लावणाख्याम्‌ । 
दत्त्वा द्विजाय विधिदद्रसधेनुमेनां लोकं गवां सकलसौख्ययुतों विशेत्स:॥२३ 
इति श्रीभविष्ये महाएराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
लवणदेनुदानब्रतविधिदर्णनं नाम पञ्चपञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः। १५५ 


अथ षट्पञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः 
सुवर्णधेनुदानव्रतवर्णनम्‌ 


श्रीकृष्ण उवाच 
अतः परं प्रवक्ष्यासि राजन्काञ्चनधेनुकाम्‌ । यां दत्त्वा सर्वपापेभ्यो मुच्यते नात्र संशयः !!१ 
सुरापी ब्रह्महा गोघ्नो भौरर्भग्नव्रतोऽपि वा । गुरुघाती स्वसृगामी परदाररतश्च यः ॥२ 
मुच्यत पातकैः सर्वैर्दत्ता काचनधेनुकाम्‌ । संशुद्धस्य सुवर्णस्य पञ्चाशत्पलिकां शुभाम्‌ ।।३ 
अद्धेन! दा प्रकुर्वीत शक्त्या दा नृपसत्तम । उखां पश्चिमभागे तु दृष्टकुक्षिपयोधराम्‌ ॥३ 
विभक्ताङ्गी सुजघनां सुमनोहरकर्णिकाम्‌ । सर्वरत्नविचित्राद्गों कारयेत्कपिलां शुभाम्‌ ॥५ 
चतुर्थेन तु भागेन वत्सं तस्याः प्रकल्पयेत्‌ । रौप्यघण्टां च दत्त्वा तु कौशेयपरिवारिताम्‌ ॥६ 


भाँति ब्राह्मण को सविधान लदण धेनु के दान करने पर जिसके ऊन द्वारा गले का कम्बल, आढक प्रमाण 
लवण द्वारा अन्य अंग और फल के स्तन निमित रहते हैं, सकल सौख्य समेत उसे गो लोक की प्राप्ति होती 
है ।२३ 
श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में श्रीक्कष्णयुधिष्ठिर के संवाद में - 
लवणधेनुदानव्रतविधि वर्णन नामक एक सौ पचपनवाँ अध्याय समाप्त । १५५। 


अध्याय १५६ 
सुवर्णधेनुदान-व्रत का वर्णन 


श्रीकृष्ण बोले-राजन्‌ मैं तुम्हें काञ्चनधेनु बता रहा हूँ, जिसके दान करने पर प्राणी समस्त पापों 
से मुक्‍त हो जाते हैं इसमें संशय नहीं । मद्यपान करने वाला, ब्राह्मण, गौ की हत्या करने वाला, भीरु, व्रत 
के भङ्ग होने पर, गुरुहन्ता, भगिनीभोगी, और पर स्त्रीगामी आदि सभी के पातक काञ्चन घेनु के दान 
करने पर विनष्ट हो जाते हैं । नृप सत्तम ! विशुद्ध सुवर्ण के पचास पल अथवा पच्चीस पल या यथा शक्ति 
सुवर्ण, द्वारा एक शुभ कपिला गौ का निर्माण कर जिसके पीछे के भाग कुक्षि और पयोधर (स्तन) आदि 
अंग विभक्त हों, उत्तम जघन भाग, मनोहर कान एवं श्रेष्ठ अंग सम्पूर्ण रत्नों से विचित्र बने हों । उसी 
प्रकार (सुवर्ण) के चौथाई भाग द्वारा उसके बच्चे'की रचना करके गौ के गले में चाँदी के घंटा, रेशमी 


१. तदर्धेन । 


षट्‌ पञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः ५९५ 


ताञ्जश्टृङ्गी तथा कुयद्विडर्पमयकम्बलाम्‌ । गुक्ताफलमये नेत्रे वैद्रुमी रसना तथा ॥७ 
कृष्णाजिने गुडप्रस्थं तत्रस्थां कारगेच्छुशाम्‌ । कुम्धाष्टकरमोपेतां नानाफलसमन्विताम्‌ ॥८ 
तथाष्टादश धान्यातपत्रोपानदुगान्विताम्‌ । भाजनं वसनं चैव ताम्रदोहनक॑ तथा ॥९ 
दीपकात्रादिलवणशर्कराधान्यकान्विताम्‌ । प्रदद्याट्ब्राह्माणं पुज्य वस्त्रैराभरणेः शुभैः ॥ १२ 
सनात: प्रदक्षिणीकृत्य धेनुं सर्वाङ्गसंयुतास्‌ । गुडधेनूक्तमन्त्रैश्च आवाह्य प्रतिपूज्य च॥११ 
त्वं सर्वदेवगणमन्दिरभूषणारिः विश्येश्वरत्रिपथगोदधिएर्वतानाम्‌ । 
श्रद्धाम्बुतीक्ष्णशकलीकृतएातकोघः त्राप्रोति निवतिमतीव परां नमामि । १२ 
लोके यथेप्सितफलार्थबिधायिनीं त्वाभासाद्य को हि भयशाग्भवतीह मर्त्यः । 
संसारदुःखशमनाय यतस्त्वाकामास्त्वां कामधेनुमिति वेदविदो वदत्ति॥१३ 
एवमामन्त्र्य तां धेनुं विप्राय प्रतिपादयेत्‌ । सदक्षिणोपस्करां च प्रणिपत्य क्षमापरोत्‌ !।१४ 
दानकाले तु ये देवास्तीर्थानि मनवस्तथा । शरीरे निवसन्त्यस्यास्ताऽछ्णुष्व नराधिप ॥ १५ 
नेत्रयोः सूर्यशरिनौ जिह्वायां तु सरस्वती । दन्तेए मरुतो देवाः कर्णयोश्च तथाश्चिनौ ॥। १६ 
शृद्भधाग्रगो सदा चास्या देवो रुद्रपितासहौ । गन्धर्वाप्सरसश्चेव ककुहे शं प्रतिष्ठिताः ॥ 
कुक्षौ समुद्राश्चत्वारो योनौ त्रिपथगामिनी | ॥ १७ 
ऋषयो रोमकूपेषु अपाने वसुधा स्थिता । अन्त्रेषु नागा विज्ञेयाः पर्वताश्वास्थिषु' स्थिताः ॥ १८ 


वस्त्र से सर्वाङ्ग आच्छन्न, ताँबें की सींग, वैटूर्यमणि द्वारा उसके गले के नीचे लटकने वाला कम्बल, मोती 
के नेत्र, विद्रुम' की जिह्वा बनाये ।१-७। काले मृग चर्म पर एक अस्थ गुड रखकर उसी मृग चर्म पर 
उपरोक्त गौ का निर्माण करे, जो आठ कलशों से युक्त और भाँति भाँति के फल, अष्टादश धान्य, छत्र, 
उपानह, (भोजन दस्त्र), वस्त्र और तांबें का दोहनक, दीपक, अन्नादि, लवण, शक्कर और धान्य युक्त 
हो । वस्त्राभरण द्वारा ब्राह्मण की पूजा के उपरान्त प्रदक्षिणा पूर्वक सर्वाङ्गयुक्त वह काञ्चनधेनु गुडधेनु 
के मंत्रों द्वारा आवाहन पूजा करके ब्राह्मण को अपित करे। प्रदान करते समय--तू विश्वेश्वर (विष्णु) 
की गंगा, समुद्र और पर्वतो के निवासी समस्त देवगणो के मन्दिर की आभूषण हो, (तुम्हार। दान करने 
पर), श्रद्धारूपी जल की तीक्ष्णता से उसके समस्त पाप विनष्ट होने पर प्राणी अत्यन्त उत्तम निवृत्ति 
(शांति) प्राप्त करता है, अत: मैं तुम्हें नमस्कार कर रहा हूँ । इस लोक में यथेच्छ फल प्रदान करने वाली 
तुम्हें प्राप्त कर कौन मनुष्य निर्भय भाग्यवान्‌ नहीं होताहै और संसार दुःख के शमनार्थ निष्काम वेद के 
निष्णात विद्वान्‌ तुम्हें कामधेनु कहते हैँ-कहना चाहिए । इस प्रकार आमत्रित कर दक्षिणा एवं सामग्री 
समेत वह गौ ब्राह्मण को नमस्कार पूर्वक अर्पित करे। नराधिप ! दान के समय उस गौ के शरीर में 
जितने देवगण, तीर्थ, मनु आदि निवास करते हैं मैं उन्हें बता रहा हूँ, सुनो ! ८-१५। सूर्य चन्द्रमा दोनो नेत्र 
में जिह्वा में सरस्वती, दाँतों में मरु देव, कानों में अश्विनी कुमार, सीगों के अग्रभाग में रुद्र और पितामह, 
ककुद्देश (डिल्ल) में गन्धर्व, अप्सरा, कुक्षि में चारो समुद्र, योनि में गंगा, रोमकूप में ऋषिगण, अपान 
(गुदा) में वसुधा, आँतियों में नागगण, अस्थियों में पर्वत, चरणों में अर्थ काम और मोक्ष हुंकार में चारों . 


१. त्वं सर्वदेवगणमन्दिरसंघभूता, त्वं सर्वदेवगणमन्दिशोभितासि । २. अस्थिसंधिषु । 


५९६ भविष्यपुराणम्‌--उत्तर पर्व 


धर्मकामार्थमोक्षास्तु पादेषु परिसंस्थिताः । हुङ्कारे च चतुर्वेदाः कण्ठे रुद्राः प्रतिष्ठिताः ॥ १९ 
पृष्ठभागे स्थितो मेरर्विष्णः सर्वशरीरगः । एवं सर्वमयी देवी पावनी विश्वरूपिणी ॥२० 
काञ्चनेन कृता धेनुः सर्वदेवमयी स्मृता । यो दद्यात्तावृशीं धेनुं सर्वदानप्रदो हि सः ॥२१ 
कर्नभमौ हि मर्त्यानां दानमेतत्मुदुर्लभम । तस्माद्देयसिदं शक्त्यां सर्वकल्मषनाशनम्‌ ॥२२ 
पावनं तारणं चैव कोतिरं शान्तिदं तथा । वर्षकोटिशतं सरागं स्वर्गलोके गतो नरः ॥।२३ 
नारी वा एुज्यते उेवैरविभानवरमास्थिता ! गन्धर्वेर्गीयमानस्तु पुष्पैर्मालाविभूषितैः ॥२४ 
सर्वाभरणसम्पन्नः दार्वद्वटविवर्जितः ! स्वर्गे स्थित्वा चिरं कालं ततो मर्त्येऽभिजायते ॥२५ 
आघिव्याधिविनिर्मुक्तो रूपवान्प्रियदर्शनः । एवं नरो वा नारी वा दत्त्वा दानमिढं भुवि ॥ 
सर्वान्कामानवाप्नोति जायमानः पुनः पुनः १२६ 

आमन्त्र्य साधुकुलशीलगुणान्दिताय विप्राय यः कनकधेनुमिमां प्रदद्यात्‌ ! 

“प्नोति सिद्धमुनिकिन्नरदेवजुष्टं कन्याशतैः परिवृतं पदमिन्दुमोलेः ॥ २७ 


इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
सुवर्णधेनुव्रतविधिवर्णनं नाम षट्पञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः । १५६ 


वेद, कण्ठ में रुद्रदेव, पृष्ठभाग में मेर और सर्वाङ्ग में विष्णु स्थित रहते हैं। इस प्रकार सर्वदेवमयी, 
पावनी एवं विशवरूपवाली इस काञ्चनधेनु का जो दान करता है उसने सब कुछ कर दिया ।१६-२१। 
यद्यपि इस कर्म भूमि में यह दाद अत्यन्त दुलर्भ है तथापि यथाशक्ति इसका दान समस्त पापों के 
विनाशार्थ करना ही चाहिए । यह दान अत्यन्त पावन (संसार) कारण कीति और शान्तिप्रद है और 
स्वर्ग लोक के उत्तम स्थान में उस प्रदाता को निवास प्राप्त होता है । दान करने वाली स्त्री भी उत्तम 
विमान या सुशोभित होकर पुष्प माला भूषित देवों, गन्धर्वो द्वारा पूजित होती है । सर्वाभूषणभूषित, 
समस्तदुःखरहित वह प्राणी चिरकाल तक स्वर्ग में रहकर पुनः मर्त्यलोक में आधिव्याधिहीन, रूपवान 
प्रियदर्शी मनुष्य होता है । इस प्रकार इस दान के प्रभाव से स्त्री पुरूष इस भूतल में बार-बार जन्म ग्रहण 
करने पर अपनी समस्त कामनाएँ सफल करते हैं । इस प्रकार साधु, कुलशील एवं गुणयुक्त किसी विप्र 
को काञ्चनधेनु अपित करने पर वह प्राणी सिद्ध, मुनि, किन्नर, देवों से सेवित और सैकड़ों कन्याओं से 
सुखी होकर इन्द्र मौलि (शिव) का लोक प्राप्त करता है । २२-२७ 


श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व के श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसम्वाद के सुवर्णधेनुदानव्रत 
विधि वर्णन नामक एक सौ छप्पनवाँ अध्याय समाप्त। १५६। 


१. पुच्छे रुद्रो व्यवस्थित: २. विश्वधारिणी । ३. भक्त्या । ४. सर्वगन्धविवर्जितः । 'गंधो गन्धक 
आमोदे लेशे संबंधगवयो:' इति विश्व: । 


प्‌ ९ ७ 


अथ सप्तपञ्चाशडधिकशततमोऽध्यायः 
रत्नधेनुदानव्रतविधिवर्णनम्‌ 


श्रीकृष्ण उवाच 
अथातः सम्प्रवक्ष्यामि दागरन्यत्सुदुलर्भट । रलधेन्विति विख्यातं गोलोकफलरं नृणाम्‌ ॥१ 
पुण्यं दिनमथासाद्य गोमयेनोपलेपनम्‌ । कृत्वा भूसौ महाराज तत्र धेनु प्रकल्पयेद्‌ ॥॥२ 
धेनुं रत्नमयीं कुर्यात्तत्तत्संकल्पपुविकाम्‌ । स्थापयेत्द्मरागाणामेकाशीतिं मुखे बुधः ॥३ 
पुष्परागाशतं धेनोः पादयोः परिकल्पयेत्‌ । ललाटे. हेमतिलकं मुक्ताफलशतं दृशोः ॥४ 
श्रयुगे विद्रु सशतं शुक्ती कर्णद्वये स्मृते । काञ्चनानि ज श्युद्धाणि शिरोवज्शशतात्मकम्‌ ॥५ 
ग्रीवायां नेत्रपुटके गोमेदकशतं तथा । इदन्द्रनीलशतं पृष्ठे वैदूर्यशतं पाश्वके॥६ 
स्फ(टिकैरुदर कार्यं सोगन्धिकशतं कटौ । खुरा हेममयाः कार्याः पुच्छ मुक्तावलीमयम्‌ ॥॥७ 
सूयैकान्तेन्दुकान्तो च घ्राणे कर्प रचन्दनैः । कुंकुमेन च रोमाणि रोप्यं नाभि च कारयेत्‌ !!८ 
गारुत्मतशतं तद्वदपाने परिकल्पयेत्‌ । तथान्यानि च रत्नानि स्थापयेत्सर्वसंधिषु ॥१९ 
कुर्याच्छर्करया जिह्वां गोमयं च गुडात्मकम्‌ । गोमूत्रमाज्येन तथा दधिदुग्धस्वरूपतः ॥ १० 
पुच्छाग्रे चामरं दद्यात्स्तनयोस्ताम्रदोहनम्‌ । कारयेदेवमेवं तु चतुर्थाशेन वत्सकम्‌ ॥११ 
नानाफलानि पार्श्वेषु कृत्वा पूजां प्रयत्नतः । गुडधेनुवदावाह्य इदं चोदाहरेत्ततः॥ १२ 


अध्याय १५७ 
रत्नधेनुदानव्रत विधि का वर्णन 

श्रीकृष्ण बोले-मैं तुम्हें एक अन्य सुदुर्लभ रत्नधेनु का दान बता रहा हूँ, जो मनुष्यों को गोलोक 
फल प्रदान करता है । महाराज ! किसी पुण्य दिन गोबर से लिपी हुई भूमि में उस धेनु की रचना करनी 
चाहिए । १-२। विद्वान्‌ को चाहिए कि संकल्प पूर्वक उसके प्रत्येक अंग की रचना करते हुए इक्यासी प्राग 
मणि द्वारा उसके मुख, सौ पुष्पराग से चरण, सुवर्ण तिलक से भाल सौ मोतियों से दोनों नेत्र, सौ विद्रुम से 
दोनों भौंह, सीप से दोनों कान, काञ्चन की सींग, सौ वज्र (हीरा) से शिर, सौ गोमेदक से ग्रीवा और नेत्र पुट 
(पलक) सौ इन्द्र नील से पृष्ठ भांग, सौ वैदूर्य से पाइर्व भाग स्फटिक से उदर, सौ सौगन्धिक से कटि, सुवर्ण 
की खुर, मोतियों की पूँछ, सूर्यकान्ता और चन्द्रकान्ता मणि तथा कपूर चन्दनसे घाण (नाक), कुंकुम के 
लोम, चाँदी की नाभि, सौ गारुत्मत से अपान (गुदा) भाग, और रत्नों द्वारा समस्त संधियों (गाठों) की 
रचना करनी चाहिए । उसी प्रकार शक्कर की जिह्वा, गुड का गोबर, घृत दघि दुग्ध स्वरूप का गोमूत्र, 
चामर से पूँछ ताँबें का स्तन निर्माण करके चतुर्थांश (चौथाई) भाग से उसके वत्स (बच्चे) की रचना करनी 
चाहिए।३-११। उसके पाइर्व भाग में अनेक फल से भूषित कर गुडधेनु के मंत्रों द्वारा आवाहन पूजन 


५९८ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


त्वां सर्वदेवगणवासमिति! स्तुदन्ति सद्रेन्द्रचनद्रकमलासनवासुदेवाः । 
तस्मात्समस्तभुवनत्रयदेहयुक्ता मां पाहि देवि भवसागर मग्रमाशु ॥ १३ 
एवमामत्त्र्य तां धेनुं विप्राय प्रतिपादयेत्‌ । सम्पुज्य वस्त्राभरणेविधिज्ञं वेदपारगम्‌ ॥ १४ 
ततश्च दक्षिणां दत्त्वा प्राशपत्य क्षमापयेत्‌ । एवं यः कुरुते पाथ तस्य पुण्यफलं शृणु ॥ १५ 
कल्पकोटिशतं साग्रं शिवलोके सुखं वसेत्‌ । ततः काले बहुतिथे राजराजो भवेदिह ॥१६ 
सर्वकागसनृद्धश्व शत्रुपक्षक्षयंकर १७ 
इति सकलविधिज्ञो रत्नधेनुएदानं वितरांत स विमानं प्राप्य देदीप्यमानम्‌ । 
सकल कलुषमक्तो बन्धुमिः पुत्रपौत्रेः स हि मदसरूपः स्थानमभ्येति शम्भाः ॥ १८ 
इति श्र भविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृञ्णयुधिष्ठिरसंवादे 
रत्नधेनुदानवतविधिवर्णनं नाम सप्तपञ्चाशदध्टिकशततमोऽध्यायः । १५७ 


अथाष्टपञ्चाशर्दाधकशततमोऽध्यायः 
उभयमुखोगोदानब्रतवर्णनम्‌ 
युधिष्ठिर उवाच 
प्रसुयमाना दातव्या धेनुर््राह्मणपुद्गवे । विधिना केन धर्मज्ञ' दाने तस्याश्रे कि फलम्‌ ॥ १ 


करने के अनन्तर रुद्र, इन्द्र, चन्द्र, ब्रह्मा एवं भगवान्‌ वासुदेव समस्त देवगणों का निवास स्थान कहकर 
तुम्हारी स्तुति करते हैं अतः समस्त भुंवनों की देह स्वरूप लुम मेरी शीघ्र रक्षा करो। क्योकि मैं 
भवसागर में डूब रहा हूँ । ऐसा कहकर वह धेनु सादर ब्राह्मण को अपित करे । पुन: वस्त्राभरण द्वारा 
उस विधानवेत्ता एवं वेदनिष्णात ब्राह्मण की अर्चा और दक्षिणा प्रदान करके नमस्कार पूर्वक क्षमा प्रार्थना 
करे । पार्थ ! इस भाँति उसके दान करने पर जिन फलों की प्राप्ति होती है, मैं बता रहा हूँ, सुनो ! कोटि 
कल्प तक शिवलोक के उत्तम स्थान में अनेक काल तक सुखानुभव करने के अनन्तर इस लोक में महाराज 
होता है, जो समस्त कामनाओं से समृद्ध शन्रुपक्ष का हन्ता होता है । इस प्रकार रत्नधेनु का दान करने पर 
उस समस्त विधान वेत्ता को देदीप्यमान विमान की प्राप्ति पूर्वक पाप मुक्त होने के नाते पुत्र पौत्र एवं 
बान्धवों समेत मदन सौंन्दर्य तथा शम्भु का परमपद प्राप्त होता है । १२-१८ 
__ श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिर के सम्वाद में 
रत्नधेनुदान ब्रत विधि वर्णन नामक एक सौ सत्तावनवाँ अध्याय समाप्त । १५७। 


अध्याय १५८ 
उभयमुखी (गर्भिणी) गोदानव्रत का वर्णन 


. युधिष्ठिर बोले-धर्मज्ञ ! आपने बताया है कि प्रसव करने वाली ही गौ ब्राह्मण श्रेष्ठ को अपित 
करनी चाहिए अत: उसका विधान और उसके दान का फल बताने की कृपा कीजिये । १ 


१. त्वां सर्वदेवगणधामनिधि विरिंचिर्द्रेनद्रविष्णुकमलासनवासुदेवाः । २. भवसागरपीडय- 
मानम्‌। ३. सुखी भवेत्‌ । ४. कर्मश । 


अष्टपञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः ५९९ 


श्रीकृष्ण उवाच 
प्रसूयमानातिपुण्येैः प्राप्यते गोर्नृदोत्तम । प्राप्नुवन्ति नरः केचित्पुण्यसम्भारविस्तरा: ॥२ 
यावत्पादौ योनिगतौ शिरश्चैव घ्रदृ इयते । तावद्‌ गों पृथिवी ज्ञेया यावद्गर्भ न मुञ्चति ॥३ 
गौर्यावद्द्वमुखी चैव यदा भवति भारत । तरासौ प्रथिवी जेया सशैलवनकानना ॥४ 
दत््वोभयमुखों राजन्यत्पुण्यं प्राप्यते नृभिः । न तद्वर्णयितुं याति मुखेनैकेन केनचित्‌ ॥५ 
किमिष्टैर्दहुभिर्यज्ञैर्टानैईत्तैश्व सत्तम । त्रसुयमानां गोमेकां देहि कि बहुना तव ॥६ 
एकद पाति नरकात्सुवमेकेव कारयेत्‌ ! एकापि द्विमुखी दत्ता गौर्गौभवति भारत !।७ 
स्वर्णश्डुद्गीं रोग्यखुरां मुकतालङ्गलभाषतास्‌' । कांस्योपदोहनां राजन्नलंकृत्य द्विजोत्तमे । 
प्रसूयमानां गां दत्त्वा महत्पुण्यफलं लभेत्‌ hc 
यादन्ति धेनुरोमाणि वत्सस्यापि नराधिप । तावद्वर्षसहत्राणिं स्वर्गलोके महीयते ॥९ 
पितृन्पितामहांश्वव तथावै प्रपितामहान्‌ । समुद्धरत्यसंदिग्धं नरकाद्‌ भूरिदक्षिणः ।! १० 
घृतक्षीरवहा नद्यो दधिपायसकर्दमाः ¦ तत्र ते थान्ति यत्रास्ति द्रुमाचेष्सितकामदः ॥ ११ 
यो ददाति सुवर्णन बहुना सह भाविनीम्‌ । गोलोकः सुलभस्तस्य ब्रह्मलोकश्च पाथिव !! १२ 
न देया दुर्बला राजन्धेनुनैवाल्पदक्षिणा । काम्योऽयं विधिरुहिष्टः फलदो विधिना कृतः ॥ १३ 


श्रीकृष्ण बोले-नृपोत्तम ! अत्यन्त पुण्य द्वारा प्रसव करने वाली गौ की प्राप्ति होती है अतः पुण्य 
संभार पूर्ण मनुष्य ही उसे प्राप्त. कर सकते हैं अन्य नहीं । प्रसवावस्था में जब तक बच्चे (बछडे) का 
चरण योनि के भीतर ही और बाहर के बल शिर ही दिखायी पड़े उस समय गर्भ मुक्त न होने तक वह गौ 
पृथिवी कही जाती है । भारत ! गौ जब द्विमुखी (गर्भिणी) होती है उस समय पर्वत वन आदि मुक्ता 
प्रथिवी जानना चाहिए । :राजन्‌ ! इसलिए दो मुखी (गर्भिणी) गौ के दान करने पर जिस पुण्य की 
प्राप्ति होती है एक मुख सें उसके वर्णन करना असम्भव है ! २-५। सत्तम ! अनेक अभीष्ट यज्ञ और अन्य 
दान सुसम्पन्न न करके तुम एक ही प्रसदिनी गौ का दान करो क्योंकि एक ही गौ नरक से रक्षा करती हुई 
सुख प्रदान करती है। भारत ! यहाँ तक कि द्विमुखी एक ही गौ का दानकरने पर वही गौ कहलाती है । 
राजन्‌ ! सुवर्ण द्वारा सींग, चाँदी से खुर और मोतियों से लांड्गूल (पूंछ) भूषित करने पर कांसे की 
दोहनी समेत उसे किसी ब्राह्माण श्रेष्ठ को अपित करना चाहिए क्योंकि प्रसव करने वाली गौ के दान करने 
से महान्‌ पुण्य फल की प्राप्ति होती है । नराधिप ! उस धेनु और उसके बच्चे के जितने लोम रहते हैं 
उतने सहस्र वर्ष उसका प्रदाता प्राणी स्वर्ग लोक में पूजित होता है ।६-९। (गौ के साथ) अधिक दक्षिणा 
देने वाला वह प्राणी अपने पिता, पितामह, और प्रपितामह आदि पीढ़ियों का नरक से उद्धार करता है 
इसमें संदेह नहीं । जिस लोक में घृत और क्षीर की नदियाँ प्रवाहित होती है और दधि एवं पायस (खीर) 
जिनमें कीचड़ रूप है तथा कल्प वृक्ष जहाँ भूषित है वहाँ का उत्तम स्थान इसका प्रदाता प्राप्त करता है । 
पार्थिव ! सुवर्ण समेत उस प्रसवकारिणी गौ के दान करने पर उसे गोलोक और ब्रह्मलोक सुलभ हो जाते 
है । राजन्‌ ! कभी कभी दुर्बल गौ और अल्प दक्षिणा का दान न करना चाहिए क्योंकि यह फलप्रद काम्य 


१. रक्तलाङ्गूलभूषिताम्‌। 


६०० भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


स्त्रियश्च तं चन्द्रसमानवक्त्राः प्रतप्तजाम्बूनदतुल्यवर्णा: । 
महानितम्बास्तनुवृत्तमध्याः सेवन्त्यजत्रं नलिनाभिनेत्राः !।१४ 
इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वाण श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
उभयमुखीगोदानब्रतविधिवर्णनं नामाष्टपञ्चाशदधिक्शततमोऽध्यायः । १५८ 


अथकोनषष्ट यधिकइततमोऽध्यायः 
गोसहस्रप्रदानविधिवर्णनम्‌ 


युधिष्ठिर उवाच 
गोसहस्रविधानं च कथयस्व जनार्दन । कस्मिन्काले प्रदातव्यं कथं देयं उ तद्भवेत्‌ ॥ १ 


श्रीकृष्ण उवाच 
गावः पवित्रा लोकानां गाव एव परायणम्‌ । ब्रहाणा सुजता लोकान्वृर्तिहेतोः प्रजेश्वर ॥ 
गावः प्रथशतः सुष्टास्त्रेलोक्य हितक्राम्यया ॥२ - 


यासां मूत्रपुरौषेण ` देवतायतनान्यपि । शुचीनि समजायन्त किभ्‌तमधिक ततः ॥२३ 
मूलं यज्ञस्य काम्यस्य सर्वदेवमयाः शुभाः । गोमये वसते लक्ष्मीः पर्याप्तं तन्निदर्शनम्‌ ॥४ 
ब्राह्मणाश्चव गावश्च कुलमेकं द्विधा कृतम्‌ । एकत्र मन्त्रास्तिष्ठन्ति हविरन्यत्र तिष्ठति ॥५ 


विधान ब्रह्मा का ही बनाया हुआ है । इस प्रकार ऐसे दानी की सेवा ऐसी स्त्रियाँ निरन्तर करती हैं, 
चन्द्रमा के समान जिनके मुख, तपाये हुए सुवर्ण के समान देह, महान्‌ नितम्ब, मध्य भाग (कटि) सर्वथा 
क्षीण (पतला), और कमल की भाँति विशाल नेत्र हैं ।१०-१४ 
श्री भविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठर के सम्वाद में 
उभयमुखी गोदान ब्रतविधिवर्णन नामक एक सौ अट्ठावनवाँ अध्याय समाप्त । १५८। 


अध्याय १५९ 
गोसहस्रदानविधि का वर्णन 

युधिष्ठिर बोले-जनार्दन ! गोसहस्र का विधान तथा वह किंस समय और किसे दिया जाता है 
(ये सभी बातें) मुझे बताने की कृपा कीजिये । १ 

श्रीकृष्ण बोले--अजेश्वर ! लोक में गौ सर्वत्र पवित्र और पारायण करने योग्य हैं? इसीलिए ब्रह्मा 
ने अपने वृत्तार्थ लोक सर्जन करते हुए सर्वप्रथम तीनों लोकों के हितार्थ गौओं की ही सृष्टि की । क्योंकि 
जिसके मूत्र व पुरीष (गोबर) से देवालय भी पवित्र होते हैं उसके विषय में इससे अधिक और क्या कहा 
जा सकता है । गौएँ काम्य यज्ञो के मूलकारण हैं क्योंकि वे समस्त देवमय़ एवं शुभात्मक होती हैं । उनके 
गोमय (गोबर) में लक्ष्मी का निवांस रहता है यही उसके लिए पर्याप्त निदर्शन है ।२-४। ब्राह्मण और गौ 
का कुल एक ही उसे दो भागों में विभक्त कर दिया गया है, जिसमें ब्राह्मणों के अधीन मंत्र और गौओं के अधीन 


एकोनषष्ट्यधिकशततमोः्ध्याय: ६०१ 


यासां पुत्रर्धता लोका धारिताः सर्वदेवताः । तासां दानविधानं च श्टृणु तत्पृथिवीपते ॥६ 
एकाऽपि गौर्गुणोपेता कृत्स्नं तारयते कुलम्‌ ¦ सुरूपा शीलसम्पन्ना युवतिः सुपयस्विनी ।!७ 
सुवत्सा सुदुहा चैव पापरोगरविवर्जिता । विधिवत्तादृशा दत्ता कृत्स्नं तारयते कुलम्‌ ॥८ 
कि पुनर्दश यो ढ्द्याच्छत॑ वा विँधपुर्वकम्‌ ! सहस्र तु पुनर्दद्यात्तस्य वै किमिहोच्यते॥९ 
गोसहस्रं पुरा दत्त नहुषेण महीभृता । स गतो ब्रह्मणः स्थानं ययातिश्च महामतिः ॥ १० 
गङ्गातीरे महहृत्तमादित्या पुत्रकाम्यया । लेते पुत्रं त्रिलोकेशं नारायणमकल्मषम्‌ ॥ ११ 
श्रयन्ते पितृभिर्गीता गाथास्ताः भ्रुण भूपते ।। १२ 
यदि कश्चित्कुले$स्माकं गोसहस्रं प्रदापयेत्‌ । शास्पामः परमां सिद्धि कारितां पुण्यकर्मणा !। १३ 
दुहिता वा कुले काचिद्गोसहस्रप्रदायिनी । सोपानः सुगतिर्दत्तो भविष्यति न संशयः ।॥ १४ 
अतः पर प्रवक्ष्यामि यज्ञं वै सर्वकामिकम्‌ । गोसहस्रं तदा दद्याच्छास्त्रोक्तविधिवत्ररः ॥ १५ 
तीर्थे गोष्ठे गृहे वापि मण्डपं कारयेच्छुभम्‌ , दशद्वादशहस्तं वा चतुर्वक्त्रं सतोरणम्‌ !! १६ 
तन्मध्य कारयेद्वेदि चतुर्हध्तामनूपमाम्‌ । हस्तमात्रघ्रमाणेन हस्तेनः समलंकृताम्‌ ॥ १७ 
पुर्वात्तरेऽथदिगभागे ग्रहवाद प्रकल्पयेत्‌ । ग्रहयज्ञविधानेन ग्रहांस्तत्र क्रमाद्यजेत्‌ ॥ १८ 
ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च पुज्याः प्रथममेव हि । ऋत्विजः परिकर्तव्या षोडशाष्टो च रोभनाः॥ १९ 
चत्वारो वा महाराज उपाध्यायश्च पंचमः । सर्वाभरणसम्पन्ना कर्णवेष्टाङ्गुलीयकैः ।॥२० 


हवि रहती है ।५। पृथ्वीपते ! जिनके पुत्रों ने समस्त लोक और देवों को धारण किया है, उन्हीं का दान 
विधान मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो ! गुणयुक्त सुरूप, शीलपूर्ण और प्रति पयस्विनी एक ही गौ (दान करने 
पर) समस्य कुल का उद्धार करने में समर्थ होती है । सुन्दर बच्चे वाली, सुदुहा एवं पापरोग रहित 
पूर्वोक्त भाँति की एक ही गौ राविधान दान करने पर सम्पूर्ण कुल का उद्धार करती है जिसने सविधान 
दश, सौ या सहन्न गौओ का दान किया है उसके लिए कहाँ तक कहा जा सकता है । पूर्वकाल में राजा 
नहुष और महाबुद्धिमान्‌ ययाति ने गो सहस्र का दान किया था जिससे उन्हें ब्रह्मलोक को प्राप्ति हुई । 
उसी भाँति गङ्गा तट पर अदिति ने पुत्र की कामना से उसका दान किया था जिससे उन्हें त्रिलोक 
अधिपति, कल्मषहीन भगवान्‌ नारायण पुत्र रूप में प्राप्त हुए । भूपते ! पितर लोगों का गान सुना जाता 
है मैं उस गाथा को बता रहा हूँ, सुनो ! ६-१२। यदि हमारे कुल में कोई गोसहस्र का दान करता है तो उस 
पुण्य कर्म द्वारा हमें परम सिद्धि की प्राप्ति अवश्य होगी । यदि किसी कन्या ने ही कुल में गो सहस्न का 
दान किया तो हमारे लिए स्वर्ग सोपान समेत उसने सुगति भी प्रदान किया इसके संदेह नहीं । इसके 
अनन्तर मैं तुम्हें समस्त कामनाओं को सफल करने वाला गो सहस्र नामक यज्ञ का शास्त्रोक्त विधान वता 
रहा हूँ, जिसके द्वारा मनुष्य को यह दान अवश्य करना चाहिए । किसी तीर्थ, गोशाला अथवा गृह में दश 
या बारह हाथ का चौमुख और तोरण समेत शुभ मण्डप की रचना कर उसके मध्य भाग में चार हाथ की 
विस्तृत एवं अनुपम वेदी का निर्माण कर जो हस्त मात्र के प्रमाण से हस्त द्वारा ही अलंकृत की गयी हो। 
उसके पूर्वोक्त (ईशान) कोण में गृह वेद, का निर्माण कर उसमें गृह यज्ञ के विधान द्वारा ग्रहों का स्थापन 
पूजन करे । १३-१८। महाराज सर्वप्रथम ब्रह्मा, विष्णु रुद्र की अर्चना करके सुशोभन करके सोलह, आठ या 
चार ऋत्विज और पाँचवें एक उपाध्याय का चरण स्पर्श करे, जो कुण्ड तथा मुद्रिका (अंगूठी) आदि समस्त 


६०२ भ्रविष्यपुराणम्‌--उत्तर पर्व 


शोभिताइछत्रसम्पन्नास्ताम्रपात्रद्वयान्विताः ¦ ग्रहयज्ञोक्तविधिदा होमं हव्यं समाचरेत्‌ ॥२१ 
वेद्याः पूर्वोत्तरे भागे शिवकुण्डं नियोजयेत्‌ । कुम्भद्दयं च द्वारेजु पंचरत्नं सपल्तवम्‌ ॥२२ 
कार्य कुरुकुलश्रेष्ठ ततो होमं समारभेत्‌ ¦} लोकपालबलिं दद्यात्तुलापुरुषदानवत्‌ ॥२२३ 
गोसहत्राहिनिष्कृष्य सवत्सं दशकं गवाम्‌ । गोसहर्ाद्वहिष्नुर्यादठस्त्रमाल्यविभूषणस्‌ !। 


अंतःत्रवेशय दशक वस्तरर्माल्यैश्च पुजपेत्‌ ॥२४ 
सुवर्णघण्टिकायुक्तं ` तामद्रोहूनकान्वितस्‌ । सुवर्णातिलकोपेतं खुरै रोप्यैरलकृतैः ॥ 
हेमरत्नमयैः श द्वैश्चामरै श्रोपशो भितम्‌ ॥२५ 


मुनयः केचिदिच्छन्ति काञ्चनं नन्दिकेश्वरम्‌ । लवणद्रोर्णाखरे भक्त्या तामपि कारयेत्‌ ॥२६ 
एका प्रत्यक्षक्रषभे केषांचिहानमिष्यते । ग्रहान्सुरांश्च सम्पूज्य माल्यदस्त्रफलाक्षतैः ॥२७ 
पताकाभिरलंक़्ृत्य दैवतायतनानि च । गोशतेऽपि दशांशेन सर्वमेतत्प्रकल्पयेत्‌ ॥२८ 
यदि सर्वा न विद्यन्ते गावः सर्वगुणोत्तमाः । दशकं पुज्य यत्नेन इतरः परिकल्पमेत्‌ ॥२९ 
पुष्पकालमथो वाद्यगीतनङ्गलनिस्दनैः । सर्वौषध्युदकस्नातः स्नपितो द्विजपुगवैः ॥ 

इममुच्चारयेन्मन्त्रं गृहीतकूसुमाञ्जालः ॥॥३० 
नमो वो विश्वमूर्तिभ्यो विश्वमातृभ्य एव च । लोकाधिवासिनी भ्यस्तु रोहिणीभ्यो नमोनमः ॥ ३१ 
गवामङ्गेषु तिष्ठन्ति भुवनान्येकविंशतिः । ब्रह्मादयस्तथा देवा रोहिण्यः पान्तु मातर: ॥३२ 
गावो ममाग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः । गावो मे सर्वतः सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्‌ ॥ ३ ३ 


आभूषणों से भूषित, छत्रयुक्त और दो तात्र पात्रों से युक्त हों, उन्हें ग्रह यज्ञ के विधान द्वारा हव्य का हवन 
सुसम्पन्न करना चाहिए । कुरुकुलश्रेष्ठ ! वेदी के पूर्वोत्तर भाग में शिवकुण्ड का निर्माण और प्रत्येक 
द्वार पर पञ्चरत्न और एल्लवभूषित दो कलश की प्रतिष्ठा करके अनन्तर हवन कार्य तुलापुरुष के दान 
की भाँति लोकपालों की बलि अपित करनी चाहिए । जो सहस्र भैसे वत्स (बच्चे) समेत दश गौ पृथक्‌ 
कर पुनः वस्त्र माला आदि से सुशोभित करने के अनन्तर उन्हें सुवर्ण की घंटियों, ताँबें का दोहनक, 
(भालमें) सुवर्ण का तिलक, चाँदी से अलंकृत खुर, सुवर्ण रत्नमय सींग, और चामर से विभूषित करे । 
कुछ भुनिगणों की सम्मति है कि सुवर्ण द्वारा एकनन्दिकेइवर का भी निर्माण कर उसे भक्तिपूर्वक उसी 

लवण द्रोण के शिखर पर स्थापित करना चाहिए । प्रत्यक्ष ऋषभ (वृष) के रहते हुए एक ही गौ का दान 
करना चाहिए, यहं भी कुछ लोगों की सम्मति है । माला, वस्त्र, फल, अक्षतादि द्वारा ग्रहों और देवों की 
अर्चा करते हुए देवालयों को भी पताकाओं से अलंकृत करे । इसी भाँति गोशत के दान में भी उसके 
दशांश (दश) गौ द्वारा ही दान विधान की कल्पना करनी चाहिए । यदि सभी गौएँ सर्वगुणयुक्त न हो तो 
दश को ही सर्वप्रथम अर्चा करके इतर की कल्पना करें । पुण्य काल के समय भी (उस दान के अवसर 
पर) वाद्य, गीत, मांगलिक ध्वनि समेत समस्त औषध मिश्रित उदक स्नान द्विजपुङ्गवों के मंत्रोच्चारण 
पूर्वक सुसम्पन्न कराकर पुष्पाञ्जलि लेकर इस मंत्र का उच्चारण करें ।१९-३०। विइवमूति तथा विश्व 
माता को नमस्कार है, लोकाधिवासिनी एवं रोहिणी रूप आप को नमस्कार है। गौओ के अंगों में इक्कीस 
भुवन और ब्रह्मादि देवगण प्रतिष्ठित हैं अत: रोहिणी माताएँ मेरी रक्षा करें। क्योंकि गौएँ मेरे सम्मुख, पृष्ठ 
भाग एवं चारों ओर स्थित हैं, इसलिए में गौओं के मध्य में ही निवास करता हूँ। यत: वृष रूप धारण कर 
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यस्मात्त्वं वृषरूपेण धर्मश्चेव सनातनः । अष्उपूत्तरधिष्ठानमतः पाहि सनातनः ॥३४ 
इत्यामन्त्र्य ततो दद्याद्गुरवे नन्दिकेश्वरम्‌ । सर्वोपस्करणोपेतं गोयुतं च विशेषतः ॥ ३५ 
गवां शतमथैकैक॑ तदर्धं चापि विशतिः । दशपश्चशतं दद्यादृहुभ्यस्तदनुज्ञया ॥३६ 
नैका बहुभ्यो दातव्या दाता दोषकरो भवेत्‌ । तह्वचस्त्वेकस्य दातव्याः श्रीमदारोग्यवृद्भये ।!३७ 
पयोद्रतस्ततस्तिष्ठेदकाहं गोसहन्नदः । तथैव ब्रह्माचारी स्यार इच्छेद्विपुलां श्रियम्‌ ॥३८ 
न देया दुबेज। धेनुर्नाल्पक्षीरा न रोगिणी । न जोर्णा जीर्णवस्त्रा वा नापत्यातचेतना ॥३२ 
अनेन विधिना यस्तु गोसहल्रप्रदो भवेत्‌ । सर्वपापविनिर्मुक्तः सिद्धचारणसेवितः ॥४० 
विमानेनार्कवर्णन किङ्टिणीजालमालिना । सर्वेषां जोकपालानां लोके सम्पूज्यते सुरैः ॥॥४१ 
सप्तावरान्सप्त परान्सप्त चैव परावरान्‌ । पुरुषानुद्धरेहत्वा गोसहसं विधानतः ॥४२ 
स्वर्गलोकाच्च्युतो वाथ नारी वा सत्यपरायणा । सप्त जन्मानि राज्ञी स्यात्स्तूयमाना पुनः पुन: ॥४ ३ 

त त्वेवेदं दानमात्रं प्रशस्तं पादं कालो गोविशेषो विधिश्च। 

तस्मादेताः सर्वभूषासमेताः पात्रे फाले क्षीरवत्यो विधानात्‌ ॥४४ 

एकापि गोर्बहुगुणा गुणिने प्रदत्ता दाठुः कुलं त्रिपुरुषं विधिवत्पुनाति । 

यः श्रद्धया वितरतीह गवां सहस्र शक्यं फलं न नृप तेऽस्य मयाभिधातुन्‌ ॥ ४५ 

इति श्रीभदिष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
गोसहक्षप्रदानविधिव्रतवर्णनं नामैकोनषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः। १५९ 
तुम सनातन धर्म हो और अष्ट मूर्ति (शिव) का अधिष्ठान हो अत: सनातन रूप आप मेरी रक्षा करें। इस 
प्रकार आमन्त्रित करके यौ के साथ वह नन्दिकेश्वर को भी गुरुचरण में अपित करे। अन्तर प्रत्येक द्राह्मण 
को सौ सौ गौ, उसका आधा भाग रहने पर भी, दश या पाँच सौ तक भी उन (गुरु) की आज्ञ से अनेकों में 
विभक्त कर देना चाहिए। एक सौ अनेकों को अपित करने से दाता दोषभागी होता है। किन्तु श्रीमान्‌ होने 
और आरोग्य वृद्धयर्थ एक व्यक्ति को अनेक गौएँ समर्पित करनी चाहिए। तदुपरांत दह गोसहङ्न का दानी 
व्यक्ति विपुल श्री की कामना वश वह दिन पयपान और ब्रह्मचारी रहकर व्यतीत करे। दुर्बल, अल्प दूध 
देने वाली, रोगिणी, वृद्धा, जीर्ण वस्त्र धारण करने वाली, और जिसके बच्चे जीवित न रहते हों, ऐसी गौ 
का दान कभी न करें। इस विधान द्वारा गो सहस्र का प्रदाता समस्त पापों से मुक्त, सिद्ध चारणो से सेवित 
होते हुए किकडी जल (छोटी-छोटी घंटियों) से भूषित तथा सूर्य के समान प्रकाशित विमान द्वारा सभी 
लोकपालों के लोक में पहुँचने पर देवों द्वारा पूजित होता है। सविधान गोसहस्न का दान करने पर वह 
प्राणी पूर्व की सात पीढ़ी पर की सात पीढ़ी और उससे आगे की सात पीढ़ी का उद्धार करता है। स्वर्ग 
लोक से कभी च्युत होने पर पुन: राजा होता है और स्त्री होने पर वह सात जन्म तक पतिव्रता रानी होती 
है जिनकी लोग सदैव स्तुति करते रहते हैं। इस प्रकार न केवल दान मात्र की ही प्रशंसा है अपितु पात्र, 
काल, गोविशेष (उत्तम गौ) और वह विधान को भी वैसी ही प्रशंसा है अतः सुअवसर पर सर्वाभरण 
भूषित धेनु गौ का दान सविधान किसी सुपात्र को करना चाहिए। नृप ! सविधान अनेक गुण सम्पन्न एक 
ही गौ किसी गुणी ब्राह्माण को अपित करने पर दाता के तीन पीढ़ी को पवित्र करतो है और जिसने श्रद्धा 
समेत गो सहस्त का दान करता है उसका फल वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ। ३१-४५ 
श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिर के सम्वाद में 
गोसहस्तप्रदानविधि ब्रत वर्णन नामक एक सौ उन्सठवाँ अध्याय समाप्त । १५९; 


६०४ भविष्यपुराणम्‌—उत्तरपर्व 


अथ षष्टर्याधकशततमोऽध्यायः 
वृषभदानव्रतवर्णनम्‌ 


युधिष्ठिर उवाच 
युष्मद्वाक्यासृतमिदं शृण्वानोऽहं जनार्दन ! न तृप्तिमधिगच्छामि जातं कौतूहलं हि मे॥१ 
गोपातिः किल गोवित्दर्त्रषु लोकेषु विश्रुतः । गोवृषस्य प्रदानेन त्रैलोक्यमभिनंदति॥२ 
तदूगोवृषभदानस्य फलं मे कथयाच्युत | 


श्रीकृष्ण उवाच 
वृषदानफलं पुण्यं ' श्टूणुष्द कथयामि ते ॥ ३ 
पवित्रं पावनं चैव सर्वदानोत्तमोत्तमप्त । दशधेनुसमोऽनड्वानेकशचैकधुरं धरः ॥ 
दशधेनुप्रदानाद्धि स एवैको विशिष्यते ॥। ४ 


यो इ्ृष्टश्वातिपुष्टाङ्गो ह्यरोगः` पाण्डुनन्दन । युवा भद्रः सुशीलश्च सर्वदोषविवजितः ॥५ 
धुरन्धरः स्थापयते एक एव कुलं महत्‌ । त्राता भवति संसारे नात्र कार्या विचारणा ॥६ 
अलंकृत्य .वृषं शान्तं पुण्यकाल उपस्थिते । रौप्यलांगुलसंयुक्तं ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ ॥७ 
मन्त्रेणानेन राजेन्द्र तं शृणुष्व वदामि ते ne 
धर्मरत्वं वृषरूपेण जगदानन्दकारकः । अष्टमूर्तेरधिष्ठानमतः पाहि सनातन॥९ 


अध्याय १६० 
वृषभ (साँड़) दान का वर्णन 

युधिष्ठिर बोले-जनार्दन ! आप की अमृतवाणी सुनते हुए मुझे तृप्ति नहीं हो रही है प्रत्युत 
कौतूहल उत्पन्न होता है । अच्युत ! गोपति गोविन्द ही हैं यह तीनों लोकों में प्रख्यात है और गोवृष के 
दान करने पर तीनों लोक को हर्ष प्राप्त होता है अत: उस गोवृष (बैल) के दान का फल बताने की कृपा 
कीजिये । १-२ 

श्रीकृष्ण बोले--वृषदान का वह पुण्य फल मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो अत्यन्त पावन एवं परमोत्तम 
दान है, सुनो ! एक धुरन्धर अनड़ान्‌ (वृष) दश धेनु के समान माना जाता है अत: दश धेनु के प्रदान से 
वह एक ही विशिष्ट कहा गया है । पाण्डुनन्दन ! हृष्ट, पुष्ट, नीरोग, युवा, भद्र रूप, सुशील, सर्वदोष 
रहित एक ही धुरंधर संसार में महान्‌ कुल की स्थापना करता है और रक्षक होता है यह निर्विवाद है । 
किसी पुण्य अवसर पर शांत वृष को अलंकृत कर, जो चाँदी भूषित पुच्छ युक्त हो, जिस मंत्र से ब्राह्मण को 
अर्पित करना चाहिए । मैं बता रहा हूँ सुनो ! राजेन्द्र ! उस समय ऐसा कहे वृष रूप से तुम धर्म मूर्ति हो, 
जगत्‌ को आनन्द देने वाले एवं शिव का सनातन अधिष्ठान हो अतः मेरी रक्षा करो ।३-९। इस प्रकार 


१. दिव्यम्‌ । २. अरोष:। ३. ततः। 
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दत्त्वैवं दक्षिणायुक्तं प्रणिपत्य विसर्जयेत्‌ । सप्तजन्मकृतं पापं दाङ्मनः कायकर्मणाम्‌ ॥ 
तत्सर्व विलयं याति गोदानसुकृतेन च ।। १० 
यानं वृषभसंयुक्तं दीप्यप्ानं सुशोभनम्‌ । आरुहा कामगं दिव्यं स्वर्लोकमधिरोहति ॥ ११ 
यावन्ति तस्य रोमाणि गोवृषस्य महीपते । तावद्रर्षसहस्राणि गवां लोके महीयते ।! १२ 
गोलोकादवतीर्णस्तु इह लोके द्विजो भवेत्‌ । यज्ञयाजी महातेजाः सर्वब्राह्मणपुजितः ॥ १३ 
यथोक्तं ते महाराज कस्य देयो वृषोत्तमः । तदह ते प्रवक्ष्यासि पात्रं त्राणपदं नृणाम्‌ ॥ १४ 

ये क्षान्तदान्ताः श्रुतिपुर्णकर्णा जितेंद्रियाः प्राणिवधान्निवृताः । 

प्रतिग्रहे संकुचिता गृहस्थास्ते ब्राह्माणास्तारयितुं समर्था: १५ 

ऊर्जस्विनं भरसहं दृढकन्धरं ` च यच्छन्ति ये वृषमशेषगुणोपपन्नम्‌ । 

दत्तेन यद्भूवित गोदशकेन पुण्यं सत्यं भवन्ति भुवि तत्फलभागिनस्ते ।। १६ 

इति श्रीभ्नविष्ये महापुराणे उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
वृषभदानद्रतवर्णनं नाम षष्ट्यधकशततमोऽध्यायः। १६०। 


अथैकषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः 
कपिलादानमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
युधिष्ठिर उवाच 


कपिलादानमाहात्म्यं कथयस्व जगत्पते । पुण्यं यत्‌ सर्वदानानां सर्वपातकनाशनम्‌ ॥ १ 


दक्षिणा समेत दान करते हुए नमस्कार पूर्वक उसका विसर्जन करे। मन, वाणी और शरीर द्वारा किये गये 
सात जन्मों के पाप गोदान के पुण्य द्वारा विनष्ट हो जाते हुँ। वृषयुक्त उस देदीप्यमान, सुशोभन, कामप्रद 
एवं दिव्य विमान द्वारा स्वर्ग लोक प्राप्त करता है। महीपते ! उस गोवृष के शरीर में जितने लोम रहते हैं 
उतने सहक्न वर्ष वह गो लोक में पूजित होता हे और गो लोक से यहाँ आने पर ब्राह्माण कुल में जन्म ग्रहण 
करता है, जो यज्ञयाजी, महातेजस्वी और समस्त ब्राह्मणों का पूज्य रहता है, महाराज ! तुमने जो कहा 
कि वह उत्तम वृष किसे अपित करना चाहिए। मनुष्यों के त्राता उस पात्र को भी मैं बता रहा हँ--जो 
सहनशील, शुद्ध वेदाध्यायी, संयमी, हिसा रहित, और प्रतिग्रह (दान ) ग्रहण करने में संकोच करता तो वही 
गृहस्थ ब्राह्मण उद्धार करने में समर्थ होता है। बली भार सहन सकने वाला, दृढ़ कंधा, समस्त गुण सम्पन्न वृष 
का दान करने वाला प्राणी दशगोदान के पुण्य फल का भागी होता है यह सत्य है।१०-१६ 

श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिर के सम्वाद में 

वृषभदान ब्रत वर्णन नामक एक सौ साठवाँ अध्याय समाप्त । १६०। 


अध्याय १६१ 
कपिलादानमाहात्म्य का वर्णन 


युधिष्ठिर बोले-जगत्पते ! आप मुझे कपिला दान का माहात्म्य बताने की कृपा कीजिये, जो 
समस्त दानों में पुण्य रूप एवं सम्पूर्ण पातकों का नाशक हैं। १ 


१. सुशोभितम्‌ । २. तदप्यहं ते वक्ष्यामि । ३. दृढबन्धनम्‌ । 


६०६ भविष्यपुराणम्‌- उत्तरपर्व 


श्रीकृष्णं उवाच 
तत्तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि विनताश्वेन यत्पुरा । कथितं कपिलादानं तच्छणूष्व महामते ॥२ 
विनताश्व उवाच 


अतः परं महाराजो भयमुख्याः समासतः । विधानं यद्वराहेण धरण्यै कथितं पुरा ॥३ 

तदहं सम्प्रवक्ष्यामि नवपुण्यफलं च यत्‌ \ 
« धरण्युवाच 

यत्त्वया कपिला ताम पूर्वमुताविता प्रभो ।१४ 

होमधेनुः सदा पुण्या धेनुर्यज्ञावतारभूः ! सा कथं ब्राह्मणेभ्यो हि देया कस्मिन्दिनेऽपि च ॥५ 

कीदृशाय च विप्राय दातव्या पुण्यलक्षणा । कति वा कपिलाः प्रोक्ता: स्वयमेव रवयंभुदा ॥६ 

तासां प्रयत्नाद्दानेन किं पुण्यं स्याच्च माधव । एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं विस्तरान्मधुसुदन ।।७ 


वराह उवाच 
श्द्ण्ष्व भद्रे तत्त्वेन पवित्रं पापनाशनम्‌ । कृत्वा यत्सर्वपापेभ्यो मुच्यते नात्र संशयः ॥८ 
कपिला अग्निहोत्रार्थ यज्ञार्थे च वरानने । उद्धृत्ण सर्वतेजांसि ब्रह्मणा निर्मिता पुरा ॥९ 
पवित्राणां पवित्रं च मङ्गलानां च मद्भलम्‌ । पुण्यानां परमं पुण्यं कपिला च वरानने ॥ १० 
तपसस्तप एवाग्र्यं व्रतानामुत्तमं व्रतम्‌ । दानानामुत्तमं दानं विधिना ह्येतदक्षवम्‌ ॥११ 
पृथिव्यां यानि तीर्थानि गुद्यान्यायतनानि च । पवित्राणि च पुण्यानि सर्वलोके वसुन्धरे । १२ 


श्रीकृष्ण बोले-महामते ! पूर्वकाल में विनताश्व ने (इस विषय में) जो कुछ कहा था, मैं वही 
कपिला दान का महत्व बता रहा हूँ, सुनो ! २ 

विनताइव बोले-महा राज ! पहले समय में भी वराह जी ने विवेचन पूर्वक कपिला दान का जैसा 
विधान धरणी को सुनाया है, वह नवीन पुण्य फल प्रदान करता है अत: वही विधान मैं तुम्हें बता रहा हूँ । ३ 

धरणी बोली-प्रभो ! आप ने सर्वप्रथम जो कपिला नाम पवित्र किया है, वह धनु होम का साधन, 
पुण्य और यज्ञ का अवतार स्थल है, वह किस दिन और किस विधान द्वारा ब्राह्मण को अपित करना 
चाहिए तथा जिसे स्वयं ब्रह्मा ने अत्यन्त प्रशस्त बताया है उस पुण्य लक्षणा कपिला के कितने भेद बताये 
गये हैँ। माधव, मधुसूदन ! सप्रयत्न उन कपिला धेनुओं के दान करने पर कौन फल प्राप्त होता है, मुझे 
सुनने की इच्छा हैं अतः विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें।४-७ 

वराह बोले-भद्रे ! मैं तुम्हें तत्त्व समेत उस पवित्र एवं पापनाशक माहात्म्य को बता रहा हूँ, जिसे 
सुसम्पन्न करने पर प्राणी समस्त पापों से मुक्त होता है इसमें संशय नहीं सुनो ! वरानने ! आदि काल में 
ब्रह्मा ने समस्त तेजों को एकत्र कर उसी से अग्नि होत्र तथा यज्ञार्थ कपिला का निर्माण किया है। 
वरानने! इसीलिए वह कपिलाधेनु पवित्रों में पवित्र, मंङ्गलों में मङ्गल, और पुण्यों में परम पुण्य रूपा है। 
उसी प्रकार सविधान देने पर वह तपस्या में उत्तम तप, ब्रतों में उत्तम ब्रत, दानों में उत्तम दान और अक्ष 
रूप है। वसुंधरे ! समस्त लोकों में गुप्त एवं विस्तृत तीर्थ, मन्दिर है इसी कारण वे अत्यन्त पुण्य रूप और 


एकषष्ट्यधिकशततमो$ध्याय: ९०७ 


होतव्यान्यग्निहोत्राणि सायं प्रतिट्रिजातिभिः । कपिलाया घृतेनेह दध्ना क्षोरेण वा पुनः ॥१३ 
यजन्ते ये$ग्रिहोत्राणि अन्नैश्च विविधैः सदा । पुजयन्त्यतिथिश्यव परां भक्तिमुपागताः ।॥। १४ 
तेषां त्वादित्यवर्णेश्व विमानैर्जायते गतिः । सूर्यमण्डलमध्ये च ब्रह्मणा निर्मिता पुरा ॥ १५ 
कपिलायाः शिरो ग्रीवां सर्वतीर्थानि भामिनी ! पितामहनियोगाच्च निवसन्ति हि नित्यशः ॥ १६ 
घ्रातरुत्थास गो मर्त्यः कपिला गलमस्तकात्‌ । च्युतं तु भक्त्या पानीयं शिरसा धारयेत्तरः॥ १७ 
स तेन पुण्येनोपेतस्तत्क्षणाद्‌गतकिल्बिषः । त्रिशद्वर्षकृतं पापं दहत्यग्निरिदेन्धनम्‌ ॥ १८ 
कल्प उत्थाय यो मर्त्यः कुर्यात्तासां प्रदक्षिणाम्‌ । प्रदक्षिणीकृता तेन पृथिवी स्याद्वसुन्धरे ॥ १९ 
प्रदक्विणायां चैकायां कृतायां च वसुन्धरे । दशवर्षद्ृत्तं पापं नश्यते नात्र संशयः॥२० 
कपिलायास्तु मूत्रेण स्नायाद्व यः शुचिक्रतः । स गङद्भाद्येचु तीर्थेषु स्नातो भवति मानवः ।!२१ 
येन स्नानेन चैकेन भवमुक्तो भवेन्नरः । यावज्जीवकृतात्पापात्तत्षणादेव मुच्यते ॥२२ 
गोसहत्रं च यो दद्यादेकां वा कपिलां नरः । सममेतत्पुरा प्राह ब्रह्मलोके पितामहः ॥२३ 
यञ्चकां कपिलां हन्यान्तरो रज्जुकरो यदि । गोसहस्रं हतं तेन भवतीह न संशयः॥२४ 
गवां स्थितिं कल्पयेत घृतं गव्यं न दूषयेत्‌ । यावद्धि वर्ते गव्यं तावत्पापैस्तु पयते ॥२५ 


>) 


गवां कण्ड्यनं श्रेष्ठं तथा च प्रतिपालनम्‌ । तुल्यं गोघृतदानस्य भयरोगादिपालनम्‌ ॥२६ 


पवित्र हें। कपिला धेनु के घृत, दही और दूध द्वारा ब्राह्मणगण सायं प्रात: अग्निहोत्र कर्म करते है । विविध 
भाँति के अन्नों द्वारा सदैव अग्निहोत्र कर्म सुसम्पन्न करने और अत्यन्त भक्तिपूर्वक अतिथियों की अर्चा 
करने वाले प्राणी की सूर्य के समान प्रकाशित विमानों द्वारा सूर्य मण्डल के मध्य में उत्तम गति होती है 
इसीलिए पूर्वकाल में ब्रह्मा ने कपिला धेनु का निर्माण किया है। भामिनि ! पितामह (ब्रह्मा) के 
आदेशवश समस्त तीर्थ कपिला गौ के शिर और ग्रीवा में नित्य निवास करते हैं । कपिला गौ के गले और 
मस्तक से गिरते हुए जल को भक्तिपूर्वक अपने शिर से धारण करने वाले पुरुष उस पुण्य के प्रभाव से उसी 
समय क्षीण पाप हो जाते हैं और उनके तीस वर्षो के पापों को, ईधन (लकड़ी) को अग्नि की भाँति दग्ध 
कर देता है । वसुन्धरे ! प्रातः काल उठकर उन (कपिला गौओं) की प्रदक्षिणा करने वाला मनुष्य 
समस्त पृथिवी की प्रदक्षिणा करता है । वसुन्धरे ! एक बार भी प्रदक्षिणा करने पर उसके दश वर्ष के पाप 
विनष्ट होते हैं इसमें संदेह नहीं ।८-२०। कपिला गौ के मूत्र से स्नान करने वाला पवित्रे ब्रती मनुष्य गङ्गा 
आदि तीरों में स्नान किया ऐसा निश्चित माना जाता है । क्योंकि (गोमूत्र से) एक बार भी स्नान करने से 
मनुष्य संसार से मुक्त हो जाता है । और उसके आजीवन के पाप समूह उसी समय नष्ट हो जाते हैं । गो सहस्र 
का प्रदाता और एक कपिला गौ का दान करने वाला प्राणी फल भागी होते हैं, इसे ब्रह्म लोक में पितामह ने 
पहले ही बताया था । उसी भाँति यदि मनुष्य हाथ में रस्सी लिए एक कपिला गौ की हत्या करता है, तो उसने 
सहस्र गौ की हत्या की इसमें संशय नहीं ।२१-२४। इसलिए गौओं की स्थिति की सुन्दर कल्पना करनी 
चाहिए जिससे घृत दुग्ध उसके दूषित न हों, क्योंकि जब तक वह घृत घट आदि में वर्तमान रहता है पापों से 
मुक्त कर पवित्र करता रहता है । गौओ के अंगों को खुजलाना और उनका पालन पोषण करना परम श्रेष्ठ 
बताया गया है तथा भय रोग आदि से उनकी रक्षा करना गोघृत के दान के समान कहा गया है । गौओं 


६०८ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


तृणादिभक्षणार्थ च गवां दद्याद्रादिकम्‌ । स्वर्गवासफलं दिव्यं लभते मानवोत्तमः ॥२७ 
दशेह कपिलाः प्रोक्ताः स्वयमेव स्वयंभुवा । यो दद्याच्छोत्रियस्यैव स्वर्गं गत्वा स मानवः ॥२८ 
विमानेर्विविधैर्दिव्यैकन्याभिरचितः । सेव्यमानस्तु गन्धर्वैर्दीप्यमाना यथाग्नयः ॥२९ 
सुदर्णकपिला पूर्वा द्वितीया गौरपिङ्गला । आशा चैव तृतीया स्पादयिज्वाला चर्तुाथका ॥३० 
पञ्चमी जुटुवर्णा स्यात्षष्ठी तु धतपिद्धला । सप्तमी श्वेतपिद्का स्थादष्टमी क्षीरपिद्गला ११३ १ 
नवमी पाटला ज्ञेया दशमी पुष्पपिङ्गला ! एता दश समाख्याताः कपिलाश्च वसुन्धरे ॥३२ 
सवो ह्येता महाभागान्‌ स्तारयन्ति न संशयः ¦ सङ्गमेषु प्रशस्ताश्च सर्वपापप्रणाशनः ।!३३ 
एवमेतास्तु कपिलाः पापध्न्टश्च वसुन्धरे । आशा चैव तु या प्रोक्ता अग्निःभनिलप्रभा ॥३४ 
अग्निज्वालोज्ज्वलैः शृङ्ग प्रदीप्ताङ्गारलोचना । अग्निपुष्पा अग्निलोमा तथान्या चानजप्रभा ॥३५ 
तामाग्नेय्यां सदा दद्याद्ब्राह्मणावेतरैः सदा । गहीत्वा कपिलां शूदः कामतस्तत्पयः पिबेत्‌ ॥३६ 
पतितश्च भवेन्नित्यं चण्डालसदृशः पुमान्‌ । तस्मान्न घ्रतिगृह्हयाच्छबलां गां कथञ्चन्‌ ॥३७ 
द्वारान्ते परिहर्तव्या कपिला गोर्द्विजेतरैः । लोकेषु ते मूढतमाः कपिलाक्षीर भोजनाः ॥३८ 
असम्भाष्याश्च पतिताः शुद्रास्ते पापकर्मिणः । पिबन्ति यावत्कपिलां तावत्तेषां पितामहाः ॥ 

अमेध्यं भुञ्जतेऽतस्तां नोपजीवेदिद्रजेतरः ॥३९ 
तासां घृतं च क्षीरं वा नवनीतमथापि वा । उपजीवन्ति ये शूद्रास्ते प्रयान्ति यमालयम्‌ ॥४० 


को हरियाली घास खिलाने से उस मानव श्रेष्ठ को दिव्य स्वर्गवास फल प्राप्त होता है । स्वयमेव स्वयम्भू 
(ब्रह्मा) ने कपिला के दश भेद बताये हैं जिनके दान श्रोत्रिय ब्राह्माण को अर्पित करने पर उस मनुष्य को 
स्वर्ग प्राप्त होता है और विविध भाँति के दिव्य विमानों द्वारा वह वहाँ पहुँच कर दिव्य कन्याओ से अपित 
एवं प्रदीप्त अग्नि की भाँति गन्धर्वो से सुसेवित होता है । पहली सुवर्ण कपिला दूसरी गौर पिङ्गला, 
तीसरी आशा, चौथी अग्नि ज्वाला । पाँचवी, जुहुवर्णा, छठीं घृत पिङ्गला, सातवीं श्वेत पिङ्गला, 
आठवीं क्षीरपिद्गला, नवीं पाटला (रक्तवर्णा) और दशवीं पुष्प पिङ्गला होती है । वसुन्धरे ! यही दश 
भेद कपिला गौ के होते हैं।२५-३२। ये सभी पुण्यात्मा वाली गौएँ मनुष्यों को उद्धार करती हैं इसमें संशय 
नहीं । वसुन्धरे ! सभी गौओं में ये कपिला गौ प्रशस्त और समस्त पापों की विनाशिनी बतायी गयी हैं । 
तीसरी आशा नामंक कपिला गौ, अग्निगर्भा, अग्नि की भाँति प्रभापूर्ण होती है अग्निज्वाला उज्ज्वल 
सीगों से युक्त, प्रदीप्त अग्नि की भाँति नेत्र वाली होती है और अन्य अग्निपुष्पा अग्नि लोमा एवं अग्नि की 
भाँति प्रभापूर्ण होती है । अत: उस आशा नामक कपिला गौ, जो अग्निमयी होती है अन्य लोगों को 
चाहिए ब्राह्मण को सादर अपित करें । कपिला गौ अपने घर रखकर कोई शूद्र स्वेच्छया उसका पयपान 
करता है, वह पुरुष चाण्डाल की भाँति पतित होता है इसलिए उसे शबला (कपिला) गौ का ग्रहण कभी 
नहीं करना चाहिए । द्विज (ब्राह्मण, क्षत्रिय्‌, वैश्य) से इतर (शूद्र) व्यक्ति को अपने दरवाजे से ही 
कपिला को हटा देना चाहिए । लोक में कपिला क्षीर का भोजन करने वाला शूद्र मूढतम कहा गया है । 
वह पापकर्मी शूद्र पतित होने के नाते सम्भाषण करने के योग्य नहीं होता है । शूद्र जितने दिन कपिला गौ 
का पयपान करता है उतने दिन उसके पितामहगण, अमेध्य भोजन करते हैं अतः शूद्रको उससे अपना 
जीवन निर्वाह नहीं करना चाहिए । उनके घृत, दूध, अथवा नवनीत (मक्खन) भक्षण करने वाले शूद्र को 
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कपिलाजोविनः शूद्राः सर्वे गच्छन्ति रौरवम्‌ । रौरवे भुञ्जते दुःखं वर्षकोटिशतोषिताः ॥४१ 
ततो विमुक्ताः कालेन जायन्ते श्वानयोनिषु । श्वानयोनेविंमुक्तास्ते विष्ठायां कृमियोनिगाः ॥४२ 
दिष्ठारदेद च पापिष्ठा दुर्गधेषु च नित्यशः । भूयोऽपि जायमातास्ते तत्रोन्तारो न विद्यते ॥४३ 
ब्राह्मणश्चैव यो देवि कुयत्तिषांप्रतिग्रहम्‌' । ततः प्रभृत्यमेध्यावां पितरस्तस्य शेरते ॥।४४ 
तं विप्रं नानुभाषेत प्रायश्चित्तो भवेदिद्वजः । एकस्य गोप्रदानस्य सहस्रांशो न पयते ।। ४५ 
किमन्यैर्बुहुभिदनिः कोटिसंख्यातविस्तरैः ४६ 
श्रोत्रियाय दरिद्राय सुवत्तायाहिताग्नये । दत्त्वेकां कपिलां धेन्‌ं सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥४७ 
मासे प्रसविनीं घनु दानार्थी प्रतिपालयेत्‌ । आत्मार्थे न प्रपाल्या हि सदा नरकभीरुभि: ॥४८ 
कपिराऽ्धप्रसूता च दातव्या हि द्विजन्मने ! जायसानस्य वत्सस्य मुखं योन्यां प्रदृइयते ॥४९ 
तावत्सा परथिवी ज्ञेया यावद्‌गर्भ न मुञ्चति ॥॥५० 
धेनोर्यावन्ति रोमाणि सवत्साया वसुन्धरे । भूम्यां तु पांसवो यायद्यावन्नक्षत्रतारकाः ।।५१ 
तावद्वर्षसहत्राण ब्रह्मोशादिभिरर्चितः । ब्रह्मलोके निवसति यश्चेककपिलाप्रदः ॥५२ 
सुवर्णश्शृङ्गीं यः कृत्वा सुरे रौप्यैः समर्चिताम्‌ । ब्राह्मणस्य करे दत्त्वा सुवर्ण रोप्यमेव च ॥५२ 


थमपुरी जाना पड़ता है ।३३-४०। कपिला से जीवन निर्वाह करने वाले शूद्र रौरव नरक में पहुँच कर सौ 
कोटि वर्ष तक दुःख का अनुभव करते हैं। अनन्तर यथावसर वहाँ से मुक्त होने पर शवान (कुत्ते) की योनि 
में उत्पन्न होते हैं और यहाँ से पुनः विष्ठा (गल) के कीडे होते हैं । इस प्रकार वे पापी गण दुर्गन्ध विष्ठा 
में ही नित्य उत्पन्न और मरते रहते हैं, जिनका उद्धार किसी भाँति होता ही नहीं। देवी ! गौ के 
अतिरिक्त उन शूद्रो के धान्य आदि का प्रतिग्रह्‌ (दान) ग्रहण करने वाला ब्राह्मण भी अधम कहलाता है 
इसके भी पितर गण उसी दिन से अमेध्य शयन करते हैं इसलिए उससे न भाषण करना चाहिए और न 
एक आसन पर बैठाना चाहिए उसे दूर से सदैव के लिए त्याग दे क्योंकि उसके साथ भाषण करने वाला 
ब्राह्मण प्रायश्चित का भागी होता है । एक ही गोदान का सहस्रांश नहीं पुरा हो सकता है, तो अन्य कोटि 
संख्या के विस्तृत दान से क्या लाभ हो सकता है । किसी भ्रामिण, दरिद्र, सुवृत्त एवं अग्निहोत्र ब्राह्म को 
एक ही कपिला गौ अर्पित करने वाला प्राणी समस्त पापों से मुक्त होता है ! प्रसव होने वाले (अन्तिम) 
मास में दानी को दानार्थ उसका प्रतिपाल अवश्य करना चाहिए आत्मार्थ नहीं क्योंकि वैसा करने से नरक 
की प्राप्ति होती है । अर्ध प्रसव के समय यह कपिला गौ ब्राह्माण को अर्पित करना चाहिए जब तक योनि 
में बच्चे का मुख दिखायी देता है ।४१-५०। क्योंकि उस समय जब तक वह गर्भ से मुक्त नहीं होती तब 
तक उसे पृथिवी जानना चाहिए । वसुन्धरे ! सवत्सा उस धेनु के जितने लोम, भूमि में रजकण (धूलि 
और जितने नक्षत्र तारागण हैं उतने सहस्र वर्ष ब्रह्मलोक में वह उस एक कपिला गौ का प्रदाता ब्रह्मा विष्णु 
देवों से पूजित होकर निवास करता है । जिसने ब्राह्माण के हाथ में सुवर्ण अथवा चाँदी समेत ऐसी गौ अर्पित 
किया, जिसके सीगों में सुवर्ण और खुरो में चाँदी सुशोभित रहती हैं, उसी समय कपिला का पुत्र भी ब्राह्मण 


१. शूद्राणां गोव्यतिरिक्तधान्यद्रव्यादिप्रतिग्रहमित्यर्थः । 
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कणिलायास्तदा पुत्रं ब्राह्मणस्य करे न्यसेत्‌ ! उदकं च करे दत्त्वा वाचयेत्‌ स्वशक्तितः ॥५४ 
सुवर्णेस्तु चर्तुभिइच त्रिभिद्वाम्यामयापि वा । एकहीना न दातव्या यदीच्छेच्छुभमात्मनः ॥५५ 
स॒ समुद्रवनोपेता . सशलवनकानना । रत्नपूर्णा भवेहत्ता पृथिदी गात्र संशयः ॥५६ 
पृथिवीदानतुल्येन दानेनैतेन बै तरः । तारितो याति पितृभिर्वैष्णवं यत्पदं परन्‌ ॥५७ 
ब्रह्ास्वहरणो गोपो ञ्रणहा ब्रह्मघातकः । पापङ्च्चोभयमुखीं दद्यात्सत्कनका न्विताम्‌ ॥५८ 
तहिनं च पयोभोजी संयतश्रातिवाहयेत्‌ ५९ 
गोमेयेनोपलिप्याथ मण्डलं विधिपूर्वकम्‌ । स्वशाखोक्तेन मन्त्रेण होमग्रेतु विचक्षणः ॥६० 
व्याहृत्या होमयेत्पूर्वं एञ्चवारुणकं तथा । इरावतो धेनुमती देवस्य त्तेति वा पुनः॥६१ 
स्योना एथिवि मन्त्रेण गौर्वत्ससहिता नवा । निक्रामफलदा धेनुः सा स्यात्यरभिनन्दिनी ॥६२ 
या ते सरस्वती देवी विष्णन! च तथा महो । गौरीविष्णुपदं चोक्त्वा शान्तिकमाण वाचयेत्‌ ॥६३ 
यावद्वत्सस्य द्वौ पादौ शिरइचैव प्रदृश्यते । तावद्वै पृशिवी ज्ञेया यावद्गर्भं त मुञ्चति ॥ 


तस्मिनुकाले प्रदातव्या ब्राह्मणाय वसुन्धरे ६४ 
सुदर्णशृड्धी रौप्यखुरां कांस्यदोहां सतास्रकाम्‌ । सवस्त्रधण्टाभरणां गन्धपुष्पैरलंकृताम्‌ ॥ 
वस्त्राक्षतैः समभ्यर्च्य ब्राह्मणाय समर्पयेत्‌ ॥६५ 


सुवर्णस्य सहत्रेग तदर्धेनापि भामिनि । तस्याप्यर्धेन शक्त्याऽथ तस्याप्यर्डेन वा पुनः ॥६६ 


के हाथ में अपित करना चाहिए । पश्चात्‌ हांथ में जल प्रदान कर यथाशक्ति संकल्प करे । उस समय 
चार, तीन या दो सुवर्ण पदक अवश्य रहे नहीं तो एक से न्यून कभी होना ही नहीं चाहिए क्योंकि वैसा न 
करने से अपने कल्याण में बाधा पहुंचती हे । अनन्तर उसके दान करने पर उस दाता ने समुद्र वन, 
पर्वतादि दुर्ग समेत एवं रत्नपूर्ण समस्त पृथिवी का दान किया ऐसा माना जाता है इसमें संशय नहीं । 
पृथिवी दान के तुल्य इस दान के प्रभाव से दाता के पितरगण मुक्त होकर उस वैष्णव परमपद को प्राप्त 
करते हैं । ब्राह्मण वृत्ति का अपहारी, गोहत्या, भ्रूण हत्या और ब्राह्मण हत्या करने वाले मनुष्य को सुवर्ण 
समेत उस उभयमुखी का दान अवश्य करना चाहिए और यह दिन संयम पूर्वक पयोब्रत द्वारा व्यतीत 
करें। गोबर से लिपी हुई भूमि में सविधान मण्डल निर्माण कर अपने शाखोक्त मंत्रों द्वारा बुद्धिमान्‌ को 
हवन भी सुसम्पन्न करना चाहिए । सर्वप्रथम व्याहृतियों द्वारा पंच वारुणी हवन करने 'इरावती' 
धेनुमती, देवस्य त्वा, स्योना पृथिवितो, का पाठ करते हुए सवत्सा यह गौ जो सुरभि नन्दिनी धेनु 
कहलाती है निष्काम फल प्रदान होवे । अनन्तर शान्त्यर्थ सरस्वती देवी, विष्णु महीं, गौरी एवं विष्णु पद 
का वाचन कराये । क्योंकि वत्स (बच्चे) के दोनों चरण और शिर जब तक (योनि में) दिखायी पड़े 
तथा वह जब तक गर्भ त्याग न करे तब तक उसे पृथिवी रूप जानना चाहिए और उसी समय वह ब्राह्मण 
को दानरूप में अपित भी करना चाहिए ।५१-६५। सुवर्ण से सींग, चाँदी से खुर, कांसे की दोहनी से 
भूषित एवं वस्त्र, घंटा आभूषण तथा गन्ध पुष्पों से अलंकृत एवं पूजित कर ब्राह्मण को अपित करना 
चाहिए । भामिनि ! सहस्र या उसका आधाभाग, तदर्ध भाग अथवा यथाशक्ति उसका भी आधा भाग सुवर्ण 
उस (ब्राह्मण) के हाथ में रखते समय कृपणता दोष न आने देना चाहिए । और सुवर्णके प्रभाव में चांदी ही 
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यथा शक्त्या प्रदातव्या वित्तशाठ्यविवर्जितैः । करे दत्त्वा सुवर्ण च अथया रूप्यमेव च ॥६७ 
गहाणेमां महाधेनुं भव भ्राता ममाशु वै । सर्वपापक्षयं कृत्वा सदा स्वस्तिकरो भव ॥६८ 
इरावती धेनुमती जाह्नवी तदनन्तरम्‌ । प्रतिदास्यामि ते धेनुं कुटुम्बार्थे विशेषतः ॥६९ 
भवतात्स्वस्ति मे नित्यं सुखं चानुत्तमं तथा । दत्ता तु पथिवी देवी त्वयेयं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥७० 
कोऽदादिति च वै मन्त्रो जपितव्यो द्विजेन च । विसृज्य ब्राह्मण सोऽपि तां धेनुं स्वगृहं नयेत्‌ ।।७१ 
एवं प्रसुयमानां गां यो इदाति वसुन्धरे । सा समुद्रवनोपेता सशैलवनकानना ।! 
रत्नपूर्णा भवेद्दत्ता पृथिवी नात्र संशयः ॥॥७२ 

फतप्तजाम्वूनरतुल्यवणां महानितम्बाँ तनुवृत्तमध्याम्‌ ¦ 

अर्दप्रसतां द्विमुखी सुशीलां सेदन्त्यजस्रं कपिलां हि देवा: ॥७३ 
प्रातदत्थाय यो भक्त्या धेनुकल्पं नरो भुवि । जितेन्द्रियः शूचिर्भूत्वा पठे द्भक्त्या समन्वितः ॥७४ 
त्रिकालं पठते यस्तु पापं वर्षशतोद्धवम्‌ । नइयत्येकक्षणादेव वायुना पांसवो यथा ॥७५ 
श्राद्धकाले पठेद्यस्तु इदं पावनमुत्तमम्‌ ! तरणाक्षं संस्कृतं तद्वै पितरोऽइनन्ति धीमतः ॥७६ 
अमावस्यां च यो विद्वान्द्रिजानामग्रतः पठेत्‌ । पितरस्तस्य तुष्यन्ति दर्षाणां शतसेव च ॥७७ 
यश्चेतत्छुणुयात्पुण्यं तद्गतेनान्तरात्मना सम्वत्सरकृतात्पापात्ततक्षणादेव मुच्यते १७८ 
इदं रहस्यं राजेन्द्र वराहमुखनिर्गतम्‌ । धरण्यै कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥७९ 

इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 

कपिलादानमाहात्म्यवर्णनं नामेकषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः । १६१ 


रख कर गोदान करना चाहिए किन्तु उस समय यह कहता रहे कि--इस महाधेनु को शीघ्र स्वीकार करते 
हुए आप मेरा भाई होकर समस्त पापों के विनाश पूर्वक कल्याण करने की कृपा करें। तदनन्तर इरावती 
और धेनुमती जाह्नवी गौ मैं विशेषकर आप के कुटुम्बार्थं अपित करूंगा। आप मुझे नित्य परमोत्तम सुख 
प्रदान करते रहे और मैं यह पृथिवी रूप गौ को अपित कर रहा हूँ उसे स्वीकार करने की कृपा करें। उस 
समय ब्राह्मण को भी 'कोऽदादिति' मंत्र का जप करना चाहिए। प्रदाता भी ब्राह्मण के त्यागपूर्वक उस धेनु 
को अपने घर ले जाये। वसुन्धरे ! इस प्रकार प्रसूयमान गौ का जिसने दान किया, उसने समुद्र, वन और 
पर्वत आदि यन दुर्ग समेत रत्नपूर्णा पृथिवी का दाने किया है। ऐसा माना जाता है इसमें संशय नहीं। ६६-७२। 
भलीभाँति संतप्त किये गये जम्बूनद (सुवर्ण) के समान वर्ण, महान्‌ नितम्ब (पिछला भाग), मध्य भाग 
(कटि) सूक्ष्म, अर्ड प्रसव युक्ता, दो मुखी और सुशीला कपिला गौ की सेवा देवगण सदैव करते हैं । प्रात: काल 
उठकर जो मनुष्य भक्ति पूर्वक संयम एवं पवित्रता पूर्ण होकर इस पावनोत्तम धेनुकल्प का पाठ करते हैं उसके 
संसार में किये (पकाये) गये अन्न का भोजन धीमान्‌ पितर गण सादर स्वीकार करते रहते हैं। इसी भाँति 
अमावस्यम के दिन जो विद्वान्‌ द्विजों के सम्मुख इसका पाठ करता है उसके पितर गण सौ वर्ष तक सुखानुभव 
करते हुए संतुष्ट रहते हैं। और ध्यानमग्न होकर इसके पाठ का श्रवण करने वाले व्यक्ति का वर्ष पर्यन्त का 
पाप उसी क्षणःविमच्छँ हो जाताहै। राजेन्द्र ! इस प्रकार पूर्वसमय पृथिवी के लिए वराह के मुख से निकले हुए 
इसे रहस्य को मैंने तुम्हें सुना दिया, जो समस्त पापों को विनष्ट करता है।७३-७९ 
श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिर के संवाद में 
कपिलादान-माहात्म्य-वर्णन नामक एक सौ इकसठवाँ अध्याय समाप्त । १६ १। 


६१२ भविष्यप्राणम--उत्तरपर्व 


अथ द्विषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः 
महिषीदानव्रतविधिवर्णनम्‌ 

श्रीकृष्ण उवाच 
नहिषीदानमाहात्म्यं कथयामि युधिष्ठिर ! पुण्यं पापविनाशं च आयुष्यं सर्वकामदम्‌ ?। १ 
चन्दरसूर्यग्रहे पुण्ये कार्तिक्यामयने तथा । शुक्लपक्षे चतुर्दश्यां सूर्यसंक्रान्तिवारूरे ॥२ 
यदा वा जायते चित्तं वित्तं च कुरुनन्दन । तदैव देया शहिषी संसारभयभीरुण !।३ 
सुपयोधरशोभाढया सुश्टङ्गी सुखुरा तथा । प्रथमप्रसता तरुणी सुशीला नोषवजिता ॥४ 
सुवर्णश्टङ्गतिलका घण्टाभरणभूधिता । रक्तवस्त्रावृता रम्या झांस्यदोइनकान्विता ॥५ 
पिण्याकपिटिकोपेता सहिरण्या च शक्तितः । सप्तधान्यय॒ता देया ब्राह्मणे वेदपारगे ॥ 
पुराणपाठके तद्वज्ज्योतिः शास्त्रविदे तथा । देया न वेदरहिते न च कुब्रतिने क्वचित्‌ ॥७ 
टव्येरेभिः ससायुक्तां पण्येऽह्लि विधिपूर्वकम्‌ ! दद्यान्भन्त्रेण राजेन्द्र पुराणपठितेन तु ॥८ 
इन्द्रादिलोकपालानां या राजमहिषी शुभा । महिषी दानमाहात्म्यात्सास्तु मे सर्वकामदा ॥।९ 
धर्मराजस्य साहाय्ये यस्याः पुत्रः प्रतिष्ठित: । महिषासुरस्य जननी या सास्तु वरदा मम ॥ १२० 

(इति दानमंत्रः) 


अध्याय १६२ 
महिषीदानब्रतविधि का वर्णन 

श्रीकृष्ण बोले-युधिष्ठिर ! मैं तुम्हें महिषी (भैंस) दान का माहात्म्य बता रहा हूँ, जो पुण्य, 
पापविनाशक, आयु समेत समस्त कामनाओं को सफल करता है । कुरुनन्दन ! चन्द्र सूर्य के ग्रहण, पुण्य 
अवसर, कातिक पूर्णिमा, अयन, शुक्लपक्ष की चतुर्दशी, सूर्य की संक्रान्ति अथवा जब कभी उसके दान 
करने का विचार मन में उत्पन्न हो, उसी समय संसार के भय से भीरु होने वाले उस पुरुष को महिषी का 
दान अवश्य करना चाहिए । सुन्दर पयोधर से सुशोभित, सींग और खुर अत्यन्त सुशोभन हों, प्रथम 
प्रसूता, तरूणी, सुशीला, दोष रहिता, सुवर्ण सींग को तिलक से भूषित, घंटा आभूषण से अलंकृत, रक्त 
वस्त्र से आच्छन्न, रम्याकृति, कांसे का दोहन युक्त, पिण्याक पिटिक (खली आदि उसके खाने की 
सामग्री) यथाशक्ति सुवर्ण, और सप्त धान्य समेत वह महिषी किसी वेदपाठी ब्राह्माण विद्वान्‌ को अपित 
करना चाहिए । १-६। पुराण पाठी, ज्योतिषी, आदि विद्वान्‌ ब्राह्मणों के अतिरिक्त वेदाध्ययन शून्य और 
निन्दित ब्रती को केभी भी दान अपित नहीं करना चाहिए । राजेन्द्र ! उपरोक्त द्रव्यों से युक्त महिषी का दान 
किसी पुण्य अवसर पर सविधान एवं पुराण पाठ पूर्वक प्रदान करते समय कहे कि-इन्द्र आदि लोक पालों की 
वह राजमहिषी महिषी दान माहात्म्य के प्रभाव से इस रूप यहाँ सुशोभित होकर मेरी समस्त कामनाएँ 
सफल करें । जिसका पुत्र धर्मराज़ की सहायता के लिए प्रतिष्ठित किया गया है, तथा जो महिषासुर की 


१. पुण्यं पवित्रमायुष्यं सर्वकामफलप्रदम्‌ । २. च। 


द्विषष्टयधिकशततमोष्ध्याय ६१२ 


दद्यात्प्रदक्षिणीकृत्य ब्राह्मणे तां पयस्विनीम्‌ । प्रतिग्रहः स्मृतस्तस्याः पृष्ठदेशे स्वयंभुवा ॥११ 
एवं दत्वा विधानेन ब्राह्मणस्य गृहं नयेत्‌ । वस्त्रैराभरणैः पुज्या भक्त्या च कुरुनन्दन ॥१२ 
सम्पादिता मया तुभ्यं सन्तुष्टो मे भव हिज ॥ १३ 
अनेन विधिना दत्वा महिषीं द्विजपुद्धवे । सर्वान्कामानवाप्नोति इह लोके परत्र च ॥१४ 
या सा ददाति महिषीं सा राजमहिषी भवेत्‌ । महाराजः पुमान्‌ राजन्व्यासस्थ वचनं यथा ॥ १५ 
यज्ञपाजी भवेद्विप्रः क्षत्रियः विजयी भदेत्‌ । भवेद्वैश्यस्तु धनवाञ्छूद्रः सर्वार्थसंयुतः' ॥ १६ 
तस्मान्नरेण दातव्या महिषी विवे सति । पुत्रपोतप्रपौत्राथेमात्मनः शुभमिच्छता ॥ १७ 
दशधेनुसमां राजन्महिषीं नारदोऽब्रदीत्‌ । विंशतिगोसमां व्यासः सर्वदानोत्तमं रविः ॥ १८ 
सगरेण ककुः्स्थेन धुन्धुमारेण गाधिना । दत्ताः सम्पूज्य विप्रेभ्यो महिष्यः सर्वकामदाः !! १९ 
महिषीदानमाहात्म्यं यः श्टृणोति सदा नरः । स सर्वपापनिर्मुक्तः शिवलोके महीयते ॥२० 
दुग्धाधिकां हि महिषीं जलमेघवर्णा सम्पुष्टपट्रकवतीं जघनाझिरामाम्‌। । 
दत्त्वा सुवर्णतिलकां द्विजपुद्भवाय लोकद्वयं विजयते किमु तत्र चित्रम्‌ ॥ २१ 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
महिषीदानव्रतविधिवर्णनं नाम द्विषष्ट्यांधकशततमोऽध्यायः। १६२ 


जननी है वह इसरूप में यहाँ स्थित होकर मेरे लिए वर प्रदान करे ।७-१०। इस भाँति इस मंत्र के 
उच्चारण पूर्वक वह पयस्विनी को ब्राह्मण को समपित करे । स्वयम्भू (ब्रह्मा) ने उसका प्रतिग्रह 
स्वीकार करने के समय उसके पृष्ठ देश का स्पर्श करना बताया है । कुरुनन्दन ! इस प्रकार भक्तिपूर्वक 
वस्त्राभरण से अलंकृत कर सविधान उसे प्रदान करके ब्राह्मण के घर पहुँचा देना चाहिए । द्विज ! मैंने 
यह महिषी तुम्हें अपित किया है अतः इससे सन्तुष्ट होने की कृपा करें । इस विधान द्वारा किसी श्रेष्ठ 
ब्राह्मण को महिषी अपित करने से लोक परलोक की उसकी सभी कामनाएँ सफल होतो हैं । राजन्‌ ! 
व्यास के कथनानुसार महिषी दान करने वाली स्त्री राजमहिषी और पुरुष महाराज होता है। उसी 
प्रकार ब्राह्मण यज्ञ करने वाला, क्षत्रिय विजयी, वैश्य धनी और शूद्र अपनी सभी कामनाएँ प्राप्त करता 
है । ११-१७। अतः पुत्र पौत्र एवं प्रपौत्र तथा अपने कल्याणार्थ मनुष्य को विभव रहने पर महिषी दान 
अवश्य करना चाहिए । राजन्‌ ! नारद ने दश धेनु के समान एक महिषी दान बताया है, व्यास ने बीस गौ 
के समान कहा है और रवि ने समस्त दानों से उत्तम बताया है । पूर्वकाल में राजा सगर, ककुत्स्थ, 
धुंधुमार और गाधि ने पूजन पूर्वक ब्राह्मण को समस्त कामनाओं को सफल करनेवाली महिषीयों का दान 
किया है । महिषीदान माहात्म्य को सुनने वाला पुरुष समस्त पापों से मुक्त होकर शिवलोक में पूजित 
होता है । अधिक दुग्ध देने वाली, जलपूर्णमेघ के समान वर्ण, संपुष्ट पदक युक्त, और सुन्दर जघन भाग 
वाली महिषी, जो सुवर्ण तिलक से भूषित हो, किसी ब्राह्मण श्रेष्ठ को अपित करने से उसकी दोनों लोकों में 
विजय होती है इसमें क्या आश्‍चर्य है । १८-२१ 
श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तरभाग में श्रीकृष्णयुधिष्ठिर के संवाद में 
महिषीदान-ब्रतविधि-वर्णन नामक एक सौ बासठवाँ अध्याय समाप्त । १६२। 


Rl 
\ ' 


१. तु बहुपुत्रवान्‌ । २. नयनाभिरामाम्‌ । 


६१४ भविष्यपुराणम्‌--उत्तर पर्व 


अथ त्रिषष्ट्यधिकशततमो$ध्याय: 
अविदानव्रतविधिवर्णनम्‌ 
श्रीकृष्ण उवाच 
शृणु पार्थ परं दानं सर्वकिल्बिषनाशनम्‌ । यहत्त्वा त्रिविधं पापं सद्यो विलयमृच्छति ॥। १ 
सुवर्णरोमां सौवर्शी प्रत्यक्षं वा सुशोभनाम्‌ । सुवर्णतिलकोपेतां सर्वालङ्कारभुदिताम्‌ ॥२ 
कोशेयपरिधानां च दिव्यचन्दनभूषिताम्‌ । दिव्यपुष्पोपहारां च सर्वेधातुरसैर्युताम्‌ ॥ 
सप्तधान्यसमायुक्तां फलपुष्पवतीं तथा ॥ ३ 
शतेन कारयेत्तां च सुवर्णस्य प्रयत्नतः । यया शक्त्याथ वा कुर्याटित्तगाठ्यं न कारयेत्‌ ।॥४ 
अयने विषुवे चैव ग्रहणे शशिसूर्ययोः । दुःस्वप्रदर्शने` चैव जन्मर्क्षे पितृसंक्षये॥५ 
यदा वा जायते वित्तं चित्तं श्रद्धासमन्वितम्‌ ! तदैव दानकालः स्याद्यतोऽनित्यं हि जीवितम्‌ ॥६ 
इद्याक्तीर्थे गृहे वापि यत्र वा रमते मनः १७ 
तत्र संस्थाप्य देवेशमुमया सह शङ्करम्‌ । ब्राह्मणं सह गायत्र्या सश्रीक श्रीधरं तथा !।८ 
रत्या सह तथानड्ढं लोकपालान्प्रहानपि । सम्पुज्य च विधानेन गन्धपुष्पनिवेदनः॥९ 
तदग्रे : कारयेद्धोमं तिलाज्येन महीपते । अलंकृत्य द्विजं शान्तं वासोभिः प्रतिपूज्य च ॥ १० 
तल्लिद्भमन्त्रैहोमश्च कर्तव्यो ज्वलितेऽनले । ततस्तां तिलकुम्भस्थां लवणान्तमुपस्थिताम्‌ ॥ ११ 
पुजयित्वा विधानेन मन्त्रमेतमुदीरयेत्‌ । रोमत्वङ्मांसमज्जा्यैः सर्वोपकरणैः सदा ॥ 


अध्याय १६३ 
अविदानव्रतविधि का वर्णन 

श्रीकृष्ण बोले-पार्थ ! मैं तुम्हें एक परमोत्तम दान बता रहा हूँ, जो समस्त पातको का नाशक और 
उसीक्षण त्रिविध पापों को विनष्ट करता है, सुनो ! सुवर्ण के समान रोम और वर्ण वाली भेंड, प्रत्यक्ष हो या 
उसकी प्रतिमा हो, जो सुवर्ण तिलक सवीभरण भूषित, कौशेय (रेशमी) वस्त्राच्छन्न, दिव्य चन्दन, 
दिव्यपुष्पोहार अलंकृत समस्त धातु रसों से युक्त, सप्तधान्य तथा फल पुष्प सम्पन्न हो सादर ब्राह्मण को 
अर्पित करें। सुवर्ण के सौ तोले या यथाशक्ति द्वारा उसका निर्माण करते समय वित्तशाठूय (कृपणता) दोष न 
आने देना चाहिए। अयन, विष्णु, चन्द्र-सूर्य ग्रहण, दुःस्वप्न, जन्मनक्षत्र पितृक्षीणतिथि अथवा जब कभी 
उसके दान के लिए चित्त में विचार उत्पन्न हो, श्रद्धा समेत उसी समय मेष (भेंड) दान करना चाहिए क्योंकि 
जीवन अनित्य है। १-६। किसी तीर्थ, अपने गृह या जहाँ कहीं इच्छा हो उसी स्थान उमा समेत शंकर, गायत्री 
समेत ब्रह्मा, श्रीसमेत श्रीधर (विष्णु), रति और काम देद तथा लोकपाल समेत ग्रहों को प्रतिष्ठित कर गंध 
पुष्प आदि द्वारा सविधान पूजन करने के अनन्तर तिल घृत सेःहवन करे। महीपते ! किसी शांत ब्राह्मण को 
वस्त्र द्वारा पूजित कर उसी के मंत्रोच्चारण द्वारा उस प्रज्वल्लित अग्नि में आहुति प्रदान करे। अनन्तर तिल 
कुम्भ में स्थित और लवणान्त में उपस्थित उस प्रतिमा के सविधान अर्चनोपरांत इस मंत्र से प्रार्थना करे-अपने 


१. दुःस्वप्ने पुत्रजनने । 


त्रिषष्ट्यधिकशततमोष्ध्याय: ६१५ 


जगतः सम्प्रवृद्धासि ` त्वामतः प्रार्थये स्थिताम्‌ ॥१२ 
वाङ्मनः कायजनितं यत्किञ्चिन्मम दुष्कृतश्‌ । तत्सर्वं विलयं यातु तव दानात्मसेवितम्‌ ॥ १३ 
एवमुच्चार्य तां दद्यादब्नाह्मणाय कुटुम्बिने । नाभिभाषेत तं दत्त्वा मुखं च नावलोकयेत्‌ ॥ १४ 
दुष्डप्रतिग्रहहतो विप्रो भवति पातकी ¦ ॥१५ 
नो दद्याहक्षिणाहीनां दातव्या सा विधानतः । दक्षिणाविधिना हीना दुःखशोकावहा भवेत ॥ १६ 
पुरा दत्तमिदं दानं गौर्दा शङ्करकाम्यया\ ¦ तेन शम्भुः पतिलैब्ध: सर्ददेदनमस्कृतः ॥ १७ 
इन्द्राण्या स्वर्णरोमाणां शतं दतं ॥गधाततः । सर्वदेवपतिं प्राप्य पति साद्यापि मोदते ॥ १८ 
नलेन दत्तमेतद्धि राज्यं कृत्वां" दिदं गतः । रुक्मिण्याहं पतिर्लब्धः सौभाग्यपतुलं तथा ।! १९ 
दानस्यास्य प्रभावेण पुत्रा बहुबलान्विताः । अपुत्रो लभते पुत्रमधनो लभते धनम्‌ ॥२० 
दत्त्दा दानं शुभां कान्तिं विपुलां च तथा शिषम्‌ । य इमं श्टृणुयान्नित्यं दानकल्पमनुत्तमम्‌ !) 
अहोरात्रकृतात्पापान्मुच्यते नात्र संशयः ॥।२१ 
मेषी , विशेषकलुषापहरातिशस्तादाने सदैव रसधातुयुता सधान्या। 
तामादरेण कुलनन्दन देहि दत्वा येनास्टरापतिमिरः सवितेव भासि ॥२२ 
इति श्रोभविष्ये महापुरःणे उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे- 
ऽविदानब्रतविधिवर्णनं नाम त्रिषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः। १६३। 


mmm 


रोम, चर्म, मांस और मज्जा आदि समस्त उपकरणों द्वारा तुम इस सारे संसार का उपकार करती हो अतः 
मैं तुम्हारी प्रार्थना कर रहा हूँ।७-१२। वाणी, मन और शरीर जनित मेरे सभी दुष्कृत तुम्हारे इस दान 
और सेवन द्वारा सद्यः नष्ट हो जायें। ऐसा कहकर उसे किसी कुटुम्बी ब्राह्मण को अपित करे और उस 
समय न उससे भाषण करे तथा न उसके मुख का दर्शन ही करे। अयोंकि दुष्ट प्रतिग्रह से हत हुआ ब्राह्मण 
पाठक कहा जाता है। दक्षिणाहीन उसका दान कभी न करे और अविधि न होने पाये। क्योकि दक्षिणा 
तथा विधि हीन भेंड दान दुःख और शोक का कारण होता है। पूर्वकाल में शंकर जी को पतिरूप में प्राप्त 
करने की इच्छा से गौरी ने इस दान को सुसम्पन्न किया था, जिससे समस्त देवों के वन्दनीय शम्भु पति रूप में 
उन्हें प्राप्त हुए। इन्द्राणी ने सुवर्ण रोम वाली सौ भेड़ों का सविधान दान किया था, जिससे उन्हें समस्त देवों के 
पति इन्द्र रूप में प्राप्त हुए उनके साथ आज भी वे आनन्दमग्ना रहती है। राजा नल ने इसके प्रभाव से राज्य 
सुख का अनुभव स्वर्ग प्राप्त किया। उसी प्रकार रुक्मिणी ने इसके प्रभाव से मुझे पतिरूप में प्राप्त किया और 
अनुपम सौभाग्य भी इस दान के प्रभाव से पुत्रार्थी अनेक सबल, पुत्र, निर्धनी धन, मनोरम कांति एवं विपुल 
लक्ष्मी की प्राप्ति होती हे। इस कल्प कथा का श्रवण करने वाला प्राणी अपने दिन रात के पाप उसी समय 
विनष्ट करता है। कुरुनन्दन ! इस प्रकार इस धातु युक्त और सप्त धान्य समेत उस भेंड का दान अवश्य करो 
क्योंकि वह समस्त पापों का विनाश करती है और प्रति प्रशस्त बतायी गयी है अत: सादर उसका दान करने 
पर मनुष्य अंधकार नष्ट करने वाले सूर्य की भाँति पाप मुक्त होकर सुशोभित होता है। १३-२२ 
श्रीभविष्य महापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिर के संवाद में 
भेंड दानब्रतविधिवर्णन नामक एक सौ तिरसठवाँ अध्याय समाप्त ।१६३। 


१. संप्रवृत्तासि। २. किल्विषी । ३. दक्षगृहस्थया । ४. विधानतः पाठो युक्तः । 


भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 
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०११८) 
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अथ चतुःषष्ट्‌्यधिकशततमोऽध्यायः 
भुमिदानवर्णनम्‌ 


श्रीकृष्ण उवाच 
भूमिदानमतो वक्ष्ये सर्वपापप्रणाशनम्‌ । पे प्रयच्छन्ति विप्रेभ्यो भूमिदानं सदक्षिणास्‌ !। १ 
श्रोत्रियाय दरिद्राय अग्निह्ोत्ररताय च । स सर्वकामतृप्तात्सा सर्वरत्नेदिभूषितः॥२ 
सर्वपापदिनिर्मुक्तो दीप्यमानो रदियेथा । बालसूर्यघ्रभाभासेर्वादितध्वजशोभितैः )॥३ 
विमानैर्भास्वरे दिव्यैर्विष्णुलोक स गच्छति ४ 
तत्र दिव्याङ्गनाभिइच सेव्यमानो थथारुखम्‌ । कामगः कामरूपी च क्रोडत्यानन्दमक्षयम्‌ ।;५ 
यावद्धा रयते लोकान्भुरंकुरसमुनद्भवा । तावदभूमिप्रदः कामं विष्णुलोके महीयते ॥६ 
नहि भूमिप्रदानाद्वै दानमन्यद्विशिष्यते । दिशो दशानुगल्हाति हर्ता ता दश हन्ति च॥७ 
दानान्यन्यानि क्षीयन्ते कालेन पुरुषर्षभ । भूमिप्रदानपुण्यस्य क्षयो नेवोपपद्यते ॥८ 


अध्याय १६४ 

भूमिदान का वर्णन 
श्रीकृष्ण बोले--मैं तुम्हें भूमि दान का विधान बता रहा हूँ, जो सगस्त पापों को विनष्ट करता है । 
दक्षिणा समेत भूमि दान ब्राह्मण को अपित करने पर विशेष कर श्रोत्रिय, दरिद्र, एवं अग्निहोत्री ब्राह्मण को 
अर्पित करने पर वह पुरुष समस्त कामनाओं से तृप्त होकर सर्व रत्नों से भूषित होता है । समस्त पापों से 
मुक्‍त होकर सूर्य की भाँति प्रकाशित होता है और अन्त में दिव्य विमान द्वारा, जो बाल सूर्य की प्रभा 
भूषित, वाद्य, ध्वज अलंकृत एवं. देदीप्यमान रहता है, विष्णु लोक प्राप्त करता है।१-४। वहाँ 
दिव्याङ्गनाओं से सुसेवित होने पर यथेच्छ सुखानुभव करते हुए कामयारी एवं कामरूपी होकर क्रीड़ा 
करताहै और अक्षय आनन्द प्राप्त करता है । यह भूमि जब तक लोकों को धारण करतीहै उतने समय तक 
भूमि का प्रदाता विष्णु लोक में सुसम्मानित होता है । क्योंकि भूमि प्रदान के समान कोई अन्य दान 
विशिष्ट नहीं कहा गया है अतः उसका दानी दशदिशाओं का ग्रहण करता है और उसका अपहर्ता दश 
दिशाओं का हनन करता है । पुरुषर्भ ! यथावसर अन्य दान (का फल) नष्ट हो जाता है किन्तु भूमि दान 
(का पुण्य) कभी नहीं विनष्ट होता है । राजेन्द्र कालयोग के क्रमानुसार सभी पापक्षीण हो जाते हैं, पर, 
भूमि अपहरण करने वाले प्राणी के दुःख का अन्त होता ही नहीं । किसी सुशील ब्राह्मण को भूमि अपित कर 
पुनः उसका उपयोग नहीं करता है, वह महान्‌ पुण्य प्राप्त करता है ।५-१०। भूमि जोतने के पीछे उसमें बीज 


१. यावद्धारयते लोको भूमिं कुरुकुलोनद्भव। २. सुकृष्टां तु । ३. फलम्‌ । 


७ 


० 


चतुःषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः द 


हलकृष्टां' महीं कृत्वा सबीजां सस्यमालिनीम्‌ । यावत्सूर्यकृतालोकस्तावत्स्वर्गे महीयते ॥ ११ 
धनं धान्यं हिरिण्यं च रत्नान्याभरणानि च । सर्वदानानि राजेन्द्र ददाति वसुधां ददत्‌ ॥ १२ 
सागरान्सरितः शेलान्समानि विषमाणि च । सर्वगन्धरसान्स्नेहान्ददाति वसुधां ददत्‌ ॥१३ 
ओवधीः क्षीरसम्पन्ना नानापुष्पफलोपगाः` । कमलोत्पलखण्डांश्च ददाति वसुधां ददत्‌ ।! १४ 
अग्िष्टोमादिभिर्यज्ञैर्ये यजन्ति सदक्षिणैः । घ्राप्रुवन्ति च तत्पुण्यं भूमिदानाद्यताप्यते ।! १५ 
श्रोत्रियाय महीं दत्त्वा ये हरन्ति न मानवा: । तावत्तेषां भवेत्स्वर्गो यावल्लोकाः प्रतिष्ठिताः ॥ १६ 
सस्यपूर्णां महीं यस्तु श्रोत्रियाय प्रयच्छति ! पितरस्तस्य तुष्यन्ति यावदाभूतसम्प्लवम्‌ ;; १७ 
यत्किचित्कुरुते पापं पुरुषो वृत्तिर्काशतः । अपि गोचर्ममात्रेण भूमिदानेन शुध्यति ॥ १८ 
सुवर्णानां सहस्रेण यत्पुण्यं समुदाहृतम्‌ । भूमि गोचर्ममात्रेण तत्फलं प्राभुयांसरः ॥१९ 
'कपिलानां सहत्रेभ्यो यहत्तेऽन्नं नरोत्तम । भूमिगोचर्ममात्रेण तत्फलं लभते नरः॥२० 
मध्यमस्य मनुष्यस्य व्यासेन परिसंख्यया । त्रिशहंडांश्व गोचर्म दत्त्वा स्वर्गं महीयते ॥२१ 
बहुभिर्वसुधा भुक्ता राजभिः सगरादिभिः । यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्यतस्य तदा फलम्‌ ॥२२ 
किकरा मृत्युदण्डाश्च असिपत्रवनादयः । घोराश्च दारुणाः पाशा नोपसर्पन्ति भूमिदम्‌ !!२३ 


डाल कर हरियाली होने पर उस हरे भरे खेत का दान करने वाला मनुष्य सूर्य प्रकाश के समान काल तक 
स्वर्ग में पूजित होता है । राजेन्द्र ! वसुधा दान करने वाला मनुष्य धन धान्य, हिरण्य एवं रत्नों के 
आभूषण आदि समस्त का दान करता है । सभी समुद्र, सरितायें, समविषम पर्वतों और समस्त गंध समेत 
रसों का दान करता है। उसी भाँति क्षीर पूर्ण समस्त ओषधियाँ जो अनके भाँति के पुष्प और फलों से 
सुसम्पन्न रहती हैं, तथा रक्तकमल एवं नील कमल खंड का दान करता है। भूमि दान करने से उस पुण्य 
की प्राप्ति होती है जो अधिक दक्षिणा समेत अति संभार सम्पन्न अग्निष्टोमादि नामक यज्ञो को सुसम्पन्न 
करने से प्राप्त होती है । किसी श्रोत्रिय ब्राह्मण को भूमि दान अर्पित कर पुन: उसे न लौटाने पर वह 
महाप्रलय पर्यन्त स्वर्ग में प्रतिष्ठित रहता है। उसी प्रकार सस्य श्यामला (हरियाली) भूमि श्रोत्रिय 
ब्राह्मण को अपित करने पर उसके पितरगण महाप्रलय पर्यन्त सन्तुष्ट रहते हें । अपनी आजीविका से 
दुःखी होकर मनुष्य जो कुछ पाप करता है वह गोचर्म के तुल्य भी भूमि दान करने से नष्ट हो जाता है । 
सुवर्ण के सहस्र मुद्राओं द्वारा जितनी पुण्य की प्राप्ति होती है वह सभी फल गोचर्म के तुल्य भी भूमि दान 
करने वाले को प्राप्त होता है । ११-१९। नरोत्तम ! सहन कपिला गौओ को नित्य पुत्र दान करने से जो 
फल प्राप्त होता है वह गोचर्म के समान भी भूमि दान करने से प्राप्त होता है । व्यास के कथनानुसार तीस 
दण्डे के (समान विस्तृत) एक गोचर्म कहा गया है अत: उतनी भी भूमि प्रदान करने से यह मध्यम श्रेणी का 
मनुष्य स्वर्ग में पूजित होता है । सगर आदि अनेक राजाओं ने इस वसुधा का उपभोग किया अतः यह भूमि 
जब जब जिसकी रही है उसे उस समय फल प्राप्त हुआ है । (यमराज) के किंकर गण, मृत्यु दण्ड, असिपत्र 
आदि वन और वरुण का वह घोर पाश भूमि दानी का स्पर्श नहीं करते हैं ।२०-२३। रौरवादि नरक वह 


१. फालकृष्टाम्‌ । २. नगान्पुष्पफलोपगान्‌ । ३. न हिसन्ति। ४. लभते हि सः। 


६१८ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


निरया रौरवाद्याश्व कुम्भीपाकः सुदुःसहः । तथा च यातनाः कष्टा नोपसर्पन्ति भूमिदम्‌ ॥२४ 
चित्रगुप्तश्च कालश्च कृतान्तो मृत्युरेव च । यमश्चापि स्वयं राजा सम्पूजयति भूमिदम्‌ ॥२५ 
रुद्रः प्रजापतिः शक्रो देवासुरगणास्तथा । अहं च परमप्रीत्या पुजयामीह भूमिदम्‌ ११२६ 
षट्कमेकृत्सुवत्ताय कृशाय च प्रियाथिने । भूमिदेया नरव्याश्र सत्रिधिश्चाक्षयो भवेत्‌ ॥२७ 
सीदमानकुटुम्दाय श्रोत्रियायाहिताग्नये । वत्तस्थाय दरिद्राय भुमिदेया नरेश्वर ॥२८ 
रा जनित्रो क्षीरेण पुत्रं सन्वर्द्धपेत्सदा । तथा भूमिप्रदं भूसिः सर्वक्तामेस्तु तर्पति ॥!२९ 
यथा गोभरते वत्सं क्षीरेण क्षीरमुत्हुजित्‌ । तथा सर्वरसोपेता भूमिर्भरति भूमिदम्‌ ॥३० 
यथा बीजानि रोहन्ति जलसिक्तानि भूतले । तथा कामाः प्ररोहन्ति भूरिदस्य दिनेदिने !। ३१ 
यथोदयन्सह्रांशुस्तमः सर्वं व्यपोहति । तथा भूमिप्रदानं तु सर्वपापं व्यपोहति! ३२ 
परदत्तां तु यो भुमिमुपाहिसेत्कदाचन । स बद्धो वारुणैः पाशेः क्लिप्यते पुयशोणिते ॥३३ 
स्वदत्तां प्ररदत्तां त्रा यो हरेत वसुन्धराम्‌ । स नरो नरके घोरे क्लिइदत्याप्रलयान्तिकम्‌ ॥३४ 
रुदतां दृत्तिनाशन' ये पतंत्यश्रुबिंददः । तावद्वर्षसदत्राण नरके पच्यते तु सः॥३५ 
ब्राह्मणानां हते. क्षेत्रे हर्तुस्त्रिपुएषं कुलम्‌ । दत्त्वा भूमिं तु विप्राय उपहिसेद्यदा पुनः ॥ 


दुःसह कुम्भी पाक तथा वहाँ की अनेक भाँति की कष्टप्रद यातनाएँ भूमिदानी के समीप नहीं जाती हें । 
चित्रगुप्त, काल, कृतान्त, मृत्यु और स्वयं राजा यम भूमिदानी की पूजा करते हैं । उसी प्रकार रुद्र, 
अजगपति, इन्द्र, समस्त देवगण, तथा मैं भी परय प्रेम मग्न होकर भूमिदानी की पूजा करता हूँ! 
नरव्याघ्र ! अपने जातीय षट्कर्म सुसम्पन्न करने वाले, सुवृत्त, (उत्तमवृत्ति) कृश, एवं प्रिय याचक 
ब्राह्मण को भूमि दान करना चाहिए जिरासे उसका सादिन्ध्य और अक्षय फल प्राप्त हों । नरेइवर दरिद्र 
कुटुम्बी, वेदपाठी, अग्निहोत्री एवं अपनी उत्तम वृत्ति से आजीविका निर्वाह करने वाला ब्राह्मण को 
भूमिदान अपित करना चाहिए । जिस प्रकार जन्म देने वाली माता अपने पुत्र का क्षीर द्वारा पालन 
पोषण करती है उसी भाँति यह भूमि दानी को समस्त कामनाओं की सफलता द्वारा प्रसन्न रखती है । 
अपने क्षीर द्वारा वत्स (बच्चे) को भरण पोषण करने वाली गौ की भाँति समस्त रसों से युक्त यह भूमि 
भी भूमि दानी का भरण पोषण करती है । इस भूतल में जिस भाँति जलसिक्त बीज अंकुर रूप में समृद्ध 
होते हैं उसी भाँति भूमि प्रदाता की समस्त कामनाएँ उत्तरोत्तर समृद्ध होती रहती हैं ।२४-३१। उदय 
होते ही सूर्य जिस प्रकार सम्पूर्ण अन्धकार को नष्ट कर देता है उसी भाँति भूमि दान (प्रदाता) के समस्त 
पापों को विनष्ट करता है । दूसरे द्वारा दान को हुई भूमि का जो अपहरण पाप नष्ट भ्रष्ट करता है वह 

वरुण के पाश से आबद्ध होकर पूव (पीव) और शोणित (रक्त) के कुण्ड में डाल दिया जाता है । अपने 
द्वारा या दूसरे के द्वारा दी गयी पृथिवी का जो अपहरण करता है वह घोर नरक में प्रलय पर्यन्त पड़ा रहता 
है । वृत्ति (जीविका) का अपहरण नाश करने वाला मनुष्य उसके रुदन करते समय गिरे हुए अश्रु बिंदुओं 
की संख्या के सहस्र गुने वर्ष नरक में दुःख का अनुभव करता है । ब्राह्मणों के खेत का अपहरण करने वाला 


१. शुक्रः । २. वृत्तिलोपेन। ३. हरेत्क्षेत्रं हन्यात्‌ । 


पञ्चषष्ट्यधिकशततंमोऽध्यायः ६१९ 


अधोमुखइच दुष्टामा कुम्भीपाकं स पच्यते ॥३६ 
दिव्यवर्षसहस्रान्ते कुम्भीपाकाद्विनिःसृतः । इह लोके भवेतृश्वा वै सप्त' जन्मानि पाथिव ॥३७ 
स्वदत्तां परदत्तां वा यत्लाद्रक्षेयुधिष्ठिर । महीं महीभृतां श्रेष्ठदानच्छरेयोनुपालनम्‌ ॥३८ 
तोयहीनेष्वरण्येषु शुष्ककोटरवासिनः । कृष्णाहयोभिजायन्ते नरा ब्रह्मास्वदारिणः॥३९ 
एव दत्वा महों राजन्प्रहण्टेनाऱ्तरात्मना । सर्वान्कामानवाप्रोति एनसा चितितान्नरः !।४० 
भूमिदानात्परं नास्ति सुखं वामुष्मिकं पहत । न चापि भूमिहरणादन्यत्पातक मुच्यते ॥४१ 

यच्छन्ति ये द्विजवराय महीं सुकृष्टां' ते यान्ति शक्रसदनं सुविशुद्धदेहाः । 

ये लोपयन्त्यतिबलादथ' कामलोभात्ते रौरदातिगहनान्न समुत्तरन्ति ॥४२ 

इति श्रोर्भादप्वे महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णदु्डिष्ठिरसंवादे 
भुमिदानमाहात्म्यवर्णनं नाम चतुःषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः । १६४ 


अथ पञ्चषष्टर्याधकशततमोऽध्यायः 
पुथिवीदानविधिवर्णनम्‌ 


युधिष्ठिर उवाच 
भूमिदानं क्षत्रियाणां नान्येषामुपपद्यते । ते ह्युपार्जयितुं शक्तदातुं पालयितुं यथा !!१ 


अपने तीन पीढ़ियों का नाश करता है और ब्राह्मण को भूमिदान अपित करने पर पुन: उसे नष्ट करने 
वाला वह दुष्टात्मा कुम्भी पाक नरक में अधोमुख होकर पचता रहता है। पार्थिव ! कुम्भीपाक से 
यथावसर निकलने पर वह प्राणी इसलोक में सात जन्म तक बार-बार शवान अथवा चाण्डाल योनि प्राप्त 
करता है । युधिष्ठर ! अपनी या पराये की दी हुई भूमि की सप्रयत्न रक्षा करनी चाहिए क्योंकि राजाओं 
को श्रेष्ठ दान को अपेक्षा उसकी रक्षा करना अधिक श्रेयस्कर बताया गया हे । ब्राह्मण धन (जीविका) 
का अपहरण करने वाला पुरुष जलहीन जंगलों के सूखे हुए वृक्षों के कोटरों में कृष्ण सर्प होकर निवास 
करते हैं । राजन्‌ ! प्रसन्न चित्त होकर पृथिवी दान करने से मनुष्य की सभी कामनाएँ यथेच्छ सकल 
होती हैं । लोक परलोक में भूमि दान के समान सुखप्रद अन्य वस्तु नहीं है उसी भाँति भूमिहरण केसमान 
अन्य पातक भी नहीं है । भली भाँति जोताई आदि करके वह सस्य श्यागला भूमि किसी श्रेष्ठ ब्राह्माण को 
अपित करने वाला विशुद्धात्मा होकर इन्द्र लोक प्राप्त करता है और काम, लोभ या बलात्‌ उसका नाश 
करने वाला प्राणी प्रतिग्रहण रौरवादि नरक से भी मुक्त नहीं होता है ।३२-४२ 
श्रीभविष्य महापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्ण युधिष्ठर के सम्वाद में 
भूमिदान माहात्म्य वर्णन नामक एक सौ चौसठवाँ अध्याय समाप्त । १६४। 


अध्याय १६५ 
_ पृथ्वीदान का वर्णन 
युधिष्ठर बोले-यादव ! भूमि दान क्षत्रियो, को ही सुलभ हो सकता है क्योकि उसके उपार्जन, 


१. सप्तजन्म पुनःपुनः । २. परम्‌ । ३. स्वकृष्टाम्‌ । सुमृष्टाम्‌ । ४. अपि । 


६२० भविष्यपुराण--उत्तरपर्व 


भूमिदानसमं॑ किड्चिदन्यत्कथथ यादव । सम्भ्राप्तवित्तैर्यच्छक्यं संसारभयभीरवः॥२ 
श्रीकृष्ण उवाच 
सोवर्णी विधिवत्कृत्वा साद्रद्रमवतीं शुभाम्‌ । महीं प्रयच्छ विप्राणां तत्तुल्या सा निगद्यते ॥!३ 
शृणुष्वेकमना भूत्वा महादानं नरोत्तम । सविधानं प्रवक्ष्यामि फलं यत्नेन' यद्धवेत्‌ ॥४ 
चन्द्रसुर्गोपरागे च जन्मर्क्षे विषुवे तथा । युगादिषु च दातव्यमयने च विधानतः॥५ 
अन्येष्वपि च कालेषु प्रशस्ते धनसञ्चये ! पापक्षयाय दातव्यं योऽर्थे वा नरैभुवि॥६ 
हेस्नतः पलशतेनोक्ता तदर्धेनापि शक्तितः । कुर्यात्पञ्चपलाटूर्ध्वमसमर्थोऽपि भक्तिमान्‌ ।!७ 
कारयेत्पृथिवीं हेमीं जम्बुट्टीपानुकारिणीम्‌ । मर्यादापर्वतवतीं मध्ये मेरुसमन्विताम्‌ ॥८ 
लोकपालाष्टकोपेतां ब्रह्माविइवेशसंयुताम्‌ । नानापर्वतपूर्णां च रत्नाभरणभूषिताम्‌ ॥९ 
सर्वसस्यविचित्राङ्गीं सर्वगन्धाधिवासिताम्‌ । ईदृशीं तु महां कृत्वा कारयेन्मण्डपं ततः ॥ १० 
दशद्वादशहस्तं च चतुर्वक्त्रः सतोरशम्‌ । मध्ये च वेदिकां कुर्याद्वनुर्हस्तां' प्रनाणतः ।!१ १ 
ऐशान्यां सुरसंस्थानमाग्नेय्यां कुण्डमेव च । पताकाभिरलङ्कृत्ट देवत।यतनान्यथ ॥ १२ 
लोकपालाग्रहाइचैव पुज्या माल्यविलेपनैः । होमं कुर्युर्टिजाः शान्ताश्रातुश्चरणिकाः शुभाः ॥ १३ 
सालड्काराः सवस्त्राश्च माल्यचन्दन दूषिताः । अग्निसंस्थापनं तत्र कृत्वा पूर्वं ततो महीम्‌ ॥ १४ 


दान और पालन पोषण में वही समर्थ होते हैं पुन: भूमि दान के समान कोई अन्य दान बताने की कृपा 
कीजिये, जिससे संसार भय से भीरु धनवान्‌ प्राणी भी अपने उस धन द्वारा उसे सुसम्पन्न कर सके । १-२ 

श्रीकृष्ण बोले-पृथ्वी की शुमसुवर्ण प्रतिमा बताकर जिसमें पर्वत वनादि सभी निर्मित रहें, 
ब्राह्मणों को अर्पित करना उसके समान कहलाता है । नरोत्तम! इसलिए उस मटादान का विधान और 
फल समेत वर्णन मैं कर रहा हूँ, सावधान होकर सुनो ! चन्द्र सूर्य के ग्रहण समय, जन्म नक्षत्र, विषुव, 
युंगादि के दिन, और अयन के समय सविधान उसका दान करना चाहिए । अपने पास धन संचय रहने 
पर अन्य समय भी पापक्षयार्थ और यश प्राप्ति के लिए मनुष्यों को इस भूतल पर यह दान सुसम्पन्न करना 
चाहिए । सुवर्ण के सौ पल या यथा शक्ति तदर्ध भाग से उसका निर्माण करना चाहिए किन्तु असमर्थ होने 
पर भी भक्तिमान्‌ पुरुष को पाँच पल से अधिक सुवर्ण द्वारा ही उसका निर्माण करना चाहिए । उस सुवर्ण 
पृथ्वी के निर्माण जम्बू द्वीप के अनुकरण पूर्वक होना चाहिए । जिसमें उसकी मर्यादा, पर्वत, मध्य भाग में 
मेरुपर्वत, आठों लोकपाल समेत ब्रह्मा, शंकरादि, संयुत, अनेक पर्वतों से पूर्ण, रत्नाभरणभूषित, समस्त 
धान्यों से विचित्र अंगों वाली और समस्त गंधों से अधिवासित हो । इस प्रकार की भूमि का निर्माण करके 
दश या द्वादश हाथ का विस्तृत, चतुर्मुख और तोरण समेत मण्डप का निर्माण करे । उसके मध्य भाग में 
धनुर्हस्त प्रमाण की वेदी की रचना करे जिसके ईशान कोण में देवों के स्थान और अग्निकोण में कुण्ड के 
निर्माण पूर्वक पताकाओं से अलंकृत देवमन्दिरों लोकपालों और ग्रहों के स्थापन करे । माला विलेपन 
आदि द्वारा देवों की अर्चना करके शांत एवं चार चरण वाले ब्राह्मणों को हवन करना चाहिए ।३-१३। 


१. दानम्‌ । २. दत्तं च। ३. वा । ४. शक्तितः । ५. वा । ६. चतुर्हृ स्ताम्‌ । 


पञ्चषष्ट्यधिकशततमोच्ध्याय: ६२१ 


आनयेयुद्विजा राजन्‌ ब्रह्माघोषपुरःसरम्‌ । शङ्धतुर्यनिनादैश्व गेयमद्भलनिस्वनैः ॥। १५ 
तिलः प्रच्छादितां वेदि कृत्वा तत्राधिवासयेत्‌ । अथाष्टादशधान्यानि रसांश्च लवणादिकान्‌ ॥ १६ 

याष्टौ पर्णकजशान्समन्तात्स्थापयेच्छुभान्‌ । वितानकं च कौशेयं फलानि विविधानि च ॥ १७ 
अंशुकानि विचित्राणि श्रौखण्डशकलानि' च । इत्येवं रचयित्वा तामधिवासनपूर्वकम्‌ ॥ १८ 
ततो होगावसानेषु निष्पन्ने सर्वशान्तिके । शुक्समाल्याम्बरधरो यजमानः स्वयं ततः ॥ १९ 
कृत्या प्रदक्षिणं पृथ्वीं गृहीत्वा कुसुमाञ्जलिम्‌ ! पुण्यकालमथासाद्य मन्त्रानेतानुदौरयेत्‌ ` ॥२० 
नमस्ते सर्वदेवानां त्वमव भवनं यतः । धात्री त्वमसि भुतानामतः पाहि वयुन्धरे॥२१ 
बसु धारयसे यस्मात्सर्वसःख्यप्रदायकम्‌ । वसुन्धरा ततो जाता तस्मात्पाहि भयादलम्‌ :।२२ 
चतुर्मुखोऽपि नो गच्छेद्यस्मादन्तं तवाचले । अनन्तायै नमस्तुभ्यं' पाहि संसारकर्दमात्‌ ˆ ॥२३ 
त्वमेव लक्ष्मीर्गोविन्दे शिवे गौरीति संस्थिता । गायत्रो ब्रह्मणः पार्थे ज्योत्स्ना चन्द्रे रवौ प्रभा ॥२४ 
बुदरबृहस्पतो ख्याता मेधा मुनिषु संस्थिता । विश्वं प्राप्य स्थिता यस्मात्ततो विश्वम्भरा मता ॥२५ 
धृतिः क्षितिः क्षमा क्षोणी पुथिवी वसुधा सही । एताभिर्मर्तिभिः पाहि देवि संसारसागरात्‌ ॥२६ 
एवमुच्चार्य ` तां देवीं ब्राह्मणेभ्यो निवेदयेत्‌ । धरारद्धं वा चतुर्भागं गुरवे प्रतिपादयेत्‌ ॥२७ 
अनेन विधिना यस्तु दद्याहेवीं धरां बुधः । पुण्यकाले च सम्प्राप्ते स पदं याति वैष्णवम्‌ ॥२८ 


अलंकार, वस्त्र, माला चन्दन आदि से भूषित ब्राह्मणों को सर्वप्रथम अग्नि संस्थापन करके पश्चात्‌ 
ब्रह्मघोष (वेदपाठादि), शंख, तुर्ही की मांगलिक ध्वनि और मंगल गान द्वारा पृथ्वी की उस प्रतिमा को 
वहाँ लाकर तिल से आच्छन्न वेदी पर उसका अधिवासन करे । अनन्तर अठ्ठारह प्रकार के धान्य, समस्त 
रस, और लवणादि समेत चारों ओर पूर्ण कल श की स्थापना करते हुए रेशमी वितान (चॅदोवा ), अनेक 
भाँति के फलब चित्रविचित्र वस्त्र तथा श्रीखण्ड (चन्दन) के टुकड़े से उसे सुशोभित करे । इस प्रकार को 
रचना के अनन्तर उस प्रतिमा के अधिवासन पूर्वक हवन और शांति कर्म सुसम्पन्न होने पर स्वयं यजमान 
श्वेत वस्त्र और माला धारण कर पुष्पाञ्जलि लिए पृथिवी की प्रदक्षिणा करे और उस पुण्य अवसर पर 
निम्नलिखित मंत्रों द्वारा प्रार्थना करें-वसुन्धरे ! समस्त देवों का भवन तुम्हीं हो अतः तुम्हें बार बार 
नमस्कार है और समस्त जीवो की धात्री हो अतः मेरी रक्षा करो ।१४-२२। समस्त सौख्यप्रद वसु तुम 
धारण करती हो इसीलिए तुम्हें वसुन्धरा कहा जाता है, निर्भीक होकर मेरी रक्षा करो-अचले ! चतुर्मुख 
ब्रह्मा भी तुम्हारे अंत का पता नहीं लगा सके अतः तुम अनन्ता हो इस संसार कीचड़ से मेरी रक्षा करो मैं 
तुम्हें बार-बार नमस्कार कर रहा हूँ । तुम्हीं गोविन्द की लक्ष्मी, शिव की गौरी, ब्रह्मा के पार्श्व में 
गायत्री, चन्द्र की ज्योत्स्ना एवं रवि की प्रभा हो । उसी भाँति बृहस्पति में बुद्धि मुनिगणों में मेधा होकर 
स्थित हो । विश्व का भरण पोषण करने के नाते तुम्हें विश्वम्भर कहा जाता है । देवि ! धृति, क्षिति 
क्षमा, क्षोणी, पृथिवी, वसुधा महीं आदि अपनी मूर्तियों द्वारा इस संसार सागर से मेरी रक्षा करो ।२३-२६। 
इस प्रकार प्रार्थना करने के उपरांत उसे (मूर्ति को) ब्राह्मणों को अपित करते हुए और पृथ्वी का आधा या 
चौथा भाग गुरु को अपित करे । इस विधान द्वारा पृथ्वी देवी का दान करने वाला विद्वान्‌ मनुष्य पुण्य 


१. श्रीखण्डशकटानि च । २. उदाहरेत्‌ । ३. तस्मात्‌ । ४. संसारसागरात्‌ । ५. सधार्य । 


६२२ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


यदि कर्तु न शक्नोति! पुण्येह्नि बहुविस्तरम्‌ । संस्थाप्य शोभने स्थाने महीमेव प्रदापयेत्‌ ॥२९ 
विमानेनार्कवर्णेन किकिणीजालमालिना । नारायणपुरं गत्वा कल्पत्रयमथावसेत्‌ ॥३० 
क्षीणपुण्य इहाभ्येत्य राजा भवति धामिङः ¦ विजयी शत्रुदमनो बहुभृत्यपरिच्छदः ` ॥३१ 
शतकोट्यधिपः` शुरश्चक्रवर्ती महाबलः ! सप्त जन्मानि दानस्य माहात्म्याद्राज्यमाध्रुयात्‌ ॥३२ 
द्वीपाविकर्षविषमां विधिवद्विधाय हैमीं महीं सुरमहीमिव विन्ध्यमध्याम्‌ । 
लोकेशशम्भुशियफेशवसंयुतां च प्रायच्छ पार्थ तव कि बहुनोदितेन ॥३३ 
इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुिच्ठिरसंवादे 
पुथिवीदानविधिवर्णनं नाम पञ्दषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः । १६५ 


अथ षट्षष्ट्याधकशततमोऽध्यायः 


हलपंक्तिदानविधिवर्णनम्‌ 
श्रीकृष्ण उवाच 
अतः परं प्रवक्ष्यामि दानमत्यद्‌ भुतं तव । थेन दत्तेन राजेन्द्र सर्वदानप्रदो भवेत्‌ ॥ १ 
सर्वपापप्रशमनं सर्वसौख्यप्रदायकम्‌ । प्रयुक्तं हलपंक्त्या च सर्वदानफलप्रदम्‌ ॥२ 


पंक्तिर्दशहला प्रोक्ता हलं स्यात्तु चतुर्गवम्‌ । सारदांरुमयान्याहुर्हलानि` दश पण्डिताः ॥।३ 


अवसर पर वैष्णव पद (विष्णुलोक) प्राप्त करता है । यदि पुण्य अवसर पर बहुविस्तार समेत पृथिवी 
दान करने में असमर्थ हो तो किसी शोभन स्थान पर केवल पृथिवी का ही दान करे। सूर्य के समान 
प्रकाशित और किकड़ी जाल भूषित विमान द्वारा नारायणपुरी में तीन कल्प तक निवास प्राप्त होता है । 
पश्चात्‌ पुण्य क्षीण होने इस लोक में धामिक राजा होता है, जो विजयो, शत्रुओं का दमन करने वाला एवं 
अनेक सेवको से युक्त रहता है । सौ कोटि का अधिप, शूर, चक्रवर्ती और महाबलवान्‌ राजा होकर सात 
जन्म तक उस दान के प्रभाव से वैसा ही राज्य प्राप्त करता रहता है । पार्थ ! सविधान सुवर्ण मूर्ति उस 
पृथिवी का अवश्य दान करो । अधिक कहने से क्या लाभ । जो द्विपादि युक्त रहने से मध्य में विन्ध्य, 
लोकपाल, शिव, केशव आदि देवों से युक्त हो । २७-३३ 
| श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्णयुधिष्टिर के संवाद में 
पृथिवीदानविधि वर्णन नामक एक सौ पैंसठवाँ अध्याय समाप्त । १६५। 


अध्याय १६६ 
हलपंक्तिदान का वर्णन 


श्रीकृष्ण बोले-राजेन्द्र! मैं तुम्हें एक अद्भुत दान बता रहा हूँ , जिसके प्रदान करने से समस्त दान का 
प्रदान हो जाता है । वह हल पं क्ति का दान समस्त पापों के विनाश पूर्वकं समस्त सौख्य और सम्पूर्ण दान का 
फल प्रदान करता है। १-२। पण्डित वृन्दों ने काष्ठों के सारभाग का हल बनाना बताया है, ऐसे दश 


१. पुण्यैश्च । २. बहुवित्तपरिच्छदः । बहुवृत्तपरिच्छदः । ३. शतकोशधिपः । ४. परम । ५. 
सारदारुमयान्कृत्वा हलान्दश विचक्षणः । 


षट्षष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः ६२३ 


सौवर्णपटुसंनद्धरत्नवन्ति शुभानि च । पुनश्च बलिनो भव्यान्व्यङ्गहीनान्स्वलंकृतान्‌ ॥४ 
वस्त्रकाञ्चनपुष्पैश्च चन्दनैदिग्धमस्तकान्‌ । अभग्नान्योजयेत्तेषु लांगलेषु वृषाञ्छुभान्‌ ॥५ 
योक्त्राणि युगलग्नानि' सदृषाणि च कारयेत्‌ । प्रतोदकीलकाबन्धसर्वोषकरणान्विताम्‌ !। ६ 
एवं विधहतैः कुर्यात्संयुक्तां हलपंक्तिकाम्‌ । कर्कटं खेटकं त्तापि ग्रामं वा सस्यमालिनम्‌ ॥७ 
निवर्तनशतं वापि तद्वटं वा प्रकल्पयेत्‌ । एवंविधां पर्वकाले दद्यात्प्रयतमानसः॥।८ 

करातक्यां चाथ दैशाख्यामुत्तरे वाऽयने तथा । जन्मर्शे ग्रहणे वापि विषुवे वा प्रदापयेत्‌ ॥९ 
ब्राहणान्वेदसम्पन्नान्व्यंगहीनानलंकृतान्‌  । श्रोत्रियांश्च विनीतांश्च हलसंख्यान्निमन्त्रयेत्‌ ॥१० 
दशहस्तप्रमाणेन मण्डपं कारयेद्बुधः । पूर्वे द्विकुण्डमेकं वा हस्तमात्रं सुशोभनम्‌ ¦` ११ 
तत्र व्याहृतिभिर्हामं कुर्युस्ते द्विजसत्तमाः । पर्जन्यादित्यरद्रेभ्यः पायसेन यजेद्वूधः ॥ १२ 
पालाइयः स मिधस्तत्र ह्याज्यं कृण्णास्तितास्तथा ! अधितास्य च तां पंक्ति धान्यमध्यगतां शुभाम्‌॥ १३ 
ततः सर्वसमीपे तु स्नातः शुक्लाम्बरः शुचिः । हलपंक्ति योजयित्वा यजमानः समाहिताः ॥ १४ 
तूर्यशङ्कनिनादैश्च ब्रह्मघोषैः सुउुष्कले: : इमसुच्चारयन्मन्त्रं गहीतकुसुमाञ्जलिः ॥ १५ 
यस्माहेवगणा: सर्वे हले तिष्ठन्ति सर्वदा । वृषस्कन्धे संनिहितास्तस्मादद्भक्तिः शिवेस्तु मे ॥ १६ 
यस्माच्च भूमिदानस्य ' कलां नार्हन्ति षोडशीम्‌ । दानान्यन्यानि मे भक्तिर्घर्मे चास्तु दृढा सदा॥ १७ 
एवमुक्ते ततः पंक्ति प्रेरयेयुर्दिजोत्तमाः । बीजानि सर्वरत्नानि सुवर्ण रजतं तथा ॥१८ 


हल की एक पंक्ति होती है और चार गो (बैल) जिसमें जोते जांगे उसे हल कहा जाता है । सुवर्ण के पट्टा 
लगा कर जो रत्न भूषित और शुभ रहता है उसमें युवा और बली बैल जोतना चाहिए, जो दोष हीन 
अलंकृत, वस्त्र, काञ्चन, पुष्प और चन्दन से चचित मस्तक हो । उन शुभ बैलों को हल के पास लाकर 
जुआ उनके कन्धे पर रखे और पवित्र (जूए और हल में बांधने की) रस्सी से दृढ़ बन्धन करे । जो प्रतोद 
(चाबुक) और कील बंधन आदि साधनों से मुक्त हो । इस प्रकार के हलो द्वारा हल की पंक्ति दनाते हुए 
उसे समेत कर्कट, खेटक अथवा हरे भरे धान्यों समेत गाँव में किसी पर्व काल में अपित करे। कातिक 
पूणिमा, वैशाख की पूर्णिमा, उत्तरायण सूर्य जन्म नक्षत्र, ग्रहण, और विषुव काल में हल की संख्या के 
अनुसार वैदिक विद्वान्‌ ब्राह्मणों को, जो”व्यंगहीन, अलंड्कार शून्य, श्रोत्रिय, और विनीत हों, निमंत्रित 
करे । दश हाथका विस्तृत मण्डप का निर्माण कर उसके पूर्व दिशा की ओर दो या एक एक हाथ का शोभन 
कुण्ड बताये, जिसमें मेध, आदित्य और रुद्र के लिए पायस की आहुति प्रदान करे । पलाश की समिधा, घृत 
और कृष्ण तिल के हवन के अनन्तर उस शुभ पक्ति को धान्य के मध्य में अधिवासित करे । ३-१ ३। पश्चात्‌ 
स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण किये पवित्रता पूर्ण यजमान सर्व के समीप जाकर हल पक्ति को एक में आबद्ध 
करे । और तुरूही, शंख की ध्वनि, ब्रह्मघोष, पूर्ण इन मंत्रों का पुष्पांजलि लिए उच्चारण करे-जिस 
कारण समस्त देवगण हल में निवास करते हैं और बैल के स्कन्ध में सन्निहित रहते हैं उसी नाते शिव की 
भक्ति मुझमें स्थायी हो । जिस कारण भूमि दान की सोलहवीं कला के समान भी अन्य दान नहीं है उसी 
नाते मुझमें भी धर्मभक्ति सदैव के लिए दृढ़ हो । १४-१७। इस प्रकार कहने के उपरान्त द्विजगण उस पंक्ति 


१. धूपलग्नानि । २. स्वलंकृतान्‌ । ३. कारयेत्कुण्डम्‌ । ४. धनमध्यगतं शुभाम्‌ । ५. कृषिदानस्य। 


६२४ भविष्यपुराणम्‌-उत्तरपर्व 


स्वयं पश्चाद्धले लग्नों विप्रहस्तेषु निर्वपेत्‌ । यायान्निवर्तनं यावत्ततस्तु विरमेद्रुध: ॥ १९ 
प्रदक्षिणं ततः कृत्वा विप्राणां प्रतिपाद्य च । सदक्षिणां विधानेन प्रणिपत्य विसर्जयेत्‌ ॥२० 
अनेन विधिना यरतु दानमेतत्प्रयच्छति । एकविंशत्कुलोपेतः स्वर्गलोके महीयते ॥२१ 
सप्तजन्मसु दारिद्ययंदौर्भाग्यं व्याधयस्तथा । न परयति च भूमेस्तु तथैवाधिएतिर्भेवेत्‌ ॥ २२ 
दष्टा तद्दीयमानं उ दानमेतद्युधिष्ठिर । आजम्मनः कृतात्पापान्मुच्यते नात्र सशयः ॥२३ 
दानमेतत्प्रदत्तं हि दिलीपेन ययातिना । शिविना तिमिना चैव भरतेन च धीमता ॥२४ 
ते$्वापि दिदि मोदन्ते दानस्यास्य प्रभावतः । तस्मात्सर्वप्रयत्नेन दानगेतन्यूपोत्तम ॥ २५ 
दातव्यं भाक्तयुक्तेन स्त्रिया बा पुरुषेण वा । यदि पंक्तर्न विद्येत पञ्च वा चतुरोज्थ वा ॥२६ 
एकमप्युक्तविधिना हले देयं विचक्षणैः ।।२७ 
ये सन्ति लाङ्गलमुखोत्थरजोविकारा यावन्ति तद्गतधुरन्धर रोमकाणि । 
तावन्ति शङ्करपुरे त्रियुगानि दिष्ठेत्पंक्तिप्रदानमिह यत्कुरुते मनुष्यः ।। २८ 
युक्तां वृषैरतिबलैहैलपंक्तिमेतां पुण्येक्नि . भक्तिसहितान्द्रिजपुङ्गवेभ्यः । 
यच्छन्ति ये सुकृतिनो वसुधासमेता ते भूभुजो भुवमुपेत्य' भवन्ति भव्याः ॥२९ 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
हलप क्तिदानविधिवर्णनं नाम षट्षष्ट्यधिकशतंतमोऽध्यायः। १६६ 


बीज, समस्त रत्न, सुवर्ण का संचालन करते हुए हल के पीछे चजकर ब्राह्मणों के हाथों द्वारा बीज वपन 
करें और जब तक उसका निवर्तन होता रहे, तब तक विराम किये रहे । अनन्तर प्रदक्षिणा करके दक्षिणा 
समेत उसे सविधि ब्राह्मणों को अपित कर नमस्कारपूर्वक विसर्जन करे । इस विधान द्वारा इसका दान 
करने वाला प्राणी अपनी इक्कीस पीढ़ी समेत स्वर्ग लोक में पूजित होता है सात जन्म तक उसे दारिद्रथ 
दुर्भाग्य और व्याधि उत्पन्न नहीं होती है अपितु भूमि का अधिति होता है । युधिष्ठिर ! दान देते समय 
इसे देखने वाला भी पुरुष आजन्म के पाप से मुक्त हो जाता है इसमें संदेह नहीं । १८-२३। राजादिलीप, 
ययाति, शिवि, निमि, और बुद्धिमान राज भरत ने इस दान कर्म को सुसम्पन्न किया था, जिसके प्रभाव से वे 
सब आज भी स्वर्ग में आनन्द मग्न हो रहे हैं नृपोत्तम! इस लिए स्त्री, पुरुष सभी को भक्ति पूर्वक इसका 
दान अवश्य करना चाहिए । यदि पंक्ति दान किसी कारण वश न कर सके तो पाँच, चार या एक हल का ही 
दान अवश्य करे । हल के मुख (फल) द्वारा निकली हुई मिट्टी के रजकण और धुरंधर वैलों के लोम संख्या के 
समान वर्ष तीन युग तक शंकर पुरी में वह पक्ति का दानी मनुष्य निवास करता है । इस प्रकार अत्यन्त 
बलवान्‌ बैलो से युक्त उस हल पंक्ति पृथ्वी समेत का दान पुण्य अवसर पर भक्ति समेत श्रेष्ठ ब्राह्मणों को अपित 
करने वाला पुण्यात्मा मनुष्य इस भूतल में भव्य राजा होता है । २४-२९ 
श्रीभविष्य महापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्ण युधिष्ठिर के संवाद में 
हलपक्ति दान विधिवर्णन नामक एक सौ छाछठवाँ अध्याय समाप्त । १६६। 


१. भुवि भवन्ति समेत्य भव्याः । 


६२५ 


अथ य | 
अथ सप्तषष्ट्‌् यधिकशततमोऽध्यायः 
आपाकदानविधिवर्णनम्‌ 
युधिष्ठिर उवाच 
तन्मे कथय देवेश येम दत्तेन मानवः । बहुपुत्रो बहुधनो बहुभृत्यश्न जायते ॥ १ 
श्रीकृष्ण उवाच 
पुरा भारत वंशेऽस्मिन्‌ राजासीद्वव्यवाहनः । पितृपैतामहं तेन प्राप्त राज्यमकण्टकम्‌ ॥२ 
च तस्य राज्ये विध्वंसी न वैरिजनितं भयम्‌ । शरीरोत्थमहाव्याधितेचेदात्तरदायकः ॥३ 
तस्यैवं कुर्दतो राज्यं पूर्वकर्मार्जिताशुभात्‌ । नास्ति भृत्यो भारसहः सर्वराज्यधुरन्धरः॥४ 
न पुत्रः प्रियकृत्कश्चिन्न मन्त्री भधुराक्षरः । न मित्रं कार्यकरणे समर्थो न सुहृत्तया ॥५ 
न भोज्यसमये प्राप्ते भोजनं सार्वकामिकम्‌ । न पुगफलसंयुक्तं ताम्बूलं वसनानि च॥।६ 
न धनं जनसरञन्धकारको रत्नसंचयः । तस्यैवं कुर्वतो राज्यमऱ्याहतमचेष्टितम्‌ ` ॥७ 
अथैकस्मिन्दिने विप्रः पिप्पलादोऽतिविश्रुतः । आजगाम महायोगी याज्ञः पाश्थं महाद्युतिः ॥८ 
तमागतं मुनि दृष्टा राजपत्नी शुभावती । पाद्यार्घ्यासनदानेन सर्वथा तमपुजयत्‌ ॥९ 


अध्याय १६७ 
आपाक (मृत्तिका-भाण्ड) दानविधि का वर्णन 


युधिष्ठिर बोले--देवेश ! मुझे वह दान बताने की कृपा कीजिये, जिसके दान करने से मनुष्य 
बहुपुत्र अतुल सम्पत्ति, और अनेक सेवक गण प्राप्त करता है ! १ 


श्रीकृष्ण बोले-भारत्‌ ! प्राचीन समय में इस वंश में हव्यवाहन नामक राजा था, जो पितृ- 
परम्परा प्राप्त निष्कण्टक राज्य का उपभोगी हुआ था । उसके राज्य काल में प्रजाओं आदि में न किसी 
वस्तु का विध्वंस होना देखा जाता था, न वैरजनित भय था, और न शरीर में किसी प्रकार की व्याधि ही 
कभी हुई थी । किन्तु इस प्रकार राज्य का उपभोग करते हुए भी जन्मान्तरीय अशुम कर्मों के कारण 
उनके कोई भारक्षम सेवक नहीं जो समस्त राज्य के भार को अपनाये सहयोग दे सके, प्रिय कर्म करने 
वाला पुत्र भी नहीं, मधुराक्षर (मंत्रपद) वाला कोई मंत्री नहीं था। उसी प्रकार कार्य कुशल कोई 
मित्र हितैषी भी नहीं था । भोजन के समय उन्हें यथारुचि का भोजन भी नहीं मिल रहा था, पूंगीफल 
(सुपाड़ी) आदि युक्त उत्तम ताम्बूल, वसन, मनुष्यों में भले जोग रखने का मुख्य कारण रत्न संचय भी 
नहीं था । उनके इस प्रकार की अनिच्छा पूर्वक राज्य करते हुए एक दिन पिप्लाद नामक प्रख्यात एवं 
महायोगी तथा महाद्युति तेजस्वी ब्राह्मण का राजा के यहाँ आगमन हुआ। उन्हें पाये हुए देखकर 
शुभाती नामक उनकी रानी ने अर्घ्य, पाद्य आसन आदि के प्रदान द्वारा उनकी अर्चा की ।२-९। 
पश्चात्‌ कथा के समाप्त होने पर रानी ने मुनि से कहा-भगवन्‌ ! द्विज यद्यपि मेरे राज्य में 


१. ताम्बूलसेवनम्‌ । २. तथा । ४. अव्याहतविचेष्टितम्‌ । 


६२६ भविष्यपुराणम्‌--उत्तर पर्व 


ततः कथां ते कस्मिश्चित्तमुवाच शुभादती । भगवन्‌ राज्यमेतन्नः सर्वबाधाविवजितम्‌ ॥१० 
कस्माञ्नभृत्याः पुत्रा वा मन्त्रिमित्रादिक द्विज। भोगावाप्तिर्न च तया सर्दलोकातिशायिनी ॥ ११ 
पिप्पलाद उवाच 
यद्येन पूर्वविहितं तदसौ* प्राप्रृते फलम्‌ । कर्मभूमिरियं राज्ञि नातः शोचितुमर्हसि ॥१२ 
न तत्कुर्वन्ति राजानो न दारादा न शत्रवः । न बान्धवा न मित्राणि यद्येन न पुरा कृतम्‌ !१ ९३ 
तस्माद्धवद्धियर्दत्तं प्राप्तं तद्राज्यमुत्तमम्‌ । भृत्यमित्रादिसम्बन्धो न दरः प्राप्यते कुतः ॥ १४ 
शुभावत्युवाच ` 
इदानीमेव दिप्रर्ष कस्मातन्नोपदिइयते । येन मे बहवः पुत्रा धनं भृत्या भवन्ति वै !। १५ 
मन्त्रो वा सिद्धयोगो वा व्रतं दानमुपोषितम्‌ । कथयस्दामलमे येन सम्पद्यते सुखम्‌ ॥ १६ 
ततः स कथयामास पिप्पलादो द्विजोत्तमः । आपाकाख्यं महादानं सवंसम्पत्प्रदायकम्‌ ॥ १७ 
श्रद्धया कुरुशाईल नारी वाप्य वा पुमान्‌ । येन दत्तेन भाग्यानां बहुनां भाजनं भवेत्‌ ॥ १८ 
तच्छुत्वः स ददो राजाऽऽपाकाख्यं दानमुत्तमम्‌ । लेभे पुत्रान्पशुन्भृत्यान्मन्त्रमित्रसुहुज्जदान्‌ ॥ १९ 
श्रीकृष्ण उवाच 
आपाकाख्यं महादानं कथयामि युधिष्ठिर । दत्तेन येन कामानां पुमान्भवति भाजनम्‌ ॥२० 
ग्रहताराबलं लब्ध्वा भार्गव पुजयेच्छुभम्‌ । वासोभिईषणैद्चैव पुष्पैरगरुचन्दनैः ॥२ १ 


किसी प्रकार की बाधा नहीं है तथापि न जाने क्यों सेवक गण, पुत्र, मंत्री एवं मित्रादि कोई नहीं है और 
हमलोगों का राज्योपभोग भी अत्यन्त प्रशस्त नहीं है । १०-११ 

पिप्पलाद बोले-रानी ! पूर्वजन्म में जिसने जैसा किया है वही फल उस प्राप्त होते हैं, क्योंकि यह 
कर्म भूमि है अतः इस विषय में किसी प्रकार का शोक न करना चाहिए । जिसने पूर्व जन्म में जो कुछ नहीं किया 
है, राजा, उस बान्धव, शत्रु और मित्र उसे पूछा नहीं कर सकते। इसलिए आप लोगो से पूर्वजन्म में जो दिया 
उसका फल यह उत्तम राज्य प्राप्त हुआ है और सेवकादि दिया नहीं तो वह कहाँ से मिल सकता है। १२-१४ 

शुभावती बोली--विप्रर्ष ! इस समय आप उसका उपदेश हमें क्यों नहीं दे रहे हैं जिसके द्वारा हमें 
अनेक पुत्रों समेत अतुल धन सेवाकादि की प्राप्ति हो सकती है । अमलमते ! मंत्र, सिद्ध योग, ब्रत दान या 
उपवास आदि कोई हो, जिससे सुख प्राप्त हो सके, बताने की कृपा करें । तदुपरांत द्विजोत्तम पिप्पलाद ने 
उन्हें एक आपाक नामक महादान बताया, जो समस्त भाँति की समृद्धि प्रदान करता है । कुरुशार्दूल ! 
स्त्री पुरुष कोई भी भक्ति श्रद्धा पूर्वक जिसके सुसम्पन्न करने पर अनेक प्रकार की भाग्यो का वह भाजन 
होता है । उसे सुनकर राजा ने उस आपाक नामक परमोत्तम दान को सुसम्पन्न किया, जिससे उन्हें पुत्र, 
पशु, सेवकगण, मंत्री मित्र एवं हितैषी आदि की प्राप्ति हुई । १५-१९ 

श्रीकृष्ण बोले-युधिष्ठिर ! मैं तुम्हें उस आपाक नामक महादान को बता रहा हूँ जिसके प्रदान 
करने से मनुष्य कामनाओं (की सफलता) का भाजन होता है । अपने गृह, तारा आदि का बल भली 


१. हि। २. अस्मै । ३. भानुमत्युवाच । ४. मुनेः । ५. कुलालभित्यर्थः । 


सप्तषष्ट्यधिकशततमो$ध्याय: ६२७ 


कुर्यात्तथैव सम्मान यथा तुष्टो$भिलायते । कुरुष्व त्वं मे भाण्डानि गुरूणि च लघूनि च ॥२२ 
मणिकादीनि शुभ्राणि त्थात्यश्च सुमनोहराः । घटकाः करकाश्चैव गलंत्यः कुण्डलानि च ॥२३ 
शरावादीनि पात्राणि भाण्उमुच्चावचं बहु । सम्पादय महाभाग विश्वकर्मा त्वमेव हि ॥!२४ 
भार्गवोऽपि प्रपत्नेन नानाभाण्डान्दितं शुभम्‌ । आपाक कल्पयेहिव्यं विधिदृष्टेन कर्मणा ॥२५ 
सहस्रमेकं भाण्डानां रथापयित्दा विचक्षणः। सन्ध्याकाले ज्वलित्वा ' तु दद्याच्चापि हुताशगर्‌ ॥२६ 
रात्रौ जागरण कुर्याद्‌ गीतमइगलनिस्वनैः ! ततः प्रभाते तिमले ज्ञात्वा निर्वापितं शनैः १२७ 
रक्तवस्त्रैः समाच्छाद्य पुष्पमालाभिरर्चयेत्‌ । यजमानस्ततः स्वत्वा शुक्लाम्बरधरः शुचि: ॥ २८ 
हेमरोप्याणि भाण्डानि ता प्रलोहमयानि च। परितः स्थापयित्वा च स्वशक्त्या तानि षोडश ॥२९ 
पुज यत्वा घ्रयत्नेन कृत्या चारु प्रदक्षिणाम्‌ । त्राह्माणान्पुजयित्वा च भार्गवं पुज्य यत्नतः ॥३० 
नार्यश्राविधदास्तत्र समानौय प्रपुज्य च । प्रदक्षिणं ततः कृत्वा मन्त्रेणानेन पूजयेत्‌ ॥३१ 
आपाकब्रह्मरूपोसि भाण्डानीमानि जन्तवः । प्रदानात्ते प्रजापष्टि:“ स्वर्यश्भास्तु ममाक्षयः` ॥३२ 
नाण्डरूपाणि यान्यत्र कल्पितानि मया किल । भूत्वा सत्पात्ररूपाणि उपतिष्ठन्तु तानि मे ।१३३ 
(इति दानमत्र:) 
या च यदद्भाण्डमादत्ते तस्यैतहापयेत्ततः । स्वेच्छया चेव गृह्हातु न निवार्यास्तु काश्वन।।३४ 
अनेन विधिना यस्तु दानमेतत्प्रयच्छति । विश्वकर्मा भवेत्तुष्टस्तस्य जन्मत्रयं नप ॥३५ 


भाँति देखकर शुभ मुहुर्त में वस्त्र, आभूषण, पुष्प, अगुरु, चन्दनादि द्वारा सम्मान पूर्वक उसकी अर्चन। करे 
जिससे वह हर्ष से गद्गद हो जाये । अनन्तर कहे कि-मेरे लिए तू छोटे बड़े मिट्टी के पात्र-स्वच्छ, 
मणिक, सुमनोहर स्थाली घटक, करक, गलत्‌, शराद (कोरा), आदि पात्र समेत अनेक छोटे बड़े पात्र 
बनाने की कृपा करो । महाभाग ! तुम विश्वकर्मा हो, अतः इस काम का सम्पादन अवश्य करो । 
कुम्हार को भी चाहिए तदनन्तर प्रयत्न पूर्वक अनेक भाँति के शुभ पात्र, जो दिव्य आपाक होता है, सविधि 
और कुशलता पूर्ण बनाये वह बुद्धिमान्‌ (कुम्हार) दिन में एक सहस्र पात्रों के निर्माण के उपरांत संध्या 
समय उसमें अग्नि प्रदान करे । गीत एवं मांगलिक ध्वनि द्वारा रात्रि व्यतीत करने पर निर्मल प्रभात के 
समय उसे पका और अग्नि को शांत समझ कर रक्त वस्त्र से आच्छादित करते हुए पुष्प माला आदि से अर्चा 
करे । पश्चात्‌ यजमान स्नान, श्वेत वस्त्र धारण किये पवित्रता पूर्ण सुवर्ण, चाँदी, तांबे, लोहे आदि के 
यथाशक्ति बनाये हुए उन सोलह पात्रों को चारों ओर स्थापित कर पूजनोपरांत प्रदक्षिणा पूर्वक ब्राह्मणों 
और उस कुम्हार की पूजा करे । उसमें सधवा स्त्रियों को भी लाकर पुजा करना चाहिए । प्रदक्षिणा 
पूर्वक इस मंत्र द्वारा उसकी असमर्थता करे-आपाक ! तुम ब्रह्मरूप हो, जन्तुगण भांड (पात्र) रूप हैं, 
तुम्हारे दान करने प्रजा (संतान) पुष्टि पूर्वक मुझे अक्षय स्वर्ग प्राप्त हो । मैने जिन भाण्डों की कल्पना की है 
वे सत्पात्र रूप में मुझे प्राप्त हों ।२०-३३। अनन्तर जो स्त्री जिस पात्र को लेना चाहे उसे वही देना चाहिए 
विशेषतः निर्वाध रूप से सभी स्त्रियों को उसे लेने देवे । नृप | इस विधान द्वारा जो यह दान सुसम्पन्न करता 
है उस पर विश्वकर्मा सन्तुष्ट होते है जिससे तीन जन्म तक वह स्त्री अतुल सौभाग्य, ग्रह, समस्त गुण युक्त 


१. जपित्वातु, स्वपित्वा तु । २. स्वनैः। ३. समासाद्य । ४. तेजसापुष्टिः। ५. तथा सदा । 


६२८ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


दारी च दत्त्वासौभाग्यमतुलं प्रतिपद्यते । गृहं सर्वगुणोपेत॑ भ्रृत्यमित्रजनैर्वृतम्‌ !१३६ 
अवियोगं सदा भर्त्रा रूयं चानुत्तमं लभेत्‌ ¦ भूदानमेतभ्िदिष्ट प्रकारेण तवानघ ॥ 
भिद्यतेबहुभिमेदै भूमिरेषा ` नरेश्वर ३७ 
निष्पाद्य भाण्डनिचयोच्चतरं प्रयत्नादापाकदःनमिह या कुरुते वरस्त्री" । 
सा पुत्रपोत्रपशुवृिसुखानि भुक्त्वा प्रेत्य स्वभर्दृसहिता सुखिनी सदास्ते ५३८ 
इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंतादे 
आपाकदानविधिवर्णनं नाम सूप्तपष्ट्याधकशततनोऽध्यायः। १६७ 


अथाष्टषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः 


गुहदानविधिवर्णनम्‌ 
युधिष्ठिर उदाच 
सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञ ज्ञानविज्ञानपारग । गृहदानस्य माहात्म्यं विधिं दद' विदांवर ॥ १ 
श्रीकृष्ण उदाच 
न गार्हस्थ्यात्परो धर्मो नास्ति दानं गृहात्परभ्‌ । नानृतादधिकं पापं न पुज्यो ब्वाह्मणात्परः॥२ 
धनधान्यसमायुक्तं कलत्रापत्यसंकुलम्‌ ३ 


गोगजाश्वगणाकीर्ण गृहं स्वर्गाद्विशिष्यते । यथामातरमाश्रित्य सर्वे जीवन्ति जन्तवः ॥४ 


सेवक, और मित्र आदि अनेक हितैषी प्राप्त करती है । उसे पति का सदा संयोग और उत्तम गति की 
प्राप्ति होती है। अनघ, नरेश्वर ! घ्रकारान्तर से मैने तुम्हें यह भूमि दान बता दिया क्योंकि इसका अनेक 
भेद बताया गया है। इस प्रकार भाण्ड समूहों को सप्रयत्न बनाकर आपाक दान करने वाली स्त्री पुत्र, 
पौत्र, पशु वृद्धि, आदि सुखों के अनुभव करती हुई, अपने पति के सहित सदैव सुखिनी रहती है। ३४-२८ 
श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्ण युधिष्ठिर के संवाद में 
आपाक दान विधि वर्णन नामक एक सौ सरसठवाँ अध्याय समाप्त । १६७। 


अध्याय १६८ 
गृहदानविधि का वर्णन 
युधिष्ठर बोले-ज्ञानीप्रवर ! आप समस्त शास्त्रों के अर्थतत्त्वों को भली भाति जानते है, और 
ज्ञानविज्ञान के पारगामी हैं, अतः मुझे गृह प्रदान का महत्त्व बताने की कृपा करें । १ 
श्रीकृष्ण बोले-गृहस्थी के गार्हस्थ्य (धर्म) से बढ़कर कोई धर्म, गृहदान से श्रेष्ठ कोई अन्य दान, 
असत्य बोलने से अधिक अन्य कोई पाप और ब्राह्मण से अन्य कोई पूज्य नहीं है । क्योंकि धन धान्य पूर्ण, 
पुत्रादि परिवार से भूषित, और गौ, गजराज, एवं घोड़े से व्याप्त रहने वाला गृह स्वर्ग से अधिक 


१. सर्वजनोपेतं भृत्यमन्त्रिजनैर्वृतम्‌ । २. अवियोगं च पत्युर्वा रूपं चानुत्तमं लघु । ३. चेह विविधैः । 
४. च साध्वी । ५. विधविदाम्वर । 


अष्टषष्ट्यधिवशततमो$ध्याय: ६२९ 


एवं गृहस्थमाश्रित्य वर्तयन्तीतराश्रमा:' । धर्मश्रार्थश्व कामश्च मित्राणि प्रथितं यञः ॥५ 
प्राप्तकामेर्नरैः पार्थ सदा सेव्यो गृहाश्रमः ` । न गृहेण विना धर्मो नार्शकामौ सुखं न च ॥६ 
न सोके पंक्ति यशः प्राप्ते त्रिदशैरपि । न तत्स्वर्गे नापवर्गे न तत्केनोपमीयते॥७ 
प्रसार्य पादौ यद्रात्रौ स्वगृहे स्वपतां सुखम्‌ । दिनानि नास्य गण्यन्ते नैतमाहुर्महाशनम्‌ ।!८ 
अपि शाकं पचानस्य स्वगृहे परमं सुखम्‌ । इति मत्वा महाराज कारयित्वा सुशोभनम्‌ ॥९ 
भवनं ` ब्राह्मणे देयं भव्यभूतिमभोप्सता । कारयित्वा दृढस्तम्भं शुभ्रपक्वेष्टकामयम्‌ ` ॥ १० 
शुभं कशठपष्ठाभं भाभासितदिगन्तरय्‌ । सुधानुलिप्तं गुप्तं च सुखशालाविराजितम ॥११ 
दद्यादनन्तफलदं ' शैववैव्णवयोगिनाम्‌ ! प्रतिश्रये तु विस्तीर्णे कारिते सजले घने ॥१२ 
दीनानाथजलार्थाय ङतं कि नकृतं भवेत्‌ । कारयित्वा गृहान्पश्चादृत्विगरुदार्करंख्यया ॥ १३ 
कुडचस्तम्भयवाक्षाढयान्विचित्रान्बहुभुमिकान्‌ । सप्राकारप्रतोलीकान्पाटार्गलयन्तितान्‌ ॥ १४ 
सुधाधवलितान्‌ रम्यान्विस्तीर्णागणवाटिकान्‌ ¦ प्रवेशनिगेमयुतान्समासन्नजलाशयान्‌ ॥ १५ 
लोहोपस्करसम्पूर्णास्तास्रोपस्करसंयुतान्‌ । स्वर्णापस्करशोभाढयान्‌ रौप्योपस्करसंकुलान्‌ ॥ १६ 


महत्त्वपूर्ण होता है । जिस प्रकार माता के आश्रित रहकर सभी जीव जीवित रहते हैं, उसी भाँति गृहस्थ 
आश्रम के आश्रित रहकर अन्य सभी आश्रम सजीव बने रहते हैं । पार्थ ! गृह में रहकर मनुष्य धर्म, अर्थ, 
काम, मित्र और प्रख्यात यश की प्राप्ति करता हे, अतः कामनाओं की सफलता वाले मनुष्य को 
गृहस्थाश्रम में सदैव बने रहना चाहिए । क्योंकि बिना गृह के धर्म अर्थ काम, सुख, लोक पंक्ति, और यश 
की प्राप्ति देवों को भी नही हो सकती । इसलिए स्वर्ग और मोक्ष में उसकी कोई उपमा नहीं है । रात्रि 
समय अपने घर में पैर फैलाकर शयन करने वालों को जिस सुख की प्राप्ति होती है, वह अन्य आश्रमी को 
कभी नहीं प्राप्त हो सकता । इस आश्रम के (सुख के) दिन भी नहीं गिने जा सकते । और इसे (गृह 
को) महाशन (महाभोजी) भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि अपन घर में शाक पका कर खाने वाले को 
परम सुख की प्राप्ति होती है । महाराज ! अतः ऐसा समझ कर भव्य ऐश्वर्य के इच्छुक को एक रुन्दर 
भवन का निर्माण करा कर उसे ब्राह्माण को समर्पित करना चाहिए, जो दृढ़ स्तम्भों और शुभ तथा पकी 
हुई ईटों द्वारा निर्मित हो ।२-१०। शुभ, कछुए की पीठ के समान, उसकी आत्मा से दिग्दिगन्त सुशोभित 
हो, सुधा धवलित (चूना से पुता हुआ), गुप्त, और सुख शाला (आराम वन) भूषित गृह दान करने पर 
शैव, वैष्णव और योगियों को अनन्त फल प्राप्त होता है । नूतन मेघ (की धारा) से सुरक्षित रहने के 
लिए उन दीन अनाथों के हितार्थ विस्तीर्ण कमरे का गृह बनाना चाहिए । ऋत्विजो के दानार्थ रुद्र (११) 

और अर्क सूर्य ( १२) की संख्यानुसार उस प्रकार के गृहों का निर्माण कराकर जिसमें दीवाल, स्तम्भ, गवाक्ष 
(झरोखे) खिडकियाँ की रचना विचित्र ढंग से की गई हो, भूमिका अधिक भाग (मैदान के रूप) में हो, 
सुन्दर आकार (खांई, चहार दीवारी,) गली और सुन्दरमार्ग, कपाट (किवाड ), अगर्ल (किनांड़ रोकने के 
लिए उसके पीछे लगा हुआ काष्ठ) से नियंत्रित, सुधाधवलित, रम्य, विस्तृत प्रांगण और उपवाटिका से 
भूषित, प्रवेश करने निकलने की सुगमता, बावली, कूप आदि से युक्त, लोहे की वस्तुओं से पूर्ण तांबे के 


१. आसाद्य। २. वर्तयन्ते तथाश्रमाः। ३. गृहाश्रमी । ४. गृहं सुव्राह्मणे । ५. भार्यां भूमिमभीप्सिता । 
६. पक्वेष्टकामयं नवम्‌ । ७. दानं तत्फलदम्‌ । 


६३० भविष्यपुराणम्‌--उद्दरएवे 


रत्नोपस्करसंयुक्तान्कांस्योपस्करमण्डितान्‌ । आरक्टत्रपुसीसदा नोपस्करदजितान्‌ ॥ १७ 
वंशोपस्करसकीर्णान्काष्टोपस्कर  बृंहितान्‌ । मृण्मयोपस्कराकीर्णान्वस्त्रोपकरणान्वितान्‌ ॥ १८ 
धर्मापस्करसम्भारशरणवल्कलराजितान्‌र । राजितान्स्तृगपाषाणै: सर्वोपस्कर भूषितान्‌ ॥ १९ 
सप्तधातुमथं भाण्डं यत्तद्रत्नसमुतद्भवम्‌ । चर्मकाष्ठमहा भाण्डं दववस्तुमयं तथा ॥२० 
गोमहिष्यश्ववृवभप्रेष्टवेशयागणान्वितान्‌ । क्षेत्रारामजलासन्नान्काम्यान्हर्म्यवराञ्छुभाठ्‌ ॥२१ 


सम्पूर्णान्स 'र्वधान्यैस्तु वुततैलगुडादिभिः । तिलतन्दुलशालीक्षुमुद्‌ गोधूमसर्षपैः ॥ २२ 
निष्पावाढक्य्षणदाकुलत्थाणुमसूरकैः । कंगुमाषयवाढ्याञ्छाकवताकपुरितान्‌ ॥२३ 
लदणार्द्रकखर्ज्रद्राक्षाजीरकधान्यकैः । हिंगुकुंकुमकर्प्‌रस्वानद्रव्यैः सचन्दनैः ॥ २४ 
धपोपस्करपर्युप्ततूलीगण्डोपधानकैः । चुल्लीच्छेदनमन्थानभद्रासनकगुच्छकैः' ॥२५ 
पिठरोलूरलस्थालीशुपं दर्प णपत्रकैः * | मुशलासिकृपाणीषुदण्डकोदण्डमुद्‌ गरै: ॥ २६ 
गुहाटवाटकादर्वीट्पल्लोष्टकहस्तकैः । चात्रकांशुकलोहादिदीप्तमन्थनिकादिभिः !!२७ 
कण्डणी पेषणी चुल्ली उदकुम्भी प्रपार्जनी । मञ्जूषाकोष्ठका सन्दीकम्बलैस्तन्तुरान्कवः ।।२८ 
इत्येवमादिभिः पर्णान््ृदान्ददाद्विजातिषु । कर्तुश्रंद्रबलोपेते स्थिरनक्षत्रसंयुते॥२९ 


शुभेऽह्वि विप्रकथिते दानकालः प्रशस्यते । एवं सम्भृतसम्भारो यजमानः स्वयं द्विजान्‌ ॥३० 


साधनों से युक्त, सुवर्ण के साधनों से सुशोभित, चाँदी के साधनों से मण्डित, रत्नों के साधनों से संयुत, कासे 
के साधनों से अलंकृत, पीतल, रांगा एवं सीसे के साधनों से रहित, कहीं-कहीं बाँस के साधनों से युक्त, 
काष्ठ के साधनों से परिवर्द्धित, मृतिका के साधनों से संकीर्ण, वस्त्र साधनों से पूर्ण, धर्म के साधन भारों को 
रस्सियाँ, तृण और पाषाणों से रजित तथा समस्त साधनों से युक्त हो और जिसमें रातों धातुओं के पात्र, 
रत्नादिपात्र, चर्म, काष्ठ के पात्र और नूतन वस्तुएँ परिपूर्ण रहें । गौ, भैंस, अश्‍व, वृष (बैल), दूत तथा 
वेश्यागणो से भूषित, क्षेत्र (खेत), बगीचे जलाशय, रमणीय श्रेष्ठ कमरे, सभी भाँति, धान्य, घृत, तेल, 
गुड़, तिल, चावल, सवि चावल, ऊख, मूंग, गेहूँ, सरसों से सम्पूर्ण, सूपादि, अरहर, चना, कुलथी, आणु, 
मसूर, कंगु (काकुनि), माष (उरदी), जवा आदि, शाक, भाँटा आदि से युत, नमक, आदि, खजूर, द्राक्षा 
(किसमिस), जीरा, धनियाँ, हींग, कुंकुम, कपूर, चन्द आदि स्दान पदार्थ से संयुक्त, धूप, गद्दा तकिया, 
चुल्ली (चूल्हा) छेदन (साग बनाने के लिए चाकू, पहसुल आदि), मथानी, सौन्दर्य पूर्ण एवं कल्याण मूर्ति 
आसन, गुच्छ, पिठर, ओखली, बटुली, सूप, दर्पण, मुसल, तलवार, छुरी, (कपट), धनुष-बाण, दंड 
मुद्गर, गृह वाटिका, दर्वी (करछी) पत्थर की सिल बट्टा, अंशुक लोहादि से दीप्त मथानी आदि, कडणी 
(कापी ) , चक्की, चूल्हा, चलघय और उसका चबूतरे की भाँति स्थान, झाड़, मंजूषा (सन्दूक), और कमरे 
के भीतरी भाग, कुसियों और ऊनी कम्बलो से युक्त हों इस प्रकार के साधनों से सम्पन्न गृहों को ब्राह्मणों के 
लिए अपित करना चाहिए ।११-२८। दानी को अपने चन्द्रबल समेत स्थिरनक्षत्र युक्त किसी शुभ पुण्य 


१. वंशोपस्करसम्पूर्णाकाष्ठोपस्करसंहिताम्‌। २. धर्मोपस्करसंयुक्तान्‌। ३. सुवर्णोपस्करान्वितान्‌। 
४. चर्यकाष्ठमहीभार दत्तं वस्त्रमयं तथा । ५. सप्तधान्यैस्तु । ६. चुल्लीच्छेदनमन्थानभद्रासनकुकुच्छकैः । 
७. पिठरोलूखलस्थाली शर्प दर्प णन्नगैः । 


अष्टषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः ६२१ 


कुलशीलसमायुक्तान्गृहसंख्यान्निमन्त्रयेत्‌ । अधीतवेदाज्छास्त्रजान्पुराणस्पृतिपारगान्‌ ॥३१ 
गहस्थधर्मनिरताञ्छान्तान्दान्ताञ्जितेन्द्रियान्‌ । अलंकृत्य सपत्नीकान्वासोभिरथ पूजयेत्‌ ॥३२ 
सुगन्धिन्नग्धरान्कृत्वा शान्तिकर्मणि योजयेत्‌ । गृहाङ्गणे कारयित्वा कुण्डमेकं समेखलम्‌ ॥ ३३ 
ग्रहयज्ञः प्रकतेव्यस्तुष्टिपुष्टिकरः सदा ! रक्षोघ्नानि च सूक्तानि एठेयुर्ब्राहाणास्ततः ॥३४ 
वास्तुपुजा प्रकर्तव्या दिक्षु शृतबलिं क्षिपेत्‌ । ततः' पुण्याहघोषेण ब्राद्वाणांस्तेषु वेइसस ॥३५ 
प्रवेशयित्वा शस्यासु सभार्यानुपवेशयेत्‌ । यजमानस्ततः प्राज्ञः शुक्लाम्बरधरः शुचः ३६ 
यद्यस्य विहितं पूर्वं तत्तस्य प्रतिपादयेत्‌ । इदं गहं गृहाणत्वं सर्वापस्करसंयुतम्‌ ॥ ३१० 
तव विप्रप्रसादेर ममास्त्वभिमतं फलम्‌ । एवमेकै$शो दत्त्वा' प्रणिपत्य क्षमापयेत्‌ ॥३८ 
स्वस्तीति ब्राह्माणैवांच्यं कोऽदादिति च पूजितैः । गहोपकरणैस्तुल्या दक्षिणा भवनं विना ॥ ३९ 
उपदेष्टारमापृच्छ्येतन्मूलत्दान्महर्षयः । स्वयं तान्पूजयित्वा तु ततः स्वभवनं ब्रजेत्‌ ॥४० 
दद्यादनेन विधिना गृहमेकं बहूनपि । न संख्यानियमः कार्यः शक्तिरत्र नियामिका ॥४१ 
शीतवातातपहंरं दत्त्वा तृणकुटीरकम्‌ । इष्टान्कगमानवाप्नोति प्रेत्य स्वर्गे महीदते ॥४२ 
कि पुनर्बहुनोक्तेन सर्वोपस्करभूषिताम्‌ । अत्यन्तसुखलुब्धेन दत्वा बहापुरों प्रियाम्‌ ॥४ ३ 


इतने महान्‌ संभार से संयुक्त होकर यजमान्‌ स्वयं गृह संख्या के समान ब्राह्मणों को निम्नलिखित कर, जो 
कुश-शील सम्पन्न वेदपाठी, शास्त्र मर्मज्ञ, पुराण-स्मृति के पारदर्शी, गृहस्थ धर्म में निरत, शांत 
पवित्रतापूर्ण और संयमी हों । इस भाँति के सपत्नीक ब्राह्मणों की सर्वप्रथम वस्त्रों से पूजित और सुगन्ध, 
माला आदि से भूषित कर शांति कर्म के लिए नियुक्त करे । तथा अपने गृहाङ्गण में मेखला सगेत एक 
कुण्ड का निर्माण भी करे । इस प्रकार पुष्टिप्रद इस गृहयज्ञ को सदैव सुसम्पन्न करना चाहिए । उस 
समय ब्राह्मणों को राक्षसादिविनाशक सूक्तों के पाठ करना चाहिए । वास्तु-पूजा, दिशाओं में भूतों के 
"लिए बलि अपित करके पश्चात्‌ पुण्याहवाचन, मागलिक घोष पूर्वक सपत्नीक उन बाह्याणों के साथ उस गृह में 
प्रवेश कराकर शय्या पर बैठाये । अनन्तर प्राज्ञ यजमान श्वेत वस्त्र धारण कर पवित्रता पूर्ण, उन्हें जिसके 
लिए जो गृह बना हो, अपित कर क्षमा प्रार्थना करे। २९-३८। विप्र ! समस्त साधनसम्पन्न इस गृह को आप 
स्वीकार करें, जिससे आप की प्रसन्नता वश मेरा मनोरए सफल हो । इस प्रकार प्रत्येक ब्राह्मणों से दान 
अर्पित करते हुए यजमान के क्षमा प्रार्थना करने पर उन ब्राह्मणों को जो कोऽदादिति मंत्रों द्वारा पूजित हुए हैं, 
स्वस्ति’ कहना चाहिए । गृहोपकरणै, उपदेष्टा और तन्मूलक महषियों की स्वयं अर्चा करके पश्चात्‌ अपने 
घर का गमन करे । इसी विधान द्वारा एक या अनेक भवनों को अपित करना चाहिए, इसमें संख्या नियम न 
होकर केवल अपनी शक्ति ही नियामिका है ।३९-४१। शीत, वायु, धूप आदि के अपहरण करने वाली छप्पर 
की कुटिया ही दान करने से कामनाओं की सफलता पूर्वक स्वर्ग में पूजित होता है तो समस्त साधन सम्पन्न 
उस प्रिय ब्राह्माण पुरी को अत्यन्त सुखार्थ दान्‌ करने वाले के प्राप्त होने वाले वैभव का अधिक क्या वर्णन 
“किया जा सकता है। कौतेय ! गौ, भूमि एवं हिरण्य के दान, यम नियमादि सभी गृहदान की सोलहवीं कला 
को भी समता नहीं कर सकते। इस प्रकार उन ब्राह्मणों की पुरियों को जो दृढ कमरों से 


१. स्वस्तीति ब्राह्माणैर्वाच्यम्‌ । २. दद्यात्‌ । 


६२२ भविष्यपुराणम्‌--उत्तर पर्व 


गो भूहिरण्यदानानि यमाः सनियमास्तथा । गृहदानस्य कौन्तेय कलां नार्हन्ति बोडशीम्‌ ॥४४ 
यः कारयेत्सुदृढहरम्यवतीं महाहँ सत्सेवितां द्विजपुरीं सुजनोपभोग्याम्‌ । 
दिव्यात्सरोभिरभिनन्दितचित्तवृत्तिः प्राप्रोत्यसावनवमं पदमिंदुमौलेः ॥४५ 

इति श्रीभविष्ये महापुराणे उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
गृहदानविधिवर्णतं नामाष्टषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः । १६८ 


अथैकोनसप्तत्यधिकशततसोऽध्यायः 
अज्रदानमाहात्म्यवर्णनम्‌ 


श्रीकृष्ण उवाच 
अन्नदानस्य भाहात्म्यं कथयामि तवानघ । यत्प्रोक्तमृषिभिः पूर्वं तदिहैकमनाः श्यूण ॥ १ 
ददस्वान्नं ददस्वात्नं दवस्वान्नं युधिष्ठिर । सद्यस्तुल्टिकरं लोके कि दत्तेन परेण' ते ॥२ 
रामेण दाशरथिना वनस्थे निजानुजः । निर्वेदाद्यत्पुरा प्रोक्तस्तदहं प्रब्रदीमि ते॥३ 
पृथिव्यामन्नपूर्णायां वयमन्नस्य कांक्षिणः । सोमित्रे नूनमस्माभिर्न ब्राह्मणमुखे हृतम्‌ ॥॥४ 
यदुच्यते कर्मबीजं तस्यावद्यं फलं नरैः । प्राप्यते लक्ष्मणास्मानिर्नान्नं विप्रमुखे हुतम्‌ ॥५ 


युक्त बहुमूल्य के योग्य, सज्जनो से सेवित और सुजनों के उपभोग्य रहती है, बनवाने वाला दिव्य 

अप्सराओं के बीच आनन्द मग्न रहकर चन्द्रमौलि का वह शाश्‍वत पद प्राप्त करता है ।४२-४५ 
श्रीभविष्यमहाएुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिर के सम्वाद में 
गृहदानविधिवर्णन नामक एक सौ अड़सठवाँ अध्याय समाप्त । १६८। 


अध्याय १६९ 
अन्नदान माहात्म्य का वणेन 

श्रीकृष्ण बोले-अनघ ! मैं तुम्हें अन्न दान का माहात्म्य बता रहा हूँ, जिसे ऋषियों ने पूर्वकाल में 
कहा था, सावधान होकर सुनो ! युधिष्ठिर ! अन्न दान करने से क्या लाभ, इसलिए अन्नदान करो, और 
अवश्य अन्न दान करो मैं तीन बार कह रहा हूँ, क्योंकि लोक में यह दान सद्यः प्रसन्न करता है । दशरथ 
पुत्र राम ने वनवास करते समंय अपने अनुज से जो बात पहले कहा है मैं वहीं तुमसे बता रहा हँ-- 
सौमित्रे! इस अन्नपूर्णा परथिवी में रहकर हम लोग अन्न की इच्छा करते हैं इससे निश्चित है कि हम 
लोगों ने (पूर्वकाल) में ब्राह्मण भोजन नहीं कराया था । लक्ष्मण ! जो कहा गया है कि यह कर्म बीज रूप 
है उसका फल मनुष्यों को अवश्य भोगना पड़ता है, इसलिए हम लोग भी कभी ब्राह्माण मुख की आहुति नहीं 
अपित की है अर्थात्‌ ब्राह्मण भोजन नहीं कराया। १-५। जो नहीं प्राप्त कर सका वह विद्या या पौरुष के 


१. महाघोम्‌ । २. अपरेण । ३. तच्चापि कश्नयामि ते । 


एकोनसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः ६३३ 


यन्न प्राप्यं तदघाप्यं विद्यया पौरुषेण वा ! सत्यो लोकप्रवादोऽयं नादत्तमुपतिष्ठति ॥६ 
भक्षोपयोगादन्नस्य दानं श्रेयस्करं परम्‌! ॥॥७ 
प्रकारान्तरभोज्यानि दानान्य' न्यानि भारत । अन्नमेव परं दानं सत्यवाररं परं पदम्‌ ॥८ 
बुद्धिश्वार्थात्परो लोभः सन्तोषः परमं सुखम्‌ । रनातानामनुलिप्तानाँ भूषितानां च भूषणैः ॥९ 
न सुखं न च सन्तोषो भवेदन्नादते नृणाम्‌ । श्वेतो नाम महीपालः सार्वभौमोऽभवत्पुरा ॥ १० 
तेनेष्टं बहुभिर्यजैः संग्रामा ` बहवो जिताः । दानानि च प्रदत्तानि धर्मतः पालिता मही ॥ ११ 
भुक्ता भोगा: सुविपुलाः शत्रणां मूर्धनि स्थितम्‌ । वानप्रस्थेन विधिता त्यक्त्वा राजश्रिदं नुप ॥ १२ 
स्वर्ग जगाम भुदत्वा तु उुज्यमानो मरुद्गणैः । विमानमर्कप्रतिमं प्रतिपेदे मुदा युर: ॥ १३ 
तत्रास्ते रममाणोऽसो साकं दिद्याधरैः सुखम्‌ । प्रसिद्धैः स्तूयते सिद्धैः सेव्यतेऽप्यसरसां गणे: ॥ १४ 
गन्धर्वैर्गीयते हृष्टैः शक्रेणाप्यनुगम्यते' । दिव्यमाल्याम्बरधरो दिव्याभरणभूवितः ॥ १५ 
स च जित्यं वितानाग्रूयादवतीर्र महीतलम्‌ । स्वमांसान्यत्ति कौन्तेग पूर्वं त्यक्त्वा कलेवरम्‌ ॥ १६ 
तच्छरीरं तशैवास्ते रक्षितं पूर्वकर्मभिः । स कदाचित्सुरेशानं ब्रह्माणं समुपस्थितः ॥ १७ 
प्रणम्य घ्राञ्जलिभूत्वा निर्वेदादिदमङ्रवीत्‌ । भगवन्तंस्त्वत्प्रसादेन प्राप्तं स्वर्गसुखं सदा ॥ १८ 
सर्वेषामपि सम्पुज्यः सुराणां सुरपुङ्गव । कि तु क्षुद्वाधतेऽत्यर्थं स्वर्गस्थस्यापि मे प्रभो ॥ १९ 


द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए यह लोकप्रवाद सत्य है-- जो नहीं दिया गया है वह नहीं मिलता 
हे ।' भक्षण के उपभोगी होने के नाते अन्न दान श्रेयस्कर माना गया है । भारत ! यद्यपि अन्य दान भी 
प्रकारान्तर से भोज्य है तथापि अन्नदान ही श्रेष्ठ है यही सत्यवाक्य और परम पद हे । बुद्धि द्वारा 
उत्पन्न अर्थ में लोभ अधिक होता है किन्तु सन्तोष ही परम सुख माना गया है । स्नान, लेपन एवं भूषण से 
भूषित मनुष्यों को बिना अन्न के कोई सुख और सन्तोष नहीं होता हे । पूर्वकाल में एक श्वेत नामक 
सार्वभौम राजा था, जिसने अनेक यज्ञो को सुसम्पन्न किया, अनेक संग्रामो में विजय प्राप्त की; अनेक दान 
दिये, धर्सानुसार पृथ्वी का पालन पोषण किया, विपुल भोगों को उपभोग किया और शत्रुओं के शिर पर 
सदैव स्थित किया था । नृप ! (अन्त समय) वानप्रस्थ के नियमानुसार उन्होंने राज्यलक्ष्मी के त्याग 
पूर्वक स्वर्ग की यात्रा की । सूर्य के समान प्रकाशित विमान द्वारा सहर्ष वहाँ पहुँच कर मरुद्गणों द्वारा 
पूजित हुए वहाँ रमण करते हुए उन्हें विद्याधरों द्वारा सुख प्राप्त हुआ । प्रसिद्ध सिद्धों ने स्तुति तथा 
अप्सराओं ने भलीभाँति सेवा की । प्रसन्नतापूर्ण गन्धो ने मान द्वारा उन्हें सन्तुष्ट किया, इन्द्र उनके 
अनुग्रामी हुए । दिव्य माला, दिव्य वस्त्र और दिव्याभरण से भूषित होने पर भी वह राजा विमान द्वारा 
नित्य इस भूतल में आकर अपनी त्याग की हुई पूर्व शरीर के मांस का भक्षण करता था ।६-१६। क्योंकि 
पूर्व कर्मानुसार उनकी शरीर वैसी ही सुरक्षित की गयी थी । एक बार कभी उन्होंने देवेश ब्रह्मा के यहाँ 
जाकर उनसे अञ्जली बाँधे नमस्कार पूर्वक दुःख प्रकट करते हुए कहा--भगवन्‌ ! आप के प्रसाद से मैने 
स्वर्ग सुख प्राप्त किया और समस्त देवों का पूज्य हुआ । किन्तु सुरपुङ्गव, प्रभो ! स्वर्ग में निवास करते 


१. श्रेयःफलम्‌ । २. नानाविधानि। ३. संग्रामात्‌ । ४. अनुगीयते । 


६३४ भविष्यपुराणम्‌-उत्तरपर्व 


यया मांसान्यहं स्वस्य भक्ष्ययान्यशनं विना ॥ 


ब्रह्मोवाच 

श्वेताभिजनसम्पन्न श्वेत शुणु वचो भम ॥२० 
त्वयाधोदं हुतं दत्तं गुरदः परितोषिताः ! नाशनं भवता दत्तं याद्द्जेभ्यो नराधिप ॥२१ 

सन्नदानस्य फलं त्वयेदमुपभुज्यते । तह्येन्नदानतो नान्यच्छरीरारोग्यकारकम्‌ ॥२२ 
नान्यदच्रादृते पुंसां किञ्चित्सञ्जीदनौयधम्‌ । महींगत्वा महाराज कुरुष्व वचनं मम ॥२३ 
तपः स्वाध्यायसम्पन्ने शास्त्रज्ञे संजितेन्द्रिये । ये सम्पद्यते तृप्तिरक्षया क्ष्मापते' तव ॥,२४ 
विरिंचेर्वचनाद्गत्वा त्वरामुक्तो महीतलम्‌ ! अगस्त्यं भोजःःमास भक्त्या भरतसत्तम ॥२५ 
भोजयित्वा ततः प्रादाहृक्षिणां क्षीणकल्मषः । एकावलिं स्वकात्कण्ठात्समृत्तार्य समुज्ज्वलाम्‌ ॥।२६ 
ततो दुन्दुभिघोषेण पुजितः युरसत्तमेः । श्वेतस्तृप्तो गतः स्वर्ग दत्त्वान्नं दक्षिणायुतम्‌ ॥२७ 
पोलस्त्ये निहते पश्चाहदेवदानदसंकटे । रामायैकावलिं प्रादादगस्त्यः परया मुदा ॥२८ 
एतदन्नस्य माहातयं कथयाम्यपरं च ते । न चान्नादपरं किञ्चित्सत्यं तव मयोदितम्‌ ॥२९ 
अन्नं वै प्राणिनां ` प्राणा अन्नभोजो बलं सुखम्‌ । एतस्मात्कारणात्सद्द्गिरन्नदः प्राणदः स्मृतः ॥३० 


हुए भी मुझे क्षुधा अत्यन्त पीडित कर रही है। जिसके कारण मैं अपना मांस भक्षण करता हूँ। १७-१९. 

ब्रह्मा बोले--श्वेत कुल में उत्पन्न श्वेत ! (इसका कारण) मैं बता रहा हूँ, सुनो ! तुमने 
वेदाध्ययन, यज्ञ कर्म, दान और गुरु को सन्तुष्ट रखना आदि सभी कर्म सुसम्पन्न किया । किन्तु ब्राह्मणों 
को भोजन दान नहीं दिया । नराधिप ! उसी अन्न दान न देने का यह दुष्परिणाम तुम भोग रहे हो । 
इसलिए अन्न दान से अन्य कोई शरीर को आरोग्य बनाने वाला नहीं है, (इतना ही नहो प्रत्युत) मनुष्यों 
के लिए संजीवनी औषध (अन्न के अतिरिक्‍त) अन्य कोई नहीं है । महाराज ! क्षमापते इसलिए आप 
मेरी बात स्वीकार कर भूतल में जायें और किसी तपस्वी, वेदाध्ययन सम्पन्न, शास्त्रमर्मञ्ञ और इन्द्रिय 
संयमी ब्राह्माण को (भोजन द्वारा) सुतृप्त करें, जिससे तुम्हें अक्षय तृप्ति प्राप्त हो । भगवान्‌ विरिच की 
आज्ञानुसार राजा ने इस महीतल में शी ध आगमन कर मुनि अगस्त्य जी को भोजन कराया ।२०-२५। 
भारत सत्तम ! तदुपरान्त निष्पाप राजा ने अपने कण्ठ से उस समुज्ज्वल एकावली को उतार कर मुनि को 
दक्षिणा रूप में अपित किया । उसे देखकर सुरवृन्दों ने दुन्दुभि घोष करते हुए उनकी अर्चा की और राजा 
श्वेत दक्षिणा समेत अन्न दान करने के नाते तृप्त होकर स्वर्ग चले गये । पुलस्त्य कुल में उत्पन्न एवं देव 
दानवों का संकंट रूप उस रावण के राम द्वारा निधन होने पर प्रसन्न मुनि अगस्त्य ने वहीं एकावली (हार) 
राम को प्रसन्नता के उपहार में प्रदान किया था ।२६-२८। इसके अनन्तर भी मैं तुम्हें अन्न का अन्य 
माहात्म्य बता रहा हूँ क्योंकि मैंने यह सत्य ही कहा है कि--अन्न से अपर कोई भी दान श्रेष्ठ नहीं है । अन्न 
प्राणियों का प्राण, ओज, बल और सुख रूप है इसीलिए सज्जनों का कहना है कि--अन्न का दाता प्राण का 


१. जायते । २. प्राणिनः । 


एकोनसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः ६३५ 


सुदूरादाशया यस्य गृहं प्राप्तां डुभुक्षिताः । तृप्ताः प्रतिनिवर्तन्ते कोःऱ्येस्तत्सदृश: पुमान्‌ ॥३१ 
दीक्षितः कपिला सत्री राजा भिक्षर्महोदधिः । दृष्टमात्रा पुनंत्येते तस्मात्पइयन्ति नित्यशः ॥ ३२ 
एकस्यार्‍्यतिथेरन्नं यः प्रदातुमशक्तिसान्‌ । तयाऽऽरम्भैः परिक्लेशैर्वततः कि फलं गहे ॥३३ 
शक्यते दुच्करेऽप्यर्थे चिररात्राय जीवितुम्‌ । नत्दाहारविहीनेन शक्यं वर्तयितुं चिरम्‌ ॥३४ 
भुक्त्वा राहे ग॒हस्थस्य मेथुनं यश्च सेदते । यस्यान्नं तस्य ते पुत्रा इति प्राहुर्मनौषिणः ११३५ 
डुष्कृतं हि मनुष्याणारन्नमाश्रित्य तिष्ठति । यो यस्यान्नं समइनाति त तस्याइनाति दुष्कृतम्‌ ॥३६ 
बनस्पतिगते सोमे परान्नं यस्तु भुञ्जति । तस्य मासकृतं पुण्यं दातारमुपगच्छति ।।३७ 
कस्मान्न दीयत नित्यं कस्मादन्नं न दीयते । यस्येदृशी फलावप्तिः कथिता पुर्वसुरिभिः ॥३८ 
भिक्षां वा पुष्कलां वापि हंतकारं द्विजातये । भोजनं दः यथालाभमदत्त्वाइनाति किल्विषम्‌ ॥३९ 
येनायुत सहस्रं वा भोजिएं स्याद्द्रिजन्मनाम्‌ । तेन ब्रह्मागृहासन्नं नूनं बद्धं कुटीरकम्‌ ॥४० 
वाराणस्यां पुरा पार्थ वणिगापणजीवनः । धनेश्वर इति ख्यातो देवब्राह्मणप॒जकः ।।४१ 
तस्यातणैकदेशे तु मुक्त्वाण्डं पाण्डुरच्छदि । ससर्प सर्पस्तद्देशाद्वणिग्दृष्टा विशंकितः ॥४२ 
तदण्डं वणिजा तेन दृष्टं कारुण्यबुद्धिना ! ततः प्रभृत्पुनुदिनं ररक्ष च पुषोष च॥४३ 


प्रदाता हे' । अत्यन्त सुदूर से आशा लगाये क्षुधा पीडित प्राणी जिसके घर आकर तृप्त होकर चले जाते हैं 
उसके समान अन्य कौन पुरुष हो सकता है । दीक्षित, कपिला, यज्ञ करने वाला, राजा, भिक्षुक और समुद्र 
दर्शन मात्र से पवित्र करते हैं इसीलिए ये सदैव देखते रहते हैं । द्वार पर आये हुए एक अतिथि को अन्न 
दान द्वारा जो तृप्त नहीं कर सकता है, उसको गृहस्थाश्रम में रहने से कौन फल हो सकता है, और 
इसीलिए गृहस्थी के उसके सभी आरम्भ भी केवल दुःखदायी हैं । किसी अत्यन्त दुष्कर अयोजत के सफल 
न होने पर भी प्राणी अधिक सजीवित नहीं प्राप्त कर सकता हे । गृहस्थो के यहाँ भोजनोंपरान्त कोई 
अभ्यागत मैथुन भी करता है तो उससे सन्तान उत्पन्न होगे पर वह सन्तान गृहस्वामी का ही कहा जायेगा 
क्योंकि अन्न उसी का था ऐसा मनीषियों ने कहा है ।२९-३५। मनुष्यों के दुष्कृत अन्न में ही रहते हैं अत 
जो जिसका अन्न भक्षण करता है वह उसका दुष्कृत भक्षण करता हे । सोम के वनस्पति प्राप्त होने पर 
परान्न भोजी प्राणी का एक मास का पुण्य उसके दाता को प्राप्त होता है । इसलिए पूर्व के मनीषियों के 
कथनानुसार जिसके दान से इस भाँति के फल प्राप्त होते हैं उस अन्न दान को नित्य क्यों नहीं सुसम्पन्न 
करते हो । द्विजातियों को पूर्ण भिक्षा, जो देने योग्य हो, अथवा यथालाभ भोजन न देकर जो भोजन 
करता है वह पाप भोजन करता है । जिसके दश सहस्र या सहस्र ब्राह्मणों को भोजन द्वारा तृप्त किया है 
उसने निश्चित ब्रह्मा के भवन के निकट अपनी कुटिया बना ली है। पार्थ ! वाराणसी पुरी में धनेश्वर 
नामक एक प्रख्यात एवं कुशल व्यापारी वैश्य रहता था, जो देवों और ब्राह्मणों की सदैव अर्चना किया 
करता था । उसकी दूकान के किसी भाग में पाण्डुर वर्ण के अण्डे को रखकर कोई सर्प वहाँ से जा रहा 
था । वणिक्‌ ने उसे सशंकित दृष्टि से देखा अनन्तर उस वैश्य ने उस अण्डे को भी कारूणिक हृदय होकर 
देखा और उसी दिन से प्रतिदिन उसकी रक्षा तथा पालन पोषण करना आरम्भ किया ।३६-४३। कुछ दिन 
के अनन्तर उस अण्डे को फोडकर सर्प का बच्चा निकला । क्षीर पान अगदि उपचारों द्वारा उस वैश्य ने , 


६३६ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


निर्जगाम दिनैः कैश्रिद्धित्त्वाण्ड सर्पपोतवः । तं वणिवक्षीरपानाद्यैरुपचारे रवर्धयत्‌ । ४४ 
लिलिहे घृतभाण्डानि जिघे च गन्धसंचयान्‌ । लुलोठ पांसुप्रकरे चचार वारिमध्यगः ४५ 
वणिजा रक्ष्यमगणः स स्नेहाच्चाहरहः पुनः । जगाम सुमहान्कालो$भवदेष भयंकर: ॥४६ 
अथैकस्मिन्दिने गङ्गा गतः स्नातुं द्रिलोकगाम्‌। वाणिगापणे पण्यांवदं स्थापयित्वा सुतं मतम्‌ ॥४७ 
व्यवहर्तु' समारब्धं वणिक्पुत्रेण धीमता । ददाति प्रतिगह्लाति घुततैलयबैक्षवम १४८ 
व्यवहाराकुलतय!ः पादयोरंतरेण राः । सर्पश्रचाल चाप्लयाद्ृणिग्विक्षेपमभ्यगात्‌ ॥४९ 
जानन्नपि तदृत्तातं निदाने निरतेर्दशात्‌ । त्रासात्सन्तर्जयामास बलेन' पदचारिणम्‌ ॥५० 
स॒ महीतः समुत्थाय झूर्दानभदर्ह्मः च । उवाच दारुणतरं वचनं पन्नगाधमः ॥५१ 
शरणागतं पोषितं च तव पित्रा प्रियद्करम्‌ । कस्मान्मां हंसि दुण्टात्मन्कथं जीवन्विमोक्ष्यसे ५२ 
अनन्तरं कलकलः सञ्जातो रोदतां' नृणाम्‌ ¦} धनेइवरसुतो दज्टः सर्पेणापि भृशाकुलः ॥५३ 
अच्युतत्तानन्त गोविन्दं कृष्णकृष्णेत्युदीरयन्‌ । धनेइवरोप्यनुग्राप्तः प्रोवाचाकुलया गिरा ;१५४ 
कि कृतं भम पुत्रेण तव पन्नग विप्रियम्‌ । यदयं भवता भूध्नि स्व भोगेनामिवेष्टितः ॥५५ 
सूख मित्रं सुसम्बन्धं होनजातिजनो हि यः । यः करोत्यब॒धोंगारान्स स्वहस्तेन ' कर्षति ॥५६ 
तघुदाच च सर्पोऽसौ बाष्पगद्गरया गिरा । निरपराधो भवतः पुत्रेणाहं समाहतः ॥५७ 


उसकी भो रक्षा करना प्रारम्भ किया । वह छोटा बच्चा घृत पूर्ण पात्रों का आस्वाद लेने लगा, संचित 
सुगन्धों को सूंघने लगा, धूलियों में लोटने और जल के मध्य चलने लगा था । किन्तु उस वैश्य के द्वार। 
स्नेह वश रक्षित रहने के नाते वह प्रतिदिन बढ़ने लगा और थोड़े ही दिन में वह भयंकर सर्प हो गया । 
एक दिन वह वैश्य अपनी दूकान में अपने पुत्र को बैठाकर स्वयं त्रिलोक में विचरण करने वाली गङ्गा में 
स्नान करने के लिए चला गया । उस वैद्य पुत्र ने दुकान में बैठकर घृत, तेल, जवा और गुड़ आदि का क्रय 
विक्रय करना लोगों से आरम्भ किया । (भीड के नाते) लेन देन के व्यवहार में तन्मय होने पर (चलते 
फिरते) उसके पैर के बीच से चञ्चलतावश वह सर्प निकल गया । उसके वृत्तान्त को जानते हुए भी 
(भाग्य वश वह वैश्य) विक्षिप्त हो गया और भय के मारे बल पूर्वक उसे कुचल दिया । पश्चात्‌ उस 
अधम सर्प ने पृथ्वी से उठकर अपने फण से उसके शिर को घेर लिया और कड़े शब्दों में उससे कहा-- 
तुम्हारे पिता ने मुझ शरणागत का भली भाँति एवं स्नेहपूर्ण पालन पोषण किया है इसलिए दुष्ट तूँ मुझे 
क्यों मार रहा है क्यों अपने जीवन का त्याग करना चाहता है ।४४-५२। अनन्तर रुदन करने वाले मनुष्यों 
का अत्यन्त कोलाहल (शोर) होने लगा। लोग कह रहे थे-धनेइवर ! के पुत्र को सर्प ने काट लिया है जिससे 
वह अत्यन्त मूच्छित हो गया है। उसी बीच धनेश्वर भी 'अच्युत', अनन्त, गोविद और कृष्ण, कृष्ण नाम का 
उच्चारण करते हुए वहाँ आये और व्याकुल होकर कहने लगे-पन्नग ! मेरे पुत्र ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है 
जिससे तुम उसके शिर में लिपटे पड़े हो। हीन जाति में उत्पन्न होने वाला प्राणी किसी मूर्ख के साथ अपनी 
मित्रता का संबन्ध स्थापित करता है वह अज्ञानी अपने हांथों (अग्निके) अंगार उठाता है।५३-५६। 


१. व्यवहरः समारब्धः। २. फलेन फलभोजिनम्‌ । ३. अधिगच्छति । ४. दारुणतमं स्वामिनम्‌ । ५. 
रोषण: । ६. स्वहतेनापि कर्षति । 


एकोनसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः ६३७ 


तदहं प्यतस्तेष्य दंशाम्येनं नराधिप । यथा न भूयो भूतां भदेदस्मात्क्वचिःद्भयम्‌ ॥५८ 


धनेश्वर उवाच 

उपकार व्रतं भक्त्या स्नेहपाशो न यस्य च । सतां मार्गमपाक्रम्य प्रयातः केन वार्गते ॥५९ 
क्षणमात्रं प्रतीक्षस्व यावदेव शिशुर्मम । ओर्ध्वदेहिककर्माण करोति स्वयमारमनः ॥६० 
एवशुक्त्वा गृहं गत्वा यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ । सहस्रै भोजयामास घतपायसभोजनैः ¦¦ ६ 

समुत्थाय ततः सर्वे ब्राह्मणा हृष्टमानसः । दणिक्पुत्रस्योत्तमाङ्गे चिक्षिपुः कुसुमाक्षतान्‌ ॥६२ 
दणिक्युत्र चिरं जीव नव्॒यन्तु तव शत्रवः । अभीष्टकसंसिद्धिरस्तु ते ब्राह्मणाज्ञया ॥६३ 
ततः सः दुष्टपकृतिर्दिप्र वाग्वद्धताडित: । पत्नगो नगसंकाशः पपात च ममार च ॥६४ 
विपन्नं पन्नगं दृष्टा त्रस्तचक्षुर्धनेश्वरः । आः किमेतदिति प्रोच्य विषादमगमत्परम्‌ ॥६५ 
पोवितोऽयं मया बालः पालितो लालितस्तथा । ममापचारात्पञ्चत्वमापन्नः` पवनाशन ॥६६ 
उपकारिषु यः साधुः साधुत्वे तस्य को गण: । अपकारिषु यः साधुः स साधः सद्धिरिष्यते ॥६७ 
इत्येवमदधार्यासौ  दुःखसंतप्तमानसः । बुभुजे नाकुलतया न च सुष्वाप तां निशाम्‌ ॥६८ 
ततः प्रभाते गङ्गायां स्नात्वा सन्तर्प्य देवता? सहस्रं भोजयामास पुनरेव द्विजन्मनाम्‌ ॥६९ 


पश्चात्‌ आँसू भरे कण्ठ से गद्गद वाणी द्वारा सर्प ने उससे कहा आप के पुत्र ने मुझ निरपराध को मारा है 
अतः तुम्हारे सामने ही मैं इसे काटता हूँ' जिससे जीवों को आकस्मिक भय न हो सके ।५७-५८ 

धनेश्वर बोले-भक्तिपूर्वक जिसने (किसी का) उपकार और ब्रतादि का पालन नहीं किया तथा 
जिसके स्नेह रूप पाश नहीं है वे यदि सज्जनो के मार्ग को छोड़ कर अन्य मार्ग से जाना चाहेंगे तो उन्हें कौन 
रोक सकता है । इसलिए तू क्षण मात्र उहर जाओ और तब तक प्रत्याशा करो जब तक यह शेरा पुत्र 
अपना औध्व देहिक कर्म स्वयं नहीं कर लेता है । ऐसा कहकर उस वैश्य ने अपने घर जाकर सहस्रों 
यतियों और ब्रह्माचारियों को घृत गिथित पायस के भोजनों द्वारा तृप्त किया । पश्चात्‌ प्रसन्न चित्त 
होकर वे सभी ब्राह्मण उस वैश्य पुत्र के शिर पर पुष्पाक्षत डालते हुए कहने लगे-यह वैश्य पुत्र चिरजीवी 
हो और इसके शत्रु वर्ग नष्ट हो जायं । ब्राह्मणों की आज्ञानुसार तुम्हारे अभीष्ट फल संसिद्धि हो । 
तदुपरांत ब्राह्मणों के इस प्रकार वारब्रज द्वारा ताड़ित होने पर वह दुष्ट प्रकृति वाला पन्नग (सूर्य), जो 
पर्वत की भाँति भीषणाकार दिखायी देता था गिरा और मर गया । उसे जीवन हीन देखकर अपनी आँखों से 
समय करुण प्रकट करते हुए धनेश्वर ने हा, यह क्या हो गया ।५९-६५। ऐसा कह कर अत्यन्त विषाद प्रकट 
किया । और कहा भी--इसको मैंने बालपन से पाला पोषा था किन्तु यह वायु भोजी (सर्प) मेरे ही अपकार 
द्वारा मारा गया । उपकार करने वालों के कोई अपने साधुगणों को प्रकट करता है तो उसके साधुत्व गुण का 
कोई मूल्य नहीं हो सकता, क्योंकि अपकार करने वाले प्राणियों के साथ ही साधु गुण प्रकट करने वाले ही साधु 
कहे जाते हैं, ऐसा सज्जनों का कहना है । इस प्रकार विचारमान एवं दुःख ऐसे संतप्त होने के नाते वह वैश्य ने 
उस रात्रिन भोजन किया और न शयन ! ही किया । अनन्तर प्रात: समय उठकर स्नान एवं देव पितृ तर्पण 
करके पुनः एक सहस्र ब्राह्मणों को मधुर भोजन कराया।६६-६९। यथेच्छ भोजन से सन्तुष्ट हो कर 


१. दत्त्वा । २. सुहृष्टप्रकृतिः। ३. अपकारात्‌ । ४. सप्रधार्य । 


६३८ भविष्यपुराणम्‌-उत्तरपर्व 


तैर्भुक्तेरिष्टसंसिडै्राह्मणैरनुमोदितः । वणिवप्राह ममाभीष्टं संजीवत्वेष पन्नगः ॥७० 
ततो द्विजवरोन्मृक्तैरम्बुभिः परिचितः । उदतिष्ठदहीनांगः राहसा हि महाकुलः॥७१ 
प्रहर्षमतुलं लेभे दृष्टा तं पुरतः. स्थितम्‌ । प्रत्यग्रावयवं दृष्टासक्किणीपरिलेलिहम्‌' ॥७२ 
साधुवादो महाञ्जातः प्रशशंसुर्धनेश्वरम्‌ । पुरोनिवासिनः सर्वे विस्भयोत्फुल्ललोचनाः ॥।॥७३ 
सहस्तभोज्यमाहःत्म्यं कथितं ते युधिव्ठिर । सम्यक्छुद्धाप्रयुक्तस्य किमन्यत्कथयामि ते १७४ 
यच्छन्ति येड्तुदिवर्स द्रिजपुद्गवानामन्नं दिशुद्धमनसो भशमागतानाम्‌ । 
मत्ये विहत्य सुचरं सतुहूज्जनास्ते प्रेत्य प्रयान्ति` भवनं मुदिता मुरारेः ॥ ७५ 
इति श्रीभदिऽ्ये महापुराण उत्तरपर्वाण श्रीङृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
अन्नदानमाहात्म्यवर्णनं ` नामैकोसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः ¦ १६९ 


अथ सप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः 
स्थालीदानवर्णनम्‌ 
युधिष्ठिर उवाच 
अञ्चदानप्रसंगेन ममापि स्मृतिमागतम्‌ । तत्तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि श्रुतं दृष्टं च यन्मया !!१ 
अक्षद्यूतेन . भगवन्धनं राज्यं च नोहृतम्‌ । आहूय निष्कृतिप्राज्ञैः कितवैरक्षकोदिदैः ॥ २ 


ब्राह्मणों ने वैशय से अपना मनोरथ प्रकट करने का अनुमोदन किया । वणिक ने कहा-यह सर्प जीवित हो 

जाये यही मेरी अभिलाषा है । इसे सुनकर ब्राह्मणों ने अभिमंत्रित जल उसके ऊपर डाल दिया, जिससे 
वह सर्प सहसा अपना अपने नष्ट पुष्प अंगों समेत पुनः जीवित हो गया । अपनी जिह्वा का बार-बार 
स्वाद जेने वाले उरा सर्प को सम्पूर्ण अंगों से स्वस्थ देखकर वैश्य को महान्‌ हर्ष प्राप्त हुआ, जनता में साधु 
साधु साधु का शब्द गूंजने लगा और धनेश्वर की अत्यन्त प्रशंसा होने लगी एवं सभी ग्रामवासी अत्यन्त 
आचर्य चकित हो गये । युधिष्ठिर ! तुम्हारी श्रद्धा के वशीभूत होकर मैंने सहस्र भोज्य का माहात्म्य 
तुम्हें सुना दिया, अब इससे अन्य और क्या कहूँ । विशुद्ध चित्त होकर प्रतिदिन अतिथिरूप में आये हुए 
श्रेष्ठ ब्राह्मणों को अन्न दान से संतृप्त करने वाले सज्जन वृन्द इस भूतल में चिरकाल तक बिहार सुख 
प्राप्त करने के अनन्तर मुरारि क्ष्ण का भवन प्राप्त करते हैं ।७०-७७ 

श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्ण युधिष्ठिरसंवाद में 
अन्नदानमाहात्म्य वर्णन नामक एक सौ उनहत्तरवाँ अध्याय समाप्त । १६९। 


अध्याय १७० 
स्थालीदान का वर्णन 


युधिष्ठिर बोले--भगवन्‌ ! इस अन्न दाने के माहात्म्य की कथा के प्रसंग में मुझे भी कुछ स्मरण हो 
रहा है, उसे मैंने जिस भाँति देखा, सुना है, आप से कह रहा हूँ, सुनने की कृपा करें । द्यूत कर्म (जूए 


१. किंकिणीपरिलेलिहम्‌ । २. प्रेत्येह । ३. सदाव्रतवर्णनम्‌ । 


सप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः ६३ 


वनं प्रस्थापिताः सर्वे वल्कलाजिनवाससः । द्रौपद्या सहिताः कृष्ण कर्णदुर्योधनादिभिः ॥३ 
ज्ञात्वा वनगतानस्मान्ब्राह्मणाः संजितेन्द्रियाः । दुष्टुमभ्याययुःसर्वे पौराश्राप्यनुजग्सिरे ॥४ 
अस्मान्‌ स्नेत्क्लिशयभानान्दृष्टा ब्राह्मणसत्तमाः । पोरान्कर्मकरांश्रेव निर्वेदादिदमबुवन्‌ ॥५ 
जीवतो यत्य जीवन्ति विप्रा मित्राणि बान्धवा: । जोवनं ' तस्य सफलमात्मार्थे को न जीदति ॥६ 
अभ्यागतं सुहदर्ग कुटुम्चमपहाय च । जीदन्नपि मृतः पापः केवलं स्वोदरम्भरिः ॥७ 
इत्येवमवधार्याहं तातृषीन्पुनरम्रुवरा : भवन्तः सर्वं एवात्र त्रिकालज्ञा महर्षयः !।८ 
समागतः मत्प्रियार्थं ज्ञानविज्ञानपारगाः । बत कंदिदुपायं मे भवन्तोभिजनं ` प्रति ॥९ 
पवस्द्रिः सहिताः सर्वे भूत्यै्रातभिरेवच । निर्गच्छेयं वने शुन्ये द्रादहेमाः समा यथा ॥ १० 
मामुवाचाथ” मैत्रेयः शृणु कौन्तेय मद्वचः । पूर्ववत्त प्रवक्ष्यामि दृष्टं दिव्येन चक्षुषा ॥ ११ 
आसीत्तपोवने काचिद्‌ ब्राह्मणी ब्रह्मचारिणी । दुर्भेगा दुर्गता ' दुःखादाराधवति सा द्विजान्‌ ॥१२ 
शौचेन तुष्टा मुनयः प्रश्रयेण दमेन च ! प्रोचुर्वद दिशालाक्षि किं कुर्मस्तव सुव्रते ॥१३ 
सा तानुवाच कि तन्मे व्रतं दानमथापि वा । कथयध्वं भवेयं वै येन श्रीसुखभागिनी ॥ १४ 


खेलने ) में निपुण व्यक्तियों को बुलाकर कर्ण दुर्योधनादि व्यक्तियों ने द्यूत द्वार। हमारे धन और राज्य के 
अपहरण कर लेने के उपरांत द्रौपदी समेत हमलोगों ने बल्कल और मृगचर्म धारण कराकर जंगल निवास 
करने केलिए भेज दिया । कृष्ण ! हमें वनवासी होना जानकर संयमी ब्राह्माण वर्ग दर्शनार्थ वहाँ आये 
और प्रवासी गण भी साथ-साथ आ गये । हमारे स्नेह वश वहाँ आये हुए ग्रामीणों को दुःखी देखकर 
ब्राह्मणों ने मुझसे कहा-जिसके जीवित रहने से ब्राह्माण, मित्र और बन्धु वर्ग जीवित रहते हैं, उसी का 
जीवन सफल है योतो अपने लिए कौन नहीं जीवित रहता है । अभ्यागत, मित्र वर्ग, एवं कुटुम्ब के त्याग 
पूर्वक केवल अपना ही पेट पालने वाला पापी जीवित रहते हुए भी मृतक के समान है । इसे सुनकर मैने 
उन महषियों से कहा--आप सभी लोग त्रिकालज्ञ महर्षि हैं एवं ज्ञान विज्ञान के पारगामी विद्वान्‌ हैं केवल 
मेरे हितार्थ आप लोगों ने मुझे दर्शन दिया है, इसलिए इन सब के भोजनादि सुखार्थ कोई उपाय आप लोग 
बताने की कृपा करें । जिससे आप लोगों, सेवकों एवं बान्धवों समेत इस शून्य (निर्जन) वन में मेरे बारह 
वर्ष के समय व्यतीत हो जाँय । उपरान्त मैत्रेय जी ने मुझसे कहा-कौतेय ! मैं कुछ कह रहा हूँ, उसे 
सावधान होकर सुनो ! मैं वहीं बात कहना चाहता हूँ जिसे मैने पूर्वकाल में अपनी दिव्य दृष्टि से देखा 
है । १-११। इस तपोवन में कोई ब्रह्मचारिणी ब्राह्मणी रहती थी, जो दुर्भगा एवं दुर्गति से पीड़ित थी । 
वह महान्‌ दुःखों का अनुभव करती हुई भी किसी प्रकार ब्राह्मणों की सेवा करती थी । उसकी पवित्रता, 
प्रेम और संयम से सन्तुष्ट होकर मुनियों ने उससे कहा-विशालाक्षि ! सुव्रते ! हमलोग तुम्हारा कौन 
प्रिय उपकार करें । इसे सुनकर उसने कहा--ब्रत दान की बातें न कहकर मुझे वही बताने की कृपा करें, 
जिससे मैं भी समेत सुख भागिनी बन सकूँ तथा प्राणियों (सेवकों आदि) का आधार (स्वामिनी), अनेक 


१. सफतलं जीवितं तस्य । २. भोजनम्‌ । ३. निर्दहेयम्‌, निगृहेयम्‌ । ४. अत्र-मैत्रेय उवाच--श्रणु 
कौतेय मद्वाक्यमवधानेन यत्नत:”--इति पाठो दृइयते-स च मूलस्थपाठेनैव गतार्थः । ५. दुर्गतिग्रस्ता 
देवतार्चनतत्परा । ६. पुरा दृष्टठ व्रत दानमथापि वा । 
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आधारभूता भूतानां बहुपत्या पतिप्रिया । स्पृहणीया त्रिजगतं त्रिवर्गफलभागिनी ॥ १५ 
वसिष्ठस्तामुवाचाथ शणुष्व कथयामि ते । दानं मानकरं' पुंसां सर्वकामप्रदायकम्‌ !। १६ 
कृत्वा ताम्रमयीं स्थालीं पलानां पञ्चभिः शतैः । अशक्तस्तु तदर्द्धेन चतुथशिन वा पुनः॥ १७ 
सर्वशाक्तविहीनस्तु प्रुण्मयीमपि कारयेत्‌ । सुगम्भीरोदरदरीदृढपण्डकुटुम्बकाम्‌ ।। १८ 
मुद्‌गतन्दुलनिष्पञ्नसयुवस्ब्रक्षिप्रप्रितmस्‌ । उपदंशोदकयुतां घ॒तपात्रसमन्विताम्‌ ।; १९ 
धोतपाइवां धौतकर्णा चचितां चन्दनेन च । स्थाप्य मण्डलके वस्त्रैः पुष्पधूपैरथार्चयेत्‌ ॥२० 
आदित्येऽहनि संक्रान्तौ चतर्दइवष्टमीषु वा । एकादश्यां तृतीयायां विप्राय प्रतिपादयेत्‌ ॥२१ 
ज्वलज्ज्वलनपाश्धस्थैस्तुण्डलैः सजलैरपि । भवेक्रोज्यसंसिद्धिर्भेतानां विठरीं विना ॥२२ 
त्वं सिद्धि सिद्धिकामानं त्वं पुष्टिः पुव्टिमिच्छताम्‌ । अतस्त्वां प्रणमाम्याशु सत्यं कुरु वचो मम ॥२२३ 
ज्ञातिबन्धुसुहद्वर्गं विप्रे प्रेष्यजने तथा । अभुक्तवति नाइनीयात्तया भव वरप्रदर॥२४ 
इत्पुच्चार्य प्रदातव्या हण्डिका दिजपङ्गवे । तुष्टिपुष्टिप्रदा पुंसां सर्वान्मानमभीप्सता ॥२५ 
वसिषठदचनं श्रुत्वा रः चकार तथैव तु । प्रादात्स्थालीं ब्राह्मणाय बहूनां बहुदक्षिणाम्‌ ॥२६ 
सा चेषा द्रौपदी पार्थ भवददरार्याऽभवत्प्रिया । तेन दानप्रभावेण भविताऽशुन्यपाणिका ॥२७ | 
एषा सती शची स्वाहा सावित्री भुररुन्धती । श्रीरेषा यत्र वसति न किंचित्तत्र दुर्लभम्‌ ॥२८ ` 


सन्तान, पति प्रेयसी, तीनों लोकों की स्पृहणीयता और त्रिवर्ग (धर्म, अर्थ एवं काम) का सुखानुभव प्राप्त 
हो सके । वशिष्ठ ने उससे कहा--मैं तुम्हें वह दान बता रहा हूँ, जो प्राणियों के लिए मानप्रद तथा समस्त 
कामनाओं को सफल करता है, सुनो । पाँच, सौ अथवा अशक्त होने पर तदर्ध या चौथाई पल प्रमाण के 
ताँबें की और सब भाँति शक्ति हीन होने पर मृत्तिका (मिट्टी) की ही गंभीर, दुढ़दण्ड युक्त स्थाली 
(बटुलोई) को मूंग, चादल की खिचड़ी से पूर्ण कर मूली आदि और घृत समेत उसे , जिसका पार्श्व भाग 
और कर्ण (पकड़ने वाला चुल्ला आदि) धौत स्वच्छ हों, चन्दन, चचित करते हुए मण्डल में स्थापित और 
वस्त्र, पुष्प धूपादि से पूजित करे अनन्तर उस रविवार, संक्रान्ति, चतुर्दश, अष्टमी, एकादशी या 
तृतीया के दिन ब्राह्मणों को समपित करे । १२-२ १। क्योकि प्रज्वलित अग्नि, जल समेत चावल के रहते 
हुए भी प्राणियों की भोजन सिद्धि बिना बटुलोई के नहीं हो सकती है । सिद्धि के इच्छुकों की सिद्धि हो, 
पुष्टि चाहने वालों की पुष्टि हो, अतः तुम्हें प्रणाम करता हूँ, मेरी बातें सत्य करो । बन्धु वर्ग, सुहृद्र्ग, 
ब्राह्मण, एवं सेवकों में भी कोई बिना भोजन किये न रहे ऐसा वर प्रदान करो । ऐसा कहते हुए वह दण्डी 
किसी ब्राह्मण श्रेष्ठ को अपित करे जो मनुष्यों की तुष्टि पुष्टि समेत सभी कामनाएँ सफल करती हैं । 
वसिष्ठ की ऐसी बातें सुनकर उसने उसी प्रकार अधिक दक्षिणा समेत एक स्थाली (बटुलोई) एक ब्राह्मण 
को अर्पित किया ।पार्थ ! उसी दान के प्रभाव से द्रौपदी तुम्हारी प्रिय पत्नी हुई है जिनका हाथ कभी भी 
(पुत्र से) शून्य नहीं रहता है । यही सती इन्द्राणी, स्वाहा, सावित्री, भू और अरुन्धती है यह भी रूप जहाँ 
निवास करती है वहाँ किसी वस्तु की कभी नहीं रहती है।२२-२८। कौतेय (द्रौपदी) स्थाली (बटुली) को 


१. मानप्रदम्‌ । २. वाऽपि । 


एकसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः ६४१ 


अनया या भृता स्थाली तया सर्वमिदं जगत्‌ । भोजयिष्यसि कौन्तेय किमतो ब्राह्माणा अमी ॥२९ 
मैत्रेयातदुपश्रुत्य` तत्र संहृष्टमानसः । पुर्वं भोजितवानस्मि ब्रहुदिप्रजनान्वने ॥३० 
अन्नदानप्रसंगेन स्थालीदानमिदं मया । कथितं पुण्डरीकाक्ष क्षन्तव्यमनसूय्रया ॥३१ 
स्थालीं विशालवदनां च सतण्डुलाँ च यच्छन्ति ये मधुरशुल्बमयों द्विजेभ्यः । 
तेषां सुहृत्स्वजनविप्रजनेन भोज्यं सम्भुज्यमानमपि कृष्ण न याति नाशम्‌ ॥३२ 
इति श्रीभविष्ये महाप्राण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
स्थालीदानविधिवर्णतं नाम सप्तत्यधकशततमोऽध्यायः । १७० 


अथेकसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः 
दासीदानविधिवर्णनम्‌ 
श्रीकृष्ण उवाच 
दासीदानमहं तेऽद्य घ्रवक्ष्याम्यरिसूदन । भवत्या स्नेहाच्च भवतो यन्नोक्तं केनचित्क्वचित्‌ ॥ १ 
चतुर्णामाश्रमाणां हि गृहस्थः श्रेष्ठ उच्यते । गृहस्थाच्च गृहं श्रेष्ठं गहाच्छेष्ठा वराः स्त्रियः ॥२ 
ुर्णन्दुबिम्बवदनाः ` पीनोन्नतपयोधराः । तद्‌गृहं यत्र दृश्यन्ते योषितः शीलमण्डनाः ॥३ 


अन्नादि से परिपूर्ण किया है उसी से यह सारा संसार तृप्त हो सकता । इन ब्राह्मणों की कौन सी बात हैं । 
मैत्रेय (वसिष्ठ) जी की बातें सुनकर मैं ने उस जंगल में अनेक ब्राह्मणों को भोजन कराया था। 
पुण्डरीकाक्ष ! इस अन्न-दान के प्रसङ्ग में मैंने इस स्थाली (बटुली) दान का भी वर्णन किया अतः इसे 
क्षमा करेंगे । कृष्ण इस प्रकार विशाल आकार की बनी हुई बटुली (या हंडी) जो तांबे द्वारा सौन्दर्य पूर्ण 
निर्मित और चावल से पूरिपूर्ण हो, ब्राह्मणों को अपित करने वाले पुरुष के यहाँ मित्र, बन्धु वर्ग और 
ब्राह्मण वृन्दों के भोजन करने पर भी वह कभी रिक्त (खाली) नहीं होती है ।२९-३२ 

श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्ण युधिष्ठिर के सम्वाद में 

स्थाली दान विधि वर्णन नामक एक सौ सत्तरवाँ अध्याय समाप्त । १७०। 


अध्याय १७१ 
दासीदान का वर्णन 
श्रीकृष्ण बोले-अरिसूदन ! तुम्हारी भक्ति और स्नेह वश मैं तुम्हें दासी दान बता रहा हूँ, जिसे कहीं 
कोई जानता ही नहीं । चारो आश्मों में गृहस्थाश्रम सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, गृहस्थ से गृह श्रेष्ठ और गृह से 
उत्तम स्त्रियां श्रेष्ठ कही गयी हैं । क्योंकि गृह वही कहा जाता है जिसमें पूर्ण चन्द्र के समान मुख, पीत और 
उन्नत पयोधर एवं शील भूषित स्त्रियां निवास करती हैं । १-३। कुलस्त्रियो की अर्चना (पूर्ण रीति से पालन 
पोषण) जिस घर में सुसम्पन्न होती है। देवता भी उसी घर में आनन्द मग्न रहकर निवास करते 


१. मैत्रेयादुपथुत्याहमेतद्वृत्तान्तमुत्तमम्‌ । सर्वान्भोजितवानस्मि । २. हिमांशुबिम्बवदनाः । 
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जामयो यत्र पुज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । यत्रैतास्तु न पुज्यन्ते दिनंक्ष्यत्याशु तद्गृहम्‌ ।॥४ 
जामयो यानि गेहानि शपन्त्यप्रतिपुजिताः । तानि कृत्याहतानीव स्यो यान्ति पराभवम्‌ ॥५ 
अमृतस्येव कुण्डानि सुखानामिवराशयः । रतेरिव निधानानि योषितः केन निर्मिताः ॥६ 
श्यामा मन्थरगामिन्यः पीनोन्नतपयोधराः ¦ महिष्यो वरनार्यश्च त भवन्ति गृहेगृहे ।।७ 
अहिरण्यमदासौकत्पान्नाज्यमगोरसम्‌ । गृहं कृपणवृतीनां नरकस्यापरो विधिः॥८ 
अदण्डपाशिक ग्राममदासीकं च यद्गृहम्‌ । अनाज्यं भोजनं यच्च दथा तदिति मे मतिः॥९ 
विभवाभरणा दास्यो यद्गृहं रामुपासते । तत्रास्ते एंकजकरा लक्ष्मी: क्षीरोदवासिनो ॥ १० 
न यत्रास्ति गृहे शौचं न सुखं व्यवहारजम्‌ । यत्र वा नास्तिदास्येका तत्सदैवानव।स्थतम्‌ ॥ ११ 

यत्र कर्मकरी नास्ति सर्वकर्मकरो सदा । न तच्छान्तं कि्रुराणां करोति शुभतामपि॥१२ 
यदेका कुरुते दासी गृहस्थेन भृता हि सा । बहुलोकाकुलो ग्रामो दासीदासाकुलं गृहम्‌ ॥ १३ 
बुद्धिर्धर्माकुला यस्य तस्य चेतः किमाकुलम्‌ । यत्र भार्यागृहे दक्षा दास्यकर्मण्यनुव्रताः ॥ १४ 
भृत्याः सदोद्यमपरास््त्रवर्गस्तत्र दृश्यते' । यद्यदिष्टतमं लोके तत्तद्देयमिति श्रुतिः ॥ १५ 


हैं और जिस घर में उनका सम्मान नहीं होता वह अत्यन्त शी घ विनष्ट हो जाता है । क्योंकि जिस घर में 
असम्मानित होकर कुलस्त्रियाँ उसे शाप देती है वह पर कृत्या द्वारा विनष्ट होने की भाँति सद्य: नष्ट हो 
जाता है । इसलिए कि स्त्रियाँ अमृत का कुण्ड, सुखों की राशि और रतिका विधान रूप होती हैं अतः 
आश्चर्य होता है कि इनका निर्माण कर्ता कौन है । श्यामा ' (षोडशवर्षीया), (स्थूल नितम्ब के नाते) 
मन्थर गमन करने वाली और पीन उन्नत पयोधर वाली परमोत्तम नारियाँ और भैसें प्रत्येक गृहस्थों के 
यहाँ नहीं होती हैं ।४-७। जिस कृपण (कार्पण्य) वृत्तिवाले पुरुष के घर में हिरण्य (सोना चाँदी), दासी, 
(नौकरानी), गोरस न हो और पुत्र घृत पर्याप्त न होता हो वह दूसरा नरक ही है। दण्ड पाशधारी 
सेवक (द्वारपाल) रहित ग्राम, दासीहीन गृह, घृत हीन भोजन, मेरी सम्मति से ये सभी व्यर्थ हैं । अनेक 
भाँति के आभूषणों से सुशोभित दासी जिस घर में सेवा करती है, उस घर में क्षीर सागर निवासिनी 
लक्ष्मी हाथ में सुशोभित कमल पुष्प लिए सदैव निवास करती है । जिस घर में पवित्रता, व्यावहारिक 
सुख और एक भी दासी नहीं रहती है वह घर सदैव अनवस्थित रह॑ंता है । उसी भाँति जिस घर में समस्त 
कार्यो को सुसम्पन्न करने वाली दासी नहीं रहती है उसमें सैकड़ों सेवकों के रहते हुए भी वह शुभ कार्य 
नहीं हो पाता है, जो स्वामी द्वारा पाली पोषी जाने वाली एक शुभ लक्षणा एवं परिश्रम शीला दासी 
सुसम्पन्न करती है । जिसके ग्राम में जन संख्या परिपूर्ण हो, घरमें अनेकं दास-दासियाँ वर्तमान हों और बुद्धि 
सदैव धर्मकार्यों में व्यस्त रहती है, क्या उस पुरुष (गृह स्वामी) का चित्त कभी आकुल हो सकता है।८-१३३। 
जिस घर में स्त्री (गृहस्वामिनी ) अत्यन्त दक्ष (चतुर) कर्मठ दासी और सेवक वर्ग सदैव उद्यम परायण 
रहते हैं वहाँ तीनो बंगों (धर्म, अर्थ और काम) की सफलता सदैव दिखायी देती है । मर्त्य लोक में रहकर जो 
अपना अत्यन्त अभीष्ट वस्तु हो उसका दान, अवश्य करना चाहिए, ऐसा श्रुति का कथन है, इरालिए 


१. तिष्ठति । २. शोभने शशलांछने । 
१. श्यामा श्यामवर्णा च श्यामा षोडशवापिकी । शीतकाले भवेदुष्णा ग्रीष्मे च सुखशीतला ॥ 


एकसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः ६४३ 


एतद्विचार्य हृदये देया दासी द्विजातये । स्थिरनक्षत्रसंयुक्ते सोमे सौम्यग्रहान्विते ॥ १६ 
दानकालं प्रशंसान्त सन्तः पर्वणि वा पुनः । अलङ्कृत्य यथाशक्त्या वासोभिर्भूषणैस्तथा ।। १७ 
ब्राह्मणाय प्रदातव्या मन्त्रेणानेन कौरव । इयं दासी मया तुभ्यं भगवन्प्रतिपादिता ॥। १८ 
कर्मोपयोज्या भोज्या वा यथेष्टं भद्रमस्तु ते । दत्त्वा क्षमापयेत्पञ्गाद्ब्राह्मणं काञ्चनेन तम्‌ ॥ १९ 
अनुव्रज्य गृहद्वारं यावत्पश्चाद्विररजयेत्‌ । अनेन विधिना दद्यादंकित्वा सुरालये ।!२० 
मखे च।पि महाराज प्रसिद्धे वा प्रतिश्रये । सर्वकर्मकरीं दत्त्वा तरुणीं रूपशालिनीम्‌ ॥२१ 
प्राप्यते यत्फलं पुं भिःपार्थ तत्केन वर्ण्यते ॥ २२ 
दासीं समीक्ष्ण बहुशो गहकर्मदक्षा पा ब्राह्मणाय कुलशोलवते ददाति । 
विद्याधराधिपशतैरपि पुजितो$तो लोकात्रिलोकरमयाप्सरसां प्रयाति॥२२३ 


इति श्रीभविष्ये महापुराणे उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
दासी दानविधिवर्णनं नामेकसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः । १७१ 


अपने हृदय में इन बातों पर विचार विमर्श करके दासी दान ब्राह्मण को अवश्य अर्पित करना चाहिए । स्थिर 
नक्षत्र, सौम्यग्रह युक्त चन्द्रमा (सोम) का दिन या पर्व दिवस प्रशस्त दान काल बताया गया है । कौरव! 
इसलिए यथा शक्ति वस्त्राभूषण से सुशोभित दासी का दान इस मंत्र द्वारा ब्राह्मणों को अपित करना 
चाहिए--भगवन्‌ ! मैंने यह दासी आप की सेवा में अपित की है अत: आप के यथेष्ट कार्यों को यह सुसम्पन्न 
करती रहेगी । यह कहकर काञ्चन समेत दासी ब्राह्मण को अपित करते हुए गृह के दरवाजे तक अनुगमन 
करके विसर्जित करे । महराज ! इस विधान द्वारा देवालय, यज्ञ, अथवा किसी प्रसिद्ध स्थान में समस्त 
कार्यो को सुसम्पन्न करने वाली दासी, जो तरुणी एवं रूप सौन्दर्य सम्पन्न हो, ब्राह्मण को अपित करने में कौन 
समर्थ हो सकता है । इस प्रकार गृह कर्म में अत्यन्त निपुण दासी किसी कुलशील वाले ब्राह्मण की सेवा में 
अपित करने वाला मनुष्य विद्याधरों के सैकड़ों अधिनायकों द्वारा पूजित होकर लोक में त्रिलोक सुन्दरी 
अप्सराओं से नित्य सुसेवित होता है । १४-२३ 


श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिर के सम्वाद में 
दासीदानविधानवर्णन नामक एक सौ एकहत्तरवाँ अध्याय समाप्त । १७१। 


१. शोभने शशलांछने । २. गौरिव । ३. अइनुते । ४. कस्याः । 


६४४ भविष्यपुराणम्‌-उत्तरपर्व 


अथ द्विसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः 
प्रपादानविधिवर्णनम्‌ 
युधिष्ठिर उवाच 


प्रपादानस्य माहात्म्यं वर देवकिनन्दन । कथं देया कदा देया दाने तस्याश्च' कि फलम्‌ ।। १ 
श्रीकृष्ण उवाच 
अतीते फाल्गुने मासि प्राप्ते चैत्रे महोत्सदे । पुण्येऽह्वि विप्रकथिते ग्रहचन्द्रबलान्विते॥२ 
मण्डपं कारयेटिद्वान्धनच्छायं मनोरमम्‌ ! पुरस्य मध्ये पथि वा कान्तारे तोयवजिते ॥३ 
देवतायतने वापि चेत्यवक्षतलेषपि वा ! सुशीतलं च रम्यं च विचित्रासनसंयुतम्‌ ॥४ 
कारयेन्मण्डपं भव्यं शीतवातसहं ` दृढम्‌ । तन्मध्ये स्थापगेद्धक्त्या मणीन्कुम्भांश्च शोभनान्‌ ॥५ 
अकालमूलान्करवान्वस्त्रैरावेष्टितानथ । ब्राह्मणः शीलसम्पन्नो दत्ति' दत्त्वा यथोचिताम्‌ । ६ 
प्रपापालः प्रकर्तव्यो ' बरहुपुत्रपरिच्छदः । पानीयपानेनाश्रान्तान्यः कारयति मानवान्‌ ।।७ 
एवंविधां प्रपां कृत्वा शुभेऽह्न विधिपूर्वकम्‌ । यथा शक्त्या नरश्रेष्ठ प्रारम्भे भोजयेद्‌ द्वजान्‌ ॥८ 
ततश्चोत्सर्जयेद्विघ्रान्मन्त्रेणादेन भानवः । प्रपेयं सर्वसामान्या भूतेभ्यः प्रतिपादिता ' ॥९ 
अस्याः प्रदानात्पितरस्तृप्यन्तु च पितामहाः । अनिवार्य ततो देयं जलं मासचतुष्टम्‌ ॥ १० 


अध्याय १७२ 
प्रपादान (प्याऊ) विधि का वर्णन 

युधिष्ठिर बोले-देवकिनन्दन ! मुझे (प्याऊ) दान का महत्त्व बताने की कृपा करें, वह दान किस 
विधान द्वारा और किस समय दिया जाता है एवं उस दान का फल क्या है । १ 

श्रीकृष्ण बोले-फाल्गुन मास के व्यतीत होने के अनन्तर तैत्रमास के उस महोत्सव के समय, जो 
ग्रहबल और चन्द्रबल समेत पुण्य अवसर कहलाता है, घने छाया वाले एक मनोरम मण्डप का निर्माण करे 
जो गाँव के मध्य, किसी मार्ग, जलं विहीन, देवालय, या चैत्य वृक्ष की छाया में निश्चित हो और सुशीतल, 
रमणीयक, विचित्र आसन युक्त, भव्या भाग में मृत्तिका के सुन्दर और दृढ़ घड़े और पानी पिलाने के लिएं 
'करवा' रखे तथा इन्हें वस्त्राच्छादित किये रहे । किसी शील सम्पन्न ब्राह्माण को जिसके अनेक पुत्र हों, 
उचित वेतन द्वारा वैतनिक रूप में वहाँ उस कार्य के लिए नियुक्त करे । जो श्रान्त प्राणियों को जलपान 
द्वारा प्रभान्त. (सुखी) बनाने की चेष्टा करता रहे । नरश्रेष्ठ ! इस प्रकार किसी शुभ अवसर पर 
सविधान उस प्रपा (प्यऊ) को स्थापित कर यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन भी उसके आरम्भ में सम्पन्न करे 
।२-८। और उसके अनन्तर इस मन्त्र द्वारा उसका उत्सर्जन करे सभी प्राणियों के (जलपान करानेके) 
निमित्त सर्वसाधरण प्याऊ मैंने प्रारम्भ कर दिया है, जिसके प्रदान से पितृपितामहगण भली भाँति तृप्त हों। 


१. कस्याः । २. अथ वा, तथा । ३. शीतवातमहम्‌-इति पाठे शीतवाताभ्यं मह उत्सवो 
यस्मिंत्तमित्यर्थः । ४. भृतिम्‌ । ५. तु कर्तव्यः । ६. प्रतिपादये । 


द्विसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः ६४५ 


त्रिपक्षं वा महाराज जीवानां जीवनं परम्‌ । गन्धाढययं सुरतं शीतं शोभने भाजने स्थितम्‌ ॥ ११ 
प्रदद्यादप्रतिहतं मुखं चानवलोकयन्‌ । प्रत्यहं कारयेत्तस्यां शक्तितो द्विजभोजनम्‌ ॥ १२ 
अनेन विधिना यस्तु प्रोष्मोष्मशोषनाशनम्‌ । पानीयमृत्तमं दद्यात्तस्य पुण्यफलं श्टृणु ॥ १३ 
सर्वतीर्थेषु यत्पुण्यं सवैदानेषु च यत्फलम्‌ । तत्एण्यफलमाप्नोति सर्वदेदैः सुपुजितः॥१४ 
पूर्णचन्द्रप्रतीकाशं विमानं स्तोधिरुह्य च । याति देवेन्द्र नगरे पूञ्यमानोऽप्सरोगणैः ॥ १५ 
विशत्कोटयो हि वर्षाणां यक्षगन्धर्वसेवितः ! पुण्यक्षयादिहागत्य चतुर्वेदी द्विजो भवेत्‌ ॥ १६ 
ततः परं परं याति पुनरावृत्तिदुर्लभम्‌ ¦ प्रपादानसमर्थन विशेष द्वर्ममौप्सता । १७ 
प्रत्यहं धर्मघटकः कर्पटावेष्टिताननः ! ब्राह्मणस्य गृहे नेयः शीतामलजलः शुचि: ॥ १८ 
तत्यैवोद्यापनं कार्य भासिमासि नरोत्तम । अण्डकावेष्टिकाभिश्र पक्वान्नैः सार्वकामिकैः ॥। १९ 
उद्दिश्य शङ्कर विष्णुं ब्राह्मणं कुरुनन्दन । सलिलं प्रोक्षयित्वा एं मन्त्रेणानेन मानयः ॥२० 
एष धर्मघटो दत्तो ब्रह्मविष्णुशिदात्मकः । अस्य प्रदानात्सफला मम सन्तु मनोरथाः ॥२१ 
(इति धर्मवटदानमंत्रः) 
अनेन विधिना यस्तु धमेकुम्भं प्रयच्छति । प्रपादानफलं सोऽपि प्राप्रोतीह न संशयः ॥२२ 
धर्मकुम्भप्रदानेऽपि यद्यशक्तः पुमान्भवेत्‌ । तेनाश्वत्यतरोर्भूलं सेच्यं नित्यं जितात्मना ॥२३ 


पश्चात्‌ वार मास तक अनिवार्य वह (प्याऊ का कार्य) चलाता रहे । महाराज ! जीवों कें जीवन रूप 
यह जल दान जो सुगन्धित, सुरस (स्वादिष्ट) और शीतल रूप में किसी शोभन पात्र में रखा रहे, (कम से 
कम ) तीन पक्ष (डेढ़ मास) तक अवश्य सुसम्पन्न करे । पानी पिलाते समय पीने वाले का मुख न देखकर 
यह कार्य व्यापार अवतिहत अनिवार्य रूप से किया करें इस विधान द्वारा ग्रीष्म की उष्णता का अपहरण 
करने में समर्थ इस उत्तम जल दान से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है मै बता रहा हूँ, सुनो! समस्त 
तीर्थो और सम्पूर्ण दानों द्वारा जिन फलों की प्राप्ति होती है वे सभी इसके द्वारा प्राप्त होते हैं और अन्त में 
समस्त देवों से पूजित होकर पूर्व चन्द्रमा के समान विमान पर सुशोभित तथा अप्सरागणों से सुसेवित होते 
हुए वह भी देवेन्द्र नगर (स्वर्ग) पहुँचता है । वहाँ यक्ष गन्धर्वो द्वारा बीस कोटि वर्षो तक सुखानुभव 
करने के उपरान्त क्षीण पुण्य के समय इसलोक में चतुर्वेदी ब्राह्मण होता है ।९-१६। पुनः अन्त में निधन 
होने पर वहाँ से वह पद प्राप्त करता है जहाँ से इस लोक में आना अत्यन्त दुर्लभ रहता है । धर्म का विशेष 
इच्छा वश प्रपा दान (प्याऊ) की असमर्थता में मनुष्य को पवित्र प्रमल जल पूर्ण एक घड़े वस्त्राच्छन्न 
करके प्रतिदिन ब्राह्मण के घर अपित करना चाहिए । नरोत्तम ! प्रतिमास भाँति-भाँति के पक्वान्नों 
समेत वस्त्राच्छन्न जल-कलश द्वारा उद्यापन कार्य सुसम्पन्न करे । कुरुनन्दन ! शङ्कुर, विष्णु और ब्रह्मा के 
उद्देश्य से मनुष्य को इस मंत्र द्वारा जल प्रोक्षण करना चाहिए । ब्रह्मा, विष्णु और शिवात्मक यह धर्म घट मैने 
अर्पित किया है अतः इसके प्रदान द्वारा मेरे सभी मनोरथ सफल हो-एऐसा कहकर अपित करे। १७-२ १। इस 
विधान द्वारा धर्म कलश का दान करने वाला मनुष्य निस्सन्देह प्रपा (प्याउ) दान का फल प्राप्त करता है । 
इस भाँति के धर्म घर के दान करने में भी असमर्थ रहने वाले मनुष्य को सयम पूर्वक प्रतिदिन पीपल 


१. जीविनाम्‌ । २. वा न विलोकयेत्‌ । ३. स्वर्णकुंभप्रतीकाशम्‌ । ४. ब्रह्मघटः । 


६४६ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


अश्वत्थरूपी भगवान्प्रीयतां मे जनार्दनः ¦} इत्युच्चार्य नमस्कृत्य प्रत्यहं पापनाशनम्‌ ॥२४ 
यः क॑रोति तरोर्मूले सेकं मासचतुष्टयम्‌ । सोपि तत्फलमाप्नोति श्रुतिरेषा सनातनी !।२५ 
सुस्वादुशीतसलिला क्लमनाशिनो च प्रान्ते पुरस्य पथि पान्यसमाजःूमो ! 
यस्य प्रपा भवति सर्वजनोपभोग्या धर्मोतरः स खलु जीवति जीवलोके । २६ 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे उत्तपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
प्रपारानविधिवर्णनं नाम द्विराप्तत्याधकशततनोऽध्यायः । १७२ 


अथ त्रिसप्तत्यधिकशततसोऽध्यायः 
अग्नीष्टिकादानविधिवर्णनम्‌ 
युधिष्ठिर उवाच 
अग्नोष्टिका कथं देया शिशिरे शोतभीरुभिः । सर्वसत्वोपकाराय करुणीकृतमानसैः ॥ १ 
श्रीकृष्ण उवाच 


अग्नीष्टिकामहं पार्थ कथयामि निबोध ताम्‌ । यथा येन विधानेन सर्वस्त्वसुखप्रदाम्‌ ॥२ 
आदो मार्गशिरे मासि शोभने दिवसे शुभाम्‌ । अग्नीष्टिकां कारयित्वा ' सुखासनवतीं शुभाम्‌ ` ॥।३ 


वृक्ष के मूल भाग सेचन करना चाहिए । 'अइ्वत्थ (पीपल) वृक्ष रूपी भगवान्‌ जनार्दन मेरे ऊपर प्रसन्न 
हों ऐसा कहते हुए उन पापनाशक को प्रतिदिन नमस्कार करे । इस प्रकार निरन्तर चार मास तक 
पीपल वृक्ष के मूल भाग (जड़) का सेचन करने वाला प्राणी भी बही फल प्राप्त करता है, ऐसा रानातनी 
श्रुति (वेदों) का कथन है । इस भाँति सुस्वादु, शीतल जल पूर्ण । खेदनाशिनी अघा (प्याऊ) का दान 
जिससे समस्त जन सुखी हों अपने नगर गाँव के समीप या किसी चौराहे पर नित्य करने वाला मनुष्य धर्म 
मूर्ति के रूप में इसलोक में वही जीवित कहा जाता है ।२२-२६ 
श्रीभविष्य महापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिर के सम्वाद में 
प्रपादान विधि वर्णन नामक एक सौ बहत्तरवाँ अध्याय समाप्त । १७२। 


अध्याय १७३ | 
अग्नीष्टिका (अंगीठी) दान का वर्णन 


युधिष्ठिर बोले-शिशिर ऋतु में शीत भीरु प्राणियों द्वारा जो अत्यन्त कारुणिक होते हैं, समस्त 
प्राणियों के उपकारार्थ अग्नीष्टिका (अंगीठी) का दान किस भाँति किया जाता है । १ 


श्रीकृष्ण बोले-पार्थ ! मैं तुम्हें अग्नीष्टिका (अंगीठी) का विधान बता रहा हूँ, जिससे वह 
समस्त प्राणियों के लिए सुखप्रद होती है, सुनो ! मार्गशीर्ष (अगहन) मास के प्रारम्भ में किसी शुभ 


१. कारयेत्तु। २. दुढ़ाम्‌ । 


त्रिसप्तत्यधिकशततमोष्ध्याय: ६४७ 


देवाङ्गणे पथे गेहे विस्तीर्णे चत्वरेऽथ वा। उभयोः सन्ध्ययोः कृत्वा संशुष्कं काष्ठसञ्चयम्‌ ॥४ 
ततः प्रज्वालयेदग्निं हत्वा व्याहृतिभिः क्रमात्‌ । अनेन विधिना हृत्वा प्रत्यहं ज्वालयेत्ततः ५ 
यदि कश्चित्क्षधार्थी स्याद्भोज्यं तस्मै प्रकल्पयेत्‌ । सुखासीनो जनस्तत्र विशीतो विज्वरस्तथा ॥ ६ 
यः करोति कथाः पार्थ न तः शक्या मयो दितुम्‌ । राजवार्ता जनवार्ता यदि कश्चिन्निजेच्छया ॥७ 
बदेल्लोकः सुखासीनो न केनापि निवार्यते । अनेन विधिना यस्तु दद्यादग्रीष्टिकां नरः ॥८ 
तस्य पुण्यफलं राजन्‌ कथ्यमानं निबोध मे । विमाने चार्कसंकाशे समारूढो महाधने ॥९ 
षष्टिवर्षसहल्राणि घष्टिवषेशतानि च । हरषितोऽत्यन्तसुखितो ब्रह्मलोके महीयते ॥१० 
इह लोकेवतीर्णश्च चतुर्वेदो द्विजो भवेत्‌ । नीरुजः सत्रयाजी च अग्निवत्तेजसान्वितः॥ ११ 
चेत्येसुराङ्गणसभावसथे सुभव्यां येऽग्नीष्टिकां प्रचुरकाष्ठवतीं प्रदद्यः। 
हेमन्तशैशिरऋतौ सुखदा जनानां कायाग्रिदीपनमलं पुनराप्रुवन्ति॥१२ 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
अग्नीष्टिकादानविधिवर्णन नाम त्रिसप्तत्यधकशततमोऽध्यायः । १७३ 


दिवस सुन्दर शुभासन युक्त अंगीठी बनाकर देवालय के प्राङ्गण, मार्ग, गृह या विस्तृत चौराहे पर दोनों 
संध्या समय रखकर उसमें सूखे काष्ठ का संचय करते हुए उसी प्रज्वलित अग्नि में सर्वप्रथम व्याहृतियों के 
उच्चारण पूर्वक आहुति डालना चाहिए । उसी भाँति प्रतिदिन हवन पूर्वक उसे प्रज्वलित रखना बताया 
गया है । यदि उस समय कोई क्षुधा पीड़ित प्राणी आ जाता है तो उसके लिए भोजन की भी व्यवस्था करे 
जिससे वहाँ का जन वर्ग सुखपूवंक अपने गीत का अपना कर सके । पार्थ ! वहाँ स्थित मनुष्यों की आपस 
में जो कथाएँ आदि होती रहती हं उसे बताने में असमर्थ हूँ क्योंकि कोई राजचर्चा, कोई जनवार्ता करता 
रहता है और यदि कोई स्वेच्छया कुछ भी कहता है तो उसे कौन रोक सकता है । राजन्‌ ! इस विधान 
द्वारा अंगीठी दान करने वाले मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है, मैं बता रहा हूँ, सुनो ! सूर्य सन्निभ 
विमान पर जो अत्यन्त धनपूर्ण रहता है, बैठकर अत्यन्त सुख पूर्वक ब्रह्मलोक में पहुँचने पर वह भनुष्य वहाँ 
साठ सहस्र और साठ वर्ष तक पूजित होता है ।२-१०। पुन: कभी इस लोक में आने पर वह चतुर्वेदी 
ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होता है और अग्नि के समान तेजस्वी रहकर वह सदैव नीरोग और याज्ञिक होता 
है । इस प्रकार चैत्य, देवालय घ्राद्भण, सभा, या चौराहे पर हेमंत शिशिर के दिनों में प्रचुर काष्ठों की 
अंगीठी का जो अत्यन्त सुन्दर और मनुष्यों को सुखप्रदा होती है, दान करने वाले शरीरादि दान फल प्राप्त 
करते हैं । ११-१२ 
श्रीभविष्य महापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्ण युधिष्ठिर के सम्वाद में 
अग्नीष्टिका दान विधि वर्णन नामक एक सौ तिहत्तरवाँ अध्याय समाप्त । १७३। 


१. तस्य । 


६४८ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


अथ चतुःसप्तर्त्याधकशततमोऽध्यायः 
विद्यादानविधिवर्णनम्‌ 

युधिष्ठिर उवाच 
बहुप्रदानं गोदानं त्वत्तो विद्रञ्छतं झया ¦ भूमिदानस्य माहात्म्यं विधिश्ैवावधारितः ॥ २ 
साम्प्रतं यदुशार्दूल विद्यादानस्य यो विधिः । तमहं श्रोतुमिच्छामि कथयस्व जनार्दन !!२ 

श्रीकृष्ण उदाच 
विद्यादानविधि वक्ष्ये याथातथ्येन तेऽधुना । ययादेयं फलं यच्च दतेन कुरुनन्दन ३ 
शुभेऽह्लि विप्रकयिते गोमयेन सुशोभनम्‌ । कारयेन्मण्डलं' दिव्यं चतुरस्र समन्ततः ॥४ 
पुष्पप्रकरसञ्छन्नं स्वस्तिका दिविभूषितम्‌ । पुस्तकं तत्र संस्थाप्य गन्धपुष्पैः समच्चयेत्‌ ॥५ 
सौवर्णी लेखनी कार्या रौप्यं च मषिभाजनम्‌ । लेखकं पूजयित्वा तु आरम्भं\ कारयेत्सुधीः ॥६ 
विनीतश्चाप्रमत्तश्च ततः प्रभृति लेखकः । मात्रानुस्वारसंयुक्तं पदच्छेदसमन्वितम्‌` ॥७ 
समानि समशोर्षाणि वर्तुलानि घनानि च । लेखयेदक्षराणीह तद्गतेमान्तरात्मना ॥८ 
निष्पादयित्वा तच्छास्त्रं शैवं वाप्यथ वैष्णवम्‌ । निष्पादिते ततः पुज्यो लेखको चस्त्रभूवणैः १९ 
सम्पूजयित्वा तच्छास्त्रं देयं गुणवते तदा । शास्त्रसद्भावविदुषे वाचके च प्रियम्वदे ॥१० 


अध्याय १७४ 

विद्यादान का वर्णन 
युधिष्ठिर बोले-विद्वन्‌ ! मैंने आप के द्वारा अनेक दान समेत गोदान विधि और भूमि दान का 
माहात्म्य भली भाँति श्रवण कर लिया है । यदुशार्दूल, जनार्दन ! अब मुझे विद्यादान का विधान सुनने 

को इच्छा है, बताने की कृपा करें । १-२ 

श्रीकृष्ण बोले-कुरुनन्दन ! मैं तुम्हें विद्यादान का विधान, जिससे वह दान दिया जाता है और 
उसके जो फल प्राप्त होते हैं, बता रहा हूँ, सुनो ! ब्राह्मण द्वारा निश्चित किये गये किसी शुभ अवसर पर 
गोमय (गोबर) से लिपी हुई भूमि में एक दिव्य, सुशोभन और चौकर मण्डप का, जो पुष्पों से चारों ओर 
आच्छन्न स्वस्तिका आदि शुभ चिन्हों से भूषित हो, निर्माण करके उसमें पुस्तक का स्थापन और 
गन्ध-पुष्प द्वारा उसकी अर्चना करे । उसके साथ सुवर्ण की लेखनी और चाँदी को मसीपात्र (दवात) भी 
आरम्भ के समय रखना चाहिए । अनन्तर विनय विनम्र और आलस्य हीन होकर लेखक को उसी दिन 
से मात्रा, अनुस्वार पदच्छेद और समान समशीर्षक की (सीधीलाईन) समेत अक्षरों का लिखना आरम्भ 
करना चाहिए, जो गोलाकार और घने हों ।३-७। इस प्रकार तन्मयता से शैव या वैष्णव शास्त्र को 
लेखबद्ध करदेने के उपरान्त वस्त्राभूषण द्वारा लेखक की अर्चना करनी चाहिए और शास्त्र भी सविधि 
अर्चा करके उसे किसी गुणी पुरुष. को अपित करे, जो सद्भावना पूर्ण शास्त्र मर्मज्ञ और मधुर भाषी एवं 


१. मण्डम्‌ । २. विघ्रमाकारयेत्‌ । ३. पदबन्धसमन्वितम्‌ । ४. सदा । 


चतुःसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः ६४९ 


वस्त्रयुग्मेन सम्वीतं पुस्तकं प्रतिपादयेत्‌ । सामान्यं सर्वलोकानां स्थापयेदय वा मठे ॥ ११ 
अनेन विधिना दत्त्वा यत्फलं प्रा्नुयान्नरः । तदहं ते प्रवक्ष्यामि युधिष्ठिर निबोध तत्‌ ॥१२ 
यत्पुण्यं तीर्थयात्रायां यत्पुण्यं यञ्वनां\ तथा । तत्पुण्यं कोटिगुणितं विद्यादानाल्लनेन्नरः ॥ १३ 
कपिलानां सहत्रेण सम्यग्दत्तेन यत्फलम्‌ । तत्फलं रामवाप्नोति पुस्तकस्य\ प्रदायकः ॥ १४ 
पुराण भारते वापि रामायणमथारि वा । दत्त्वा यत्छलमाप्रोति पार्थ तत्केन वर्ग्यते ॥ १५ 
प्रातरुत्थाय यः रिष्यानध्यापयति यत्नतः' । वेदं शास्त्रं नृत्यगीतं कस्तेन सदृशः कृतो ॥ १६ 
उपाध्यायस्य यो वृत्ति दत्वाऽध्यापयते जनः । कि न टस भवेत्तेन धर्मकामाथर्दाशना ॥१७ 
छात्राणां भोजनाभ्यंगं वस्त्रं भिक्षामथाि वा । दत्त्वा प्राप्नोति पुरुषः ` सर्दकामान्न संशयः !। १८ 
विवेको जीवितं दीर्घं धर्मकामार्थसम्परः । सर्द॑ तेन भवेहत्त छात्राणां पोषणे कृते । १९ 
शास्त्रं शस्त्रकलशिल्पं यो यदिच्छेदुपाजितुम्‌ । तस्योपकारकरणे पार्थ कार्यं सदा मनः॥२० 
वाजपेयसहस्रस्य सम्यगिष्टस्य यत्फलम्‌ । तत्फलं समवाप्नोति विद्यादानान्न संशयः !।२१ 
शिवालये विष्णुगृहे सूर्यस्य भवनेऽथ बा । यः कारयति धर्मात्मा सदा पुस्तकदाचनम्‌ ॥२२ 
गोभूहिरण्यवासांसि शयनान्यासनानि च । प्रत्यहं तेन दत्तानि भवन्ति भरतर्षभ ॥२३ 


वाचक (व्यास) हो, अथवा युग्म वस्त्र से आच्छादित उस पुस्तक को समस्त जनों के हितार्थ किसी मठ में 
स्थापित करे । युधिष्ठिर ! इस विधान द्वारा इसके दान करने से जिन फलों की प्राप्ति होती है, में बता 
रहा हूँ, सुनो ! तीर्थ यात्रा के समस्त पुण्य और यज्ञानुष्ठान द्वारा जितने पुण्य की प्राप्ति होती है, उतने 
कोटि गुना पुण्यफल मनुष्यों को विद्या दान द्वारा प्राप्त होते हैं । सहत्न कपिलाओं के सविधि दान करने 
पर जिस फल की प्राप्ति होती है वह फल पुस्तक प्रदाता को अवश्य प्राप्त होता हे । यार्थ ! पुराण, 
महाभारत, अथवा रामायण आदि के दान द्वारा जिन फलों की प्राप्ति होती हे, उसका वर्णन करने में 
कौन समर्थ हो सकता है ।८-१५! प्रात: उठ कर नित्य कर्म के अनन्तर जो सप्रयत्न शिष्यों को वेदशास्त्र 
का या नृत्य गान का अध्ययन कराता है उस सुकृती के समान अन्य कौन हो सकता हे । जिसके (वृत्ति) 
वेतन प्रदान द्वारा उपाध्याय (अध्यापक) नियुक्त कर अध्ययन का कार्य कराता है तो उस धमार्थ दर्शी 
पुरुष ने कौन दान नहीं किया । क्योंकि छात्रों को भोजन, अभ्यंग, वस्त्र, और भिक्षा प्रदान करने दाला 
पुरुष अपनी समस्त कामनाओं को सफल करता है इसमें संशय नहीं ।१६-२१। छात्र वृन्दों के 
पालन-पोषण करने के नाते उस पुरुष ने विवेक, दीर्घ जीवन और धर्म, अर्थ काम आदि समस्त का दान 
किया इसमें संदेह नहीं । पार्थ जिसके विद्यालय में शास्त्रों के अध्ययन, शास्त्रों की कलाएँ, शिल्पी 
(कारीगरी) आदि का यथेच्छ छात्र वृन्द करते हैं मैं उसके उपकार की बातें सदैव सोचा करता हूँ । 
सहस्र वाजपेय के सविधान सुसम्पन्न करने पर जिन फलों की प्राप्ति होती है वे समस्त फल विद्यादान 
द्वारा प्राप्त होते हैं इसमें संदेह नहीं । भारतर्षभ ! शिवालय, विष्णु मन्दिर सूर्य भवन आदि कहीं भी 
पुस्तक वाचन कराने वाला धर्मात्मा गौ, पृथिवी, हिरण्य, वस्त्र, शयनासन आदि के दान प्रतिदिन 
करता है इसमें संदेह नहीं। विद्याहीन पुरुष के धर्माधर्म का ज्ञान नहीं रहता है अतः धर्मात्मा 


१. यज्ञयाजिनाम्‌ । २. पुस्तकैकप्रदायकः । ३. पंक्तितः । ४. जनम्‌ । 


६५० भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


धर्माधम न जानाति विद्यया रहितः पुमान्‌ । तस्मात्सदैव धर्मात्मा विद्यादानरतो भवेत्‌ ॥२४ 
त्रैलोक्यं चतुरो वर्णाश्चत्वारश्चाश्रमाः पृथक्‌ । ब्रह्माद्या देवताः सर्वा विद्यादाने प्रतिष्ठिताः ॥२५ 
चतुर्युगानि राजेन्द्र एकसप्ततिसंस्यया । कल्पं विष्णुपुरे तिष्डेत्पुज्यमानः सुरोत्तमैः २६ 
क्षिति दोपेत्य ' कालान्ते राजा भवति धामिकः। हस्त्यश्वरथदानाढयो दाता भोक्ता विनत्सरी ॥ २७ 
रूपसौ भाग्यसम्पन्नो दीर्घायुर्नीरुजो भवेत ¦ पुत्रैः पौत्रेः परिवृतो जीवेच्च रारदां शतम्‌ ॥२८ 
दानं विशेषफलदं जगतीह ˆ नान्याद्विद्यां विहाय वदनाग्जकृताधिवासाम्‌ । 
गोभूर्हिरण्यगजवाजिरथाादसर्व तां यच्छतां किमिह पार्थ भवेन्न दत्तम्‌ ॥२९ 
इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वाण श्रीक़ऽणयुधिष्ठिरसंवादे 
विद्यादानविधिवर्णनं नाम चतुःसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः १७४ 


अथ पञ्चसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः 
तुलापुरुषदानविधिवर्थनम्‌ 
श्रीकृष्ण उवाच 
पुरा प्रियव्रतो राजा पुत्रः स्वायंभुवस्य तु । पालयामास वसुधां प्रजापतिरिवापरः ॥ १ 
त्रिशद्वर्षसहत्राणि पालयित्वा महीमिमान्‌ । सप्तद्वीपान्विभज्यासौ पुत्रेभ्यः प्रददौ विभुः॥२ 


पुरुष को सदैव विद्या दान करने में ही निरत (तन्मय) रहना चाहिए । तीनों लोक चारो वर्ण, चारों 
आश्रम और ब्रह्मा आदि समस्त देवगण विद्यादान में सदैव प्रतिष्ठित रहते हैं । राजेन्द्र ! वह विद्या दानी 
धर्मात्मा इफहत्तर कल्प तक चारो युग के.समय विष्णु लोक में सुरासुर द्वारा पूजित होता रहता है । 
अनन्तर इस भूतल में कभी आने पर धार्मिके राजा होता है, जो हाथी, घोड़े, और रथ का दान करते हुए 
दाता और मत्सरहीन भोक्ता रहता है । रूप सौन्दर्य और सौभाग्य से सम्पन्न होकर दीर्घायु, नीरोग 
रहते हुए पुत्र पौत्रों समेत सौ वर्ष का जीवन प्राप्त करता है । पार्थ! मुख कमल में अधिवास करने वाली 
विद्या के अतिरिक्त अन्य दान इसभूतलं में विशेष फल दायक नहीं अतः उसके दान करने वाले पुरुष ने गौ, 
भूमि, हिरण्य (सुवर्ण, चाँदी), गज, अश्‍व एवं रथ आदि सभी नहीं किया क्या ।२२-२९ 
श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्ण युधिष्ठिर के सम्वाद में 
विद्यादान विधि वर्णन नामक एक सौ चौहत्तरवाँ अध्याय समाप्त । १७४। 


अध्याय १७५ 


तुलापुरुषदान का वर्णन 


श्रीकृष्ण बोले--प्राचीन काल में स्वायम्भुव पुत्र राजा प्रियव्रत ने (अपने राज्यकाल में) इस वसुधा 
का पालन पोषण एक अपर प्रजापति की भाँति किया था । उस विभु राजा ने तीस सहस्र वर्ष तक इस पृथ्वी 
का भली भाँति पालन पोषण करके सातो द्वीपों को अपने पुत्रों में विभक्त कर दिया । १-२। अनन्तर अपने 


१. पुरुषर्षभ । २. विद्याविरहितः। ३. सुरैर्नरैः। ४. वाऽऽगत्य । ५. शरद: । ६. भवति । 


पञ्चसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः ६५१ 


राज्ये निक्षिप्य तनयान्सप्तद्दीपेषु सप्त सः । विषयानुपसंहृत्य जगाम तपसे वनम ॥३ 
तपोदनगतं श्रुत्वा राजानं परमद्यतिम । समाजग्मुर्महात्मान ऋषयस्तं दिदक्षवः ॥ 
तानागतानृषीन्दृष्टा तपोनिर्धृतकल्पवान्‌ । पृजयामास मेधावी विधिदृष्टेन कर्मणा ॥५ 
पाद्यार्ध्याचमनीयेन प्रियप्रहनोत्तरेण च ! अथ तेषूपविष्टेषु ग्राह्माणेदु महात्मसु ॥६ 
आजगाम महातेजा: पुलस्त्यो ब्राह्मण: सुतः । दीप्यमानो महातेजा द्वितीय इव भास्कर: ॥७ 
तं दृष्टा मुनयः सवे स च राजा महारथः । उत्तस्थर्विस्मिताः स्ये प्रोत्फुल्लनयनास्ततः ॥८ 
कृत्दा तु सम्दिदं तेन यथायोग्यं विधानतः ! विष्टरं च ददुस्तस्मै पाद्यार्ध्याचमनादिकभ्‌ ॥९ 
ततस्तु पुनर: सर्वे समासौन यथासुखम्‌ ¦ चक्रः कथा मुदाथुत्ता देदोक्तविविधाश्रयाः ॥ १० 
कथान्ते कस्मिश्चिन्युनयस्ते सराजकाः । पप्रच्छ्ब्रेहातनयं लोकानां हितकाम्यया ॥ ११ 


ऋषय ऊच 
भगवन्केन दानेन व्रतेन नियमेन वा । प्राप्यते सद्गतिः पुम्भिः स्त्रीभिश्च मुनिसत्तम ॥ १२ 
इच्छामः श्रोतुसेतत्ते राजा दायं यतब्रत 


पुलस्य उवाच 
भ्पृणध्वं मुनयः सर्वे रहस्यं पापनाशनम्‌ ॥ १३ 
उत्तमं सर्वदानानां समवायं वदामि वः । यहृत्त्वा ब्रह्महा गोघ्नः पितृन्नो गुरुतल्पगः ॥ १४ 


सातो पुत्रों को अपने अपने राज्य सिंहासनों पर सुखासीन करके राजा ने संयम द्वारा विषयों से अपनी 
इन्द्रियों को विमुख और संयत करते हुए तप करने के लिए जंगल को प्रस्थान किया । उस परम तेजस्वी 
राजा का वन गमन सुनकर ऋषि महात्मागण उनके दर्शनार्थ वहाँ उपस्थित हुए । मेधावी राजा ने अपने 
यहाँ उन ऋषियों का, जो अपने नैष्ठिक तप द्वारा पापों को विनष्ट कर दिये हैं, आगमन देखकर उनकी 
सविधि अर्चना की--पाद्य अर्घ्य और आचमनीयं जल दान आदि तथा मधुर प्रश्नोत्तर द्वारा सुखी बनाया 
अनन्तर उन ब्राह्मण महात्माओं के शांतचित्त सुखासीन होने पर ब्रह्मपुत्र महातेजस्वी पुलस्त्य जी का 
आगमन हुआ जो तेज से देदीप्यमान होने के नाते दूसरे भास्कर को भाँति दिखायी दे रहे थे । उन्हें देखकर 
महारथी राजा और समस्त मुनिगणों ने अपने विस्फारित नेत्रों से आश्‍चर्य प्रकट करते हुए अपने आसनों 
पर उठकर उनका स्वागत किया । यथायोग्य एवं सविधान कुशल वार्ता के उपरान्त राजा ने आसन 
पाद्य, अर्घ्यं और आचमनीय जलादि द्वारा उनकी अर्चना की । पश्चात्‌ सभी महर्षि गण सुखासीन 
रहकर वेद सम्बन्धी विविध कथाओं की प्रसन्तमुखमुद्रा में चर्चा करने लगे । कथाओं की सम्मत्ति होने 
पर राजा समेत मुनियों ने लोक हितार्थ ब्रह्मपुत्र पुलस्त्य से पूँछा--३-११ 

ऋषियों ने कहा-भगवन्‌ ! मुनिसत्तम किस दान, व्रत अथवा नियम द्वारा सभी पुरुषों को 
सद्गति प्राप्त होती है, इसे जानने के लिए हम लोग और यतब्रती राजा भी समुत्सुक हैं । १२ 

पुलस्त्य बोले-मुनिवुन्द ! मैं उस पापनाशक का रहस्य, जो सर्वश्रेष्ठ, और समस्त दानों से 
समन्वित हैं, बता रहा हूँ, सुनो ! उसके दान करने से ब्राह्माण, गौ और प्रिता आदि को हत्या करने वाला 
गुरुपत्नीगामी । १३-१४ 


१. गोभूहिरण्यतिलवस्त्रगजाञ्वमध्ये विद्याप्रदां किमिह पार्थ भवेन्न वेद । २. तद्धिदृक्षया । ३. पावकः। 


६५२ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


कृतघ्नः कूटसाक्षी च मुच्यते पातकात्ररः । सयो दिव्यतनुश्रेव जायते स्त्री तयैव च॥१५ 
कृच्छुचान्द्रायणायैश्च तुलापुरुषसंज्ञितैः । व्रतैश्च पाचयेद्देहमाकञ्सन्ब्रह्मणः' पदम्‌ ॥१६ 
कृच्छ्ाचान्द्रायणादीनि व्रतानि घुनिसत्तमाः । ब्राह्मणानां वनस्थानां भिक्षो रण्डाजनस्य च !। १७ 
कायक्लेशेन सिध्यन्ति गृहस्थेषु न तानि वै । महाधनाश्च ये लोका राजानो ' रत्नभागिनः ॥ १८ 
न तेषां कृज्छासाध्योऽपि क्वचिद्वर्मः प्रशस्यते । यदेतद्द्रवणं नाम द्राणाश्रिते बहिश्चराः ॥ १९ 
तस्माद्व हिश्चरे : प्राणेरात्मा ` योज्यः सदा बुद: । दव्याणामुत्तमं लोके काञ्चनं सावकामिकम्‌ ?। २० 
अपत्यं सुरमुख्यस्य ज्येष्ठं दैव विभावसोः । तेन सादं य आत्मानं तोलयेत्प्रयतो बुधैः ॥२१ 
विधूय सर्वपापानि सद्यो दिव्यतनुर्भवेत्‌ । एतत्पुलस्त्यमुनिन!ः ऋषीणां पाथिवस्य च ॥२२ 
समास्यातं नुपश्रेष्ठ तेभ्यश्च तन्मया श्रुतम्‌ ॥। 


युधिष्ठिर उवाच 
तुलापुरुषदानस्य विधानं परमेश्वर ` ॥२२ 
कथयस्व महाभाग मम भक्तानुकम्पया ` ॥ 
| श्रीकृष्ण उवाच 
शृष्णुष्वावहितो राजन्विधानं गदता मम ॥२४ 


कृतघ्ली और कूटसाक्षी (झूठी गवाही) देनेवाला अपने पापों से मुक्त हो जाता हे । चाहे स्त्री ही क्यों न 
हो, उसकी भी उसी समय दिव्य देह हो जाती है । ब्रह्मपदाभिलाषी पुरुषों को तुलापुरुष वाले कृच्छु 
चान्द्रायणादि ब्रतों के अनुष्ठान द्वारा शरीर का शोषण करना चाहिए । क्योंकि वनस्थित तपस्वी 
ब्राह्मण, भिक्षुक (संन्यसी ) और रण्डा पुरुषो सन्तान हीन (अविवाहित) प्राणियों की सिद्धि चान्द्रायण 
आदि ब्रतों के अनुष्ठान कायक्लेश करने से ही होती है किन्तु गृहस्थों को उनका उपयोग न करना 
चाहिए । महाधनवान तथा रत्नभोगी राजा आदि के लिए कृच्छु (अत्यन्त कष्ट) साध्य को भी धर्म 
प्रशस्त नहीं बताया गया है । क्योंकि (यह देह) द्रविण (धन) रूप है और प्राण उससे बाहर (पृथक्‌) 
की वस्तु है इसलिए प्राणों का आत्मयोग होना परमावश्यक कहा गया है । लोक में काञ्चन (सुवर्ण) 
समस्त द्रव्यों में श्रेष्ठ और पूर्ण कामनाप्रद होता है, क्योंकि उसे देव प्रमुख अग्नि देव का ज्येष्ठ पुत्र बताया 
गया हे । इसलिए जो विद्वान्‌ उससे अपने को तौलता है अर्थात्‌ तुलादान करता है वह सद्य: अपने पापों 
को नष्ट कर दिव्यतनु हो जाता है । नृपश्रेष्ठ ! पार्थिव पुलस्य महि द्वारा ऋषियों ने सुना है और 
ऋषियों से मुझे प्राप्त हुआ है । १५-२२ 

युधिष्ठिर बोले-महाभाग, परेमश्चर ! मुझ भक्त पर कृपा करते हुए आप तुला पुरुष दान का 
माहात्म्य बतायें । २३ | 

श्रीकृष्ण बोले-राजन्‌ नृपोत्तम ! मैं तुला पुरुष दान का विधान बता रहा हूँ, सुनो ! नृपसत्तम ! 


१. यापयेत्‌ । २. यजमानोऽपि रत्नभाक्‌ । ३. आत्मा शोध्यः सदा बुधैः, मनो योज्यं सदा बुधैः । 
४. तत्तु, तद्धि, ५. पुरुषोत्तम । ६. भक्त्या-। 


पञ्चराप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः ६५३ 


तुलापुरुषसंज्ञस्य' दानवस्येह नृपोत्तम । व्यतीपातेऽयने चैव कातिक्यां विवुवे तथा ॥२५ 
चन्दरसूर्यग्रहे यद्वा' माध्यां वा नृपसत्तम । जन्मर्क्षे ग्रहपीडासु तथा उुःस्दप्नदर्शने ।।२६ 
यदा वा जायते वित्तं तदा देयमिदं भवेत्‌ । अनित्यं जीवितं यस्मादपुश्चातीवचञ्चलम्‌ ॥२७ 
केशेजु च गृहीतः सन्मृत्युना धर्ममाचरेत्‌ । तस्माचदैव जायते श्रद्धा दानं एति प्रभो ।!२८ 
तदैद दानकालः स्यात्कारणं हि यतो मम । तीर्थे वायतने गोष्ठेष्य वाः नवनाद्धणे ।¦ 

मण्डपं कारयेदिद्वान्श्रतुर्भदाननं बुध: ॥२९ 
आर्द्रशाखान्वितं दिव्यं प्रागुदक्प्रवर्ण दृढम । षोडशारत्निमात्रै च पताकाभिरलंकृतम्‌ ।।३० 
तन्मध्ये कारयेद्वेदिं हस्तमात्रोच्छितां' शुभाम्‌ । चतुरक्ं समन्ताच्च सप्तहस्तां सुशोभनाश्‌ (३१ 
तस्याँ मध्ये तुलां दिव्यां स्थापयेद्विधिपवेकर् । हस्तद्वयं च निखनेच्जतुर्हस्तोच्छितां बुधः ॥३२ 
स्तम्भद्वयं महाराज स्थापयेत्सुदृढं नवम्‌ । चन्दनः खदिरो बिल्वः शाकश्चवेङ्गुदस्तथा ॥।३३ 
तिन्दुको देवदारुश्च श्रीपर्णश्राष्टमः स्मृत ।। ३१४ 
इत्यष्टौ वृक्षजातीयाः स्तम्भास्ते परिकीतिताः । अन्यश्चापि भवेदृश्षः सारज्ञो याजिकस्तथा ॥३५ 
सुनिश्चलं ततः कृत्वा तिर्यक्काष्टमथार्पार । न्यसेत्तदृक्षजातीयं चतुर्हस्तं प्रमाणतः ॥।३६ 
समानजातिं तु तुला तन्मध्ये योजयेदृटय्‌ । षण्णवत्यङ्गुला दिव्या समग्रा लोहपाशिका ॥३७ 
कृष्णलोमहमयौ तस्यां' कर्णौ चापि प्रकल्पयेत्‌ । तुलापुरुषसंज्ञस्तु मध्ये कार्यः पुभान्भवेत्‌ ॥३८ 


व्यतीपात, अयन, कार्तिक पूर्णिमा, विषुव, चन्द्र, सूर्यग्रहण, और माघ पूर्णिमा तथा जल नक्षत्र पर स्थित 
(अनिष्ट) ग्रह द्वारा पीड़ित होने या दुःस्वप्न के देखने पर अथवा जिस समय (अभूत) धनागम होता, 
उसी समय-यह दान अवश्य करना चाहिए । क्योंकि जीवन अनित्य होने के नाते यह शरीर अत्यन्त 
अस्थिर है और मृत्यु (जन्मतः) शिर की चोटी पकड़े हुए है इस लिए (दूसरे दिन का वाद न कर) आज 
ही इस दान के प्रति श्रद्धा टोनी चाहिए । उसे ही दान का काल समझ कर मेरे निमित्त दान करके के लिए 
किसी तीर्थ, विशाल गोशाला या अपने गृहप्राङ्गण में चार भद्रमुख वाले मण्डप का निर्माण करके, जो 
(वृक्ष की हरी शाखाओं से युक्त, दिव्य, पूर्व उत्तर की ओर ढालू, दृढ़, सोलह हाथ का विस्तृत और 
पताकाओ से विभूषित हो, उसके मध्य में सात हाथ की विस्तृत, एक हाथ की ऊँची, चौकोर और सुशोभन 
एक वेदी की रचना करे और उसके मध्य भाग में सविधान दिव्य तुला की स्थापना करे । महाराज! दो 
हांथ के विस्तृत चार हाथ की भी नीचाई वाले गढ्ढे में दो स्तम्भ (खम्भे) की स्थापना करे, जो दृढ़ एवं 
नवीन हो । चन्दन, खैर, बैल, शक्ति, इङ्गुदी, तिन्दु क, देवदारु, और श्रीपर्ण, यही आठ प्रकार के वृक्ष 
(शुभ कार्य के लिए) स्तम्भ के लिए बताये गये हैं और अन्य भी वृक्ष हैं जो सारज्ञ और यज्ञ के काम आते 
हैं।२४-३५। इस प्रकार उस निश्चल स्तम्भ के ऊपर चार हांथ की उपरोक्त वृक्ष की एक टेढ़ी लकड़ी 
रखकर उसके मध्य में उसी वृक्ष की बनी हुई तुला स्थापित क्रे, जो दृढ़, छानवे, अङ्कुल की विस्तृत, दिव्य 
और चारों कर्ण (कान) काले रङ्ग और लोह का होने चाहिए । तथा उसके मध्य तुला पुरुष नामक पुरुष 
रहे । इस प्रकार अनेक रत्नों से भूषित, चन्दन से अनुलिप्त और-बस्त्राभूषण से सुशोभित उस तुला के 


१. तुलापुरुषदानस्य उत्तमस्य । २. वाथ । ३. धोषेषु । ४. चतुर्भद्रासनम्‌ । ५. हस्तमात्रोच्छ्याम्‌ । 
`६. दिव्यौ । 


६५४ भविष्यपुराणम--उत्तर पर्व 


एदंविधां तुलां कृत्वा नानारत्दैविभूषिताम्‌ । चन्दनेनानुलिप्ताङ्गीं वस्त्रालङ्कारविग्रहाम्‌ ॥३९ 
स्तम्भौ च वस्त्रसंगुक्ती पुष्पमालावलम्बिनौ । चन्देनानुलिप्ताद्भौ नानारलैरलङ्कृतौ ॥४० 
कुण्डानि चात्र चत्वारि योनियुक्तानि कारयेत्‌ । हस्तमात्रप्रमाणानि मेखलात्रयदन्ति च ॥४१ 
पूर्वोत्तरे हस्तमिता' वेदिः कार्या सुशोभना । लोकयालग्रहाणां च पुजा तत्र विधीयते ॥४२ 
अर्चार्चन॑ च तत्रैव विरिंच्युच्युतयोनृपः । शङ्खुरस्य भवेत्कार्यं भाल्यवस्त्रफलाक्षतैः ॥४३ 
तोरणानि च कार्याणि' क्षीरवक्षोद्धवानि च ! चतुद्वरेषु संस्थाप्याः कुम्भाः ्स्पल्लवाननाः ॥४४ 
पञ्चरत्नसमायुक्ताः सप्तधान्योपरिस्थिताः । ऋग्वेदपाठकौ द्वौ च पूर्वकुण्डे नियोजयेत्‌ ॥४५ 
यजुर्वेदविदौ याम्ये पश्चिमे सामवेदिनौ । अथर्वणावुत्तरतो नवमो धर्र्देशदः ॥४६ 
अत्रैव केचिदिच्छन्ति ऋषयः घोडशर्त्विज: । तास्नपात्रद्वयं देयमेकैकस्मे तथासनम्‌ ॥४७ 
होमद्रव्याणि सर्वाणि तिलाज्यं समिधस्तथा । दुवा: स्रुचश्च शस्त्राणि विष्टरः कुसुनानि व ॥४८ 
लोळपालाःः सुवणांस्तु पातकाः परितः शुभाः । महाध्वजं च बध्नीयात्पञ्चवर्णं वितानकम्‌ ॥४९ 
एतत्सर्वं समाहृत्य पुण्येऽहनि विचक्षणः । वर्द्धकिब्रदिणेः तार्द॑सर्वशिल्प विशारद: ॥।५० 
सम्पूर्ण यजमानाय दर्शयेद्यज्ञमण्डपम्‌ˆ । यजमानस्ततः प्राज्ञः शुक्लाम्बरधरः शुचिः ॥५१ 
शङ्भतूर्यनिनादेन वेदध्वनिरवेण च । प्रक्षिपेल्लोकपालानामेभिर्मत्रैः शुभैर्बलिम्‌ ॥५२ 


दोनों स्तम्भ वस्त्राच्छन्न, लम्बी पुष्प माला से आबद्ध चन्दन से अनुलिप्त, एवं अनेक भाँति के रत्नों से 
अलंकृत करना चाहिए ¦ अनन्तर योनि युक्त चार कुण्डों के निर्माणपूर्वक, जो एक हाथ के विस्तृत और 
तीन मेखलाओं से युक्त हो उसके पूवोतर भाग (ईशानकोण ) में एक हांथ की सुशोभन वे दी बना कर उस 
पर लोकपाल समेत ग्रहों की स्थापना तथा अर्चा करें ।३६-४२। नृप ! उसी वेदी पर माला, वस्त्र, फल 
एवं अक्षतादि द्वारा ब्रह्मा, विष्णु और शङ्कुर की अर्चना करे । क्षीर दृक्ष के तोरण से भूषित उन चारो 
द्वार पर माला पल्लव से सुशोभित कलश की स्थापना करे, जो पंचरत्न युक्त और सप्त धान्य के ऊपर 
स्थित हों, पूर्व के कुण्ड की बैर से ऋग्वेद पाठी को यजुर्वेद पाठी दक्षिण, दो साम वेदपाठी पश्तिचम और 
दो अथर्व वेदपाठी ब्राह्मणों को उत्तर की ओर सुसम्मान करते हुए नवें धर्म देशी का वरण करें । यहाँ पर 
कुछ ऋषियों की सम्मति है कि सोलह ऋत्विक्‌ रहने चाहिए । उपरोक्त सभी ब्राह्मणों को दो ताम्रपात्र 
एक आसन प्रत्येक व्यक्ति को अपित कर होम द्रव्य तिल, घृत, समिधा, (लकड़ी) सुव्रा, सुक्र, शस्त्र, 
विष्ठर (कुशासन) और पुष्प--सुवर्णभूषित लोकपाल तथा चारों ओर वह स्थान पताका से भूषित करे । 
महाध्वज को बाँधते हुए पाँच रङ्ग की चांदनी (चंदोबा ) बाँधे । इस भाँति इस महान्‌ संभार से सम्पन्न होने 
पर वह यज्ञ मण्डप किसी पुण्य अवसर पर ब्राह्मणों समेत यजमान को समस्त शिल्प वेत्ता एवं बुद्धिमान्‌ वर्द्धकि 
(राजगीर) दिखाये ।४३-५०। अनन्तर शुक्ल वस्त्र धारण कर पवित्रता पूर्ण वह प्राज्ञ यजमान शंख, तुरूही 
की ध्वनि, और वेदघोष पूर्वक वहाँ लोकपालों के निमित्त मंत्रोच्चारण करते हुए बलि अर्पित 


१. हस्तमात्रा, पुस्तकद्वये । २. अर्घार्चनम्‌ । ३. दिव्यानि । ४. यज्ञमण्डलम्‌ । 


पञ्चसप्तत्यधिकशततमोष्ध्याय: ६५५ 


एट्रेहि सर्वामरसिद्धसाध्यैरभिष्टुतो वजद्धधरामरेश । 

सम्वीज्यमानोप्सरसां गणेत्र रक्षाध्वर नो भगवन्नमस्ते ॥५३ 
(३% इन्द्राय नमः) | 

एट्रेहि सर्वामरहव्यवाह मुनिप्रवीरै रभिहृव्टमानसः । 

तेजोवता लोकगणेन साई ममाध्वर रक्ष कवे नमस्ते ॥५४ 
(ॐ अग्नरो नमः) 

एद्योहि दैदस्वतधर्मराज सर्वापरैरर्चितदिव्यभूर्ते । 

शुभाशुभानम्दकृतामधीशरक्षाध्यरं मे भगवन्नमस्ते ।! ५५ 
(३० तमाय नमः) 

एह्योहि रक्षोगणनायकस्त्वं विशालवेतालपिशाचसङ्कैः । 

ममाध्वर पाहि पिशाचनाथ लोकेश्वरस्त्वं भगवन्नमस्ते ॥५६ 

एह्ोहि यादोगणवारिधीनां गणेन पर्जन्यसहाप्सरोभि:। 

विद्याधरन्द्रामरगीयमान पाहि त्वमस्मानूभगवन्नमस्ते ॥५७ 
(ॐ वरुणायनमः) 

एह्योहि यज्ञे मम रक्षणाय मृगाधिरूढः सह सिद्वसन्धैः ! 

प्राणाधिपः कालकवे' सहायो गृहाण पुजां भगवन्नमस्ते ॥५८ 
(ॐ वायवे नमः) 


करे । ५ १-५२।भगवन्‌, वस्त्रधारी अमरेश ! मेरे इस यज्ञ में आकर यह बलि स्वीकार करने की कृपा करें। 
समस्त देव, रिद्ध साध्यगण आप की सदैव स्तुति करते है और अप्सराएँ पंखा झलतो रहती हैं। आप मेरे यज्ञ 
की रक्षा करें अत: मैं बार-बार आप को नमस्कार कर रहा हूँ इस मंत्र से इन्द्र को बलि प्रदान करे।५३। समस्त 
देवों के हव्यवाहक अग्नि देव ! मुनिगण सदैव आप को सदैव प्रसन्न रखते हैं। आप तेजस्वी लोकगण समेत 
यहाँ आकर यह बलि उपहार ग्रहण करते हुए मेरे इस यज्ञ की रक्षा करें मैं आप को नमस्कार कर रहा हूँ-इस 
मंत्र से अग्नि को बलि प्रदान करें ।५४। समस्त देवगणों द्वारा अचित होने के नाते दिव्य मूर्ति धारण करने 
वाले सूर्य पुत्र धर्म राज! आप शुभाशुभ कर्म करने वालों के अधीरवर हैं इस मेरे यज्ञ की रक्षा करें। मैं आप को 
नमस्कार कर रहा हूँ। इस मंत्र से यम को बलि प्रदान करें।५५। भगवन्‌, पिशाचनाथ ! आप राक्षसगण के 
नायक और लोकेश्वर हैं अतः वेताल पिशाच के विशाल समूह समेत मेरे यज्ञ की रक्षा करें। मैं आप को 
नमस्कार कर रहा हूँ इस मंत्र से निऋति को बलि अपित करें। विद्याधरेन्द्र आदि देवों द्वारा गीयमान 
वरुण देव ! आप जल जन्तु और वारिधिगण मेघ तथा अप्सराओं से सदैव स्तुत होते रहते हैं आप को 
नमस्कार कर रहा हूँ इस मेरे यज्ञ की रक्षा करने की कृपा करें । इस मंत्र से वरुण को बलि अर्पित करें 
।५६-५७। भगवान्‌ ! वायुदेव ! आप सिंद्धों के साथ सदैव मृग आरूढ रहते हैं, प्राणों के अधीश्वर और 
कालविधि के सहायक हैं मेरी इस पूजा को ग्रहण करने की कृपा करें में आप को नमस्कार कर रहा हूँ, इस 


१. अप्रमेय । २. सदाप्सरोभिः। ३. कालविधेः सहायः । 


६५६ भविष्यपुराणम्‌--उत्तर पर्व 


एह्योहि' यज्ञेश्वर यज्ञरक्षा विधत्स्व नक्षत्रगणेन सारद । 
सर्वोषधीभिः पितृभिः सहेव गहाण पुजा भगवन्नमस्ते॥५९ 
(ॐ सोमाय नमः ) 
एद्योहि विश्वेश्वर विश्वमूर्ते त्रिशुलखट्वाद्गधरेण सार्ढम्‌ । 
लोकेन भूतेश्वर यज्ञसिद्धचै गृहाण पूजां भगवन्नमस्ते॥६० 
(ईशःन(य नमः) 
एह्योहि पातालधराधरेन्द्र नागाङ्गनाकिद्लरगीयमान्‌ । 
यक्षोरगेन्द्रामरतोकसंघेरनन्त रक्षाध्वरमस्मदीयम्‌ ।।६१ 
(३% अनन्ताय नमः) 
एह्योहि विश्वाधिपते मुनींद्र लोकेश? सार्द्ध पितृदेवताभिः। 
दिध्याध्वरान्तं सततं शिवाय पितामहस्त्वं सततं नमस्ते ॥६२ 
( ॐ ब्रह्मणे नमः ) 
त्रैलोक्यं यानि भूतानि स्थावराणि चराणि च। 
ब्र्मविष्णुशिवैः सार्ध रक्षां कुर्वन्तु तानि मे॥६३ 
देवदानवगन्धर्वा: यक्षराक्षसपन्नगाः । ऋषयो मनवो गावो देवमातर एव च ॥६४ 
सर्वे ममान्वरे रक्षां प्रकुर्वन्तु मुदान्विताः । इत्यावाह्य सुरान्दद्यादृत्विग्भ्यः कण्ठभूषणम्‌ ॥६५ 


मंत्र से वायु को बलि प्रदान करे ।५८। भगवान्‌, यज्ञेश्वर ! नक्षत्र गण समेत आप इस यज्ञ की रक्षा करते 
हुए सम्पूर्ण ओषधि और पितरों सहित उसे पूजा को ग्रहण करें में आप को नमस्कार कर रहा हूँ, इस मंत्र 
से सोम को बलि अपित करे ।५९। भगवान्‌ विइवमूर्ते विश्वेश्वर ! त्रिशूल, खटा दुधारी लोगों के साथ 
आप यज्ञ सिद्धयर्थ यह पूजा ग्रहण करें । भूतेश्वर! में आप को बार-बार नमस्कार कर रहा हूँ, इस मंत्र 
से ईशान (शिव) को बलि प्रदान करे ।६०। पातालधराधरेन्द्र, अनन्तदेव ! नागों की स्त्रियां और 
किन्नरगण आप का सदैव यशोगान करते हैं आप यक्ष और सर्वाधीश्वर वृन्तों समेत मेरे यज्ञ की रक्षा करने 
की कृपा करें इस मंत्र से अनन्त को बलि प्रदान करे ।६१। विश्वाधिपते, मुनीन्द्र, एवं लोकेश ! पितृ- 
देवताओं समेत आँप कल्याणार्थ इस यज्ञ के अन्त:स्थल में प्रवेश करने की कृपा करें ।६२। आप पितामह हैं 
अत: आपको में बार-बार नमस्कार कर रहा हूँ, इस मंत्र से ब्रह्मा को बलि अपित करें ।६३। तीनों लोक में 
विचरण करने वाले समस्त चर-अचर प्राणी ब्रह्मा, विष्णु और शिव समेत मेरी रक्षा करने की कृपा करें । 
उसी भाँति देव, दानव, गन्धर्वगण, यक्ष, राक्षस पन्नग, सूर्य, ऋषिगण, मनु गौएँ और देवमाताएँ सहर्ष मेरे यज्ञ 
की रक्षा करें-इस प्रकार देवों के आवाहन करने के अनन्तर ऋत्विजो को सुवर्ण माला, कुण्डल, सुवर्ण सूत्र, 


१. ऐह्यिहि यज्ञेश्वर शूलपाणे ईशान चापासिधर प्रवीर । वृषाधिरूढ़: सगणः सहायो ममाध्वरं 
पाहि नमोनमस्ते । अत्रापि 'यज्ञेशवर' इत्यस्य स्थाने पुस्तकान्तरे सर्वेश्वर' इति पाठ उपलम्यते । 
२. रक्षोनगेन्द्रामरलोकसार्डम्‌ । ३. लोकेन । ४. सर्वेमारवाश्च मे । 


पञ्चसप्तत्यधिकशतदमोज्ध्याय: ६५७ 


कुण्डलानि च हैमानि सूत्राणि कटकानि च । तथाइगुलिपवित्राणि वासांसि कुसुमानि च ॥६६ 
द्विगुणं गुरवे दद्याद्‌ मूषणाच्छादनादिकम्‌ । आघारावाज्यभागौ तु पूर्व हुत्वा विचक्षणः ॥६७ 
परणवादिस्वनास्रा च स्वाहान्तो होम उच्यते । होमः सुराणां कर्तव्यो ये चेवात्र प्रतिष्ठिताः ॥६८ 
ग्रहाणां लोकपालानां शिवकेशवयोस्तथा । वनस्पतिभ्यो ब्रह्मणे होमः कार्यो यथेच्छया ॥६९ 
ततो मङ्गलशब्देन स्थागितो वेदमङ्गलैः^ । त्रिः्रवक्षिणमावृत्य गृहीतकुसुमाञ्जजिः ॥७० 
शुक्लमाल्याम्बरो ` भूत्वा तां तुला्भिमन्त्रयेत्‌ । नमस्ते सवैदेदानां शक्तिस्त्वं सत्यमास्थिता` ४७१ 
सालिभूता जगद्धात्रि निर्मिता विश्वयोनिना ! एकतः सर्दत्तत्शानि तथानतशतानि च ॥७२ 
धर्माधर्मभृता ` मध्ये स्थापितासि जगद्धिते । त्वं उले सर्वभूतानां प्रमाणीह कीतिट। ॥७३ 
मां तोलयन्तौ संसारादुद्धरात्र नमोस्तुते । योऽसौ तत्त्वाधिपो देवः पुरुषः पञ्चविंशकः ॥७४ 
स एकोऽधिष्ठितो देवि त्वायि तस्मान्नमो नमः । नमो नमस्ते गोविन्द तुलापुरषसंज्ञक ।।७५ 
त्वे हरे तारयस्वास्मानस्मात्संसारसागरात्‌ । पुण्यकालमथासाद्य कृत्दैवमधिवासनम्‌ ॥७६ 
प्रणम्य परया भक्त्या तां तुलामारहेदूधः । स राद्भचर्मकवची सर्वाभरणभुषितः॥७9 
धर्मराजमथादाय* हैमसूर्येण संयुतम्‌ । कराभ्यां बद्धमुष्टिभ्यामास्ते पश्यन्हरेर्मुखम्‌ ॥७८ 
वामे यमं तथा गृह्य दक्षिणे च रवि तथा । ततोऽपरे तुलाभागे न्यसेयुर्टि जपुङ्गवाः ॥ 


अङ्गद, अंगूठी, वस्त्र और पुष्पों से भूषित करते हुए गुरु को भूषण वस्त्रादि दुगुने अपित करे । सर्वप्रथम 
'आज्यभाग आधार' (घृत की आहुति) प्रदान करते हुए ओंकार पूर्वक नामों के अन्त में स्वाहापद जोड़ 
कर वहाँ प्रतिष्ठित देवों के निमित्त हवन करें । तदुपरान्त गृह, लोकपाल, शिव, विष्णु, वनस्पतिगण, 
और ब्रह्मा को यथेच्छ आहुति अपित करें । पश्चात्‌ पुष्पाञ्जलि समेत शुक्ल वस्त्र, भाला धारण किये 
यजमान मांगलिक शब्दों (वेदमंत्रों के उच्चारण पूर्वक तीन प्रदक्षिणा के उपरांत तुला अभिमन्त्रित करे । 
जगद्धात्रि ! तुम्हें नमस्कार है, तू समस्त देवों की शक्ति हो, सत्य में ही तुम्हारी स्थिति है, साक्षी रूप, हो 

उसी हेतु विइवयोनि ब्रह्मा ने तुम्हारा निर्माण किया है, तुम्हारे एक ओर सर्वसत्य और दूसरी ओर सैकड़ों 
असत्य रहते हें इस लिए धर्माधर्म के मध्य तुम्हारी स्थिति होती है । जगद्धिते ! तुले ! तू समस्त प्राणियों 
के प्रमाणं रूप हो मुझे तौलती हुई तू इस संसार से मेरा उद्धार करो, मैं तुम्हें नमस्कार कर रहा हूँ, क्योंकि 
पच्चीस तत्व में अधिष्ठित रहने वाला यही एक पुरुष देव तुम्हारे ऊपर स्थित है, अतः तुम्हें बार-बार 
नमस्कार कर रहा हूँ । तुला पुरुष नामक गोविन्द ! तुम्हें बार-बार नमस्कार है, इस संसार सागर से 
मुझे तारने की कृपा करें । इस प्रकार किसी पुण्य काल में भक्तिपूर्वक अधिवासन करने के अनन्तर प्रणाम 
पूर्वक विद्वान्‌ को तुलारोहण करना चाहिए । जो खड्ग, चर्म, और कवच धारण किये सर्वाभरण भूषित 
हो । सुवर्ण की. सूर्य प्रतिमा समेत धर्मराज को लिए दोनों हाथों की मुठियाँ बाँधे सम्मुख विष्णु : 
` मुख का दर्शन करते हुए उस पर आसीन होना चाहिए ।६४-७८। द्विजपुङ्गवों को चाहिए कि बायें 


१. देवमङ्गलैः, वेदपुङ्गवैः । २. शुकलमाल्यधरो भूत्वा । ३. सर्वम्‌ । ४. सर्वसत्त्वानि । ५. 
धर्माधर्मक्कतमा । ६. सर्वदेवानाम्‌ । ७. संसारकर्दमात्‌ । ८. समादाय । 


६५८ भविष्यपुराणम्‌--उत्तर पर्व 


साम्यादम्यधिक यावत्कांञ्चनं चातिनिर्लम्‌ ॥॥७९ 
पुष्टिकामस्तु कुर्वीत भूमिसंस्थं नरेश्वर । क्षणमात्रं ततः स्थित्वा पुनरेतढुदीरयेत्‌ ॥॥८० 
नमस्ते सर्वभूताना साक्षिभूते सनातने । पितामहेन देवि त्वं निर्मिता परमेष्टिना ॥८१ 
त्वयोद्धतं जगत्सर्वं सहस्थावरजङ्गमम्‌ ! सर्वभूतात्मभूतस्थे नमस्ते विश्वधारिणि ॥८२ 
ततोऽवतीर्य गुरवे सर्वमद्धं निवेदयेत्‌ । ऋत्विगभ्योःपरमर्द्ध च दद्यादुदकपूर्वकम्‌ ८३ 
प्राप्त तेषामनुज्ञां वा तथान्येभ्योऽपि दापयेत्‌ । दीनानाथविशिष्टादीन्पूरयेद्‌ब्राह्मणेः सह ॥८४ 
न चिर धारयेद्गेहे हेमसम्प्रोक्षितं' बुधः । तिण्ठदद्भायावहं यस्मात्कष्टव्याधिकर ` भदेत्‌ ॥ 

शीघ्र परस्वीकरणाच्छियं प्राप्रोत्यनुदमाम्‌ । अनेनैव विधानेन केचिद्रौप्यमयं तथा ॥८६ 
कर्प्रेण तथेच्छन्ति केचिद्ब्राहाणपुद्गवाः । तथासिततृतीयायां नार्यः सौभाग्यवर्धिताः ॥८७ 
कुंकुमेन प्रयच्छन्ति लवणेन गुडेन च । तत्र मन्त्रा न होमो वा एवमेद प्रदापयेत्‌ ॥८८ 
विधिनानेन यो दद्याद्दानमेतत्समाहितः । तस्य पुण्यफलं रगनञ्छुणुष्व गदतो मस ॥८९ 
विमानवरमास्थाय नारी वा पुरुषोऽपि बा । अप्सरोगणसंकीर्ण कीर्ण गन्धर्वनगरोपमम्‌ ॥९० 
नानाव॒क्षाकुलं रम्यं नानागन्धाधिवासितम्‌ । अनेकरत्नविद्धांगं मुक्तादामावलम्बितम्‌ ॥९१ 


ओर यम और दाहिनी ओर सूर्य को रखते हुए तुला के अपरभाग में समता से अधिक भाग निर्मल सुवर्ण 
रखें । नरेश्वर ! पुष्टि कामनया उस सुवर्ण वाले तुला को भूमिस्थ ही रखना चाहिए । पुन: उस पर क्षण 
मात्र स्थित रहकर इस प्रकार अभ्यर्थना करे-देवि ! तुम समस्त प्राणियों की साक्षी रूप और सनातन 


हो । परमेष्ठी पितामह ने तुम्हारा निर्माण किया है अतः तुम्हें नमस्कार है ! स्थावर जङ्गम (चराचर) 


समस्त जगत्‌ का तुमने उद्धार किया है । विशवधारिणी ! तू समस्त प्राणियों को आत्मा में सदैव स्थित 
रहती हों अतः तुम्हें नमस्कार कर रहा हूँ । पश्चात्‌ उस घर से उतर कर समस्त का अर्द्ध भाग गुरु को 
और शेष अर्द्ध भाग जल समेत ऋत्विजों को भी दिया जा सकता है । दीन, अनाथ आदि की भी ब्राह्मणों 
के साथ पूजा (सुसम्पन्न) करनी चाहिए । विद्वान्‌ को चाहिए कि उस समस्त सुवर्ण दान चिरकाल तक 
अपने घर में न रखें क्योंकि उसके रखने से भय, कष्ट आदि व्याधियाँ उत्पन्न होने लगती हैं । इसलिए उस 
पराये धन को शीघ्र ही उसके स्वामी को अपित करना चाहिए । इससे उसे उत्तम श्री प्राप्त होती है । 


किन्ही ब्राह्मणों का मत है कि इस विधान द्वारा चाँदी या कपूर का भी तुलादान करें । कृष्ण पक्ष की 


तृतीया में दान करने वाली स्त्रियों का सौभाग्यत्रईन होता है ।७९-८७। कुंकुम लवण या गुड का तुला 
दान करते समय मंत्र और हवन कर्म की आवश्यकता नहीं होती है । राजन्‌ ! इस विधान द्वारा इस दान 
कर्म के सुसम्पन्न करने जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, मैं बता रहा हूँ, सुनो ! दानी स्त्री या पुरुष ऐसे 
उत्तम विमान पर सुशोभित होकर, जो गन्धर्व नगर के समान अप्सराओं से आच्छन्न रहता है, अनेक भाँति 
के रमणीयक वृक्ष समूहों से भूषित, अनेक गंधों से अधिवासित रहता है, उसके प्रत्येक अंगों में अनेक भाँति 
के रत्न विभूषित रहते हैं, मोतियों के गुच्छे लटकते रहते हैं, संकीर्ण शयनासन और पताकाओं से 


१. धृतम्‌ । २. समस्तं प्रोक्षितं बुधः । ३. क्षोभव्याधिकरं भवेत्‌ । ४. सौभाग्यदर्शिताः। 


पञ्चसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः ६५९ 


शयनासनसंकीर्ण पताकाभिरलंकृतम्‌ । घण्टाशतरवोद्‌धुष्टं चामरव्यजनान्वितम्‌ ।।९२ 
सर्वर्तुसुखदं' रम्यं सर्वदुःखविवजितम्‌ । इत्थं विमानमारुह्य गच्छेत्सुर्यसलोकताम्‌ ॥।९३ 
"मित्वा तत्र राजेन्द्र कल्पमेकं निरामयः । विष्णुलोके तथा कल्पं शिवलोके तथैव च ॥९४ 
दिश्वेबां चैव देवानां देवराजपुरे तथा । पुरे च' धर्मराजस्य दरुणस्य तथैव च ॥९५ 
धनदस्य पुरे स्थित्वा कल्पकोटिशतं नरः । पुनर्मानुषमभ्येत्य` राजा भवति धामिकः ॥९६ 
यज्वादानपतिर्धीनाञ्छत्रुपक्षक्षयंकरः' । यश्रतच्छुणुयाःद्वकत्या महादानानुकीर्तनम्‌ ॥९७ 
सोऽपि मुच्येत पापेन त्रिदिधेन न संशयः ९८ 

ब्रह्देशकेशवपरो5स्ति द पूजनीयो नैवाध्वमेधसद्शः क्रतुरस्ति कश्चित्‌ । 

गङ्गासमं त्रिभुवनेऽपि न तीर्थमस्ति दानं तुला पुरुषतुल्यमिहास्ति नान्यत्‌॥ ९९ 


इति श्रीभविष्येउत्तरपर्वणि भ्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
तुलापुरुषदानविधिवर्णनं नाम पः्वसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः । १७५ 


अलंकृत रहता है, इसमें सैकड़ों घटों की ध्वनि होती रहती है, चामर, व्यञ्जन चलते रहते हैं, समस्त 
ऋतुओं में सुखप्रद रम्य और समस्त दुःखों से वाजित रहता है । (ऐसे उत्तम विमान द्वारा) सूर्य लोक की 
यात्रा करता हे । राजेन्द्र ! नीरोग रहकर कल्प पर्यन्त वहाँ रमण करने के अनन्तर विष्णु शिव के लोक में 
भी कल्प पर्यन्त निवास करता है । अनन्तर विश्वेदेव, इन्ट्रलोक, धर्मराज की पुरी, वरुण तथा कुबेर के 
लोक में सौ कोटि कल्प सुखानुभव करने के उपरान्त पुन: मानुषकुल में जन्म ग्रहण कर परम धार्मिक राजा 
होता है, जो यज्ञकर्ता, दानपति, धीमान्‌ और शत्रुओं का विनाशक होता है । इस महादान के आख्यान 
को भक्तिपूर्वक सुनने वाला भी अपने त्रिविध पापो से मुक्त होता है इसमें संशय नहीं । क्योकि तीनो लोक 
में ब्रह्मा, शिव और विष्णु से अन्य कोई पूजनीय नहीं है, अश्वमेध के समान कोई यज्ञ नहीं है, गङ्गा के 
समान कोई तीर्थ और तुला पुरुष दान के समान कोई दान नहीं है ।८८-९९ | 


श्रीभविष्य महापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिर के सम्वाद में 
तुलापुरुष दानविधि वर्णन नामक एक सौ पचहत्तरवाँ अध्याय समाप्त । १७५। 


१. सर्वदासु खदम्‌ । २. गमित्वा । ३. निरामयम्‌ । ४. वसूनां भवने$प्यय । ५. बै । ६. अप्येत्य । 
७. यज्ञादानपतिर्धीमान्‌ । ८. इति श्रीभविष्ये आदित्यवारकल्पे । 


६६० भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


अथ षट्सप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः 


हिरण्यगर्भदानब्रतवर्णनम्‌ 
युधिष्ठिर उवाच 
भरःवन्सर्वभूतेश सर्वभूतनमस्कृत । अनुग्रहा लोकानां कथयस्व ममाएरम्‌ ॥१ 
त्वत्तुल्यो जायते येन आयुषा यशसा? श्रिया । तन्मे कथय देवेश दानं ब्रतमथापि वा ॥२ 
श्रीकृष्ण उवाच 


श्रूण राजन्प्रवदयामि तव लोकहितेच्छया । येनोपायेन जायन्ते मत्तुल्या मानवा भुवि ॥३ 
न व्रतैर्नोपवासँत्रः न तीर्थगमनैरपि । महापथा'दिमरणैर्न यज्ञैर्न श्रुतेन च॥४ 
प्राप्यते मम लोकोऽयं दृष्प्राप्यस्त्रिदशैरपि । पार्थस्नेहान्महाभाग प्रवक्ष्यामि हितं तव ॥५ 
गोब्राह्मणार्थे मरणं प्राप्तं येन सुमेधसः । प्रयागेऽनशनं वाणि पूजितो' दाथ शङ्करः॥६ 
प्रयाति `ब्रह्मासालोक्यं श्रुतिरेषा सनातनो । येन मत्समतां याति तत्ते वक्ष्याम्यतः परश ॥७ 
दानं हिरण्यगर्भास्यं कथ्यमानं निबोध” मे । अग्नेरपत्यं प्रथमं सुवर्णमिह पठचते ॥८ 
पवित्रं. सर्वभूतानां ” पावनं परमं महत्‌ । पर्यायनाम तस्योक्तं हिरण्यं सार्वलौकिकम्‌  ॥९ 


अध्याय १७६ 
| सुवर्णदान का वर्णन 

युधिष्ठिर बोले-भगवन्‌ ! आप समस्त प्राणियों के अधी३4र हैं सम्पूर्ण प्राणी आप को नमस्कार 
करते हैं अत: लोगों के अनुग्रहार्थ आप कोई अन्य विषय बताने की कृपा करें । देवेश ! जिस दान अथवा 
ब्रत द्वारा आयु, यश और श्री में आप के समान प्राणी बन सके वह मुझे बताये । १-२ 

श्रीकृष्ण बोले-राजन्‌ ! जिस उपाय द्वारा इस भूतल में मनुष्य मेरे समान हो सकता है, मैं उसे 
लोकहितार्थ तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो ! महाभाग पार्थ ! ब्रत, उपवास, तीर्थ यात्रा, महापथादि 
(महातीर्थादि) में मरण, यज्ञ एवं वेदाध्ययन द्वारा मेरे लोक की प्राप्ति नहीं हो सकती है और वह देवों के 
लिए दुर्लभ है, किन्तु तुम्हारे स्नेह वश मैं उसे बता रहा हूँ। यद्यपि गौ, ब्राह्मण के उपकारार्थ मरण, प्रयाग 
में अनशन या शंकर जी अर्चना जिस विद्वान्‌ ने की है, उसे ब्रह्मासालोक्य मुक्ति प्राप्ति होती है, ऐसा 
सनातनी श्रुति का कथन है तथापि जिससे मेरी समता प्राप्त होती है वह अन्य हैं, उसे बता रहा हूँ हिरण्य 
नामक दान की व्याख्यां मैं कर रहा हूँ सुनो ! अग्नि का सर्व प्रथम सन्तान सुदर्ण कहा जाता है, जो समस्त 
प्राणियों में महान्‌ परमपवित्र है। उसका दूसरा सार्वलौकिक नाम हिरण्य है।३-९। वही जल के गर्भ 


१. सर्वलोकेश सर्वलोकनमस्कृत । २.. कथय त्वं ममाग्रतः। ३. वपुषा। ४. तु। 
५. महातीर्थादिमरणैः। ६. पूज्यते । ७. सब्रह्मलोकम्‌ । ८. मया श्यृणु । ९. पञ्यति-इत्यशुद्धः । 
१०. सर्वधातूनाम्‌ । ११. सार्वकामिकम्‌ । 


षट्सप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः ६६१ 


तदपां गर्भसाविइय पुनर्जातं तु भूतले । यश्च तद्‌ब्राह्मणे दद्यान्मतुल्यो जायते हि सः॥१० 
युधिष्ठिर उवाच 
विधानं तस्य देवेश कथयस्व सनातन । यत्प्रमाणं यथाचैतद्दातव्यं' परमेश्वर ॥११ 
श्रीकृष्ण उवाच 
पर्दकाते ` प्रदातव्यं दातमेतन्महामते । अयने वियुवे चैव ग्रहणे शशिसूर्ययोः} १२ 
व्यतीपातेऽथ कातक्यां जन्मर्क्षे दा नरोत्तम । दःस्वप्रदर्शने चैव ग्रहपीडासु चेव हि।!१३ 
प्रयागे नेमिषे चेव कुरुक्षेत्रे तथार्बुदे । गद्भायां यएुतायां च सिन्धुसागरसङ्भमे॥ १४ 
पण्यनद्वश्व दानेऽस्मिन्प्रशंस्ताः स्युर्न. संशयः । यत्र वा रोचते राजनाहे देदकुलेश्थवा ॥ १५ 
आरामे वा तडागे वा शुचौ देशे विधानतः । तत्र भूषोधन॑ कुर्यात्प्रागुदक्प्रवणं शुभम्‌ ॥ १६ 
हस्ताद्वादशकर्तव्यं मण्डपं तु सुशोभनम्‌ । स्तम्भैर्मतो हरे ्ुक्तमार्ब्रशा्षाभिरन्वितम्‌ ॥ १७ 
तन्मध्ये कुर्यात्यञ्चहस्तामलंकतम्‌ ! वितानमुपरिष्टाच्य प॒ष्पमालावलम्बितम्‌ ॥ १८ 
हिरण्यगर्भ तन्मध्ये प्रथमेऽहनि कल्पयेत्‌ ¦ तस्य प्रमाणं वक्ष्यामि रूपं वै स्थण्डिलोद्धठम्‌ ॥ १९ 
शिल्पिनं पूजयेत्पूर्वं वासोभिर्भूषणैस्तथा । ब्राह्मणान्वाचपेत्पश्चा्ततः कर्मसमारभेत्‌ ॥२० 
सुवर्णेन सुशुद्धेन शक्तितः कारयेदुधः । अंगुलानि चतुःषष्टिदँध्यं च परिकीतितम्‌\॥२१ 


में प्रविष्ट होकर पुनः भूतल पर (सुवर्ण रूप में) उत्पन्न हुआ है उसे ब्राह्मण को अपित करने वाला मनुष्य 
मेरे तुल्य ।१० 

युधिष्ठिर बोले--देवेश, सनातन एवं परमेश्वर ! उसका विधान और जितने प्रमाण में वह दान 
किया जाता हो, बताने की कृपा करें । ११ 

श्रीकृष्ण बोले-महामते ! यह दान किसी पर्वकाल, अयन (उत्तरायण-दक्षिणायन ) , विषुव, चन्द्र 

सूर्य ग्रहण, व्यतीपात, कातिकी पूर्णिमा, जनम नक्षत्र, दुःस्वप्न दर्शन अथवा ग्रह पीड़ित होने पर प्रयाग, 
नैमिष, कुरुक्षेत्र, अर्बुद, गंगा, यमुना या सिधु सागर संगम स्थल में करना चाहिए । इसी के दान द्वारा ये 
पुण्य नदियाँ प्रशस्त हुई हैं इसमें संदेह नहीं । राजन्‌ ! अपने घर, देवालय उपवन, सरोवर अथवा जहाँ 
कहीं रुचिकर हो, उसी पवित्र देश में सविधान प्रथम भूमिशोधन करके बारह हाथ का सुशोभन मण्डप" 
बनाये, जो पूर्वोत्तर की ओर निम्न मनोहर स्तम्भों तथा हरी शाखाओं से विभूषित हो उसके मध्य में पाँच 
हाथ की अलंकृत वेदी का निर्माण करके उसके ऊपर बितान (चॅटोबा) लगाये और पुरुष महात्माओं से 
विभूषित करे । प्रथम दिन उसके मध्य भाग में हिरण्यगर्भ की कल्पना करें । मैं उनका प्रमाण और रूप बता 
रहा हूँ, जो स्थण्डिल (ऊँची भूमि) से उत्पन्न हुए हें । सर्वप्रथम यजमान को चाहिए वस्त्राभूषणों द्वारा 
शिल्पी (राजगीर ) की अर्चना करके ब्राह्मण द्वारा स्वस्तिवाचन कराये अनन्तर यज्ञारम्भ करे । विद्वान्‌ 
को चाहिए यथाशक्ति सुशुद्ध सुवर्ण द्वारा चौंसठ अद्भुल की प्रतिमा बनाये । १२-२१। उसके चौथाई भाग 


१. च दातव्यं कथ्यताम्‌ । २. सर्वकाले । ३. यज्ञम्‌ । ४. सुसिद्धेन । ५. परिकल्पयेत्‌ । 


६६२ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


विशागहीनं वरने मले तस्थार्द्वविस्तरम । वर्तुल॑ कणिकाकारं चारुग्रन्थिविवर्जितम्‌ ॥२२ 
पिधानमुपरिष्टाच्च कर्तव्यं चांगुलाधिकस्‌'। 'अस्त्राणि दश कुर्वीत नालं सूर्यं च काञ्चनम्‌ ॥२३ 
दात्रं सपट्विकं चैव सर्वोपस्करणान्वितम्‌\ । सूचीक्षरश्च हैमानि तत्सवं परिकल्पयेत्‌ ।:२४ 
पाश्वतः स्थापयेत्तस्य हेमदण्डकमण्डल्‌ । छत्रिकापरदुकायुग्मं वज्तरवै्र्यमण्डितम्‌ पण्डितम्‌ ।। २५ 
एवं लक्षणसंयुक्ते कृत्वा गर्भ विचक्षणः । ब्रह्मघोषेण महता शङ्कतूर्वरवेण च ॥२६ 
हस्तिना शकटेनाथ राजन्ब्रह्मरथेन वा । आनयेन्मण्डपं कृत्वा प्रदक्षिणमतन्द्रितः ॥ २७ 
तिलद्द्रोणोपरिगतं ` वेदीमध्येऽधिदासयेत्‌ । समालभ्य पुनः सर्व कुंकुमेन सुगन्धिना !।२८ 
कौशेयवाससी शुभ्रे ततस्तं परिधापयेत्‌ । रामन्तात्पुष्पमालाभिः एजपेद्धक्तितः सुधी: ॥२९ 
धूपे सुधूपितं कृत्वा मन्त्रभेतमुदीरयेत । भूर्लोकप्रमुखालोकास्तद गर्ने व्यवस्थिताः ॥३० 
ब्रह्मादयस्तथा देवा नमस्ते भुवनोतद्राव । नमस्ते भवनाधार नमस्ते भुवनेश्वर ॥३१ 
नमो हिरण्यगर्भाय गर्भे यस्य पितामहः । एवं सम्पुजयित्वा तु गठां रात्रिमधिवासयेत्‌ ॥३२ 
वेदयाश्चतुदिश चैव कुण्डानि परिकल्पयेत्‌ । चत्वारि चतुरस्राणि- तेषु होमो विधीयते ॥३३ 
चतुश्चारणिकास्तत्र ब्राह्मणा मन्त्रपारगाः । होमं कुर्युर्जितात्मनो ˆ मौरिनः सर्व एव ते ॥३४ 
सर्वाभरणसम्पन्नाः सर्वे चाहत वाससः । तास्रपात्रद्वयोपेता गन्धपुष्पादिपुजिताः ॥३५ 


से वदन (मुख) की रचना करे, जो मूल भाग के अर्द्ध भाग में विस्तृत वर्तुल (गोलाकार) हो । कणिका 
कार और चाह ग्रन्थियों से रहित उस (प्रतिमा) को ढाँकने के लिए दो अङ्गुल अधिक प्रमाण का एक 
विधान बना कर दश अस्त्रों-नाज, सूर्य, कांचन, पट्टी और समस्त साधनों समेत दान, सूची (सूई), छुरा 
का सुवर्ण द्वारा निर्माण कराये । उसके पाइर्व भाग में हेमदण्ड कमण्डलु, और छत्र वज वैदूर्य भूषित चरण 
पादुका स्थापित करे । राजन्‌ ! इस प्रकार के लक्षण युक्त उस गर्भ को प्रदक्षिणा पूर्वक उच्चस्वरेण ब्रह्म 
घोष, शंख, तुरुही की ध्वनि करते हुए हांथी, गाड़ी अथवा ब्राह्मा रथ द्वारा मण्डप में लाये । द्रोण प्रमाण 
तिल के उपर वेदी के मध्भाग में अधिवास कराते हुए कुंकुम और सुगन्ध के लेप करके स्वच्छ दो रेशमी 
वस्त्र से ढाँक दे उसके चारों ओर पुष्प माला से भूषित करते हुए भक्तिपूर्वक धूप से धूपित करने के अनन्तर 
निम्नलिखित मंत्रों से अभ्यर्चन करे-भुवनोद्भव ! भूलोक आदि प्रमुख लोक और ब्रह्मादि देवगण 
तुम्हारे ही भीतर सुव्यवस्थित हैं अत: आप को नमस्कार है, भुवनाधार को नमस्कार है, अतः आप को 
नमस्कार है ।२२-३१। जिसके गर्भ में पितामह (ब्रह्मा) स्थित हैं उन हिरण्यगर्भ को नमस्कार है, इस 
भाँति पूजन पूर्वक उस. रात्रि अधिवास कराये । वेदी के चारों ओर चार चौकोर कुण्ड का निर्माण कर 
उसमें हवन करे.। चार चारणिक ब्राह्माण जो मंत्र पारगामी और पूज्य संयमी हों, मौन होकर हवन कार्य 
सम्पन्न करें । उन सभी ब्राह्मणों को सर्वाभरण भूषित और नवीन वस्त्र से सुसज्जित रहना चाहिए। गंध 
पुष्पादि से पूजित करते हुए उन्हें दो-दो ताम्र पात्र भी अपित करना चाहए ।३२-३५। वेदी के पूर्व उत्तर 


१. ह्यङ्गुलाधिकम्‌, द्वयङ्गुलाधिकम्‌ । २. अन्त्राणि। ३. सर्वोपकरणानि च । ४. संपूजितं राजन्‌ । 
५. समस्तभुवनेशवर । ६. रात्रौ तमधिवासयेत्‌ । ७. यतात्मानः । 


षट्सप्तत्यधिकशततमोज्ध्याय: ६६२ 


वेद्याः पर्वोत्ते भागे ग्रहुवेदिं प्रकल्पयेत्‌ । तत्र ग्रहांल्लोकपालान्त्रह्मविष्णमहेश्वरान ॥३६ 
पुजयेत्स्वर्णघटितान्पुष्पधूपविलेपनैः' । पताकाभिरलंकृत्य मण्डपं तोरणेस्तथा ॥३७ 
कुम्भद्दयं च द्वारेषु स्थापयेद्रत्नसंयुतम्‌ । तुलापुरुषमन्त्रैश्व लोकपालबलि क्षिपेत्‌ ॥३८ 
पालाश्यः समिधस्तत्र प्रशस्ता होमकर्मणि । चरुच्चैवेन्द्रदैव्यस्तिला गव्यं घृतं तथा ॥३९ 
स्दलिंगैहोमयेत्पुर्व मन्त्रव्याहतिभिः पुमान्‌ । अयुते द्वे च होमस्य संख्यामाहुर्मनीषिणः ।!४० 
यजमागस्ततः स्नात्वा शुक्लाम्बरधरः शुचिः । भक्त्या हिरण्यगर्भ च पर्वकाले समर्चयेत्‌ ॥४१ 
नमो हिरण्णगर्भाय विश्वगर्भाय वै नमः । उराचरस्य जगतो गृहभताय ते नमः ४२ 
मात्राहं जनितः पुर्वं मत्यधर्मासुरोत्तम । त्दद्गर्भसम्भवादद्य दिव्यदेहो भवाम्यहम्‌ ।:४३ 
इत्युज्चार्य स्वयंभक्त्या कृत्वा चेव प्रदक्षिणाम्‌ । क्षीराज्यइधिसम्पूण तद्‌ गर्भे घ्रिशेद्गु धः ॥ ४४ 
सोवर्णं धर्मराजं तु सव्ये कृत्वा करे ततः ¦ भास्करं दक्षिणे चैव मुष्टिं बद्वा प्रयत्नतः ॥४५ 
जान्वोरन्तरतश्रेव शिरः कृत्या समाहितः । उच्छ्वासपञ्चकं तिष्ठेच्चेतसा चितयञ्छिवम्‌ ॥४६ 
गर्भाधानं पुसउनंसीमन्तोन्नयनं तथा ! कुर्थुर्हिरण्यगर्भस्य ततस्ते द्विजपुङ्गवाः ॥४७ 
जातकर्मादिकाः कुर्युः क्रिया: षोडश चापराः । तत उत्थाय निःसृत्य पुनः कुर्यात्प्रदक्षिणाम्‌ ॥४८ 
तावन्मुखं न पश्येत कस्यचिन्नृपसत्तम । सौवर्णा प्रृथिदो' वायन्नदृष्टा स्पष्टचक्षुषा* ॥४९ 
ततः स्नानं प्रकुर्वीत ब्रह्मघोषपुरःसरम्‌ । अष्टौ द्विजाः सुवर्णागा सौवर्णैः कलशैः शुभैः ५० 


(ईशान कोण) में ग्रहों की बनाकर उस पर ग्रहगण, लोकपाल, ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर की सुवर्ण 
प्रतिमा की अर्चना पुष्प, धूप एवं अनुलेपादि द्वारा सुसम्पन्न करते हुए पताकाओं और तोरणों से 
अलङ्कृत उस मण्डप में प्रत्येक द्वार पर रत्नगभित दोदो कलशों की स्थापना करे । तुला पुरुष के मंत्रों 
द्वारा लोक पालो को बलि प्रदान करने के अनन्तर उस हवन कर्म में प्रशस्त पलाश की समिधा, इन्द्र देवता 
वाली चरु, तिल, गो घृत को एकत्र कर प्रथम नामलिंगात्मक मंत्र और व्याहूतियों द्वारा आहुति प्रदान 
करें । मनीषियों ने बीस सहस्र संख्या की आहुति इस हवा कर्म में समपित करना बताया है । अनन्तर 
यजमान पर्व काल में भक्तिपूर्वक स्नान, शुक्लाम्बर-हिरण्यगर्भ को नमस्कार है, विश्‍वगर्भ को नमस्कार है 
और चराचर जगत्‌ के गृह भूत को नमस्कार है । सुरोत्तम ! सर्वप्रथम माता द्वारा मैं मनुष्यधर्मा होकर 
उत्पन्न हुआ था किन्तु आज पुन: तुम्हारे गर्भ से सम्भूत होकर मैं दिव्य देह हो रहा हूँ । ऐसा कहते हुए भक्ति 
श्रद्धा सम्पन्न यजमान प्रदक्षिणा पूर्वक दूध, दही, घी पूर्ण उस गर्भ में प्रवेश करे ।३६-४४। धर्म राज की सुवर्ण 
प्रतिमा बायें हांथ और सूर्य की सुवर्ण प्रतिमा दाहिने हाथ में मुट्टी बांधे, जानु (घुटने) के भीतर शिर गले 
और पाँचशवास तक शिव (कल्याण) चितन करते हुए ठहरा रहे । अनन्तर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को हिरण्यगर्भ 
का गर्भाधान, पुंसवन, सीमनोत्पन्नादि स्नेह संस्कार सुसम्पन्न करना चाहिए। नृपसत्तम! अनन्तर उठकर 
उसमें से निकलकर प्रदक्षिणा करे। ४५-४९। और जब तक दक्षिणा की सुवर्ण प्रतिमा का स्पष्ट दर्शन न हो तब 
तवः किसी का मुख न देखे । पश्चात्‌ ब्रह्मघोष पूर्वक स्नान करने के अनन्तर आठ ब्राह्माण, जो सुवर्ण 


१. पुष्पवस्त्रानुलेपनैः। २. यज्ञकर्मणि । ३. ब्रह्मगर्भाय । ४. भागे । ५. सूर्यकिरणसंपर्कादापीतवर्णा 
पृथिवी सौवर्णा-सुवर्णमयी च। ६. स्पष्टचेतसा । 


६६४ भविष्यप्राणम--उत्तर पर्व 


रौप्यैरोदुम्बरैर्वापि ' मृण्मयैर्वा सुशोभनेः । दध्यक्षतविच्त्राळराम्रपल्लवशोभितेः ॥५१ 
पुष्पैरावेष्टितप्रीवैरव्रणे; कलशेर्दुढै । चतुष्कमध्ये संस्थाप्य पीठगव्रणमुत्तमम्‌ ॥५२ 
तत्र स्थाप्य महाभाग यजमानं द्विजोत्तमाः । देवस्य त्वेति मन्त्रेण कुर्युरस्थाभिषेचनम्‌ ॥॥५३ 
अद्य जातस्य तेऽङ्गानि अभिषेक्ष्यामहे वयम्‌ । दिव्येनानेन वपुषा चिरंजीवसुखी ˆ भव १५४ 
एवं कृत्ताभिषेकस्त्‌ यजमानः समाहितः । दद्याद्धिरण्यगर्भं तं. सोददेनैव पाणिना ॥५५ 
त।न्सम्पुज्य च भावेन बहुभ्यो पा तदाज्ञया । यज्ञापकरणं सर्व गुरवे विनिवेदयेत्‌ !!५६ 
पादुकोपानहो चैव च्छत्रचामरभाजनम्‌ । अन्येदां चेव विप्राणां ये च तत्र सभासदः ॥' > 
तेषां चेद घ्रदातव्यं दानं चात्र विशेषतः । दीनांधकृपणानां च दातव्यं सार्वकामिकम्‌ ॥५८ 
अन्नसत्रं च कर्तव्यं यादद्वातपरिग्रहः । अनेन विधिना यस्तु दानमेतत्प्रयच्छति॥५९ 
स कुलं तारयेत्सर्वं देवलोकं स गच्छति । दिमानवरमारुह्य पञ्चयोजनविस्तृतम्‌ ॥६० 
वापीकूपतडागाद्यैर्मलस्थानैरलंकृतम्‌ । उद्यानशतसंस्थानं पद्माकरनिषेवितन्‌ ॥६१ 
प्रासादशतसंकोर्ण वरस्त्रीशतसेवितम्‌ । वीणातेणुमृदद्गानं शब्टैरापरितं महत्‌ १६२ 
भूमयो यत्र राजेन्द्र दिव्या मणिमयाः शुभाः । वेदिकाभिविचित्राभिः शोभितं भारकरप्रभम्‌ ॥६३ 
धृतं स्तम्भसहस्रेण सुकृतं विश्वकर्मणा । पताकाभिर्विचत्राभिर्वज्तरश्च समलंकृतम्‌ ॥६४ 
तदारुह्य विमानग्र्यं विद्याधरगणैर्युतम्‌ । स याति लोकं शक्रस्य शक्रेण सह मोदते ॥६५ 


भूषित हों, सुवर्ण, चाँदी, तांबा ये मिट्टी के कलशो द्वारा, जो दधि, अक्षत से चित्र विचित्र, आम के पल्लव 
से भूषित, कण्ठ में पुष्प माला, ब्रण रहित एवं दृढ़ हो चतुष्क के मध्य ब्रण रहित पीठासन पर स्थित 
यजमान का देवस्य त्वेति मंत्रोच्चार पूर्वक अभिषेक करते हुए कहें कि-उत्पन्न हुए तुम्हारे अंगों का हम 
लोग अभिषेक कर रहे हैं अतः इस दिव्य शरीर द्वारा चिरजीवन प्राप्त करते हुए सुखी रहो । इस भाँति 
ध्यान मग्न यजमान के अभिषेक हो जाने पर यजमान जलपूर्ण पाणि द्वारा हिरण्यगर्भ का दान करे । उन 
ऋत्विजों की प्रेमार्चा करते हए उन्हें या उनकी आज्ञा से अनेकों को वितरण अथवा यज्ञ का समस्त साधन 
गुर को सादर समपित करे ।५०-५६। चरणपादुका, उपानह, छाता, चामर, पात्र, अन्य विप्र या 
सभासदों को अपित करें । पुनः विशेषदान दीन, अंधे, कृपण आदि व्यक्तियों को यथेच्छ अन्न दान यज्ञ 
समाप्ति करता रहे । इस विधान द्वारा दान करने वाला मनुष्य समस्त कुल को तारते हुए पाँच योजन के 
विस्तृत एवं परमोत्तम विमान द्वारा उस देवलोक की यात्रा करता है, जो बावली, कूप, सरोवर आदि 
जलाशयों से अलंकृत, सैकड़ों उपवन और पद्माकर से सेवित, सैकड़ों प्रासाद (महलो के कोठे ) से आच्छन्न है 
एवं जहाँ सैकड़ों दिव्या द्भनाएँ सेवा करने के लालायित रहती है, वीणा, वेणु, मृदङ्ग, की ध्वनियों का महान्‌ 
कोलाहल आरम्भ रहता है । राजेन्द्र उसकी भूमि मणिमय, दिव्य एवं शुभ होती है, विचित्र वेदियों से 
सुशोभित तथा भास्कर के समान उसकी प्रभा है । विश्वकर्मा ने निर्माण के समय उसमें सैकड़ों स्तम्भ लगाये 
हैं, विचित्र पताकाओं और वज्ञनों से वह नितान्त विभूषित है । ऐसे परमोत्तम विमान पर बैठ कर 
विद्याधरगणों समेत इन्द्र लोक पहुँच कर इन्द्र के साथ वह आनन्दानुभव करता है।५७-६५। सौ मन्वन्तरों के 


१. ता-्रमयै रित्यर्थः । २. गौरवर्णैर्नवैर्दुढै । ३. मूध्नि । ४. चिरञ्जीवी । 


सप्तसंप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः ६६५ 


झन्वन्तरशते जाते कर्मभूभौ प्रजायते । जभ्बूदीपनशेषं' तु भुंक्ते दिव्यपराक्रमः ॥६६ 
धार्मिक: सत्यशौलश्च ब्रह्मण्यो गुरुवत्सलः । दश जन्मान्यसौ राजा जायते रोगर्दाजतः` ॥ ६७ 
यस्त्विदं शृणुयाद्भक्त्या रहस्यं पापनाशनम्‌ । सोऽपि वर्षशतं साग्रं सुरलोके महीयते !। ६८ 
गर्भ हिरण्यरचितं विधिवत्प्रविशय संस्कारसंस्कृततनु पुनरेवतस्मात्‌ । 
निःसृत्य ' तद्द्विजवराय निवेद्य भक्त्या मार्तण्डवद्विवि विराजति दिव्यदेहः ॥ ६९ 
इति श्रीभदिष्ये महापुराणे उत्तरषर्वणि श्रीकृष्णयुधिरिठ रसंवादे 
हिरण्यगर्भदानविधिवर्णनं नाम षट्सप्तत्यधकशततमोऽध्यायः । १७६ 


अथ सप्तस्‌प्तत्यधिकशततमोऽव्यादः 
ब्रह्माण्डदानविधिवणेनम्‌ 


श्रीकृष्ण उवाच 
अगस्त्येन पुरा गीतो दानानां विधिरुत्तमः । प्रण त्वं राजशाईल कथ्यमानं मयाधुना ।। १ 
येन दत्तेद राजेन्द्र सर्व पापं व्यपोहति । मानसं वाचिकं दापि कायिक च सुदुस्तरम्‌ ॥२ 
मङ्गत्यं मङ्गल पुण्यं सर्वदानेषु चोत्तमम्‌ । धन्यं यशस्यमायुष्यं परलोकभयापहम्‌ ^ ॥ 
ब्रह्माण्डं काञ्चनं कृत्वा सर्वलक्षणसंयुताम्‌ ॥ ३ 


समान तक वहाँ सुखानुभव करने के पश्चात्‌ वह इस कर्म भूमि में जन्म ग्रहण कर अपने दिव्य पराक्रम 
द्वारा निखिल जम्बूद्वीप का उपभोग करता है ! दश जन्म तक धार्मिक सत्यशील, ब्रह्मतेजा, गुरु वत्सल 
एवं नीरोग राजा होता है । भक्तिपूर्वक इस रहस्य का श्रवण करने वाला भी पाप विनाश पूर्वक सौ वर्ष 
तक सुरलोक में पूजित होता है। इस प्रकार हिरण्य (सुवर्ण) रचित गर्भ में प्रविष्ट होकर पुनः 
(गर्भाधानादि) संस्कार सम्पन्न होकर निकलने पर वह मनुष्य भक्तिपूर्वक थेष्ठ ब्राह्माण को उसे अपित 
करने पर सूर्य की भाँति दिव्य देह प्राप्त कर सुशोभित होता है ।६६-६९ 
श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तर पर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिर के सम्वाद में 
हिरण्यगर्भदान विधि वर्णन नामक एक सौ छिहत्तरवाँ अध्याय समाप्त । १७६। 


अध्याय १७७ 
सुवर्णनिर्मित ब्रह्माण्डदान का वर्णन 


श्रीकृष्ण बोले-नृपशार्दूल ! प्राचीन काल में अगस्त्य जी ने दानों का परमोत्तम विधान बताया है, 
मैं तुम्हें वही बता रहा हूँ, सुनो ! राजन्‌ ! जिस विधान द्वारा दान देने पर कायिक, वाचिक और 
मानसिक तीनों भाँति के पाप विनष्ट होते हैं तथा मंगलों में परम मङ्गल, समस्त दानों में वह परमोत्तम 
धन्य, यश और आयुवर्द्धक तथा शत्रुओं को भयप्रद हैं । ब्रह्माण्ड की सर्वलक्षण सम्पन्न काञ्चन प्रतिमा 


१. च। २. पापवर्जितः । ३. निर्गत्य । ४. परलोकभयावहम्‌, पाठे परलोकः शत्रुजनो बोध्यः । 


६६६ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


टेवासुरमनुष्यैज्ष गन्धर्वारगराक्षसैः । संयुक्तं च नदीभिश्च समुद्रैः पर्वतैरतथा। 


बिमानशतकोटीभिर्भूषितं चाप्सरोवरैः ` ४ 
दिग्गाष्टकसंयुक्तं मध्यस्थितचतुर्मसम॒ । शिवाच्युतार्कशिखरमुमालक्ष्मीसमन्वितम्‌ ॥५ 
तस्याँगे कत्पयेद्राजत्भुवतानि चतुर्देश । दितस्तेरदुलशतं यावदायामविस्तरम्‌ ॥४ 
ऊर्याद्विं शत्पलादूर्ध्वमासहस्राच्च. भक्तितः । शकलद्वयसंयुक्तं पुटाकारं सुसंहिदम्‌ ॥७ 


शिल्पिना विहितं गस्माद्ब्राह्मणां सर्वकामदम्‌ । अयने विषुवे चैव चन्द्रादित्यग्रहे तथा ॥८ 
अन्येष्वपि तु कालेषु भ्रद्धावित्तसमन्वितः । पुष्पमण्डपिकां कृत्वा तत्र संस्थापयेद्ुधः ॥९ 
तिलदोणोपरिगतं कुकुमक्षोदचचितम्‌ ) वासो युग्मेन संच्छाद्य पुष्पगन्धाधिवासिदम्‌ ।। १० 
तस्य दिक्षु च सर्वासु पूर्णकुम्भांश्च विन्यसेत्‌ । अष्टादशैव धान्यानि द्रोणमात्राण्ययाहरेत्‌ ॥ १ १ 
गृहे वा मण्डपे वापि स्थापयेत्तदविचक्षणः । पाइकोपानहच्छत्रभाजनासनदर्षणेः ॥१२ 
संयुक्तं कारयेत्तत्र पयस्विन्या तथैव च । कारपेत्कुण्डमेक तु हस्तमात्रं विधानतः ।। १३ 
चतुश्चारणिकास्तत्र होमं फुर्युद्विंजोत्तमाः । सर्वाभरणसम्पन्नाः सुस्नाताठतदाससः !। १४ 
पचरेयुर्द्विजास्तत्र उपाध्यायसमन्विताः । तथा पुरोहितश्चैव राज्ञा षष्ठो विधोयते ।। १५ 
इतरेषां तु पञ्चैव कुयुर्यज्ञमतंद्रिताः । ग्रहयज्भविधानेन ग्रहाणां यज्ञ इष्यते ॥१६ 
ब्रह्मविष्णुशिवानां च तन्नाम्नी\ जहुयात्तिलान्‌ । अयुतं होमयेत्पश्चान्महाव्याहृतिभिर्नृप ॥ १७ 
रुद्रजापस्तु कर्तव्यस्तस्यैवानन्तरे द्विजैः । ततः सर्वसमाप्तौ तु स्नात्वा शुक्लाम्बरः शुचिः ॥ १८ 


बनाये । १-३। जिसमें देव, असुर, मनुष्य, गन्धर्व, सर्प, राक्षस, नदी, समुद्र, पर्वत, सैकड़ों उत्तम विमान, 

अप्सराएँ आठो दिग्गज, मध्य में ब्रह्मा, शिव, विष्णु, सूर्य शिखर में और उमालक्ष्मी आदि स्थित हों । 

राजन्‌ ! उसके अंग में चौदहों भुवन की रचना करे । वह सौ अंगुल वा लम्बा चौड़ा हो । उसकी रचना 
करा से कम बीस पल से सहस्र पल सुवर्ण तक की करनी चाहिए । उसके दो खण्ड (भाग) बनाते समय 
उसे उठाकर (गोलाकार) बनाये । इस भाँति शिल्पी द्वारा उस ब्रह्माण्ड की रचना कराये, जो समस्त 
कामनाओं को सफल करता है । पुनः किसी अयन, विपुप, चन्द्र सूर्य ग्रहण, या अन्य किसी पुण्य अवसर 
पर श्रद्धा भक्ति समेत उसे पुष्प मण्डप में स्थापित कर द्रोण प्रमाण तिल के ऊपर रखकर कुंकुम चन्दन चर्चित 
करे । दो वस्त्र से आच्छन्न कर पुष्प गन्ध से अधिवासित करते हुए उसके सभी दिशाओं में पूर्ण कलशों की 
स्थापना करे द्रोण प्रमाण अठ्ठारह प्रकार के धान्यों को एकत्र कर घर या मण्डप में उस मूरति की स्थापना 
करे ।४-११। चरणपादुका, उपानह, छत्र, पात्र, आसनं, दर्पण, पयस्विनी गौ आदि के दान पूर्वक उसमें एक 
हाथ का विस्तृत कुण्ड बनाये, जिसमें चार चारणिक श्रेष्ठ ब्राह्मण समस्त भूषित एवं नवीन वस्त्र धारण कर 
हवन कार्य सम्पन्न करें। उस यज्ञ में उपाध्याय समेत चार अन्य ब्राह्मण, पुरोहित और छठां राजा रहता है। 

किन्तु पुत्र यज्ञ में पाँच ही यज्ञ कार्य करते हैं। ग्रहयज्ञ के विधान द्वारा ग्रहों की आहुति प्रदान करके ब्रह्मा, 
विष्णु, एवं शिव के लिए उनके नामों के उच्चारण करते हुए तिल की आहुति देनी चाहिए । १२-१६३ 
नृप-! षर्चात्‌ महाव्याहृतियों द्वारा दश सहस्र संख्या की आहुति अर्पित करते हुए बीच-बीच में 


१. चाप्सरोवरैः। २. उच्यते। ३. तत्राज्यम्‌ । ४. महाव्याधिहतिर्भवेत्‌ । 


सप्तसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः ६६७ 


ब्रह्माण्ड पुजयेद्‌न्द्रक्त्या गृहीतङुसुमाञ्जलिः । नमो जगत्प्रतिष्ठाय विश्वधाम्ने नमोऽस्तु ते !। १९ 
वाङ्मयान्त निमग्नाय ब्रह्माण्ड शुभकृद्भव । ब्रह्माण्डोदरदर्तीनि यानि सत्त्वानि कानिचित्‌ ।!२० 
तानि सर्वाणि भे तुष्टि प्रयच्छन्त्वतुलां ` सदा । ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च लोकपालास्तथा ग्रहाः ॥। २१ 
नक्षत्राणि तथा नागा ऋषयो मरुतस्तथा । सरवे भवन्तु सन्तुष्टाः ` सप्तजन्मान्तराणि ने ॥२२ 
इत्युच्चार्य ततो दद्यादब्रह्माणं सर्वकामदम्‌ । सदक्षिणं च तं कृत्वा वसु सःपादयेदिद्विजान्‌ र ।।२३ 
अनेन विधिना दत्त्वा यत्पुण्यं स्यान्नरोत्ञम । तत्तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि श्टणुष्व यटतो मम ॥२४ 
आसौदादियूणे राजा सुद्युम्नो! नाम भारत ! नागायुतबलः श्रीमान्बहुभृत्यपरिच्छदः॥२५ 
त्रिशदर्षसहल्लाणि कृत्वा राज्यमकण्टकम्‌ । ततः संस्थाप्य तनयं राजा राज्ये वनं ययौ ॥२६ 
प्रविण च दनं घोर तपस्तीव्रं चचार ह । अध्यात्मगतितरवज्ञः कमेकाण्डं विसृज्य च ॥२७ 
कालेन महता राजा दिष्टान्तमगमत्पुरा । दिव्यं विमानमारह्य नानावाद्यरवाकुलम्‌' ॥२८ 
अतीत्य शक़्लोकादीन्ब्रह्मालोकामतो गतः । तस्यासनं दिदेशाथ ब्रह्मासुरगणैर्वतः ॥२९ 
दिव्यं कनकचित्राद्गः रत्नालंकृतविण्हम्‌ । एवं लोकवरे तस्मिन्रममाणो नृपोत्तम ॥३० 
आस्ते चानुदिनं सोऽथ दिव्यभोगविवाजतः । वसतस्तस्य राज्ञस्तु शरीरं परितप्यते ॥३१ 


ब्राह्मणों द्वारा रुद्र जाप होना चाहिए । सर्व की समाप्ति होने पर स्तान-शुक्लाम्बर धारण एवं पवित्रता 
पूर्ण यजमान भक्ति पूर्वक पुष्पाञ्जलि लेकर ब्रह्माण्ड की अर्चा करे- (अपने में) जगत्‌ स्थापित करने 
वाले को नमस्कार है, विश्व गृह को नमस्कार है । ब्रह्माण्ड ! आप वाङ्मय के भीतर निमग्न हैं एवं आप 
का जन्म शुभ कारक है । और ब्रह्माण्ड के उदर में जितने सत्व हैं उसे समेत मुझे अतुलनीय तुष्टिप्रदान 

करने की कृपा करें । ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, लोकपाल, ग्रह, नक्षत्र, नाग, ऋषि और मरुत गण आदि मेरे सात 
जन्म तक सन्तुष्ट रहें । इस प्रकार कहते हुए समस्त कामनाओं को सफलप्रद वह्‌ ब्रह्माण्ड धन दक्षिणा 
समेत किसी ब्राह्मण को अपित करे । नरोत्तम ! इस विधान द्वारा उसके दान करने जिस पुण्य की प्राप्ति 
होती है, उस मैं बता रहा हूँ, सुनो ! १७-२४। भारत ! आदि युग में सुद्यु्न नामक एक राजा था, जो दश 
सहस्र हाथी के समान बलवान, श्रीमान्‌, एवं अनेक सेवक गणो से सम्पन्न था । तीस सहस्न वर्ष निष्कण्टक 
राज्य का सुखानुभव करने के उपरान्त राजा राज सिंहासन पर अपने पुत्र को प्रतिष्ठित कर स्वयं जंगल 
चले गये । वहाँ घोर वन में पहुँच कर राजा ने कठिन तप करना आरम्भ किया । अध्यात्म गति के तत्त्व 
का निपुण वेत्ता उस राजा ने कर्मकाण्ड का विसर्जन करते हुए बहुत दिनों के अनन्तर इस लोक का 
त्याग किया । अनेक भाँति के वाद्य ध्वनियों से भूषित उस उत्तम विमान पर बैठकर वह राजा इन्द्र लोक 
के ऊपर ब्रह्म लोक चला गया । वहाँ देवगणों समेत ब्रह्मा ने आसन प्रदान पूर्वक उस का स्वागत किया 
जो दिव्य, सुवर्ण से चित्र विचित्र और रत्नों से.अलंकृत था । नृपोत्तम ! इस प्रकार के उत्तम लोक में 
रमण करते हुए वह राजा अनुदिन दिव्य भोग से वञ्चित होने लागा । वहाँ रहते हुए भी राजा की शरीर 
संतप्त होने लगी ।२५-३१। नरश्रेष्ठ ! भूख और प्यास से व्याकुल होने पर उसने हाथ जोड़ कर ब्रह्मा से 


.१. आत्मना । २. सुप्रीताः । ३. दिक्संख्यान्वाचयेद्विजान्‌ । ४. वदतो मम । ५. प्रद्युस्रो नाम 
वीर्यवान्‌ । ६. विंशद्वर्पसह्राणि। ७. विद्याधराकुलम्‌ । ८. सह । 


६६८ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


बुभुक्षया नरश्रेष्ठ तथात्यन्तधिपासया । स पोड्यमानो ब्रह्माणं कृताञ्जलिरभाषत ॥३२ 
भगवन्ब्रह्मालोकोऽयं सर्वदोषवियजितः । अत्र स्थितं च मां देव क्षत्तष्णा च प्रबाधत ॥३३ 
केन कर्म दिपाकेन क्षुधा मे नापसपंति । ब्रहालोक गतस्यापि संशयं छेत्तुमर्हसि ॥ ३४ 


ब्रह्मोवाच 
त्वया हि लुर्वता राज्यं पुष्टात्यङ्कानि पाथिव । नैव दत्तं नु बहुलमात्मवादरतेन वे ॥३५ 
रानं बन्धात्मकं मत्वा तस्माहत्तं त्वया न हि । ज्ञानाद्‌ब्रह्मापद प्र।प्तनदानात्शत्प्रबाधते ॥३६ 


राजोवाच 
भगवन्स्तृषापमुत्तः स्यात्कथं मे परमेश्वर । उपदेशश्रदानेन प्रसादं कर्तुमर्हसि ॥३७ 


ब्रह्मोवाच 

भयो गत्वा महीं राजन्ब्रह्माण्डं सार्वकामिकम्‌ । प्रयञ्छ द्विजमुख्यानां ` तेन तृष्तिमवाप्स्यसि ॥३८ 
इत्युक्तः सम्यगागत्य मर्त्यलोकं ` महीपतिः । ब्रह्माण्डं तु विधातेन ब्राह्माणेभ्यः प्रदत्तवान्‌ ।।३९ 
स जगाम पुनः स्वर्ग लेभे तृप्तिं च शाश्वतीम्‌ । एतत्ते सर्वमाख्यातं महादानस्य यत्फलम्‌ ४० 
ब्रह्माण्ड यः प्रयच्छेत तेन दत्तं चराचरम्‌ । सप्तावरान्सप्त परान्सप्त चैद परावरान्‌ ॥४१ 
तारयेत्कुलजान्दत्त्वा भविष्यांश्च न संशयः । मन्वन्तराणि षर्ट्त्रिशद्‌ब्रह्मलोके महीयते ॥४२ 
पुनर्मानुष्यमभ्येत्य ˆ धामिको जायते कुले । न दारिद्र्यं न च व्याधि वियोगं नैव ` पश्यति ॥४३ 
कहा-भगवन्‌ ! यह ब्रह्म लोक समस्त दोषों से रहित है किन्तु यहाँ रहते हुए भी मुझे भूख-प्यास की बाधा 
हो रही है, देव ! ब्रह्म लोक पहुँचने एर भी मेरे किस कर्म के दुष्परिणाम स्वरूप यह क्षुधा निवृ नहीं हो 
रही है, यह संशय दूर करने की कृपा करें ।३२-३४ 

ब्रह्मा बोले--पार्थिव ! राज्य करते हुए तुमने अपने शरीराङ्गों को ही पुष्ट किया अध्यात्मवादी 
होने के नाते कोई महान्‌ दान नहीं किया । दान को बन्धन समझ कर उसे सम्पन्न नहीं किया इसलिए 
केवल ज्ञान द्वारा तुम्हें ब्रह्म पद प्राप्त हुआ है और दान न करने से क्षुधा ।३५-३६ 

राजा बोले-भगवन्‌, परमेश्वर ! मेरी तृषा का अपहरण किस प्रकार होगा, उपदेश द्वारा बताने 
की कृपा करें । ३७ 

ब्रह्मा बोले-राजन्‌ ! पुनः पृथ्वी पर जाकर सर्वकामप्रद ब्रह्माण्ड दान किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को 
अपित करो, उससे तुम्हें तृप्ति होगी । उनके ऐसा कहने पर राजा मर्त्य लोक में आकर सविधान ब्रह्माण्ड 
का दान ब्राह्मणों को 'अपित किया, जिससे स्वर्ग जाने पर उसे शाश्‍वती तृप्ति हुई । इस भाँति इस 
महादान का जो फल होता है मैने वह तुम्हें सुना दिया । ब्रह्माण्ड का दान करने वाला चराचर जगत्‌ का 
दान किया इसमें संदेह नहीं । पूर्व और पर की सात सात पीढ़ियों का वह उद्धार करता है। इस दान के 


१. कृष्ण उवाच, विष्णुरुवाच । २. द्विजमुख्याय । ३. ब्रह्मलोकात्‌ । ४. आसाद्य । ५. न वै विपत्‌ । 


अष्टासप्तत्यधिकशततमोष्ध्याय: ६६९ 


नारी वा पुरुषो दापि दानस्यास्य प्रभावतः । यश्चेतच्छणयाद्धक्त्या भक्तानां श्रावयेच्च य: ॥४४ 
सोऽपि सद्गतिमाप्नोति कि पुनर्यः प्रयच्छति ॥ ४५ 
ब्रह्माण्डखण्डयुगलं सकुलाचलं च दिःभागसागरसरोवरसिद्धजुष्टम्‌ । 
दिक्संस्यया गुणवतां दविजसत्तमानां दत्त्वा पुमान्पदमुपै ति पितामहस्य ।! ४६ 
इति श्रीमविष्ये महापुराणे उत्तरपर्वैणि श्रीकृष्णुरधिष्ठिरसंवादे 
ब्रह्माण्डदानविधिवर्णनं ताम सप्तसप्तत्यवकशततमोऽध्यायः। १७७ 


अथाष्टासप्तत्यधिकशततमोऽध्यःयः 
कल्पदृक्षदानविधिवर्णनस्‌ 
श्रीकृष्ण उवाच 
भगवाञ्छंकरः पूर्व कृतोद्वाहोमया' सह । रममाणस्तया सार्ध बहुवर्षगणास्थितः॥। १ 
ततः सुरगणाः सर्ते परं त्रासमुपागताः । तयोरपत्यस्य भयात्तमेव रारणं गताः॥२ 
वैश्वानरमुखा देवा महादेवं' त्रिलोचनम्‌ । प्रसन्नश्चाभवत्तेषां विबुधानां त्रिलोचनः ॥ ३ 


प्रभाव से स्त्री पुरुष छत्तीस मन्वन्तरों के समयं तक वहाँ (ब्रह्मलोक में) सुखानुभव करके पुनः धामिक 
मनुष्य कुल में जन्म ग्रहण करता है । दरिद्र, व्याधि, और वियोग दुःख उसे कभी नहीं होता है। ३८-४३। 
भक्तिपूर्वक भक्तों को इसे सुनने सुनाने वाला भी सद्गति प्राप्त करता है तो दान करने वाले को क्या कहा 
जाये। इस प्रकार ब्रह्माण्ड के सुवर्ण निमित दो खण्ड बनाकर, जिसमें समस्त पर्वत, दिशाएँ, सागर, 
सरोवर आदि बने रहते हैं, गुणी एवं श्रेष्ठ दश ब्राह्मणों को अपित करने वाले को ब्रह्मपद प्राप्त होता 
है। ४४-४६ 
श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिर के सम्वाद में 
ब्रह्माण्डदानविधि वर्णन नामक एक सौ सतहत्तरवाँ अध्याय समाप्त ।.१७७। 


अध्याय १७८ 
सुवणनिमित कल्पवृक्ष दान का वर्णन 
श्रीकृष्ण बोले-पूर्वकाल में भगवान्‌ शङ्कर ने उमा देवी के साथ पाणिग्रहण करके अनेक वर्षों तक 
रमण किया। अनन्तर समस्त देवगण उनदोनों से उत्पन्न होने वाली सन्तान के भय से त्रस्त होकर उनके 
शरण में गये। वैश्वानर (अग्नि) आदि समस्त देवताओं ने त्रिनेत्र महादेव के पास पहुँचकर उन्हें प्रसन्न 
किया। १-३ 


१. सन्धिरार्पः कृतोद्वाहा उमया सहेति पदच्छेदः । यद्वा-कृतोवाहया उमया सहेति 
योजनानुसंधया । २. देवदेवम्‌ । 


६७० भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व ` 


ईश्वर उदाच 
कि भीतास्त्रिदशः सर्वे क॑ वरं च ददामि व: । मयि प्रसन्ने विबुधा दुर्लभं हि न किचन ॥४ 


देवा ऊचुः 
भवन्स्तव संयोगात्पार्वत्या सह शङ्कर । मोघो भवतु देदेश भीताः स्म तनयस्य ते ॥५ 
अनपत्यश्च देवेश भद भूतपते सटा । अशक्ताः स्म वयं सर्वे भवदोजो विधारणे ॥६ 
श्रीभगवानुवाच 
अतः प्रभृत्यह्‌ देवा ऊध्वैरेता व्यवस्थित: । स्थाणुवच्च स्थितश्चास्मि नाम चैतद्धविष्यति ॥ ५ 
ततः क्रुद्धा उमा तेषां देवानां वाक्यमब्रवीत्‌ वितथं पुत्रजं सोख्यं भवद्धिर्मे कृतं सुरा; ॥८ 
यस्मात्तस्माद्भवन्तोऽपि न उुत्राञ्जनयिष्यथ । ततः प्रभृति वै देवाः प्रसूयन्ते न भूपते ॥९ 
दत्त्वा शापं ततो देवो टेवानामाह शङ्करम्‌ ! पुत्रजन्म मया पाप्तं न तावज्जगतः पते ॥ १० 
अपुत्रस्य गतिर्नास्ति इतीयं श्रूयते श्रुतिः । तदादिश महाभाग लोफद्वयहितं प्रभो ॥ ११ 


भगवानुवाच 
अपुत्रः पुरुषो यश्च नारी वा पर्वतात्मजे । सौवर्णस्तेन दातव्यः कत्यवृक्षो गुणान्वितः ॥। १२ 
कृत्रिमं वापि गृह्लीयादृक्ष वा स्थावरादिकम्‌ । 'जातपृत्रोऽथ वा पुत्रः पुत्रत्वे परिकल्पयेत्‌ ॥ १३ 
तेन पुत्रवतां लोका देवि तस्य न संशयः । कल्पवक्षस्तु कर्तव्यः शुद्धाकाञ्चनसम्भवः ॥ १४ 


ईश्वर बोले-देवगण ! क्या आप लोग भयभीत हो रहे हैं ? कौन वर तुम्हें प्रदान कहूँ, क्योंकि 
मेरे प्रसन्न होने पर कुछ भी दुर्लभ नहीं होता है ।४ 
देवों ने कहा-देवेश, भगवन्‌, शंकर, ! पार्वती के साथ किया हुआ तुम्हारा भोग निष्फल हो जाये 
हम लोग तुम्हारे पुत्र से भयभीत हो रहे हैं । देवेश, भूतपते ! आप सदैव सन्तान हीन रहें क्योंकि आप के 
तेजों को धारण करने में हम सभी असमर्थ हैं ।५-६ 
श्रीभगवान्‌ बोले-देवगण ! आज से मैं अब उर्ध्वरेता रहकर स्थाणु की भाँति स्थित रहूँगा, जिसे 
स्थाणु' भी मेरा नाम-हो । तदुपरान्त उमा ने क्रुद्ध होकर देवताओं से कहा-देवगण ! तुम लोगों ने मेरा 
पुत्र-जन्य सौख्य निष्फल कर दिया है, इसलिए तुम लोग भी पुत्र उत्पन्न न कर सकोगे ! भूपते ! उसी 
समय से देवों के कोई प्रसव न हो सका । इस भाँति देवों को शाप देने के अनन्तर देवी ने शंकर जी से 
कहा-जगतपते ! महाभाग ! मुझे पुर्नजन्म का सुख प्रदान हो सका, और श्रुति भी कहती कि पुत्रहीन की 
गति नहीं होती है, अत:दोनों लोकों का हित करने वाली कोई आज्ञा प्रदान करने की कृपा करें ।७-१ १ 
भगवान्‌ बोले-पर्वतात्मजे ! पुत्र हीन स्त्री या पुरुष को सुवर्ण. का सुरचित कल्पवृक्ष दान करना 
चाहिए । देवि ! इस प्रकार कृत्रिम, या स्थवरादि वृक्ष अथवा उत्पन्न पुत्र में प्रभुत्व की कल्पना करने से 
लोक पुत्रवान्‌ कहा जाता है इसमें संशय नहीं शुद्धस्वर्ण द्वारा एक कल्पवृक्ष का निर्माण करें । १२-१४ 


१. प्रजाम्‌ । 


सप्तसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः ६७१ 


बहुशाखः सुवणांगोप्यनेककसुमान्वित । महारकधस्वरूपश्च रत्नालंकृतविग्रहः ॥ १५ 
फलानि तस्य दिव्यानि सौवर्णानि प्रकल्पयेत्‌ । कुर्याविंशत्पलाइर्द शक्त्या वा नुप सत्तम॥ १६ 
दानमेतःप्रदातत्यं राजतं चैवमुत्तमभ्‌ । प्रवालांकुरसंछन्नं मुंक्तादाभावलम्बितम्‌ । १७ 
चदुष्कोणेषु कुर्दीत चतुरः काञ्चनद्रुमान्‌ । सुदर्णस्य प्रमाणं च कथयामि चरानने ॥१८ 
उहस्रेण तदर्द्धेन तस्याष्यर्द्ेन वा पुनः ¦ नद्यास्तीरे गृहे दापि\ देवतायतने तथा ।॥, ९१९ 
प्रागुदक्प्रदशे देशे मण्डपं तत्र कारयेत्‌ । दशहस्तप्रमाणन दशहरताश्च वेदिका: ॥२० 
हस्तमात्रप्रमाणेन कुण्डमकं सुशोभनम्‌ । आननेय्यां कारयेद्राजन्मेखलामुपलेपनम्‌ ॥२१ 
तत्र दे ब्राह्मणा योज्या ऋग्यज्ञः ` सामपाठकाः । उपदेष्टां च तत्रैव तृतीयः पञ्चमोऽथ वा ॥२२ 
सर्वाभरणसम्पस्तास्ताञ्रपत्र्वयान्विताः । अनुलिप्ताश्चन्दनेन वस्त्रमाल्यादिभूषिताः ॥२३ 
गुडप्रस्थोपरिष्टाच्च स्थापयेत्कल्पपादपम्‌ । ब्रह्मविष्णुशिवोपेतं पञचशाखं सभास्करम्‌ ॥ २४ 
कामदेवमधस्ताच्च रूकलत्रं' प्रयोजयेत्‌ । सन्तानं सह गायत्र्या पूर्वतो लवणोपरि ॥२५ 
मन्दारं दक्षिणे पाइवें श्रिया सह तथा घृते । एश्चिमे पारिजातं तु उमया सह पादपम्‌ ॥२६ 
सुरभीसंदुतं तद्वत्तिलेषु हरिचन्दनम्‌ । कोशेयवस्त्रसंयुक्तानिक्षुमाल्यफलान्वितान्‌ ॥२७ 
तथाष्टो पुर्णकलशान्समन्तात्परिकल्पयेत्‌ । अग्निप्रणयनं कृत्वा अधिवास्य च पादपान्‌ ॥२८ 


जो बहुत शाखाओं से आच्छन्न, सुवर्णाङ्ग होते हुए अनेक पुष्पों से भूषित, महान्‌ स्कंध और उसकी 
समस्त शरीर रत्न से अलंकृत हो उसके दिव्य फल भी सुवर्ण निमित हो होने चाहिए । नृपसत्तम ! 

बीस पल से अधिक सुवर्ण या चाँदी का यह उत्तम दान करना चाहिए । जो प्रवाल के अंकुरों से 
आच्छन्न और मोती की मालायें आबद्ध होकर लटकी हों । उसके चारों कोण पर चार सुवर्ण वृक्ष होने 
चाहिए । वरानने ! मैं सुवर्ण प्रभाव तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो ! सहस्र या तदर्द्ध अथवा उसके भी आधे 
भाग से उसका निर्माण करके नदी, गृह या देवालय के प्रदेश में पूर्वोत्तर (ईशान) की ओर निम्न एक 
मण्डप की रचना करे, जो दश हाथ का विस्तृत हो और उसकी वेदी भी दशहाथ की विस्तृत हो । 
उसके अग्नि कोण में एक हांथ का विस्तृत कुण्ड बनाकर उसे मेखलाओं से भूषित करे । १५-२ १। उसके 
चारों ओर ऋग वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद के मर्मज्ञ विद्वानों को सादर नियत करे, जो उपदेष्टा समेत 
तीन या पाँच की संख्या में हों । उन्हें समस्ताभरणभूषित, दो ताम्रपात्रों से युक्त, चन्दन से आहुति से 
अनुलिप्त और वस्त्र-माला आदि से अलंकृत करने के उपरान्त एक सेर गुड़ के ऊपर वह कल्पवृक्ष 
स्थापित करे जो ब्रह्मा, विष्णु, शिव से युक्त, पाँच शाखाओं से अन्वित एवं भास्कर समेत हों। उसके 
नीचें रति समेत कामदेव, पूर्वक की ओर लवण के ऊपर संतान समेत गायत्री, दाहिने पाश्च में घृत पर श्री 
समेत मन्दार, पश्चिम में उमासमेत पारिजात वृक्ष, तिल के ऊपर सुरभी समेत हरिचन्दन की स्थापना 
करते हुए चारों ओर रेशमी वस्त्र भूषित और ऊख, माला, फल आदि समेत आठ पूर्ण कलश स्थापित करे। 
अग्नि स्थापन पूजन और वृक्षों के अधिवासन करके चारों ओर समस्त धान्यों की कल्पना करे।२२-२८। 


१. पार्थ । २. ऋग्यजुः सामयाजकाः । ३. द्वितीयः । ४. सङ्कल्पेन । ५. वृत्तेन । 


९७२ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


धान्यानि चैद सर्वाणि समन्तात्परिकल्पयेत्‌ । नाना भक्ष्याणि नैवेद्यं सर्व तत्र नियोजयेत्‌ ॥२९ 
दीपमाला विचित्राश्च ज्यालयेत समन्ततः । मन्त्रेण योजयित्वा ता मयोक्तेन वरानने ।;,३० 
कामदस्त्वं हि देवानां कामवृक्षस्ततः स्मृतः । मया सम्पूजितो भक्त्या पुरयस्व मनोरथान्‌ ॥३१ 
एवं सम्पुज्य विधिना जागरं तत्र कारयेत्‌ । शङ्खवादित्रनिर्घोषैर्वदध्वनिविनिश्चितेः ॥३२ 
हों च ब्राह्मणं कुर्युर्मद्‌ गतेनान्तरात्मना । आधारावाज्यभागौ तु पूर्व छुवा विचक्षण: ॥२३ 
तल्लिड्रैः स्थापितान्दे वान्होमेनाप्यायपेत्ततः । महाव्याहृतिभिश्चेव होमं कुर्गृस्ततः परम्‌ ॥३४ 
अयुतेन भवेत्सिडर्यज्ञस्यवरवणिनि ? ततः प्रभाते चोत्थाय स्नात्वा शुदलाम्बरः शुचिः ॥३५ 
उद्यात्पर्दसमीपे दु कल्पवक्षं सदक्षिणम्‌ । त्रिःप्रदक्षिणमायृत्य मन्त्रमेतदुदीरयेत्‌ ॥३६ 
नमस्ते कल्पदुक्षाय विततायप्रराय च । विइवंभराय देवाय नमस्ते विश्वमूर्तये ॥३७ 
यस्मात्त्वमेव विश्वात्मा ब्रह्मस्थाणुदिदाकराः । मूर्तामूर्तपरं बीजमतः पाहि सनातन ॥३८ 
एवमामन्त्र्य तं दृष्टा गुरवे कल्पपादपम्‌ । चतुर्भ्यश्चापि ऋत्विगभ्यः सामन्तादीन्प्रकल्पयेत्‌ ॥ ३९ 
अनेन विधिना यस्तु दानमेतत्प्रयच्छति ! तस्य पुण्यफलं देवि श्टृणुष्व गदतो मम ॥४० 
विमानवरमारुह्य सूर्यतेजः समप्रभम्‌ । अप्सरोगणसंकीर्णं किकिणीजालमालितम्‌' ॥४१ 
याति लोकं सुरेशस्य सर्वबाधाविवाजितम्‌ । पुनः कर्मक्षितावेत्य जायते श्रोत्रिये कुले ॥४२ 


जहाँ अनेक भाँति के भक्ष्यपदार्श एवं नैवेद्य सुसज्जित हों । वहाँ दीपमालाएँ प्रज्वलित कर, जो चित्र 
विचित्र शोभित होती हों । वरानने ! इय प्रकार उनका आयोजन करके मेरे कहे हुए मंत्र द्वारा उनकी 
अर्चना करें-देवों की समस्त झामनाओं को सफल करने के नाते तुम्हें कामवृक्ष कहा जाता है इसलिए मैंने 
भी भक्तिपूर्वक आपकी अर्चना की है मेरे मनोरथों को सफल करने की कृपा करें । इस भाँति उनकी पूजा 
के उपरान्त रात्रि में जागरण करें । सारी रात शंख तुरुही आदि की ध्वनि, जयघोष, एवं वेदध्वनि होती 
रहती रहे । अनन्तर मेरे स्मरणपूर्वक ब्राह्मणों को हवन कार्य सुसम्पन्न करना चाहिए । सर्वप्रथम 
आज्यभाग आधार की आहुति प्रदान करते हुए स्थापित देवों के निमित्त उनके लिंग द्वारा आहुति अन्य 
महाव्याहूतियों के उच्चारण पूर्वक यज्ञ की दशसहुक्न संख्या की आहुति की पूर्ति करे ।२९-३४। वरवणिने ! 

इस प्रकार यज्ञ सिद्धि होने के अनन्तर प्रात: काल स्नान, शुक्लाम्बर धारण कर पवित्रता पूर्ण उस पर्व के समय 
उसकी तीन प्रदक्षिणा करते हुए दक्षिणा समेत वह कल्पवृक्ष वाहनगण को अपित करे-विस्तृत अर्थ प्रदान 
करने वाले कल्प वृक्ष को नमस्कार है, विश्वमूर्ति स्वरूप उस विधान विश्वम्भर देव को नमस्कार है । 
तुम्हारी विश्वात्मा, ब्रह्मा, स्थाणु (शिव) एवं सूर्य हो, तथा मूर्त अर्मूत के परम बीज और सनातन अतः मेरी 
रक्षा करो । देवि! इस विधान द्वारा इसके दान करने पर जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है उसे मैं बता रहा 
हँ, सुनो ! सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर बैठकर, जो अप्सरागणों से आच्छन्न और किकड़ी जालों से 
भूषित रहता है, इन्द्र के उस सर्वबाधा रहित लोक में जाता है ।३५-४१। पुन: कभी इस कर्म क्षेत्र 


१. किङ्किणीजालमण्डितम्‌ । 


एकोनाशीत्यधिकशततमो ष्ध्याय: ६७३ 


यज्वा शुरोऽपि विद्वांश्च भवति धामिक :। पुनरन्ते प्राप्रुयादे लोकं देवस्य शाङ्चिणः ॥४३ 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
कल्पवृक्षदानविधिवर्णनं नामाष्टसप्तत्यृत्तरशततमोऽध्यायः। १७८ 


अथैकोनाशीत्याधकशततमोऽध्याय: 


कल्पलतादानविधिवर्णनम्‌ 
युधिष्ठिर उवाच 
भगवन्तर्द भूतेश सर्वलोकनमस्कृत । अनुग्रहाय लोकानां कथयस्व ममापरम्‌ ॥१ 
निष्पापो जायते येन आयुषा यशसा श्रिया । तन्मे कथय देवेश दानं व्रतमथाणि वा ॥२ 
श्रीकृष्ण उवाच 


*शणु राजन्प्रवक्ष्यामि तट' लोकहितेप्सया । येनोपायेन जायन्ते सभाग्या मानवः भुवि ॥३ 
न ब्रतैर्नोपवासेश्व न तीर्थगमनैरपि । महापथादिमरणैर्न यमेर्न श्रुतेन च ॥४ 
प्राप्यते भम लोकोऽयं दुष्प्राप्सस्त्रिदशैरपि । यार्थ स्नेहान्महाभाग प्रवक्ष्यामि हितं तव ॥५ 
वक्ष्ये कल्पलता दानं शोभनं विधिपूर्वकम्‌ । सर्व पुर्वविधानं च तत्र तन्त्रे प्रकल्पयेत्‌ ॥६ 
दिक्यालेभ्यो बलिं तत्र क्षिपेद्दे विधिपूर्वकम्‌ । आधारावाज्यभागो तु पूर्वं हुत्वा विचक्षणः ॥७ 


(भूतल) में आने पर श्रोत्रिय (वेदाध्यायी) कुल में जन्म ग्रहण करता है, जो याज्ञिक, शूर, विद्वान्‌, और 
परम धार्मिक होता है और पुनः अन्त में उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है ।४२-४३ 
श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में श्रीक्रष्णयुधिष्ठिरकेसम्वाद में 
कल्पवृक्षदानविधिवर्णन नामक एफ सौ अठहत्तरवाँ अध्याय समाप्त । १७८। 


अध्याय १७९ 
कल्पलता-दान का वर्णन 

युधिष्ठिर बोले-भगवन्‌ ! आप समस्त प्राणियों के स्वामी हैं समस्त लोक आपको नमस्कार 
करता है अत: लोक हितार्थ कोई अन्य बात बताने की कृपा करें । देवेश ! जिस दान, ब्रत या अन्य उपाय 
द्वारा प्राणी पापरहित और आयु, यश एवं श्री सम्पन्न होता है, उसे बताने को कृपा करें । १-२ 

श्रीकृष्ण बोले-राजन्‌ ! जिस उपाय द्वारा मनुष्य इस भूतल में भाग्यवान्‌ होता है, वह 
लोकहितार्थ तुम्हें बता रहा हूँ, ब्रत, उपवास, तीर्थयात्रा, महातीर्थादिमरण, यज्ञ और वेदपाठ द्वारा मेरा 
लोक प्राप्त नहीं होता है, वह देवों के लिए भी दुर्लभ है । महाभाग, पार्थ ! किन्तु तुम्हारे स्नेहवश मैं तुम्हें 
बता रहा रहा हूँ । वह कल्पलता दान अत्यन्त सुशोभन है अतः उसे सविधि सुसम्पन्न करना चाहिए । 
उस तन्त्र में पूर्व की भाँति ही सब विधान कहा गया है । सविधान दिक्पालों के लिए बलि प्रदान, आज्य 


१. तावत्‌ । 


९७४ भविष्यपुराणम्‌--उत्तर पर्व 


ततो ग्रहमखं कुर्याद्धोमं व्याहृतिभिस्ततः । अबुतेनैद होमस्य समाप्तिरिह कथ्यते ॥८ 
ततः सर्वसमीपे तु स्नातः शुक्लाम्बरः शुविः । पुष्णधूपैरथाग्य्च्य वासोभिः सफलाक्षतैः ॥ 
ततः प्रदक्षिणीकृत्य मन्त्रानेतानुटीरयेत्‌ | ॥॥९ 

नमो नमः पापविनाशिनोभ्यो ब्रह्माण्डलोकश्वरयालनोभ्यः । 

आशाशताधिक्यफलप्रदाम्यो दिग्म्यस्तथा कल्पलतावधूभ्यः ॥१० 

या यस्य शक्तिः परमा प्रदिष्टा वेदे पुराणे सुरसत्तमस्य । 

तां पूजयामीह परेण साम्ना सा मे शुभं यच्छतु तां नतोऽस्मि !। ११ 
एवमुच्चार्य ता: सर्वा ्राह्मणेभ्यो निवेदयेत्‌ । दशाशाः परया भक्त्या तास्तःः संकल्प्ण चेतसि !। १२ 
ततः क्षमापयेद्विप्रात्प्रणिपत्य सदक्षिणान्‌ ¦ अनेन विधिना यस्तु दानमेतत्प्रयच्छति॥ १३ 
तस्य पुण्यफलं राजन्कथ्यमानं निबोध मे । इह लोके स विजयी धनवान्पुत्रवान्भवेत्‌ ॥ १४ 
वृतो लोकाधिपपुरे प्रतिमन्वन्तरं वसेत्‌ । महाशक्तिवत्तः पश्चादेत्य 'राजन्‌रसातलम्‌ ॥१५ 
जितसर्वमहीपालश्चक्रवर्ती भवेद्धुवि । या च नारी महाराज दानमेतत्प्रयच्छति॥१६ 
सा चक्रवतिनं पुत्रं सूते शक्तिसमन्वितम्‌ । यश्च पञ्येहीयमानं दत्तं यश्चानुमोदते` ॥ १७ 
शृणोति वाच्यमानं च सोऽपि प्रेत्ये विमुच्यते १८ 


भाग आधार की आहुति अपित करने के अनन्तर व्याहृतियों द्वारा ग्रहों को आहुति अपित करें । इस यज्ञ 
में दशसहस्न संख्या की आहुति प्रदान करना बताया गया है !३-८। तदुपरान्त स्नान, शुक्लवस्त्र धारण, 
एवं पवित्रता पूर्ण पुष्प, धूप, अक्षत, वस्त्र, फल द्वारा अर्चा करके प्रदक्षिणा करते समय इन मंत्रों का 
उच्चारण करे-ब्रह्माण्ड लोकेश्वर को पालने वाली उस पाप विनाशिनी को बार-बार नमस्कार है, जो 
आशातीत सैकडों फल प्रदान करती हुई कल्पलता वधू दिशाओं के रूप में दृष्टि गोचर हो रही है। वेद एवं 
पुराण में जिस देवश्रेष्ठ की जो शक्ति बतायी गयी है, मैं अत्यन्त विनय विनम्र उसकी अर्चना कर रहा हूँ और 
उसे रमस्कार कर रहा हूँ, वह मुझे शुभ प्रदान करे। इस प्रकार उच्चारण करते हुए भक्तिपूर्वक वह दश दिशा 
मानसिक संकल्प द्वारा ब्राह्मणों को अपित कर दक्षिणासमेत नमस्कार पूर्वक क्षमा प्रार्थना करे। राजन्‌! इस 
विधान द्वारा इसके दान करने पर जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, उसे मैं बता रहा हूँ। इस लोक में यह 
आजीवन विजयी, धनवान्‌ और पुत्रवान रहता है ।९-१४। अन्त में निधन होने पर प्रत्येक मन्वन्तरों के 
समय में वह इन्द्र लोक का निवासी होता है । राजन्‌ ! वह अपनी महान्‌ शक्ति द्वारा रसातल एवं भूतल के 
समस्त राजाओं पर विजय प्राप्त करने के नाते चक्रवर्ती राजा होता है । महाराज इस दान को सुसम्पन्न 
करने वाली स्त्री शक्तिशाली एवं चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न करती है । दान देते समय इसका दर्शन, अनुमोदन या 


(इसके पारायण को) सुनने वाला भी अपने समस्त पापों से मुक्त होता है ।१५-१८। अतः यदि तुम्हें 


१. मुख्यफलम्‌ । २. सुरलोके वसत्यसौ । पश्चादेव महाराज चक्रवर्ती धराधिपः। ३. अनुमोदयेत्‌। 


असीर्त्याधकशततमोऽध्यायः ६७५ 


याः शक्रवह्धियमनैर्क्रतपाशहस्ता वातेंदुराजशिवकेशवशम्भुरातत्यः। 
तां वै प्रपुज्य दशकल्पलता द्विजेभ्यो देहि द्रिलोकविजये यदि तेऽस्ति बुद्धिः !। १९ 
इति श्रीभविष्ये महापुराणे उत्तरपर्वणि श्रीङृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
कल्पलतादःनदिधिदर्णनं नामैकोनाशीत्युत्तरशततमोऽध्यायः । १७९ 


ध्याय 
अथाशीत्यधिकशततमोऽध्यः 
भजरथाश्वरथदानविधिवर्णनम्‌ 
युधिष्ठिर उवाच 
अगवन्क्षत्रियैः श्रे: स्ववीर्योपातसंचयैः । कानि दानानि देयानि पवित्राणि शुभानि च॥१ 
अन्यैर्वा परुषैः कृष्ण अधर्मभयभीरुभिः । ग्रहपीडाभिसन्तप्तै्ृःस्वप्नाद्युपतापितैः ॥ २ 
इह लोके परे चैव विहितं सर्वकामदम्‌ । विशेर्षावहितं दानं कश्यस्व महामते ॥३ 
श्रीकृष्ण उवाच 
शृणु भूपाल भद्रं ते दानधर्ममनुत्तमम्‌ । विशेषेण महीपानां हिताय च न संशय: ॥४ 
दानानि बहुरूपाणि नानाशास्त्रोदितानि च । गोदानादीना राजेन्द्र प्रधानानि न संशयः ॥५ 
कि तु प्रधानमेक ते दानं वक्ष्यामि भारत । वैरोचनाय यत्सर्वं शुक्रः प्रोवाच भारत ॥ ६ 


त्रिलोक विजयी होने की इच्छा हो तो इस दश कल्पलता का जो इन्द्र, अग्नि, यम, नैऋत के हाथ का पाश, 
वायु, चन्द्र, शिव, केशव, शंभु की शक्ति रूप है, सविधान पूजन कर ब्राह्मणों को अपित करो । १९ 
श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्ण-युधिष्ठिर के सम्वाद में 
कल्पलता दान विधि वर्णन नामक एक सौ उन्नयासीवाँ अध्याय समाप्त । १७९। 


अध्याय १८० 
हाथी और घोड़े के रथदानविधि का वर्णन 

युधिष्ठिर बोले-भगवन्‌ ! कृष्ण ! उन शुरवीर क्षत्रियों और धर्म भीर अन्य पुरुषों को ग्रह पीडा 
से पीडित अथवा दुःस्वप्न दर्शन होने पर किस पवित्र एवं शुभ दान को सुसम्पन्न करना चाहिए, महामते ! 
इस लोक तथा परलोक मे जो समस्त कामनाओं को सफल करे, ऐसा कोई विशेष विशिष्ट दान बताने की 
कृपा करें । १-३ 

श्रीकृष्ण बोले-भूपाल ! मैं तुम्हें वह परमोत्तम एवं कल्याण कर दान बता रहा हूँ, जो राजाओं के 
लिए विशेष हितकर है । राजेन्द्र ! यद्यपि शास्त्रों में अनेक भाँति के गोदान आदि प्रधान दान बताये गये 
हैं इसमें संशय नहीं हैं कितु मैं तुम्हें बता रहा हूँ वह प्रधान दात बता रहा हूँ, जो शुक्राचार्य ने वैरोचन बलि 
को बताया था । ४-६ 


१. च। भार्गवः। १ 


६७९ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


शुक्र उवाच 
शृण दैत्यपते दानं सर्वपापप्रणाशनम्‌ । आधयो व्याधश्वेव ग्रहपीडा सुदारुणाः ॥७ 
येन दत्तेन नश्यन्ति उुण्यमाप्रोति चोत्तमम्‌ । कातिक्यामयने चैव ग्रहणे शशिसूर्ययोः ॥८ 
दानमेतत्प्रदातव्यं विबुवे सूर्यसंक्रमे ¦ पुष्यं दिनमथासाच्च जितक्रोधो जितेन्द्रियः ॥९ 
संस्थाप्य दारुजं द्रिव्यं हेमपटटरलंकृतत्‌ ' रथं सुचक्रादाधारं युगयोक्रमसमन्वितम्‌ !! १० 
सूवर्णध्वजसंपुक्तं सितासितपताकिगम्‌ ! पुष्पप्रकरसंकार्णे प्रागुदक्प्रवणे शुभे ॥११ 
नद्यास्तीरेथ वा गोष्ठे विचित्रे वा गृहाङ्गणे । रथस्य पूर्वभागे ठु कृत्वा वेदीमनुत्तमाम्‌ ॥१२ 
एराणवेदविद्यावान्विनयाचारसंयूतः , तस्यां संस्थापयेद्देवान्ब्रह्मादीनकथयानि ते ॥ १३ 
मध्ये ब्रह्मा प्रतिण्ठाप्यः पुजयेत्प्रणवेन तम्‌ । विष्णुरुत्तरतः स्थाप्यः पौरुषेण तमर्चयत्‌ ॥ १४ 
सूक्तेन रुद्रं रौद्रेण दक्षिणस्यां समर्चयेत्‌ । ग्रहान्सूर्यमुखांश्रेव विधितत्पुजयेत्तथा ॥ 
पुष्पर्गछै फलै्भक्ष्यैर्दीपमालाभिरेव च ।। १५ 
पुजयेद्गन्धकुसुमैः श्वेतयस्त्रे सचन्दनैः । शङ्भेरीक्रदङ्गानाँ शब्दे सर्वत्रगामिभिः ॥ १६ 
अह्मघोषविमिश्रेश्व कारयेत महोत्सवम्‌ । कुण्डं कृत्वा विधानेन हस्तमात्रप्रमाणतः ॥ १७ 
आग्नेय्यां दिशि राजेन्द्र ब्राह्माणान्स्तत्र पुजयेत्‌ । चतुश्चारणिकान्विप्रान्पुजितान्ब्रह्मभूषणैः ॥ १८ 
चतुरोष्टौ महाराज गुरुरेकोऽथवा भवेत्‌ । होमोपकरणं सर्वं मेलयित्वा तिलान्धृतम्‌ ॥१९ 


शुक्र बोले-दैत्यपते ! मैं तुम्हें वह दान बता रहा हूँ, जिससे समस्त पाप, आधि व्याधि, भयानक, 
ग्रहपीडा के विनाशपूर्वक परमोत्तम पुण्य की प्राप्ति होती है । कातिकपूणिमा, अयन, चन्द्र सूर्य ग्रहण, 
विषुव, सूर्य संक्रान्ति अथवा किरी पुण्य दिन क्रोध रहित इन्द्रिय संयम पूर्वक उक्त काष्ठ का बना हुआ रथ 
स्थापित करे, जो दिव्य, हेमपट्ट से भूपित, दृढ़ (मूढ़ी आरागज आदि) सर्वाङ्ग सम्पन्न चक्र (पहिया ) 
और जूएँ रस्सी आदि से युक्त हो । सुवर्ण की ध्वजाओ श्वेत तथा अन्य रंग की पताकाओं से सुसज्जित 
हो । किसी पुरुष भूषित, पूर्वोत्तर की ओर निम्न शुभ नदीतट, गोशाला या विचित्र गृहाद्भण में स्थापित 
रथ के पूर्व के भाग में उत्तम वेदी की रचना करके वह पुराण वेद देवता, एवं विनयविनम्र आचार शील 
यजमान उस वेदी पर ब्रह्मादि देवों को जहाँ प्रतिष्ठित करता है में बता रहा हूँ । वेदी के मध्य भाग में 
ब्रह्मा को प्रतिष्ठित कर प्रणव (ओंकार) पूर्वक उनकी अर्चना करे । उत्तर की ओर विष्णु को स्थापित 
कर पुरुष सूक्त द्वारा पूजित करे दक्षिण में रुद्र को स्थापित कर रुद्र सूक्त से अर्चना करे । उसी भाँति सूर्य 
प्रमुख ग्रहों की सविधि अर्चना करके पुष्प, गंध, भक्ष्य, फल, दीपमाला, गंध पूर्णपुष्प, श्वेत वस्त्र चन्दन 
आदि द्वारा शंख भेरी, मृदङ्ग आदि वाद्यों और उस महान्‌ ब्रह्मघोष के कोलाहल में रथादि की पूजा 
सुसम्पन्न करें ।७-१७। राजेन्द्र ! उसकी अग्नि दिशा में एक हाथ का कुण्ड बनाकर चार चारणिक 
ब्राह्मणों को जो वेदमर्मज्ञ हों, वस्त्राभूषण से पूजनोपरांत वहाँ नियत करे महाराज ! चार अथवा आठ 
अन्य ब्राह्मणों के अतिरिक्त एक गुरु भी रहना चाहिए । हवन के समस्त साधन तिल घृत आदि एकत्र कर 


१. सितसितपिनाकिनम्‌ । 


अशीत्यधिकशततमोऽध्यायः ६७७ 


अग्निकार्य ततः कुर्याद्यथावद्विधिपूर्वकम्‌ । आधारावाज्यभागोौ तु हृत्वा प्राग्दच्च तौ ततः ॥२० 
विष्णवे शितिकण्ठाय मन्त्रैः पुर्वोदितैः शुभैः । ग्रहयज्ञोदितैशचैव' ग्रहाणां होम इष्यते ॥२१ 
एवं यज्ञविधि कृत्वा यजमानो द्विजैः सह । योजयेत रथे दान्तो गजो लक्षणसंयुतो ॥२२ 
विचित्रतनुसम्वोततो शुभकक्षो सुघण्टिको । हेमपट्टैः सुतिलकै शोभितौ शङ्खचामरैः ॥।२३ 
दिव्यमुक्तापरिच्छन्नौ दिव्यांकुशसमन्वितौ ' । सहामात्रान्वितौ चैव सर्वाभरणशूषितौ ॥२४ 
एवं विधिं ततः कृत्वा रथं तं सगजं नरः । आरोपयेत्ततस्तस्मिन्क्राह्मणं शंसितव्रतम्‌ ॥२५ 
भूषितं ` कण्टकटकेः कर्णवेष्टाद्भलीयकैः ! आगुप्तचोलकच्छत्र वस्त्रायुधसमन्वितम ।६२६ 
बद्धतणि धनुष्पाणिं बहुचर्मविभूषितम्‌ । खड्गधेनुकया नद्धं हारालंकृतविग्रहम्‌ ॥२७ 
यजमानस्ततः प्राज्ञः शुक्लाम्बरधरः शुदिः । रथं प्रदक्षिणीकृत्य गृहीतकुसुराञ्जलिः ।६२८ 
इमसुच्चारयेन्सन्त्रं सर्वपापप्रणाशनम्‌ । कुमुदैरावणो पद्मः पुष्पदन्तोऽथ वामनः॥ 

सुघ्रतीकोंजनः सार्वभोमोऽष्टौ दे्योनयः २९ 
तेषां वंराप्रसूतो तु बलरूपसमन्वितो । तद्युक्तरथदानेन मम स्यातां वरप्रदौ ।।३० 
रथोऽयं यज्ञपुरुषो द्वाह्मणोत्र शिवः स्वयम्‌ । ममेभरथदाने प्रीयेतां शिवकेशवौ ॥३१ 
इत्युच्चार्य महाभाग पूजयित्वा पुनः पुनः । आरोपयेत्ततस्तस्मन्ब्राह्मणं शंसितव्रतम्‌ ॥३२ 
स्वदारनिरतं शान्तं वेदवेदाङ्गपारगम्‌ । प्॑चाग्न्यभिमतं चैव अव्यङ्गं व्याधिवजितम्‌ ॥३३ 
पुनः प्रदक्षिणीकृत्य रथस्थं द्विजसत्तमम्‌ । आद्वारमनुगच्छेच्च प्रणिपत्य गृहं विशेत्‌ ॥३४ 


सविधि अग्निकार्य (हवन ) सम्पन्न करते हुए प्रथम आज्य भाग आधार की आहुति प्रदान करें । अनन्तर 
विष्णु, शितिकण्ठ शिव को पूर्वोक्त मंत्रो द्वारा और ग्रहों को ग्रहयज्ञ के मंत्रों से आहुति प्रदान करनी 
चाहिए । इस प्रकार यजमान ब्राह्मणों समेत यज्ञविधान सुसम्पन्न कर रथ में लक्षण सम्पन्न दो गजों को 
युक्त करे जो चित्र विचित्र वस्त्रों से आच्छन्न, शुभ कक्ष भाग, घंटाभूषित, हेमपट्ट, सुन्दर तिलक एवं शंख 
चामर से सुशोभित दिव्य मोतियों से सुसज्जित दिव्य अंकुश (गजवांक) से युक्त, महामात्य (पीलवान) 
समेत और सर्वाभरण भूषित हों । इस प्रकार उस सुसज्जित रथ पर वेदाध्यायी ब्राह्मण को बैठाये, जो 
सुवर्ण माला, अङ्गद (वाहुभूषण ) , कुण्डल, अंगूरी, चोलक, छत्र, वस्त्र, आयुध सम्पन्न तरकस बाँधे, हाथ 
में धनुष, अनेक चर्म (ढाल) खड्ग धेनुक से आबद्ध और हार सुशोभित हो । अनन्तर वह बुद्धिमान्‌ 
यजमान शुक्लवस्त्र कर पवित्रता पूर्ण पुष्पाञ्जलि लिए रथ की प्रदक्षिणा करते हुए कहे-कुमुद, ऐरावण, 
पद्म, पुष्पदन्त, वामन, सुप्रतीक, अञ्जन और सार्वभौम, ये आठ देवयोनियाँ हैं, इन्हीं के वंश में आप दोनों 
उत्पन्न हुए हैं इसलिए आप समेत इस रथ के दान करने से आप दोनों मेरे लिए वरप्रद हों । यह यज्ञ पुरुष 
है, इसमें अधिष्ठित ब्राह्मण स्वयं शिव हैं, इसलिए मेरे इस गजरथ के दान से शिव केशव प्रसन्न 
हों ।१८-३१। महाभाग ! इस भाँति के मंत्रोच्चारण पूर्वक बार-बार पूजन करने के उपरान्त उस पर 
ब्राह्मण को स्थापित करे, जो वेदानुयायी, एकपत्नीब्रती शांत, वेद और वेदाङ्ग का मर्मज्ञ, पञ्चाग्नि सेवी, 
अव्यङ्भ, एवं व्याधि रहित हो । पश्चात्‌ रथस्थित उस ब्राह्मण श्रेष्ठ की परिक्रमा करके द्वार तक उसका 


१. सर्वे: । २. दिव्यांशुकसमन्वितौ । ३. महाभागे इति संदिग्धः संवादः । 


६७८ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


ततो यज्ञावसाने तु दीनांधादीञ्जडान्कुशान्‌ । पृजयेद्विविधैदनिर्वस्त्रणोदानभोजनैः ॥ ३५ 
अनेनेव विधानेन संकल्प्य रथमुत्तमम्‌ । कुण्डमण्डपसन्भारभूषणाच्छादनादिकम्‌ ॥३६ 
तदेव होमद्रव्यं च होममन्त्रास्त एव हि ! विशेषोऽश्वरथे राजन्कथ्यसानो निबोध्यताम्‌ )।३७ 
हयौ लक्षणसंयुक्तौ खलीनालंकृताननो । विचित्रवस्तुसम्वीतौ' कण्ठाभरणभूषितौ ॥ ३८ 
सुप्रग्रहठुत॑ योज्यो दाता तस्मिन्‌ रथोत्तमे । तं प्रदक्षिणमावृत्त्यमंत्रसेतमुदीरयेत्‌ ॥३९ 

नमोस्तु ते वेदट्रङ्गमाय त्रयीमयाइ त्रिगुणात्मकाय! 

सुदुर्गमार्गे सुखपानपाद्रे नमोऽस्तु ते वाजिधराय नित्यम्‌॥ ४० 
रथोऽयं सविता साक्षाद्वेदाश्रामी तुरङ्गमाः ! अरुणो ब्राह्मणाश्चायं प्रयच्छन्तु सुखं मम ॥४१ 
इत्युच्चार्य ततस्तस्मिन्‌ रथे ब्राहाणसत्तमम्‌ । आरोपयेद्गहाद्वारं यावदेततमनुक्रजेट्‌ ॥४२ 
अनेन विधिना यस्तु दद्याद्वाज्ञिरथं बुधः । तस्माद्वाहरथं राज्यं तस्य पुण्यफलं श्टृणु ॥४३ 
सर्वपापविनिमुक्तः सर्वामयविवर्जितः । मन्वन्तरशतं यावत्सर्व भोगसमन्वितः ॥४४ 
अप्तरोगणसंकीर्णे विमाने सूर्यवर्चसे । दिव्यभोगान्वितःः श्रीमान्कामचारी ` वसेहिवि !।४५ 
पुष्यक्षयादिहाभ्येत्य राजा! भवति धार्मिकः । पुत्रपोत्रान्वितश्चैव चिरंजीवी प्रियातिथिः॥४६ 
गजेनैकेन निर्दिष्ट: कञश्चिद्गजरथो नृप । एकेमाश्वेनाश्वरथः कथ्यते वेदवादिभिः ॥४७ 


अनुगमन कर, अनन्तर प्रणाम कर अपने घर आये । पुन: उस यज्ञ को समाप्ति होने पर दीन, अंधे, जड़ 
और दुर्बल (निर्धन) आदि प्राणियों को अनेक भाँति के वस्त्र, गोदान एवं भोजनादि द्वारा सम्मानित 
करे । इस प्रकार इसी विधान द्वारा उत्तम रथ की कल्पना करके कुण्ड, मण्डप, उसके संभार भूषण 
आच्छादन आदि, वही तिल आदि होम द्रव्य और वही हवन के मंत्र भी रहते हैं। राजन्‌ ! किन्तु इस, 
अश्वरथ में जो विशेषता है वह मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो ! शुभ लक्षण वाले अश्वों को खलीन (लगाम) 
आदि वस्तुओं से सुसज्जित, चित्रविचित्र वस्त्र और कण्ठाभरण से भूषित एवं लगाम आदि.की सुन्दर 
रस्सियो से युक्त करते हुए उन्हें उस उत्तम रथ मे युक्त करे । पुनः दाता उस रथ की प्रदक्षिणा करते हुए 
इस मंत्र का उच्चारण करे-वेदरूपी तुरुङ्गम को नमस्कार है, जो (वेद) मयी एवं त्रिगुणात्मक हैं तथा 
सुदुर्गमार्ग में सुखपान कराने वाले बाजिधर को नित्य नमस्कार है ।३२-४०। यह रथ साक्षात्‌ सविता 
(सूर्य) तुरङ्गम वेद और यह ब्राह्मण अरुण है अतः मुझे सुख प्रदान करने की कृपा करें । ऐसा कहकर उस 
उत्तम रथ पर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिष्ठित कर उनके द्वार तक अनुगमन करे । इस विधान द्वारा 
अश्वमेध रथ का, जो वाहरथ राज्य कहा जाता है, दान करने वाले विद्वान्‌ को जिस पुण्य फल की प्राप्त 
होती है, मैं बता रहा हूँ, सुनो ! समस्त पापों से मुक्त होकर सर्व व्याधिहीन वह प्राणी सैकड़ों मन्वन्तरों के 
समय तक सम्पूर्ण भोगों के उपभोग करते हुए स्वर्ग में सूर्य के समान प्रकाश पूर्ण विमान पर अप्सराओं के 
साथ विहार करता है तथा स्वर्ग में वह श्रीमान्‌ सदैव यथेच्छ भोग करता है । अनन्तर पुण्य क्षीण होने पर 
इस पृथ्वी पर धामिक राजा होता है, जो पुत्र-पौत्रों समेत चिरजीवी और अतिथि प्रिय रहता 
है।४१-४६। नृप! एक गज से भी गजरथ और एक ही अश्व से अश्वरथ होता है ऐसा वेद वादियों का 


१. विचित्रवस्त्रसंवीती । २. कल्पचारी । ३. परः। ४. श्रीमान्‌ । 


एकाशीत्यधिकशततमोऽध्यायः ६७९ 


दानमन्त्रास्त एवोक्ताः फलं तत्र निगद्यते ॥४८ 
यच्छन्ति ये रथवरं सुधुराक्षचक्रं विक्रान्ववारणयुतं तुरगान्वितं वा । 
सोपस्करं कनकपट्टविचित्रितादधु ते स्यन्दनेन सुरराजपुरं प्रयान्ति ॥४९ 
इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि भरोकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
गजर थाश्दरथदानविधिवर्णनं नामाशोत्यधिकशतमो$ध्याप: । १८० 


अथेकाशीत्यधिकशततमो५्ध्यायः 
कालपुरुषदानविधिवर्णनए 

युधिष्ठिर उवाच 
दानान्यन्यानि मे कृष्ण कथयस्ट यदूत्तमम्‌ । माङ्कल्यानि पवित्राणि सर्वपापहराणि च ॥१ 
संसारसागरोत्तारहेतुभूतोऽसि माधद । शर्पाधर्मपरिज्ञाने त्वदन्यो नेह कश्चन॥२ 

श्रीकृष्ण उवाच 
दानानि बहुरूपाणि कथितानि मया तव । पुनरेव प्रवक्ष्यामि यय़स्ति तव कौतुकम्‌ !!३ 
कथितानि मया तुभ्यं कथयिष्यामि यानि च । महतार्थेन सिध्यन्ति प्रयच्छन्ति महत्फलम्‌ ॥४ 
काम्यो दानविधिः पार्थ क्रियमाणः प्रयत्नतः । फलाय मुनिभिः प्रोक्तो विपरीतो भयाय च ॥५ 


कथन है । दोनों के दानमंत्र एक ही हैं और फल बता रहा हँ--परमोत्तम रथ का निर्माण कराकर, जो 
सुन्दर धुरा, चक्र मूडी आदि साधनों से सम्पन्न और कनक पट्टो द्वारा उसके अंग चित्रविचित्र बनाये रहते 
हैं, उसमें मदमत्त गज या अश्व जोत कर उसका दान करने वाला उत्तम स्यन्दन द्वारा सुरराज (इन्ट) 
लोक की प्राप्ति करता है । ४७-४९ 
श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिर के सम्वाद में 
गजरथ अश्वरथ दान विधि वर्णन नामक एक सौ अस्सीवाँ अध्याय समाप्त । १८०। 


अध्याय १८१ 
कालपुरुषदान का वर्णन 

युधिष्ठिर बोले--यदूत्तम, कृष्ण ! मुझे दान बताने की कृपा करें, जो अत्यन्त मांगलिक, पवित्र एवं 
समस्त पापों का विनाशक हो । माधव ! इस संसार सागर के तारने में एक मात्र आप ही कारण हैं, 
क्योंकि इस लोक में धर्माधर्म का परिज्ञान आप से अन्य किसी को है ही नहीं । १-२ 

श्रीकृष्ण बोले-यदि तुम्हें इसके जानने के कौतुक है तो मैं यद्यपि अनेक भाँति का दान तुम्हें सुना चुका 
हूँ किन्तु फिर भी कह रहा हूँ सुनो ! मैंने जितने प्रकार के दान तुम्हें बताये और बत।ऊँगा वे महान्‌ अर्थ द्वारा 
सिद्ध होते हैं किन्तु वे महान्‌ फल भी प्रदान करते हैं । ३-४। पार्थ ! काम्य दान विधान को सुसम्पन्न करने में 
सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए मुनियों ने तभी उन्हें फलदायक बताया है अन्यथा (अविधि होने 


१. यथार्थतः । 


६८० भविष्यपुराणम्‌--उत्तर पर्व 


ज्ञेयं निष्कशतं सर्वदानेषु विधिरुत्तमः ¦ मध्यमस्तु तदर्द्धीन तदर्द्धेनावरः स्मृतः ॥६ 
एवं वृक्षरथेन्द्राणां धेनोः कृष्णाजिनस्य च । अशक्तस्यापि कृष्टो$य ' पंचसौवणिको विधिः ॥॥७ 
अतोऽप्यनेन यो दद्यान्महादानं नराधिप , प्रतिगृह्लाति वा तस्य दुःखशोकावहं . भवेत्‌ ॥८ 
रादौ तावत्प्रवक्ष्पामि कालाख्यं पुरुषं तव ¦ सप्तसागरदानं च महाभुतघटन्तथा॥९ 
अर्घ्यष्रदानतो क्तमात्मप्रतिकृतिस्तथा । सुवणश्चिः स्मृतः उष्ठः सुवर्णाश्वरथोऽपरः॥। १० 
सर्वदानोत्तमं राजन्कृष्णाजिनमथाष्टमम्‌ । विश्वचक्रं च नवमं हेमोगजरथस्तथा।। ११ 
एतत्ते दानटशकं वेदि पर्शथदसत्तम्‌ ! देहि दापय सर्दुद्धि दाने नृपनरोत्तर ॥१२ 
दानादृते नोपकारो विद्यते धनिनोऽपरः । दीयमानो हि नापैति भूय एवाभिवर्धते ॥१३ 
कूप उल्लिख्यमानोऽपि भवत्येव बहुदकः । पुण्यं दिननथासाद्य भूमिभागे समे शुभे ॥१४ 
चतुर्थ्यां वा चतुर्दश्यां विष्ट्यां वा पाण्डुनन्दन । पुमान्कृष्णतिलैः कार्यो रौप्यदन्त सुवर्णदृक्‌ ॥ १५ 
खड्गोद्यतकरो दीर्णो जपाकुसुमकुण्डलः` । रक्ताम्बरधरः स्रग्वी शद्कमालादि भूषितः ।; १६ 
तीक्ष्णासिपत्रधनुपा विस्तारितक्टीतटः। उपानय्युगवुक्तो युक्तो हि कृष्णकम्बलपाश्वगः ॥ १७ 
गृहीतामांसपिण्डश्च वामे करतले तथा । एवं विधं नरं कृत्वा गहीतकुसुमाञ्जलिः ॥ १८ 
सम्पुज्य गन्धकुसुमेनैवेद्यं विनिवेद्य च । तिलाज्यं जुहुयात्तत्र त्र्यम्बकेति च मन्त्रतः॥१९ 


पर) वे भय उत्पन्न करते हैं । समस्त दानों में सौ निष्क का दान विधान उत्तम बताया गया है, उसका 
आधा मध्यम और उसका भी आधा अवर (निम्न कोटि) का बताया गया है । इरी प्रकार वृक्ष, रथ 
धेनु, कृष्णाजिन के दान विधान में भी जानना चाहिए । अशक्त प्राणी के लिए महान अत्यन्त कष्ट दायक 
है क्योंकि पाँच सुवर्ण (मुद्रा) से कम का दान विधान ही नहीं है । इसलिए इससे न्यून का दान करने 
वाला और उसका प्रतिग्राही (ग्रहण करने वाला) दोनों दु:ख शोक से व्याकुल रहा करते हैं । सर्वप्रथम 
मैं तुम्हें काल पुरुष दान, अनन्तर सप्त सागर दान और इसके उपरान्त महाभूत घट का दान बताऊँगा 
।५-९। राजन्‌ ! (ये उपरोक्त तीन दान), अर्घ्य दान, आत्मप्रतिकृति (प्रतिमा), सुवर्ण के अश्व, सुवर्ण 
के अश्वरथ, कृष्णाजिन, विशवचक्र और सुवर्ण के गजरथ, ये दश दान बताये गें हैं । पार्थिवसत्तम ! इन्हीं 
दोनों को सुसम्पन्न करने कराने के लिए स्वयं बुद्धि रखनी चाहिए । बिनादान दिये ध्वनियों का दूसरा 
उपाय हो ही नहीं सकता है क्योंकि जिस वस्तु का दान किया जाता है, वह नष्ट न हो कर दिन प्रतिदिन 
समृद्ध होता है (अर्थात्‌ बढ़ता है) जिस प्रकार कूप खोदने पर उसका जल बढ़ता ही है । पाण्डुनन्दन ! ' 
इसलिए किसी पुण्य दिन शुभ समतल भूमि पर चौथ, चतुर्दशी, विष्टि में कृष्ण तिल द्वारा पुरुष की रचना 
करे जिसके चाँदी के दाँत और सुवर्ण के नेत्र हों और हाथ में तलवार, दीर्ण, कान में जपा कुसुम का कुण्डल 
रक्तवस्त्र धारण किये, मालाभूषित, शंख माला अलंकृत, तीक्ष्ण खड्ग धनुषबाण, लम्बी कटि, उपानहयुक्त 
पार्श्व में कृष्ण कम्बल और बायें हाथ में मास पिण्ड लिये हुए । इस भाँति के मनुष्य की रचना करके हाथ में 
पुष्पाञ्जलि गंध, कुसुम, नैवेद्य, आदि द्वारा पूजनोपरांत त्र्यम्बक मंत्र' द्वारा तिल घृत की आहुति प्रदान 


१. कष्टोऽयम्‌ । २. पुरुषोत्तमम्‌ । ३. मण्डपः । ४. कृष्णम्‌ । 


एकाशीत्यधिकशततमो$ध्याय: ६८१ 


स्वगह्योक्तविधानेनं शतमष्टोत्तरं यजेत्‌ । यजमानः प्रसन्नात्मा इमं मन्त्रमुदीरयेत्‌ ॥२० 
सर्व ` कलयसे यस्मात्कालस्त्वं तेन. भष्यसे । ब्रह्मविष्णुशिवादीनां त्वमसाध्योऽसि सुव्रत ॥२ १ 
पुजितस्त्वं मया भवत्या प्राथितश्चः तथा सुखम्‌ । यदुऱ्यते तद विभो तत्कुरुष्व नमोनमः ॥। २२ 
एवं सम्पूजयित्वा ` तं बाह्मणाय निवेदयेत्‌ । ब्राह्मणं प्रथमं पुज्य बासोभिभूषणैस्तथा ॥२३ 
दक्षिणां शक्तितो दद्यात्‌ प्रणिपत्य विसजैयेत्‌ । अनेन विधिना यस्तु दानमेतत्प्रयच्छति ! २४ 
नापमृत्युभयं तस्य न च व्याधिकृतं भयम्‌ । भवत्यव्याहतेश्वर्यः सर्वबाधावर्वाजतः ॥२५ 
देठान्तं सूर्यभवनं भित्वा याति परं परम । पुण्णक्षयादिहाभ्येत्य राजा भवति धार्मिक: ॥ 
सन्तत्या च श्रिया युक्तः पुत्रपौत्रसमन्दितः ॥२६ 

सम्पूज्य कालपुरुषं विधिवद्द्वजाय दत्त्वा शुभाशुभफलोदयहेतु भूतः । 

रोगान्तरे सकलदोदमये च देही नो वध्यभावमुपगच्छति तत्प्रभावात्‌ ॥२७ 


इति श्रीभविय्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
कालपुरुषदारविधिवर्णनं नामेकाशीत्यधिकराततमोऽध्यायः । १८१ 


करे ।१०-१९। अपने गृह्यसूत्र के विधान द्वारा एक सौ आठ आहुति प्रदान करने के उपरांत यजमान 
प्रसन्नतापूर्ण इस मंत्र का उच्चारण करे--सुव्रत ! सभी को नष्ट कर देने के नाते ही तुम्हारा नाम काल 
हुआ है, इसीलिए तुम विष्णु, ब्रह्मा, एवं शिव के लिए भी असाध्य हो । विभो ! भक्तिपूर्वक मैने आप की 
पूजा और प्रार्थना की है अतः सुख प्रदान करने की कृपा करें आप को बार-बार नमस्कार है । इस प्रकार 
पूजनकर ब्राह्मण को अपित करे किन्तु वस्त्राभूषण द्वारा ब्राह्मण की पहले अर्चा कर लेनी चाहिए । 
यथाशक्ति दक्षिणा तथा नमरकार करके विसर्जन करे । इस भाँति सविधान दान करने पर अपमृत्यु और 
व्याधिभय नहीं होता है अपितु वह अव्याहत ऐश्वर्य की प्राप्ति पूर्वक सम्पूर्ण बाधाओं से रहित रहता है । 
निधन होने पर सूर्य भवन की प्राप्ति होती है । पुण्य क्षीण होने पर यहाँ धामिक राजा होता है जो सतत 
थी और पुत्र पौत्र से युक्त होता है । इस प्रकार काल पुरुष का सविधान अर्चा कर किसी ब्राह्मण को अपित 
करने पर शुभाशुभ फल का भोग करने वाला यह देही (जीव) सकल दोपमय और रोगपूर्ण इस शरीर से 
बन्धन मुक्त हो जाता है । २०-२७ 


श्री भविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिर के सम्वाद में 
कालपुरूषदानविधिवर्णन नामक एक सौ इक्यासीवाँ अध्याय समाप्त । १८१। 


१. इदं वचनमब्रवीत्‌ । २. सकालनियमे यस्मात्कालत्वं तेन गण्यते । ३. प्रापितश्च । ४. यथा । 
५. तु। ६. ब्राह्मणम्‌ । ७. दत्त्वा । 


६८२ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


अथ द्रचशीत्यधिकशततमोष्ध्यायः 
सप्तसागरदानविधिवर्णनम्‌ 
श्रीकृष्ण उवाच 
अथातः सम्प्रदक्ष्णामि पार्थदानमनुत्तमम्‌' । सप्तसागरकं नाम सर्वपापप्रणाशनम्‌ !!१ 
पुण्यं दिनमथासाद्य युगादिग्रहणादिकम्‌ । कारयेत्सप्तकुण्डानि काञ्चनानि दिचक्षणः ॥२ 
प्रादेशमात्राणि तथा रत्निमात्राणि दा पुनः । कुर्यात्सप्तशतादूर्ध्वमासहुद्धाच्व शक्तितः ॥३ 
संस्थाप्यानि च सर्वाणि कृष्णाजिनतिलोएरि । प्रथमं पुरयेत्कुण्डं लवणेन विचक्षण: ॥४ 
द्वितीयं पयसा तद्वतृतीयं सर्पिषा पुनः ! चतुर्थ तु गुडेनैव दध्ता पश्डमेव च॥५ 
षष्ठं शर्करया तद्वत्सप्तमं तीर्थवारिणा । स्थापयेल्लवणस्यान्ते ब्राह्मणं काञ्चनं शुभम्‌ ॥६ 
केशवं क्षीरमध्ये तु घृतमध्ये महेश्वरम्‌ । भास्करं गुडमध्ये तु दधिमध्ये सुराधिपम्‌ ॥७ 
शर्करायां न्यसेल्लक्ष्मों जलमध्ये तु पार्वतीम्‌ । सर्वेडु सर्तरत्नानि धान्यानि च समन्ततः ॥।८ 
स्थापयेत्पुरुषश्रेष्ठ यथालाभं यथासुखम्‌ । ततः पर्वसमीपे तु स्नातः शुक्लाम्बरो गृही ॥९ 
त्रिःप्रदक्षिणमावृत्य मन्त्रानेतानुदीरयेत्‌ । नमो वः सर्वसिन्धूनामाधारेभ्यः सनातनाः ॥ १० 
जन्तूनां घ्राणदेभ्यश्च समुद्रेभ्यो नमोनमः । पूर्णाः सर्वे भवन्तो वै क्षारक्षीरघृतैक्षवैः ॥ ११ 
दध्ना शर्करया तद्ृत्तीर्थारिभिरेव च । तस्मादघौधविध्वंसं कुरुध्वं मम मानदाः ॥१२ 


अध्याय १८२ 
सप्तसागरदान विधि का वर्णन 


श्रीकृष्ण बोले-पार्थ ! मैं तुम्हें सप्तसागर का दान बता रहा हूँ, जो परमोत्तम और समस्त पापों 
को विनष्ट करने वाला है । युगादि तिथि या ग्रहण आदि के किसी शुभ अवसर पर सुवर्ण द्वारा सात कुण्ड 
की रचना करे, जो प्रादेश मात्र अथवा अरत्निमात्र विस्तृत हों । इसके निर्माण में सात सौ से लेकर सहस्र 
पल पर्यंत सुवर्ण होना चाहिए । सभी कुण्ड को कृष्णाजिन (कालेमृग चर्म) पर प्रतिष्ठित कर पहले कुण्ड 
को लवण, दूसरे को दूध तीसरे को घृत, चौथे को गुड़, पाँचवें को दही, छठें को शक्कर और सातवें की तीर्थ 
जल से पूर्ण कर क्रमशः लवण के अंत में ब्रह्मा की सुवर्ण प्रतिमा, क्षीर वाले में केशव, घृत मध्य महेश्वर, 
गुडमध्य में भास्कर दघि के मध्य में इन्द्र, शक्कर में लक्ष्मी और जल के मध्य पार्वती (की प्रतिमा) को 
स्थापित करे। पश्चात्‌ सभी कुण्डों में चारों ओर समस्त रत्न और सप्त धान्य यथालाभ यथा सुख जितना 
मिल सके स्थापित करे।१-८। उस पर्व के समय स्नान, शुक्ल वस्त्र धारण कर उस गृहस्थ को तीन 
प्रदक्षिणा करते समय यह कहना चाहिए-समस्त सिंधु के आधार एवं सनातन को नमस्कार है, जन्तुओं 
को प्राण दान करने वाले समुद्र को नमस्कार है । लवण, क्षीर, घृत, गुड़, दीर्घ, शक्कर और तीर्थ जलों से 
आप सब परिपूर्ण है, अतः मेरे पाप समूह को नष्ट करते हुए मेरे घर में अलक्ष्मी का विनाश 


१. सर्वदानम्‌ । २. ब्राह्माण । ३. देयानि । 


त्र्यशीत्यधिकशततमोऽध्यायः ६८३ 


अलक्ष्मीः प्रशमं यादु लक्ष्सीश्चास्त्‌ गहे मम । एवमुच्चाये तान्‌ दद्याद्ब्राह्मणेभ्यो युधिष्ठिर ॥ १३ 
एकमेवयथाभ्यर्च्य पुष्पवस्त्रविलेपनैः } बहूनामेतदुटिष्टं' दानमेकस्य वा पुनः ॥१४ 
देयं वा सर्वसामान्यं क्रियाविघ्रानुरूपतः । दानं सप्तसमुद्राख्यं यः प्रयच्छति पाथिव ॥ १५ 
तस्य गुहाअ चलति लक्ष्मीर्यावत्कुलाव्टकम्‌ । पूज्यमानः सुरगणैः सिद्धदिद्याधरोरगैः ॥ १६ 
देवलोका्न च्यवते सप्तमन्दन्तराण्यसौ ! ततश्च वेदसंस्कारात्परं ब्रह्माधिगच्छति॥१७ 
इति ददाति रसामरसंयुताङछुचिरविस्गयदातिह सागरान्‌ । 
अनलकाञ्चनरत्नमयानसौ पदमुपैति हरे रमया वृतम्‌ ॥१८ 
दानप्रधानतरमेतदतीोव विप्रे प्रोक्तं युधिष्ठिर समाविधिया विचिन्त्य । 
हैमान्विधाय जलधान्वितरस्व शक्त्या प्राप्नोषि येन सरसानि समीहितानि॥ १९ 
इतिश्रीभविय्ये महापुराणे उत्तरपर्वणि श्रौकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
सप्तस'गरदानविधिवर्णनं नाप द्ृ्यशीत्यधिकशततमोऽध्यायः। १८२ 


अथ व्यशीत्यधिकशततमोऽध्यायः 
महाभूतघटदानवर्णनम्‌ 


श्रीकृष्ण उवाच 
अथातः सम्प्रवक्ष्यामि दानमन्यत्तवोत्तमम्‌' :। महाभूतघटं नाम महापातकनाशनम्‌ ॥ १ 


और लक्ष्मी को सदैव अचल बनाने की कृपा करें । युधिष्ठिर ! इस प्रकार अर्भ्यचना करने के उपरांत 
उसे ब्राह्मणों को अर्पित करे । पुष्प, वस्त्र, अनुलेप द्वारा पूजनोपरांत एक अथवा अनेक ब्राह्मणों को सादर 
अपित करे । जहाँ तक हो सके क्रियानुरूप ब्राह्मणों को प्रदान करना चाहिए । पार्थिव ! इस प्रकार इस 
दान को सुसम्पन्न करने वाले प्राणी के घर से आठ पीढ़ी तक लक्ष्मी कभी जाती नहीं है, अन्त में सिद्ध, 
विद्याधर, नाग आदि देवों से सुसेवित होते हुए सात मन्वन्तरों के समय तक देवलोक में अपवित्र विश्वास 
प्राप्त करता है और वैदिक संस्कार के उपरांत उसे पर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है । इस भाँति अग्नि शुद्ध 
काञ्चन द्वारा निर्मित सप्त सागर का दान करने वाला रमा (लक्ष्मी) युक्त हरि का पद प्राप्त करता है । 
यथा शकि सुवर्ण निर्मित सागरों के दान ब्राह्मणों को अवश्य समर्पित करो, जिससे तुम्हारे सरस अभीष्ट 
की सिद्धि हो ।९-१९ 
श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिर के सम्वाद में 
सप्त सागर दान विधान वर्णन नामक एक सौ बयासीवाँ अध्याय समाप्त । १८२। 


अध्याय १८३ 
महाभूतघटदान का वर्णन 
श्रीकृष्ण बोले--मैं तुम्हें महाभूत घट दान नामक एक अन्य उत्तम दान बता रहा हूँ, जो महान पातकों 


१. एतदिष्ट वै दानमेतदुदी रयेत्‌। २.अमरावृतम्‌। ३. नरोत्तम। 


६८४ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


पुण्यां तिथिं समासाद्य स्वनुलिप्ते गृहाङ्गणे । कारयेत्काज्चनं कुंभ महारत्नान्वितं पुनः ॥२ 
प्रादेशादङ्गुलशतं यावत्कुर्यात्प्रमाणतः । शक्त्या पञ्चमलादूर्ध्वमाशताच्च नरोत्तम ॥३ 
क्षीराज्यप्रितं कृत्वा कल्पवक्षसमन्वितम्‌ । पढद्यासनगतारतत्र ब्रहाविष्णुमहेश्वराः ॥४ 
लोकपाला महेन्द्राश्च रवाहानसमास्थिताः ! ऋग्वेदः साक्षसूत्रश्न यजुर्वेदः सपङ्कजः ॥५ 
वाणाधारी सामवेदो ह्याथर्वा ख्रदटुभान्वितः । पुरागवेदो वरदः साक्षसुत्रकमण्डलुः ॥६ 
सप्तधान्यानि पुरतः स्थापयेच्छक्तितो बुधः । पादुकोपानहच्छत्रं चामराग्रयासनायुधान्‌ ॥७ 
एवं प्रकल्प्य विधिवन्महामूतधयं नरः । गुडसारोएरिंगतं माल्यवस्त्रैरथार्चयेत्‌ ॥८ 
अथ पर्वसमीपे तु स्नात्वा नियत्रमारसः ! त्रिः प्रदक्षिणमावृत्य मन्त्रमेतमुटीरयेत्‌ ॥९ 
यस्माञ्च किचिदप्यस्ति महाभूतैर्विना कृतम्‌ । महाभूतभयश्चायं तस्माच्छान्तिं ददातु झे ॥१० 
अत्र सन्निहिता देवाः स्थापिता विश्वकर्मणा । ते मे शान्तिं प्रयच्छन्तु भक्तिभावेन पुजिताः ॥ ११ 
इत्येवं पूर्जायत्वा तु महाभुतघटं नरः । ब्राह्मणं पूजयित्वा तु भुषणाच्छादनाटिभिः ॥ १२ 
महाभूतघटं दद्यात्पर्वकाले यतव्रतः । पुनः प्रदक्षिणीकृत्य ब्राह्मणं तं क्षमापयेत्‌ ॥१३ 
अनेन विधिना यश्च दानमेतत्प्रयच्छति । एकबिंशत्कुलोपेतः शिवलोके प्रयात्यसौ !! १४ 
पुण्यक्षयादिहाभ्येत्य राजा भवति धामिकः । अजेयः शत्रुसंघातैर्महाबल पराक्रमः ॥ १५ 
क्षत्रधर्मरतो विद्वान्देवन्राह्ाणप॒जक ॥१६ 


का विनाश करता हे । किसी पुण्य तिथि में अपने लिये अपने गृहाङ्गण में सुवर्ण कलश का निर्माण कर 
महान्‌ रत्नों समेत उसे स्थापित करे । नरोत्तम ! वह कलश सौ अंगुल प्रमाण और यथाशक्ति पाँच पल से 
ऊपर सौ पल तक सुवर्ण का होना चाहिए । क्षीरघृत से पूर्ण कर कल्प वृक्ष समेत उसकी प्रतिष्ठा करते हुए 
पद्मासन के उपर ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश्वर की स्थापना करे और सभी लोक पाल तथा महेन्द्र आदि देव 
गण अपने अपने वाहनों पर स्थित रहकर ही स्थापित किये जाँय । अनन्तर अक्षसूत्र समेत ऋग्वेद, पंकज 
सहित यजुर्वेद, वी णाधारी सामवेद, शुभ माल समेत अथर्ववेद, अक्षसूत्र, कमण्डलु समेत वरप्रद पुराणवेद 
एवं सप्त धान्य की स्थापना बुध (विद्वान्‌) को करनी चाहिए । चरणपादुका, उपानह, छत्र, चामर, 
आसन तथा आयुध समेत उस महाभूत घट की सविधि स्थपना गुड़ सार के ऊपर सुसम्पन्न-कर माला वस्त्र 
आदि से अर्चना करे । १-८। तदुपरांत पर्व के समय स्नान करके संयमपूर्वक तीन प्रदक्षिणा करते हुए 
कहे-महाभूत के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं रह सकता है अतः यह महाभूतमय मुझे शांति प्रदान 
करने की कृपा करे । इस (महाभूत) घर में विश्वकर्मा ने समस्त देवों को स्थापित किया है अतः मेरे 
द्वारा भक्तिभाव से पूजित होने पर वे देवगण मुझे शांति प्रदान करे । इसभाँति महा भूत घट की अर्चा के 
उपरान्त भूषण वस्त्र द्वारा ब्राह्माणं की पूजा करके संयम पूर्वक उस पर्व के समय उसे ब्राह्मण को समर्पित 
करे । अनन्तर ब्राह्मण की प्रदक्षिणा और अभ्यर्चना करके विसर्जित करे । इस विधान द्वारा इस दान को 
सुसम्पन्न करने वाले अपनी इक्कीस पीढ़ी समेत शिवलोक की प्राप्ति करते हैं ।९-१४। कदाचित्‌ पुण्य क्षीण 
होने पर इस लोक में धार्मिक राजा होता है, जो अजेय, महाबली और पराक्रमी होता है तथा अपने क्षत्रिय 
धर्म में अटल रहकर देव ब्राहमण काँ पूजक होता है इस प्रकार आठ चरण वाले इस महाभूत घट का 


१. दिव्यम्‌ । २. प्रयत्नतः । 


®] 


चतुरशीत्यधिकशततमोऽध्यायः ६८५ 


अष्टापदोक्तमयटं विमलं विधाय ब्रह्मेशकेशवयुतं सहलोकपालैः। 
क्षीराज्यपूर्णविवरं प्रणिपत्य भक्त्यां विप्राय देहि तद दानशतैः किमन्यैः ।। १७ 
इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वाण श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
महाभूतघटदानविधिवर्णनं नाम ज््यशीत्यधिकशदतमो5ध्यायः । १८३ 


अथ चतुरशीत्यधिकशततमो$ध्याय: 
शय्यादानविधिवर्णनम 
श्रीकृष्ण उवाच 
राय्यादानं प्रदेक्ष्यामि तवं पाण्डुकुलोद्वह\ । यहत्त्वा सुखभागी स्यादिह लोके परत्र च॥१ 
शय्यादानं प्रयच्छन्ति सर्वदैव द्विजोत्तमाः" । अनित्यं जीवितं यस्मात्कोन्यः ` पश्चात्प्रदास्यति ॥२ 
तावरसबन्धुः सपितर यावज्जीवति भारत । मतो मृत इति ज्ञात्वा क्षणातत्स्नेहो निबर्तते ॥३ 
तस्मात्स्वयं ` प्रदातव्यं शय्याभोज्यजलादिकम्‌ ¦ आत्मेद ह्यात्मनो बन्धुरिति संचिंत्य चेतसि ॥४ 
आत्मैव यो हि नात्मानं दानभोगैः समर्चयेत्‌ । कोऽन्यो हिततरस्तस्मात्कः पश्चात्पूजयिष्यति ॥५ 
तस्माच्छय्यां समासाद्य सारदारुमयं दृढाम्‌ । दन्तपत्रचितां रम्यां हिमपट्टैरलंकृताम्‌ ॥६ 


विमल निर्माण करके ब्रह्मा, विष्णु शिव, लोकपाल समेत वह घट जो क्षीर घृत से परिपूर्ण रहता है, 
नमस्कार एवं भक्तिपूर्वक ब्राह्मण को अपित करो क्योंकि इसके समक्ष अन्य सैकड़ों दान से वया लाभ हो 
सकता है । १५-१७ 
श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिर के सम्वाद में 
महाभूतघटदानविधि वर्णन नामक एक सौ तिरासीवाँ अध्याय समाप्त । १८३। 


अध्याय १८४ 
शय्यादान का वर्णन 
श्रीकृष्ण बोले-पाण्डुकुलोद्वह ! मैं तुम्हें शय्या दान का विधान बता रहा हूँ, जिसके प्रदान से 
प्राणी लोक परलोक मैं सुखी होता है इसलिए श्रेष्ठ ब्राह्मणगण सदैव शय्या दान सम्पन्न करते रहते हैं 
क्योंकि जीवन अनित्य होने के नाते पीछे (निधनोपरांत) कौन इसे पूरा कर सकेगा। भारत ! प्राणी जब 
तक जीवित रहता है तभी तक पर बन्धु पिता कहलाता है और उसके मरने पर वही स्नेह क्षण मात्र में निकल 
जाता है । इसलिए यह आत्मा ही आत्मा का बन्धु (सहायक) है ऐसा समझ कर शय्या, भोजन और जलादि 
का स्वयं दान करे । दान भोगादि यहि स्वयं इस आख्या की अर्चा नहीं की तो इससे बढ़ कर दूसरा हितैषी 
कौन होगा, जो निधनोपरांत उसकी पूजा करेगा १-५। अतः काष्ठ के स्तर को भाग की दृढ़ शय्या, जो 


१. ब्रह्मेन्द्रकेशवयुतम्‌ । २. पाण्डुकुलोदद्भव । ३. सर्वभागी, सुप्तभोगी । ४. नृपोत्तम । ५. दान 
कोन्यः प्रदास्यति । ६. यस्मात्तस्मात्प्रदातव्यं शय्याभोज्यतिठाकिम्‌ । 


६८६ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्द 


हसन्तूलीप्रतिच्छन्नां सुभगान्सोपधानिकाम्‌ । प्रच्छादनपटीयुक्ता गन्धधूपाधिवासताम्‌ ॥७ 
तस्याँ संस्थापयेद्धेम हार लक्ष्मीसमन्वितम्‌ । उच्छीर्षक धतं चेव कलश परिकल्पयेत्‌ ॥८ 
विज्ञेयं पाण्डत सदा सनिद्राकल्पकं बुघैः । ताग्चूलं छुंकुमक्षोदकर्प रागरुचन्दनम्‌ ॥९ 
दीपकोपानहच्छत्रचामरारातभोजनम्‌ । 'पार्श्वेषु स्थापयेच्छक्त्या सप्तधान्यानि चैव हि ॥ १० 
- शयनस्थस्य भदति वदन्यदुपकारकम्‌ । भृद्भारकाद्यपुष्पाणि पञ्चवर्णवितानकम्‌ ॥ १ १ 
शय्यामेवविधां कृत्वा ब्राह्मणायोपदापयेत्‌ । सऱ्तकीकाय सम्पूज्य पुण्येऽह्वि विधिपूर्वकम्‌ ॥ १२ 
नमस्ते सर्वदेवेश शय्एादानं कृतं मया । देहि तस्माच्छान्तिफलं नमस्ते पुरुषोत्तम ॥। १३ 
यथा न कृष्ण शयनं शुत्यं सागरजातया । शय्या भामाप्यशुन्यास्तु तथा जन्मनिजन्मनि ॥ १४ 
दत्त्वैवं तल्पमनलं प्रणिपत्य दिसर्जयेत्‌ । एकादशाहेऽपि तथा विधिरेष प्रकीतितः ॥ १५ 
ददाति यदि धर्मार्थं मानवो बान्धवे भृते । विशेषं चात्र राजेन्द्र कथ्यमानं निबोध मे ॥ १६ 
तेनोपभुक्त यद्वस्तु किचित्पूर्द गुहे सता । तद्गात्रलग्नं च तथा वस्त्रवाहनभाजनम्‌ ॥ १७ 
यदिष्टं ` च तयास्यासौत्तत्सर्वं परिकल्पयेत्‌ । स एव पुरुषो हैमस्तस्यान्तं स्थापयेत्तथा ॥ १८ 
पूजयित्वा प्रदातव्यो मृतशय्या यथोदिता । स्वर्गे पुरन्दरगृहे सूर्यपुत्रालयेथ वा॥१९ 
„सुखं वसत्ययौ जन्तुः शय्यादानप्रभादतः । पीडयन्ति न तं याम्याः पुरुषा भीषणाननाः २० 
न धर्मेण न शीतेन. बाध्यते स नरः क्वचित्‌ । अपि पापसमायुक्तः स्वर्गलोके महीयते ॥२१ 


कुन्द पुष्प से सुरचित, रम्य, सुवर्ण से भूषित, हंस के समान श्वेत कोमल रूई वाले गद्टे से आच्छन्न, सुभग, 
सुन्दर तकिये से युक्त, ऊपर चद्दर से अलंकृत और गंध, धूप से अधिवासित हो, निर्माण कर उस पर विष्णु 
लक्ष्मी को सुवर्ण प्रतिमा को प्रतिष्ठित करते हुए ऊपर शिर होने के समीप कलश की स्थापना करे । 
पाण्डव ! भगवान्‌ को उस पर निद्रित की कल्पना कर उसके पाइर्व भाग में ताम्बूल, कुंकुम (चूर्ण), कपूर, 
अगरु, चन्दन, दीपक, उपानह, छत्र, चामर, आसन, भोजन और यथाशक्ति सप्तधान्य की स्थापना करे । 
उस समय शयन के समय झारी (गेरुआ) पुष्पादि अन्य भी वस्तुएँ वहाँ उपस्थित करनी चाहिए । उपर 
पाँच रङ्ग की चाँदनी (चॅदोबा) आदि रो समलंकृत उस भाँति की शय्या किसी पुण्य दिन सपत्नीक 
ब्राह्मण की पूजा कर उसे अपित करे । सर्वदेवेश ! पुरुषोत्तम यथाशक्ति सुसज्जित थह शय्यादान आप को 
अपित किया है अतः मुझे शांति फल प्रदान करने की कृपा करें ।६-१३। कृष्ण ! जिस प्रकार सागर 
(लक्ष्मी) से जय की शय्या कभी शून्य नहीं रहती है, उसी भाँति मेरी भी शय्या जन्मान्तर में कभी शून्य न 
रहे । इस प्रकार उस निर्मल शय्या का एकादशाह के दिन सविधि एवं नमस्कारपूर्वक दान करके विसर्जन 
करे । राजेन्द्र ! बन्धु आदि के निधन होने पर उसके निमित्त यदि धर्मार्थ शय्यादान आदि यदि कोई 
करता है तो मैं उसके लिए और विशेषता बता रहा हूँ, सुनो ! उस मृतक की उपभोग की हुई घर में हो या 
उसके अंगों में (सुवर्ण आदि) लगे हों, तथा वस्त्र, वाहन, भाजन (पात्र) जो कुछ उसे अभीष्ट हो, उन 
सब को वहाँ वाचन पुराण के समीप रखना चाहिए । पूजनोपरांत इस प्रकार की मृत शय्या दान करने से 
वह इन्द्र के गृह और सूर्य अन्न के भवन में सुखी निवास करता है । उसे भीषण मुख वाले यमदूत कभी 
पीडित नहीं करते हैं।१४-२०।.और धूप, शीत की बाधा भी कभी नहीं होती है अपितु पाप युक्त 


१. निशामय । २. यद्यदिष्टं च तयासीत्‌ । 


पञ्चासीत्यधिकशततमोऽध्यायः ६८७ 


विमानवरमाझूढः सेव्यमानोप्सरोगणः । आभूतसम्प्लवं यावत्तिष्ठेत्पातकवर्जितः ॥२२ 
शय्याप्रदानममलं तव पाण्डुपुत्र संकीतितं दकलसौख्यानिधानमेतत्‌' । 
सद्यो ददाति विधिवत्स्वयमेव नाके तल्पे विकल्परहितः स विभाति सत्पम्‌ ॥२३ 
इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
शय्यादानविधिवर्णनं नाम चतुरशीत्यधिकशततमोऽध्यायः। १८४ 


अथ पः्चासीत्याधकशततमोऽध्यायः 
आत्मप्रतिदानविधिवर्णनम्‌ 
श्रीकृष्ण उवाच 
आत्मप्रतिकृतिर्नाम यथोक्तं कस्यचित्पुरा । तत्तेऽहं संप्रवक्ष्टानि दानं मानविवर्धनम्‌ ॥ १ 
दानकालः सदा तस्य मुनिभिः परिकीर्तितः । पुण्यैःपुण्यादिभिः पार्थ प्राप्यते जीवितैर्न च ॥२ 
लोहजां प्रकृतिं भव्यां कारयित्यात्मनो नृप । अभीष्टदःहनगतामिष्टालंकारसंयुताम्‌ ।। ३ 
अभीय्टलोकसहितां सर्वोपस्करसंयुताम्‌ । ततः पट्रुपटीवस्त्रैहछादितां रत्नभूषिताम्‌ ॥४ 
कुंकुरोनानुलिप्तांगीं कर्प रागुरुवासिताम्‌ । स्त्री चेद्ददाति शयने शयितां कारयेत्स्वयम्‌ ॥५ 


होने पर (उस शय्या.दान के प्रभाव से) स्वर्ग लोक में पूजित होता है । उत्तम विमान पर महाप्रलय 
पर्यन्त अप्सरायें उसकी समुचित सेवा करती हैं । पाण्डुनन्दन ! इस प्रकार अमल शय्या को दान करने 
वाला पुरुष जो समस्त सौख्य का विधान कहा गया है, स्वर्गमें विकल्प बाधाओं से रहित सुखानुभव करता 
है।२१-२३ 
श्री भविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्ण युधिष्ठिर के सम्वाद में 
शय्यादान विधि वर्णन नामक एक सौ चौरासीवाँ अध्याय समाप्त । १८४। 


अध्याय १८५ 
आत्मप्रतिदान विधि का वर्णन 

श्रीकृष्ण बोले-मैं तुम्हें आत्मप्रतिकृति (अपनी प्रतिमा) का दान जो मान बढ़ाने वाला है, 
पहले किसी को बता भी चुका हूँ, इस समय बता रहा हूँ । पार्थ! मुनियों के सज्जनोंके निमित्त उस दान 
का काल भी बताया है क्योंकि पुण्य समय पुण्य द्वारा ही प्राप्त होता है न कि जीवित ही रहने पर । नुप! 
लोहद्वारा अपनी भव्य आहुति का निर्माण कराये, जो अभीष्ट वाहन युक्त अलंकारभूषित, इष्ट जनसमेत, 
समस्त साधन सम्पन्न, वह पटी वस्त्रसे आच्छन्न, रत्न भूषित, कुंकुम से अनुलिप्त, कपूर अगरु से सुवासित 
हो । स्त्री यदि दान करना चाहती है तो अपनेहाथो उसे शयन शय्या पर स्थापित कराकर और जो कुछ 


१. सकलसौख्यनिधानभ्रूतम्‌ । 


६८८ श|वष्यपुराणमू--उत्तरपर्व 


यद्यदिष्टतमं किंचित्तत्सर्वं पार्श्दतो न्यसेत्‌ । उपकारकरं स्त्रीणां स्वशरीरे च यद्भवेत ॥६ 
तत्सर्वस्थापयेत्पार्श्वे स्वयं संचित्य चेतसि । एतत्सर्वं मेलयित्ता स्वे स्वे स्थाने निधाय च ॥७ 
पुजयित्वा लोकपालान्गृहान्देवीं विनायकम्‌ । तत शुक्लांबरः खात्वा गुहीतकुसुमांजलिः ८ 
इममुच्चारयेन्मंत्र विप्रस्य पुरतो बुध: । आत्मनः प्रतिमा चेयं सर्वोपस्कररेयुता ॥९ 
सवेरत्न समायुक्ता तव विप्र निवेदिता । आत्मा शंभुः शिवः शौरिः शक्रः सुरगणैर्वृतः ॥ १० 
तस्मादात्मप्रदानेन ममात्मा सुप्रसौदतु । इत्पुच्चार्य ततो दद्याट्‌ब्राहाणाय य॒धिष्ठिर ॥ ११ 
ब्राहएणाश्वपि गृह्लीयात्कोदादिति च कीर्तयन्‌ । ततः प्रदक्षिणीकृत्य प्रणिपत्य विसर्जयेत्‌ ॥ १२ 
विधिनानेन राजेन्द्र दानमेतत्प्रयच्छति । यः पमानथ वा नारी श्ुगयत्फलमाप्रयात ।! १३ 
साग्रं वर्षशतं दिव्यं स्वर्गलाके सुरँवैतः ! अभीप्टफलदानेन हाभीष्टफलभाग्भवेत्‌ ॥ १४ 
यत्रैवोत्पद्यते जंतुः प्राप्ते कर्मक्षये पुनः । तत्रैव सर्वकामानां फलभागभवते नृपः ॥ १५ 
इष्टबंधुजनेः सार्धं न वियोगं कदाचन ! प्राप्रोति पुरुषो राजन्स्वर्गे चानंत्यमइनुते॥ १६ 

यश्वात्मनः प्रतिकृतिं वरवाहनस्थां हेपीं विधाय धनधान्यसमाकुलां च। 

सोपस्करं द्विजवराय ददाति भक्त्या चेद्रार्कवत्स दिवि भाति हि राजराज: ॥ १७ 

इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवाद 
आत्मप्रतिक्ृतिदानविधिवर्णनं नाम पञ्चासीत्याधकशततमोऽध्यायः । १८५ 


अन्य अभीष्ट वस्तु हो तथा स्त्रियों के शरीर के उपकरण जो वस्तु हो, उन सभी को उसके पाश्च भाग में 
स्थापित करते हुए अन्य आवश्यक वस्तुओं का विशेष ध्यान रखे । सभी वस्तुओं को वहाँ अपने-अपने 
स्थान रख कर लोकपाल, गृह, देवी, विनायक देवों की अर्चना के अनन्तर शुक्र वस्त्रधारण किये हाथ में 
पुष्पाञ्जलि लिए ब्राहमण के सम्मुख इन मन्त्रों का उच्चारण करे-विप्र! सर्वसाधन सम्पन्न और समस्त 
रत्नों से भूषित यह अपनी प्रतिमा तुम्हें अर्पित की गयी है, आत्मा ही शम्भु, शिव, देवों समेत इन्द्र और 
शौरि है अतः इस आत्मप्रदान से मेरी आत्मा प्रसन्न हो युधिष्ठिर! ऐसा कहकर वह प्रतिमा ब्राहमण को 
अर्पित करे ।१-११। ब्राह्मण भी 'कोदात' इति इस मन्त्र के उच्चारण पूर्वक उसका ग्रहणं करे । अनन्तर 
प्रदक्षिणा और नमस्कार करके विसर्जन करे । १२। राजेन्द्र! इस विधान द्वारा दान करने पर उस स्त्री 
या पुरुष को जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, बता रहा हूँ, सुनो! स्वर्गलोक में दिव्य सौ वर्ष तक देवों समेत 
इस अभीष्ट फल दान करने के नाते अभीष्ट फल का भागी होता है । नृप! जन्तु (जीव) जहाँ उत्पन्न 
होता है, कर्मक्षीण होने पर पुन: वहाँ ही समस्त कामनाओं का सुखानुभव करता है । राजन्‌! इष्टजनों से 
उसका कभी वियोग ही नहीं होता है और स्वर्ग में अनन्त सुखानुभव करता है । इस प्रकार अपनी सुवर्ण 
मूर्ति बना कर जो उत्तम वाहन पर स्थित और धनधान्य समेत हो, साधन सम्पन्न उसे भक्तिपूर्वक ब्राह्मण 
श्रेष्ठ को अर्पित करने या वह मनुष्य आकाश स्थित सूर्य चन्द्र की भाँति यहाँ राजराज (महाराज) होकर 
सुशोभित होता हे । १३-१७। | | 
श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तर पर्व मे श्रीकृऽणयुधिष्ठिर सम्वाद में 
आत्मप्रतिदानविधि वर्णन नामक एक सौ पचासीवाँ अध्याय समाप्त । १८५। 


१. बुधै: । २ सर्वसंपत्समायुक्ता । 


६८९ 


अथ षडशीत्याधकशततमोऽध्यायः 
हिरण्याइवदानविधिवर्णनम्‌ 
श्रीकृणण उदाच 
सांप्रतं संप्रवक्ष्णांम हिरण्याश्वविधिं परम्‌ । यस्य प्रसादात्वुरुषः शाश्वतं फलमइनुते ॥१ 
पुष्यं दिनभथासाहा यात्रं वापि गुणाधिकम्‌ । शक्तितस्त्रिणलादूर्ध्वमाशताच्च नरोत्तम ॥२ 
खलीनालंकृतमुखं कारयेद्धेमवाजिनम । मुखरं सोन्नतरस्कंधं दृढजानुं सवालधिम !!३ 
स्थापयेद्वेदिमध्ये तु क्कष्णाजिततिलोपरि । कौशेयवरत्रसंवीत॑ कुङ्कुमेन विलेपितम्‌ ।!४ 
सम्पूज्य कुसुमे: श्वेतेन्‍चवकान्विनिवेद्य च । ततः पर्वसमीपे तु ग़हीतकुसमाञ्जलिः ॥५ 
इममुच्चारयेन्मन्त्रै पुराणोक्तं यतव्रतः । नमस्ते सर्वदेवेश वेदाहरणलम्पट: ॥६ 
वाजिरूपेण शामस्मात्पाहि संसारसागरात्‌ । त्वमेव सप्तधा भूत्वा छन्दोरूपेण भास्करम ॥७ 
यस्माद्धाययसे' लोकानतः पाहि सनातन । एवमुच्चार्य तं राजन्विप्राय प्रतिपादयेत्‌ ।८ 
प्रदक्षिणं ततः कृत्वा प्रणिपत्य विसर्जयेत्‌ । अनेन विधिना राजन्हिरण्याःवमलङ्कृतम्‌ ॥९ 
दत्त्वा पापक्षयाऱद्भानोर्लोकमाप्रोति शाश्वतम्‌ । तस्मिन्नहनि भुंजीत तैलक्षारविवर्जितम्‌ ॥ १० 
पुराणश्रवणं तद्ठत्कारयेःद्गोजनादनु ' ।। ११ 


अध्याय १८६ 
सुवर्णनिर्मित अश्वदान-विधि का वर्णन 

श्रीकृष्ण बोले-मैं तुम्हें इस समय सुवर्ण निर्मित अश्व की प्रतिमाका दान विधान बता रहा हूँ । 
नरोत्तम! किसी पुण्य दिवस में किसी गुणी सत्पात्र को यथाशक्ति तीन पल से लेकर सौ पल तक सुवर्ण की 
निर्मित वह प्रतिमा, जो उत्तम खजीन (लगाम) से भूषित, उन्नत स्कंध, दृढं जानु (घुटने) और वोलधि 
समेत हो, वेदी के मध्यभाग में कृष्णमृग और तिल के ऊपर रेशमी वस्त्र से आच्छन्न और कुंकुम से 
अनुलिप्त कर प्रतिष्ठित करे । श्वेत पुष्प से पूजित कर (अश्च के) भक्षणार्थ चना अर्पित करे। अनन्तर! 
उस पर्व के समय हाथ में पुष्पाञ्जलि लेकर संयम पूर्वक इस पुराण के मंत्र का उच्चारण करे--सर्वदेवेश 
तथा अश्वरूप से वेद के अपहरण करने वाले लम्पट! इस संसारसागर से मेरी रक्षा करो। सनातन! 
सातरूपों में विभक्त होकर छंदोरूप से भास्कर और लोकों को धारण करते हो, अतः मेरी रक्षा करो । 
राजन्‌! ऐसा कहकर उमे ब्राह्माण को अर्पित करते हुए प्रदक्षिणा तथा नमस्कार करके विसर्जन करे। १-८। 
राजन्‌! इस विधान द्वारा अलंकृत हिरण्याइव का दान करने वाला पाप विनाश पूर्वक सूर्य का अक्षय लोक 
प्राप्त करता है। पुन: उस दिन तेल नमक रहित भोजन कर पश्चात्‌ पुराण श्रवण करे। नरेन्द्र! किसी पुण्य 


१. त्वया जितं जगत्सर्वे त्वत्खुराकांतिता मही ॥ वाचिरूप नमस्तुभ्यं पाहि संसारसागरात्‌ । २. वर्तसे । 
३. भावयसे । ४. अभ्येति । ५. राजन्कारयेन्नियतात्मना । ६. अभिपूजितात्मा । 


६९० भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


इत्थं हिरग्याश्वविधिं करोति यः सुपुण्यमासाद्य दिनं नरेंद्र। 
विमुक्तपापः स पुरं मुरारेः प्राप्रोति सिद्वैरभिपूजितं यत्‌॥१२ 
इति पठति य इत्थं हैमवाजिप्रदानं सकलकलुषमुत्तः सोऽश्वयुक्तेन भूपः । 
कनकमयविमानेनार्कलोक प्रयातस्त्रिदशपतिवधूभिः पुज्यते हर्म्यभोगैः ॥ १३ 
यो वा शृणोति पुरुवोऽप्यश वा स्मरेद्वा हैमाश्ददानमभिनंदति दीयमानम्‌ । 
सोऽपि प्रयाति हतकल्मषशुद्धदेहः स्थानं पुरंदरमहेःवरलोकजुष्ट म्‌ ॥ १४ 
इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवा दे 
हिरण्याश्वदानविधिवर्णतं नास षडशीत्यधिकशततमोऽध्यायः । १८९ 


अथ सप्तासीरत्याधकशततमोऽध्यायः 
हिरण्याइवरथदानवििवर्णनम्‌ 
श्रोकृष्ण उवाच 
अथातः संप्रवक्ष्यामि तव पाण्डुकुलोद्ृह ! पुण्यं हेमरथं नाम महापादकनाशनम्‌ ॥ १ 
पुण्येऽह्वि दिप्रकथिते स्वनुलिप्ते गृहाङ्गणे ! कृष्णाजिनतिलान्कृत्वा काञ्चनं स्थापयेद्रथम्‌ ॥२ 
चतुरस्रं महाभाग कारयेत्‌ सकूबरम्‌ । ब्रह्माणमग्रतः कृत्वा गृहीतप्रग्रहं शुभम्‌ ॥ ॥२३ 
इन्द्रनीलेन कुम्भेन ध्वजरूपेण संयुतम्‌ । लोकपालाष्टकोपेतं पदारागदलान्वितम्‌ ॥४ 


अवसर पर इस हिरण्याश्व विधान सुसम्पन्न करने वाला मनुष्य पाप मुक्त होकर सिद्धों से पूजित कृष्ण 
लोक की प्राप्ति करता है । इस भाँति इस सुवर्णश्च विधान को पढ्ने वाला भी पाप मुक्त होकर अश्च युक्त 
उस सुवर्ण मय विमान द्वारा स्वर्ग पहुंचकर देवाङ्गनाओं से सुसेवित होता है । उसी भाँति इस हिरण्याश्व 
आख्यान का श्रवण या स्मरण करने वाला पुरुष जो इस दान का सतत समर्थन करता है शुद्ध शरीरहोकर 
इन्द्र लोक की प्राप्ति करता है ।९-१४ 
श्री भविष्यमहापुराण के उत्तर पर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिर सम्याद में 
हिरण्याश्वदानविधान वर्णन नामक एक सौ छियासीवाँ अध्याय समाप्त ।१८६। 


अथ अध्याय १८७ 
हिरण्याइवरथदान विधि-वर्णन 
श्रीकृष्ण बोले-पाण्ड्कुलोद्वह! मैं तुम्हें उस पुण्य हेम का विधान बता रहा हूँ, जो महान्‌ पातकों 
का नाश करता हे । ब्राह्मण की अनुज्ञा द्वारा किसी पुण्य दिन गोबर से लिपे पुते गृहाङ्गण में काले 
चौकोर चार चक्र (चक्के) और धुरा, आदि समेत दृढ़ हो, तथा अग्र भाग में ब्रह्मा बैठकर (घोड़े की) 
शुभ रस्सी (लगाम) पकड़े हो । उसके सात इन्द्र नील मणि भूषित कलश, जो ध्वज रूप उसमें संयुक्त 
हो,पद्भाराग दल के ऊपर स्थित आठौं लोकपाल, चार पूर्ण कलश और अट्टारह प्रकार के धान्य स्थापित 


१ अभिपूजितात्मा | 


सप्ताशीत्यधिकशततमोऽध्यायः ६९१ 


चत्वारः पूर्णकलशा धान्यान्यष्टादशैव तु । कोशेयवस्त्ररांवीतमुपरिष्टाद्वितानकम्‌ ॥५ 
मध्ये तु फलसंयुक्तं पुरुषेण समन्वितम्‌ । योगयुक्तः पुमान्कार्यस्तं च तत्राधिवासयेत्‌ ॥६ 
एवंविधं पूजयित्वा मल्यगन्धानुलेपनैः । चक्ररक्षावुभो तस्य कार्यों तिश्वकुमारको ॥७ 
पुण्यं कालं ततः प्राप्य स्नातः सम्पूज्य देवताः । त्रिः प्रदक्षिणमावृत्य गृहीतकुसुमांजालिः ॥८ 
शुक्लमाल्याम्बरधर इमं मन्त्रमुदीरयेर्‌ ५९ 
नमोनमःपापदिनाशनाय विश्वात्मने (देदतुरङ्कमाय । 
धान्नामधीशाय भवाभवाय रथस्य दानान्मम देहि शान्तिम्‌ ॥ १० 
वस्पष्टकादित्यमरुद्गणानां त्वमेय धाता परमं निधानम्‌। 
यतस्ततो मे हृदयं प्रयातु धर्मैकदानत्वमघौघनाशात्‌ ॥ ११ 
इति तुरगरथप्रदातमेतःद्भवभयसुदनमत्र यः करोति। 
सकलुषपटलैर्विमुक्तदेहः परममुपैति पद पिनाकपाणेः॥१२ 
देदीप्यमानवपुषा च जितप्रभावसाक्रम्य ण्डलगखण्डलचण्डभानोः ` 
सिद्वांगनानयनयुग्मनिपीयमानवक्त्त्रास्बुजेभवेन चिरं सहास्ते ॥ १३ 
इति पठति शृणोति वा य एतत्कनकतुरद्भरथप्रदानमस्मिन्‌ । 
न स नरकपुरं ब्रजेत्कदाचिन्तरकरिपोर्भवनं प्रयाति भूयः॥१४ 
इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
हिरण्याश्वरथदानविधिवर्णनं नाम सप्तासीत्यधिकशततमोऽध्यायः । १८७ 


करना चाहिए और ऊपर रेशमी वस्त्र की चाँदनी (चॅदोवा) से विभूषित भी । १-५। उसंके मध्य भाग में 
फल समेत पुरुष को प्रतिष्ठित करके, जिसका योग मुक्त निर्माण किया गया हो, उसका अधिवासन कराये । 
माला, गंध, अनुलेपन आदि से उसकी अर्चना करके चकके की रक्षा के निमित्त दो विश्वकुमार की स्थापना 
करे । तदुपरांत पुण्यकाल के समय स्नान, देवपूजन और रथ की तीन प्रदक्षिणा करके शुक्ल वस्त्र धारण किये 
हाथ में पुष्पाञ्जलि लिए इस मंत्र का उच्चारण करे-पापविनाशी, विश्वात्मा देव (वेद) रूपी तुरङ्गम को 
नगस्कार है, जो अधीश्वर (विष्णु) का धाम तथा संसार से मुक्त करता है । इस रथ दान से मुझे शांति प्रदान 
करने की कृपा करे ! आठों वसु, आदित्य एवं मरुदूगणों के तुम धाता, परमनिधान हो अत: मेरे पाप समेत को 
नष्ट कर मेरे हृदय को धर्म मय करने की कृपा करो । इस भाँति संसारमुक्त होने के निमित्त अश्‍व रथ का 
प्रदान करने वाला मनुष्य समस्त पापों से रहित होकर पिनाकपाणि (शिव) का उत्तम लोक प्राप्त करता 
है.। और देदीप्मान शरीर धारण कर इन्द्र और प्रचण्ड सूर्य के प्रभाव को आक्रान्त करते हुए सिद्धा ङ्गनाओं 
के नेत्र (कटाक्ष) और मुखादि के रसास्वादन ब्रह्मा के साथ चिरकाल तक प्राप्त करता है । इस प्रकार 
सुवर्ण निर्मित अश्व रथ के आख्यान को पढ़ने या सुनने वाला मनुष्य कभी-भी नरक गामी नहीं होता है । 
अपितु नरक रिक्त (शिव) लोक को प्राप्ति करता है ।६-१४ 
श्री भविष्यमहापुराण के उत्तर पर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिर सम्वाद में 
हिरण्याश्वरथदानविधि में वर्णन नामक एक सौ सतासीवाँ अध्याय समाप्त ।१८७। 


१. वेदतुरङ्गमाय । २. अखण्डलदण्डभानो । 


भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


AN 
en) 
~) 


अथाष्टाशीत्यधिकशततमोऽध्यायः 
कृष्णाजिनदानविधिवर्णनम्‌ 


युधिष्ठिर उवाच 
कृष्णाजिनघ्रदानस्त विधिकालं ममानघ । ब्राह्मणं च समाचक्ष्व तत्र मे संशयो शहान्‌ ॥१ 


श्रीकृष्ण उवाच 
युगादिषूपरागेषु सङ्क्रातौ दिनसक्षये । माध्यां ता ग्रहपौडासु 'दुःस्वाप्नाद्भतदर्शने ॥२ 
देयमेतन्सहानंत द्रव्यमात्रागमे तथा । आहिताग्निद्विजो यश्च वेदवेदाङ्गपारगः ॥३ 
पुराणाभिरतो दक्षो देयं तस्मै च पार्थिव । यथा येन विधानेन तन्मे निगदतः श्यूण्‌ ॥४ 
गोमयेनोपलिप्ते तु शुचौ देश नराधिप । आदादेव समास्तीर्य शोभितं वस्त्रमाविक्रम्‌ ॥५ 
कर्तव्यं रुक्मश्ुङ्ग तद्रौप्यदन्तं तथैव च । मक्तादाम्ना तू लाङ्गलं तिलच्छन्नं तथैव च ॥६ 
तिलैः कृत्वा शिरो' राजन्वाससाच्छादयेद्रुधः । सुवर्णेनाभितः कुर्यादलङ्कु्या द्विशेषतः ॥७ 
पुष्पेरचैव विधानेन नैवेद्येन च पुजयेत्‌ । रत्नैरेवं यथा शक्त्या तस्य दिक्षु च विन्यसेत्‌ ॥८ 
कांस्यपात्राणि चत्वारि तेषु दद्याद्यथाक्रमम्‌ । घतं क्षीरं दधि क्षोद्रमेवं दत्त्वा एथाविधि॥९ 
ततः सर्वसमीपे तु मन्त्रमेतमुदरीयेत्‌ । कृष्णः कृष्णमलो देव कृष्णाजिनवरस्तथा ॥१० 


अध्याय १८८ 
कृष्णमृगचर्म दान-विधि-दणन 

युधिष्ठिर ने कहा--अनघ! कृष्ण मृग चर्म का प्रदान काल और विधान तथा ब्राहमण भी मुझे 

बताने की कृपा करें, क्योंकि इसमें मुझे महान्‌ संशय उत्पन्न हो रहा है ! १ 
श्री कृष्ण बोले-यूगारम्भ की तिथि, ग्रहणकाल, संक्रान्ति, दिनक्षय, माघपूर्णिमा, ग्रहपीडा के 
समय तथा दुःस्वप्न दर्शन होने पर या जिस समय विशेष धनागम हो, इस मह दान को सुसम्पन्न करे । 
पार्थिव! दान ग्रहण करने वाला ब्राह्मण भी चाहिए, जो अग्निहोत्री वेद-वेदाङ्ग पारगामी, पुराणवेत्ता 
तथा कर्मकुशलं हो । विधान भी मैं बता रहा हूँ, सुनो! नराधिप! किसी पवित्र देश में गोवर से लिपी हुई 
भूमि पर सर्व प्रथम ऊनी वस्त्र विछाकर सुवर्ण की सींग, चाँदी, दाँत, मोतियों की रस्सी, तिलाच्छन्न पूंछ 
तथा तिल द्वारा शिर का निर्माण कर वस्त्र से हाँक दे । विशेषकर सुवर्ण से उसके चारों ओर अलंकृत कर 
पुष्प, गंध, फल, नैवेद्य, आदि से अर्चा करते हुए उसके चारों ओर यथाशक्ति रत्नों से भूषित करे ।२-८। 
चार कांसे के पात्रों में क्रमशः घृत, क्षीर, दधि , एवं मधु रख कर उसका सविधान दान करके इस 
मंत्र का उच्चारण करे-देव! आप काले रंग और कृष्ण मंत्र वाले उत्तम कृष्णजिन (काले चर्म) हैं, 


१. टुःखदुःखस्वप्नदर्शने । २. सुशिखरम्‌ । 


अष्टासीत्याधकशततमोऽध्यायः इ ३ 


त्वहानापास्तपापस्य प्रोयतां मे नमोनमः । त्रयस्त्रात्सुराणां च आधारे त्वं व्यवस्थितः ॥ ११ 
कृष्णोऽसि मूर्तिमान्साक्षात्कुष्णाजिन नमोऽस्तु ते । एवं प्रदक्षिणीङ्कत्य प्रणिपत्य पुनः पुनः ॥ १२ 
तत्प्रतिग्राहकं विघ्रं वेदवेदाङ्गपारगम्‌ । स्नातं वस्त्रयुगाच्छन्नं ` स्वशक्त्या वाप्यलङ्कृतम्‌ ॥ १३ 
प्रतिग्रहस्व तस्योक्तः पुच्छ देशे स्वयंभुवा । प्रतिग्नहप्रररधस्य विघ्रस्य च स भारत १४ 
न पश्येद्ददन पश्चात चैनमभिभाषयेत्‌ । अनेन विधिना दत्त्वा ययावत्कृष्णमार्गणम्‌ ।। १५ 
समग्रं भूमिदानस्य फलं प्राप्नोति मानवः । कृष्णाजिनतिलान्कृत्वा हिरण्यं मधुसर्पिषी ॥ १६ 
ये प्रयच्छन्ति विप्रास न' ते शोच्या भवन्ति वै । सर्वानूल्लोकांइचरंत्येव कामचारा वियद्गताः ॥ १७ 
आभूतसंप्लवं यावत्स्वर्ग प्राप्या न संशयः । कृष्णाजिनममं दानं न चास्ति भुवने त्रये ॥ १८ 
प्रतिग्रहोऽपि पापीयानिति वेदविदो विदुः । अवस्थात्रितये यच्च त्रिधा यत्समुपार्जितम्‌ ॥ १९ 
तत्सर्द॑ नाशमायाति दत्त्वा कृष्णाजिनं क्षणात्‌ ॥२० 

कृष्णेक्षशां कृष्णमगस्य चर्म उत्त्वा द्विजेन्द्राय समाहितात्मा । 

यथोक्तमेतन्मरणं न शोचेत्प्राप्रोत्यभीष्टं मरसः फलं यत्‌ ॥२१ 
इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृऽणयुधिष्ठिरसंवादे 
कृष्णाजिनदानविधिब्रतवर्णनं नाम नामाच्डासीत्यधिकशततमोऽध्यायः । १८८ 


तुम्हारे दान से मेरा समस्त पाप नष्ट हो गया है अतः मैं वार-दार आपको नमस्कार कर रहा हूँ । तैंतीस 
(कोटि) देवों के तुम आधार बनाये गये हों, मूर्तिमान्‌ साक्षात्‌ कृष्ण हो अतः कृष्णाजिन को नमस्कार 
है । इस भाँति प्रदक्षिणा समेत वार-वार नमस्कार करके वेद-वेदाङ्ग का पारगामी उस प्रतिग्राही (दान 
लेने ताले) ब्राहमण को भी ख़रानोपरांत दो वस्त्र और यथाशक्ति भूषण भूषित करे । भारत! प्रतिग्राही 
को ग्रहण धमय उसके पुच्छ प्रदेश का स्पर्श करना चाहिए ऐसा ब्रह्मा ने बताया है । प्रतिग्रह ग्रहण करने 
वाले उस द्राहूमण का प्रतिग्रह ग्रहण करने पर उसके मुख का दर्शन न करे और न उससे सम्भाषण करे । 
इस विधान द्वारा कृष्णचर्म का दान करने वाला मनुष्य भूमिदान का समस्त फल प्राप्त करता 
है ।९-१५६। कृष्णाजिन, तिल के ऊपर सुवर्ण, मधु-घृत समेत ब्राहमण को अर्पित करने या वह कभी शोक 
नहीं करता है अपितु समस्त लोकों में आकाश मार्गसे यथेच्छ विचरण करता हे । उसे महाफल पर्यन्त 
स्वर्ग में निवास प्राप्त होता है क्योंकि कृष्णाजिन के समान न अन्य दान तीनों लोक में नहीं बताया गया है 
किन्तु वेद वादियों का कहना है कि उसका प्रतिग्राही पापी होता हे । शिशु, युवा और वृद्धावस्था में किये 
हुए समस्त पाप कृष्णाजिन दान द्वारा उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं । इस प्रकार ध्यानमग्न रहकर काले नेत्र 
वाले मृगके चर्म किसी ब्राह्मण श्रेष्ठ को अर्पित करने पर मरण समय शोक रहित और अभीष्ट फल की 
प्राप्ति करता है । १६-२ १। | 
श्री भविष्यमहापुराण के उत्तर पर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिर सम्वाद में 
कृष्णाजिनदानविधि वर्णन नाम एक सौ अट्टासीवाँ अध्याय समाप्त्‌ । १८८। 


१. वस्त्रपरिच्छन्नम्‌ । २. ते च स्वर्गमवाप्नुयु: । 


६९४ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


अथैकोननवत्याधकशततमोऽध्यायः 
हेमहर्तिदानविधिवर्णनम्‌ 


श्रीकृष्ण उवाच 

कथयिष्ये महाराज हेमहस्तिरथं तब ! यस्य 'प्रदानाद्रवनं वैष्णवं याति मानवः॥।१ 
पर्वकालं समासाद्य संक्रांतौ ग्रहणेऽपि वा । कुयाद्देवरथाङारं रथं मणिविभूषितम्‌ !॥२ 
वलभीभिर्विचित्राभिइचतुश्चकसमन्वितम्‌ । चतुर्भिहेममातंगर्युक्तं हेमविभूषितम्‌ ॥३ 
ध्वे च गण्डं कुर्यात्कूबरापे विताटकम्‌ । लोकपालाष्टकोपेतं इृ्मार्कशिवसंयुतम्‌ ॥।४ 
मध्ये नारायणोपेतं लक्ष्नीपुष्टिसमन्वितम्‌ ¦ कृष्णाजिनतिलद्रोणं कृत्वा तं स्थापयेद्रथम्‌ ।:५ 
नानाफलसमायुक्तमुपरिष्टादितानकम्‌ । कौशेयवस्त्रसंवोतमम्लानकुसुमाचितम्‌ ॥६ 
कुरयात्पंचपलादूर्ध्वमाशताच्च नरोत्तम । ततः स्नात्वा समभ्यर्च्य पितृन्देवान्ययाविधि॥७ 
त्रिप्रदक्षिणमावृत्य 'एहीतकुसुमाञ्जलिः । इममुच्चारयेन्मन्त्रं सर्वसोख्यप्रदायकम्‌ ॥८ 

नमोतम: *शद्धुरपद्मजार्कलोकेशविद्याधरवासुदेदैः । 

त्वं सेव्यसे वेदपुराणयज्ञेस्तेजो हि नः स्यंदन पाहि तस्मात्‌॥९ 


अध्याय १८९ 
सुवर्णनिर्मितहाथी के रथ-दान का वर्णन 

श्रीकृष्ण बोले-महाराज! मैं तुम्हें सुवर्ण निर्मित गजरथ का दान बता रह हूँ, जिसके प्रदान 
करने से मनुष्य को विष्णु लोक प्राप्त होता है । किसी पर्व, संक्रान्ति, या ग्रहण के समय देव रथ के समान 
उस रथ को बना कर मणिभूषित करे । विचित्र वलभी और चारों चक्र (चक्के) से युक्त उस रथ में सुवर्ण 
भूषित चार गजराजों को नियुक्त करे । उसकी ध्वजा में गरुड, कूवर (धुरा) में विना यक, आठौं 
लोकपाल, ब्रह्मा, सूर्य, शिव का स्थापित करते हुए मध्यभाग में लक्ष्मी समेत नारायण की स्थापना करे । 
कृष्ण जिन (काले मृग चर्म) और द्रोण प्रमाण तिल के ऊपर उस रथ को प्रतिष्ठित करते हुए उसे अनेक 
भाँतिके फल और वितान (चॅदोवा), नूतन रेशमी वस्त्र से भूषित कर पुष्पों से अर्पित करे । १-६। 
नरोत्तम! उसके निर्माण में पाँच पल से लेकर सौ पल तक सुवर्ण होना चाहिए पश्चात्‌ म्रान,देव-पितृ 
पूजन करके तीन प्रदक्षिणा समेत हाथ में पुष्पाञ्जलि इस मंत्र का उच्चारण करके जिससे समस्त सौख्य 
की प्राप्ति होती है ।७-८। स्यन्दन! शंकर, ब्रह्मा, सूर्य, लोक पाल, विद्याधर, शिव, विष्णु आदि समस्त 
देवगण तुम्हारी सेवा करते हैं, उसी प्रकार वेद, पुराण और यज्ञ भी तुम्हारी शुश्रुषा में लगे रहते हैँ अतः मैं 
तुम्हें नमस्कार करता हूँ, मेरे तेज की रक्षा करो! प्राचीन एवं अत्यन्त गुह्य जिस पद की प्राप्ति के लिए, जो 


१. प्रसादात्‌ । २. गृहीत्वा कुसुमांजलिम्‌ । ३. शंकरलोकपाललोकेशविद्याधरवासुदेवै: । 


नवत्यधिकशततमोष्ध्याय: ६९५ 


यत्तत्पदं परमगुह्यतमं' पुराणमानंदहेतुगणरूपविमुक्तबन्धा: । 
योगैकमानसदुशो मुनयः समाधौ पश्यति तत्त्वमसि नाथ रथेति रूढ: ` ॥ १० 
यस्मात््वगे भवसागरसंप्तुतानामानंद भांडचितमध्यगपानपात्रम्‌ । 
तस्मादघौघशमनेन कुरु प्रसारं चामीकरेभरथ माधव संप्रदानात्‌ ।।११ 
इत्थं प्रणम्य झनकेभरथप्रदानं थः कारयेत्समलपापविमुक्तदेहः । 
विद्या धरामरमुनोंद्रगणाभिजुष्ट प्राप्रोत्यसौ पदमतीन्ब्रियमिन्दुमोलेः॥ १२ 
कृतदुरित वितानातुष्टिसट्ठ्विपाजव्यतिकरकृतदेहोद्वेगभानो ऽं बन्धून्‌ । 
नयति उ पिढृपौत्रान्‌रोरवादप्यशेषात्कृरगयरथदानः शाश्वतं सद्य विष्णोः।॥। १३ 
इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
हेमहस्तिरथदानविधिवर्णनं गामैकोननवत्यधिकशततमो5ध्यायः । १८९ 


अथ नवत्यधिकशततमोष्ध्याय: 
विश्वचक्रदानविधिवर्णनम्‌ 


श्रीकृष्ण उवाच 
पुनरेव प्रवक्ष्यामि दानमत्यद्‌भुतं तव । : विश्वचक्रमिति ख्यातं सर्वपापविनाशनम्‌ ॥ १ 


परमानन्द रूप हैं, मुक्त वन्धन योगी गण, जो योग द्वारा सदैव ब्रहम-ध्यान में मग्न रहते हैं, समाधि में 
तत्त्वमसि (जीव ही ब्रह्म है) रूप में तुम्हीं को देखते हें । इस संसार सागर से पार होने वाले मनुष्यों के 
लिए तुम आनन्द विधान पात्र हो, जो मध्य में आवश्यकतानुसार प्राप्त होता रहे, सुवर्ण निर्मित गजरथ! 
तुम साक्षात्‌ माधव रूप हो अतः मेरे ऊपर पापनाशपूर्वक प्रसन्न होने की कृपा करो । इस प्रकार प्रणाम 
पूर्वक वह कनक गजरथ का, जो विद्याधर, देवगण और मुनियों समेत स्थापित हो, दान करने वाला 
समस्त पापों रो युक्त होकर चन्द्रमौलि (शिव) का पद प्राप्त करता है । इस (संसार) में पाप का चंदोवा 
(विस्तृत पाप का ) करने वाले प्राणी भी, जो पाप की अधिकताओं के नाते अप्रसन्न अग्नि आदि देवों द्वारा 
विकृत देह (कुष्टी ) हो गया हो, इस गजरथ दान द्वारा अपने बन्धुओ -पितृ-पौत्रों आदि को रौरवादि 
नरकों से बचा कर विष्णु का शाश्वत पद प्राप्त करता है । ९-१३ 
श्री भविष्यमहापुराण के उत्तर पर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिर सम्वाद में 
हेमहस्ति रथदान विधि वर्णन नामक एक सौ नवासीवाँ अध्याय समाप्त । १८९। 


अध्याय १९० 
विश्वचक्रदान-विधि-वर्णन 
श्रीकृष्ण बोले--मै तुम्हें विश्वचक्र नामक अत्यन्त अद्‌भुत दानः बता रहा हूँ, जो प्रख्यात और 


१. पुण्यतमं मुरारेः । २. मूढ़ः । 


६९६ भविष्यपुराणम्‌-उत्तरपर्व 


तपनीयस्य शुद्धस्य विशुद्धात्मा् कारयेत्‌ । श्रेष्ठं पलसहस्रेण तदरद्धेन तु मध्यमर ॥२ 
तस्याप्यर्द्धं कनिष्ठं स्याद्विश्वचक्रमुदाहृतम्‌ । तथा विंशत्पलादूर्ध्वमशक्तोऽपि निवेदयेत्‌ ॥३ 
पोउशारं ततश्चक्रं भ्रमन्नेम्यष्टकावृतम्‌ । नामिपद्मे स्थितं दिष्णृं योगारूढं चतुर्भुजम्‌ ॥४ 
शङ्भचक्रेऽस्य पार्श्वस्थे देव्यष्टकसमावृतम्‌ । द्वितीयादरणे तद्वत्पूर्वतो जलशायिनम्‌ ॥५ 
अत्रिभृगुर्वशिष्ठश्च ब्रह्मा कश्यप एव च । मत्स्यः कूर्मो वराहश्च नारसिंहोथ वागनः ॥६ 
रामो रामश्च कृष्णइच बुद्धः कल्की च ते दश । तृतीयावरणेगौरी मनुभिर्वसुभियुंता ॥।७ 
चतुर्थे द्वादशादित्या वेदाइचत्वार एव चा पंचमे पश्च भूतानि रुद्राइचेकादशव तु॥८ 
लोकपालाष्टकं षष्टे दिङ्मातंगास्तथेव च । सप्तमेऽत्राश मङ्गलानि च कारयेत्‌ ॥९ 
अन्तरांतरतो देवान्विन्यसेदष्टमे पुनः । दशहस्तं ततः कृत्वा पताकातोरणारिवतम्‌ ॥१० 
मण्डपं कुण्डमेकं च कारयेदस्त्रसंयुतम्‌ । चतुर्हस्ता भवेद्वेदी मध्ये तस्यास्ततो न्यसेत्‌ ॥११ 
कृषणाजनोपरिगतं विइवचरं विधानतः । तथाष्टादशधान्यानि रसाइच लवणादयः ॥ १२ 
पूर्णकुम्भाष्टकं तद्ृद्वरत्रमात्यविशूषितस्‌ । फलानि दापयेत्पाश्वं पत्चवंणं वितानक्रम्‌ ॥ १३ 
अधिवास्य ततश्चक्रं पइचाद्धोमं समाचरेत्‌ । चातुइचरणिकांस्तत्र ब्राह्माणांशचतुरोऽथ वा ॥१४ 
होमं कुर्धुर्णितात्मानो वस्त्राभरणभूषिताः । होमद्रव्यसमोपेताः खुक्खुवैस्ताम्रभाजनैः ॥ १५ 
चक्रश्रतिष्ठितानां तु सुराणां होम इष्यते । तल्लिद्कैर्जुहृयान्मन्त्रैः सर्वोपद्रवशांतये॥ १६ 


समस्त पापों का नाश करता है । अग्नि संतृप्त एवं अत्यन्त विशुद्ध सुवर्ण का वह चक्र बनाना चाहिए । 
इसके निर्माण में सहस्र पल सुवर्ण की मूर्ति श्रेष्ठ, तदर्ध भाग की मध्यम और उसके भौ आधे भाग का विश्व 
चक्र कनिष्क कहा जाता है तथा असमर्थ मनुष्य को भी उसके निर्माण में बीस पल से अधिक ही सुवर्ण 
लगाना चाहिए । इस प्रकार उस चक्र के, जिसमें सोलह आर आरामन आठ युद्धियों से आवृत नेमि 
(मूडी) हो, नाभि कमल पर योगारुढ़ चतुर्भुज विष्णु, पार्श्व भाग में शंख-चक्र, स्थित करना चाहिए, जो 
आठ देवियों से घिरा रहता है । दूसरे आवरण में उसी भाँति पूर्व की ओर जलशायी विष्णु, अत्रि, भृगु, 
वशिष्ठ, ब्रहमा, कश्यप, मत्स्य, कूर्म (कच्छप) वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम राम, कृष्ण बुद्ध, और 
भगवान्‌ का कल्कि रूप स्थित रहता है । तीसरे कक्षा में मनुष्यों और वसुओ समेत गौरी, चौथे कक्ष में 
द्वादशसूर्य एवं चारों वेद, पाचवे में पाँचो महाभूत, एकादश रुद्र और आठों लोकपाल, छठे में दशो दिग्गज, 
सातवें में मंगलसमेत समस्त अरुणवृन्द और आठवें में बीच-बीच में देवगणों को स्थापित करना चाहिए । 
अनन्तर पताका और तोरणों से भपित दश हाथ का वस्त्र सुसज्जित मण्डप बनाकर उसमें चार हाथ की 
वेदी की रचना करते हुए एक कुण्ड की रचना करें ।१-११। तदुपरांत कृष्ण मृगचर्म के ऊपर सविधान 
विश्व चक्र की स्थापना करके अष्टादश प्रकार के धान्य, लवणादि रस, वस्त्र माला से भूषित आठ पूर्ण 
कलश तथा पाश्च भाग में फल और ऊपर पं चाङ्ग के वितान (चॅदोवा) से सुसज्जित करे । पुन: चक्र का 
अधिवासन करके हवन कार्य सुसम्पन्न करने के लिए चार चातुश्चरणिक ब्राह्मणों को वस्त्राभरण से 
भूषित कर वहाँ नियुक्त करें । जो होम की सामग्री और सुक, खरवा तथा ताम्रपात्रो से सुसज्जित हों । 
समस्त उपद्रवों के शान्त्यर्थ उन संयमी ब्राहमणों द्वारा चक्र में प्रतिष्ठित देवों के निमित्त उनके लिंग मन्त्रों 


नवत्यधिकशततमोऽध्यायः ६९७ 


ततो मंगलशब्देन खातः शुक्लांबरो गृही । होमाधिवासनांते ठु गहीतकुसुमांजलिः॥ १७ 
इममुच्चारंयन्मंत्रं कृत्वा तत्रिः घ्रदक्षिणम्‌ । नमो विश्वेभरायेति विश्वचक्रात्मने नमः 
परमानंदरूपी त्वं पाहि नः पापकर्द मात्‌ ।। १८ 
तेजोमयमिदं यस्मात्सदा पश्यति सुरयः । हृदि तत्र गुणातीत विश्वचक्रं नमाम्यहम्‌ ।! १९ 
वासुदेव [स्थितं ळं तस्य मध्ये पु माधवः । अन्योन्याधाररूपेण प्रणमामि स्थिताविह ॥२० 
विश्वचकमिउं यस्सात्सर्वपापहर हरेः । आयुधं चाधिवासइच तस्माच्छान्ति ददातु में ॥२१ 
इत्यामंत्र्य च यो रद्याद्रिश्वचक्रं विमत्सरः । दिमुक्तः सवेपापेभ्यो विष्णुलोके महीयते ।।२२ 
वैकुण्ठलोकसासाद्य नतुर्बाहुनरावृतम्‌ । सेव्यतेऽप्सरसां सद्धरितष्ठे त्कल्पशतत्रयम्‌ ॥२३ 
प्रणमेदाथ यः कृत्वा विश्वचक्रं दिनेदिने । तस्यायुर्वर्ते दीर्घ लक्ष्मीस्तु विपुला भवेत्‌ ॥२४ 
तस्माच्चङ्गं सदा कार्य दार्ग च स्वगृहे नरैः । कांचनं वाथ रौप्यं वा तदभावेऽथ ताम्रजम्‌ ॥ २५ 

इति सक्रलजगत्सुराधिवासं वितरति यस्तपनीयषोडशारम्‌ । 

हारभुवनगतः स सिद्धसद्धेशचिरमधिगम्य नमस्तेऽप्सरोभिः । २६ 

अथ सुदर्शनतां प्रयाति शत्रोमेदनसुदर्शनतां च कानिनीभ्यः। 

स सुदर्शनकेशवानुरूपः कनकसुदर्शनदानदरधपापः।२७ 


के उच्चारण पूर्वक आहुति प्रदान कराये। पश्चात्‌ मांगलिक शब्दों को कोलाहल में स्नान और 
शुक्लाम्वर धारण कर वह गृहस्थ हवन कार्य और अधिवासन होने के उपरांत हाथ में पुष्पाञ्जलि लिए 
तीन प्रदक्षिणा करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करे-विश्वचक्रात्मक विश्वम्भर देव को नमस्कार है । 
देव! आप परमानन्द रूप हैं, अत: इस पाप कीचड़ से मेरी रक्षा करें सूरिगण (विद्वद्गण) अपने हृदय 
में तेजोमय रूप में सदैव जिसका दर्शन करते हैं अत: उस गुणातीत विश्रचक्र को मैं नमस्कार करता हूँ । 
भगवान्‌ वासुदेव में वह चक्र स्थित हे और उस चक्र के मध्य में माधव की स्थिति है अतः यहाँ पर अन्योन्य 
(एक दूसरे) के आधार पर स्थित उन दोनों को मैं नमस्कार करता हूँ । समस्त पापों को अपहरण करने 
वाला यह विश्व चक्र भगवान्‌ विष्णु का आयुध और अधिवास रूप है अतः मुझे शान्ति प्रदान करने की 
कृपा करे । १२-२१। इस भाँति आमन्त्रित कर विश्व चक्र का दान करने वाला पुरुष, समस्त पापों से मुक्त 
होकर विष्णु लोक में पूजित होता है । वहाँ वैकुण्ठ लोक में चार भुजाओं वाले विष्णु के साथ रहते हुए 
अप्सराओं के साथ तीन सौ कल्प सुखोपभोग करता है । इस प्रकार विश्व चक्र का निर्माण करके प्रतिदिन 
नमस्कार करने वाले पुरुष के दीर्घायु पूर्वक विपुल लक्ष्मी की प्राप्ति होती है । इसलिए प्रत्येक मनुष्य को 
अपने घर सुवर्ण, चाँदी अथवा ताँबे का ही विश्व चक्र बनाकर स्थापित करना चाहिए । इस प्रकार शुद्ध 
काचन निर्मित उस सोलह आठ (आरागन) वाले विश्व चक्र का, जिसमें समस्त देवों का निवास रहता है, 
दान करने वाला पुरुष, विष्णुलोक पहुँचकर अप्सराओं से नमस्कार पूर्वक सुसेवित होता है । शत्रुओं के 
लिए सुदर्शन, कामिनियों के लिए मदन, सुदर्शन रूप होने वाला वह सुदर्शन चक्र विष्णुका स्वरूप है, ऐसे 
सुवर्ण निर्मित सुदर्शन चक्र के दानी का समस्त पाप दग्ध हो जाता है । इसलिए गुरुतर पाप करने वाले 


१. नित्यम्‌ । २. ताम्रकम्‌ । 


६९८ भविष्यपुराणम्‌--उत्तर पर्व 


कृतगुरुदुरितो$पि षोडशारप्रवितरणात्प्रवराकृतिरमुरारे: । 

अभिभवति भवोद्धवानि भित्वा भवमभितो भवने भवानि भूयः ।।२८ 
इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
विश्वचरदानविधिवर्णनं नाम नवत्यधिकशततमोऽध्यायः । १९० 


शाथेकनवर्त्याधकशततमोऽध्यार: 
भुवनप्रतिष्ठावर्णनम्‌ 


युधिष्ठिर उवाच 
प्रतिष्ठा शाश्वती केन दानेन मधुसूदन । इह लोके परे चैव कीर्तिरत्यद्धता तथा ॥ १ 
सद्‌ गतिं च तथा यांति सर्वे णितृपितानहाः । संततिइचाक्षया लोके विभवइ्चपि पुष्कलः ॥ २ 
स्थापनात्सर्वदेदानां कथं स्याद्यदुनंदन । तदाचक्ष्व महाभाग दानेन नियमेन वा ३३ 


श्रीकृष्ण उवाच 
साधु पृष्टं त्वया राजल्लोकानामुपकारकम्‌ । शृणुष्वेकमना भूत्वा गुह्यं परममुत्तमन्‌॥।४ 
भुवनानां समासेन: प्रतिष्ठां कथयामि ते । देवासुरास्तथा नागा गंधर्वा यक्षराक्षसाः ॥५ 
प्रेताः पिशाचा भूताश्च स्थापिताः स्युर्न संशयः । कारकस्यानुकूले तु मुहुर्ते विजये शुभे ॥६ 
पुण्ये तिथौ शिवक्षेत्रे दिने सौम्यग्रहान्विते । सप्त हस्तं पटं कृत्वा चतुरत्रं सुसंहतम्‌ ।॥७ 


प्राणी भी जो मुरारि विष्णु के उस रूपान्तर चक्र का, जो सोलह आरों से सज्जित रहता है, दान कराना है 
तो संसार दुःखों से मुक्त होकर शिवलोक में बार-बार निवास करता है ।२२-२८। 
श्री भविष्यमहापुराण के उत्तर पर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिर सम्वाद में 
विश्वचक्रदानविधि वर्णन नामक एक सौ नब्बेवाँ अध्याय समाप्त । १९०। 


अध्याय १९१ 
भुवनप्रतिष्ठा का वर्णन 


युधिष्ठिर ने कहा-मधुसूदन! किस दान द्वारा शाश्वती (नियमित) प्रतिष्ठा, लोक-परलोक में 

अद्‌ भुतकीर्ति, पितृ-पितामह आदि की सद्गति, लोकं में अक्षय सन्तान, अत्यन्त धन की प्राप्ति होती हे । 

महाभाग, यदुनन्दन! वह देवों के स्थापन अथवा किसी दान या नियम द्वारा सफल होता है मुझे बताने की 
कृपा करें । १-३ 

श्री कृष्ण बोले-राजन्‌!. तुमने लोकोपकारार्थ यह अत्यन्त उत्तम प्रश्‍न किया है, इस परमोत्तम 

रहस्य को मैं बता रहा हूँ सावधान होकर सुनो! मैं तुम्हें भुवनों की प्रतिष्ठा भी विवेचन पूर्ण बताऊँगा 

जिससे देव, असुर, नाग, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, प्रेत, पिशाच, भूत का स्थापन ही होगा, इसमें संदेह 

नहीं । कर्ता अपने अनुकूल शुभ एवं विजय मूहुर्त में जो पुण्य तिथि एवं सौम्य ग्रहों से युक्त हो 


एकनवर्यधिकशततमोष्ध्याय ६९९ 


अभिन्नांगं दृढं शुद्ध शुद्धस्फटिकवर्चसम्‌ । तस्मिन्सर्वाणि राजेन्द्र भुवनानि च लेखयेत्‌ ॥८ 
चातुर्वर्ण्यकमानीय विचित्रं चित्रकर्मणि । युवानं व्याधिरहितं भव्यं चित्रकरं शुभम्‌ ॥९ 
संपर्जयित्ठा यत्नेन दिव्यवासोविभूषणैः। तस्मिकर्मणि युञ्जीत पठयमानेट्विजोत्तमैः ॥ १० 
शङ्कभेरीनिनादैशवगीतमङ्गालनिस्वनैः । पुण्याहजयघोषैशच ब्राह्मणान्पूजयेत्ततः !! ११ 
आचार्यमपि संपुज्यवालोभिर्मूषणेस्तथा । प्रारम्भं कारयेद्राजन्पटे तस्मिन्यथोदितम्‌ ॥१२ 
मध्ये च लेखयेद्राजञ्जंडद्वीएं सविस्तरम्‌ । तस्य मध्ये स्थितो मेरुमेरोश्परि देदताः ।; १२ 
दिशागु लोकपालानां पुरोऽष्टौ सुररांयुताः । सप्तद्वीपवती पृथ्वी सप्त चैव कुलाचलाः ॥। १४ 
सागराः राप्त चात्रैव नदो द्वदाः सरांसि च ! पातालाः सप्त चात्रैव सप्त स्वर्गविभूतयः ॥ १५ 
ब्रह्मविष्णुशिवादीनां भुवनानि यथाक्रमम्‌ । धवमार्गस्तथादित्यो ग्रहतारःगणेर्युतः॥ १६ 
देवदानवगन्धर्द यक्ष राक्षसपन्नगाः । ऋषयो मुनयो गावो देवमातर एव च॥१७ 
सुपर्णाद्याइच विहगा गागाश्ररावतादयः । दिग्गजाष्टकमत्रैव लेखयेन्पदमण्डितम्‌ !। १८ 
एवंविधं पटं राजन्काराथत्वा सुशोभनम्‌ । दशोत्तरेण पयसा एतत्सर्वसमावृतन्‌ ॥१९.. 
तत्तेजसा वृतं भूयो महतोग्रेग सर्वतः । तेजस्तद्ठायुना वायुराकाशेन समावृतः २० 
भूतादिना तथाकाशं भूतादिर्महता तथा । अव्यक्तेन महांश्रेव व्याप्तो वै शुद्विलक्षणः॥२१ 
अव्यक्तं तमसा व्याप्तं तमश्च रजसा तथा । रजः सत्त्वेन संव्याप्तं त्रिधा प्रकृतिरुच्यते ॥२२ 


किसी मरुस्थान में सात हाथ का विस्तृत तथा चौकोर वस्त्र रखे, जो सुसंहत (घना), अभिनाङ्ग, दृढ़, 
शुद्ध और शुद्ध स्फटिक की भाँति स्वच्छ हो । उस चित्र को सुसम्पन्न करने के लिए चार प्रकार के रङ्ग 
एकत्र कर किसी युवा चित्रकार की, जो शुभ मूर्ति एवं भव्य हो, दिव्य वस्त्राभूषणों द्वारा सुपूजा करे । 
पुनः उसी कर्म में वेदपाठी ब्राहूमणों की नियुक्ति करके शंख, नगाड़े, का गम्भीर विवाद, गीत-मङ्गलो की 
ध्वनि और पुण्याहवाचन एवं जयघोष के कोलाहल में ब्राह्मणों की अर्चा करे ।४-११। राजन्‌! प्रथम 
वस्त्राभूषणों द्वारा आचार्य. की पूजा करके उस वस्त्र में यथोचित का उल्लेख कराये । राजन्‌! उसके 
मध्यभाग में विस्तृत जम्बूद्वीप की रचना कर उसके मध्यमें मेरु पर्वत और उसके ऊपर देवों के निवास 
स्थान, दिशाओं में आठों लोक पाल, सातों द्वीप समेत पृथ्वी, सातो पर्वत, सातो सागरों तथा उसी स्थान 
नदियों, सरोवरों, अन्य जलाशयों की रचना पूर्वक, पाताल आदि सातों लोक, सातों स्वर्ग के विभूति 
समस्त लोक, क्रमश: ब्रह्म, विष्णु, एवं शिव का आवास स्थान, धुव का मार्ग, ग्रहों और तारागणों समेत, 
सूर्य, देव, दानव, गन्धर्व, पक्ष, राक्षस, नाग, ऋषि, मुनि, गौएँ देवमाताएँ, सुवर्ण (गरुड) आदि पक्षीगण, 
ऐरावत, आदि गजराजगण, तथा आठों पदमन्त्र दिग्गजों की सुस्पष्ट रचना करे । १२-१८। राजन्‌! इस 
भाँति के उस सुशोमन पटको उत्तर की ओर दश जलाशयों से आच्छन्न (घेर) कर उसे महान्‌ एवं उग्र तेज से 
आवृत कर तेज को वायुसे, वायु को आकाश से, भूतों (तन्मात्राओं) से आकाश, महान्‌ से पञ्चमहाभूत, 
और अव्यक्त द्वारा वह महान्‌, आवृत है, जो शुद्धि लक्षण सम्पन्न होकर चारों ओर व्याप्त है । १९-२१। वह 
अव्यक्त तम से आवृत है और वह तम रजसे सत्त्व से व्याप्त है, यही तीन रूप से प्रकृति कहा जाता 


१. सूत्रं शङ्खस्फटिकवर्चसम्‌ । २. पूज्य यत्नतः । ३. सुविस्तरम्‌ । 


७०० भविष्यपुरागए--उत्तरपर्व 


एवशावरणोपेतं ब्रह्मांडमखिलं नप । पुरुषेणावृतं सर्व सबाह्याभ्यत्तर तथा ॥२३ 
एतत्सर्वं पटस्थं तु कृत्वा चित्रमयं सुधीः । कार्तिक्यामयने चैद विषुवे ग्रहणेऽपि वा ॥२४ 
पुजपेद्येन विधिना तत्समासेन में शरण । परतो मण्डपं तस्य विचित्रं कारपेद्रुधः ॥२५ 
तत्र काण्डानि चत्वारि चतुरक्नाणि कारयेत्‌ । द्वौ हो नियोजयेत्तेषु ब्राह्मणो वेदपारगौ ॥ २६ 
यज्ञोपकरणोपेतों वस्त्राभरणभूषितौ । होमं कुर्शुज्जितात्मानों मौनितः सर्व एव ते ॥२७ 
पटे स्थितानां देवानां 'मन्त्रैरोङ्कारपूर्वकैः । यजमादस्ततः स्नातः सर्वाला रभूपितः ॥२८ 
आदार्येणसमं कुर्यात्पूजामग्रे पटस्य दु । पुष्पैर्दरत्रे: समभ्यर्च्य मन्त्रमेतमुदीरयेत्‌ ॥॥ २९ 
बह्मांडोदरवर्तीनि शुवनानि चतुर्दश । हानि सन्निहितल्यत्र पुितानि भवन्तु मे॥३० 
ब्रह्मा विष्ण्रतथा रुद्रो ह्यादित्या दसवस्तथा । पुजिताः रुप्रतिष्ठाइच भवन्तु सततं मम ॥ ३१ 
एवं पटन्तं संपूज्य कृत्वा नैद प्रदक्षिणम्‌ । भक्ष्यान्ञानादिधांव्चैव नैवेद्यं तत्र दापयेत्‌ ॥३२ 
शङ्घतूर्यनिनादैशच जागरं कारयेत्ततः ! ब्रह्मघोषै विचित्रैश्च गीतमङ्गभलनिस्वनैः ॥ ३३ 
पुनः प्रभाते विमले स्नात्वा शुचिरलङ्कृतः । पूर्वोक्तविधिनानेन पुनः संपुज्यं तं पट्‌ ॥३४ 
ऋत्विक्पूजां ततः कृत्वा गोशतेन विचक्षणः । अथवा गोयुगं' दद्यादैकेकस्यात्यलङ्कृतम्‌ ॥३५ 
उपानही तथा छत्रं गृहोपकरणानि च । यद्यदिष्टतमं किंचित्सर्वं दद्याद्विचक्षणः ॥ ३६ 


है। नृप! इस प्रकार आवरणो से युक्त यह निखिल ब्रह्माण्ड बाहर-भीतर सभी स्थान पुरुष से उपवृत 
है । वह सुधी (विद्वान्‌), उस वस्त्र में इस प्रकार के चित्र का निर्माण कराकर कार्तिक पूर्णिमा, अयन, 
विषुव, ग्रहण के समय जिस विधान द्वारा अर्चा सुसम्पन्न करे मैं विवेचक पूर्ण बता रहा हूँ, सुनो! उसके 
समक्ष विचित्र मण्डप का निर्माण करके उसमें चौकोर चार कुण्डों को बना कर उस प्रत्येक कुण्ड पर दो-दो 
वेदपारगामी ब्राह्मणों को नियुक्त करे, जो यज्ञ के समस्त साधनों से सम्पन्न वस्त्राभूषणों से भूषित हों वे 
सभी संयमी ब्राहमण मौन होकर हवन कार्य सुसम्पन्न करें । पद में प्रतिदिन देवों के निमित्त ओंकार पूर्वक 
आहुति प्रदान करने के अनन्तर सम्मान तथा समस्त अलंकारों से अलंकृत होकर यजमान आचार्य के साथ 
पुष्प-वस्त्रादि द्वारा उस पट की सर्व प्रथम पूजा करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें-- ब्रह्माण्ड के मध्य 
में प्रतिष्ठित चौदहो भुवन यहाँ स्थित रह मेरे इस पूजन द्वारा पूजित हों! । उसी भाँति ब्रह्‌ मा, विष्णु, 
रुद्र, आहित्यगण, वस्त्र गण, आदि सभी देव मेरे इस पूजन द्वारा विस्तार पूजित और प्रतिष्ठा 
हों ।२२-३१। इस प्रकार प्रदक्षिणासमेत उस पट की अर्चा करके अपने भाँति के भक्ष्य अन्न, नैवेद्य अर्पित 
करे । अनन्तर शंख, तुरुही, आदि के शको गीत, मंगल और ब्रह्म घोष द्वारा उसका जागरण कराकर 
विमल प्रातःकाल में स्थान, पवित्रतापूर्ण और अलंकारों से अलंकृत होकर पूर्वोक्त विधान द्वारा उस पट 
की पूजा करे । पश्चात्‌ उस यजमान्‌ विद्वान्‌ को सौ गौएँ द्वारा आखिजों की अर्चा या प्रत्येक को सर्वाभरण 
भूषित दो-दो गौएँ अर्पित करे । उसी प्रकार उपानह, छत्र, गृह के समस्त साधन और अपनी अभीष्ट सभी 
वस्तुएँ अर्पित करनी चाहिए । अनन्तर गजराज जुते हुए या उसके प्रभाव मेर घोड़े से सुसज्जित रथ पर 


१. मेरो: । २. मम सर्वदा । ३. गोयुतम्‌ । 


एकनवत्यधिकशततमोऽध्यायः ७०१ 


ततः प्रकल्पयेद्यानं नागणुक्तमलङ्कृतम्‌ । अलाभे वाजिसंदुक्तं पताकाथ्वजशालिनम्‌ ॥३७ 
सहस्रं दक्षिणां दत्त्वा ततस्तत्रारोपयेत्यटम्‌' । ब्राह्मणं वा रथेनाथ नयेद्देवालयं बुधः ॥२८ 
तत्रस्थं स्थानवेन्नीत्वा गन्धैः पुष्पैश्च धूपयेत्‌ । तत्रापि दद्यान्नैवे्ं कृर्णाच्चापि महोत्सवम्‌ ॥३९ 
यस्मिन्तायतने तस्य प्रतिष्ठा क्रियते नुप । पुजा तत्रापि महती कर्तव्या भूतिमिच्छता ॥४० 
चन्द्रातपत्रं घण्टां च ध्वजाद्यं दापयेत्सुधीः । यथाशवत्या च रोजन्द्र गुरं गोरवयन्त्रितः ॥४१ 
अभ्यर्च्य दाक्षणाभिरच ब्राह्मणांश्च विसर्जयेत्‌ । दीनांधङ्गृपणानां च भोजन चाप्यवारितम्‌ ४२ 
तस्मिन्नहनि दातव्यं मित्रस्वजनवंधुछु । अनेन विधिना यस्त श्रद्दधानो जितेन्द्रियः ॥४३ 
कुर्यान्नरो दा नारी वा प्रतिष्ठां सार्वलोकिकोम्‌ । स्ट्रापित ठु भवेत्तेन त्रैलोक्य सचराचरम्‌ ॥४४ 
कुलं च तारितं तेन सत्पुत्रेण युधिष्ठिर । यादच्च देवतागारे पटस्तिष्ठति पुजितः ॥!४५ 
'तावदस्याक्षया कोर्तिस्त्रैलोक्ये संप्रसर्पति' । दानेन कोर्तिर्यावति मर्त्यलोकेषु गीयते ॥४६ 
तावद्टर्षसह्राण स्वर्गलोके महीयते । गन्धर्वैगीयमानस्तु अप्सरोगणसेवितः ॥४७ 
वसेद्हृष्टमना: स्वगं यावदिन्द्राइचतुर्दश । पुण्यक्षयादिहाभ्येत्य राजा भवति धार्मिक: ॥४८ 
पुत्रपौत्रान्वितः श्रीमान्दीर्घायुरतिधा्मिकः । दश जन्मानि राजेन्द्र जायमानः पुनः पुनः ॥४९ 
श्रयते च पुरा राजा रजिर्नाम महाबलः । चक्रवर्ती दृढमतिर्जितारिर्बिजितेन्द्रियः ।॥५० 


जो पताका-ध्वजाओं से भूपित हो, सहस्र की दक्षिणा पूर्वक वह पट आरोपित करे अथवा उस रथ द्वारा 
ब्राहमण के देवालय लाकर स्थापन करते हुए गन्ध, पुष्पादि द्वारा उसकी पूजा करे । नैवेद्य अर्पित करते 
हुए वहाँ भी महोत्सव करना चाहिए । नृप ! जिस देवालय गें उसकी प्रतिष्ठा न कर सके, वहाँ भी उस 
ऐश्वर्य इच्छुक यजमान को पूजा-सम्भार महान्‌ ही करना चाहिए । राजेन्द्र! चाँदी का छत्र, घंटा और 
ध्वजा आदि यथाशक्ति गुरु को अर्पित करते हुए दक्षिणा द्वारा ब्राहूमणों को सुसम्मानित कर विसर्जन 
करके और उस दिन दीन, अंधे, कृपण व्यक्तियों को अनिवार्य भोजन देते हुए मित्र एवं स्वजन आदि 
बन्धुओं को भी भोजन कराये । इस भाँति इस विधान द्वारा श्रद्धा और संयमपूर्वक उस सार्वलौकिकी 
प्रतिष्ठा को सुसम्पन्न करने वाला पुरुष-स्ती कोई हो, उसने सचराचर तीनों लोक की स्थापना की इसमें 
संशय नहीं । युधिष्ठिर! उस सत्पुत्रने अपने कुल का भी उद्धार किया है ऐसा जानना चाहिए । उस 
देवालय में वह पट जितने दिन वर्तमान रहता है, उतने समय तक उसकी अक्षय कीर्ति तीनों लोकों में 
विचरण करती है । दान द्वारा इस मर्त्यलोक में जितने दिन उसकी कीर्ति फूलती-फलती है, उतने सहस्र 
वर्ष वह स्वर्ग लोक में सुसम्मानित होता है और गन्धर्व गण उसके गुणगान करते हैं तथा अप्सराये सुसेवा 
करती हैं । ३ २-४७। चौदह इन्द्रों के समय तक सहर्ष स्वर्ग में सुखानुभव करने के उपरांत पुण्यक्षीण होने के 
नाते पुनः यहाँ धार्मिक राजा होता है, जो पुत्र-पौत्र समेत दीर्घायु, श्रीमान्‌ और अति धार्मिक होता है । 
राजेन्द्र! दश जन्म तक वह इसी भाँति सपरिवार सुखी जीवन व्यतीत करता है। सुना जाता है कि 
प्राचीन काल में रजि.नामक एक महाबलवान्‌ राजा राज करता था, जो चक्रवर्ती, तीक्ष्ण बुद्धि, शत्रुजेता, 


१. संस्थापयेत्पटम्‌। २. तस्य। ३. प्रतिसर्पति। ४. वर्पसह्राणीत्यंग्रिमेणाप्यत्राप्याहृतेम्नान्वयः। 


७०२ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


महो येन पुरा दत्ता देवराजस्य संगरे । जित्वा दैत्यबलं सर्व दत्तवांस्त्रिदिवँ पुनः ॥५१ 
महेन्टाय महाभाग सर्व निहतकंटकम्‌ । स कदाचित्सभामध्ये यावदास्ते महीपतिः ॥५२ 
तअत्तत्राजगामाथ पुलस्त्यो ब्रह्मणः सुतः । शिष्यैः परिवृतः श्रीमान्वेदवेदांगपारगैः ॥५३ 
दत्तार्छस्तु तदा तेन उपयिष्टो वरासने । शुशुभे परया लक्ष्म्या पितामह इवापरः ॥५४ 
अथ तं पुजयित्वाग्रे मधुपर्केण पार्थिवः । पप्रच्छ विनयोपतः कथामात्मोनद्भवां नृपः ॥५५ 
भगवन्केन दानेन तपसा नियमेन वा । श्रीरियं मम धर्मज्ञ तेज्चाव्याहतं भुवि॥५६ 
बलं पुष्टि धनं धान्यं पुत्रपौत्रं तथोत्तमम्‌ । एतन्मे सर्वमाचक्ष्व सर्वज्ञोऽसि द्विजोत्तम ५७ 


पुलस्त्य उवाच 
शृणु राजन्कथामेतामात्मीयां सुपनोहराम । कथ्यमानां मया सम्यक्सप्तमे तव जन्मनि ॥५८ 
कथेयमभिर्निर्वत्ता श्वृणुव्वैश्वर्यवर्डिनीम । आसीस्त्वं वैश्यजातीयो पुरा चैव नरोत्तम ॥५९ 
बहुभृत्यपरीवारो धनधान्यसमन्वितः । धार्मिकः सत्यनिरतो वणिग्धर्शरतः सदा ॥६० 
तत्र त्वया श्रुता धर्माख्यानगतेन वै । दानाश्रया बहुविधा व्रतानि विविधानि च॥६१ 
प्रसंगेन कदाचिच्च प्रतिष्ठा भौबनी त्वया । श्रृता राजेन्द्र विधिवत्कृता बहुपुण्यदा ॥६२ 
फलेन तेन जातोऽसि सप्त जन्मानि भूपतिः । कीर्तिस्ते प्रथिता लोके बलं च चापि महत्तव ॥६३ 
अपराण्यपि जन्मानि सप्त राजा भविष्यसि । पश्चाद्योगिकुले भूत्वा निर्वाणं समवाप्स्यसि ॥६४ 


एवं संयमी था । उसने प्राचीन काल में पृथ्वी दान किया था और देवराज के संग्राम में दैत्य सेनाओं को 
पराजित कर देवेन्द्र! को निष्वण्टक स्वर्ग भी अर्पित किया था । महाभाग! एक बार सभा मध्य 
सिंहासन पर बैठे हुए राजा से सम्मुख ब्रह्मपुत्र पुलस्त्य महर्षि का आगमन हुआ, जो वेद-वेदाङ्ग के 
पारगामी शिष्यों से, सदैव सुशोभित रहते थे । राजा द्वारा छिपे गये उस अर्घ्यादि को ग्रहण कर उस 
उत्तम आसन पर दूसरे पितामह की भाँति भी सम्पन्न मुनि के सुशोभित होने पर स्वयं राजा ने मधुपर्क से 
उनकी पूजा की और अन्त में विनीत-विनम्र होकर अपने वैभव के विषय में उनसे पूँछा-भगवन्‌! किस 
दान, नियम, अथवा तप द्वारा मुझे इस प्रकार की श्री, अव्याहत तेज, बल, पुष्टि, धन, धान्य, तथा उत्तम 
पुत्र-पौत्र की प्राप्ति हुई है । धर्मज्ञ, द्विजोत्तम! आप सर्वज्ञ हैं अत: इसे मुझे बताने की कृपा करे ।४८-५७ 

पुलस्त्य बोले-राजन्‌! मैं तुम्हें इस आत्मीय एवं सुमतोहर कथा का वर्णन सुना रहा हूँ, जो 
तुम्हारे इस सातवें जन्म में कथा के रूप में प्रकट और ऐश्वर्य बढ़ाने वाली है, सुनो! नरोत्तम! आज से 
पिछले सातवें जन्म में तुम काशी में उत्पन्न वैश्य कुल में महात्‌ सेठ थे, अनेक सेवक परिवार से युक्त रहने 
पर भी तुम धार्मिक, सत्य प्रेमी रहते हुए अपने वैश्य (व्यापार) धर्म में सदैव लगे रहते थे। वहाँ तुमने 
अनेक धर्मस्थानों द्वारा धर्मो के अनेक रूप का श्रवण किया, जिसमें अनेक भाँति के दान बहु भाँति के विविध 
ब्रत बताये गये थे । उसी प्रसङ्ग में तुमने भुवनों की प्रतिष्ठा (पट-दान) भी सुनकर उसे सविधि सुसम्पन्न 
किया था, जो बहुत पुण्य प्रदान करती है।५८-६२। राजेन्द्र! उसी के फलस्वरूप तुम सात जन्म तक राजा 
हुए, तुम्हारी कीर्ति लोकों में प्रख्यात हुई और तुम्हें महान्‌ फल की प्राप्ति हुई है । इसीलिए अन्य सात जन्मों 
में भी राजा होकर राजसुखों का अनुभव कर अन्त मे योगिकुल में उत्पन्न होने पर निर्वाण पद की प्राप्त 
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एतत्ते सर्वमाख्यातं यन्पां त्वं परिपृच्छसि । नारी वा पुरुषो वापि प्रतिष्ठां भौवनीं तु य: ॥६५ 
प्रकरोति विधानेन कृतकृत्यो भवेद्युध: । इत्युक्ता स मुनिस्तत्र राजानं शंसितव्रतः ॥६६ 
ययावदर्शनं तत्र सुर्य वैश्वानरोपमः ॥॥९७ 
धर्म विवर्द्धयति कौर्तिशतानि धत्ते कामं प्रसाधयति पापमपाकरोति । 
ख्याता मयेयमधुना तव दाननिष्ठातन्नास्तियन्नकुरुतेभुवनप्रतिष्ठा ॥६८ 
इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
भुवनघ्टतिष्ठावर्णनं नामेकनवत्यधिकशततमोऽध्यायः । १९ १ 


अथ द्विनवत्याधकशततमोऽध्यायः 
नक्षत्रदानविधिवर्णनम्‌ 
युधिष्ठिर उवाच 


श्रुतो दानविधिः सर्वः प्रसादात्ते रमाधव । नक्षत्रदानस्येदानीं दानकल्पं प्रचक्ष्व मे ॥१ 


श्रीकृष्ण उवाच 
अत्राप्युदाहरतीममितिहासं पुरातनम्‌ । , देवक्याइचैव संवादं देवषर्नारदस्य च ॥२ 


करोगे । इस विषय का प्रश्‍न तुमने जो मुझसे पहले किया था, उसकी सविस्तार व्याख्या मैंने तुम्हें सुना दी 
है । इस भाँति भुवनप्रतिष्ठा (पट-दान) को सविधि सुसम्पन्न करने वाले पुरुष या स्त्री कृतकृत्य हो जाते 
हैं । राजा से ऐसा कहकर वेदानुगामी मुनि पुलस्त्य जो सूर्य, एवं अग्नि की भाँति तेजोमय दिखायी देते थे, 
उसी स्थान अन्तर्निहित हो गये । इस भाँति मैंने तुम्हें जो यहं-दान प्रतिष्ठा (पट-दान) सुनाया है, 
सुसम्पन्न होने पर धर्म की वृद्धि करती है, सैकड़ों भाँति की कीर्ति फैलाती है, कामनाएँ सफल करती हैं, 
और पापों को नष्ट करती हैं और अन्य कोई ऐसा सुख नहीं है जिसे यह प्रदान नहीं कर सकती है। ६३-६८ 
श्रीभविष्य महापुराण मे उत्तर पर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिर सम्वाद में 
भुवनप्रतिष्ठा-वर्णन नामक एक सौ इक्यानवेवाँ अध्याय समाप्त । १९ १। 


अध्याय १९२ 
नक्षत्रदान-विधि का वर्णन 


युधिष्ठिर ने कहा--रमाधव! आप की कृपा से मैंने समस्त दानों का विधान जान लिया है अतः 
इस समय मुझे नक्षत्र-दान का सविधान दान कल्प बतायें । १ 


श्रीकृष्ण बोले-इस विषय का तुम्हें एक प्राचीन इतिहास बता रहा हूँ, जिसमें देवकी और देवर्षि 


१. भुवि । 


७०४ भविष्यपुराणम्‌-उत्तरपर्व 


द्वारकामनुसंप्राप्तं नारदं देवदशनम्‌ । पप्रच्छेईं तथा प्र्न देवकी धर्मदर्शिनी ॥३ 
तस्याः संपृच्छ्यमानाया देवर्षिर्नारदस्ततः' । आचष्ट विधिवत्सर्वं यत्तच्छृणु विशांपते ॥४ 
नक्षत्रयोगं वक्ष्यामि सर्वपातकनाशनम्‌ । कृत्तिकासु महाभाग पायसेन ससर्पिषा ॥५ 
सन्तर्प्य ब्राह्मणान्ताधूँल्लोकान्प्राप्नोत्यनुत्तमान्‌ । रोहिण्यां पाण्डवश्रेष्ठ मांसैरच्चेन सर्पिषा ॥६ 
संतर्प्य ब्राह्मणान्सा धल्लोकान्प्राप्रोत्यनुत्तमान्‌ । पयोज्दानं दातव्यमानूत्यार्थं द्विजातये !।७ 
रोग्ध्नीं सवत्सां तु नरो नक्षदे सोमदैवते ` । दत्त्वा दिव्यविमानस्थः स्वर्ग घ्राप्नोत्यनुत्तमम्‌ ॥८ 
आर्द्रायां कृशरां दत्वा तिलमिश्रां समाहितः । नरस्तरति दुर्गाणि सर्वाण्येव नरोत्तम ॥९ 
पुपान्पुनर्वसौ दत्त्वा घतपूर्णान्सुपाचितान्‌ । यशस्वी रूपसंपन्नः सज्जनो जायते कुले ॥ १० 
पुष्ये तु काञ्चनं दत्त्वा कृतं वाकृतमेव वा । अनालोकेषु लोकेषु सोमवत्स विराजते ॥ ११ 
आश्लेषासु तथारौप्यं यः सुरूपं प्रयच्छति । सर्दभयविनिर्मुक्तः झास्त्रवानभिजायते ॥ १२ 
मघासु तिलपूर्णानि वर्धमानानि मानवः, प्रदाय पगुमांश्चैव पुत्रवांइच प्रजायते ॥१३ 
फाल्गुनीपूर्वसमये वडवां द्विजपुंगवे । दत्त्वा पुण्यकृतांल्लोकान्प्राप्रोति - सुरसेवितान्‌ ।! १४ 
उत्तराफाल्गुनीयोगे दत्त्वा सौवर्णपङ्कजम्‌ । सूर्यलोकमवाप्नोति सर्वबाधाविवर्जितः ॥ १५ 
हस्ते तु हस्तिनं दत्त्वा काञ्चनं शक्तितः कृतम्‌ । यात्यसौ शक्रसदनं वरवारणधूर्गतः ॥ १६ 


नारद का संवाद हुआ है । एक बार द्वारकापुरी में देवर्षि नारद के आगमन होने पर उन देवदर्शन को देख 
धर्ममूर्ति देवकी ने यही उनसे पूछा था । विशांम्पते! देवकी के पूँछने पर देवर्षि नारद ने उसके उत्तर में 
उन्हें जो कुछ बताया था उसे सविधि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो! समस्त पातकों को विनष्ट करने वाला 
वह्‌ नक्षत्र योग कह रहा हूँ । महाभाग! कृत्तिका नक्षत्र में घृत पूर्ण पायस (खीर) से साधुओं और 
ब्राहमणों को तृप्त करने पर उत्तम लोक की प्राप्ति होती है । पाण्डव श्रेष्ठ! उसी भाँति रोहिणी नक्षत्र में 
मांस और घृत समेत अन्न द्वारा साधुओं व्राह्मण को तृप्त करने पर उत्तम लोक की प्राप्ति होती है । 
क्योंकि ऋणरहित होने के लिए ब्राह्मणों को खीर भोजन से तृप्त ही करना चाहिए ।२-७। मृगशिरा 
नक्षत्र में सवत्सा एवं द्ध देने वाली गौ का दान करने से दिव्य विमान द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति होती है । 
नरोत्तम! आर्द्रा नक्षत्र में तिल मिश्रित कृशरान्न (खिचड़ी) दान करने से मनुष्यसमस्त कठिनाइयों को 
पार करता है । पुनर्वसु नक्षत्रमें घृत में भलीभाँति पकाये हुए पूआ के दान करने से अपने कुल में यशस्वी, 
रूपवान्‌, एवं सज्जन होता है। पुष्य नक्षत्र में केवल सुवर्ण दान से चाहे वह अन्य सुकृत किये हो, 
लोक-परलोक में चन्द्रमा की भाँति सुशोभित होता है । आश्लेषा नक्षत्र में चाँदी का दान करने पर सुरूप की 
प्राप्ति होती है और समस्त भय से मुक्त होकर वह शास्त्र मर्मज्ञ होता है । मघा नक्षत्र में तिल पूर्ण वर्धमान का 
दान करने पर मनुष्य पशु-पुत्र की प्राप्ति करता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में वडवा घोड़ी का दान ब्राह्माण श्रेष्ठ 
को अर्पित करने पर देवों से सुसेवित पुण्य लोक की प्राप्ति होती है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में सुवर्ण-कमल का 
दान करने पर वह समस्त बाधारहित होकर सूर्यलोक की प्राप्ति करता है।८-१५। हस्त नक्षत्र में 
यथा शक्ति सुवर्ण निर्मित हाथी की प्रतिमा दान करने पर वह उत्तम कारण (गजराज) पर सुशोभित 


१. तथा । २. मृगशीर्षे । ३. शर्कराम्‌ । 
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चित्रासु वृषभं दत्त्वा पुण्यानां पुण्यमुत्तमम्‌ । चरत्यप्सरसां लोके मोदते नन्दने वने ॥ १७ 
स्वातीषु व धनं दत्त्वा यदभीष्टमिहात्मनः । प्राप्नोति च शुभांल्लोकानिह लोके महद्यशः ॥ १८ 
विशाखासु महाराज धुरंधरविभूषितम्‌ । सोपस्करं च शकटं सधान्यं वस्त्रसंवृतम्‌ ॥ १९ 
दत्त्वा घ्रीणाति स पितुः प्रेत्य चानन्त्यमश्नुते । न च दुर्गाण्यवाप्रोति रौरवादीनि मानवः ॥२० 
उत्त्वा यथेष्टं विप्रेभ्यो गतिमिष्टां स "गच्छति । कम्बलान्यन्यनुराधर्क्षे दत्त्वा घ्रावरणानि च ॥२१ 
स्वर्गे वर्षशतं राग्नमास्ते सुरगणैर्वृतः । कालशाकं च पिप्रेभ्यो दत्त्वा मर्त्यः समूजकम्‌ ॥२२ 
ज्येष्ठानुज्येष्ठतामेति रतिमिष्टां च गच्छति । मूले मूलफलं दत्त्वा ब्राह्मणेन्यः समाहितः ॥२३ 
पितृ न्पीणर: ते सर्वान्गतिं प्राप्नोत्यनुत्तमास्‌ । अथ पूर्वास्वषाढासु दधिपात्राणि भानवः ॥२४ 
कुलवृत्तिरतोत्पन्ने ब्राह्मणे वेदपारगे । प्रदाय जायते प्रेत्य कुले च बहुभोगवान्‌ ।॥ २५ 
पुत्रपौत्रैः परिवृतः पशुमान्धनवांस्तथा । उदमंथं ससर्पिष्कं प्रभूतमधुफाणितम्‌ ॥२६ 
दत्तवोत्तरास्वषाढायु सर्वान्कामानवाप्नुवात्‌ । दुग्धंत्वभिहितो भागे दत्त्वा घृतमधुप्लुतम्‌ ॥२७ 
धर्मनित्यो मंनीषिभ्यः स्वर्गे बसति पुण्यभाक्‌ । श्रवणे पुस्तकं श्रेष्ठ घ्रददातीह यो नरः ॥२८ 
स्वेच्छया याति यानेन सर्वाल्लोकान्नसंशयः । गोयुगं च धनिष्ठासु दत्त्वा विघ्राय मानवः ।।२९ 
सर्वत्र मानमाप्नोति यत्र यत्रेह जायते । तथा शतभिषायोगे दत्त्वा /सागरुचन्दनम्‌ ॥३० 


होकर इन्द्र लोक का प्रस्थान करता है ।८-१६। चित्रा नक्षत्र में वृषभ (बैल) का दान करने वाला 
अप्सराओं के उस परमोत्तम एवं पुण्यप्रद नन्दन वन में यथेच्छ विचरण करता है। स्वामी मैं अपने 
अभीष्ट धन का दान करने वाला इस लोक में महान्‌ यशकी प्राप्ति पूर्वक शुभ-परलोक की प्राप्ति होती 
है । महाराज! विशाखा नक्षत्र में शकट (गाड़ी या रथ) का, जो धुरंधर वैलों से भूषित, सामग्रीसमेत 
धान्य और वस्त्रों से वृत हो, दान करने वाला मनुष्य पितृलोक में अनन्त काल की सुख प्राप्ति करता है । 
तथा उसे रौरव आदि नरक दुर्ग की यात्रा नहीं करनी पड़ती है । पुनः ज्येष्टा नक्षत्र में ब्राह्मणों को उत्तम 
कम्बल अर्पित करने पर इष्ट गति को प्राप्ति होती है। ज्येष्ठा नक्षत्र में मूल समेत कालशाक का दान 
ब्राह्मणों को अर्पित करने पर स्वर्ग में सैकड़ों वर्षों तक देवों समेत सुखानुभव पूर्वक श्रेष्ठता और अभीष्ट 
गति की प्राप्ति होती है । मूल नक्षत्र में मूलफल ब्राह्मणों को अर्पित करने पर अह पितरों की तृप्ति पूर्वक 
उत्तम गति प्राप्त करता है । १७-२३। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में दधिपूर्ण पात्र किसी कुलीन एवं उत्तम जीविका 
वाले के मर्मज्ञ ब्राहमण को अर्पित करने पर वह मनुष्य उत्तम कुल में जन्म ग्रहण कर बहुभोगी होता है । 
और पुत्र-पौत्र समेत पशु एवं धन पूर्ण होता है । उत्तराषाढ नक्षत्र में घृत मिश्रित अन्न का दान करने वाला 
समस्त कामनाएँ सफल करता हूँ । अभिजित नक्षत्र में घृत-मधु समेत दुग्ध मनीषियों को अर्पित करने पर वह 
पुण्यात्मा स्वर्ग में निवास करता है । श्रवण नक्षत्र में श्रेष्ठ पुस्तक का दान करने वाला यथेच्छ मान द्वारा 
समस्त लोकों की प्राप्ति करता हैं इससे संशय नहीं । घनिष्ठा नक्षत्र में चार बैल, गौ ब्राह्मणों को अर्पित करने 
पर सभी स्थान वह सुसम्मानित होता है ।२४-२९३। शतभिषा नक्षत्र में अगरु समेत चन्दन का दान 


१. ब्रह्मण्यः । २. विन्दति । 


७०६ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


प्रप्रोत्यप्सरसां लोके प्रेत्य गन्धाइच शोभनान्‌ । पूर्वभाद्रपदायोगे राजमाबान्प्रदाययेत्‌ ॥।३१ 
सर्वभक्षफलोपेतः स वै प्रेत्य सुखी भवेत्‌। रत्नमुत्तरयोगे तु सुवस्त्रं यः प्रयच्छति ॥३२ 
पिठृन्रीणाति सकलान्त्रेत्य चानन्त्यमङनुते । कांस्योपदोहनां धेनुं रेवत्यां यः प्रयच्छति ॥३३ 
स प्रेत्य कामानादाय रातारमुपगच्छति । रथमश्वसमायुक्तं दत्त्वाश्चिन्यां नरोत्तम ॥३४ 
हस्त्यश्वरसम्पूर्णे वर्चस्दी जायते कुले । भरणीषु द्विजातिम्य तिलधेनुं प्रदाय दै ।!३५ 
गावः प्रभूताः प्राप्नोति नरः प्रेत्य यशस्तथा । इत्येष दक्षिणोद्वेशः प्रोक्तो नक्षत्रयोगतः ॥ ३६ 
देवस्ये नारदेनेद मया च कथितस्तव । सर्वपापप्रशमनः सर्वोपद्रदनाशनः ॥३७ 
न चात्र कालनियमो नक्षत्रप्रकमस्तथा । वित्तं श्रद्धा च राजेन्द्र कारणं चात्र कथ्यते ॥३८ 

यद्यच्च ते भगवता कमलोद्धवस्य पुत्रेण दानमुदितं प्रसमीक्ष्य वेदान्‌ । 

सद्यो ' ददाति विभवे सति साधुवृत्ते किं तेन पार्थ न कृतं भवतीह लोके ॥ ३९ 


इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्व श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
नक्षत्रदानविधिवर्णनं नाम द्विनवत्यधिकशततमोऽध्यायः । १९२ 


करने वाला अप्सराओं के लोक में उत्तम गंध की प्राप्ति करता है। पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में राजमाष 

(उरद) का दान करने वाला समस्त भक्ष्य समेत स्वर्ग सुख प्राप्त करता है । उत्तराषाढा नक्षत्र में रत्न 
भूषित वस्त्र का दान करने वाला समस्त पितरों को तृप्त करते हुए स्वर्ग में अनन्त सुख की प्राप्ति करता 
है । रेवती नक्षत्र में कांसे की दोहनी युक्त धेनु का दान करने वाला मनुष्य अपनी समस्त कामनाओं को 
सफल करता है । नरोत्तम! अश्विनी नक्षत्र में घोड़े जुते हुए गाय । रथ का दान करने वाला हाथी घोड़े 
और रथ उस उत्तम कुल में उत्पन्न होकर तेजस्वी होता है । उसी प्रकार भरणी नक्षत्र में ब्राह्मणों को 
तिल धेनु प्रदान करने पर मनुष्य को प्रभूत गौओं की प्राप्तिपूर्वक यश की प्राप्ति होती है। इस 
दक्षिणादान के उद्देश्य से नक्षत्र योग की व्याख्या मैं तुम्हें सुना दिया, जो नारद ने देवकी से कहा था । वह 
समस्त पापों के शमन पूर्वक सम्पूर्ण उपद्रवों का विनाश करता है । राजेन्द्र! इस दान में काल नियम और 
नक्षत्रों का क्रम कारण नहीं है रिक्त वित्त और श्रद्धा कारण है । पार्थ! इस प्रकार उत्तम वृत्ति द्वारा 
उपार्जित धन के रहते इस दान को, जो वेदों को भलीभाँति देख कर ब्रहम पुत्र भगवान्‌ नारद ने बताया है, 
सुसम्पन्न करने वाला पुरुष इस लोक में कौन सुकृत नहीं सम्पन्न किया । अर्थात्‌ उसने सभी सुकृत सम्पन्न 
कर लिया है ।३०-३९। 


श्री भविष्यमहापुराण के उत्तर पर्व में श्रीकृष्णंयुधिष्ठिर सम्वाद में 
नक्षत्रदानविधि वर्णन नामक एक सौ बानबेवाँ अध्याय समाप्त ।१९२। 


१. सर्वः । 


3०७ 


अथ त्रिनवत्यधिकशततमोऽध्यायःः 
तिथिदानवरणैनम्‌ 


श्रीकृष्ण उवाच 
तिथिदानमिदानीं ते कथयामि युधिष्ठिर । सर्वपापप्रशमनं सर्वविध्नविनाशनम्‌ ॥ १ 
सानसं वाचिकं चापि कर्मजं यदघं भवेत्‌ । सर्वं प्रशममाराति दानेनानेन पाण्डव ।।२ 
श्रावणे कार्तिके चैत्रे' वैशाखे फाल्गुने तथा । सितपक्षात्प्रशुत्येव दातव्यं पुण्यवर्धनम्‌ ॥३ 
वित्तं श्रद्धासुसम्पन्नं पात्रत्राप्तिस्तयैय च । दानकालः सदैवेह कथितस्तत््वदशिभिः ॥४ 
तीर्थे देवालये गोष्ठे गहे वानियतात्मवान्‌' । यद्ददाति नरश्रेष्ठस्तदानंत्याय कल्पते ॥५ 
प्रतिपत्सु द्विजान्एज्यान्पृजयित्वा प्रजापतिम्‌ ! सोवर्णमरविन्दं च कारयित्त्वाष्टपत्रकम्‌ ॥६ 
कृत्वा चौदुम्बरे पात्रे सुगन्धघृतप्रिते । पुष्पैर्धूपैः पूजयित्वा विप्राय प्रतिपादयेत्‌ ॥७ 
अनेन विधिना दत्त्वा कमलं कमजालयम्‌ । ईप्सिताँल्लभते कामान्निष्कामो ब्रह्मसात्यतास्‌ ` ॥८ 
वल्लि पुज्य द्वितीयायां सूर्भवःस्वरिति क्रमात्‌ । तिलाज्येन शतं हुत्त्वा दत्त्वा पुर्णाहुतिं ततः॥९ 
वैश्वानरं तु सौवर्ण स्थापयेत्ताञ्नभाजने । गुडाज्यपुरिते राज॑स्तोयपूर्णघटोपरि ॥ १० 


अध्याय १९३ 
तिथिदानवर्णन 

श्रीकृष्ण बोले-युधिष्ठिर! इस समय मैं तुम्हें तिथि दान का विधान बता रहा हूँ, जो समस्त 
पापों के शमन पूर्वक सम्पूर्ण विघ्लों का विनाश करता है । पाण्डव! इस दान द्वारा मानसिक, वाचिक 
और कायिक (शरीर जन्य) इन समस्त पापों का समूल नाश होता है । श्रावण, कार्तिक, चैत, वैशाख एवं 
फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में पट पुण्य-वर्द्धत दान आरम्भ करना चाहिए वित्त, श्रद्धा, सम्पन्न की प्राप्ति 
और दान-काल आदि सभी वस्तुएँ इस दान में तत्त्वदर्शियों ने सुस्पष्ट बता दिया है। किसी तीर्थ, 
देवालय, गोशाला, अथवा गृह में संयम पूर्वक दान करने वाला मनुष्य अनन्त सुख की प्राप्ति करता 
है । १-५। प्रतिपदा के दिन पूज्य ब्राह्मणों और प्रजापतियों के पूजनपूर्वक अष्ट दल वाला सुवर्ण निर्मित 
कमल सुगन्ध एवं घृतपूर्ण किसी गूलर के पात्र में स्थापित कर पुष्प-धूप आदि से पूजित कर किसी ब्राह्मण 
श्रेष्ठ को अर्पित करना चाहिए । क्योंकि इस विधान द्वारा कमला का निवास स्थान भूत कमल का दान 
करने पर उसे समस्त कामनाओं की सफलता पूर्वक निष्काम ब्रहम का सायुज्यमोक्ष प्राप्त होता है । 
द्वितीया के दिन अग्नि पूजन पूर्वक भूर्भुवस्वः के क्रमानुसार तिल-घृत की सौ आहुति प्रदान कर 
पूर्णा-हुतिः प्रदान करे । अनन्तर सुवर्ण निर्मित वैश्वानर (अग्नि) की प्रतिमा गुड-घृत पूर्ण तांबे के पात्र में 


१. मासे । २. चायतने । ३. नियतात्मना । ४. यो ददाति नरश्रेष्ठ दानं च न्यायकल्पितम्‌ । 
५. ब्रह्म शाश्वतम्‌ । 


७०८ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


पुजयित्वा वस्त्रमाल्यैर्भक्ष्यभोज्यैरनेकधा । ततस्तं ब्राह्मणे दद्याद्रह्मिर्मे प्रीयतामिति ११११ 
यावज्जीवकृतात्पापान्मुच्यते नात्रः संशयः । मृतो वह्किपुरं याति प्राहेदं नारदो मुनिः॥१२ 
तृतीयायां महाराज राधां स्वर्णमयीं शुभाम्‌ । स्थापयित्दा ताम्रपात्रे लवणोपरि विन्यसेत्‌ ॥ १३ 
जीरकं कटक चेव गुडं पार्ष्वेषु दापयेत्‌ । रक्तवस्त्रयुगच्छन्नां कुकुमेन विभूषिताम्‌ ॥१४ 
पुष्पधूपैः सनैवेरोः पुजयित्दा द्विजातये । दत्त्वा यत्फलमाप्नोति पार्थ तत्केन वर्ण्यते ।। १५ 
प्रतादा यत्र सौदर्णा नराः पायसकर्दमाः । गन्धर्वाप्सरसो यत्र तत्र ते यांति मानवाः ॥ १६ 
स्वर्गादिहैत्य संसारे सरूपः सुभगो भवेत । दाता भोक्ता बहुधनः पुत्रपौत्रसमन्वितः॥ १७ 
नारी वा 'तद्गुणैर्णुक्ता भदतीह न संशयः । चतुर्थ्या वारणं हैमं पलादृर्ध्ई सुशोमनम्‌ ॥ १८ 
कारयित्वांकुशयुतं तिलद्रोणोपरि न्यसेत्‌ । वस्त्रैः पुष्पैः पुजवित्दा नैवेद्यं विनिवेद्य च ॥ १९ 
ततस्तु ब्राह्मणे दद्यादृगणेशः प्रीयतामिति । कार्यार भेषु सर्वेषु तस्य विध्नं न जायते ॥२० 
वारणाः सप्त जन्मानि भवंति मदपिह्वलाः । वारणेन्द्रसमारूढस्त्रैलोक्यविजयी भवेत्‌ ॥२१ 
पंचम्यां पन्नगं चैव स्वर्णेनैकेन कारयेत्‌ । क्षीराज्यपत्रमध्यस्थं पुजयित्या प्रदापयेत्‌ ॥!२२ 
द्विजं संपुज्य वासोणिः प्रणिपत्य क्षमापयेत्‌ । इह लोके परे चैव दानमेतत्सुखावहम्‌ ॥२३ 


जलपूर्ण कलश के ऊपर प्रतिष्ठित कर वस्त्र, माला एवं अनेक भाँति के भक्ष्य भोज्य द्वारा उनकी सविधि 
अर्चा के उपरान्त अग्नि मुझ पर प्रसन्न हों, कहकर ब्राहमण को अर्पित करे । उसके परिणाम स्वरूप वह 
मनुष्य आजीवन पाप मुक्त होता है इसमें संशय नहीं, तथा निधन होने पर अग्नि लोक में पहुँचता है ऐसा 
नारद मुनि का कथन है ।६-१२। महाराज! तृतीया के दिन राधा की स्वर्णमयी शुभ प्रतिमा तांबे पात्र में 
लवण के ऊपर स्थापित करते हुए उसके पाश्व भाग में जीरा, कटु क और गुइ की टेरी रख कर दो रक्त वस्त्र 
से आच्छादन और कुंकुम से विभूषित वह प्रतिमा पुष्प, धूप तथा नैवेद्य, आदि द्वारा पूजन करके किसी 
ब्राहमण को अर्पित करने पर जिस फल की प्राप्ति होती है उसका कौन वर्णन कर सकता है! पार्थ! जिस 
प्रदेश (लोक) में सुवर्णमय प्रसाद (कोष्ठ), पायस (खीर) कीचड़ वाली नदियाँ, और गन्धर्वो एवं 
अप्सराओं का सतत निवास रहता है वहाँ वह मनुष्य सदैव सुखानुभव करता है स्वर्ग में कदाचित्‌ यहाँ 
(मर्त्यलोक ) में आने पर सुरूप, सुभग, दाता, भोक्ता , बहुधन और पुत्र-पौत्र से युक्त रहता है तथा (दान 
करने वाली) स्त्री भी उसी प्रकार समस्त गुणों से युक्त होती है । चतुर्थी के दिन एक पल से अधिक सुवर्ण 
का सुशोभन गज अंकुश समेत निर्मित कर एक द्रोणि तिल के ऊपर स्थापित करते हुए वस्त्र, पुष्प द्वारा 
उसकी अर्चा करे । नैवेद्य अर्पित करने के अनन्तर गणेश देव प्रसन्न हों' कह कर सादर व्राह्मण को अर्पित 
करने वाले के सभी कार्यो में कभी विश्व नहीं होता है । उसे सात जन्मों तक मदमत्त गजराज (सवारी के 
लिए) मिलते रहते हैं, और उन्हीं मदविह्वल गजराजों पर आरुढ़ होकर वह त्रैलोक्य जेता होता 
है । १३-२ १। पञ्चमी के दिन एक तोले सुवर्ण द्वारा पन्नग (सूर्य) की प्रतिमा बना कर क्षीर और घृत पूर्ण 
पात्र के मध्य में स्थापित पूजित कर किसी ब्राह्मण को अर्पित करे । वस्त्रों से उस ब्राहमण की अर्चा करके 
नमस्कार पूर्वक क्षमा याचना करे । क्योंकि यह दान लोक-परलोक सभी स्थान में सुख प्रदान करता है । 


१. बहुशो युक्ता । २. पलार्द्धार््धम्‌ । ३. पूज्य विप्राय दापयेत्‌ । 


त्रिनवत्यधिकशततमोष्ध्याय: ७०९ 


नागोएद्रवविद्रावि सर्ददुष्टानिबर्हणम । प्रायश्चित्त तथा प्रोक्तं नागदष्टस्य शंभुना !! २४ 
षष्ठयां शक्तिसमोपेतं कुमारं शिखिवाहनस्‌ । कारयित्वा यथाशक्त्या हेममालाविभुषितम्‌ ।। २४ 
तण्डलेनाथ शिखरे वासोभिः पुज्य शक्तितः। षष्ठ्यां स्कन्दं यथाशक्ति कृत्वा रकंदं हिरण्मयम्‌ ॥२६ 
पूजयित्वा गन्धपुष्पधूपैनैवेद्यतस्तथा । नमस्कृत्य ततो दद्याद्‌ब्राह्मणायं कुट्‌म्बिने॥२७ 
इह भूतिं परां प्राप्य प्रेत्य स्वगे महीयते । शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणो ब्रह्मलोकताम्‌ !!२८ 
सप्तम्यां भास्करं पुज्य ब्राह्मणानश्दमुत्तमम्‌ । दद्यादलङ्कृतग्रीदं सपर्याणं सदक्षिणम्‌ ॥२९ 
सूर्यलोकमवाप्नोति सूर्येण सह मोदते । गन्धर्वास्तुष्टिमायान्ति दत्तेऽश्वे समलङ्कृते ॥३० 
अष्टम्यां वृषभ श्वेतमव्यंगांगं धुरंधरम्‌ । सितवस्त्रयुगच्छन्नं घण्टाभरणभूषितम्‌ ॥ ३१ 
उद्यात्प्रणम्य विप्राय प्रीयतां वृषभध्वजः । प्रदक्षिणं ततः कृत्वा आद्वारान्तमनुव्रजेत्‌ ॥३२ 
दानेनानेन नृपते शिवलोको न दुर्लभः । वृषस्कंधे प्रतिष्ठति भुवनानि चतुर्दश॥३३ 
तस्मादृषभदानेन दत्ता भवति भारती । नवम्यां कांचनं सिंहं कारयित्वा स्वशक्तितः ॥ ३४ 
मुक्ताफलाष्टकयुतं नीलवस्त्रावगुण्ठितम्‌ दद्याद्देवीननुस्मृत्य दुष्टदैत्यनिदर्हणीस्‌ ॥ ३५ 
द्विजातिप्रवरायेत्थं सर्वान्कामान्समइनृते । कान्तारवनदुर्गेषु चौरव्याला कुले पथि॥३६ 
हिंसकास्तं न हिसंति दानस्यास्य भ्रभावतः । मृतो देवोपुरं याति पूज्यमानः सुरासुरैः ॥ ३७ 


शंकरजी ने नाग के काटे पुरुष के लिए प्रायश्चित्त भी बताया है, जो नाग समस्त उपद्रवों का दमन करने 
वाला एवं समस्त दुष्टों का विनाश करता है। षष्ठी के दिन शक्ति एवं मयूर वाहन समेत कुमार 
(कार्तिकेय) की सुवर्ण प्रतिमा का निर्माण कर यथाशक्ति होम (सुवर्ण) माला से विभूषित 
करे ।२२-२५। अनन्तर चावल के (पर्वत) शिखर पर स्थापित कर यथाशक्ति गंध, पुष्प वस्त्र जिसे 
पूजित कर सिकी कुटुम्बी ब्राहमण को अर्पित करे । उससे उसे इस लोक में अत्यन्त ऐश्वर्य की प्राप्ति 
पूर्वक स्वर्ग सम्मान प्राप्त होता है और बादूमण होने से ब्रह्म सालोक्य मोक्ष की प्राप्ति होती है । सप्तमी 
के दिन भास्कर, ब्राहमण और सुवर्ण निर्मित अश्व के जिसकी ग्रीवा अलंकृत की गयी हो, पूजनोपरांत 
दक्षिणा, समेत उसे ब्राहमण को अर्पित करने पर सूर्य लोक की प्राप्ति होती है और वह सूर्य के साथ सदैव 
आनन्दानुभव करता है । समलंकृत अश्व के दान करने से गन्धर्व गण भी सन्तुष्ट होते हैं।२६-३०! 
अष्टमी के दिन श्वेत वर्ण के अव्यंग, धुरंधर, चार श्वेत वस्त्रों से आच्छन्न, और घंटा भरण-भूषित वृषभ 
(बैल) का वृषभ ध्वज (शिव) प्रसन्न हों, कहते हुए नमस्कार पूर्वक ब्राह्मण को दान प्रदक्षिणा के उपरांत 
उसका द्वार तक अनुगमन भी करे । नृपते! इस दान द्वारा शिवलोक की प्राप्ति दुर्लभ नहीं होती है । क्योंकि 
वृषभों के कन्धे पर चौदहों भुवन प्रतिष्ठित रहते हैं । इसलिए वृषभ दान करने से उसका भारती (विद्या) 
दान भी सम्पन्न हो जाता है । नवमी के दिन यथा शक्ति सुवर्ण सिंह का, दान जो आठमोतिओं और नील वस्त्र 
से आच्छन्नं रहता है, दुष्टों-दैत्यों को छलने वाली देवी जी के स्मरण पूर्वक किसी ब्राहमण श्रेष्ठ को अर्पित 
करने पर सभी कामनाएँ सफल होती हैं । इस दान के प्रभाव से वनों के उस दुर्गम मार्ग में रहने वाले चोर एवं 
सर्प आदि हिंसक जीव उसके ऊपर प्रहार नहीं करते हें । अन्त में निधन होने पर देवों असुरों से पूजित 


१. धोरव्यालाकुले पथि । 


७१० भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


पुण्यक्षयादिहाभ्येत्य राजा भवति धार्मिकः । दशम्यां नृपशार्दूल दशाशाः स्वर्णनिर्मिता:॥३८ 
लवणे च गुडे क्षीरे निष्पावेषु तिलेषु च । गव्यत्रये तन्दुलेषु माषाणामुपरि स्थिताः ॥३९ 
सम्पूज्य वस्त्रपुष्पाचेर्ट्रिजाय प्रतिपादयेत्‌ । अनेन विधिना यस्तु पुमान्स्त्री वाय वा पुनः ॥४० 
निर्दापदति राजेन्द्र तस्य पुण्यफलं शृणु । इह लोके भूपतिः स्यात्प्रेत्य स्वर्गे महीयते ॥४१ 
सकलास्त्य सर्वाशयाः काश्दिन्मनसेच्छिताः । ततः स्वर्गादिहाभ्येत्य कुले महि जायते ॥४२ 
एकादवयां गरुत्मन्तं कारयित्वा हिरण्मयम्‌ ! यथाशक्त्या ताम्रपात्रे घतस्थो्पार पुजितम्‌ !॥४३ 
पञ्चाग्नुयभिरते विप्रे पुराणज्ञे विशेषतः । दत्त्वा कि बहुनोक्तेन विष्णुलोके महीयते ॥४४ 
गां वृषं महिषीं हेम सप्तधाश्सान्यजाविकम्‌ । वडवां गुडरसान्सर्वास्तथा दहुफलदुमान्‌ ॥४५ 
पुष्पाणि च विचित्राणि गन्धांश्चोच्चावचान्बहन्‌ । यथाशक्त्या मेलरित्वा वस्त्रैराच्छादयेत्नवैः॥४६ 
द्वादश्यां द्वादशैतानि ब्राह्माणेभ्यो निवेदयेत्‌ । एकस्य वा महाराज यत्फलं तन्निशामय ४७ 
इह्‌ कीर्ति परां प्राप्य भुत्वा भोगान्यथेप्सितान्‌। ततो विष्णुपुरं याति सेव्यमानोऽप्सरोगणैः ॥४८ 
कर्मक्षयादिहाभ्येत्य राजा भवति धार्मिकः । यज्ञयाजी दानपतिजंविच्च शरदां शातम्‌ ॥४९ 
स्नापयेद्‌ब्राह्मणांइ्चात्र त्रयोदश्यां त्रयोदश । तानाच्छाद्यः नवैर्वस्वैर्गन्धपुष्पैरथार्चयेत्‌ ५० 


होकर वह देवी पुर जाता है पुनः कदाचित्‌ पुण्य क्षीण होने पर इस लोक में धार्मिक राजा होता है । नुप 
शाईल! दशमी के दिन सुवर्ण निर्मित दशदिशाओं की प्रतिमा लवण, गुड़, क्षीर, निष्पाव, तिल, दूध, दही, 
घी समेत चावलों और उरदो की राशि पर स्थापित एवं वस्त्र पुष्पादि से पूजित कर ब्राह्मण को अर्पित 
करे । राजेन्द्र! सविधान द्वा रा इस दान को सुसम्पन्न करणे वाले पुरुष अथवा स्त्री को जिस पुण्य फल की 
प्राप्ति होती है, मैं बता रहा हूँ, सुनो! इस लोक में राजा होकर सुखानुभव के उपरांत अन्त में निधन होने 
पर स्वर्ग में सम्मानित होता है । और उसके अधीन समस्त दिशाएँ रहती हैं अत: मन इच्छित दिशा में 
स्वर्ग से आकर महान्‌ कुल में जन्म ग्रहण करता है ।३१-४२। एकादशी के दिन गरुड़ की सुवर्ण-प्रतिमा 
ताँबे के पात्र में घृत के ऊपर स्थापित करके पूजनोपरांत पंचाग्मि तपस्वी एवं पुराण मर्मज्ञ किसी ब्राहमण 
को अर्पित करने पर उसे विष्णु लोक में सुसम्मान प्राप्त होता है और अधिक क्या कहा जाय! । द्वादशी 
के दिन द्वादश व्राहमणों को गौ, वृष (वैल) महिषीं (भैंस), सुवर्ण, सदाधान्य, भेंण, बकरी, वडवा, 
(घोड़ी), गुड, फले फूले वृक्ष, विचित्र भाँतिके पुष्प और गंध, सगी वस्तुओं एक में सम्मिलित कर 
यथाशक्ति वस्त्रों से आच्छादन करते हुए अर्पित करें अथवा एक ही ब्राहमण को भी वह सब प्रदान कर 
सकता है । महाराज! उसके दान करने का जों फल प्राप्त होता है, उसे बता रहा हूँ, सुनो! इस लोक में 
परमोत्तम यश की प्राप्तिपूर्वक यथेच्छ भोगों के उपभोग करने के उपरांत विष्णुलोक में जाकर अप्सराओ 
से सुसेवित होता है । कदाचित्‌ पुण्य क्षीण होने पर इस लोक में धार्मिक राजा होकर यज्ञों को सुसम्पन्न 
करता रहता है, दानपति कहलाता है एवं सैकड़ों वर्ष का जीवन प्राप्त करता है ।४३-४९। 
त्रयोदशी के दिन तेरह ब्राहमणो को स्नान कराकर नवीन वस्त्रों से आच्छादन करते हुए गन्ध पुष्प 


१. पूरितम्‌ । २. आवाह्य । 


त्रिनवत्यधिकशततमोऽध्यायः ७११ 


भोजयीत सुमिष्टान्नं दक्षिणां विनिवेदयेत्‌ । यथाशक्त्या हेमखण्डान्धर्मात्मा प्रीयतामिति ॥५१ 
धर्मराजाय कालाय चित्रगुप्ताय दण्डिने ! मृत्यवे क्षयरूपाय अन्तकाय यमाय च॥५२ 
प्रेतनाशाय रोद्राय तथा वैवस्वताय च । महिषस्थाय देवाय नामानीह त्रयोदश ॥५३ 
उच्चार्य श्रद्धया युक्तः प्रणिपत्य विसर्जयेत्‌ । यः करोति महाराज प॒जामतां मनोरमाम्‌ ॥५४ 
यमाय स सुखं मर्त्ये स्थित्वा व्याधिविवर्जितः । यममागं गतः पह्चाटूःखं नाप्रोत्यसो पुमान्‌ ५ 
न पश्यति प्रेतमुखं पितृलोकं स गच्छति । पुण्यक्षयादिहाभ्येत्य ससुखी नीरुजी भवेत्‌ ॥५६ 
महिषं सुशुभं कुंभ चतुर्दश्यां एयोभृतम्‌ । तं कर्षकेण संयुक्तं हेम्नः सद्दस्त्ररंपुतम्‌ ॥५७ 
घण्टामरणशोभाढयं वृष भेण समन्वितम्‌ । यो दद्याच्छिवभक्ताय ब्राह्मणाय कुटुम्बिने ॥ "५८ 
वर्ष दत्त्वा नरश्रेष्ठ शिवलोके महीयते । तत्र स्थित्वा चिरं कालं क्रमादेत्य महीतलम्‌ ॥५९ 
आरोग्यधनसंयृक्ते कुले महति जायते । सर्वकामसमृद्धयर्थ यावज्जन्मशतत्रयम्‌ ॥६० 
पौर्णमास्यां वषोत्सर्ग कारयित्वा विधानतः । चंद्रं रजतनिष्पन्नं फलेनैकेन शोभनन ॥६ १ 
पुजयेद्‌ गन्धकुसुमेनैवेद् कुसुमैनेवेचं विनिवेद्य च । दद्याद्विप्राय सङ्कल्प्य वासोलंकारभूषणैः॥६२ 
मन्त्रेणानेन राजेन्द्र तन्निबोध यथोदितम्‌ । क्षीरोदार्णवसंभूतत्रैलोक्यांगणटीपक ॥।६३ 
उमापते: शिरोरत्नशिवं यच्छ नमोनमः । दानेनानेन नृपते राजते चंद्रवहिवि॥६४ 


द्वारा उनकी अर्चा करने के उपरांत उन्हें मिष्ठान्न भोजन कराये और यथाशक्ति सुवर्णखण्ड का दान 
करे । उस समय उसे धर्मात्मा प्रसन्न हों, कहकर दान, अर्पित करना चाहिए । धर्मराज, काल, चित्र 
गुप्त, दण्डी, मृत्यु, क्षयरूप, अंतक और यम, प्रेतनाथ, रुद्र, वैवस्वत, महिषस्थ और देव, इन तेरह नामों 
को उच्चारण करते हुए श्रद्धाभक्ति समेत नमस्कारपूर्वक विसर्जन करे । महाराज! थम के निमित्त इस 
मनोरम पूजा को सुसम्पन्न करने वाला मनुष्य इस मर्त्यलोक में व्याधिरहित सुखी जीवन व्यतीत करता है 
और यम के मार्ग से जाते हुए उसे कभी किसी दुःख का अनुभव नहीं करना पड़ता है ।५०-५५। पितृलोक 
जाते हुए उसे कभी प्रेतमुख नहीं दिखायी देते हैं । कदाचित्‌ पुण्यक्षीण होने पर वह यहाँ आकर सुखी और 
नीरोग जीवन व्यतीत करता है ।५६। चतुर्दशी के दिन महिष, सुशोभन जलपूर्ण कलश, सुवर्ण कर्षक 
संयुक्त, उत्तम वस्त्र से आच्छन्न, घंटाभरण से भूषित और वृषभ (वैल) समेतउसे किसी शिवभक्त एवं 
कुटुम्बी ब्राहमण को अर्पित करे। नरश्रेष्ठ! उस वृष (वैल) के दान करने से वह शिव-लोक में 
सुसम्मानित होता है और वहाँ चिरकाल तक सुखानुभव करने के अनन्तर यहाँ भूतल पर आरोग्य धनपूर्ण 
एवं महान्‌ कुल में उत्पन्न होता है, इस भाँति वह तीन सौ जन्म तक अपनी समस्त कामनाओं की सफलता 
पूर्वक सुसमृद्ध सुख का अनुभव करता है । उसी प्रकार पूर्णिमा के दिन सविधान वृषोत्सर्ग समाप्त करते 
हुए जिसमें चन्द्रमा की चाँदी की प्रतिमा एक फल के समेत स्थापित किया गया हो, गंध पुष्प और नैवेद्य 
द्वारा उसकी अर्चा करे । अनन्तर वस्त्राभूषण से अलंकृत वह रजतचन्द्र ब्राहमण को सादर समर्पित 
करे । राजेन्द्र! उस समय उसे इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए-क्षीरसागर से उत्पन्न एवं तीनों 
लोक के आङ्गण द्वीप! तुम उमापति शिव के शिरसुशोभित करने वाले रत्न हो, मुझे कल्याण प्रदान 


१. मनुजः । २. संयुक्तम्‌ । 


७१२ भविष्यपुरा णश--उत्तरपर्व 


अप्सरोभिः परिद्तो यावदाभूतसंप्लवम्‌ ॥६५ 
दानान्यमूनि विधिवत्प्रयतिक्रमेण यच्छंति ये द्विजवराय विशुद्धसत्त्वा:। 
ते बहाविष्णभुवनेयु सुखं विहृत्य यांत्येकतां सह शिवेन न संशयो से ॥६६ 
इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंदादे 
तिथिदानवर्णतं नाम त्रिनवरत्याधकशततमोऽध्यायः । १९३ 


अथ चतुनवरत्याधकशततमोऽध्यायः 
वराहदानविधिवर्णनम्‌ 


श्रीकृष्ण उवाच 

आदिवाराहदानं ते कथयामि युधिष्ठिर । धरण्यै यत्पुरा प्रोक्तं दराहवपुषा मया ॥।१ 
पुण्रं पवित्रमायुष्यं सर्वदानोत्तमोत्तमम्‌ । गहापापादिदोषध्नं पूजितं धर्मसत्तमेः ॥२ 
देयं संक्रमणे भानोर्ग्रहणे द्वादशीष्वय । यज्ञोत्सवविवाहेष दुःस्वप्नाद्‌ भुतदर्शने ॥ ३ 
यदा च जायते वित्तं चित्तं श्रद्धासमन्वितश्‌ ! तदैवदानकालः स्यादध्ववं जीवितं पतः ॥४ 
कुरक्षेत्रादितीर्थेषु गंगाद्यासु नदीषु च । पुरेषु' च पवित्रेषु अरण्येषु वनेषु च॥५ 
गोष्ठे देवालये वापि रथे वा स्वगृहांगणे । देयं पुराणदिधिना ब्राह्मणाय कुटुम्बिने ॥६ 
करो, मैं तुम्हें नमस्कार कर रहा हूँ । नृपते! इस विधान द्वारा वह्‌ मनुष्य स्वर्ग में महाप्रलय पर्यन्त 
अप्सराओं से सुसेवित होते हुए चन्द्रमा की भाँति सुशोभित रहता है । इस प्रकार सविधान यह दान 
ब्राहमण को अर्पित करने वाला सहृदय वह प्राणी ब्रह्मा और विष्णु के लोकों में सुखविह।र करने के 
उपरांत शिव का सायुज्यमोक्ष प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं ।५७-६६ 

श्री भविष्यमहापुराण मे उत्तर पर्द में श्रीकृष्णयुधिष्ठिर सम्वाद में 

तिथिदानवर्णन नामक एक सौ तिरानबेवाँ अध्याय समाप्त । १९३। 


अध्याय १९४ 
वराहदान विधि-वर्णन 

श्रीकृष्ण बोले-युधिष्ठिर! मैं तुम्हें आदिवराह दान का विधान बता रहा हूँ, जिसे मैंने पहले 
समय वराहावतार धारण कर पृथिवी को बताया था । यह दान पुण्य, पवित्र, आयु को वृद्धि करने वाला 
समस्त दानो में उत्तम, एवं महापाप आदि महान्‌ दोषों का शमन करता है और श्रेष्ठ धार्मिको द्वारा पूजित है 
सूर्य की संक्रा न्ति, ग्रहण द्वादशी, यज्ञ, विवाहादि रहादि उत्सव, दुःख में अहुत दर्शन और जिस समय अधिक वित्त की 
प्राप्ति हो तथा चित्त श्रद्धालु हो वही इस नइवर जीवन में दान काल समझना चाहिए। कुरुक्षेत्र आदि 
तीर्थ, गङ्गा आदि नदी, पवित्र नगर, असंख्य गोशालाएँ, देवालय, रथ या अपने गृह के प्राङ्गण में यह 


। १.कुशरेषु। 


चतुर्नवत्यधिकशततमो$ध्याय: ७१३ 


कुशैरास्तीर्य तां पार्थ प्रणवाक्षरमन्त्रितै । उपरिष्टात्तिलैस्तेषां वराहं परिकल्पयेत्‌ ॥७ 
द्रौणेश्चतुर्भिः सम्पूर्ण तदर्धेनाथवा पुनः । आढकेनाथ कुर्वीत वित्तशाठ्यं न कारयेत्‌ ॥८ 
सुवर्णेन मुवङ्ार्य भुजौ चक्रगदान्वितौ । राजी कारयेदष्टां पद्मरागविभूषिताम्‌ ।!९ 
शङ्कं च स्थापयेत्पार्श्वे वनमालां हिरण्मयीम्‌ । पुष्पैर्वा कारयेद्विद्वान्पादौ रूप्यद्यौ तथा ॥१० 
दंष्ट्राग्रलग्नवसुधां सौदर्णी कारयेच्छ्भाम्‌ । सर्वधान्यरंसोपेतां चस्त्रालङ्कृतदिग्रहाम !! ११ 
प्रच्छाद्य वस्त्रैद॑वेश वराहं सर्वकामदम्‌ । रोमराजिं कुशैः दृत्वा गंधपुष्पैरथाचेयेत्‌ ॥ १२ 
नवग्रहमुखः कार्यो होमइचात्र तिलैः स्मृतः । एवं संस्थाप्य विधिवत्ततः स्तोत्रमुदीरयेत्‌ । १३ 
वराहेश प्रटुप्टानि सर्वपापफलानि च । मर्दमई महादंष्ट्र भास्वत्कनककुण्डल॥ १४ 
शङ्कचक्रासिहस्ताय हिरण्याक्षांतकाय च । दंप््रोद्धतधराङ्टृते त्रयीमूर्तिमते नमः॥१५ 
इत्युच्चार्य नमस्कृत्य प्रटक्षिणमनुव्रजेत्‌ । ततस्तं ब्राह्मणे दद्याद्वस्त्रालङ्कार मूषितम्‌ ॥ १६ 
परिग्रहस्तु तस्योक्तः पादयोः परमर्षिभिः । अनेन विधिनादत्त्वा प्रणिपत्य क्षमापयेत्‌ ॥१७ 
एवं दत्त्वा महोनाथ दराहं सर्वकामदम्‌ । यत्फलं समवाप्नोति पार्थ तत्केत्र वण्यते ॥ १८ 
सर्वदानेषु यत्पुण्यं सर्वक्रतुषु यत्फलम्‌ । तत्फलं समवाञ्नोति दत्त्व देवं जनार्दनम्‌ ॥१९ 
यथा शक्त्या सपुद्धता वराहेण वसुन्धरा । यथा कुलं समुद्धृत्य विष्णुलोके महीयते ॥२० 
दान पुराणों के विधान द्वारा किसी कुटुम्बी ब्राह्मण को अर्पित करना चाहिए । १-६। पार्थ! कुशास्तरण 
करके तिलराशि के ऊपर ओंकार समेत मंत्रोच्चारण करते हुए वराहमूर्ति की कल्पना करनी चाहिए, जो 
सम्पूर्ण चार द्रोण, तदर्ध, अथवा एक अढैया (सेर) का निर्मित रहता है । उस समय कृपणता करना 
अनुचित कहा गया है। इस भाँति उनकी रचना में सुवर्ण का मुख, चक्र गदाभूषित हाश, चाँदी के 
पद्मरागमणि भूषित दाँत, तथा पाश्च भाग में शंख, हिरण्यमयी वनमाला स्थापित करते हुए पुष्पों अथवा 
चाँदी के द्वारा चरण की रचना करनी चाहिए । दाँत में लगी हुई सुवर्ण की शुभ पृथिवी, और समस्त 
धान्यों के रस युक्त उनकी शरीर दो वस्त्र से अलंकृत करे । वस्त्रों से आवृत देवेश वराह की प्रतिमा की, 
जो समस्त कामनाओं को सफल करती है, कुशों द्वारा रोमराजि का निर्माण करते हुए गन्ध--पुष्पो से 
अर्चा सुसम्पन्न करे ।७-१२। इस यज्ञ में नव ग्रहों के पूजन तिलों की आहुति प्रदान करके इस स्तोत्र द्वारा 
अभ्यर्चना करे-देदीव्यमान कनक कुण्डलों से भूषित एवं महान्‌ दाँत वाले वराहेश देव! समस्त पापों के 
फल चूर्ण कर दो! शंख, चक्र, खङ्ग हाथों से धारण किये आप ने हिरण्याक्ष का वध किया है और अपने 
दाँतो से इस पृथिवी का उद्धार किया अतः त्रयी (वेद) मूर्ति आप को मैं नमस्कार पूर्वक प्रदक्षिणा करके 
वस्त्रालंकार भूषित वह प्रतिमा ब्राहमण को अर्पित करे। परमर्षियों के कथनानुसार प्रतिग्राही 
(ब्राह्मण) को उस समय उनके चरण का परिग्रहण (स्पर्श) करना चाहिए । इस विधान द्वारा करने के 
अनन्तर प्रणाम पूर्वक क्षमा प्रार्थना करे । महीनाथ, पार्थ! समस्त कामनाओं को सफल करने वाली उस 
वराह-प्रतिमा के दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, उसका वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता 
है।१३-१८। क्योंकि समस्त दान और सुवर्ण प्रतिमा के दान करने से प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार वराह 
भगवान्‌ ने यथाशक्ति इस पृथिवी का उद्धार किया है, उसी भाँति इसका दान करने वाला मनुष्य अपने कुल का . 


७१४ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


ब्राह्मणक्षत्रियविशां स्त्रीणां शुद्रजनस्य च ! एतत्साधारणं दानं शैववैष्णवयोगिनाम्‌ ॥२१ 
विप्राय वेदविदुषे नृवराहरूपं दत्त्वा तिलामलसुवर्णमयं सवस्त्रम्‌ । 
उद्धृत्य पूर्वपुरुयान्सकलत्रमित्रः प्राप्रोति रिःद्धभुवनं सुरसिद्धजुष्टम्‌ ॥२२ 
इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिण्ठिरसंवादे 
वराहदानविधिवर्णनं नाम चतुर्नःत्यधिकशततमोऽध्यायः । १९४ 


अथ पञ्चनवत्यधिकशततंमोऽध्यायः 
धान्यपर्वेतदानविधिवर्णनम्‌ 

युधिष्ठिर उवाच 
भगवञ्छोतुमिच्छामि दानमाहात्म्यमुत्तमम्‌ । यदक्षयं परे लोके देवर्षिगणपुजितम्‌ ॥। १ 

श्रीकृष्ण उवाच 
रुद्रेण यत्पुरा प्रोक्तं नारदाए महात्मने । मत्स्येन मनवे तद्वत्तच्छुगृष्व कुरूद्वह ॥२ 
मेरोः प्रदानं वक्ष्यामि दशधा पुनरेव ते । यत्प्रदानोत्तराँल्लोकान्प्राप्तोति सुरपुजितान्‌ ॥३ 
पुराणेषु च वेदेषु यज्ञेष्वध्ययनेषु च । न तत्फलमधीतेषु कृतेष्विह यदइ्नुते॥४ 
तस्माद्विधानं वक्ष्यामि पर्वतानामनुक्रमात्‌ । प्रथमो धान्यशैलः स्याद्द्वतीयो लवणाचलः ॥५ 


उद्धार कर विष्णु लोक में पूजित होता है । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र और शैव, वैष्णव, योगी के 
लिए यह साधारण दान कहा गया है । इस प्रकार वस्त्रों से अलंकृत उस नृवराह रूप का दान, जो तिल 
और अमल सुवर्ण द्वारा निर्मित रहता है, किसी वेद मर्मज्ञ ब्राह्मण को अर्पित करने पर वह मनुष्य सभी 
पुत्र-मित्र समेत अपने पूर्व पुरुषों के उद्धार पूर्वक सुरसिद्ध सेवित सिद्धलोक की प्राप्ति करता है । १९-२२ 
श्री भविष्य महापुराण मे उत्तर पर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिर संवाद में 
वराहदान विधि वर्णन नामक एक सौ चौरानबेवाँ अध्याय समाप्त । १९४। 


अध्याय १९५ 
धान्यपर्वतदानविधि का वर्णन 

युधिष्ठिर ने कहा-भगवन्‌! मैं दान का उत्तम माहात्म्य सुनना चाहता हूँ, जो देवर्षिगण पूजित 

एवं परलोक में अक्षय फल प्रदान करता है । १ 
श्रीकृष्ण बोले-कुरूद्वह! इसी विषय को शंकर ने नारद को और मत्स्य ने मनु को जिस प्रकार 
बताया था वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो! मैं तुम्हें दश प्रकार का मेरु पर्वत दान बता रहा हूँ, जिसके 
प्रदान करने से सुरपूजित देवलोकों की प्राप्ति होती है । क्योंकि पुराणों, वेदों के अध्ययन तथा यज्ञों के 
अनुष्ठान सुसम्पन्न करने से वे फल कदापि नहीं प्राप्त होते हैं, जो इस दान द्वारा सुलभ होते हैं । इसलिए 
सर्वप्रथम पर्वतों का क्रमशः विधान बता रहा हूँ, सुनो! प्रथम धान्य शैल, दूसरा लवणाचल ।२-५। तीसरा 


पञ्न्वनवत्यधिकशततमोध्ध्याव: ७१५ 


गुडाचलस्तृतीयस्तु चतुर्था हेमपर्वतः । पञ्चमस्तिलशैलः स्यात्षष्ठः कार्पासपर्वतः ॥६ 
सप्तमो घृतशैलइच 'रसरैतस्तथाष्टमः ¦} राजतो नवमस्तद्ृद्दामः शर्कराचलः ॥७ 
वक्ष्ये विधानमेतेषां यथावदनुपूर्वशः । अयने विषुवे पुण्ये व्यतीपाते दिनक्षये ॥८ 
शुक्लपक्षे तृतोयायामुपरागे शशिक्षये । विवाहोत्सवयज्ञे वा द्वादश्यामथ वा पुनः॥९ 
शुक्लायां पःदएश्यां वा पुण्यक्षे वा प्रधानतः ` । धान्यशैलादयो देया यथाशास्त्रं विजानता ॥१० 
तीर्थे वायतने दापि गोष्ठे दा संगमेऽपि वा । मंडपं कारपेद्धक्त्या चतुर्रमुदङ्मुखम्‌ ॥ ११ 
प्रागुदक्प्रवणं तत्र प्राइमुखं वा विधानतः । गोमरोतानुलिप्तायां भूमादास्तीर्यं वा कुशान्‌ ॥१२ 
तन्मये पर्वतं कुर्याद्विष्कम्भपर्वतान्वितम्‌ । धान्यद्रोगसंहत्रेण शवेदिगरिरिहोत्तम: ॥१३ 


यम: पंचशतिकः कनिष्ठः स्यात्रिभिः शतैः १४ 
मेरुमंहाब्रीहिमयस्तु मध्यसुवर्णवक्षत्रयसंयुतः स्यात्‌ । 
संपूर्णमुक्ताफलवर्‍्त्रुक्तो याम्ये 'नुगोमेदकपुष्परागैः ॥ १५ 


यः स्याच्द गारुत्मतनीलरत्नैः सौम्येन वैड्यसरोजरागे: । 
श्रोखंडखण्डैरभितः प्रवालतान्वितः शुद्धशिलातलः स्यात्‌ ॥१६ 
ब्रह्माथ विष्णुर्भगवान्पु रारिर्दिवाकरोऽप्यत्र हिरण्मयः स्यात्‌। 
तथैकदेशोद्धतकन्धरस्तु , घृतोदकप्रत्रवणाइच दिक्ष ॥१७ 


गुडाचल, चौथा हेमा (सुवर्णा) चल, गाँचवा तिल शैल, छठाँ कार्पास (रुई) का पर्वत, सातवाँ घृत शैल, 
आठवाँ रस शैल नवाँ रजत (चाँदी) का पर्वत और दशवाँ शक्कर का पर्वत दान किया जाता है । अयन, 
विषुव, पुण्य अवसर, व्यतीत, दिन क्षय, शुक्र तृतीया, चन्द-सूर्य ग्रहण, अमावस्या, विदाहोत्सव, यज्ञ 

द्वादशी, शुक्र पञ्चमी अथवा किसी पुण्य नक्षत्र के दिन इन धान्य शैलादि का द्रान शक्ष्त्रातुूकूल करना 
चाहिए ।६-१०। किसी तीर्थ देवमन्दिर, गोशाला, या संगम के स्थल पर उत्तर मुख या पूर्व मुख वाले एक 
चौकार मण्डप का सविधान निर्माण, जिसको भूमि उत्तर में कुश (ईशान) की ओर निम्न (नीची) हो, 
उसके भीतर गोवर से लिपी हुई भूमि में कुश विछाकर उसके मध्य भाग में विष्कमभ पर्वत की भाँति उस 
पर्वत की रचना करे । सहस्र द्रोण धान्य का उत्तम पर्वत, पाँच सौ का मध्यम और तीन सौ द्रोणि का पर्वत 
कनिष्ठ (निकृष्ट) बताया गया है । उस धान्य राशि महामेरु के मध्य सुवर्ण के तीन वृक्ष स्थापित होने 
चाहिए । वह पर्वत पूर्व की ओर मोती एवं हीरे से विभूषित, दक्षिण की ओर गोमेदक और पुष्पराग 
(पीत) मणियों से अलंकृत, पश्चिम में मारुत्मत्‌ (मरकत), तथा नीलममणि तथा उत्तर की ओर वैदूर्य 
और पद्मरागमणि से विभूषित रहता है । इसी प्रकार उसे चारों ओर से भी खंड (चन्दन) के खण्डों से 
भूषित प्रवाललताओं से आवेष्टित (घिरा) करते हुए उसकी भूमि शुद्ध शिलातल से सुसज्जित करनी 
चाहिए। ११-१६। इस पर्वत में ब्रह्मा, भगवान्‌ विष्णु, शिव, और सूर्य की सुवर्ण प्रतिमाएँ भी स्थापित 
होनी चाहिए। उसके एक ओर कन्दरा और चारो दिशाओं में घृत उदक के झरने बनाये। पर्वत के पूर्व 
भाग 


१. रत्नशैलः । २. विघानतः। ३. तु । ४. पश्चाच्च । 


७१६ भविष्यपुराणम्‌-उत्तरपर्व 


शुक्लाम्बरोश्न्यश्घव सुराचलः स्यात्पूर्वं कृष्णानि च्ञ दक्षिणेन। 
वासांसि पइचादथ' केसराणि रक्तानि चैतोत्तरतो दलानि ॥ १८ 
रोप्यामहेद्रप्रमुखास्तथाष्टौ संस्थापयेल्लोकपतीन्क्रमेण । 
नानाफलालो च समंततः स्थान्मनोरमामाल्यविलेपनाद्या ॥ १९ 
वितानकःच्रोऽरि पश्चवर्णमम्लानपुष्पाश्रणं ` सितं वा। 
इत्थं निवेश्यामरशैलमप्युन्मनास्तु विष्कस्भगणान्क्रमेण ॥ २० 
तुरोयभागेत चतुर्दिशं च संस्थापरेत्पु ष्पविलेपनाद्यान्‌ । 
एर्वेण मन्दारफलोपयुक्त यत्रोल्लसत्कनकभद्रकदप्बाचद्वम्‌ !!२१ 
कामेन काळ्यनमयेन दिराजमानमाकारयेत्कुसुमवस्त्रविलेपनाढयम्‌ । 
क्षीराइणोदसरसाथ तथा वनेन रोप्येण शक्तिघटितेन विराजमानान्‌ ।२२ 
याम्येन गन्धमदनो$त्र निवेशनीयो गोधूमसंचयमयः कलधौतजो वा। 
हैमेन पक्षिपतिना धृतमानसेन तेनाद्यम्ेव सकलं किलसंयुतः स्यात्‌ ॥२३ 
पश्चात्तिलाचलमनेकसुगन्धपुष्पसौवर्णपिप्पलहिरण्मयंसवुक्तम्‌ । 
आकारपेद्धजतपुष्पवनेन तद्वद्वस्त्रान्वितं. दधिशतोदसरस्तथाग्रे ॥ २४ 
संस्थाप्य तं विपुलशैलमथोत्तरेण शैलं सुपार्श्वमपि माषमयं सुवप्रम्‌ । 
पुष्पेदच हेमवटपादपशेषरत्नमाकारयेत्कनकधेनुविराजमानम्‌ ।। २५ 


श्वेत वस्त्र, दक्षिण काले वस्त्र, पश्चिम पीत वस्त्र और उत्तर की ओर रक्त वस्त्र से विभूषित कर महेन्द्र 
आदि आठों लोक पालो की क्रमशः चाँदी की प्रतिमाएँ स्थापित करे और पर्वत के चारों ओर मनोरम 
माला, विलेपन आदि से सुशोभित अनेक फलो की सजावट करे तथा ऊपर पाँच रंग का वितान 
(चँदोवा) और श्वेत रंग पुष्पों के आभरणों से सुसज्जित करे । इस प्रकार (प्रथम) अमरगिरि की 
रचना करके उसके चारों ओर उक्त मात्रा के चौथाई भाग में क्रमश: विष्काम्भ (नामक पर्वत) गणों की 
रचना करे, जो पुष्प-विलेपन आदि से विभूषित हों । (पर्वत) की दिशा में मन्दर गिरि की रचना करे, 
जो अनेक फलों से युक्त एवं कनक भद्र (देवदार) और कदम्ब के वृक्षों से सुशोभित हो । तथा काचन 
मूर्ति कामदेव समेत उसे पुष्प वस्त्र, और विलेपन से समृद्ध करे । इसी भाँति यथाशक्ति चाँदी निर्मित वन 
तथा अरुणोदक नामक क्षीर के सरोवर से सुशोभित करे । दक्षिण की ओर गेहूँ की राशि अथवा कलधौत 
(सुवर्ण) निर्मित गन्ध मादन पर्वत की रचना कर, जो सुवर्ण से यज्ञ पति और घृत के मानसरोवर से युक्त 
हो, उसे सुशोभित करे। (पर्वत के) पश्चिम ओर तिलाचल (तिल के पर्वत) की रचना कर उसे अनेक 
भाँति के सुगन्धित पुष्पों, सुवर्ण के पीपल वृक्ष, पक्षी, और हिरण्य मय हंस से विभूषित करे। इसे भी चाँदी 
के पुष्प वाले वन और वस्त्र से सुसमृद्ध करते हुए पर्वत के अगले भाग में शतोद नामक दधिसरोवर का 
निर्माण करे। १७-२४। विपुलतिल शैल उसकी स्थापना के उपरांत उत्तर की ओर उरद द्वारा सुपार्श्व 
नामक पर्वत की रचना करे, जो पुष्पों, सुवर्ण के वट वृक्ष, तथा अन्यान्य वृक्षों सुवर्ण निर्मित धेनु से 


१. पार्श्वात्‌ । २. सुवस्त्रम्‌, सुविप्रम्‌ । 


पञ्चनवत्यधिकशततमोऽध्यायः ७१७ 


माक्षीकभद्रकरसावच्चयेन तद्वद्रौप्येण भास्वररसैशच युतं विधाय। 

होमइ्चतुभिरथ वेदपुराणविद्धि हे तैरनिंशवरिताकृतिभिद्विजिन्द्े: ॥ २६ 

एर्वण हस्तमुखमत्र विधाय कुण्डं कार्यस्तिलेरथ घृतेन समित्कुशैइच । 

रात्रौ च जागरमनुद्धतगीततूर्येरावाहनं च कथयामि शिलोच्चयानाम्‌ ।! २७ 

त्वं सर्वदेतगणधाभनिधे च वि घ्नमस्मदगहेष्वमरपर्वतनाशगाशु । 

क्षेमं विधत्स्व कुरु शांतिमनुत्तणां नः संपूजितः परमभत्तिमतः प्रदेहि ॥ २८ 
त्दोद भगवानीशो बह्मा विष्णुर्दिताकरः । मूर्तामूर्तपर बीजमतः पाहि सनातन ॥२ 
यस्मात्त्वं 'लोकगालानां दिश्वमूर्तेस्वमंदिरम्‌ । केशवार्कदरूनां च तस्माच्छांतिं प्रयच्छ मे ॥३० 
यस्मादशुन्यममरैर्गधर्वैरच शिरस्तव । तस्मान्मामुट्टराशेषदुःखसंसारसागरात्‌ ॥ ३१ 
एवमभ्यर्च्य तं मेरु मन्दरं चापि पूजयेत्‌ । यस्माच्चैत्ररथेनाथ भद्राश्वरिषेण च॥३२ 
शोभसे मन्दरक्षिप्रमतस्तुष्टिकरो भव । यस्माच्चूडामणिर्जबरद्टीपे त्वं गन्धमादनः ॥ ३३ 
गन्धर्वैरप्सरोभिश्द गीयमानं यशोऽस्तु मे । यस्मात्त्वं केतुमालेन वैश्राजेन तदनेन च ॥३४ 
हिरण्मयपाषाणस्तस्माच्छांतिं प्रयच्छ मे । उत्तरैः कुरुभिर्गस्गात्सावित्रेण वनेन च ॥३५ 
सुपार्श्वं राजसे नित्यमतः श्रीरक्षयास्तु मे । एवमामंत्र्य तान्सर्वान्प्रिभाते विमले पुनः ॥३६ 


सुशोभित होते हैं । उसे भी मधु और भद्र रस के सरोवर और चाँदी के वने हुए देदीप्यमान वन आदि से 
विभूषित करके अन्त में वेद-पुराण के मर्मज्ञ, अनिन्द्य और सुरुपवान्‌ चार ब्राहुमणों द्वारा हवन कार्य के 
सुसम्पन्न होने के निमित्त पूर्व की ओर एक हाथ से कुण्ड की रचना करके तिल, घृत, समिधा (लकड़ी) 

और कुशो द्वारा कुशकण्डिका करते हुए हवन कार्य सम्पन्न कराये । पश्चात्‌ मधुर गीत और तुझ्ही की 
ध्वनि द्वारा रात्रि में जागरण करता रहे । अब तुम्हें पर्वतों का आवाहन भी बता रहा हूँ । अमरगिरि! 

तू समस्त देवगणों के धाम निधान हो, हमारे घर के विघ्लों को शी घ नष्ट करो, एवं कल्याण प्रदान करते 
हुए परमोत्तम शान्ति प्रदान करो । मैने आप की सविधान अर्चा की है अतः मुझे-परमभक्ति प्रदान करने 
की कृपा करें । सनातन देव! तुम्हीं भगवान्‌ शंकर, ब्रह्मा, विष्णु और दिवाकर देव हो, रस मूर्ताभूत 
(संसार) के बीज हो, अतः मेरी रक्षा करो । अतः तुम लोकपाल, विश्व मूर्ति (ईश), केशव सूर्य और 
वसुगणों के मन्दिर हो, लुम मुझे शान्ति प्रदान करो.। तुम्हारा शिरोभाग सदैव देवों और गन्धर्वो से 
अशून्य रहा करता है, इस लिए इस दु:ख मय संसार सागर से उद्धार करने की कृपा करो । इस भाँति उस 
मेरु की अर्चा करके उस मन्दर की भी अर्चना करे । मन्दर (पर्वत)! तुम चैत्र रथ और भद्राश्व नामक 
वर्ष से सुशोभित हो, शी घतया मुझे तुष्टि प्रदान करो । इस जम्बूद्वीप में चूडामणि की भाँति विभूषित 
हाने वाले गन्धमादन! गन्धर्व और अप्सराएँ मेरे यश की भी सदैव गान करें । यह वर प्रदान करो । तुम 
केतुमाल और वैभ्राज नामक वनों एवं हिरण्यमय पाषाण से सुशोभित हो, मुझे शांति प्रदान करने की 
कृपा करो ।२५-३५। उत्तर कुरु एवं सवित्र वन से विभूषित सुपाश्व नामक अचल! मुझे अक्षय भी प्रदान 
करने की कृपा करो । नृप! इस प्रकार उन सब को आमन्त्रित करने के अनन्तर प्रातः काल विमल जल में 


१.ते। 


७१८ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


ख्रात्वा तु गुरवे दद्यान्मध्यं पर्वतोत्तमम्‌ । शेषांइच पञ्च तान्दद्याद्‌क्रत्विग्भ्यः क्रमशो नृप ॥३७ 
गावो देयाश्चतुस्त्रिशदथवा दश भारत । शक्तितः सप्त वाष्टौवा एवं दद्यादशक्तिमान्‌ ॥३८ 
एकापि गुरवे देण कपिला सुपयस्टिनी । पर्वतानामशेषाणामेष एव विधिः समृतः ।।३९ 
पय एव पूजने मंत्रास्त एवोपस्करे तथा । ग्रहाणां लोकपालानां ब्रह्मादीनामगैः सह ॥४० 
स्वमंत्रेणैव सर्वेषु होमः शैलेषु शस्यते ¦ उपवासी भवेन्नित्यमशक्तौ नक्तमिष्यते ॥४१ 
विधानं सर्वशलान क्रमशः शरण भारत । दानकालेषु ये मन्त्राः पर्वगेषु च यत्फलम्‌ ॥४२ 
अन्नं ब्रह्म यतः प्रोक्तमन्ने पाणाः प्रतिष्ठिताः । अज्ञाद्भुवंति भूतानि जगदलन्नेन दद्धेते ॥४२ 
अन्नमेव यतो तक्ष्मोरत्तमेव जतार्दनः । धान्यपर्ततल्पेण पाहि तस्मान्नगोत्तम।।५४ 
अनेन विधिना यस्तु दद्याद्धान्यमथं गिरिम्‌ । मन्वन्तरशतं साग्रं देवलोके महीयते ॥४५ 
अप्सरोगणगंधर्वैराकीर्णन विराजता । विमानेन दिवः पृष्ठे स॒ वाति ऋषिसेवितः ॥४६ 
पुण्यक्षये राजराज्यमाप्नोतीह न संशयः ॥॥४७ 
धान्यादत॑ करकतृक्षविराजमानं विष्कम्भपर्वतयुतं सुरसिद्धजुप्टम्‌ । 
यच्छति ये सुमतर; प्रणिपत्य विप्रांस्ते प्राप्नुवन्ति परमेष्ठिपदाब्जयुग्मम्‌ ॥४८ 
इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
धान्यपर्वतदानविधिवर्णनं नाम पञ्चनवत्यधिकशततमोऽध्यायः । १९५ 


स्नान आदि करके मध्यमे स्थित (मेरु) पर्वत गुरु को सादर समर्पित करे और शेष पाँच क्रमशः ऋत्विजो 
को ।३६-३७। भारत! शक्तिमान पुरुष को चौंतीस, दश अथवा यथाशक्ति सात आठ गौ का दान करते हुए 
एक कपिला गौ, जो अत्यन्त दूध देने वाली हों, अवश्य गुल्चरण में अर्पित करना चाहिए । सम्पूर्ण पर्वतों का 
यही दान विधान बताया गया है । इन पर्वतों के साथ सुशोभित होने ताले समस्त ग्रह, लोक पाल और 
ब्रह्मादि देव गणों के पूजन मंत्र उनके उपस्कर में भी उच्चारित होते हैं । पर्वतों के यज्ञ में सभी प्रतिष्ठित 
देवों की आहुति उनके मंत्रों द्वारा अर्पित करनी चाहिए । कर्ता को नित्य उपवास अथवा परमार्थ होने पर 
नक्त ब्रत करना चाहिए । भारत! मैं समस्त पर्वतों का क्रमश: विधान बता रहा हूँ, सुनो! उसी प्रकार दान 
काल के मन्त्र और पर्वतों के दान करने का फल भो कह रहा हूँ । अन्न को ब्रहम इसलिए कहा गया है कि अन्न में 
ही प्राणियों के प्राण प्रतिष्ठित हैं । क्योंकि अन्न द्वारा जीवों की सृष्टि होती है और यह सारा संसार मण्डल 
मन्त्र द्वारा ही उन्नति शील है । अन्न ही लक्ष्मी और अन्न ही जनार्दन देव हैं । नरोत्तम! इसलिए इस धान्य 
पर्वत के रूप से आप मेरी रक्षा करो । इस विधान द्वारा धान्य मय पर्वत का सविधान दान करने वाला मनुष्य 
देव लोक के अग्रभाग में सौ मन्वन्तरों के समय तक सुसम्मानित होता है । पश्चात्‌ वह ऋषियों द्वारा सुसेवित 
होकर अप्सराओं और गन्धर्वो से आच्छन्न विमान पर सुशोभित होते हुए स्वर्ग लोक की यात्रा करता है । 
और कदाचित्‌ पुण्य क्षीण होने पर महाराज-राज्य की प्राप्ति करता है इसमें संशय नहीं । इस प्रकार सुवर्ण 
वृक्ष से सुशोभित और निष्काम पर्वतों से युक्त उस धान्याचल का, जो सुरसिद्धों से सदैव सुशोभित रहता है, 
नमस्कार पूर्वक ब्राह्मणों को दान करने वाले वुद्धिमान्‌ मनुष्य ब्रह्मलोक की प्राप्ति करते हैं ।३८-४८ 
श्रीभविष्यमहापुराण मे उत्तर पर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिर सम्वाद में 
धान्यपर्वतदान विधि वर्णन नामक एक सौ पञ्चानबेवाँ अध्याय समाप्त । १९५। 


१.ते। 


७१९ 


अथ षष्णवत्यधिकशततमोष्ध्याय: 
लवणपर्वतदानविधिवर्णनम्‌ 


श्रीकृष्ण उवाच 
अथातः संप्रवक्ष्यामि लवणाचलमुत्तमम । सत्प्रदानान्नरो लोकमाप्नोति शिवसंयुतम्‌ ॥ १ 
उत्तमः बोडशद्रोण: कर्तव्यो लवणाचलः । मध्यगः स्यात्तदर्धन तदर्द्धेनाधमः स्मृतः !!२ 
वित्तहीनो यथाशक्त्या द्रोणादर्ध तु कारयेत्‌ । चतुर्थाशेन दिषदान्पर्वतान्कारयेत्पृथक्‌ ॥३ 
विधानं पूर्ववत्कुर्दद्वह्लादीनां च तर्वदा । तद्वद्वेमतरून्सर्वाल्लोकपालनिवेशनग ॥४ 
शिरांसि कामदेवार्दीस्तदत्तत्र निवेशयेत्‌ । कुर्याज्जागरमत्रापि दानमंत्रात्निबोध मे॥५ 
सौभाग्यरससंभूतो यतोऽयं लवणोरसः । दानात्मकत्वेन च मां पाहि पापान्नगोत्तम ॥६ 
तस्मादन्नरसाः सर्वे नोत्कृष्टा लवणं विना ¦ प्रियं च शिवयोर्नित्यं तस्माच्छान्तिप्रदोभव ॥७ 
विष्णुदेह समुद्‌ भूतं यस्मादारोग्यवर्धनम्‌ । यस्मात्पर्वतरूपेण पाहि संसारसागरात्‌ ॥८ 
अनेन विधिना यस्तु दद्याल्लवणपर्वतम । उमालोके वसेत्कल्पं ततो याति परां गतिम्‌ ॥९ 
पुण्यक्षयादिहाभ्येत्य राजा भवति धार्मिकः । पुत्रपौत्रैः परिवतो जीवेच्च शरदां शतम्‌ ॥ १० 


अध्याय १९६ 
लवणपर्वतदानविधि-वर्णन 


श्रीकृष्ण बोले--मैं तुम्हें इस समय लवणाचल का विधान बता रहा हूँ, जिराके प्रदान करने से 
मनुष्य शिवलोक की प्राप्ति करता है । इस पर्वत के निर्माण में दश द्रोण का उत्तम, उसके अर्धभाग का 
मध्यम और उसके भी आधेभाग का पर्वत अधम बताया गया है । किन्तु निर्धन मनुष्य भी प्रथा शक्ति एक 
द्रोण के आधेभाग सें पर्वत की रचना और चौथाई-भाग से पृथक्‌-पृथक्‌ उसके चारों ओर के पर्वतों को 
रचना करके पूर्व की भाँति सविधान ब्रह्मादि देवगण, सुवर्ण वृक्षों और लोकपालों की उस पर्वत में 
स्थापना करे । उसके शिरोभाग में कामदेव आदि को प्रतिष्ठित करते हुए रात्रि जागरण करे । उसका 
दान मंत्र मैं बता रहा हूँ, सुनो! नरोत्तम! सौभाग्य रस से उत्पन्न होने के नाते तुम्हारा लवणाचल नाम- 
करण हुआ है अतः इस दान द्वारा पापों से मेरी रक्षा करने की कृपा करो । बिना लवण के सभी अन्नों के 
रस उत्कृष्ट (तीक्ष्ण) नहीं होते हैं, इसीलिए आप शिव और भवानी को नित्य अत्यन्त प्रिय है, मुझे शान्ति 
प्रदान करे । आप भगवान्‌ विष्णु की देह से आविर्भूत होकर आरोग्य की वृद्धि करते हैं अतः इस पर्वत रूप 
द्वारा इस संसार सागर से मुझे बचायें। इस विधान द्वारा लवण पर्वत का दान करने वाला मनुष्य उमा के लोक 
में एक कल्प तक सुखोनुभव करने के उपरांत उत्तम गति प्राप्त करता है। कदाचित्‌ पुण्य क्षीण होने पर यहाँ 
धार्मिक राजा होता है और पुत्र-पौत्र समेत सौ शारदीय वर्षो का जीवन भी प्राप्त करता है । १-१०। इस 
प्रकार लवण पर्वत का दान करने वाला प्राणी शोभन एवं महान्‌ विमान पर, जिसमें सेवा करने के 


१. सर्वशः । 


७२० भविष्यपुराणम्‌-उत्तरपर्वं 


कुर्वंति ये लवणपर्वतसंप्रदानं संप्राप्रुवंति दिवि ते सुमहद्विमानम्‌। 
तत्राप्सरोगणसुरासुरसेव्यमानास्तिष्ठति हृष्टमनसो दिवि वृद्धमानाः ११ 
इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुिष्ठिरसंवादे 
लवणपर्वतदादविधिवणेनं नाम घण्णवत्यधिकशततमोऽध्यायः ।१९६ 


अथ सप्तनवत्यधिकशततमोऽध्याय 
गुडाचलदानविधिवर्णनम्‌ 
श्रीकृष्ण उवाच 
अतः पर प्रवक्ष्यामि गुडपर्वतमुत्तमम्‌ ! यत्प्रदानान्नरः स्वर्ग प्राप्रोति सुरपूजितम्‌ ॥ १ 
उत्तमो दशभिर्भारैः' मध्यमः पंचभिस्तथा ¦ त्रिभिर्भारैः कनिष्ठः स्यात्तदर्द्धेनाल्पको मतः ॥। २ 
तद्वदासत्तणं पुजा हेमवृक्षसुराचनम्‌ । विष्कंभपर्वतास्तत्र सरास वनदेवताः ॥३ 
होमं जागरणं तद्वल्लोकपालाधिवासनम्‌ । धान्यपर्वतव्रतंकुर्यादिमं मंत्रमुदीरयेत्‌ ॥४ 
यथा देवेषु विश्वात्मा प्रवरो यं जनार्दनः` । सामवेदस्तु येदानां महादेवस्तु योगिनाम्‌ ॥५ 
प्रणवः सर्वमंत्राणां नारीणां पार्वती यथा । तथा रसानां प्रवरः सदा चेक्षरसो मतः॥६ 


लिए अप्सराएँ, सुर-असुर गण सदैव वर्तमान रहते हैं, सुशोभित होकर स्वर्ग पहुँचता है और सदैत प्रसन्न 
चित्त एवं वृद्धिशील रहता है । ११। 
श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिर सम्वाद में 
लबणपर्वतदानविधि वर्णन नामक एक सौ छानबेवाँ अध्याय समाप्त । १९६। 


अध्याय १९७ 
गुडाचलदानविधिवर्णन 

श्रीकृष्ण बोले-मैं तुम्हें अब गुडपर्वत का उत्तम विधान बता रहा हूँ, जिससे प्रदान करने पर 
मनुष्य देवपूजित स्वर्ग की प्राप्ति करता है । इसके निर्माण में दशभार गुड़ का उत्तम पर्वत, पाँच भार का 
मध्यम, तीन भार का कनिष्क और उसके आधेभाग का अल्प पर्वत कहा गया है । पूर्व की भाँति इसमें भी 
आमन्त्रण, पूजा, हेमवृक्ष, देवों की अर्चा, विष्कम्भ पर्वत गण, सरोवर वृन्द और वन देवताओं की 
प्रतिष्ठा-पूजा के अनन्तर होम, जागरण, लोकपालों के अधिवासन, आदि सभी कार्य धान्य पर्वत की भाँति 
ही सुसम्पन्न कर इन मंत्रों का उच्चारण करे-जिस प्रकार देवों में विश्वात्मा भगवान्‌ जनार्दन श्रेष्ठतर 
हैं । वेदों में सामवेद, योगिओं में महादेव, समस्त मंत्रों में/प्रणव (ओं) और स्त्रियों में पार्वती अत्यन्त 
श्रेष्ठ कही गयी हैं उसी भाँति समस्त रसों में ईख का रस सर्वश्रेष्ठ बताया गया है ।१-६। गुड पर्वत! 


१. अष्टशतीभारै: । २. नरोत्तमः । 


सप्तनवत्यधिकंशततमो5ध्याय: ७२१ 


मम तस्मात्परां लक्ष्मीं प्रयच्छ गुडपर्वत । सुरासुराणां सर्वषां नागयक्षर्शयंत्रिणास ॥७ 
विनाशइचापि पार्वत्यास्तस्मान्मां पाहि सर्वदा । अनेन विधिना यस्तु दद्याद्गुडमयं गिरिम्‌ ।।८ 

संपुञ्यमानो गन्धर्वैर्गोरोःलोके महीयते । पुनः कल्पशतान्ते तु सप्तद्वीपाधिपो भवेत्‌ ॥९ 
आयुरारोग्यसम्पन्नः शत्रुभिइचापराजितः । आसौद्राज्ञी महाभागा सुलभा नाम सुव्रता ॥१० 
मरुत्तस्द प्रिया भार्या रूप योवनशालिनी । तरय भार्या शतान्यासन्सप्त राज्ञो महात्मनः ॥ ११ 
ता दास्य इव घरक्यानि कुर्युस्तस्याः सदैव हि मुखावलोकनकरो राजा तस्य च सा प्रिया ॥ १२ 
अथ कालेन महता दुर्यासा ऋषिसत्तमः । आजगाम तदभ्याशं भ्रममाणो यदृच्छया ॥ १३ 
तस्याथ सत्क्रियां कृत्त्वा नार्घ उच्दा ग्रथाविधि । पप्रच्छ सुलभा विएं उुदसिसमकल्यचन ॥ १४ 

सुलभोवाच 

केन पुण्येन भगवन्मम राजा प्रियंकरः । मुखावलोकनपरो वशे तिष्ठति सर्वदा ॥१५ 
सपत्न्यशच मम ब्रह्मान्सदा प्रियहिते रताः । एतदाचक्ष्व भगवन्परं कौतूहलं मस ॥१५ 


दुर्वासा उदाच 
शृणुष्वावहिता सुञ्भरात्मवृत्तं पुरातनम्‌ । जानामि सर्वं सुभगे तव वृत्तमशेषतः ॥ १७ 
त्वमासीवैइय महिषी गिरिव्रजपुरे पुरा । धार्मिका सत्यशीला च पतिब्रतपरायणा ॥ १८ 


अतः मुझे उत्तम लक्ष्मी प्रदान करने की कृपा करें । पार्वती ही समस्त सुर-असुर, नाग यक्ष, अर् और 
नियंत्रित प्राणियों आदि सभी का विनाश होना कहा गया है अतः मेरी सदैव रक्षा करो । इस विधान 
द्वारा गुडाचल का दान करने वाला मनुष्य गन्धर्वो से पूजित होकर गौरी लोक में सुपूजित होता है । 
सौकल्प के अनन्तर यहाँ जन्म ग्रहण करने पर सातो दोपो का अधिनायक होता है । जो सदैव आरोग्य, 
दीर्घजीवी, एवं शत्रुओं से अजेय रहता है। राजा मरुत की सुलमा नाम की पतिपरायणा एवं 
महासौभाग्यवती प्रधान महिषी (रानी) थी, जो अत्यन्त रूप सौन्दर्य से सम्पन्न और युवती थी । उस 
महात्मा राजा की अन्य और सात रानियाँ थी, जो सदैव दासीकी भाँति उस सुलभा की आज्ञा पालन 
करती थीं । राजा सर्वदा अपनी उस प्रेयसी प्रधान रानी का मुख दर्शन किया करता थां और /रानी भी 
राजा के मुखावलोकन में सदैव निमग्न रहती थी । बहुत दिनों के पश्चात्‌ इधर-उधर भ्रमण करते हुए 
ऋषि श्रेष्ठ दुर्वासा का राजा के यहाँ आगमन हुआ । अर्ध्य-पाद्य आदि सत्कार यथाविधान सुसम्पन्न कर 
रानी सुलमा ने उन पापरहित दुर्वासा ऋषि से प्रश्न किया ।७-१४। 
सुलभा ने कहा-भगवन्‌ ब्रह्मन्‌! किस पुण्य द्वारा यह मेरा प्रियतम राजा मेरा प्रियंकर होकर 
सदैव मेरा मुख दर्शन ही किया करता है। मेरी सपत्नियाँ मेरे वशीभूत रहकर सदैव प्रिय कार्य करती 
रहती हैं । इसके जानने का मुझे परम कौतूहल हो रहा है अतः बताने की कृपा करें । १५-१६ 
वुर्वासा बोले-सुन्दर भौहे वाली सुभगे! मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तान्त भली भाँति जानता हूँ, अतः 
मैं उसे बता रहा हुँ, तुम अपना आत्मवृत्तान्त सावधान होकर, सुनो! पूर्व काल में गिरिव्रज नगर के वैश्य की तू 
प्रधान रानी थी । उसी भाँति तूं अत्यन्त धार्मिक, सत्य बोलने वाली और पतिपरायणा थी । १७-१८ 


७२२ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


तत्र श्रुतस्त्वया वत्से ब्राह्मणानां समीपतः ! पुरा दानविधिः कृत्लः स्थितया पतिसंनिधो ॥ १९ 
विशेषतस्तत्र विप्रैः कथितो गुडपर्वतः । दत्तश्चापि त्वया पुत्रि संभृत्य विधिवत्तदा ॥२० 
तस्य दानस्य माहात्म्यात्त्वया भुक्तं वरानने । राज्यं जन्सानि चत्वारि निःसपत्नमनाकुलम्‌ ॥ २१ 
अन्यानि सप्त जन्मानि तव राज्यं भविष्यति । सौभाग्यमतुलं चैव रूपमारोग्यमेव च ॥२२ 
भुतं चैवमवश्यं च नुडपर्वतदानजम्‌ । कथा तद वरारोहे यास्ये त्वं भव पुत्रिणी ॥२३ 
तरभाहेयमिदं दानं फलमृत्तममिञ्छता । गतिं च शाश्वता लेभे सौभाग्यं रूपमेव च ॥२४ 
दानमेतत्प्रशंसंति स्त्रीणां राजन्पयिशेषतः । पूर्वोक्तं च फलं प्राप्य कृतकृत्योऽभिजायते॥२५ 

कृंष्णेष्टसुन्दरदरीक्रवणाकुलेन गंधर्द सिद्धवनिताशतसेवितेन । 

दत्तेद भारत विधानवता सदैव गौरी प्रसादमुपयाति गुडाचलेन ॥२६ 

इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
गुडाचलदानविधिवर्णनं नाम सप्तनवत्यधिकराततमोऽध्यायः । १९७ 


अथाष्टनवर्त्याधकशततमोऽध्यायः 
हेमाचलदानविधिवर्णनम्‌ 


| श्रीकृष्ण उवाच 
अथ पापहरं वक्ष्ये सुवर्णाचलमुत्तमम्‌ । यस्य प्रसादाद्भवनं वैरिंच्यं याति मानवः ॥ १ 


वत्से! पति के साथ ब्राह्मणों की सभा में तुमने समस्त दानों के विधान सुना था । पुत्रि! विशेषकर 
तुमने गुडपर्वत का विधान ब्राहूमणों द्वारा सुत कर उसका दान सविधान सुसम्पन्न भी किया था तुमने 
चार जन्मों तक शांतिपूर्वक निःसपत्न राज्य का सुखानुभव किया है। किन्तु अन्य सात जन्मों तक तुम्हें 
वैसा ही राज्य सुखोपभोग प्राप्त होते रहेंगे, जिसमें तुम्हारे अतुल सौभाग्य, रूप सौन्दर्य और आरोग्य की 
समृद्धि रहेगी । वरारोहे! गुडपर्वत दान करने के नाते सुख समृद्धि समेत तुम्हारी कथा (चर्चा) भी होती 

रहेगी । तुम पुत्रवती हो, यह आशीर्वाद देकर मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। इसलिए उत्तम फल की 
आकांक्षा वाले मनुष्य को यह दान अवश्य सुसम्पन्न करना चाहिए, जिससे शाश्वती गति और रूप सौभाग्य: 
की प्राप्ति होती है । राजन्‌! अतः विशेषकर स्त्रियों लिए यह प्रशस्त है इसके प्रभाव से वे पूर्वोक्त फलों 
समेत कृत कृत्य हो जाती हूँ । भारत! इस प्रकार इस गुडाचल जो भगवान्‌ कृष्ण की अभीष्ट गुफाओं से 
युक्त और गन्धर्व सिद्धों की रमणियों से सुसेवित रहता है, सविधान दान करने वाला मनुष्य सदैव गौरी. 
का कृपापात्र बनां रहता है । १९-२६। 

श्रीभविष्य महापुराण मे उत्तर पर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिर सम्वाद में 
गुडाचल दान विधान वर्णन नामक एक सौ सत्तानबेवाँ अध्याय समाप्त ।१९७। 


. अध्याय १९८ 
हेमाचलदानविधि-वर्णन 
श्रीकृष्ण बोले--मैं तुम्हें उस पापहारी सुवर्णाचल का विधान बता रहा हूँ जिसे सुसम्पन्न करने 


अष्टनवत्यधिकशततमोऽध्यायः ७२३ 


उत्तमः पलसाहस्रो मध्यम पन्दभिः शतैः । तदर्ड्धनावरस्तद्वदल्पवित्तोषपि शक्तित: ॥२ 
दद्यादेकपलादृध्वै यथाशक्त्या विचक्षणः । धान्यपर्वतवत्सर्व विदध्यान्नपसत्तम ॥३ 
विष्कंभशैलांस्तद्वच्च कृत्वा मन्त्रमुदीरयेत्‌ । नमस्ते ज्रहाबीजाय ब्रह्मगर्भाय वै नमः॥४ 
यस्मादनन्तफलदस्तस्मात्पाहि शिलोच्चय । यस्मादप्नेरपत्यं त्वं यस्मादुल्ब जगत्पतेः ॥५ 
हेमपर्वतरूपेण तस्मात्पाहि नगोत्तम । अनेन विधिना यस्तु दद्यात्कनकपर्वंतम्‌ ॥६ 
स याति परमं स्थानं यत्र देवो “महेश्वरः । तत्र वर्षशतं तिष्ठेत्ततो याति परां गतिम्‌ ॥७ 
हेमाचलात्पर दानं न चान्यद्विशते इयचित्‌ he 

हैमं महींद्रमणिश्गृगशतैरुपेतं लोकाधिपाष्टकयुतं सहितं मुनीन्द्रैः । 

यः शक्तिमान्दितरतीह गणेशलोके कल्पं कुमारवदसौ कुरुपुंगवाऽऽस्ते॥९ 


इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीठृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
हेमाचलदानविधिवर्णनं नामाष्टनवत्याधकशततमोऽध्यायः । १९८ 


पर मनुष्य बह्मा का लोक प्राप्त करता है । इसके निर्माण में सहस्र पल का उत्तम, पाँच सौ का मध्यम 
और उसके आधे पल सुवर्ण का पर्वत मध्यम बताया गया है । किन्तु बुद्धिमान्‌ निर्धन प्राणी भी यथाशक्ति 
एक पल से कुछ अधिक सुवर्ण का पर्वत निर्माण कर दान कर सकता है । नृप सत्तम! इसमें भी धान्य पर्वत 
की भाँति सभी क्रियाओं को सम्पन्न करते हुए विष्कम्भ पर्वतों के स्थापन पूजनोपरांत इस मंत्र का 
उच्चारण करे- (सुवर्ण) शिलोच्चय! आप ब्रह्म बीज और ब्रहा-गर्भ रूप हैं, आप अनन्तफल प्रदान 
करते हैं अत: मेरी रक्षा करें । १-५! नगोत्तम! अग्नि के सन्तान और जगत्पति के उल्व होने के नाते आप 
इस हेगपर्वत रूप से मेरी रक्षा करें । इस विधान द्वारा सुवर्णाचल प्रदान करने वाला मनुष्य साक्षात्‌ 
महेश्वर के परम स्थान को प्राप्त करता है । वहाँ सौ वर्ष तक सुखानुभूति करने के उपरांत पराकाष्ठा की 
गति (मोक्ष) प्राप्त करता है । इसलिए इस कनकपर्वत के तुल्य कोई अब दान नहीं बताया गया है । 
कुरुपुंगव! इस प्रकार इस कनक पर्वत का, जो इन्द्रमणि के सैकड़ों शिखरों से भूषित और लोकपालों समेत 
मुनीन्द्रो से सुसज्जित रहता है, दान सुसम्पन्न करने वाला वह शक्तिमान्‌ पुरुष गणेशलोक में एक कल्प तक 
स्कन्द कुमार को भाँति सुखानुभव करता है ।६-९ 


श्रीभविष्यमहापुराण मे उत्तर पर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिर सम्वाद में 
हेमाचलदानविधान वर्णन नामक एक सौ अट्ठानबेवाँ अध्याय समाप्त ।१९८। 


१. दिवत्पति: । 


७२४ भविष्यपुराणम्‌-उत्तरपर्व 


वैकोनद्विशततमो , 
अथै ऽध्यायः 
तिलाचलदानविधिवर्णनम्‌ 
श्रीकृष्ण उवाच 
अतः परं प्रवक्ष्यामि तिलशैलं दिधानतः । यत्प्रदानान्नरो याति विऽणुलोकमनुत्तमम्‌ ॥ १ 
तिला; पवित्रमतुलं पदित्राणां च पावनम्‌ । विष्णुदेहलमुद्‌ भुतास्तस्मादुत्तमतां गताः ॥२ 
मधूकैटभनामानावास्तां दितिसुतौ पुरा । मधुना सह तत्राभूद्यद्धं विऽणोरनारतम्‌ ॥२३ 
सहस्र किल वर्षाणां न व्यजीदत दानवः । तत्र स्वेदो महानासीत्क्द्धरथस्याथ गदाभृतः ॥४ 
पतितश्च धरःपृष्ठे कणशो लवशस्तथा । समुत्तस्थुस्तिला माषाः कुशाइच कुरुनन्दन ।।५ 
हतश्च हरिणा युद्धे स मधुर्बलिनां वरः । मेदसा तस्य वसुधा रंजिता सकला तदा ॥६ 
मेदिनोति ततः संतामदापाचल धारिणी । हतेऽथ दैत्यप्रवरे देदास्तोषं परं ययुः ।!७ 
स्तृतिभिठच परं स्तुत्वा ऊचुस्त्रिदशपुं गवम्‌ ` ¦ 
| | देवा ऊचुः 

त्वया धृतं जगद्देव त्वया सृष्टं तथैव च te 


अध्याय १९९ 
तिलाचल दान-विधि-वर्णन 
श्रीकृष्ण बोले-मैं तुम्हें सविधान तिल शैल का वर्णन सुना रहा हूँ, जिसके दान करने से मनुष्य 
परमोत्तम विष्णुलोक की प्राप्ति करता है । तिल अत्यन्त पवित्र एवं पवित्रो में पावन है, भगवान्‌ विष्णु 
की देह से उत्पन्न होने के नाते यह अति उत्तम हुआ है । प्राचीन समय में (कश्यप की दूसरी पत्नी) दिति 
के मधुकैटभ नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए थे । जिसमें मधु के साथ विष्णु का अनवरत युद्ध हो रहा था। 
दिव्य सहस्र वर्ष तक घोर युद्ध होने पर भी उस दैत्य का वध न हो सका तो अत्यन्त क्रुद्ध होने के नाते 
गदाधारी भगवान्‌ विष्णु की देह में महान्‌ स्वेद (पसीना) हो आया और वह कण रूप में तथा खण्ड-खण्ड 
होकर पृथिवी पर गिरा, जिससे तिल, उरद और कुशाओं की उत्पत्ति हुई । कुरुनन्दन! उसी समय 
बलवान्‌ मधु दैत्य भी युद्ध में हरि द्वारा निहत हुआ, जिसकी मेदा (चर्वी) से वह सम्पूर्ण पृथिवी अत्यन्त 
रञ्जित हो गयी है और उसी के नाते उस दिन से इस पृथिवी का मेदिनी' भी नाम प्रचलित हो गया । 
„उस वली दैत्य के वध होने पर देवगण अत्यन्त सन्तुष्ट हो गये । १-७। स्तुतियों द्वारा स्तुति करते हुए देवों 
" ने कहा-- 
देवों ने कहा-देव! तुम्हीं इस जगत्‌ का धारण किये हो और तुम्हारे ही द्वारा इसकी सृष्टि हुई है 


१. अथापरम्‌ । २. पावनाः । ३. त्रिदशपूंगवाः । 


एकोनद्विशततमोऽध्यायः ३२५ 


त्वयीश जोयते सर्वे त्वर्यव मधुसुदन । तस्मात्त्वदंगतो ` जातास्तिलाः सन्तु जगद्धिताः ॥९ 
पालयन्तु च देवेश हव्यकव्यानि सर्वदा । देवे पित्र्ये च सततं नियोज्यास्तत्परैर्नरैः ॥ १० 
' नहि दैत्याः पिशाचा वा विघ्नं कुर्वन्ति भारत । तिला यत्रोपयुज्यन्ते एतच्छी घ्रे विधीयताम्‌ ॥ ११ 
श्रुत्वा सुराणां तद्वाक्यं विष्णुस्तान्मिदमब्रवीत्‌ । तिला भवन्तु रक्षार्थ त्रयाणां जगतामपि ॥ १२ 
शुक्लपक्षे तु देवानां संप्रदद्यात्तिलोदकम्‌ ¦ कृष्णपक्षे पितृ णां द स्नात्वा श्रद्धासमन्वितः ॥ १३ 
तिलैः सप्ताप्टभिर्वापि समर्पितजलांजतिः । तस्य देवाः सपितरस्तृप्ता यच्छति शोभनम्‌ }। १४ 
भ्वकाकोएठतं यच्च पतितादिभिरेव च । तिलैरभ्युक्षितं सर्द उदित्रं स्याञ्नसंशयः ॥ १५ 
एतैर्भूतैरितलैऽ॑स्तु कृत्वा पर्दतमुत्तरम्‌ । प्रदद्यादिद्वजमुख्याय दानं तस्याक्षयं भदेत्‌ ॥ १६ 
उत्तमो दशभिद्रणिर्मध्यमः पञ्चभिर्मतः । त्रिभिः कनिष्ठो राजेन्द्र तिलशैलः प्रकीर्तितः ॥ १७ 
पूर्ववच्चाएरं सर्व विष्कंभपर्वतादिकम्‌ । दानमन्नं प्रदक्ष्यामि यथावज्नपसत्तर' ॥ १८ 
यस्मान्सधुयधे “विष्णुर्दे हस्वेदसमुनद्भवाः। तिलाः 'कुशाइच माषाइच तस्माच्छं नो भवत्विह ॥ १९ 
हव्ये कव्ये च यस्माच्च तिलैरेवाभिमन्त्रणम्‌* । भवादुद्धर शैलेन्द्र तिलाचलनमोऽस्तु ते ॥२० 
इत्यामन्त्र्य च यो दद्यात्तिलाचलमनुत्तमम्‌ । स वैष्णवं पदं याति पुनरावृत्तिदुर्लभम ॥२१ 
दीर्घायुष्टामवाप्रोति इह लोके परत्र च । पितृभिर्देवगन्धर्वैः पूज्यमानो दिवं ब्रजेत्‌ ॥२२ 


और तुम्हारे में इसका लय भी होता है । मधुसूदन, ईश! तुम्हारे अंगों से उत्पन्न हुआ यह तिल जगत्‌ के लिए 
कल्याणकारी हो तथा देवपितृ कर्मों में मनुष्यों को संलग्न कर द्रव्य क्रव्य द्वारा देवों पितरों का बालन करें। 
देवेश, भारत! जिस कर्म में दैत्य या पिशाच कभी विघ्न नहीं करते हैं अत: इसे शी घ सम्पन्न करे। देखो की इन 
बातों को सुनकर कर भगवान्‌ विष्ण ने कहा--तीनों लोको के रक्षार्थ ही यह तिल उत्पन्न हुआ है अत: शुक्ल 
पक्ष में देदों के संतोषार्थ तिलोदक और कृष्ण पक्ष में ज्नानोपरांत श्रद्धा समेत सात-आठ तिलों की तिलाञ्जलि 
-अर्पित करनी चाहिए इससे देव और पितर दोनों अत्यन्त तृप्त होते हैं। श्वान्‌ (कुत्ते) और कौओ एवं पतितों 
द्वारा नष्ट की हुई भी वस्तु तिल से अभ्युक्षित (सिंचित) करने पर पवित्र हो जाती हैं इसमें संशय नहीं। इस 
प्रकार पवित्र तिलों का पर्वत निर्माण कर किसी व्राहूमणश्रेष्ठको उसका दान करने पर अक्षय फल प्राप्त होता 
है।८-१६। दश द्रोण तिल का उत्तम पर्वत, पाँच का मध्यम, और तीन द्रोण का पर्वत कनिष्ठ कहा जाता है। 
राजेन्द्र! पूर्व की भाँति समस्त उसकी क्रियाओं को सम्पन्न करते हुए विस्कम्भ पर्वत आदि से युक्त करे और 
इस दान मंत्र का उच्चारण करे-मधु दैत्य के वध होने के समय भगवान्‌ विष्णु की देह से तिल, कुश और माष 
(उरद) की उत्पत्ति हुई है। द्रव्य और क्रव्य में तिल द्वारा ही मंत्रण होता है अत: इस संसार से मेरा उद्धार 
करें मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार आमन्त्रित कर उत्तम तिलाचल का दान करने वाला मनुष्य 
उस वैष्णव पद की प्राप्ति करता है, जहाँ से कभी पुनरावृत्ति (जन्म होता ही नहीं। लोक परलोक में उसे 
दीर्घायु की प्राप्ति होती है और वह पितर, देव और गन्धवों से पूजित होते हुए स्वर्ग जाता है। १७-२२। 
कदाचित्‌ पुण्य क्षीण होने पर इस भूतो पर पुनः धार्मिक राजा होता है और उसकी पत्नी रूप सौभाग्य 


१. भगवतः। २. शुद्धिसमन्वितः। ३. ख नरोत्तम। ४. काले विष्णुर्देहसमुनद्भवाः। 
५. मुद्भाश्व। ६. अभिरक्षणैः। 


७२६ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


पुण्यक्षयादिहाभ्येत्य' राजा भवति धार्मिक: । नारी वा तस्य पत्नी त्यादरूपसो भाग्यसंयुता ` ॥२३ 
दक्षा कुलोद्भवा चैद पुत्रपौत्रसमन्दिता । विधानमिदमाकर्ण्य विधिना' श्रद्धयाग्वितः !।२४ 
कपिलादानपुण्यस्य समं फलमवाप्नुयात २५ 
दानं तिलावलसमं यदि चान्यदस्ति तदत शास्त्रनिचयं प्रविचार्य बुद्धया । 
यैर्वर्जिता पितृक्रिया न च होमकर्म तेषां प्रदादमिह किं न करोति शर्म ॥२६ 
इति श्रौभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वाण श्रीकृष्णदुधिष्ठिरसंवादे 
दिलचलदानविधिवर्णनं नामैकोनद्विशततमोऽध्यायः । १९९ 


दिशततमो 
अथ हिशततमोऽध्यायः 
कार्पासाचजदानविधिवर्णनम्‌ 
श्रीकृष्ण उवाच 
अतः पर प्रवकष्यानि कार्पासाचलमुत्तमम्‌ ! परमं सर्वदानानां प्रियं सर्वदिवोकसाम्‌ ।' १ 
देशकालौ समासाद्य धनं श्रद्धां च यत्नतः । देयमेतन्महादानं कुलोद्धरणहेतवेः॥२ 
पुर्दोक्तेन ` विधानेन कृत्वा सर्वमशेषतः । पर्वतं फल्पयेत्तत्र कार्पासेिन विधानतः॥३ 


सम्पन्न होती है । दान करने वाली स्त्री भी वही फल प्राप्त करती है तथा सभी कार्यो में दक्ष, कुलीना और 
पुत्र-पौत्र से सदैव युक्त रहती है । श्रद्धासमेत सविधान इस दान का श्रवण करने वाला पुरुष भी 
कपिलादान के तुल्य फल प्राप्त करता है । यदि इस तिलपर्वत के दान समान अन्य कोई दान हैं तो भली 
भाँति शास्त्र विचा रकर मुझे बताने की कृपा करो। क्योंकि जिसने पितृक्रिया (श्राद्धतर्पणादि) और 
देवों के निमित्त हवन कर्म कभी सम्पन्न ही नहीं किया है क्या उस पुरुष के लिए यह दान कल्याणप्रद नहीं 
होता है! अर्थात्‌ होता ही है । २३-२६ 
श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिर संवाद में 
तिलाचल दानविधि वर्णन नामक एक सौ निन्नयानबेवाँ अध्याय समाप्त । १९९। 


अध्याय २०० 
कपासपर्वंतदानविधि का वर्णन 
श्रीकृष्ण बोले-अब मैं तुम्हें कपास (रुई) पर्वत के दान का विधान बता रहा हूँ, जो समस्त 
दानों में उत्तम एवं समस्त देवों को अत्यन्त प्रिय हैं । धनागम होने पर देश काल के अवसर पर श्रद्धा समेत 
अपने कुलोद्धार के निमित्त यह महादान सुसम्पन्न करना चाहिए.। पूर्वोक्त विधान द्वारा सम्मत कर्मों 
कोसम्पन्न करते हुए विधान पूर्वक कपास पर्वत की रचना करे। १-३। जो विद्वानों के कथनानुसार बीस भार 


१. आगत्य । २. इह सौभाग्यसंयुता । ३. निर्धनः । ४. प्रियं सर्वदिवौकसाम्‌ । 


एकाधिकद्विशततमोऽध्यायः ७२७ 


विंशद्धारस्तु कर्तव्य उत्तमः पर्वतो बुधैः । दशभिर्मध्यमः प्रोक्तो जघन्यः पञ्चभिर्मतः ॥४ 


भारेणाल्पधनो दद्याद्वित्तशाठ्यविवर्जितः । धान्यपर्वतवत्सर्वमासादः नृपपुद्गव॥५ 
तद्ृज्जागरणं कुर्यात्तद्वच्चेवाधिवासनम्‌ । प्रभातायां तु शर्वर्यामिमं मन्त्रमुदीरयेत्‌ ॥६ 
त्वमेवावरणंयस्माल्लोकानामिह सर्वदा । कार्पासाचलनस्तस्मादघोघध्वसना भव ॥७ 


इति कार्पासशेतेन्दर यो दद्यात्पर्वसंनिधौ । रुद्रलोके वसेत्कल्पं ततो राजा भवेदिह ॥८ 
रूपावान्सुभगो वाग्मी श्रीमानतुलांवक्रमः : पच्चजन्मानि नारी दा जायते नात्र संशयः ॥९ 
कार्पातपर्वतमयो जगदेकबन्धुर्यस्तान्नतन रहिते वरवस्त्रयोगः। 
तस्मादघौधशमनाय सुखाय नित्यं देयो गरेण नरनाथादमत्सरेण॥ १० 
इति श्रौभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रौकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
कार्पासाचलदानविधिवर्णमं नास द्विशततमोऽध्यायः ।२०० 


अथेकाधिकद्विशततमोऽध्यायः 
छताचलदानविधिवर्णनम्‌ 


श्रीकृष्ण उवाच 
अथातः संप्रवक्ष्यामि घताचलमनुत्तमम्‌ । तेजोऽमृतमयं दिव्यं महापातकनरशनम्‌ ॥ १ 
पञ्चाशद्घृतकुम्भानामुत्तमःस्याद्घताचलः । मध्यमस्तु तदर्धेन तदर्द्वेनावरः स्मृतः ॥२ 


का उत्तम, दश का मध्यम और पाँच भार का निकृष्ट बताया गया है । कृपणता रहित होकर निर्धन 
मनुष्य को भो एक भार कपास से इस पर्वत का निर्माण एवं दान करना चाहिए । नृपपुङ्गव! पर्वत की 
भाँति सम्पूर्ण कार्य करते हुए जागरण और अधिवासन भी सुसम्पन्न कर पुनः प्रातःकाल इस मंत्र द्वारा 
प्रार्थना करे-कार्पासाचल! तुम्हीं सदैव समस्त लोकों का आवरण रूप रहते हो, अतः हमारे पाप समूहों 
का विध्वंस करो । किसी पर्व काल में इस मंत्र के उच्चारण पूर्वक कपास शैल का दान करने वाला मनुष्य 
रुद्रलोक में एक कल्प तक सुखानुभव करने के अनन्तर यहाँ आकर रूपवान्‌ राजा होता है । इस के दान के 
अभाव से स्त्री भी पाँच जन्म तक यही सुखानुभव प्राप्त करती है । नरनाथ! कपास ही जगत्‌ का एक 
मात्र बन्धु हैं क्योंकि उसके विना उत्तम वस्त्र का योग किसी को प्राप्त नहीं होता है अतः मनुष्यों को नित्य 
अपने सुखार्थ और पापसमूह को नष्ट करने के लिए कपास पर्वत का दान अवश्य करना चाहिए ।४-१० 
श्रीभविष्य महापुराण मे उत्तरपर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिर सम्वाद में 
कार्पासाचल दान विधि-वर्णन नामक दो सौ अध्याय समाप्त ।२००। 


अध्याय २०१ 


घृताचलदानविधि-वर्णन 


श्रीकृष्ण बोले-मैं तुम्हें घृताचल का विधान बता रहा हूँ, जो तेज तथा अमृतमय, दिव्य एवं 
महापातकों का नाश करता है । इसके निर्माण में पाँच सौ घृत पूर्ण कलश का उत्तम पर्वत, उसके आधे 


७२८ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


अल्पवित्तस्तु कुर्वीत यथा शक्त्या विधानतः । विष्कंभपर्वतां स्तद्वच्वटुभगिन कल्पयेत्‌ ।। ३ 
शालेयतंदुलानां च कुभांइच परिविन्यसेत्‌ । कारयेत्संहतानुच्चान्यथा शोभं विधानतः ।।४ 
वेण्टयेच्छुक्लवासोभिरिक्षुदण्डफलादिकैः । धान्यपर्वतवच्छेषं विधानमिह पठचते ॥५ 
अधिवासनपुर्वं च तद्वद्धोमंसुरार्चनम्‌ । प्रभातायां तु शर्वर्यां गुरवे विनिवेदयेत्‌ ॥६ 
विष्कंभपर्वतांस्तद्वदृत्विग्भ्यः शांतमान॑सः । मन्त्रेणानेन कौतेय 'तच्छुणुष्व इदामि ते ३७ 
संयोगाद्‌ पृतमुत्यन्नं यस्मादमृततेजसे । तस्माद्घतावलइदास्मात्प्रीयतां मम शद्रः ॥८ 
तस्मात्तेजोमयं ब्रह्म घृते नित्यं व्यवस्थितम्‌ । घुतपर्वतरूपेण तस्मान्नः पाहि भूधर।!९ 
अनेन विधिना दद्यादघताचलमनुत्तपए । महापातकयुक्तोऽपि लोकमायाति शांकरम्‌ ॥१० 
हंसारससंयुक्ते किंकिणीजालमालिते । विस्ताते अप्सरोभिइच सिद्धविद्याधरैर्वतः ॥ ११ 
विहरेत्पितृभिः सार याददाभ्ुतसम्प्लवम्‌ ॥१२ 
आज्याचलं प्रचलकुण्डलसुन्दरीभिः संसेव्यमानमिह ये वितरंति गर्त्या: । 
स्वर्ग सुरेद्रभदनं भवसंनिधिं वा स्नेहानुबन्धमयलं भवतीति सर्वम्‌ । १३ 
इति श्रीभावष्ये महापुराण उत्तरपर्दणि श्रौकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
घृताचलदानविधिवर्णनं नामैकाधिकद्विशततमोऽध्यायः ।२०१ 


भाग का मध्यम और उसके भी आधे भाग का अधम कहा गया है । अल्प-वित्त वाले पुरुष को यथा शक्ति 
यह दान सविधान सुसम्पन्न करना चाहिए । उसके चौथाई भाग द्वारा विष्कग्भ पर्वतों की रचना करके 
साठी चावल रांशि के ऊपर उन कलशों की ऊपर नीचे रखते हुए उत्तम रचना करनी चाहिए । वस्त्र, 
ऊखदण्ड, और फलादि द्वारा उरो आवेष्टित कर धान्य पर्वत की भाँति समस्त विधानों को सम्पन्न करते 
हुए अधिवासन और हवन, देव पूजन आदि सम्पन्न करे । कौंतेय! निर्मल प्रातः काल वह पर्वत गुरु को 
और निष्कम्भ पर्वत ऋत्विजों को अर्पित करे । उस समय शान्ति चित्त से जिस मंत्र का उच्चारण किया 
जाता है, उसे मैं बता रहा हूँ, सुनो! अघृत और तेज रूप यह घृत संयोग से ही उत्पन्न हुआ है अतः इस 
घृताचल के दान द्वारा शंकर प्रसन्न हों । १-८। भूधर! घृत में तेजोमय ब्रहम नित्य सुव्यवस्थित रहता है, 
अतः इस घृत पर्वत रूप से मेरी रक्षा करें । इस विधान द्वारा घृताचल का परमोत्तम दान करने वाला 
महापातकी भी प्राणी शङ्कर लोक की प्राप्ति करता है । उस विमान पर सुशोभित होकर, जो हंस-सारस 
पक्षियों से युक्त किंकिड़ी समूहों से आबद्ध और अप्सराओं तथा सिद्धविद्याधरों से आच्छन्न रहता है, 
पितरों के साथ महाप्रलय पर्यन्त बिहार करता है । इस प्रकार उज्ज्वल कुण्डलों से विभूषित सुन्दरियों से 
सुसेवित उस घृताचल का दान करने वाले मनुष्य सुरेन्द्र भवन स्वर्ग पर शिव संविधान प्राप्त कर उसके 
स्रेहमें सदैव के लिए बँध जाते हैं ।९-१३। 
श्रीभविष्यमहापुराण मे उत्तरपर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिर सम्वाद में 
घृताचलदानविधि वर्णन नामक दो सौ एक अध्याय समाप्त ।२०१। 


१. श्ृणुष्वाद वदाभिते । २. ब्रह्मपातकयुक्तोऽपि । 


७२९ 


अथ द्च्यधिकद्विशततमो5ष्ध्याय: 


रत्नाचलदानविधिवर्णनम्‌ 
श्रीकृष्ण उवाच 
अथातः संप्रवक्ष्यामि रत्टाचलमनुत्तमम्‌ । यत्थ्रदानात्रों याति लोकान्सप्तर्षिसेवितान्‌ ॥। १ 
मुक्ताफलसहस्रेण पर्वतः स्याटनुतमः । मध्यमः पश्चशतिकस्त्रिशतेनावरः स्मतः।!२ 
अल्पवित्तस्त ङुर्वीत मुक्ताफलशतेत च । चतुथशिन विष्कभपर्वताः स्युः सगंततः ॥३ 
पुर्वेणवज्त्रगोमेदैर्दलिणेनेन््रनीलकै । पष्पारागयुतः कार्यो विद्रद्धिर्गधमाटनः ॥४ 


वैडर्यविद्रुमै; पश्चात्सावित्रो विपुलाचयः । पदारागं ससौवर्णदुत्तरेणापि विन्यसेत्‌ ॥५ 
धान्यपर्वतवच्छेमत्रापि' परिकल्पयेत । तद्वदावाहनं कृत्वा वृक्षान्देवांहच काञ्चनाम्‌ ॥६ 
पूजयेत्पुष्पनैवेद्यैः` प्रभाते तु विसर्जनम्‌ । पूर्ववद्गुञ्ऋत्विगभ्यां इमान्मंत्रानुदीरयेत्‌ ॥७ 
यथा देवगणाः सर्वे सर्वरत्नेष्ववस्थिताः ! त्वं च रत्नमयो नित्यमतः पाहि महाचल ।।८ 
यस्माद्रत्नप्रदानेन तुष्टिमेति' जनार्दनः । पुजारत्नप्रदानेन तस्मान्नः पाहि सर्वदा ॥९ 
अनेन विधिना यस्तु दद्याद्रत्नमयं गिरिम्‌ । स याति वैष्णवं लोकममरेश्वरपुजितम्‌ ।॥ १० 
यावत्कल्पशतं साग्रमुषित्वेह नराधिप । खूपारोग्यगुणोपेतःˆ सप्तद्वीपाधिपो भवेत्‌ ॥११ 


अध्याय २०२ 
रत्नाचलदानविधि-वर्णन 

श्रीकृष्ण बोले--मैं तुम्हें रत्नाचल का विधान बता रहा हूँ, जिसके दान करने से मनुष्य सप्तर्षि के 
लोकों की प्राप्ति करता है और जो सहल्नों मोतियों द्वारा निर्मित पर्वत उत्तम, पाँच सौ मध्यम, और तीन 
सौ मोती का पर्वत अधम बताया जाता है । अल्प धन वालों को सौ मोतियों द्वारा उसका निर्माण करना 
चाहिए और उसके चौथाई भाग से चारों ओर विष्कम्भ पर्वतों की रचना भी । हीरे और गोमेद द्वारा 
पूर्व की ओर, इन्द्रनील, द्वारा, सुरचित और पुष्परागयुत गन्धमादन पर्वत दक्षिण की ओर, वैदूर्य विद्रुम 
द्वारा उस विपुल सवित्राचल का पश्चिम को ओर और सुवर्ण समेत पद्मरागमणि का पर्वत उत्तर की ओर 
स्थापित करते हुए धान्यपर्वत की भाँति सुवर्ण निर्मित देवों और वृक्षों के आवाहन आदि शेष सभी कर्म 
विद्वानों को सुसम्पन्न करना चाहिए । पुष्प नैवेद्य आदि वस्तुओं से अर्चा करके प्रात: काल विसर्जन करे 
तथा गुरु और ऋत्विजों समेत इन मंत्र के उच्चारण भी-महाचल! सभी रत्नों में देव गणों को सदैवं 
उपस्थिति रहतीहै और तुम सदैव रत्न रूप सुशोभित रहते हो अत: मेरी रक्षा करो! अतः इस पूजा में इस 
रत्न के प्रदान से आप मेरी सदैव रक्षा करें। १-१०। इस विधान द्वारा चलाचल प्रदान करने वाला मनुष्य देव 
पूजित वैष्णव लोक की प्राप्ति करता है। नराधिप! सौ कल्प तक वहाँ सुखानुभव करने के अनन्तर वह 


| 
१. अन्नादि: । २. पुष्पधूपाचै: । ३. तुष्टि पकुरुते हरिः । ४. रूपारोग्यकुलोपते । 


७३० भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


५ 


ब्रह्वाहत्यादिक किंचिदत्र चामुत्र वा कृतम्‌ । तत्सर्वं नाशमायाति गिरिर्वज्रहतो यथा ॥१२ 
मुक्तामयं कनकविद्रुमभक्तिचित्रं चञ्चन्महामणिमरीचिचयोपपक्नम्‌ । 
रत्नादलं हिजवराय निवेद्रयित्वा भास्वत्प्रभामभिभवेत्सुरलोकलोके ॥ १३ 

इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रोकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
रत्नाचलदानविधिवर्णगं नाम टृद्धिकद्विशततमोऽध्यायः ।२०२ 


अथ त्र्यधिकद्विशततमोऽध्यायः 
रोप्याचलदानविधिवर्णनम्‌ 
श्रीकृष्ण उवाच 
'अतः परं प्रवक्षामि रौप्याचलसनुत्तम्‌ । यत्प्रदानान्नरो याति सोमलोकं नरोत्तम॥१ 
सहस्लेण पलानां तु उत्तमो रजताचलः । पञ्चभिर्मध्यञः प्रोक्तस्तदर्द्धेनावरः - स्मृतः !१२ 
अशको विशतेरूध्वं कारयेद्धक्तितः सदा । विष्कंभपर्वतांस्तद्रत्तुरीयांशेन कल्पयेत्‌ ॥।३ 
ूर्ववद्राजतान्कुर्यान्मन्दरादीन्विधानतः कलधौतमयांस्तद्वल्लोफेशान्कारयेञ्चष ॥४ 
ब्र्मविष्णुशिवादींश्च नित्रम्बोऽत्र हिरण्मयः । राजतं स्याद्यन्येषां सर्व तदिह कांचनम्‌ ॥५ 
शेषं च पूर्ववत्कृत्वा होमजागरणादिकम्‌ । दद्यात्तदत्प्रभाते तु गुरवे रौप्यपर्वतम्‌ ॥६ 


यहाँ रूप, आरोग्य आदि गुणों से सम्पन्न होकर सप्तद्वीपा वसुमती का अधिनायक होता है । देव राज इन्द्र 
के वस्त्र से आहत पर्वत की भाँति लोक-परलोक जनित उसकी ब्रहम हत्या इसके प्रभाव से सर्वथा विलीन 
हो जाती है । इस भाँति उस रत्नाचल का दान, जो मोती, रुवर्ण, विद्रुम आदि से चित्र-विचित्र एवं 
गहामणियों की मरीचियों (किरणों) से विभूषित रहता है, किसी ब्राह्मण श्रेष्ठ को अर्पित करने वाला 
मनुष्य देव लोक में पहुँच कर सूर्य तेज को भी अभिभूत फर देता है । ११-१३ 
श्री भविष्य महापुराण मे उत्तर पर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिर सम्वाद में 
रत्नचल दान विधि वर्णन नामक दो सौ दो अध्याय समाप्त ।२०२। 


अध्याय २०३ 
रोऱ्याचलदानविधि-वर्णन 


श्रीकृष्ण बोले-नरोत्तम! मैं तुम्हें वह उत्तम रौप्याचल व्रत का विधान बता रहा हूँ जिसके द्वारा 
मनुष्य सोमलोक प्राप्त करता है। उसके निर्माण में सहक्र पल चाँदी का पर्वत उत्तम, पाँच सौ से मध्यम, और 
उसके आधेभाग से रचित पर्वत अधम बताया गया है। असमर्थ प्राणी के भी बीस पल से अधिक की चाँदी 
द्वारा उसका निर्माण एवं दान करना चाहिए तथा उसके चौथाई भाग द्वारा विष्कम्भ पर्वतों को। नृप! चाँदी 
द्वारा मन्दराद्रि पर्वत और लोकपालों की रचना करते हुए ब्रह्मा, विष्णु, और शिव आदि देवों की प्रतिमा भी 
चाँदी द्वारा निर्माण कराये। उसका नितम्ब (निम्न) भाग सुवर्णमय और अन्य को चाँदी मय होना चाहिए। 
इस भाँति पूर्वकी भाँति हवन, जागरण, आदि शेष कमों को सुसम्पन्न करते हुए प्रातःकाल वह चाँदी पर्वत गुरु को 


चतुरधिकद्विशततमोऽध्यायः ७३१ 


विव्कंभशैलानृत्विग्भ्यः पूजयेच्च विभूषणेः । इमं मन्द्रं पठन्दद्याहर्भपा्णिर्विभत्सरः ॥७ 
पितृणां वल्लभं यस्माच्छर्मदं शंकरस्य च । रजतं पाहि तस्मान्नो घोरात्संदारसागरात्‌ ॥८ 
इत्थ नियेइय यो दद्याद्रजताचलमुत्तमम्‌ । गवामपुतदानस्य फलं प्राप्रोति मानवः ॥९ 
सोमलोके 'सगंधर्वकिंनराप्सरसां गणैः । पुज्यसानो वसेद्विद्वान्यावदाभूतसंप्लवस्‌ ॥ १० 
राजेश राजतगिरि कनकोपलालीच्छन्न प्रसञ्नसलिलैः सहितं सरोभिः। 
यच्छति ये सुकृतिनो दिरजो विशोक गच्छन्ति ते गतमजा नप सोमलोकम्‌ ॥। १ १ 
इति श्री भविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रोकृष्ययुधिष्ठिरसंवादे 
रोप्याचलदानविधिवर्णनं नाप त्र्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ।२०३ 


अथ चतुरधिकह्विशततमोऽध्यायः 
शर्कराचलदानविधिवर्णनम्‌ 


श्रीकृष्ण उवाच 
अथातः संष्रतक्ष्यामि शर्कराचलमुत्तमम्‌' । यस्य प्रदानाद्विष्ण्वर्करुद्रास्तुष्यन्ति सर्वदा ॥१ 
अष्टाभिः शर्कराभारेरुत्तमः स्यान्महाचलः । चतुर्भिर्मध्यमः प्रोक्तो भाराभ्यामधमः स्मृतः॥२ 


और विष्कम्भ पर्वतों को ऋत्विजों की सेवा में जो भूषण भूषित किये गये हों, अर्पित करे । १-६। उस 
समय हाथमें कुश लिए मत्सर हीन चित्त से इस मंत्र का उच्चारण करे-पितरों के वल्लभ एक शिव फे 
लिए कल्याणप्रद होने के नाते रजत! इस घोर संसारसागर से मेरी रक्षा करो! इस प्रकार सविधान देवों 
आदि को प्रतिष्टा पूर्वक रजत शैल का दान करने वाला मनुष्य दश सहस्र गोदान का फल प्राप्त करता 
है । सोमलोक में गन्धर्व और अप्सराओं से सुसेवित होते हुए महाप्रलय पर्यन्त निवास करता है । नुप! 
इस प्रकार रजत पर्वत का जो सुवर्ण पलों से आच्छन्न और स्वच्छ सलिल सम्पन्न सरोवरो से युक्त रहता 
है, दान करने वाला वह सुकृती प्राणी पापनाश पूर्वक रुज-शोक रहित होकर सोमलोक की प्राप्ति करता 
है ।७-११। 
श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तर-पर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिर संवाद में 
रौप्याचल दान विधि वर्णन नामक दो सौ तीन अध्याय समाप्त ।२०३। 


अध्याय २०४ 


शर्कराचलदानविधि-वर्णन 


श्रीकृष्ण बोले-मै तुम्हें उत्तम शक्कर-पर्वत का विधान बता रहा हूँ, जिसके दान करने से विष्णु, 
सूर्य और रुद्र देव सर्वदा प्रसन्न रहते हैं । इसके निर्माण में आठ-भोर शक्कर का उत्तम पर्वत, चार भार का 
मध्यम, दो भार का अधम पर्वत बताया गया है।१-२। तथा अल्पवित्त वाले मनुष्य को यथा शक्ति 


१. तु । २. नागेश । ३. शर्कराशैलम्‌ । 


७३२ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


भारेणेवार्डभारेण कुर्याद्यञचाल्पवित्तवान्‌ । विष्कंभपर्वतान्कूर्यातुरीयांशेन मानवः ॥३ 


धान्यपर्वतवत्सर्वमासाद्य रससंयुतम्‌ । मेरोरुपरितस्तद्वत्संस्थाप्य हैमतरुत्रयम्‌ ॥४ 
मन्दारः पारिजाताइच तृतीयः कल्पपादपः । एतद्वक्षत्रयं मूर्ध्निं सर्वेष्वपि निधापयेत्‌ ॥५ 
हरिचन्दनसन्तानौ पुर्वपश्चिमभागयोः । निवेश्यौ सर्वशैलेषु विशेषाच्छर्कराचले ॥६ 


मन्दरे कामदेवं तु कदम्बस्थ तले न्यसेत्‌ । जम्बवक्षतले कार्या गरुत्मान्गन्धमादने ॥७ 
प्राङमुखो हेमपुटिक्च एंसः स्याद्विपुलाचले । हैगी श्रेयोर्थिभिः कार्या सुरभिर्दक्षिणामुखी !!८ 
धान्यपर्वतवत्सर्वमावाहनमखादिकम्‌ । कृत्वाथ गुरवे दद्ान्मध्यमं पर्वतोत्तमन ९ 
ऋत्विग्भ्यशचतुरः शैलानिमान्मंत्रानुदीरयेत्‌ । सौभाग्यामृतसारोऽयं एरमः शर्वरायुतः ॥ १० 
यस्मादानंदकारी त्वं भव शैलेन्द्र सर्वदा । अमृतं पिबतां ये तु निष्पेतुभुवि शीकरः: ॥११ 
देवानां तत्समुत्थोषसि पाहि नः शर्कराचल । मनोभ्चवधनुर्मध्याउुद्भूता शर्करा यतः॥१२ 
तन्मयोऽसि महाशैल पाहि संसारसागरात्‌ । यो वद्याच्छर्कराशैलमनेन विधिना नरः ॥ १३ 
सर्वपापविनिभुक्तः स' याति शिवमन्दिरम्‌ । चन्द्रादिसार्चिसंकाशमधिरुह्यानुजीवि भिः ॥ १४ 
सहेव यानमातिष्ठेत स तु विष्णुपदे दिवि । ततः कल्पशतान्ते तु सप्तद्वीपाधिपो भवेत्‌ ॥१५ 
आयुरारोग्यसंपन्नो यावज्जन्मायुतत्रयम्‌ । भोजनं शक्तितो दद्यात्सर्वशेलेष्दमत्सरः ॥ 


एक भार अथवा उसके आधे भाग से पर्वत-दिर्माण करना चाहिए तथा उसके चौथाई भाग द्वारा विष्कम्भ 
पर्वतों का निर्माण करे । धान्यपर्वत की भाँति रसयुक्त समस्त कर्मो को सम्पन्न करते हुए मेरु (पर्वत) के 
ऊपर सुवर्ण निर्मित मदार, पारिजात और कल्पवृक्ष की स्थापना करे, क्योंकि सभी कर्मो में इन तीन वृक्षों 
की स्थापना बतायी गयी हैं । इरिचन्दन (श्रीखंड) और कल्प वृक्ष क्रमशः सभी पर्वतों में विशेषतया 
शक्कर पर्वत के पूर्व-पश्चिम भाग अवश्य स्थापित करना चाहिए । मन्दर पर्वत पर स्थित कदम्ब के नीचे 
कामदेव, गंधमादन पर्वत पर स्थित जम्बूवृक्ष के नीचे गरुड़, उस विशाल (सवित्र) पर्वत के नीचे 
पूर्वाभिमुख सुवर्ण मूर्ति हंस और हेममूर्ति सुरभी गौ दक्षिणाभिमुख स्थापित करे ।३-८। धान्यपर्वंत की 
भाँति समस्त क्रियाओं को सुसम्पन्न करके मध्य में स्थापित किया हुआ पर्वत गुरुचरण में और शेष चार 
पर्वतों को ऋत्विजों को सादर समर्पित करे। उस समय इन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए- 
सौभाग्य और अमृत के सारभूत शक्कर से संयुक्त शैलेन्द्र! तुम सदैव प्रदान करते रहो । क्योंकि देवों के 
अमृतदान करते समय अमृत की कुछ बूदें पुथिवी पर गिर पड़ी थी उसी से शक्कर का आविर्भाव हुआ अतः 
मेरी रक्षा करो महाशैल! काम देव के धनुषमध्य से उत्पन्न होने वाली शक्कर से तुम संयुक्त हो अतः इस 
संसार सागर से मेरी रक्षा करो । इस विधान द्वारा शक्कर पर्वत का दान करने वाला मनुष्य पापरहित 
होकर शिवभक्त की प्राप्ति करता है । पुन: अपने अनुचरों समेत सूर्य चन्द्र के समान प्रकाशित विमान द्वारा 
विष्णु लोक जाकर वहाँ सौ कल्प तक सुखानुभव करने के ऊपरांत सातो द्वीप का अधीश्वर होता है।९-१५। 
और तीन जन्म तक उसी भाँति दीर्घजीवी एवं आरोग्य रहता है । सभी पर्वतों के निर्माण-दान में 


१. पुरुषोत्तम । २. प्रयाति । 
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स्वयं वा क्षारलवणमइनीयात्तदनुज्ञया ॥॥१६ 
पर्वतोपस्कर सवे घ्रापयेद्ब्राह्मणालयम्‌ । आसीत्पुरा ब्रह्मकल्पे धर्ममूर्तिर्नराधिपः॥ १७ 
सुदृच्छक्रस्य निहता येन दैत्याः सहक्रशः।सोमसूयदियो गस्य तेजसः विगतषभाः ॥ १८ 
भवंति शतशो येन राजानोऽपि पराजिताः । यथेच्छक्रस्यरूपधारी उ मनुष्योऽप्यपवारितः ॥ १९ 
तस्य भानुमती नास भायां त्रेलोक्यसुंदरी । लक्ष्मीरिव च रूपेण 'नर्जिताररसुंदरी !१२० 
राज्ञस्तस्याग्रमहिषी प्राणेभ्योऽपि गरीयसी । दशनारीसहस्राणां मध्ये श्रीरिव राजते ॥२१ 
नषकॉटिसहसेण कदादित्त्रमुच्यते । स कदाचित्स्थानगतं पप्रच्छ स्वं पुरोहितम्‌'॥२२ 
विस्नयाविष्टहदयो वसिष्ठिमुषिसत्तमम्‌ । भगवन्केन धर्मण मम सक्ष्मीरनुत्तमा ॥२३ 
कस्माच्च विपुल तेजो मच्छरीरे सदोत्तमम्‌ ॥२४ 


वशिष्ठ उवाच 
पुरा .जीलादती नाम वेश्या शिवपरायणा । तथा दत्तकचतुर्दव्यां गरवे लटणाचलः ॥२५ 
हेमयक्षामरेः सार्द्धं यथावद्विधिपूर्वकः । शुद्रः सुवर्णकारस्तु नाम्ना शौण्डोभवत्तदा ॥२६ 
भृत्यो लीलावतीगेहे तेन हैमा विनिर्मिताः । तरदोऽमरमुख्याइच श्रद्धायुक्तेन पार्थिव ॥२७ 
` अतिरूपेण सम्पन्नान्घटयित्वः ततो हृदि । धर्मकार्यमतिं ज्ञात्वा नागृहीतं कथञ्चन ॥२८ 


यथाशक्ति भोजन से ब्राह्मणों को तृप्त करना चाहिए । तथा ब्राह्मणों की आज्ञा से स्वयं उस दिन लवण 
समेत भोजन करे । और पर्वतदान की सभी वह वस्तु ब्राह्मण के घर भेजवा देना चाहिए । प्राचीनकाल 
में ब्रह्म कल्प के समय धर्म मूर्ति नामक एक राजा था, जिसने इन्द्र की मित्रता स्वीकार करने के नाते युद्ध 
में सहस्रो दैत्यों का वध किया था, चन्द्र सूर्य आदि देवों को अपने तेज द्वारा हतप्रभ किया और सैकड़ों 
राजाओं को पराजित किया था । उसने यथेच्छ रूप धारण कर अनेक मनुष्यों को भी अपवारित किया 
था । उसकी भानुमती नामक त्रैलोक्य सुन्दरी भार्या थी, जो लक्ष्मी की भाँति अपने रूप सौन्दर्य से 
देवाङ्गनाओं को भी पराजित किये थी । राजा की वह प्रधान रानी उन्हें प्राणों से भी अधिक प्यारी थी, जो 
उनकी अन्य दश सहस्र रानियों मे श्री की भाँति सुशोभित होती थी । उस राजा की आज्ञा शिरोधार्य करने के 
लिए सहस्रो एवं करोड़ो राजगण सदैव उनके समीप रहा करते थे । एक बार दरबार में पुरोहित के आने पर 
राजां ने आश्चर्य चकित होकर उनसे कहा-भगवन्‌! किस धर्म का परिणाम यह अनुपम लक्ष्मी मुझे मिली है 
और मेरी देह में इस प्रकार के उत्तम एवं विपुल तेज के होने क्या हेतु है? बताने की कृपा करे। १६-२४ 


वशिष्ठ दोले-पूर्वकाल में लीलावती नामक वेश्या थी, जो सदैव शिव भक्ति में तन्मय रहा करती 
थी । उसने चतुर्दशी के दिन सुवर्ण निर्मित वृक्ष और देवों की कांचनी प्रतिमा समेत सविधान लवणाचल 
गुरुचरण में सादर अर्पित किया था । शौंड नामक शूद्र सुवर्णकार (सोनार) लीलावती के यहाँ नौकर था, 
जिसने श्रद्धालु होकर सुवर्ण द्वारा वृक्षों और देव प्रतिमाओं का निर्माण किया था। पार्थिव! उस 


१. पुरोधसम्‌ । 


७३४ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


 उज्ज्वालितास्तु तत्पत्न्या सौवर्णामरपादपाः । लीलावती गुहे पाश्वे परिचर्या द पार्थिव ॥२९ 
कृतं ताभ्यां प्रहर्षेण द्विजशुश्रृषणादिकम्‌ । सा तु लीलावती वेश्या कालेन महता नृप ॥३० 
सर्वपापदिनिर्मुक्ता जगाम शिवमन्दिरम्‌ । योऽसौ सुदर्णकारइच दरिद्रोऽप्यतिस्ततवान्‌ ॥३१ 
न॑ मूल्यमादाद्वेइयातः स भवानिह सांप्रतस्‌ । सप्तद्वीपपतिर्जातः सूर्पायुतसमप्रभः ॥३२ 
यया सुवर्णरचितास्तरवो हेमदेवताः । सम्यगुज्ज्वलिताः पत्नी सेयं भानुमतो तव॥३३ 


उज्ज्वालनाइुज्ज्वलरूपमस्याः सुजातमस्मिन्भुवनाधिमपत्यम्‌ । 
तस्मात्कृतं तत्परिकर्मरात्रावनुद्धताभ्यां लवणाचलस्य ॥ ३४ 


तस्माच्च लोकेष्वपराजितस्त्वमारोग्यसौभाग्ययुता च लक्ष्मी: । 
तस्मात््वमप्यत्र विधानपूर्द धान्याचलादीन्दशधा कुरुष्व ॥ ३५ 
तथेति सम्पूज्य च धर्ममूर्ति वचो वराष्ठस्य ददौ स सर्वान्‌। 
धान्याचलादीन्क्रमशः पुरारेर्लोकं जगामामरपुज्यमानः ॥ ३६ 
यश्चाधनः पश्यति दीयमानं मेरोः प्रदानमिह धर्मपरो मनुष्यः । 
शृणोति भक्त्या परयाऽप्रमादी विकल्मषः सोऽपि ` दिवं प्रयाति ॥३७ 


(सोनार) ने वृक्षों और देवों की अत्यन्त सुन्दर प्रतिमा बनाकर उसे धर्मकार्य समझ कर वेश्या से उसका 
पारिश्रमिक शुल्क (वेतन) नहीं लिया और उसकी पत्नी के उन देवों और वृक्षों की प्रतिमाओं को अत्यन्त 
देदीप्यमान किया था । पार्थिव! इस प्रकार लीलावती के घर रहकर वे दोनों उसकी परिचर्या (सेवा) 
कर रहे थे । उन दोनों ने अत्यन्त हर्षित होकर ब्राह्मणों की सेवा भी की थी नृप! बहुत समय जीवन 
के पश्चात्‌ निधन होने पर वह लीलावती वेश्या समस्त पापों से मुक्त होकर शिव मन्दिर चली गयी । वह 
सुवर्णकार (सोनार), जो दरिद्र होते हुए भी अत्यन्त साहसी था और उस वेश्या से उसका मूल्य नही लिये 
था, आप हैं, जो दश सहस्र सूर्यो की प्रभा से भूषितं होकर सातो द्वीप के अधीश्वर हुए हैं और जिसने उस 
सुवर्ण के वृक्ष एवं देवों की प्रतिमाओ को भली भाँति समुज्जवल किया था, वह आप की यह भानुमती 
पत्नी है । उस (प्रतिमाओं) के उज्ज्वल करने के नाते इसे समुज्जवल रूप तथा तुम्हें भुवनों का अधिपत्य 
प्राप्त हुआ । इस प्रकार रात्रि में लवणाचल के निमित्त किये परिश्रम का परिणाम तुम्हें प्राप्त हुआ है, 
इसीलिए तुम लोक में अपराजित हो और आरोग्य सौभाग्य समेत लक्ष्मी की प्राप्ति हुई है । तुम इस 
समय भी धान्याचल आदि दश पर्वतों के दान अवश्य सुसम्पन्न करो । इस भाँति वशिष्ठ की बातें स्वीकार 
करके धर्ममूर्ति ने उन धान्याचल नाम के पर्वतों का दान क्रमशः सुसम्पन्न करके गुरु वशिष्ठ को अर्पित 
किया और अन्त में देवपूजित होकर शिवःलोक की प्राप्ति की । भक्ति पूर्वक इस दान को देखने एवं सुनने 
वाला धार्मिक निर्धन मनुष्य भी पाप रहित होकर स्वर्ग की प्राप्ति करता है । नृपपुद्भव! इस प्रकार इन 
पर्वतों के आख्यान पढ़ने-सुनने वाले मनुष्यों के दु:स्वप्न शांत होते हैं, उनका संसार-भय दूर होता है और वह 


पञ्चाधिकद्विशततमोऽध्याय ७३५ 


दुःस्वप्नं प्रशममुपैति पठञयमाने शैलेन्द्रे भ्रवभयभेदने नराणाम्‌! 
यः कुर्यात्किमु नुपपुङ्गवोऽथ सम्यक्छांतात्मा हरिहरपुरमेति जन्तुः ॥३८ 
इति श्रीभविच्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्री कृष्णर्यांधष्ठिररांवादे 
शर्कराचलदानविधिवर्णन नाम चतुरधिकहिशततमोऽध्यायः २०४ 


अथ पञ्चाधिकहिशततरोऽध्यायः 
सदाचारधर्मवर्णनम 


युधिष्ठिर उवाच 
प्रतिपत्क्रमदोगेन तिथीनां विस्तरः श्रतः । सरहस्यः समन्त्रशच प्रारम्भोद्यापनैः सह ॥१ 
नवग्रहमखात्सर्व ` होमकर्मावधारितम्‌ । स्नानक्रमशच विदितो विज्ञाताइचोत्सवा मया ॥२ 
दानधर्मस्त्वशेषेण श्तः सर्वार्थदर्शितः । तडागोत्सर्जनविधिर्दिदितः पादपोत्सवः॥३ 
एवं गतं मम सनो मुह्यते मधुसुदन । व्रतं कथयता कृष्ण तास्ताः संश्रित्य देवताः ॥४ 
देवानां देवकीपुत्र नानात्वं संप्रदर्शितम्‌ । तिथिक्रमान्कथयता'\ पुजामन्त्रोधिवासनम्‌ ॥५ 
व्यासाय्यैर्मुनिभिः सर्वैध्यानयोगपरायणैः । एक एवात्र निर्दिष्टो देवः सर्वगतोऽव्ययः ॥६ 
वर्णाश्रमाचारधर्मः कस्माञ्नात्र प्रदर्शितः । एते महर्षयस्तुष्टाः श्रोतुकामा भवद्वचः !।७ 


शान्तात्मा विष्णु-शिव लोक की प्राप्ति करता है अतः जो इस दान को सम्पन्न करता है उसे क्या कहा जा 
सकता हे । २५-३८ 
श्री भविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिर संवाद में 
शर्कराचलदानविधि वर्णन नामक दो सौ चार अध्याय समाप्त ।२०४। 


अध्याय २०५ 
सदाचार धर्म-वर्णन 


युधिष्ठिर ने कहा-मधुसूदन! मैं तो प्रतिपदा आदि तिथियों के क्रमशः विस्तृत वर्णन रहस्य 
मंत्र समेत प्रारम्भ उद्यापन विधान सुना । नवग्रह यज्ञ से होमकर्म, स्नान क्रम, समस्त उत्सव, निखिल दान 
धर्म, सरोवरों के उत्सर्जन विधान, वृक्षों के उत्सव आदि भी भलीभाँति जान लिया है । कृष्ण! इतना 
होते हुए भी मेरा मन (सुनने के लिए) मुग्ध ही हो रहा हे । अत: ब्रत की व्याख्या करते हुए आप उनके 
देवता भी बतायें। देवकी पुत्र! तिथियों के क्रमानुसार वर्णन करते हुए आपने अनेक भाँति के देवों, 
पूजामन्त्र और उनके अधिवासन भी बता दिया है किन्तु ध्यात योग के पारायण करने वाले व्यास आदि 
मुनियों द्वारा निर्दिष्टि वह एक देव, जो सर्वव्यापक और अनश्वर है, तथा वर्णाश्रम के आचार धर्म, आप के 
नहीं बताये! जिसे आप की वाणी द्वारा जानने के लिए ये महर्षि गण भी अत्यन्त लालायित हो रहे हैं। १-७ 


१. पूर्वम्‌ । २. क्रमयता । ३. विष्णुः । 


७३६ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


श्रीकृष्ण उवाच 

ब्रतदानैकलेशो$यं कथितस्तव पार्थिव ।विशेषतश्च शक्नोति वक्तुं यदि सरस्यती ॥८ 
सर्वस्तरति दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पद॒यति ! वर्णाश्रमाणां सामान्य इति धमेः शकीर्तितः ।!९ 
कथितोःयं व्रतस्त्वत्र देवानुहिश्य यो मया । परमार्थः स एवोक्तो देवस्तमुपधारय ॥ १० 
यो ब्रहमा स हरिः प्रोक्तो यो हरिः स राहेश्वरः । महेश्वरः स्मतः सूर्यः सूर्यः पावक उच्यते ॥ 
पावकः कार्तिकेयोऽसौ कार्तिकयो तिनायकः। गौरी लक्ष्मीइच सावित्री शक्तिभेराः प्रकीर्तिता:॥ १२ 
देवं देवीं समुहिइय यः करोति वतं नरः । भेदस्तत्र मन्तव्यः शिवशक्तिमयं जगत्‌ ॥ १३ 
बहुप्रकारा दसुधा भेदाः साग्न्यनिलांभसाम्‌ । परमार्थतदिचंत्यमानो न सेदः प्रतिभाराते ॥ १४ 
कञ्चि्देवं समाश्रित्य करोति किमपि व्रतम्‌ । त्रयीधर्मानुगं दार्थ एक तत्रापि कारणम्‌ ॥ १५ 
यब्चैव ते मदा ख्यातो व्रतदानंविधिः परः । सफलः स तु विज्ञेयः सदाचारवतां सताम्‌ ॥१६ 

आचारहीनं न पुनंति वेदा यद्यप्यधीताः सह षड्भिर द्भैः ! 

छंरांस्येनं मृत्युकाले राजति नोडं शकुन्ता इव जातपक्षाः ॥ १७ 
कपालस्थं यथा तोयं श्वदृतौ वा यथा पयः । दुष्ट स्यात्स्थानदोषेज वृत्तहीने तशा शुभन्‌ ॥ १८ 
वृत्तं यत्नेन संरक्षेद्वित्तमेति प्राति च । अहीनोवित्ततो होतो वृत्तस्तु हतो हतः ॥१९ 


श्रीकृष्ण बोले-पार्थिव! मैने तुम्हें ब्रत और दान का एक लेश मात्र ही वर्णन सुनाया है, विशेषत: 
तो कभी हो सकता है यदि सरस्वती वर्णन कर सके । सभी इन कठिनाइयों को पार करते हुए कल्याण का 
दर्शन करे । यही श्रम का सामान्य धर्म बताया गया है । देवोके उद्देश्य से मैंने जिस ब्रत की व्याख्या 
सुनाई है, उसे परमार्थ समझो और देव को बता रहा हूँ, सुनो! जो ब्रह्मा है वही हरि है और हरि ही 
महेश्वर, महेश्वर सूर्य, सूर्य पावक, पावक कार्तिकेय तथा कार्तिकेय ही विनायक हैं । उसी भाँति गौरी, 
लक्ष्मी, और सावित्री, शक्तिके भेद रूप बतायी गयी है । देव अथवा देवी के उद्देश्य से जिस ब्रत का विधान 
मनुष्य सुसम्पन्न करते हें उसमें भेद नहीं मानना चाहिए यह सम्पूर्ण जगत्‌ में शिवशक्तिमय रचित है। 
यद्यपि बहुत प्रकार की वसुधा और अग्नि, वायु एवं जल के भेद भली भाँति स्पष्ट हैं तथापि परमार्थ रूप से 
उन्हें देखने पर वे भेद नहीं दिखायी देते हैं । पार्थ! किसी भी देव के आश्रित रहकर मनुष्य जिस किसी 
ब्रत को सुसम्पन्न करता है, उस वैदिक धर्म का दैदिक धर्म होना ही एक मुख्य कारण है । मैंने जो तुम्हें व्रत 
दान के विधान बताये हैं वे सदाचार शील एवं सज्जन प्राणी के लिए ही सफल होते हैं ।८-१६। क्योंकि 
आचार हीन पुरुष को, यद्यपि उसने षडङ्ग समेत वेदों का अध्ययन किया है, वेद पुनीत नहीं करता हे । 
पंख निकलने पर नीड (घोंसले) को त्यागने वाले पक्षियों की भाँति वेद उसे मृत्यु के समय छोड़ देता है । 
जिस प्रकार कपाल में स्थित जल और कृत्ते के चमड़े वाले मशक के जल की भाँति दूषित होने के नाते 
आचार हीन प्राणी के सभी शुभ-कर्म दुष्ट (दूषित) हो जाते हैं इसलिए आचार की संरक्षा प्रयत्न पूर्वक 
करनी चाहिए और वित्त (धन) तो आता-जाता रहता है । क्योंकि धनहीन प्राणी कभी धनवान्‌ कहा 
जा सकता है किन्तु आचार से भ्रष्ट होने पर वह सदैव के लिए नष्ट हो जाता है । राजन्‌! इस प्रकार 
भ्रष्ट होने पर वह सदैव के लिए नष्ट हो जाता है । राजन्‌! इस प्रकार धर्म और कुल का मूल आचार ही 


१. धर्माः सनातनाः । २. धतंव्यः । ३. वृत्तस्तु मनोहरः । 
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एवमाचारधर्मस्य मूलं राजन्कुलस्य च । आचाराद्धि च्युतो जन्तुर्नकुलीनो न धार्शिक: ।$२० 
किं कुलेनोपदिष्टेन विपुलेन दुरात्मनाम्‌ । कृमयः कि न जायन्ते कुसुमेषु सुगन्धेषु ॥२१ 
होनजातिप्रसुतोऽपि शौचाचारसमन्वितः । सर्वधर्मार्थकुशलः सकुलीनः 'सतां वर: ॥२२ 
न कुलं कुलमित्याहुराचारः कुलपुच्यते । आचारकुशला राजन्निह चामुत्र नन्दते॥२३ 


युधिष्ठिर उवाच 
सदाचारमहं कृष्ण श्रोतुमिच्छाभि शाश्वत्‌ । सर्दधर्ममयः कोऽत्र सदाचारः प्रकीर्तितः ॥ २४ 
| श्रीकृष्ण उवाच 


आचारप्रभवो धर्मः सन्तश्दाचारलक्षणाः । साधूनां च यथावृत्तं स सदाचार उच्यते ।!२५ 
तस्मात्कुर्यादिहाचःरं य इच्छेद्‌ गतिमात्मनः । अपि पापशरीरस्य आचारो हंत्यलक्षणम्‌ ॥२६ 
अद्ृष्टमध्रुतं वेदं पुरुषं धर्मचारणम्‌ । म्वानि कर्माणि कुर्वाणं तं जनं कुरुते प्रियम्‌ ?।२७ 
ये नास्तिका नेष्ठिकाइच गुइशास्त्रातिर्लाङ्कनः । अधर्मज्ञा दुराचारास्ते भवन्ति गतायुषः ।;२८ 
सर्वलक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान्नरः । श्रह्धानोनसूयरईच सर्वान्कामानवांप्नुयात्‌ ॥२९ 


है। आचार से च्युत होने पर प्राणी न कुलीन कहा जा सकता है और न धार्मिक । इसलिए दुष्टों के 
विशाल कुल को उपदेश देने से क्या लाभ हो सकता है, क्योंकि सुगन्धित पुष्पों में क्या कीड़े नहीं होते! 
अर्थात्‌ सुगन्धित पुष्पों के भीतर उत्पन्न कोडों पर जिस प्रकार सुगन्ध का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है 
उसी भाँति दुष्टों के मग में सदुपदेश का प्रभाव व्यर्थ हो जाता है । १७-२११ राजन्‌! हीन जाति में उत्पन्न 
होने पर भी वह मनुष्य यदि पवित्रता पूर्ण आचार से सम्पन्न रहता है तो वही समस्त धर्म अर्थ में कुशल 
(प्रवीण), कुलीन, और श्रेष्ठ कहा जाता है । क्योंकि कुल कोई नहीं अपितु आचार कुल कहा जाता है । 
इस आचार कुशल प्राणी लोक-परलोक सर्वत्र आनन्द प्राप्त करता है ।२२-२३ 

युधिष्ठिर ने कहा-कृष्ण! मैं उस शाश्वत सदाचार सो सुनना चाहता हूँ, सर्व धर्ममय कौन 
सदाचार बताया गया है ? बताने की कृपा करें ! २४ 


श्रीकृष्ण बोले-धर्म आचार सें उत्पन्न होता है अतः आचार धर्म का कारण कहा जाता है । और 
आचार के लक्षण सन्तों (साधुओं) में पाये जाते हैं इसलिए साधुओं के व्यवहार सदाचार कहे जाते हैं । 
अतः उत्तम गति के इच्छुक प्राणियों को सदाचार का पालन अवश्य करना चाहिए क्योकि पापी के 
शरीरमें स्थित कुलक्षण (अनाचार) को भी आचार विनष्ट करता है (तथा उसे पवित्र कर देता है) । 
अदृश्य और अद्भुत बेद भी धार्मिक पुरुष को, अपने कर्मों को सुसम्पन्न करने के नाते (लोक) प्रिय बना 
देता है । इसलिए नास्तिक, नैष्टिक, गुरु और शास्त्र की आज्ञाओंका उल्लंघन करने वाले, अधर्मी, दुराचारी 
क्षीणायु होते हैँ । समस्त लक्षणों से रहित होने पर भी मनुष्य सदाचारी होनेके नाते श्रद्धालु और अनिन्दित 
होकर अपनी सभी कामनाएँ सफल करता है।२५-२९। धर्म और अर्थ (अपनी आजीविका) का 


१. शताद्वरः। २. श्रेय तात्मनः। ३. अशरीरस्य धर्मस्य आचारो हृंत्यलक्षणम्‌ । 
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ब्राह्मो मूर्ते बुध्येत धर्मार्थावनुचिन्तयेत्‌ । ब्राहमणानलगो सूर्यान्नमेहेत कदाचन ॥३० 
उदङ्मुखो दिवारात्रावृत्सर्ग दक्षिणामुखः । उत्थाय च यस्तिष्ठेत पूर्वां सन्ध्यां समाहितः ॥३१ 
एवमेवोत्तरं सन्ध्यां समुपासीत वाग्यतः । नेक्षेतादित्यमुद्चन्तं नास्तं यान्त कदाच ॥३२ 
ऋषयो दीर्घतपसा दीर्घमायुरवाष्नुयुः । उपासते येन पुर्वा द्विजाः सन्ध्यां न पश्चिभाम्‌ ॥ ३३ 

सर्वास्तान्धार्मिको राजा शूद्रकर्मणि योजयेत्‌ । आबाधासु यथाकामं कुर्थान्मूत्रपुरीषयोः ॥। ३४ 
शिरसा प्रादृतेनैव समास्तीर्य तुणैर्महीम । यामावसथतीर्थानां क्षेत्राणां चैव वर्त्मनि ॥३५ 
न नत्रमधितिष्ठेत न कृष्टे न च गोवजे ! ३त्तर्जलादावसथादल्मीकान्मयकरस्थलात ।!३६ 
कृतशोचावशिष्टाइच वर्जयेत्पश्ध वै मृदः । देयार्चनादिकार्याणि तथा गुर्दीभिवादनम्‌ ॥ ३७ 
कुर्वीत सम्यगाचम्य तद्ददन्नभुजि क्रियाम्‌ । अफेनशब्दगंधाभिरद्धि रच्छाभिरादरात्‌ ॥३८ 
आचामेत्प्रयतः सम्यक्प्राङ्मुखोऽदङ्मुखोपि वा । त्रिवर्गसाधनं यच्च सदा कार्यं विपदिचता ॥ ३९ 
तत्सान्निध्ये गृहस्थस्य सिद्धिरत्र परत्र च । पारेन कार्यं पारत्र्यं पादं कूर्याच्च सञ्चये ॥४० 
अर्धेनाहारचणनित्यनैमित्तिकान्तकम्‌ । अर्थस्योपार्जत यत्तः सदा कार्यो विपरिचितैः ॥४१ 
तत्संसिद्धौ हि सिद्धयन्ति 'धर्मकामादयो नृप । केशप्रसाधनादर्शदर्शनं दंतधावनम्‌ ॥४२ 


चिन्तन करते मनुष्य को ब्रह्मा मूहर्त में (शय्या से) उठजाना चाहिए और ब्राहमण अग्नि के समीप तथा 
सूर्योदय के समय मलत्याग कभी न करे अर्थात्‌ सूर्योदय के पूर्व ही इस क्रिया से निवृत्त हो जाना चाहिए । 
दिन और रात्रि में क्रमशः उत्तराभिमुख और दक्षिणाभिमुख मलत्याग करके आचमन (कुल्ला), स्नान 
और प्रातः काल की संध्या उपासन करे और उसी भाँति पुनः मौन होकर सायं संध्या की उपासना करें । 
उदय अस्त होते समय सूर्य का कभी दर्शन न करे । क्योंकि इन्हीं क्रमों को सुसम्पन्न करने के नाते और 
दीर्घतप द्वारा ऋषिगण दीर्घायु प्राप्त करते हैं । प्रातः काल और सायं की संध्या न करने वाले द्विजों को 
राजा शूद्र कमो में लगाये । निर्वाध स्थानों में यथेच्छ गलमूत्रका त्याग करना चाहिए । उस समय शिर 
को ढ़के हुए मलत्याग करके की भूमि भी तृणों से आच्छादितकर, मलत्याग करे । गाँव, गृह तीर्थ स्थान, 
क्षेत्रों (खेतों) के मार्ग, जोती भूमि और गौओं के रहने के स्थान में मूत्र त्याग (पेशाब) न करना 
चाहिए । मलत्याग करने के अनन्तर) जल के भीतर, गृह वल्मीकि एवं चूहों की बिल और मलत्याग होने 
के समीप वाला भूमि, इन पाँच स्थानों से (अशुद्धि के कारण) मिट्टी नहीं लेनीं चाहिए । देवों की अर्चना 
करके गुरु की पूजा करना चाहिए तथा उसी प्रकार अन्न भोजन भी आचमन पूर्वक ही करे । फेन तथा 
शक और गंध रहित स्वच्छ जल से सादर आचमन पूर्वभिमुख या उत्तराभिमुख होकर सदैव मनुष्य को 
करना चाहिए क्योंकि वह त्रिवर्ग (धर्म, अर्थ, काम) का साधन बताया गया है उसी द्वारा गृहस्थ के 
लोक-परलोक की सिद्धि भी होती है । अपनी आय का चौथाई (एक भाग) परलोक के कार्यो में, एक 
भाग का संचय तथा आधेभाग से भोजन और नित्य नैमित्तिक कार्यो को सम्पन्न करे । नृप! धनोपार्जन में 
विद्वानों को सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए, क्योंकि अर्थ सिद्धि द्वारा ही धर्म अर्थ एवं कामनाओं की सिद्धि 
होती है ।३०-४१। केश प्रसाधन (शिर के बालों को सँवारना ) दर्पण देखना, दातून करना, और देवपूजन 


१. कर्तव्यं गृहमेधिना । २. कर्मकर्मादयः । 


पञ्चाधिकद्विशततमोऽध्यायः “७३९ 


पूर्वाह्न एव कार्याणि देवतानां च पूजनम्‌ । दूरादावसथान्मूत्र दूरात्पादावसेचनम्‌ ॥४३ 
उच्छिष्टोत्सर्जनं दूरात्सदा कार्य हितैषिणा । लोष्टमर्दी तृणच्छेदी नखखादी च यो नरः ॥४४ 
नित्योच्छिष्टः. संकरकृच्नेहायुर्विदते महत्‌ । नग्रां परस्त्रियं नेक्षेन्नपहयंदात्मनः शकृत्‌ ॥४५ 
उदन्यादर्शनस्पर्श कुर्यात्संभाषणं न च ! नासु मूत्रं पुरोषं वा मैथुनं वा समाचरेत्‌  ॥ ४६ 
नाधितिष्ठेच्छकृन्मत्रे केशभस्मवापालिकान्‌ । तुषांगारास्थिशीर्णानि रज्जुवस्त्रादिकानि च ॥४७ 
धारिणो न नमेद्विद्वात्नासनं चापि दापयेत्‌ । ब्राह्मणान्प्रणमेद्धिद्ानासनं चापि दापयेत्‌ ॥४८ 
कृतांजलिरुपासीत गच्छ॑तं पृष्ठतोन्दियात्‌ । न चासीतासने भिन्ने भिन्न कांस्यं व वर्जयेत्‌ ॥४९ 
नामुक्तकेशैभक्तिव्यं न नग्नः स्नानमाचरेत्‌ । स्वप्तव्यं नेव नग्नेन नोच्छिष्टस्तु संविशेत्‌ ॥५० 
उच्छिष्टो न स्पृशेच्छीर्ष सर्वे प्राणास्तदाश्रयाः । केशग्रहान्प्रहारइच शिरस्येतानि बर्जयेत्‌ ॥।५१ 
नान्यत्र पुत्रशिष्याभ्यां शिखया ताडनं स्मृतम्‌। ` न पाणिभ्यां संहताभ्यां कण्डूयेदात्मनः शिरः ॥ ५२ 
न चाभीक्ष्णं शिरःस्तानं कार्यं निष्कारणं नरैः । अप्रशस्तं निशि स्नानं राहोरन्यत्र दर्शनात्‌ ॥५२ 
न भुक्तोत्तरकालं च न गम्भीरजलाशये । शिरःस्यानं तु तैलेन नांगं किंचिदुपस्पृशेत्‌ ॥५४ 
तिलापिष्टं च नाइनीयात्तथास्यायुर्न हीयते । दुष्कृतं न गुरोर्बूयात्क्रुद्धं चैनं प्रसादयेत्‌ ॥५५ 


क्रियाएँ पूर्वाह्न के समय ही करना चाहिए । घर से दूर मूत्रत्याग,,पादप्रक्षालन, और (पाकालय के) जूठे 
अन्नादि फेंकना चाहिए । हाथ से मिट्टी मलते रहने, (नाखूनों से) तृणच्छेदन, नख से नख काटने, नित्य 
उच्छिष्ट (जूठा भोजन करने वाले), और जार पुरुष होकर संकर (वर्णसंकर) की उत्पत्ति करने बाले 
मनुष्य दीर्घजीवी नहीं होते हैं । दूसरे की नग्नस्त्री, और अपना मल नहीं देखना चाहिए । रजस्वला स्त्री 
का दर्शन, स्पर्श और उसके साथ संभाषण, तथा जल में मल-मूत्र का त्याग एवं मैथुन नहीं करना 
चाहिए । मूत्र में मलत्याग न करे । केश, भस्म, कपाल, तुषांगार (भूसी की अग्नि) और अस्थि (हड्डी) 

मिश्रित रस्सी या वस्त्रादि धारण करने वाले पुरुष को न नमस्कार करे और न आसन प्रदान करे । केवल 

ब्राह्मणों को ही नमस्कार और आसन प्रदान करे और सेवा करने के उपरांत जब वे जाने लगें तोप्डनके 
पीछे (कुछ दूर) सादर उनका अनुगमन भी करे । उनके पृथक्‌ आसन और पृथक्‌ कांस्यपात्र भी न होने 
चाहिए । केश बाँधे भोजन, नग्न स्नान, नग्न शयन और जूठामुख किये शयन न करे । उच्छिष्ट (जूठे 
मुख) शिर स्पर्श न करे क्योंकि समस्त प्राण आदि उसी के आश्रित रहते हैं । उसी भाँति (किसी के) 

शिर के बालों को न पकड़ना चाहिए और न शिर पर प्रहार ही करें । पुत्र तथा शिष्य कौ शिखा (चोटी) 
पकड़ कर कभी न मारे और दोनों हाथों को मिलाकर अपना शिर कभी नं खुजलाये । मनुष्य को 
निष्प्रयोजन बार-बार शिर से स्नान न करना चाहिए। क्योंकि ग्रहण समय के अतिरिक्त बार-बार 
शिर से स्नान करना निन्दित बताया गया है। भोजनोपरांत किसी गम्भीर जलाशय में शिर से स्नान 
और अंग में तैलमर्दन न करे तिल की पीठी का भोजन न करना चाहिए, क्योंकि गरिष्ठ होने ने नाते 
देरी से पचता है। गुरु को कभी कटुवाक्य न कहे अपितु क्रुद्ध देखकर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न 


१. समारभेत । २. न संहताभ्यां हस्तभ्यां कंड्यादात्मान: शिरः । 


७४० भविष्यपुराणम--उत्तरपर्व 


परीदादं न शृणुयादन्येषामपि जल्पताम्‌ । सदानुपहतास्तिष्ठेत्रशस्ताशच तथौषधीः ॥५६ 
गारुडानि च रत्नानि बिभृयात्प्रयतो नरः । सुस्तिग्धामलकेशइचसुगन्धिशचारुवेषधुक्‌ ॥५७ 
सिताः सुमनलो दद्यात्‌ बिभृयाच्च नरः सदा । किञ्चित्परस्वं न हरेन्नाल्पप्याप्रियं वदेत्‌ ॥५८ 
प्रियं च चानृतं ब्रूयान्नान्यदोषानुदीरयेत्‌ ! नान्याश्रितं तथा वैर रोच्येत्पुशवेश्वरः ॥५९ 
न दुष्टयानमारोहेत्कूलच्छायां न संश्रेयत्‌ । विद्विष्टपतितोन्सत्तबहुवैरादिसंकरंः ॥६० 
बन्धर्क।बन्धकोभर्तृद्ुद्रानृतकयैः सह । तथातिव्यदशीलैहचच घरिवादरतैः शठैः ॥६१ 
बुधो मैत्रीं न कूर्वीत नैकः पन्थानमाश्रपेत्‌ । नावागाहेज्ञलौघस्य वेगमग्रे नरेश्वर १६२ 
प्रदीप्तं वेशम न विशेन्नारोहेच्छिवरं तरोः । न हुंकुर्याच्छवं चेव शवगन्ध हि सोमजः ॥६३ 
न कुर्याहन्तसङ्घर्ष न कुर्याच्दलासिकाम्‌ । नासंस्पष्टमुखो ब्रूयाच्छ्वासकासो च वर्जयेत्‌ ।।६४ 
'नोच्चै् सेत्सशब्दं ` च न मुश्वेत्पवनं बुधः । नखान्न वादयेच्छि्यान्न नखैइच महीं लिखेत्‌ ॥६५ 
न इमशु भक्षयेच्चैव न लोज्ठानि च मर्दयेत्‌ ¦ पारेर नाक्रमेत्पादं न पूज्याभिमुखं नयेत्‌ ॥६६ 
नोच्चासने समासीत गुरोरग्रे कदाचन । तस्मात्सदाचारपरो भवेत्कासचरो न हि ॥६७ 
लोकद्दये शुभं प्रेप्सुः प्रेत्य स्वर्गे महीयते । चतुष्पथं चैत्यतरुं इमशानोपवनानि च॥६८ 
करे । दूसरे की भी निन्दा न सुने । सदैव प्रसन्नमुख मुद्रा में रहना चाहिए । मनुष्यों को प्रशस्त औषधी 
और गारुड रत्न प्रयत्नपूर्वक धारण करना चाहिए । स्निग्ध निर्मल केश एवं सुगन्ध लगाकर, श्वेत वर्ण के 
प्रिय पुष्पों की माला धारण किये मनुष्यों को सदैव अपना सुन्दर वेष बनाये रखना चाहिए । किसी पर्ये 
का अल्प धनापहरण न करे, कभी भी अप्रिय बात न कटे । ४२-५८! असत्य विप्र भाषण न करे, न अन्य के 
दोष का प्रचार करे । पुरुषों को दूसरे का वैर (झगड़ा) न अपनाना चाहिए । किसी दोष पूर्ण सवारी 
परन बैठे, कभी नदी तट की छाया में विश्राम न करे । विद्वेषी, पतित, उन्मत्त, अनेक भाँति के वैर आदि 
करने का व्यसनी, कुलटा स्त्री और उसके पति, (विचार के) क्षुद्र व्यक्ति, झूठी कथाओं के कहने वाले 
अति व्यय करने वाले, और दूसरे की सतत निन्दा करने वाले एवं शठ मनुष्यों के साथ विद्वानों को कभी 
मैत्री न करनी चाहिए । नरेश्वर! अकेले मार्ग न चले, किसी जल समूह के वेग के सामने स्नान न करे । 
जलते हुए घर में प्रवेश न करें, किसी वृक्ष के शिखर (ऊपरी) भाग पर आरोहण न करे । किसी शव को. 
देख कर हुं' न कहे, क्योंकि शव का गन्ध सोम से उत्पन्न होना बताया जाता है । दाँतों के संघर्ष (दाँतों से 
दाँतों को काटना), और नासिका चञ्चल न करनी चाहिए । भलीभाँति विना मुख शुद्ध किये न बोले न 
दीर्घनिःश्वास (लम्बी सांस) नले और न खांसे । बल पूर्वक शब्द समेत (ठट्ठामार के) न हंसे और शब्द 
(ध्वनि) समेत मुख से वायु न न निकाले न नख से बजाये, न कोई वस्तु (या नख ही) काटे और ननखों 
से भूमि में ऐसा करे । इमश्रु (दाढ़ी) का मुख में स्पर्श न करे, हाथ से मिट्टी मलने का अभ्यास न करे । 
चरण के ऊपर चरण न रखे और न किसी पूज्य के सम्मुख करे । गुरुजनों के सम्मुख किसी ऊँचे आसन पर 
न बैठे । इसलिए सदैव सदाचारी बने रहने का प्रयत्न करे, स्वेच्छाचारी का नहीं । क्योंकि उससे दोनों 
. लोक में शुभ की प्राप्ति पूर्वक अन्त में स्वर्ग, सम्मान प्राप्त होता है।५९-६७। रात्रि में सर्वदा 


१. सनाद च। 


पञ्चाधिकद्विशतत मोऽध्यायः ७४१ 


दृष्टस्त्रीसंनिकर्ष च वर्जयेन्निशि सर्वदा । ग्रीष्मवर्षासु चच्छत्री मौनी रात्रो वनेयु च ॥६९ 
केशास्थिंकण्टकामेध्यबलिभस्मतुषांस्तथा । स्नानार्दा धरणीं चैव दूरतः परिवर्जयेत्‌ ॥७० 
एर्‍था देयो ब्राहूमणेभ्यो राजभ्यः स्त्रीभ्य एव च। विद्याधिकस्य गुर्विण्या भारार्तस्य महीयसः ॥॥७१ 
सृकान्धबधिराणां च मत्तस्पोन्मत्तकत्य च । उपानद्वस्त्रमाल्यं च धृतमन्यैर्ने धारयेत्‌ ॥७२ 
न हीदृशमनायुष्यं लोके किचन विद्यते ? यादृशं पुरुषस्येह परदारोपसेवनम्‌ ॥७३ 
न चेष्या स्त्रोषु कर्तव्या दारा रक्ष्याः प्रयत्नतः । अनायुष्या भवेदीर्ष्या तस्मात्तां परिवर्जयेत्‌ ॥।9४ 
सूर्वोन्मत्तव्यसनिनो दिष्पान्मानिनस्तधा । हीनांगादधिकाद्भांशच विद्याहीनांइच नाक्षिपेत्‌ '।७५ 
पानीयस्य क्रिया नक्तं तथैव दधिसक्तव. । वर्जनीया महाराज निशीथे भोजनक्रिया: ॥७६ 
नो्ध्वजानुर्चिरं तिष्ठेञ्न रहस्यपरो भवेत्‌ । तद्वन्नोपविशेतप्राज्ञः पादेनाक्रम्य वासनम्‌ ।॥७७ 
न चातिरक्तवासाः स्याच्चित्रासितधरोऽपि वा । न च कुर्याद्विपर्यासं वाससो न विभूषणे ॥७८ 
स्त्रीं कृशां नावजानीयाहीर्घमायुर्जिजीयिषुः । ब्राह्मण क्षत्रियं सर्व सर्वे ह्याशीविषोपशाः ॥७९ 
हन्यादाशीविषः क्रद्धो यावत्स्पृशति दष्ट्या । क्षत्रियोऽपि दहेत्क्रढो यावत्पश्यति तेजसा ॥८० 
ब्राह्मणं सकुलं हन्याद्धधाने नावेक्षितेन च । नातिकल्पं नातिसायं न च मध्यं दिने तथा ॥८१ 
नाज्ञातैः सह गंतव्यं नैकेन बहुभिः सह । नारंतदुः स्यान्न परोक्षवादी न सही नतः॥८२ 
रोहते चाग्रिना दग्धं वनं परशुना हतम्‌ । वचो डुरुक्तबीभत्सं न संरोहति चाशतम्‌ ॥८३ 


चौराहे, चैत्य वृक्ष, मशान के उपवन और दुष्ट स्त्री से दूर रहना चाहिए । ग्रीष्म और वर्षा काल में 
छादा लगायें और रात्रि तथा वन में मौन रहने केश, अस्थि, कण्टक (काँटे ) , अपवित्र बलि, भस्म, भूसी 
स्नान से गीली, भूमि दूर से त्याग करना चाहिए । ब्राह्मणों, राजाओं, स्त्रियों तथा विद्वान्‌, गर्भिणी और 
महान्‌ भारवाही पुरुषों का मार्ग दूर से छोड़ देना चाहिए ।६८-७०। उसी भाँति मूक (गंगे) बधिर 
अन्धे, मत्त और उन्मत्त का भी मार्ग छोड़ दे । दूसरे का उपानह, जूते, वस्त्र और माला न धारण करे । 
लोक में उस प्रकार का क्षीणायु बनाने वाला अन्य कोई कर्म नहीं हैं जितना कि परस्त्री का उपभोग । 
स्त्रियों से कभी भी ईर्ष्या न करके प्रयत्न पूर्वक सदैव उनकी रक्षा ही करनी चाहिए क्योंकि ईर्ष्या अल्पायु 
बनाती हैं अतः उसका त्याग ही करना चाहिए । मूर्ख, उन्मत्त, व्यसनी, कुरूप, मानी, हीनांग, अधिकाङ्ग 
और विद्याहीन प्राणियों की निन्दा न करे । महाराज! नक्त ब्रत में पानीय क्रिया, दही, सत्तू और निशीथ 
(मध्यरात्रि)- में भोजन करना वर्जित है । ऊपर घुटने पर चिर काल तक न ठहरे, रहस्यात्मक न बने, 
और चरण से विस्तरे को लपेटे न बैठे । उसी प्रकार अत्यन्त रक्त, चित्र-विचित्र और काले वस्त्र न धारण 
करे तथा भूषण-वस्त्र में उलट-फेर न करे । दीर्घजीवन के इच्छुक को कभी दुबली-पतली स्त्री का 
अपमान न करना चाहिए । ब्राह्मण, या क्षत्रिय, ये सभी सर्प की भाँति होते हें, अत: इनसे सदैव सतर्क रहे । 
क्योंकि सर्प क्रुद्ध होने पर दाँत से काटता है, कुद्ध क्षत्रिय भी अपने तेज बल द्वारा. (वादी) को समूल नष्ट 
करता है और ब्राहमण तो ध्यान करने और देखने मात्र से उसे कुल समेत नष्ट कर देते हैं । अत्यन्त प्रात: काल 
दोपहर और संध्या समय, अपरिचित के साथ, अकेले तथा अनेकों के साथ यात्रा न करें ।७१-८१। किसी के 
मर्मस्थल में पीड़ा न पहुँचाये, न परोक्ष होने और परशु (कुल्हाड़े) से काटने पर भी वन (के वृक्ष गण). 
अकुंरित हो जाते हैं किन्तु प्रतिवादी के वीभत्सवचन से मर्माहत होने पर प्राणी कदापि पल्लवित नहीं हो 
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नास्तिक्यं वेदनिंदां च देवतानां च कुत्सनम्‌ । द्वेषस्तंभादिमानस्य क्लैब्यं च परिवर्जयेत्‌ ॥८४ 
न ब्राह्मणं परिवेन्न नक्षत्राणि दर्शयेत्‌ । तिथिं पक्षस्य न ब्रयाद्ययास्यायुर्नरिष्यते॥८५ 
तेजो निष्ठीव्य वासंहच परिधायाचमेद्बुधः । जितामित्रो नृपो यश्द बलवारकर्मतत्परः ॥८६ 
तत्र नित्यं वसेत्प्राज्ञः कृतकृत्यः पतौ सुखम्‌ । पौराः सुसंहता यत्र सततन्यायर्वातनः ॥८७ 
यत्र स्त्रिरोऽमत्सरिष्यस्तत्र वासः सुखोदयः । यस्मिन्कृषीवालः राष्ट्रे घ्रायशो नातिभाषिणः ८८ 
यत्रोदध्ान्यशेषाणिवसेत्तत्ग विचक्षणः । तत्र राजन्न वस्तव्यं यत्रैततित्रितयं सदा ।!«९ 
निगीषुः पुवदैरं च जनइच विरतोत्सयः । तत्र राजन्न वस्तव्यं यत्र नास्ति चतुष्टयम्‌ !१९० 
ऋणप्रदाता वैद्यश्च श्रोत्रियः सजला नदी । विलोक्यो न चादर्शं मलिनो डुद्धिमतरेः !१९१ 
न च रात्रो महाराज दीर्घराज्यमभीष्सता । हेमकारगृहे चान्नंनाइनीयान्न च विश्वसेत्‌ ॥९२ 
न च मित्रं प्रकुर्वीत हेमकारं कदाचन) भिन्नाभांडं च खट्वां च कुक्कुर कुफ्कट तथा ॥९३ 
जप्रशस्तानि चत्वारि ये च वक्षाः सकंटकाः । भिन्नभांडे बलिः प्रायः खदायाँ चेह निइचयः ॥९४ 
नाइनंति पितरस्तस्य यत्र कुक्क्रकुक्कुटौ । दुक्षभूले पिशाचानां सर्वेषामेव संस्थितिः ॥९५ 
अतस्तेषां तले भुंडन्नहनुतेपयशोणितम्‌ । असंस्कृतान्नभुङ्मूत्रं बालादिघ्रभवं स्वयम्‌ ॥९६ 


NN 


सुवासिनीं गुर्विणीं च वृद्धांबालातुरांस्तथा । भोजयेत्संकृतान्नेन प्रथमं चरमं गृही ॥९७ 


सकता है । नास्तिकता, वेदनिन्दा, देवों की निन्दा और द्वेष स्तम्भादि मान की कृपणता से सदैव दूर 
रहना चाहिए । ब्राह्मण से कलह तथा नक्षत्र दर्शन न करना चाहिए एवं तिथियों आदि के बताने का कार्य 
भी न करे क्योंकि इससे आयु क्षीण होती है । गर्भाधान होने और वस्त्र धारण करने पर विद्वान्‌ को 
आचमन करना चाहिए । शत्रुजेता राजा के निकट, जो बलवान्‌ और अपने कर्मों में सदैव तत्पर रहता है, 

सुखदर्शन निवास कर बुद्धिमान्‌ को कृतकृत्य हो जाना चाहिए । क्योंकि जिस स्थान के निवासी आपस में 
सुसंगठित रहते और न्याय प्रिय होते हैं तथा स्त्रियाँ आपस में इर्ष्या द्वेष नहीं करती है वहाँ का जीवन 
सुखमय होता है । जिस राष्ट्र में प्राय: खेतिहर किसान (प्रजाएँ) अतिभाषी नहीं होते और समस्त 
औषधियाँ सुलभ रहती हैं वहाँ बुद्धिमान्‌ को अवश्य निवास करना चाहिए । राजन्‌! जहाँ आपस के एक 
दूसरे की विजय के इच्छुक, पूर्व वैर के स्मरण करने वाले एवं उत्सवों आदि से उदासीन रहने बाली 
जनता, ये तीनों का साथ हो वहाँ कदापि निवास न करे । राजन्‌! उसी भाँति जहाँ ऋणदाता, वैद्य, 
वेदपाठी विद्वान्‌, सदैव जल पूर्ण नदी, ये चारों न हों, वहाँ कदापि निवास न करे । बुद्धिमान्‌ मनुष्य को 
मलिन दर्पण में कभी भी मुख दर्शन न करना चाहिए । महाराज! दीर्घ काल तक राज्य सुखोपभोग के 
इच्छुक राजाओं को रात्रि में सुवर्णकार (सोनार) के.यहाँ. अन्न भोजने और उसका विश्वास कभी न 
करना चाहिए । सोनार को कभी मित्र भी न बनाना चाहिए । टूटा-फूटा पात्र, खट्टा (चारपाई), कृत्ते 
और मुर्गे, इन चारों समेत काँटेवाला.भी अप्रशस्त बताये गये हैं। क्योकि टूटे-फूटे पात्र में बलि प्रदान 

खट्टा में शयन, तथा कुत्ते-मुर्गे वालों के घर पितर कभी भी भोजन नहीं करते और न तृप्त होते हैं । वृक्ष के 
मूल भाग में:सभी पिशांचों की स्थिति होती है इसलिए उसके नीचे भोजन करना पूप (पीव) और 
शोणित का भोजन करना.है । वहाँ कच्चे अन्न का भक्षण भी वालादि जनित मूत्र के समान होता है। 
सुवासिनी सभी गर्भिणी, वृद्धा, चपल बच्चे को घर में सबसे प्रथमं भोजन कराना चाहिए ।८२-९७। गौ 
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अघं स केवलं भुड्क्ते बद्धगोवाहनारिकम्‌ । यो भुक्ते च बहि्ज्येष्ठप्रेक्षतामप्रदाय च ॥९८ 
वैश्वदेवं ततः कुर्याद्यवादहुतयः क्रमात्‌ । प्रथमां ब्रह्मणे दद्यात्प्रजानां पतये ततः ॥९९ 
तृतीयां चैव गुहोभ्यः कइयपाय तथा पराम्‌ । तत श्वानुसते दद्याद्‌ दत्वा गृहबलिं ततः।। १०० 
पुर्वाख्यातं मया यत्ते नित्यकर्मक्रियाविधौ । दद्यादथ धरित्रीणां दद्यातु सणिकत्रयम्‌ ॥ १०१ 
प्राच्यादिक्रमयोगेन इंद्रादीनां बलिं दिपेत्‌ । ब्रह्मणे चान्तरिक्षाय सूर्याय च यथाक्रमम्‌ ॥१०२ 
विश्वेभ्यश्चेवदेवेभ्यो विश्तभूतेभ्य एव च । कृत्वापसल्टं वायळां यक्ष्मैतत्ते निवेदयेत्‌ ॥ १०३ 
ततश्चाग्रं समुद्ध॒त्य हंतकारोकपल्पितम्‌ । यथाविधि यथान्यायं ब्राह्मणायोपपादयेत्‌ ॥ १०४ 
दत्त्वा विधिभ्यो देवेभ्यो गुरुभ्यः सुश्रताय च । पुण्णगंधांबरधरो मात्यधारी नरेश्वर ॥ १०५ 
नैकवस्त्रधरो उनीज्नार्दपादों महीपते । विशुद्धवटनः प्रीतो भुञ्जीत न विदिङ्मुखः ।। १०६ 
प्राङ्मुखोदङ्मुखो दापि न चैवान्यमना नरः । कुत्सितेन हतं चैव जुगुप्सावादसंस्कृतम्‌ ।।१०७ 
दस्वा तु भुंक्ते शिष्टे भ्यःक्षुधितेभ्यस्तथा गृही । प्रशस्तशुद्वपात्रेषु भञ्जीताकुपितो नृप ॥१०८ 
नासंदीसंस्थिते पात्रे नादेशे च नरेश्दर । ता काले नातिसंकीर्णे दत्त्वाग्रं च नरो रही ।: १०९ 
अइनीयात्तन्मयो भूत्वा पूर्व तु सधुरं रराम्‌ । लवणोग्रौततः पइचात्कटुतीक्ष्णादिके ततः॥। ११० 
मार्द वंपुरुषोश्नन्वै मध्ये च कठिनाशनम्‌ । अते पुनर्द्रवाशीद नरो रोगेण मुच्यते ।।१११ 


वाहन आदि को बाँधे हुए, वाहर भोजन करने वाले जो अपने बड़ों के देखते उन्हें न देकर भोजन कर लेते 
हैं, लोग केवल पापभोजन करते हैं अन्न नहीं । आहुतियों के क्रमानुसार वैश्वदेव करना वाहिए--प्रथम 
आहुति ब्रह्मा के लिए, दूसरी प्रजापति, तीसरी गुह्य, चौथी कश्यप और पाँचवीं आहुति अनुमति को 
देनी चाहिए । गृह बलि देने के उपरांत जिनको मैंने.नित्य कर्म विधान में संकेत किया हे उन्हे मिट्टी के 
तीन बड़े कलश प्रदान करना चाहिए । पूर्वादि दिशाओं में क्रमानुसार इन्द्र आदि को बलि प्रदान करे । 
उसी भाँति ब्रहमा, अन्तरिक्ष, सूर्य को क्रमशः बलि देकर अपसव्य (दाँये कन्धे से दाहिने कन्धे पर 
यज्ञोपवीत करके), विश्वेदेव और विश्वभूत को वायव्य कोण में बलिप्रदान करे। सर्वप्रथम उसका 
अग्रभाग सहर्ष यथाविधान यथान्याय किसी ब्राहमण को अर्पित करे । नरेश्वर! इस भाँति सविधान 
देवों, गुरुजनो और वेदपाठी ब्राह्मणों को तृप्त कर स्वयं पुष्प सुगन्धित वस्त्र और माला धारण कर एक 
ही म लिए और आर्द्रपाद (तुरन्तं चरण धोकर) भोजन करे किन्तु विदिशाओं (कोने) में मुख करके 
नहीं पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर । भोजन समय भोजन के अतिरिक्त और निन्दित एवं 
वद भोजन नष्ट हो .जाता है। नृप! अन्यमनस्क होने से वह भोजन नष्ट हो जाता है। नृप! शिष्ट 
(शास्त्रानुगामी ) तथा क्षुधापीडित ब्राह्मणों को प्रथम भोजन तृप्त करके किसी शुद्ध और प्रशस्त पात्र में 
गृहस्थ को प्रेम पूर्वक भोजन करना चाहिए ।९८-१०८। नरेश्वर! खट्वा (चारपाई) स्थित पात्र में, 
अदेश, अकाल और अति संकीर्ण स्थान में बलि प्रदान न कर इससे भिन्न एवं प्रशस्त स्थान में देना 
चाहिए । पश्चात्‌ तन्मय होकर भोजन करते समय सर्वप्रथम मधुर रस का भोजन करे, तदनन्तर लवण 
रस से बनाया हुआ उग्र और उसके पीछे कटु तथा तीक्ष्ण रस का आस्वादन करे । मृदु पदार्थ भक्षण करते 
हुए पुरुष को मध्य में कठिन (गुरु) पदार्थ और अन्त में द्रव (रसदार) पदार्थ का भक्षण करना चाहिए, 
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दिवाधानासु बसति रात्रौ च द्धिसक्तुषु । अलक्ष्मीः कोविदारेषु सर्ददेव कृतालया ॥११२ 
अनिद भक्षयेन्नित्यं वाग्यतोऽन्नमकुत्सयन्‌ । भुक्ता सम्यग्यथाचम्य प्राङ्मुखोदङ्मुखोऽपि वा!। ११३ 
यथावत्पुनराचामेत्पाणी प्रक्षाल्य यत्नतः । अभोष्टदेवतानां च कुर्वीत स्मरणं नरः॥११४ 
पाणापानसमानानामुदानव्यानयोस्तथा । अन्नं पुष्टिकरं चास्तु ममाद्याव्याहतं सुखम्‌ ।। ११५ 

अगर्तिरग्निर्वडवानलइच भुक्तं प्ात्रात्रं जरयतवशेषम्‌ । 

सुखं च मे तत्परिणामसंभदं यच्छत्वरोगं खलु वासुदेवः।। ११६ 
इत्युच्चार्यस्वहस्तेन परिमार्ज्य तथोदरम्‌ । अनायासप्रदायीति कुर्यात्कर्माण्यताद्रतः ॥११७ 
रांध्यायां पथिकः करिचत्समागन्छति भारत । पादशौचासनैः प्रह्लः स्वगतोक्य च पूजयेत्‌ !¦ ११८ 
ततश्चान्नप्रदानेन शयनेन च पार्थिव । दिवा तिथौ च विमुखोयदेक पातकं भवेत्‌ ॥११९ 
तदेवाष्टगुणं पुंसां सूर्ये हयसुखे गते । गच्छेच्छय्यामस्फुटितामपि दारुमयीं नृप।!१२० 
नाविशालां न वा भग्नां नाससां मलिनां न च । न च जंतुमयीं शय्यां समातिष्ठेदनापदि ॥ १२१ 
घ्राच्यां दिशि शिरः शस्तं याम्यायामपि भूपते । सदैव रवपतां पुंसां विपरीतं तु रोगदम्‌ ॥ १२२ 
ऋतावुपगमः शस्तः सपत्न्यां ह्यवनीपते। पुण्यर्क्षे च शुभे काले पुत्रा युग्मासु रात्रिपु ॥ १२३ 
न चास्नातां स्त्रियं गच्छेद्गर्भिणों न रजस्वलाम्‌। नानिष्टां वै न कुपितां नाशस्तां न च रोगिणीम्‌॥ १२४ 


उससे वह रोग मुक्त होता है ।१०९-१११। दिन में भूने हुए जवा (बहुरी), रात्रि में दही और सत्तू तथा 
कचनार में अलदत्री (दुर्भाग्य) का सदैव निवास रहता है । अत: उस समय उनके सेवन न करे । नित्य 
पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख मौन रहकर अन्न की निन्दा न कर अनिन्दित अन्न का भक्षण करे और 
भोजनोएरांत आचमन (कुल्ला) से कर भली भाँति मुख शुद्ध करे । भले प्रकार से दोनों हाथ शुद्ध कर 
तथा आचमन (कुल्ला) करके अभीष्ट देवताओं का स्मरण करे-प्राण अपान, समान, उदान, और 
व्यान, ये समस्त वायुगण मेरे उदरस्थ अन्न की पुष्टि करने की कृपा करें। जिससे मुझे निर्वाध सुख की 
प्राप्ति हो । अगस्त्य, अग्नि तथा वडवानल, ये तीनों मेरे उदरस्थ समस्त अन्न (जठराग्नि द्वारा) परिपक्व 
करें और भगवान्‌ वासुदेव उसके परिणाम रूप सुख आरोग्य प्रदान करें। ऐसा कहते हुए अपने हाथ से 
समस्त उदर भाग का स्पर्श करके पुनः अल्प प्रयास वाले कर्मो को निरालस होकर करे! भारत! यदि 
संध्या समय पर किसी पथिक का आगमन हो जाये तो, 'आइये आप का स्वागत है' कहते हुए हाथ-पैर 
धोने आदि के जल और आसन, भोजन, शयन, आदि द्वारा उसे पूजित करे । पार्थिव! दिन में अभ्यागत के 
विमुख होकर लौट जाने पर एक ही घातक होता है किन्तु सायंकाल के समय उसके निराश लौटने पर उसका 
आठगुना अधिक घातक होता है । नृप! सुन्दर काष्ठ की शय्या पर भी शयन करे किन्तु छोटी, भग्न, असम 
(टेढ़ी) मलिन, और जीव वाली शय्या पर विपत्तियों के अतिरिक्त कभी न शयन करे। १ १२-१२ १। भूपते! 

पुरुषों को शयन के समय सदैव पूर्व अथवा दक्षिण दिशा की ओर शिर रखना प्रशस्त कहा गया है तथा उससे 
विपरीत दिशा में रोग प्रद बताया है। अवनीपते! प्रथम स्त्री के अन्त काल उपस्थित होने पर सपत्नी 
(दूसरी स्त्री ) में सम्भोग करना प्रशस्त कहा गया है, परन्तु, पुण्य नक्षत्र, शुभ काल और युग्म रात्रि में उसका 
भी उपयोग करे जिससे पुत्रों की उत्पत्ति हो । और विना स्नान की हुए स्त्री, गर्भिणी, रजस्वला, अनिष्ट, 
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नादक्षिणां नान्यकामां नाकामां नान्ययोषितम्‌ । सुक्षामामत्यभक्तां च स्वयं चैभिर्गुणैर्युतः ।। १२५ 
स्नातः सुगन्धधुरधृष्टो न श्रांतः क्षधितोऽपि दा ¦ सकामः सानुरागरच व्यवायं पुरुषो व्रजेत्‌ ॥ १२६ 
चतुर्दवयां तथाष्टम्यां पञ्चदव्यां च पर्वसु । तैलाभ्यङ्गं तथा भोगान्योषितश्च विवर्जयेत्‌ ॥ १२७ 
क्षुरकर्मणि चांते च स्त्रीसंभोगे च भारत । स्नायीत चैलदान्प्रातः कटभूमिमपेत्य च ॥। १२८ 
गुरोः पतिव्रतानां च तथा यज्ञतपस्विनाम्‌ । परीवादं न कुर्वौत परिहामेऽपि भारत ॥ १२९ 
युगपज्जलमग्निं च बिभृयान्न विचक्षणः । गुरु देदान्ध्रति तथा न च एादो प्रसारयेत्‌ ॥ १३० 
नाचक्षीत धयंतीं गां जलं नांजलिना पिबेत्‌। यातातपौ न सेवेत अतुतापं च वर्जयेत्‌ ॥१३१ 
दातं शपेन्न वै क्रद्धः सर्वबन्धूनमत्सरी । भौता श्वासनकृत्साघुः स्वर्गस्तस्याव्ययं फलम्‌ १३२ 
नोर्ध्वं तु पत्तनद्वारं निरीक्ष्य पर्यटेन्नरः । युगमात्रं महीपृष्ठे नरो गच्छद्विलोकयन्‌ !! १३३ 
शेषाहेत्वपि शेषांइच वश्यात्मा यो निरस्यति । तस्य धर्मार्थकामानां हानिर्न्नाल्पापि जायते ॥ १३४ 
वृथा मांसं न खादेत पृष्ठमांसं तदैव च । आक्रोशं च विवादं च पैशुन्यं च विवर्जयेत्‌ । {३५ 
संयावं कृशरं मांसं शष्कुलीपायसं तथा । आत्मार्थे न प्रकर्तव्यं देवतादां प्रकल्पयेत्‌ ॥१३६ 
अजाश्वौ नावकर्षेत ता बहिर्धारयंति च । रद्तामाल्यं न धार्य स्याच्छुक्लं धार्यं तु पंडित: ॥ १३७ 
वर्जयित्वात्र कर्म तथा कुवलयं विभो । रक्तं शिरसि धार्यं च तथा पानेयसित्मपि ॥१३८ 


क्रुद्ध, प्रशस्त, रोगी, मूर्ख अन्यमनस्कता, कामरहित, परस्त्री, क्षुधापीडित, और अति भोजन की हुई स्त्री 
के साथ सम्भोग न करे । पुरुष को स्वयं निम्नलिखित गुणों से युक्त होकर विहार करना चाहिए-ख्नान 
कर सुगन्ध लगाये, धृष्ट हो, श्रान्त, क्षुधापीड़ित न रहे, और काम समेत एवं अनुराग पूर्ण पुरुष को मैथुन न 
करना चाहिए । चतुर्दशी, अष्टमी, पूर्णिमा तथा पर्व की तिथियों में तैलाम्यंग और स्त्री सभ्मोग न करना 
चाहिए । भारत! क्षौर कर्म, सम्भोग के उपरांत और कटे-भूमि के स्पर्श होने पर सवस्त्र स्नान करे । 
भारत! गुरुजन, पतिब्रता स्त्रियो, यज्ञानुष्ठान करने वाले तपस्वी का परिहास के समय भी निन्दा न 


करनी चाहिए । बुद्धिमान्‌ को एक साथ जल और अग्नि न उठाना चाहिए, गुरुजन और देवों के सम्मुख 


पैर न फैलाये । जल पान करती हुई गौ की ओर मुख कर कुछ न कहे, अञ्जली से जलपान न करे । वायु 
और आतप (धूप) का सेवन न करे ! अनुताप (पश्चात्ताप) करना त्याग दे । सेवक को डाँटना फटकारना 
अनुचित नहीं है किन्तु क्रुद्ध होकर नहीं । समस्त बन्धुवर्गो से मत्सर न करे । भयभीत को आश्वासन देने 
वाले पुरुष के लिए स्वर्ग साधु सुलभ कहा गया है, जिसका अव्यय फल प्राप्त होता है ।१२२-१३२। गृह द्वार 
के ऊपरी भाग को देखते हुए मनुष्य को न चलना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को चार पग भी भूमि देख कर ही 
चलना चाहिए । जो संयमी पुरुष शेष नाग के सम्मुख भी शरीर के शेष षडंग शत्रु (क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, 
ईर्ष्या, मार्त्सय) को न अपनाकर उनका निराकरण ही करता है, उसके धर्म, अर्थ और कामनाओं की कभी 
अल्प भी हानि नहीं होती है । मांस और पृष्ट गांस का भक्षण वृथा है उसी प्रकार निन्दा, विवाद, तथा चुगुली 
करने से दूर रहना चाहिए । लपसी, खिचड़ी, मांस, प्री और खीर देवता के निमित्त ही बनाना चाहिए 
आत्मार्थ नहीं । पण्डितों को बकरी की रस्सी और वकरी का स्पर्श तथा रक्त वर्ण की माला न धारण कर 
श्वेत पुष्प की माला धारण करनी चाहिए । विभो! कमल कुवलय (कुमुद) के अतिरिक्त रक्त कमल और 
पानेय शिरोधार्य करना चाहिए।१३३-१३८। काञ्चनी माला कभी भी दूषित नहीं होती 
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काउचनीयापि या माला सा न दुष्यति कर्हिचित्‌ । अन्यदेव भवेद्वासः शयनीये नरोत्तम ।। १३९ 
अन्यदर्चासु देवानामन्यद्वार्यं सभासु च । पिप्पलं च वटं चैव शीर्णश्लेष्मांतकं तथा ॥ १४० 
उदुंबरं न खादेत भवार्थी पुरुषोत्तमः । पतितैःच कथान्ते च च्छेदनं च विवर्जयेत्‌ ॥१४१ 
पतितः स्यान्नरो राजन्पतितेस्तु सहःचरन्‌ । वद्धो ज्ञातिस्तथा मित्रं दरिद्रो यो भवेदिह ॥ १४२ 
गृहे वा संस्थापितास्ते ग़ह॒वृद्धिमभीप्सता । गृहे पारावता धन्याः शुकार च सहसारिकाः ॥ १४३ 
भवंत्येते तथा पापास्तथा वै तिलपायिकाः । आजोक्षा चंदनं वीणा आदर्शो मधुसर्पिषी ।। १४४ 
जलाप्री चैद बिभृयाद्‌ग॒हे नित्यमिति स्थितिः ¦ धनुर्वेदे त्वसततं यत्नः कार्यो नराधिप ॥ १४५ 
हस्तिपृष्ठेऽश्वपुष्ठे च रथचर्यासु चैव हि । यत्नवान्भव रःनेन्द्र नयवान्सुखमेधते ॥ १४६ 
प्रजापालन युक्तदच न क्षांति लभते नप । यज्ञशास्त्रं च विज्ञाय शब्दशास्त्रं च भारत ॥ १४७ 
गांधर्वशास्त्रं विज्ञेयं कला ज्ञेाइच भारत । पुरागमितिहासं च तथाख्यानानि यानि च ॥ १४८ 
एष ते लक्षणोद्देश आचारस्य प्रकीर्तितः । शेषाइच वेद्या वृद्धेभ्यः प्रत्याइार्या नराधिप ॥ १४९ 
आदारो भूतिजनन आचारः कीर्तिवर्धनः । आचारादर्धते द्यायुराचारो हंत्यलक्षणम्‌ ॥ १५० 
आगमानां हि सर्वेषामाचारः श्रेष्ठ उच्यते । आचारः परमो धर्म आचारद्वर्धते धनम्‌ ॥ १५१ 
पुण्यं यशस्यमायुष्यं स्वर्ग्यं स्वस्त्ययनं महत्‌ । सर्ववर्णानुकंपार्थं मयैतत्समुदाहृतम्‌ ॥ १५२ 


है । नरोत्तम! मनुष्य को शयन के सगय अन्य वस्त्र, देवों की अर्चा में अन्य और सभाओं में अन्य वस्त्र 
धारण करना चाहिए । संसार सुखेच्छक पुरुष को पीपल, वरगद, फटे-चिथरे लसोड़ा और गूलर के फल 
न खाना चाहिए । कथाओं के अन्त में भी पतितों का सम्पर्क छेदन न करे । क्योंकि राजन्‌! पतितों का 
सहचारी भी पतित हो जाता है । गृहवृद्धि के इच्छुक को गृह में (भण्डारी के स्थान) किसी वृद्ध, जातीय, 
मित्र अथवा दरिद्र को नियुक्त करना चाहिए । गृह में रहने वाले कपोत, शुक और मैना धन्य कहे गये हैं 
यद्यपि ये पापी और तिलभोजी भी होते हैं गृह में आजोक्षा चन्दन, वीणा, दर्पण, मधु, घृत, जल और 
अप्नि नित्य रहना चाहिए । नराधिप! धनुर्वेद के अध्ययन एवं अभ्यासार्थ निरन्तर प्रयत्न करना 
क्योंकि नीतिज्ञ प्राणी ही सुखी सहता है । नृप! प्रजापालन करने वाला राजा क्षमाशील नहीं होता है । 
भारत! यज्ञशास्त्र (पूर्व मीमांसा), शब्दशास्त्र (व्याकरण) गान्धर्व शास्त्र (धनुर्विद्या), चौसठकला, 
पुराणं, इतिहास, तथा समस्त आख्यान का मर्मवेत्ता अवश्य होना चाहिए । नराधिप! मैंने तुम्हें आबारे 
का लक्षण और उसका उद्देश्य बता दिया शेष बाते वृद्धों से जाननी चाहिए । आचार द्वारा ऐश्वर्य की 
प्राप्ति और वृद्धि होती है तथा आयु वृद्धि समेत कुलक्षण (दोष) का विनाश होता है । सभी आगमों में 
आचार ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है क्योंकि आचार ही परम धर्म है और उसी से धन वृद्धि, स्वर्ग प्रद और 
महान्‌ कल्याण कारी आचारोपदेश की व्याख्या तुम्हें समस्त वर्णो (के मनुष्यों) के सुखार्थ सुना 
दिया । नरपुङ्गव! राजन्‌! आचार पालन करने से मनुष्यों के धर्म, अर्थ और कामनाएँ सदैव सफल 
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आचार एव नरपुंगव सेव्यमानो धमर्थिकामफलदी भवतीह पुंसाम्‌ । 
तस्मात्सदैव विदुषादहितेन राजञ्छास्त्रोदितो ह्यानुदिनं परिपालनीयः ॥ १५३ 
इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
सदाचारधर्मवर्णनं नाम पःच्चाधिकद्विशततमोऽध्यायः ।२०५ 


अथ घडधिकद्विशततमोऽध्यायः 
रोहिणीचन्द्रशयनव्रततविधिदर्णनम्‌ 
नारद उवाच 
दीर्घायुरारोगयकुलादिवृद्धिर्युक्तः पुमान्येन गुणान्दितः स्यात्‌। 
मुर्हमुहुजन्मनि येन सम्यग्क्रतं मम ब्रहि तदिदुसौलेः॥१ 
श्रीभगवानुवाच 
त्वया पृष्टमिए सम्यगयुत्राक्षयकारकभ्‌ । रहस्यं ते प्रवक्ष्यामि यत्पुराणविदो विदुः ॥२ 
रोहिणीचन्द्रशयनं नाम ब्रतमिहोत्तमस्‌ । तस्मिन्नारायणस्यार्च्यामच्चयेदिदुनामभिः ॥३ 
यदा सोमादिनायुक्ता भवेत्पञ्चदशी क्वचित्‌ । अथ वा ब्रह्मानक्षत्रं पोर्णमाऱ्यां प्रजायते ॥४ 
तदा स्नानं नरः कुर्यात्पञ्चगव्यं च सर्षपैः । आप्यायस्वेति च जपेद्विद्वानष्टशतं पुनः ॥५ 
शुद्रोपि परया भक्त्या पाखण्डालापवर्जितः । सोमाय वरदायाथ विष्णवे च नमोनमः ॥६ 


होती रहती हैं अतः शास्त्रमर्मज्ञ विद्वानों को शास्त्रीय आचारों. के पालन अनुहित सम्पन्न करना 
चाहिए । १४७-१५३ | 

श्री भविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिर के संवाद में 

सदाचारधर्मवर्णन नामक दो सौ पाँचवाँ अध्याय समाप्त ।२०५। 


अध्याय २०६ 
रोहिणीचन्द्रशयन विधि का वर्णन 

नारद बोले-मुझे चन्द्रमौलिक (शिव) जी के उस ब्रत की भलीभाँति व्याख्या बताने की कृपा 

करे, जिससे दीर्घायु, नीरोग और कुल आदि की वृद्धि समेत पुरुष प्रत्येक जन्म में गुणी होता रहे । १ 
श्रीभगवान्‌ बोले-तुम्हारा यह प्रश्‍न बहुत उत्तम है, लोक-पंरलोक में अक्षय फल प्रदान करने वाले 
इस रहस्य को, जिसे पुराण वेत्ताओं सुस्पष्ट कहा है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ! सुनो! रोहिणी चन्द्रशयंन 
नामक यह परमोत्तम ब्रत है, जिसमें चन्द्रमा के नामों द्वारा नारायण की अर्चना सम्पन्न होती है। 
सोमवार के दिन पूर्णिमा अथवा पूर्णिमा के दिन ब्रह्म नक्षत्र के समय राई समेत पंचगव्य से स्नान पूर्वक 
मनुष्य को 'आप्यायस्वेति' मंत्र का एक सौ आठ वार जप करना चाहिए । शूद्र को भी भक्तिश्रद्धा समेत 
पाखण्डादि दोषरहित होकर, 'वर प्रदान करने वाले सोम (चन्द्र) और विष्णु को बार-बार 
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कृतजप्य; स्वनमागत्य भगवन्तं मधुसूदनम्‌ । पृजयेत्फलपुष्वैश्च सोमनामानि कीर्तयेत्‌ ॥७ 
सोमाय नमोऽस्तु पादावनंतना्ने ह्यनुजानु जङ्घे । ऊरुद्वयं चापि वृकोदराय संपुजयेन्मेट्मनड्भबाहवे बाहवे ॥८ 
नमोनगः कामसुखप्रदाय कटिः शशांकस्य समर्दनीया । 
तथोदर चाप्यमृतोदराय नाभिः सुपुज्या विधिलोचनाय ॥९ 
नमोऽस्तु चन्द्राय मुखं प्रपूज्य हनुद्विजानामाधिपाद पूज्या ; 
आयं नमइचंद्रएसेभिपुज्यमोष्ठौ कुमुत्खंडवनञ्रियाय ।। १० 
नासा च नाथाय वनौषधीनां ह्यानन्ददायाथ पुनश्चंवोइच्त । 
नेत्रद्वयं नीलवुमुत्प्रियाय चेंदीवरश्यामकराय चोरः॥११ 
नगः सपमस्ताध्वररवाद॑ताय कर्णद्यं देत्यनिष्दनाय । 
ललार्टामंदोरुदधिप्रियाय केशाः सुषुम्णाधिपतेः प्रपुज्याः॥ १२ 
शिरः शशङ्खा नमोऽसुरारेर्विश्वेश्वरायेति नभः किरीटम्‌ । 
पद्मप्रिये रोहिणि नाम लक्ष्मि सौभाग्यसौस्यामृततारकारै ॥। १३ 
देवीं च सम्पूज्य सुगन्धधूपैनेविद्यपुज्यादिभिंरंदुपत्नीम्‌ । 
घ्रपुज्य भूमौ पुनरुत्थितेन स्नात्वा च विप्राय हविष्ययुक्तः।।१४ 
देयः प्रभाते स हिरण्यवारिकुंभो मनः पापविनाशनाय। 
संप्रइय गोमूत्रममांससन्नक्षारमष्टावथ विंशतिं च॥१५ 
ग्रासान्पयः सर्पियुतानुपोष्य भुक्त्वेतिहासं श्टृणुयान्मुहुर्तस्‌ । 
कदंबनीलोत्पलकेतकानि जाती सरोजं शतपत्रिका च॥१६ 


नमस्कार करता हूँ। २-६। इसका कुछ समय जप करना चाहिए । तदनन्तर अपने घर फल पुष्पौ आदि 
द्वारा चन्द्रमा के नामोच्चारण पूर्वक भगवान्‌ मधुसूदन की सप्रेम अर्चा करे-- शांत सोम को नमस्कार है 
से'चरण 'अनन्त को नमस्कार है, से घुटने और जाँघे, “वृकोदर को नमस्कार है' से दोनो उरु, अनङ्गवाहु 
को नमस्कार है' से गेढू, 'काम सुख प्रदायक को नमस्कार है' से कटि, 'अमृतदर को नमस्कार है' से उदर, 
'विधिलोचन को नमस्कार है' से नाभि, “चन्द्र को नमस्कार है' से मुख, 'द्विजाधिप को नमस्कार है' से हनु 
(ठुट्ठी , चन्द्रमा को नमस्कार है' से कपोल, 'कुमुद के खण्डवन प्रिय को नमस्कार है' से ओष्ठ, 'दनौषधि 
नाथ को नमस्कार है' से नासिका, 'आनन्दप्रद को नमस्कार है' से दोनो भौंह, 'नीलकुमुदप्रिय को 
नमस्कार हे' से दोनों नेत्र, 'इन्द्रीवर श्याम करने वाले को नमस्कार है' से हृदय, समस्त यज्ञ वन्दित को 
नमस्कार है' से दोनों कान, 'दैत्यनिपूदन को नमस्कार .है' से ललाट, 'समुद्रप्रिय इन्द्रु को नमस्कार है' से 
केश, 'सुषम्ना (नाडी) के अधिपति शशांक को नमस्कार है, से शिर, और 'असुरारि विश्वेश्वर को 
नमस्कार है, से किरीट का पूजन करते हुए 'पद्मप्रिय, रोहिणी, लक्ष्मी, और सौभाग्य, सौख्य प्रदान करने 
वाली अमृत तारकाको नमस्कार है।७-१३। कंह कर सुगन्ध, धूप, नैवेद्य और पुष्पादि द्वारा चन्द्रपत्नी 
देवी की भूमि में अर्चा करें । अनन्तर प्रात: काल स्नान करके हविष्य समेत हिरण्य भूषित जल पूर्ण कलश 
मानसिक पाप के विनाशार्थ किसी ब्राहमण विद्वान्‌ को अर्पित करे । पुन: गोमूत्रके आशन पूर्वक मांस तथा 
लवण रहित अन्न के दूध-घृत समेत अट्टाईश ग्रास भक्षण करके अनन्तर इतिहास का श्रवण करे । इसी प्रकार 
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अम्लानकुन्जानथ सिन्दुवारपुष्पं पुनर्नाररइ मल्लिकायाः । 
मुक्तं च विष्णोः करवीरपुष्पं श्रौचंपकं चंद्रमसइच देयम्‌ ॥। १७ 
श्रावणादिषु मासेषु क्रनादेतानि सर्वदा । यस्मिन्मासे ब्रतादिः स्यात्पुष्पैरः्यर्चयेद्‌ हरिम्‌ ।। १८ 
एकसंवत्हरं यावडुपोष्य विधिवन्नरः । व्रतांते शयनं दद्यादृपर्णोपस्करःन्वितम्‌ ॥ १९ 
रोहिणीचन्दमिथुनं कारयित्वा तु कांयनम्‌ । चंद्रः षडञ्गुलः कार्यो रोहिणी यतुरंगुला ॥२० 
मुक्ता फलाष्टकयुतं सितनेत्रपटावृतम्‌ । क्षीरकुंभोपरि पुनः कांस्यपात्राक्षतान्वितम्‌ ॥२१ 
दद्यान्मन्त्रेण पु्वाह्हिं शालीक्षुफलसंदुतम्‌ । श्वेतामंथ सुदर्णास्यां रोप्यखुरसमन्दिताम्‌ ।!२२ 
सवत्सभाजनां धेनुं तथा शंखं च शोभनम्‌. । भूषणौ जदांपत्यमलंकृत्य गुर्णान्वतम्‌ ॥२३ 
चंद्रोऽयं द्विजरूपेण सभार्य इति कल्पयेत्‌ । यथा न रोहिणी कृष्ण शयनं त्यज्य गच्छति ॥२४ 
सोमरूपस्य ते तद्दन्ममाभेदोऽस्तु मूर्तिभिः । यथा त्वमेव सर्वेषां परमानंदनुक्तिदः॥२५ 
भुत्तिर्मुक्तिस्तथा भक्तिस्त्वयि `यज्ञेऽस्तु मे दृढा । इति मंसारभीतस्य मुक्तिकामस्य चानघ ॥२६ 
रूपारोग्यायुषामेताद्विधायकमनुत्तमम्‌ । इदमेव पितृणं च सर्वदा वल्लभं मुने ।।२७ 
त्रैलोक्याधिपतिर्भूत्वा शतकल्पशतत्रय्त । चन्द्रलोकमवाप्रोति पुनरावृत्तिदुर्लभय्‌ ।! २८ 
नारी वा रोहिणी चंद्रशयनं वा समाचरेत्‌ । साऽपि तत्फलमाप्नोति पुनरावृत्तिदुर्लभम्‌ ॥२९ 


कदम्ब, नीलकमल, केतकी, जाती, कमल, शतपत्रिका, अम्लान कुब्ज, सिन्दुवार, मलिका विष्णु के लिए 
तथा करवीर, चम्पक चन्द्रमा को श्रावण आदि प्रति मासों के क्रमिक पूजन में अर्पित करना चाहिए । 
क्योंकि जिस मास में जो ब्रत विधान बताया गया है उसमें कहे हुए पुष्पों से भगवान्‌ का पूजन 
करे ।१४-१९। इस भाँति एक वर्ष तक सविधान उपवास आदि साधन सम्पन्न सुशय्या, रोहिणी समेत 
चन्द्रमा की सुवर्ण प्रतिमा का जिसमें छः अंगुल की चन्द्रमा की प्रतिमा और चार अङ्कुल की रोहिणी की 
` प्रतिमा होती है, तथा आठ मोती से श्वेत दर्ण के नेत्र का निर्माण कर वस्त्राच्छन्न करे और दुग्ध पूर्ण कलश 
के ऊपर, जो अक्षत पूर्ण कांसे के पात्र से सुसज्जित हो, पूर्वाह्न के समय मंत्रोच्चारण पूर्वक गुड चावल युक्त 
प्रतिष्ठित कर श्वेत वर्ण की धेनु, जिसके सुवण के मुख, चाँदी की खुर बनी हो, वस्त्र, भाजन, शोभन शंख; 
समेत किसी गुणी ब्राहमण दम्पती को अर्पित करे, जो भूषणों से भूपित हों । 'द्विज रूपसे यह चन्द्र देव 
स्थितहैँ' उस ब्राह्मण दम्पति में ऐसी कल्पना कर उनकी प्रार्थना करे- कृष्ण! जिस प्रकार रोहिणी आप 
के शयन को त्याग कर कभी कहीं नहीं जाती है, उसी भाँति सोम रूप आप की सभी मूर्तियों द्वारा मेरा 
अभेद भाव बना रहे । जिस भाँति सभी प्राणियों 'को तुम्हीं परमानन्द रूपी मुक्ति, और मुक्ति प्रदान 
करते हो, उसी भाँति तुम्हारे यज्ञ रूप में मेरी दृढ़ भक्ति सदैव बनी रहे ।२०-२५। अनघ! इस प्रकार 
संसार भीति एवं मुक्ति कामना वाले प्राणी को इसके द्वारा रूप, आरोग्य, और परमोत्तम आयु की प्राप्ति 
होती है । मुने! यह ब्रत पितरों को भी अत्यन्त प्रिय है । इस ब्रतानुष्ठान द्वारा मनुष्य को तीन सौ कल्प तक 
तीनों लोकों के अधिव्यापक की सुखानुभूति के उपरांत उस चन्द्रलोक की प्राप्ति होती है, जहाँ पहुँचने पर 
पुनर्जन्म दुर्लभ रहता है।२६-२८। यदि रोहिणी-चन्द्रशयन नामक ब्रत को स्त्री भी सुसम्पन्न करती है तो उसे 


१. बंधे । 
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इति पठतिष्ढ्धणोति वा य इत्थं मधुमथनार्चनमिंदीकोर्तनेन । 
पठितमपि च ददाति सोऽपि शौरेभलवनगतः परिएृज्यतेष्मरौधैः ॥॥३० 
इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वेणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
नारदमहेश्वरसम्वादे रोहिणीचन्द्रशयनब्रतदिधिवर्णनं नाम षडधिकद्विशततमोऽध्यायः १२०६ 


अथ सप्ताधिकद्विशततमोऽध्यायः 
श्रीकृष्णस्यद्वारकागमनदर्णनम्‌ 
श्रीकृष्ण उवाच 
ब्रतं दानमथो राजंस्तव धर्माः प्रकाशिताः । 'धर्ममूलं यतश्चेदं तस्माद्वर्मपरो भद ॥ ९ 
जानताऽपि मया पार्थ कामार्थौ न प्रकाशितौ । यतः स्वयं प्रवृत्तोऽत्र लोकः किमनुवग्येते ॥ २ 
कामिनो वर्णयन्कामाँल्लोभं लुब्धस्य वर्णयन्‌ । नरः किं फलमाप्रोति कूपेंञधमिव पातयन्‌ ॥३ 
भविष्यो तरमेतत्ते कथितं पाण्डुनन्दन । सदाचारवतां पुंसां व्रतदानसमुच्चयः॥४ 
यदृष्टमितिहासेषु पुराणेषु च भारत । वेदवेदाङ्गसम्बद्धं' तत्सर्वमिह दर्शितम्‌ ॥५ 
लोकवेदाविरुद्धं यत्कथ्यते मनुजोत्तम । न तत्रस्था प्रकर्तव्या विप्रलापो हि सस्मृतः॥६ 


भी वही फल प्राप्त होते हैं । इस प्रकार ब्रताख्यान को, जिसमें चन्द्रमा के नामों द्वारा मधुसूदन भगवान्‌ 
की अर्चा होती है, पढ़ने, सुनने अथवा उसके निमित्त मति भी प्रदान करने वाले मनुष्य को देव पूजन विष्णु 
लोक प्राप्त होता है ।२९-३० | 
श्रीभविष्यमहापुराण मे उत्तरपर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिर सम्वाद शें अन्तर्गत नारद महेश्वर सम्वाद में 
रोहिणीचन्द्रशयन ब्रतविधानवर्णन नामक दो दौ छठाँ अध्याय समाप्त ।२०६। 


अध्याय २०७ 
श्रीकृष्ण का द्वारका-गसन-वर्णन 

श्रीकृष्ण बोले--राजन्‌! मैंने ब्रत तथा दान द्वारा तुम्हें धर्मो का वर्णन सुनाया है, क्योंकि यही 
धर्म के मूल कारण हैं अतः तुम निरन्तर अपनी धार्मिक भावना दृढ़ करो । पार्थ! मैंने जान बुझ कर काम 
और अर्थ के ऊपर प्रकाश नहीं डाला है, क्योकि लोक जिस विषय में स्वयं प्रवृत्त है, उसका वर्णन करने से 
क्या लाभ हो सकता है! कूप में अंधे को गिराने की भाँति मनुष्य को कामी के लिए काम के वर्णन और 
लोभी के निर्मित अर्थलोभ के वर्णन करने से और क्या लाभ हो सकता है । पाण्डुनन्दन! इस प्रकार 
भविष्य पुराणका उत्तर भाग तुम्हें मैंने सुता दिया, जिसमें सदाचारशील पुरुषों के लिए दान ब्रत का 
समुच्चय वर्णन किया गया है । भारत! इतिहासों और पुराणों में मैने जो कुछ देखा है, उन वेद वेदाङ्ग 
सम्बन्धी सभी वातो को तुम्हारे सामने प्रकट किया । १-५। मनुजोत्तम! इसमें जो. कुछ कहीं लोक और 
वेद के विरुद्ध निरूपित है उसमें किसी प्रकार की आस्था न कर केवल उसे ब्राहमणों का आलाप 


१. मया विचार्य तत्रैव । २. वेदवेदांतसंबद्धम्‌ । 


सप्ताधिकद्विशततमोषः्ध्याय: ७५१ 


अतिस्रेहेन भवतो 'ममैतत्समुदाहृतम्‌ । ऋषीणां पुरतः कुंठा भवति भारती ॥७ 
नेतत्रकाशनीयं हि दाम्भिकाय शठाय वा । नास्तिकायान्यमेनसे कुतर्कोपहृताय च !।८ 
साधु वृत्ताय दांताय सत्यार्जवरताय च । एतदाख्यागमानं हि ` शुभमुत्पादयेद्गतिम्‌ ३ 
| सामान्यमेतत्सुरसत्तमानां वर्णाश्रमाणां च नरेन्द्रचन्द्र । 
ख्यातं भविष्योत्तरनारधैयँ मया पुराणं तत सौहदेन ॥१० 
धर्मः स्ववं पार्थ भवानिह त्तं धर्मार्थविद्दष्टपरावरइच। 
पुष्टोऽस्म्हातो धर्ममहं च वच्मि श्रद्धेयमेतत्सुतरां जनस्य ॥११ 
यास्याम्यहं द्वारतता पुरदय यज्ञ समेष्यामि महोत्सवे च। 
कालस्य सर्द हि दशे विदित्वा नैदानुतापो भवतात्र कार्यः॥१२ 
इत्युक्तदान्यातुकामः प्रहृष्टः संपूजितः पांडुसुतैर्महात्मा । 
पृष्टा सुहज्ञातिजनं हि सर्वं जगाम विप्रान्एणिपत्य कृष्ण: ॥ १३ 
यद्याज्ञवल्क्यमुनिना भगवान्वशिष्ठः पृष्ठः कितोत्तरभुवाच यहुप्रकारम्‌। 
कृष्णेन पांडुतनयस्य च यत्प्रदिष्ट व्यासेन तत्कृतमहो मुनिपुंगवेन !। १४ 
जयति पराशरसूनुः सत्यवतीहृदयनन्दतेव्यासः । ्रस्यास्यकमलगलितं वाङ्मधुपुण्यं जगत्पिबति॥१५ 
इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे समाप्तिवर्णनं 
श्रीकृष्णस्य द्वारकां प्रति गमनवर्णनं नाम सप्ताधिकद्विशततमोऽध्यायः २०७ 


मात्रजानो । पार्थ! मैंने आप के स्लेहसे अत्यन्त विदश होकर इन बातों को प्रकाशित किया है अन्यथा 
ऋषियों के समक्ष कोई बात कहने में वाणी कुण्ठित हो जाती है । दम्भी, शठ, नास्तिक, अन्यमनस्क, 
कुतर्क से हत बुद्धि होने वाले मनुष्यों के समक्ष इसे अप्रकाशित रख कर सदाचारी, शुद्ध, सत्यपरायण पुरुष 
को अर्पित करना चाहिए। क्योंकि यह (भविष्यपुराण. का) आख्यान शुभ गति प्रदान करता हे । 
नरेन्द्र! मैंने तुम्हारे सौहार्टवश यह भविष्योत्तर नामक पुराण, जिसमें वर्णाश्रमों और देवसश्रेष्ठों कें 
आख्यान हैं, और प्रख्यात है, विवेचन पूर्ण सुना दिया ।६-१०। पार्थ! धर्मार्थवेत्ता-और परावर 
(ऊँच-नीच ) के सिद्ध्यर्थ करने के नाते तुम स्वयं धर्ममूर्ति हो, किन्तु पूछने के ऋते मैंने भी धर्म का वर्णन 
किया है, अब मैं द्वारका पुरी जाऊँगा और उस महोत्सव में यज्ञनुष्ठान कैं अवसर पर पुन: आने की चेष्टा 
करूँगा अतः सभी कुछ काल के अधीन जानकर आप इसमें कुछ भी अनुताप न करेंगे । महात्मा कृष्ण के 
ऐसा कह कर गमन कामनया पाण्डुपुत्रों द्वारा पूजित एवं हर्षित होते हुए मित्रगण, और जातीय बन्धुओं 
आदि को सम्मति से विदा होकर ब्राहमणों को सादर नमस्कार करके द्वारका का प्रस्थान किया ।-इस 
प्रकार याज्ञवल्क्य मुनि के सादर पूछने पर भगवान्‌ वशिष्ठ ने अनेक भाँति जो कुछ निश्चित उत्तर दिया 
है, और पाण्डुपुत्र (युधिष्ठिर) के समक्ष उन्हें जो उपदेश किया है, उसी को मुनि श्रेष्ठ व्यास जी ने पुराण 
का रूप प्रदान किया है । पराशर पुत्र एवं संत्यवती के हृदय नन्दन भगवान्‌ व्यास की जय हो, जिसके 
मुख- कमल से निकले हुए वाणीरूपपुण्यमधु (शहद) का पान सारा संसार करता है । ११-१५ _ 
श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिर सम्वाद में समाप्ति-वर्णन 
समेत श्रीकृष्ण के द्वारका के प्रति गमन वर्णन नामक दो सौ सातवाँ अध्याय समाप्त ।२०७। 


१. सम्प्रदर्शितम्‌ । २. कुकर्मविहिताय च । ३. परामुत्पादयेद्धतिम्‌ । क्र 


७५२ भविष्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


अथाष्टाधिकद्विशततमोऽध्यायः 
अनुक्रमणिकाकथनम्‌ 
(अथ `वृत्तांताः) 
व्यासानुगमन पुर्व ब्रह्माण्डस्य समुद्भवः । माया च वैष्णवी यम्मात्संसार दोषकीर्तनम्‌ ॥।१ 
पापभेदस्ततस्तस्माच्छुभाटुभविनिर्णयः। "शकटब्रतमाहात्म्यं तिलकव्रतकीतेनम्‌ ॥२ 
अशोकदारवीराख्यं व्रतं तस्माच्च कोकिलम्‌ । बृठत्तपोब्रतं नाम रुद्रोपोषणमेव च ॥३ 
द्वितीयाक्रतमाहात्म्यमशुन्य \ शयनं तथा। कामाख्या तु तृतीया च मेघपालीब्रतं तथा ॥४ 
पंचाग्निसाधना रम्या तृतीयाब्रतमुत्तमम्‌। द्विरात्रं गोष्पदं नाम हरकाली क्रतं तथा ॥५ 
ललिताख्या तृतीया च योगाख्या च तथापरा । उमामहेश्वरं नाम तथा रम्भाठृतीयकम्‌ ॥६ 
सोभाग्याख्या तृतीया च आद्रनिंदकरी तथा । चैत्रे भाद्रपदे माघे तृतीयाव्रतमुच्यते ॥७ 
अनंतरी तृतीया च गणशांतिद्रतं तथा । सारस्वतवतं नाए पञ्चमीद्रतमुच्यते ॥८ 
तथा श्रीपञ्चमी नाम षष्ठी शोकप्रणाशिनो । फलषष्ठी च मंदारषष्ठीव्रतमथोच्यते॥९ 
ललिताब्र॑तषष्ठी च षष्ठी कार्तिकसंज्ञिता । महत्तपः सप्तमौ च विभूषा सप्तमी तथा ॥ १० 
आदित्यमण्डपविधिस्त्रयोदशौति सप्तमी । कृकवाकुल्पवद्भा च तथैवाभयसप्तमी॥।११ 
"कल्याणसप्तमी नाम शर्करासप्तमीब्रतम्‌ । सप्तमी कमलास्या” च तथान्या शुभसप्तमी ॥ १२ 


अध्याय २०८ 
अनुक्रमणिका-कथन 
(वृत्तान्त ) इस पुराण में सर्वप्रथम व्यासानुमन, ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति, तथा उस वैष्णवी माया 
का वर्णन है जिसके द्वारा संसार दोषमय कहा गया है । पुनः पापों के भेद उसके द्वारा होने वाले शुभाशुभ 
फलों के निर्णय, शकट व्रत का माहात्म्य, तिलकब्रत की व्याख्या, अशोक करवीर ब्रत, कोकिलाब्रत, महान्‌ 
तपोव्रत, रुद्रका उपोषण, द्वितीया ब्रत का माहात्म्य, अशून्य शयन ब्रत, कामाख्या तृतीया, मेघपाली ब्रत, 
पञ्चाग्नि साधन समेत सुरम्य तृतीया ब्रत, तीन रात्रि का होने वाला गोष्पद ब्रत, हरकाली ब्रत, ललिता 
तृतीया, योगाख्या तृतीया, उमामहेश्वर नामक रम्य तृतीया, सौभाग्य की तृतीया, आर्द्रानन्दकरी तृतीया, 
तथा चैत्र, भाद्रपद और माघ का तृतीया ब्रत, अनन्तरी तृतीया, गण शान्ति ब्रत, सारस्वत ब्रत, पञ्चमी 
ब्रत, श्रीपञ्चमी, शोकनाशिनी षष्ठी, फल षष्ठी, मन्दार षष्ठी ब्रत, ललिता षष्ठी, कार्तिक की षष्ठी, 
महानूतप, सप्तमी, विभूषा सप्तमी, आदित्य मण्डप के विधान समेत इन तेरह सप्तमीका कुक, वाकु, और 
पल्वङ्ग नामक सप्तमी, अभय सप्तमी, कल्याण सप्तमी शर्करा सप्तमी, कमला सप्तमी, अन्य शुभ 


१. अष्टमीवृत्तान्ताः इति --पुस्तकद्वये पाठः। २. ३. शयनं । ४. मेषपाली ब्रतं । 
५. ६. कल्पनासप्तमी । ७. वामलाख्या च । 


अष्टाधिकद्विशततमोऽध्यायः ७५३ 


स्रपनत्रतसप्तम्यी तथैवाचजसप्तनी । बुधाष्टमीव्रते नाम तथा जन्माष्टमीव्रतन्‌ १३ 
दूर्वाकृष्णाष्टमी प्रोक्ता अनयाव्रतमष्टमी । अष्टम्यर्काष्टमी चाथ श्रीवुक्षनवमीब्रतर्‌ ॥ १४ 
ध्दजाज्या नदमी चैव उल्काख्या नवमी तथा । दशावतारदतकं तथाशादशमी व्रतस्‌ ।। १५ 
रोहिणींद्रहरिशंभब्रदासूर्यावियोगकम्‌॒। गोगत्सद्वादशी नाम ब्रतमुक्त ततः परम्‌ ॥(१६ 
नीराजनद्वादशी च भीष्मपञ्चकमेव च ; सल्लिकाख्या द्वादशी च भीमा द्वादशिकोतथा ।! १७ 
श्रवणद्वादशी नाम संप्राप्तिद्वादशीव्रतम्‌ । रोविन्दद्वादशी नाम व्रतमुक्तं ततः परम्‌ ॥१८ 
अखण्डद्वादशी नाम तिलद्वादइयतः परम्‌ । स॒कृतद्वादशी नाम धरणीठतमेव च॥१९ 
विशोकट्रादशी नान दिभूतिद्वादशीब्रतम्‌ ! पुष्यर््षद्वादशो दैव द्वादशी श्रवणक्षगां १२० 
अनंगद्वादशी चेव अडूपादबत तथा । निम्बार्ककरवीराथ यमा दर्शत्रयोदशी ॥ 

अनङ्कद्वादशी चापि पालिरस्भावते तथा ॥।२१ 
चतुर्दशौब्रतं प्रोक्तं ततोऽनन्तचतुर्दशी । 'श्रावणीव्रतनक्ां च चतुर्द श्यष्टमीदिने ॥ २२ 
ब्रतं शिवचतुर्दशयां फलत्यागचतुर्दशी । वेशाखी कार्तिको साघीव्रतमेतदनन्तरन्‌ ॥२३ 
कार्तिक्यां कृत्तिकायोगे कृत्तिकाब्रतमौरितस्‌ । फाल्गुने पूर्णिन्ययां तु व्रत पुर्णमनोरथम्‌ ॥। २४ 
अशोकपुर्णिमा नाम अनन्तब्रतमेव च । व्रतं हि सांभरायिण्यं नक्षत्रपुरुषव्रतम्‌ ॥२५ 
शिवनक्षत्रपुरषं सम्पूर्णं येन मुच्यते । कामदानव्रतं नाम वुन्ताकविधिरेव च॥२६ 
आदित्यस्य दिने नक्तं संक्रात्युद्यापने फलम्‌ । `भद्रावतमगस्त्यार्घो नवचन्दार्कमेव च ॥२७ 
अर्घः शुक्रब्रृहस्यत्योः पञ्चाशीति व्रतानि च । माघस्नानं नित्यस्नानं रुद्रत्रानविधिस्तथा ॥२८ 


सप्तमौ, स्नान-ब्रत की सप्तमी, अचला सप्तमी का वर्णन है ।१-१३३। उसी भाँति बुध की अष्टमी का, 
जन्माष्टमी ब्रत, दुर्वाकृष्णाष्टमी, अनयाष्टमी ब्रत, अर्काष्टमी ब्रत, श्रीवृक्ष नवमी, ध्वज नवमी, उल्का 
नवमी, दशावतार ब्रत, आशादशमीब्रत, रोहिणी, इन्द्र, हरि, शम्भु, ब्रद्दमा, और सूर्य का अवियोग व्रत, 
गोवत्स-द्वादशी ब्रत, नीराजन द्वादशी, भीष्मपश्चक व्रत, मल्लिका द्वादशी, भीष्म द्वादशी, श्रवण द्वादशी, 
सम्प्राप्ति द्वादशी, गोविन्द द्वादशी, अखण्ड द्वादशी, तिल द्वादशी, सुकृत द्वादशी, धरणी ब्रत, विशोक 
द्वादशी, विभूति द्वादशी, पुष्यनक्षत्र की द्वादशी, श्रवण नक्षत्र की द्वादशी, अनङ्ग द्वादशी, अद्भूपाद व्रत, 
निम्बारक, करवीर और य॑म को दर्श त्रयोदशी, पालि रम्भाब्रत को अनङ्ग द्वादशी, चतुर्दशी व्रत, अनन्त 
चतुर्दशी, चतुर्दशी में श्रावणी और अष्टमी का नक्त ब्रत, शिवचतुर्द शी, फलत्याग चतुर्दशी वैशाख, कार्तिक 
और माघ की पूर्णिमा ब्रत, कार्तिक पूर्णिमा के दिन कृत्तिका का योग होने पर कृत्तिका ब्रत, फाल्गुन की 
पूर्णिमा में पूर्ण मनोरथ नामक व्रत, अशोक पूर्णिमा, अनन्त ब्रत, साम्भरायणी ब्रत, नक्षत्र पुरुष ब्रत, 
सम्पूर्ण नामक शिव नक्षत्र पुरुष ब्रत, काम दान ब्रत, वृन्ताकविधि, आदित्य के दिन नक्त ब्रत, संक्रान्ति के 
उद्यापन का फल वर्णन, भद्राब्रत, अगस्य के अर्घ्य का वर्णन, नवीन-चन्द्रार्क व्रत, शुक्र-बृहस्पति के अर्घ्य 


१. आवनीवब्रतनक्तं च । २. भद्राशतम्‌ । 


७५४ भविज्यपुराणम्‌--उत्तरपर्व 


चंद्राकंग्रहणे स्नानं विधिन्वान्नाशने तथा । वापीकूपतडागानामुत्सर्गा वक्षयाजनम्‌ ॥२९ 
देवपुजादिदीपदानवषोत्सर्गविधिस्तथा । फाल्गुन्युत्सवकं नाम तथान्यः सदनोत्सवः ॥३० 
भूतमाता च आवण्यां रक्षाबंधविष्टिस्तथा । विधिस्तथा नवम्यास्तु तथा चन्द्रमहोत्सवः ;।३ १ 
दीपालिकायाँ तु होमो लक्षहोमविधिस्तथा । कोटिहोमो महाशीतिर्गणनाथस्य शांतिका ॥३२ 


तथा नक्षत्रहोसोऽथ गोदानविधिरेव च । गुड्धेनुधृतधेनुतिलधनुव्रते तथा ॥२२ 
जलधेनुविधिः प्रोक्तो लवणस्य तथा परा । धेनुः कार्या समं ज्ञात्वा नवनीतस्य चापरा ॥ 
सुवर्दधेनुइच तथा देवकार्य चिकीर्षुभिः ३३३४ 


इति श्रीभविष्ये दहापुराण उत्तरपर्वणि श्रोकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे 
संक्षिव्तानुक्रमणिकाकथनं नःमाष्टाधिकद्विशततमोऽध्यायः २०८ 


आदि पचासी ब्रत का वर्णन माघक्षान, तित्यक्वान, एवं रुद्रस्नान का विधान. चन्द्र सूद के ग्रहण में खरात 
विधान का वर्णन है । अन्ननाशन, वावली, कूप, सरोवर के उत्सर्ग, वृक्ष याजन, देतपूजा, दीपदान, और 
वृषोत्सर्ग का विधान, फाल्गुनी उत्सव, सदनोत्सव, भूतमाता का पूजन, श्रावणी में रक्षाबन्धन विधान, 
नवमी विधि, चन्द्रमहोत्सव, दीपालिका, हवन, लक्षहोम, कोटिहोम, महाशीति ब्रत, गणनाथ की शांति, . 
नक्षत्र होम, गोदानविधि, गुडधेनु, घृतधेनु, तिलधेनु, जलधेनु; लवणधेनु, नवनीत (मध्यवन) की धेनु, 
तथा देव कार्य को सुसम्पन्न करने वाले पुरुषों को सुवर्णधेनु का भी सविधान निर्माण एवं दान अवश्य 
करना चाहिए । १४-३४ 
श्रीभविष्यमहापुराण के उत्तरपर्व में श्रीकृष्णयुधिष्ठिर के संवाद में 
संक्षिप्त अनुक्रमणिका कथन नामक दो सौ आठवाँ अध्याय समाप्त ।२०८। 


समाप्तोऽयं भविष्यपुराणग्रन्थः 


